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उस महिला स्वस्थ होमे पर उन् ढेरों आशीर्वाद दिये। एक अद्ूत कहलाने वाली जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशान 
घरमे घो की मालिश करने आतां था, एक नार कह उठा कि मेरे घर कथा कौन कराने आएगा, मेरा एसा सौभाग्य 
कहो । नवनीत जैसे हदय वाले पूज्यवर उसके घर जा पहुंचे एवं कथा पुरे विधान सै कर पूजा कौ, उसको स्वच्छता 
का पाठ सिखाया, जयकि साय गाँव उनके विरोधमे बोलरहाधा। ` ` 
` किशोरावस्या मे ही समाज सुधार कौ रचनात्मक प्रवृत्तियों उनने चलाना आरम्भ कर दी थीं । ओपचारिक रिक्षा 
स्वल्प हौ पायी धी किन्तु, उद इसके बाद आवश्यकता भौ नहीं थी वर्योकि जो जन्मजात प्रतिभा सम्पन हो वह ओपचारिक 
पाद्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है । हाट-बाजारो मे जाकर स्वास्थ्य-रिकषा प्रधान परिपत्र बाँटना, पञ्युधन को 
कैसे सुरक्षित र तथा स्वावलम्वी कैसे वने, इसके छोरे-छोरे चैम्फलेर्स लिखने, हाय कौ प्रेस से छपवाने के लिए 
छन्द किसी शिक्षा की आवश्यकता नही थी । वे चाहते थे, जनमानस आत्मावलम्बी बने, राट के प्रति स्वाभिमान उसका 
जागे,इसलिए गव मे जन्मे इस लाल मे नारौ शक्ति त बेरोजगार युवाओं के लिए गाँव मेँ ही एक जुनताघर स्थापित्त किया 
त्र उसके द्वारा हाथ से कैसे कषड़ा चुना जाय, अपने चैर पर कैसे खड़ा हुआ जाय, यह सिखाया । 
पंद्रह वर्प की आयु मे वसंत पचमी की वेला मे सन्‌ १९२६ मे उनके घर कौ पूजा स्थली में, जो उनकी नियमित 
उपासना का तब से आगार धी, जवसे महामना प॑ं० मदन मोहन मालवीय.जी मे उन्हे काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा 
दी थी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप मे । उनमे प्रज्वलित दीपक की लौ मे से स्वयं 
को प्रकट कर्‌ उन्हे उनके द्वारा विगते कई जन्मों में संपन्न क्रिया कलापो का दिग्दर्शन कराया तथा उन्हे ताया कि वे 
दुर्गम हिमालय से आये है एवं उनसे अनेकानेक पेसे क्रियाकलाप कराना चाहते है, जो अवतारी स्तर कौ ऋषि सत्तां 
उनसे अपेक्षा रखती ई \ चार बार कुछ दिन से लेकर एक साल तक कौ अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप 
करने का भी उनने संदेश दिया एवं उन्हे तीन संदेश दिए- १. गायत्री महाशक्ति के चौवीस-चौबीस लक्ष के चौबीस 
महा- पुरश्चरण जिन्हे आहार के कठोर त्प के साथ पूरा करना था । २.अखण्ड घृतदीप कौ स्थापना एवं जन-जन 
तक इसके प्रकाश को. फलानि के लिए समय भने पर ज्ञानयज्ञ अभियान चलाना, जो बाद मेँ अखण्ड ज्योति पत्रिका 
के १९३८ में प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार-क्रांति अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप में प्रकटा तथा ३. चौबीस 
महापुरश्चरणो के दौरान युगधर्मं का निर्वाह करते हुए राट के निमित्त भौ स्वयं को खपाना, - हिमालय यात्रा भौ करना 
तथा उनके संपर्क से आगे का मार्गदर्शन लेना । - 
~ यह कहा जा सकता है कि युग निर्माण प्रशन, गायत्री परिवार, प्रसा अभियान, पूज्य गुरुदेव जो सभौ एक दूस 
के पर्याय ई, कौ जीवन यात्रा का यह एक महत्वपूर्णं मोड़ था, जिसने भावी रीति-नीति का निर्धारण कर दिया । पूज्य 
गुरुदेव अपनी पुस्तक “हमारी वसीयत ओर विरासत मे लिखते दँ कि "* प्रथम मिलन के दिन्‌ समर्पण सम्पन हुआ । 
दो वात गुरु सतता हारा विशेषरूप से कही गई, संसारी लोग क्या करते है ओर क्या कहते है, उसकी ओर से मुँह मोडुकर 
निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पवित्र ओर प्रखर 
बनाने कौ तपश्चर्यामे जुट जाना- जौ की रोटी व छाछ पर निर्वह कर आत्मानुशासन सीखना! इसी से वह सामथ्यं धिकसित 
होगी जो विशुद्धतः परमार्थ प्रयोजनो मे नियोजित होगी । वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण हौ हमारे 
लिप्‌ नया जन्म बने गय ! सद्गुर्‌ की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा ॥"" ९ | 
. राके पगवलम्बी होने की पीडा भौ उन्ं उतनी ही सताती थौ जितनी कि गुरुसत्ता के आदेशानुसार तपकर सिद्धयो 
के उपार्जन कौ ललक उनके मन यें थी । उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता ने तोड़कर परावाणी से उनका मारगृद्शन 
किया कि युगधर्मं कौ महत्ता व समय की पुकार देख सुन कर तुमे अन्य आवश्यक कार्यो को छोडकर अग्निकाण्ड 
में पानी लेकर दौड्‌ पड्मे की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते है । इसमे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते संघं 
करने का भी संकेत धा 1 १९२७ से १९३३ तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक -स्वतेनता सेनानी के रूप मेँ 
बीता, जिसमे घरवालों के विरोध के बावजूद पैदल लम्बा रास्ता पारकर वे आगरा के.उस शिविर मे पहुंचे, जहो शिक्षण 
दिया जा रहा था, अनेकानेक मि््रो-सखाओं-मार्गदर्शको के साथ भूमिगत हो कार्य करते रहे तथा समय आने पर जेल 


भी गये 1 छह-खछह माह फी उन्हे करई यार जेल हुई । जेल मेँ भी ये जेल के निरक्षर साथियो को शिक्षण देकर व स्वयं 
अंग्रेजी सीखकर लौटे । आसन- सोल जेल में ये श्री जयाहर लाल नेहरू की माता श्रौमती स्वरूपरानी नेहरू, श्री रफ 
अहमद किदवई, महामना मालवीय जी, देवदास गो धी सैसी हस्तियो के साध रहे य वहं से एक मूलमेत्र सीखा जौ मालवीय 
सी ने दिया था कि जन-जन की साक्षदारी यदामे के लिए हर व्यक्छि के अंशदान से -मुद्री फण्ड से रचनात्मक प्रवृत्तिमं 
चलाना । यही मंत्र आगे चलकर एक षण्टा समयदान बीस यैसानित्ययाएक दिने कौ जयएक माहमेंतथार्क 
मुदरी अनर रों डालने के माध्यम से धर्मघट कौ स्थापना का स्वरूप लेकर लाघ -करोड़ों फी भागीदारी वाला गायत्र 
प्रिवार बनाता चला गया, जिसका आधार धा प्रत्येकं व्यक्ति की यज्ञीय भावना का उसमे समावेश । 
स्वतंत्रता की लडाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आये, जिनमे शहीद भगतसिंह को फाँसी दिये जाने पर फैले का 
आक्रोश के समय प्री अरविन्द के किशोर काल की क्रंतिकारी स्थिति की तरह उनने भी वे कार्य किये, जिनसे आक्राना 
शासको के प्रति असहयोग जाहिर होता धा । नमक आन्दोलन के दौरान ये आततायौ शासको के समक्ष शुके नह, वे 
मासते रहे परन्तु, समाधि स्थिति को प्रा राट देवता के पुजारी को येष्टोश होना स्वीकृत धा पर अन्दोलन से पौठ दिखाकर 
सामना नहीं । वाद मै फिरेमी सिपाहियो के जने पर लोप उठाकर पर लेकर आये । जरर आन्दोलन के दौरान उनने 
ण्डा छोडधा नहं जबकि, फिरेगी उन्हे पौरते रहे, दण्डा छीनने का प्रयास करते रहे। ठनने मुंह से श्ञण्डा पकड़ लिया, 
गिर पडे, बेहोश रो गये पर इष्डे का टुकड़ा चिकित्सकों दवारा दतो मे भीचे गये दुकडे के रूपमे जव निकाला गमा 
तय सब उनकौ सहनशक्ति देखकर आशर्यं चफित रह गये 1 उन तय से ही आजादी फे मतवाते उन्मत्त श्रीरामं मत्त नाम 
मिला अभी भौ आगरा मे उनके साथ रहे या उनसे कु सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हे मत्त जी नाम से हौ जानते है! 
लगानवन्दी के ओके एकत्र करने के लिए उनने पूरे आगरा जिले का दौरा किया व उनके ह्वार प्रस्तुत वे ओके तत्कालीन 
संयुक्त प्रान्त के मुख्य मंत्र श्री गोविन्द वाघठभ पेत द्वारा गधी जी के समक्ष पेश किये गये । वापू ने अपनी प्रशस्ति के 
साथ वे प्रामाणिक आंँकडे ब्रिटिश पार्लियामेण्ट भेजे, इसी आधार पर पूरे संयुक्त प्रान्त के लगान माफी के आदेश प्रसासि 
हए । कभी जिनने अपनी इस लडाई के बदले कुछ न चाहा उन्हे सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर पचास वर्थ वाद 
ताम्रपत्र देकर शांतिकुज में सम्मानित किया । उसी सम्मान व स्वाभिमान के साथ सारी सुविधाएं व पेंशन उनमे प्रधान 
मत्री हत फण्ड, हरिजन फण्ड के नाम समर्पित कर दीं । चैरागी जीवन का, सच्चे राष्ट संत होने का इससे वड़ा प्राणं 
क्याहोसकतारै? । 

१९३५ के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरु हुआ, जव गुरुसत्ता की प्रेरणा सेवे श्री अरविन्द से मिलने पाण्डिवेर, 
गुरुदेव ऋषिवर रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा वापू से मिलने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गमे । 
साँस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर रट को कैसे परतंत्रता कौ वेडियों से मुक्त किया जाय, यह निर्देश लेकर अपना अु्न 
यथावत्‌ चलाते हुए उनने पत्रकारिता के शत्र मे प्रवेश किया जब आगरा मे "सैनिक" समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक 
के रूपमे श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी ने उन्हे अपना सहायक बनाया। चाव गुलाब राय च पालीवाल जी से सीख तेते 
हुए सतत स्वाध्यायरत रह कर उनने अखण्ड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक १९३८ की वसंत पंचमी पर प्रकारिति 
किया । प्रयास पहला धा, जानकारियां कम धीं अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत्‌ १९४० की जनवरी से उनते 
परिजनों के नाम पाती के साथ अपने हाथ से वौ कागज पर चैर से चलने वाली मशीन से छापकर "अखण्ड ज्योति" 
पत्रिका का शुभारंभ किया जो पहले तो दो सौ पचास पत्रिका के रूप में निकली, किन्तु क्रमशः उनके अध्यवसाय घ- 
घर पहुंचाने, मित्रों तक पहुंचाने वाले उनके हदय स्पशीं पत्र दवारा बद्ती-बढृती नवयुग के मत्स्यावतार की तरह आज 
दस लाख से भी अधिक संख्या में विभिन्न भाषाओं मे छपती व एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों दवारा पदी जाती है। 

पत्रिका के साथ-साथ "मै क्या हुँ" जैसी पुस्तकों का लेखन आरम्भ हुआ, स्थान बदला, आगरा से मभुरा आ गये, 

दो-तीन घर बदलकर घीयामण्डी मे जहाँ भाज अखण्ड ज्योति संस्थान दै, आ बसे । पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर 
तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पतरौ दारा जन-जन के अंतः स्थल को यूने कौ प्रक्रिया चाल रही । साथ देने आ गयी 


परमवेदनीया माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हे भविष्य मे अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु के लिए 
निभानी थी 1उनके मरमस्यरी प्र ने, भाव भरे आतिथ्य, हर किसी को जो दुखी था-पीदितं था, दिये गये ममत्व भरे 
-परामरश ने गागत्री परिवार का.आधार खडा किया, इसमे कोई सन्देह नहीं । यदि विचारक्रति मे साहित्य ने मनोमूमि 
वनयी तो भावात्मक क्रति मे ऋषिमुगल के असीम स्नेह ने व्राह्मणत्व भरे जीवन ने रोष बच भूमिका निभायी । 
"अखण्ड ज्योति ' पत्निका लोगो के मनं को प्रभावित करती रही, इसमे प्रकारिते ' गायत्री चर्चा स्तम्भ से लोगों 
क गायत्री व यमय जीवन जीने का संदेश मिलता रहा, साथ ही एक आना से लेकर छह आना सीरजं कौ अनेकानेक 
लोकोपयोगौ पुस्तके पती चली गयी। इस वीच हिमालय के बुलावे भी आये, अनुष्ठान भी चलता रहा जो पुरे विधि 
विधान के साथ १९५३ मे गायत्री तपोभूमि की स्थापना, १०८ कुण्डी यज्ञ व उनके द्वारा दी गवी प्रथम दीक्षा के साथ 
समाप हुआ } गायत्री तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन कौ आवश्यकता पड़ी तो परम वंदनीया माताजी ने जिगने हरे 
कदम प्र अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने सारे जेवर बेच दिये, पूज्यवर ने जमींदारी के बाण्ड बेच दिये एवं जमीन 
लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गयी । धीरे-धीरे उदारचेताओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ वन गयी। 
२४०० तीर्थो के जल व रज की स्थापना वहाँ की गयी, २४०० करोड़ गायत्री मंत्र लेखन वहाँ स्थापित हुंभआ, अखण्ड , 
अग्नि हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित कौ गवी जो अभी तक वहाँ यञ्ञशाला मेँ जल रही है । 
१९४१ से १९७१ तक का समय परमपूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि, अखण्ड ज्योति संस्थान मे सक्रिय रहने का समय 
है । १९५६ मे नरमेध यज्ञ, १९५८ मे सहसरकुण्डी यज्ञ करके लाखों गायत्री साधकं को एकत्र कर उनने गायत्री परिवार 
का बीजारोपण कर दिया । कार्तिक पूर्णिमा १९५८ यें आयोजित इस कार्यक्रम मे दस लोख व्यक्तियों ने भाग लिया, 
इन्हीं के माध्यम से देश भर मे प्रगतिशील गायगरी परिवार की दस हजार से अधिक शाखां स्थापित हो गयीं । संगठमे 
, का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर परमवेदनीया माताजी पर सौँपते चले गये एवम्‌ १९५९ में पत्रिका का संपादन उन्हे 
देकर पौन दौ वर्प के लिए हिमालय चले गये, जहौ उन्हें गुरुसत्ता से मार्गदर्शन लेना धा, तपोवुन नंदनवन मे ऋषियों 
. से साक्षात्कार करना धा तथा गंगोत्री ये रहकर आ ग्रन्थो का भाष्य करना था 1 तव तक वे गायत्री महाविद्या पर्‌ विश्वकोश 
-स्तर कौ अपनी रचना गायत्री महाविजञानु के तीन खण्ड लिख चुके .थे, जिसके अब तक प्रायः तीस संस्करण छप तुके 
ई । हिमालय से लौटे ही उनमें महत्वपूर्णं निधि के रूप भें वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योगवारिष्ठ, मंत 
महाविज्ञान, तेतर महाविजतान जैसे ग्रन्थों को प्रकाशित कर देव संस्कृति की मूल धाती को पुनरजीवन दिया । परमवंदनीया 
माताजी ने उन्हीं वेदों को पूज्यवर की इच्छातुसार १९९१-९२ में विज्ञान सम्मत आधार देकर पुनमुद्वित कराया एवं वे 
आज घर-घर मेँ स्थापित हँ 1 . 4 0, व 
युगमि्मांण योजना व^युग निर्माण सत्संकल्प' के रूप मेँ मिरान का घोषणा पत्र १९६३ में प्रकाशित हुआ। तपोर्ूमि 
एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गयी तथा अखण्ड ज्योति संस्थान एक तपःपूत कौ निवास स्थली बन गया, जहौ 
रहकर उनने अपनी शेष तप साधना पुरी कौ थी, जहौ से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था । तपोभूमि में विभिन्न 
` शिविरो का ' आयोजन किया जाता रहा, पूज्यवर स्वयं छोटे-बड़े जन सम्मेलनो, य्षायोजनों के दारा विचार क्रांति की 
, पृष्ठभूमि बनाति रहे, पुर देश मे १९७०-७१ में पांच १००८ कुण्डी य॒न्ञ आयोजित हए । स्थायी रूप से विदाई लेते हुए 
एक विट सम्मेलन (जुन १९७ ५) में परिजनं में विशेष कार्य भार सौप, परम वंदनीया माताजी को शांतिकुज, हरिद्वार 
मेँ अखण्ड दीप के समक्ष तप हेतु छोड़ कर स्वयं हिमालय चले गये । एक वर्षं बाद वे गुरुसत्ता का संदेश.लेकर्‌ लौरे 
` एवं अपनी आगामौ बीस वपं कौ क्रिया पद्धति बतायी । ऋषि परम्परा का बौजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन संजीवनी व कल्प 
सनः स्रो का मार्गदर्शन जैसे कार्यं उनने शंपिकुज मे सम्म्न किये । , - + 
सर्वाध्रिक महत्वपूर्ण स्थापना जपनी हिमालय कौ इस यात्रा से लौटने के बाद ब्रहमवर्चस रोघ संस्थान की थी, जहाँ 
विङ्ञान ओर अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिषादनों पर शोध कर एक नये रम वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने 
` थे } इस सम्बन्ध में पूज्यवरने विराट्‌ “~ ˆ ~ „ ध 
क्षमता के जागरण तक साधना से सिरि 
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लिए एक विराट ग्रन्थागार बना व एक मुसन्नित प्रयोगशाला । वनौषधि उद्याने भी लगाया गया तथा जी वूटी, यजञविज्ां 
तथा मंत्र शकि पर प्रयोग हेतु साधको पर परीक्षण प्रचुर परिमाण में किये गये । निष्कर्पो मे प्रमाणितं किया कि ध्यातं 
साधना मंत्र चिकित्सा व यशोपैथी एक विज्ञान सम्मत विधा है । गायत्री नगर क्रमशः एक तीरथ, संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण 
का एकेडमी का रूप लेता चला गयां एवं जहां ९-९ दिन के साधना प्रधाने, एक-एक माह के कार्यकर्ता निर्माण हैतु 
सुग शिल्पी सत्र सप्पन होने समे । 

' कार्यक्षेत्रे विस्तार हुआ ।स्यान-स्थान पर शक्तिपीटठे विनिमित हुई, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप ~ सुसंस्कारिता, 
आस्तिकता संवर्धन एवं जन जागृति के केन्द्र बनना । एेसे के जो १९८० में वनना आरंभ हुए थे, प्रज्ञा संस्थान - 
शक्तिपीठ-प्रत्तामण्डल-स्वाध्याय मंडल के रूपमे पूर देश व विश्च मे फैतते चले गये 1७६ देशों मे गायत्री परिवार कौ 
शाखां फैल गर्यी, ४६०० से अधिकं भारत मे निज के भवन वाले संस्थान विनिर्भित हो गये, वातावरण मायत्रीमय होता 
चला गथा। 

परमपूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में प्रवेश कर १९८५ मे ही पाँच वर्प के अंदर अपने सारे क्रिया कलापो को समेटौ 
की घोषणा कर दी इस बीच कठोर तप साधना कर मिलना-जुलना कम कर दिवा तथा क्रमशः क्रिया कलाप परमवंदनौया 
माताजी को सप दिये । रा्ीय एकता सम्मेलन, विरार दीप यज्ञो के रूपमे नूतन विधा कौ जन-जन को सौप कर रष 
देवता की कुण्डलिनी जगाने हेतु उनने अपने स्थूल शरीर छोद्ने व सूक्ष्म मे समाने की, विराट से विराटतेम होने की 
धोपणा कर गायप्री जयन्ती २ जून १९९० को महाप्रयाण किया । सारी शकि पे परमवंदनीया माताजी को दे गये व अपे 
व माताजी के बाद संघशक्ति की प्रतीक लाल मशाल को ही इष्ट आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्मबीज से निकसितं 
ब्रहमकमल की सुवास को देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप मेँ आरंभ कएने का माताजी को निर्देश दे गवे । 
एक विराट प्रद्ंजलि समायेह व शपथ समारोह जो हरिद्वार मे सम्पन्न हुए, मे लाखों व्यक्छियो ने अपना समय समाज 
के नव निर्माण, मनुष्य में देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्गं लाने का गुरु सत्ता का नारा साकार करने के निमित्त देने 
की घोषणा की । परमवंदनीया माताजी दवारा भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने, गायत्री रूपी संजीवनी पर-पर 
पहुंचाने के लिए पूज्यवर दवारा आरम्भ किये गये वुगसंधि महापुरश्चरण कौ प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक विराट अश्वमेघ 
महायजञौ की घोपणा कौ गयौ । वातावरण के धरिशोधन, सूक्ष्मजगत के नव निर्माण एवं सांस्कृतिक व वैचारिक क्रति 
के निमित्त सौर ऊर्जा के दोहन द्वारा चिरिष्ट प्रयोगो के माध्यम से विशिष्ट मतराहुतियों दवार सम्पन्न किये गये इन अश्वमेधो 
ने सारी विर्ववसुधा को गायत्री व यज्ञमय, वासंती उल्लास से भर दिया । स्वयं परमवंदनीया माताजी न अपनी पूर्व 
घोपणानुसार चार्‌ वर्धं तक परिजनों का मार्गदर्शन कर सोलह यज्ञो का संचालन स्थूल शरीर से किया व फिर भाद्रपद 
पूर्णिमा १९ सितम्बर १९९४ महालय श्रद्धारंभ वाली पुण्य वेला ये अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गयी । उनके 
महाप्रयाण के बाद दोनों ही सत्ताओं के सूक्ष्म मे एकाकार होने के नाद मिशन कौ गतिविधियाँ कई गुना बढती चली 
गयौ एवं जयपुर कै प्रथम अश्वमेध यज्ञ (नवम्बर ९२) से छब्बीसवे अश्वमेध यज्ञ शिकागो (यू. एस. ए. जुलाई ९५) 
तक भ्ज्ञावतार का प्रत्यक्ष रूप सबको दीखने लगा है 1 , 
गुरुसत्ता के आदेशानुसार सतयुग के आगमन तक १०८ महाय्च देवसंस्कृति को षिश्वल्यापौ बनाने हेतु संपन्न होने 
है 1 ुग संधि महापुरश्चरण कौ अंतिम पूर्णाहुति उसी के बाद होगी । प्रथम पूर्णाहुति नवम्बर १९९५ मे कार्तिक पूर्णिमा 
के अवसर पर युगपुरुष पूज्यवर कौ जन्मभूमि ओँवलखेड मे मनायी जा रही दै । उनके द्वारा लिखे गये समग्र साहित्य 
के वाड्मय का जो सत्तर खण्डो मेँ फैला है, विमोचन भो यही सम्यतन हो रहा है । विनप्रता एवं ब्राह्मणत्व की कसौटी 
पर खरे उतरने वाले वरिष्ठ प्ज्ापुत्र हौ उनके उत्तराधिकारी कहे जायेगे, यह गुरुसत्ता का उद्घोष या एवं इस क्षेत्र मे वद्‌ 
चदृकर आदर्शवादी प्रतिस्पर्धा कटने वाले अनेकनिक परिजन अव उनके स्वणोँ को साकार करने आगे आ रहे है । "हम 
चदलेगे-युग बदरलेगे ' का उद्ोष दिग-दिगन्त तक कैल रहा है एवं इकौसवी सदी-उन्ज्वल भविष्य, सतयुग कौ वापसी 
का स्वपन साक्रार होता चला जा रहा है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा हे । 
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, भारत जिसमे कभी तैतीसर कोटि देवता निवास सत्ये चे, जिते कभी स्वोपि शररीयसी कुरा ' जातां शा, ' 


एक स्यर्पिम अतीत वाला चिर पुरातन देश ह जिसके अनुदानो से विश्च वसुधा का चप्पा-चप्या लाभान्वित 
षुआ है । भारत ने हौ अनादि काल से समस्त संसार का माम॑-दर्शन किया दै 1 ज्ञान ओर विज्ञान कौ 
समस्त धाराओं का उदय, अवतरण भी सर्वप्रथम इसी धरती पर हुआ पर यह यहीं तक सीमित नरह रहा- 
यह सारे विश्च मे यँ से पौल गया । सोने कौ चिद्या कष्टा जाने वाला हमारा भारतवर्षं जिसकी परिधि 
कभी सारी विश्व-वसुधा धी, आज अपने दो सहस्र वर्पीय अंधकार युग के वाद पुनः उसी गौरव कौ प्रि की 
ओर अग्रसर है । परम पूज्य गुरुदेव ने जन-जन को उसी गौरव की जानकारौ कराने के लिए यह शोध 
प्रवन्ध १९७३-७४ में अपने विदेश प्रवास से लौटकर लिखाया एषं यह प्रतिपादित किया कि देव संस्कृति ही 
सरे विश्च को पुमः वह गौरव दिला सकतौ है जिसके आधार पर सतयुगी संभावनाएं साकार टो सक । उसी 
शोध प्रवंध को सितम्बर १९९० में पुनः दो खण्डों में प्रकाशित किया गया था । इस वाद्गमय में उस शोध 
प्र्ध के अतिरिक्त देव संस्कृति कौ गौरव-गरिमा परक अनेकानेक निवंथ संकलित कर उन्हे एक जिल्द मेँ 
बोधकर प्रस्तुत किया गया है 1 
“सा प्रथमा संस्कृति विश्वास \ "" यह उक्ति वताती दै कि हमारी संस्कृति, हिन्दू संस्कृति देव संस्कृति, ही 
सर्व प्रथम वह संस्कृति थी जो सभी विश्च भर में कैल गयी । अपनी संस्कृति पर गौरव जिन्हे होना चाहिए वे 
हौ भारतीय यदि इस तथ्य से विमुख होकर पाधात्य सभ्यता की ओर उन्मुख होने लगे तो इसे एक विडम्बना 
ही कहा जायगा । इसी तथ्य पर सर्वाधिकार जोर देते दुए पूज्यषर ने लिखा है कि जिस देश का अतीत इतना 
गौरवमय रहा हो, जिसकी इतनी महत्वपूर्णं सांस्कृतिक पुण्य परम्परां रहीं हो, उसे अपने पूर्वजो को न 
भुलाकर अपना चिन्तन ओौर कर्तृत्व वैसा ही सनाकर देषोपम स्तर का जीवन जीना चाहिए । वस्तुतः 
सांस्कृतिक मूल्य ही किसी राष्ट्र की प्रगति अवगति का आधार बनते हँ । जब इनकी अवमानना होती है तो £ 
राष्ट पतन को ओर जाने लगता है । सांस्कृतिक मूल्यो की प्रतिष्ठापना धर्मतत्र से ही संभृव है । धर्मतत्र का 
अपना महत्पू्णस्थान संस्कृति. के उत्थान में रहा है । जव-जब यह परिष्कृत रहा रै“ तब-तय इसने रष 
ही नही, विश्च भर .की समस्त सभ्यताओं को विकास मार्ग दिखाया है । आज भी एेसे परिष्कृत धर्मतंत्र की ही 


आवश्यकता है । यह परिष्कृत धर्मत विज्ञान सम्भव उन प्रतिपादनों पर टिका है जो संस्कृति के प्रत्येक ` 


निर्धारण कौ उपयोगिते प्रतिपादित करते हैँ । इन्दं सब का विवेचन इस खण्ड में है । 

पुरातन भारत का ज्ञान-विज्ञान आज के वैज्ञानिक युग की उपलब्थियों को भी चुनौती देने में सक्षम 
हैँ । हमारी वैदिक संस्कृति में वह सव है जो आज का अणु विज्ञान हमें बताता रै । इस धरोहर को भले ही 
हमने भुला दिया हो किन्तु वह हमें सतत "याद दिलाती रहती है ेदों कौ अपनी विज्ञान सम्मत सूत्र शैली के 
माध्यम से 1 हमारौ संस्कृति कौ जितनी मान्यताएं ह उन पुण्यवर ने विज्ञान की कसौरी पर कस कर प्रमाणं 
के साथ उनको आज के विन्न समुदाय के समक्ष रखा है ताकि पाश्चात्य प्रभाव में पनप रही पीढ़ी करीं न्दे 
एक दमं भुलान दे । ध 

हमारे स्वर्णिम अतीत पर एक दृष्टि डालते हुए इस खण्ड मेँ यह सब विस्तार मेँ लिखा गया है कि 
प्रवज्या-तीर्थं यात्रा के माध्यम से हमारी संस्कृति का विस्तार प्राचीन काल में कलां-कहां तक हुआ था । 
अमेरिका, लातिनी अमेरिका, मेक्सिको, जर्मनी, जिसे यूरोप का आर्यावर्तं कहा जाता है, मिश्र से लैकर 
दक्षिण अफ्रीका तक, कम्पूचिया, लाओस, चीन, जापान आदि देशों में स्थान-स्थान पर एसे अवशेष 
विद्यमान है जो वताते टै कि आदिकाल में वहो भारतीय संस्कृति का ह साम्राज्य था । इसके सिए परमपूज्य 
गुरुदेव ने विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों का हवाला देकर हमारे पुराने-शास्त्र ग्रन्थो के उद्धरण के साथ विस्तृत 
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विषेचन किया है । यह विस्तार मात्र धार्मिक ही नहीं था अपितु, विश्च राष्ट फी आर्य -य्यवस्या, शासन 
संचालन-~व्यवस्था, कला, उद्धोग, शिल्प आदि सभी में भारतीय-संस्कृति का योगदान रष्टा है । मोपीरस, 
आस्द्रेलिया, फिजी य अन्य प्रशांत महासागर के छोटे-छोटे द्वीप, रूस, कोरिया, मंगोलिया, इण्डोनेशिया, 
श्याम देश आदि फे विस्तृत उदाहरणं से हमे भारतीय संस्कृति के विश्च संस्कृति होने की एक श्षलक 
मिलती है । अन्यान्य सभी देशों मेँ भारतीय संस्कृति के अस्तित्व का परिचय देतै हुए यह खण्ड प्रवासी 
भारतीयों के संगठनों की जानकारी हमें विस्तार से देता है जो विदेश में भारत कौ एक बहुमूल्य पूंजी फे रूप 
में यैठे सांस्कृतिक दूत का कार्यं कर्‌ रहे हँ । भारतीय संस्कृति इन्हीं के माध्यम सृँ कभी विश्वभर में कैली 
थी, आज भी विश्वमे इन्हीं के द्वार फैलेगी । 

भारतीय संस्कृति के विराट विस्तार एवं यृहत्तर भारत जो कभी धा व कभी आगे चलकर यनेगा, उसकी 
जानकारी पाने पर प्रत्येक को अपने शेश कौ एतिष्टासिक परम्प य सांस्कृतिक विरासत पर॒ गौरव होता दै 
व अपने कर्तव्य का शान भी फि हम कैसे इसे अक्षुण्ण यनाए रख सकते हैँ । निधिते हो देव संस्कृति के विश्च 
संस्कृति के रूप मे विस्तार की जानकारी देने में यह खण्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, एेसा हमा विश्वास ह । 


--च्रावर्यस 


(1) 
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समस्त विश्व॑को भारत के अजस्र अनुदान 
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+ ककत हम अपनी उसी संस्कृति को 
विश्व की प्रथम संस्कृति १ वापिस लाव १६४ 
मारतीय संस्कृति, मानवी संस्कृति = भय सास्क्तिक पुनरुत्थान की ओर' १६८ 
भारतीय संस्कृति, उत्कृष्टता का भरतीय संस्कृति, विश्व संस्कृति ,. १७१ 
कन्द्मिन्ु भ विश्व की सर्वोपरि ` सम्पदा मानवी , 
देव संस्वुतति को पुनर्जावित किया संस्कृति ` १७३ 
जाय व ४.१९ - भारतीय संस्कृति मानवता का वरदान १७४ 
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ट ूनिका १३० बहुमुखी प्रतिभाओं का ऊर्जा केन्द्र 
संस्कृसिक पुनरुत्थान युग॒की ` भारतवर्ष ~ १८१ 
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जन्मा ११३ 
देव संस्कृति की प्रगति यात्रा व 
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सृष्टि की गौरवमीय अभिव्यक्ति मनुष्य १११६ 
हमारी संस्कृति की केन्द्रीय धुरी 
रही है-नारी शक्ति ११२१ 
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११२५ 
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समी विचारधाराओं के मूल मे है, 
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टेव | संस्कृति की गौरव-गरिमा 


मानवी उत्कर्ष : संस्कृति के विकास 


पर निर्भर । 

सभ्यता ओर संस्कृति इस युग. के दो 
वहु-परिचर्चित विषय रै 1 आस्थाओं ओर मान्यताओं 
को संस्कृति ओर तदनुरूप व्यवहार, आचरण को 
सभ्यता कौ संजाः दी जाती -है! दुनिया मे जितनी 
जातिया रै उतनी सथ्यतार्ये ओर संस्कृतियां भी हैँ 
किन्तु यदि भारतीय दर्शन को निरीक्षक मानकर 
विश्लेषण कर ते पता चरता दै कि सभ्यता ओर 
संस्कृति एक नही हो. सकती । मानवीय सभ्यता या 
संस्कृति करे या.चहे जो भी नाम दँ मानवीय दर्शन 
सर्वत्र एक हौ हो सकता रै, मानवीय संस्कृति केवल 
एक हो सकती दै .दो नहीं क्योकि विज्ञान कुछ भी हो 
मानर्वीय ४: भवि्‌.का कैनद्र बिन्दु ओर आधार एक ही 
हो सकता ई । इनका निर्धारण जीवन्‌ के वाह्य स्वरूप 
भरसे नहीं किया जा सकता। संस्कृति को यथार्थं 
स्वरूप प्रदान कले के लिंए अन्ततः धर्म ओर दे्थेन की 
हौ शरण मेँ जाना पड़ेगा । 


संस्कृति का अर्थं है मनुष्य का भीतरी 
चकास । उसका परिविय व्यवित् के निजी चखि ओर 


दूसरो कै साथ किये जाने वाले संद्व्यवहार्‌ से मिलता ` 
है। दूसरो को ठोक तरह ` समञ्ञ सकने ओर अपनी ' ˆ 
स्थिति तथा समज धर्यपूर्वक दूसरो को समञ्ञा सकने ` 


की स्थिति भी उस योग्यता में सम्पिलित कर सकते है, 
जो संस्कृति की देनह! 

आदान-प्रदान एक तथ्य है जिसके सहारे मानवी 
प्रगति के चरण आगे बदते-बदृते वर्तमान स्थित्ति तक 
परहैवे, है। कृषि, पशुपालन, ` शिक्षा, चिकित्सा, 


शिल्प-उद्योग विज्ञान, दर्शन चैसे' जीवन कौ मौलिक ` 
आवर्यकताओ के सम्बन्धित परसग किसी क्षेत्र या वर्ष 


५ 


की वपौती नहीं है एक वर्गं की उपलब्धियों से दूस 
क्षत्र के लोग परिचित हुए दँ । परस्पर आदान-प्रदान 
चले है ओर भौतिक कषतर मे सुविधा सप्वर्धन का 
पथ-प्रशस्त हुआ है । ठीक यही बात धर्मं ओर संस्कृति 
के सम्बन्धमेहीहै। एक ने अपने सम्पर्कक्त्रको 
प्रभावित किया रै) एक लहर ने दूस को अगे 
धकेला है । तेन-देन का सिलसिला सर्वे चलता रहा 
है। मिलजुल कर ही मनुष्य हर्षति मेँ अगे बढ़ा है। 

इस समन्वय से धर्म ओर संस्कृति भी अच्छे नही रहै 
है। उन्होने एक-दूसरे को प्रत्यक्ष एवं पक्ष रूप से 

प्रभावित क्यार! ¦` 

अब दुनिया मे कोई एेसी मस्ल नही बची जो 

पूरी तरह रक्त शुद्धि का दावा कर सके । जातियों के 

बीच प्रतयक्ष-परोक्ष रूप में बेरी व्यवहार चलते रहे है 

ओर मस्लों के मूलरूप मे आश्चर्यजनक परिवर्तन हो 


. मया है। भाप्त वंशी लोगं के सक्त भ आर्यं ओर. 
` द्रविड़ रक्तं का सम्मिश्रण इतना अधिक हुभा है कि 


दोनों से मिलकर एक तीसरी अथवा संगुक्तं जति बन ` 
गई है । इसी प्रकार एक सभ्यता पर दूसरी सभ्यता के 
निकट आमे का भारी प्रभाव पड़ा है! भारत मे पिछते 
एक, हजार वर्षं से मुस्लिम ओरं ईसाई सभ्यता आती 
रही है । उनके पूर्णं अनुयायौ कितने बने यह बात 
पृथक है । सामान्य जनमानस मे उनका बहुत कु ` 
प्रभाव ग्रहण किया रै) प्रचलित भारतीय पोशाक एसी 
महीं है, जिसे दो हजार वर्ष पुरानी कहा जा सके । इसी 
प्रकार रीति-रिवाजों एवं मान्यताओं मे भी अनजनि एमे ‡ 
तत्वो का समावेश होता रहा है, जिसे खुले मन से म 
सही हिचकिचाहट के साथ-समन्वय स्वीकार किया जा 
सके। 


९.२ समस्त विश्व... . . - अजल्र अनुदान 


यह सभ्यताओ का समन्वय एवं आदान-प्रदान 
उचिते भी दै ओर अनावश्यक भरी । कट्रता के इस 
कटघर मे मानवी विवेक को कैद रखे रहना असम्भव 
है! विवेक दृष्टि जाग्रत हते ही इन कटघरो की दीवार 
दूटती है ओर जो रुचिकर या उपयोगी लगता है, 
उसका बिना किसी प्रयास या दवान के आदान- प्रदान 
चल पड़ता है । इसकी रोकथाम के लिए कटरपन्थी 
प्रयास सदा से हाथ-चैर पीते रहे है पर यह कठिन ही 
रहा है । हवा उन्मुक्त आकाश में बहती है । सदी गर्मी 
का विस्तार व्यापक क्त्र मे होता है। इन्हे बन्धनो मे 
्वोधकर कैदियों कौ तरह अपने ही घरमे स्के रहने के 
लिए बाधित नही किया जा सकता । सम्प्रदाओ ओर 
सभ्यताओ मे भी यह आदानप्रदानं अपने ढंग से 
चुपके-चुपके चलता रहा है । भविष्य मे इसकी गति 
ओर्‌ भी तीव्र होगी । 
धर्म ओर संस्कृति दोनो ही सार्वभौम दै, उन्हे सर्व 
जनीन कहा जा सकता है । मनुष्यता के दुक्डे नही हो 
सके । सज्जनता की परिभाषा मेँ बहुत मतभेद नही है । 
शारीरिक संस्चना की तरह मानवी अन्तःकरण की मूल 
सत्ता भी एक दी प्रकार की है! भौतिक प्रवृत्तियों 
लगभग एक-सी रै । एकता व्यापक है ओर शाश्वत । 
पृथकता सामयिक है ओर क्षणिक । हम सब एक ही 
पिताकेपुत्रहै। एक ही धरती पर पैदा हुए है । एक 
हौ आकाश के नीचे रहते है। एक ही सूर्य से गर्मी 
पति है ओर बादलो के अनुदाम से एक ही तरह अपना 
गुजारा कते है फिर कृत्रिम विभेद से बहुत दिनों तक 
बहुत दूरी तक किस प्रकार वेधे रह सक्ते है? 
ओचित्य को आधार मानकर परस्पर आदान-प्रदान का 
द्वार्‌ जितना खोलक रखा जाय उतना ही स्वच्छ हवा 
ओर रोशनी का ताभ मिलेगा । छिडकियों बन्द रखकर 
हम अपनी विशेषता को म तो सुरक्षित रख सकते 
है ओर न स्वच्छ हवा ओर खुली धृप से मिलने बाते 
लाभो से लाभास्वित हो सकते है । संकीर्णता अपनाकर्‌ 
पाया कम ओर खोया अधिक जाता है। 
एकता कौ दिशामे हम अगे बदँ तो इसमे 
पूर्वजो के प्रति अनास्था मही वरन्‌ श्रद्धा की दही 
अभिव्यक्ति है । पूर्वज अने पूर्वजो की विरासत को 
कृतज्ञता-पर्वक स्वोकार करते हुए भी पने बुद्धिवल 
ओर. बाहुवल से नये अनुभव एकत्रित कसे, लाभ 
कमाते ओर साधन जुति रहे है । इसमे पूर्वजो को 


सन्तोप ही हो सक्ता है साथही गर्वं भी। अपनी 
सन्तान पर को अभिभावक यह वन्धन नही लगाता कि 
हम उसे अधिक यश या कौशल अमित मही कला 
चारिए। बन्धन लगाना तो दूर है- समह्लदार 
अभिभावक अपने से अधिक प्रगति करने के तिए 
अपने उत्तराधिकारियों फो उत्साहित कसे है एसी दशा 
मे पूर्वजो की तुलना मे एकता के क्षत्र मे हम कु 
कदम ओर आगे बढ़ सके तो इसमे असमंजस कौ 
कोई वात मही है । इसमे पूर्वजो की अवज्ञा जैसा कोई 
प्रश्न उठता नही । पिताजी यदि ६० वर्धं जिर्ये ओर 
बेटा ७० वर्ष जी सके तो इसमे दुःख मानने की कोई 
वात नही है। सदाशयता, शालीनता, एकता ओर 
विवेकशीलता कौ दिशा मेँ मानवी प्रगति के इतिहास में 
1 अच्छी कड़ी ओर जोड़ देना ही कहा जा सकता 
॥ 

अव राषट्वाद के दिन लदते जा रहे है। 
देशभक्ति के जोश को अव उतना नही उभारा जाता है, 
जिसमे अपने ही क्षत्र या वर्गं को सर्वोच्च ठहराया जाय 
अथवा विश्व विजय करके ही इण्डा फहराने का 
उन्माद उठ खड़ा हो । एेसी पक्षपाती ओर अवेशग्रसित 
देशभक्ति अव विचारशील वर्गं मे नापसन्द की जाती 
है ओर विश्व नागरिकता की वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की 
बात को महत्त्व दिया जाता ,है। बिश्व एकता के 
सिद्धान्त को मान्यता मिली है ओर राषट्संय बना है। 
इस दिशा में प्रगति के चरण धीमे उठ रहे है, यह 
चिन्ता का विषय है! अपेक्षा यही की जाती है कि 
संसार की व्यापक समस्याओं का समाधानं विश्व 
एकता के बिना ओर किसी प्रकार सम्भव न हो 
सकेगा । एक भाषा, एक राष्ट, एक सस्कृति अपनाकर 
ही उज्जवल भविष्य की स्थापना हो सकती दै । यह 
तथ्य मानवी विवेक ने स्वीकार कर लिया है ओर 
विभेद उधारमे वाले तत्व को अमान्य ठहराया जा रहा 
है। सभ्यता ओर सस्कृति के क्षत्र में एेसी ही व्यापक 
एकता उत्पन करे का वातावरण बनाना होगा। 
राषट्वाद सम्प्रदायवाद की तरह साम्यदावाद कौ कटरा 
को भी अगते दिनो क्रमशः अधिक शिथिल क्ते 
चलम कौ आवश्यकता पदेगी। मैतिक ओर 
आध्याक्तिक मूल्यो कौ स्थापना के लिए ए 
एकतावादी विवेक को जागृत करने कौ आवश्यकता ई, 
जिसमे अपने ही पष्ट को सर्वोपरि ठहरये जनि का 


आग्रह न हो1 अपने पराये का भेदधाव न करके 
ओौचित्य न्याय, तथ्य ओर विवेक को ही जव मान्यता 
दी जयेगी तो फिर उपयोगिता स्वीकार कणे की 
मनःस्थिति यन जायेगी तब जहौ से भी जितनी म्रा 
तथ्य दृष्टिगोचर होगा स्वीकार किया जायेगा । इसके 
लि्‌ किसी फो खेद मनाने की आवश्यकता न होगी 
कि हमारी अमुक मान्यताओ को सर्वाश में जागृत 
विवेक मे स्वीकार नहीं किया । पिछला पैर उठाकर ही 
अगला पैर अगे रखा जाता है ¦ लम्बी मंजिल इसी 
प्रकार पूरी होती है 1 आगे वदना है तो पीठे कापैर 
अने स्यान प्र जमाये रहने का आग्रह नहीं चल 
सकेता 1 

अग्रेजी मे संस्कृति का अर्थं बोधक शब्द रै 
"कलय" इसका तात्य है-- सभ्यता, रहन-सहन एवं 
सोचने-विचासे का तरीका। अपने माम, रूप धन, 


परिवार, क्षेत्र भाषा आदि की तरह कौ अपने रहन-सहन ` 


की पद्धति भी सोगों को प्रिय लगती है। यह प्रियता 
बहुधा पक्षपात के रूप मे वदल जाती दै। जो अपने 
को श्रेष्ठ दूसरों को निकृष्ट माने की तरह है । अपने 
परिकर एवं सरंजाम के सम्बन्ध मे भी वैसी मान्यता 


बन जाती दै। इसमे पूर्वाप्रह ओर पक्षपात का गहरा. 


पुट रहता है । यद्यपि वह लगता एसा है मानो सत्य 
भप ही हिस्से में आया है ओर दूसरे सभौ गलतत 
सोचते ओर चूं बोलते दै । अन्यान्य मतभेदो कौ तरह 
संस्कृति सम्बन्धी मतभेद भी एक है, जिसके लिए बहुत 


वार भयंकर युद्ध होते रहे । व्यदितिगत जीवन मे भी. 


विद्रेश घृणा, आक्रमण, प्रतिरक्षा जैसी विडम्बना अनेक 
वार संस्कृति के नामपेर भी खड़ी होती "रही है ओर 
उन मनुष्य जाति को धन, जन, नीति, सदभावना, शाति 
ओर सुरक्षा की दृष्टि से भारी हानि उठानी पड़ी है । 


इस प्रकार जरो संस्कृति का मूल अस्वित्व व्यक्ति ओर 


समाज के कल्याणकारी तत्व पर आधारित ' है, वहाँ 
उसके प्रति अ्युत्पाह ओर दुराग्रह में विद्वेष के विष 
वीज भौ कम मत्रामं भरे हुए नही दै । येरोपें 
ईसाई धर्मं के प्रति ओर एशिया में इस्लाम धर्मं के म्रति 
अत्युत्साह ने जिस निष्ठुरता, का परिचय दिया रै उससे 


उन संस्कृत प्रमियो का गौरव बढ़ा नही । उन धर्मो की , 


गरिमा अन्तःकरण की गहराई.मे प्रवेश न कर सकी 1 
यद्यपि बहुत ने भयभीत होकर अथवा लोभ लाभ की 
दृष्टि से .उन्हँ स्वीकार अवश्य कर लिया । 


समस्त विष्व . . . . . . अजछ्त अनुदान ९.३ 


संस्कृति शब्द को सभ्यता से पृथक्‌ रखा जा 

सके तो अर्थं का अनर्थं होने से बच सकता है। धर्म 
ओर सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे भी यौ बात होनी 
चाहिए । धर्म एक चीज रै. ओर सम्प्रदाय दूसरी । 
सम्प्रदायवाद धर्म ॒तत्व का समर्थक ही हो यह 
आवश्यक नहीं । वहुत-सी रिवाजँ एवं मान्यतार्ठ हो 
सकती है जे प्राचीन हने के साथ-साथ लोकप्रिय बन 
गई हो ओर अनेको व्यकिति उसके समर्थक अनुयायी 
हो, इतने पर भी उनका बहुत-सा पक्ष भावना के मूल 
सिद्धान्तो से मेल न खाता हो । भारतीय समाज को ही 
लँ 1 जाति-पांति के नाम पर ऊँच-नीच की भावना ओर 
नर-नारी कौ असमानता की मान्यता गहराई तके लोगों 
के मने मे उतर गई है। नीति ओरन्यायकी दृष्टिसे 
उसका तनिक भी ओचित्य नही है। फिर भी 
प्रम्परागत अभ्यास के कारण उसकी जडे इतनी नीची 
चली गई है, जो काटे नही कटतीं । इसी प्रकार हिन्दू 
धर्म मेँ अथवा अन्य धर्मो मे एसे ही प्रचलने द्ये सक्ते 
है । देवताओं के सामने पशु वलि चढ़ाया जाना, धर्म 
की मूल मान्यताओं से, उच्चस्तरीय आदर्शो से मेल 
५ खाता फिर भी उसे अनेक धर्मो मे मान्यता प्राप्त 
॥ ह ¢ 
जिस प्रकार सम्प्रदाय को धर्म कलेवर भर कह 
सकते है वैसे टी सभ्यताओं मे संस्कृति के कुछ तत्व 
ब्ञांकते हुए देखे जा सकते रँ। वस्र, आभूषण, 
वेश-विन्यास देखकर किसी व्यक्ति के सम्बन्ध मेँ बहुत 
कुछ जानकारियां मिल -सकती है । फिर भी उस 
आवरण को पूरा व्यक्तित्व नही कहा जा सकता । धर्म 
एक तत्व विज्ञान दै, जिसमे उत्कृष्ट चिन्तन ओर आदर्शं 
कर्तव्य की दिशा में मनुष्य को अग्रगामी बनाने के लिए 
कुछ नीत्ति-नियमो का निर्धारण -दै। सम्प्रदाय. उस 
दृष्टिकोण को मानने वाले समुदाय के रहन-सहन का 
तरीका है। यह तरीका मात्र आदर्शो से ही प्रेरित मही 
होता वरन्‌ परिस्थितियो, साधनों एवं परम्पराओं पर 
आधारित होता है 1 उसमे तत्व के सिद्धान्त भी किसी 
मात्रा मे घुले-मिले हो सक्ते है पर कोई समूचा 
सम्प्रदाय समूचे धर्मतत्व का प्रतिनिधित्व नही करता । 
उसे दूसरी चीजो का भी समावेश हो सक्तो है1 
किसी सम््रदाय का कटर अनुयायी सच्चे अर्थो मे 
धर्मात्मा भी होगा यह नही कहा जा सकता । ठौके इसी 
प्रकार अनेकनेक सभ्यताओं मेँ भी मानवी संस्कृति कौ 


१.४ समस विश्व. ..... अजस्रा अनुदान 


इललक मिल सकती है पर कोई सभ्यत्ता पूरी तरह 
सुसंस्कृत रेने का दावा नही कर सकती । यदि एेसा 
ही हेता तो फिर पृथकलता से तेकर विरोध तक केरेसे 
तत्व कही दिखाई म पड़ते, जिनसे टकराव कौ स्थिति 
पैदा होती हो। 
संस्कृति देश ओर जाति में पैदा नही हो सकती । 
वह मानवी है ओर सार्वभौम है । दूसरे अथोँ मे उसे 
प्रनुष्यता-मानवी गरिमा के अनुरूप उच्चस्तरीय श्रद्धा 
सदभावना कह सक्ते है। इसके प्रकाश मे मनुष्य 
परस्पर स्नेह-सौजन्य बन्धनो मे बंधते है । सहिष्णु वनते 
दै । एक-दूसरे के निकट अति ओर समञ्ञने का प्रयल 
करते है । विभेद की खाई पाटे है, पर सभ्यताओ के 
सम्बन्ध मे एेसा मही कहा जा सक्ता ।वेष्षत्रो, 
जातियों, मान्यताओ ओर परिस्थितियो का कलेवर ओदे 
रहने से स्पष्टतः एक-दूसरे से वहुत हद तक पृथक्‌ 
दीखती है ओर कितनी ही वातों मे उनके बीच 
साधारण मतभेद भरी है । सभ्यता टकराती है। एक 
सभ्यता के अनुयायी दूसरे लोगो को अपने इण्डे के 
तले लाने के लिए उचिते ही नहौ अनुचित उपाय भी 
काममे लाते है। अपनी सभ्यता को दूसरो कौ सभ्यता 
के आक्रमण से बचाने के लिए लोग सुरक्षा के लिए 
भारी प्रयल कसते है । एेसे उपाय सोचते है, जिनसे 
परस्पर घुलने-मिलने ओर परस्पर आदान-प्रदान के 
अवसर म आने पावे ! धर्मो के बीच कट्रता इस हद 
तक देखी जाती है कि दूसरे धर्मं के पूजा उपचारो मे 
सम्मिलित हनि पर प्रतिवन्ध रहता है 1 इसी प्रकार एक 
सभ्यता वाले लोगो को दूसरी सभ्यता वालों के 
वेश-विम्यासं तक को अस्वीकार कसते है । विचारो की 
तुलनात्मक समीक्षा करने की तो उने गुञ्जायश री 
महौ रहती । अपना सो सर्वश्रेष्ठ, दूसरो का सो 
निकृष्टतम । यही अहंकार बुर तरह छाया रहता है । 
सभ्यतानुयायी ओर धर्मावलम्वी कहलाने वाते व्यक्ति 
हौ इसी पक्षपात के सर्वाधिक शिकार पाये जति है1 
संस्कृति सौन्दर्योपासना है । एक भाव भरौ उदात 
दृष्टि रहै तो वन, उपवनो, नदी, तालाय! प्राणिर्यो, वादलो 
जैसी सामाम्य वस्तुओं को जव सौन्दर्यं पारी दृष्टि से 
देखा जाता है तो अन्तसत्मा मेँ आहाद उत्पन करती 
है। श्रद्धा के आरोपण से पत्य मे भगवान चैदा होति 
है । सास्कृतिक चिन्तन से म इस सखार्‌ को भगवान 


का विराट स्वरूप ओर अपने कलेवर को ईश्वर 

मन्दिर जैसा पवित्र अनुभव कर सकते । जरह एेसी दृ 
होगी, वरहा दूसरों से सद्‌व्यवहार्‌ कर्मे ओर अप 
उत्कृष्टता यनाये रखने की ही आकांक्षा वनी रहेगी अं 
उसे जितना कार्याच्वित करमा वन पडेगा, उतना 1 
अपना ओर दूसरों का सच्वा हित साधन वन पडेगा 
सुसंस्कृत दृष्टिकोण अपनाकर भनुष्य अपने देवत्व व 
विकसित कटने ओर वातावरण को सुख शांति से भर 
पूरा बनाने मे आशाजनक सफलता प्राप्त कर सकः 


है। 

विचारक इलियट ने अपने ग्रन्थ “संस्कृति क 
पर्यवेक्षण' मे लिखा दै- संस्कृति का स्वरूप मानव 
उत्कृष्टता के अनुरूप आचरण करमे के लिए विव 
करने वाली आस्था है । जिसका अन्तःकरण इसं 
मे जितनी गहराई तक रंगा हुआ है, वह उतना 
ही सुसंस्कृत है। 


विश्व कौ प्रथम संस्कृति 
भारतीय संस्कृति एक एसी विश्व-संस्कृति है, जो 
मनुष्य को सच्ये अर्थो में मनुष्य बनाने की क्षमतां से 
ओत-प्रोत है । वह उच्चस्तरीय विचारणा जिससे व्यक्ति 
अपने आप में सन्तोष ओर उल्लासं भरो अन्तस्थिति 
पाकर सुख ओर शान्ति से भग-पूरा जीवन जी सके 
भारतीय तत्वज्ञान मे ,कूट-कूटकर भरी रै। वह 


“ आदर्शवादी क्रिया पद्धति जो. सामूहिक जीवन मे 


आत्मीयता, उदारता, सेवा स्नेह-भावना, सहिष्णुता ओर 
सहकारिता का वातावरण उत्पन करती है । भारतीय 
संस्कृति के शिक्षण की मूलधाय है । इस महान तत्व 
ज्ञान को अवगाहन भारतीय प्रजा चिरकाल तक करती 
रही ओर उसके फलितार्थ इस रूप मेँ सामने अये कि. 
यहां के नागरिको को समस्त संसार मे देव पुरुष कहा 
गया है ओर जिस भूमि मे एेसे महामानव उत्पन होते 
है, उसे स्वर्ग के नाम से सम्बोधित किया गया ! 
यत्तं के तेतीस कोटि नागरिको को विश्व र्मे 
तेतीस कोरि देवताओं के नाम से पुकारा जाता धा ओर 
जव भी भारत भूमि का स्मरण किया जाता था उसे 
स्वर्गदिऽपि गरियसी हौ कहा जाता था। वों के 
निवास भम, सदाचरण, सुव्यवस्था ओर समृद्धि का 
सन्देश अर मार्गं दर्शन लेकर विष्व के कोने-कोने मे 
पर्हैदे तथा शान्ति ओर प्रगति के साधन जुति का 


नेतृप्व करते. रदे । इतिहाषकार इस तथ्य को भुला न 
"सकेगे कि भारते ने केवल अपने देश को समुनत 
बनाया वरन्‌ समस्त विश्व को शान्ति ओर प्रगति के 
लिए सहयोग एवं मा्-दर्शेन प्रदान किया । इस देश 
के नागरिको की यह भूमिका इसीलिए संभव हौ सकी 
कि उन्होने महान्‌" भारतीय संस्कृति को हदयंगम किया 
था। उसक्रा महत्व समज्ञा था ओर स्वीकार किया था 
कि यही दार्शनिक पथ ` प्रदर्शन मानव-जीवन के लिए 
रष्ठतम है इस आस्था को क्रियान्वित कएने की सुदृढ 
निष्ठा ही हमारी एतिहासिक महिमा तथा गरिमा का 
एक मात्र कारण है 1 
भारतीय संस्कृति किसी चर्म, सम्प्रदाय या देश, 
जाति स््र्ण परिधियो मे वधी हुई साम्प्रदायिक 
मान्यता नही है न किसी व्यक्ति विशेष या शास्र 
विशेष को आधार मानकर्‌ उसकी रचना की गई है 1 
सार्वभौम्य मानवीय आदर्शो के अनुरूप उसका सृजन 
हुआ है ओर देशकाल पात्र के अवयेध से उसमे 
हेर-फेर कला पड़े एेसो वटि नहीं रखी गई है । उसे 
निःसंकोच सार्वभौम, सर्वकालीन ओर शाश्वत कहा जा 
सकता है । दूसरे शब्दो भे, भारतीय संस्कृति को हम 
विश्व मानव के सदैव प्रयोगर्मे आ सकने योग्य 
चिन्तन भक्रिया एवं कार्य पद्धति भी कह सकते है । इस 
स्वरूप के कारण ही ठसे भूतकाल मेँ समस्त संसार मे 
देखा, सराहा ओर स्वीकार किया था। भविष्य मे भौ 
ज्व इसे अनैतिक भगदड़ से दुःखी होकर मानव जाति 
को किसी सनुलित दर्शन की आवश्यकता पढेगी तो 
उस आवश्यकता की पूर्ति केवल भारतीय संस्कृति ही 
क सकेगी । । । 
‡ “कृति जो “संस्कार सम्पन्न हो-संस्कृति कहलाती 
है। इसका अर्थं भारतीय जीवन प्रणाली में प्रचलित 
षोडस संस्कारो मात्र से मही है । वह ते १६ अध्याय 
मत्र रै, जो.मनुष्य को थोडा-थोडा कर्‌ यह सोचने की 
प्रणा देते है कि उसका अन्तरंग जीवन स्यो, कैसे ओर 
किसलिए्‌ आविर्भूत हुआ ¡ एक बौद्धिक प्राणी होने के, 
माते वह अपने उस उदेश्य को वाहा जीवन पे पूरा भो, 
करपारहाहै या नही ?.यदि मही तो उसे अव 
निश्चिन्त हौ आगे सोच-समञ्ञकर्‌ पग वद़ाना चाहिए । 
` इसे तरह १६ संस्कार जीवन के १६ मोड़थे,जो 
भ्त्येक मुमुक्षु अर्थात्‌ आलम-कल्याण कौ इच्छा रखने 
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वाले को पिछले जीवन मे हए आस्य, प्रमाद ओर्‌ 
पाप से सावधान-सचेत करते है ओर आगे के लिये 
दिशा निर्देशन भी । पर संस्कृति इन पोडश संस्कारो सै 
भी बड़ी जीवेन के प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक कर्म मे नीति 
बनकर समाई रहती दै । प्रत्येक आचरण जो आत्मा को 
प्रिय लगता है-आत्म-कल्याण की आवश्यकता को 
पूरी करता दै- वौ तक संस्कृति का विस्तार है । 
सभ्यता ओर संस्कृति, दोमो शब्द साथ-साथ 
चलते है, पर दोनो के अर्थं मेँ भारौ भिनता दै। इसी 
प्रकार धर्म ओर संस्कृति भी पर्याय.से लगते है किन्तु 
इनमे भो अन्तर है) सभ्यता किसी भीदेशकीहो 
सकती रै ओर ठसका सम्बन्ध, रहन-सहन, भाषा-वेश, 
पारिवारिक जीवने रिक्षा-दीक्षा आदि बहिर्मुख 
व्यावहारिक पहलुओ से है ओर धर्म इससे ठौक 
विपरीत अर्थात्‌ अन्तर्मुखी विकास के जितने भी साधन 
ओर अध्यास है, बह सब धर्म के अन्तर्गत. आते दै । 
यतोऽभ्युदय-नि्रेयस सिद्धिः स धर्मः। जो निश्रेयस 
ओर अभ्युदय की ्ापति कराये, वही धर्म है । धर्म के 
१० अद्रौ श्रुति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय 
निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य ओर अक्रोध में से करई एसे 
लगते है, जो वहिर्मुखौ जीवन से सम्बन्धित जान पड़ते 
है किन्तु यह सब साधनायें ,है, जो मनुष्यं को 
आत्मसाक्षात्कार के लिए तैयार करती है, भले ही उसमे 
वहिर्मुखौ जीवन मे कुछ कठिनादरयो ही क्यों न आती 
हो। । = 
सभ्यता ओर धर्मं के समन्वय का नाम संस्कृति 


_है। जिस तरह इडा ओर पिंगला के योग से सुषुम्ना 


कामगा ओर जमुनाके योगसे त्रिवेणी का आविर्भाव 
होता र उसी प्रकार संस्कृति धार्मिक परपरि्यये सौ 
अन्तर्मुख जीवनं के विकास कीं प्रेरणा देती. है ओर 
सभ्यताके रूप मेँ वाहा जीवन को भी शुद्ध ओर एेसा 
बमाती ₹, जिसमें एक मनुष्पर किसी भी दूसरे प्राणी के 
हित को अतिक्रमण न करता हुआ धार्मिक लक्ष्य की 
ओर बढ़ता रहे । 

"संस्कृति" का अर्थं है वह कृति-कार्य- पद्धति जो 
संस्कार सम्पन हो । उ्बड़- खाबड़ पेड़-पौधों को जिस 
प्रकार काट-छांटकर उन्हे सुरम्य ओर सुशोधित बनाया 
जाता है, वहो कार्य व्यक्ति कौ उच्छुखल मनोवृत्तियो 
पर नियत्रण स्थापित करके संस्कृति द्वार सम्पन किया 
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जाता है। किसान चैसे भूमि को खाद, पानी सुताई 
आदि से उर्वर बनाता रै ओर वीज योने से लेकर 
फसल तैयार होने तक उन पौरो को सीचमे, संभाले, 
निएने, रुखाने कौ अमेक प्रक्रियाएं सम्पन करता ₹ै, 
वही कार्यं संस्कृति द्वार मानवीय मनो मू को उर्व्‌ 
एवं फलित बनाने के लिए किया जाता ह । अंग्रेजी में 
संस्कृति के लिये "कलचर' शब्द आता है । उसका 
शब्दार्थं भी उसी ध्वनि को प्रकट कर्ता है। 
अस्त-व्यस्तता के निराकरण ओर व्यवस्था के निर्माण 
के लिए जो प्रयत्न किये जाये, उन्हे कलचर कहा जा 
सकता है । संस्कृति का भी यही प्रयोजन है । 
संस्कृति" के साथ “भारतीय शब्द अड कर उसे 
भारतीय संस्कृति कहा जाता है, इसका अर्थं उन पदार्थो 
या मान्यताओ को उन्ही की सम्पत्ति मान तेना नही है, 
जिनका कि नाम जोड़ दिया गया है। हिन्दुस्तान मे 
वर्जीनिया तम्बाकू्‌ पैदा मही होती दै 1 वकि उसका 
आरम्भिक उत्पादन वर्जीनिया मे हुआ धा इसलिए 
नामकरण उसी आधार पर हो गया । यह प्रतिबन्ध 
लगने की बात कोई सोच भी नही सकता कि उस 
तम्बाकू का उपयोग या उत्पादन मात्र वर्जीनिया के लिए 
ही सीमित रखा जाय । भारतीय संस्कृति का उद्भव 
विकास, प्रयोग, पोषण, एवं विस्तार भारत से हआ 
इसलिए उसे उस नाम से पुकारा जाता है तो यह उचिते 
ही है पर इसका अर्थं यह मही माना जाना चाहिए कि 
उसका प्रयोग इसी देश के निवासियो तक सीमित था 
अथवा रहना चाहिए । 
यजुर्वेद ७/१४ मे एक पद आता है “सा प्रथमा 
सस्कृति विश्ववारा अर्थात्‌ यह प्रथम संस्कृति है जो 
विश्वव्यापी है । सृष्टि के आरम्भ में सम्भव है एेसी 
खुट-पुट संस्कृतियों का भी उदय हुभा हो, जो वर्ग 
विशेष या कत्र विशेषके लिए ही उपयोगी रही हो । 
उन सव को पीछे छोडकर यह भारतीय संस्कृति ही 
प्रथम वार्‌ इस रूप में प्रस्तुत हुई कि उसे 
विश्व-संस्कृति कहा जा सके । हुआ भो यही--जव 
उसको स्वरूप सर्वसाधारण को विदित हुआ तो उसकी 
सर्वशरष्ठता को सर्वत्र स्वौकार ही किया जाता रहा ओर 
सवेन्वि भो । फलस्वरूप वह विश्वव्यापो होती चली 
गई । इसौ स्थिति का उपरोक्त मन््र-भाग से संकेत ३ । 


इत्तिहास न भीमनितोभीतथ्यके रूपम स्वका 
कना ही होगा कि विश्व संस्कृति मानि जनि योग्य 
समस्त विशेपतार्णं इस भारतीय संस्कृति मे समग्र स्प 
से विद्यमान ह । 

"विश्ववाराः शब्द का अर्थं ॒हेता है 
विश्ववेकणोनीति; विश्ववारा अर्थात्‌ जो समस्त संसार 
द्वारा वरण की जा सके-स्वीकार कौ जा सके वह 
"विश्ववारा" दूसरे शब्दो मे इसे सार्वभौम भी कहं 
सकते ह । संस्कृति के स्तिए दूसरा शब्दे ब्राह्मण ग्रो 
मे सोम आता है) सोम क्या है? अमृतम्‌ वै सोमः 
(शतपय) अर्थात्‌ अमृत ही सोम रै! अमृत क्या है- 
ज्ञान ओर तप से उत्पन हुआ आनन्द । इस प्रका 
भारतीय संस्कृति का ताव्पर्य उस श्रदधासे रै, जो ज्ञान 
ओर तप की, पिवेक युक्त सत्मयल्नो की ओर हमाप 
भावना ओर क्रियाशीलता को अग्रसर करती है। इस 
संस्कृति को जव, जहौ, जितनी मात्रा मेँ अपनाया गया 
है, वहं उतमा ही भौतिक समृद्धि ओर आत्मिक विभूति 
का अनुभव आस्वादन किया गया । 

आवश्यकता इस चात कौ थी किं राजनैतिक 
गुलामी से मुक्त होकर हम सांस्कृतिक दासता से भी 
मुक्त होने का प्रयल करते पर इस दिशा में कुछ किया 
ही नही जा सका, इसे अपना दुरभाग्य ही कहना 
चाहिए । विदेशी आक्रमण के दिनों मे यह स्वाभाविके 
धा कि शासक लोग।अपने पराधीनता पाश्च वो 
चिरस्थायी बनाये रखने के लिए राजनैतिक, साम, दाम, 
दण्ड, भेद से भी अधिक प्रयल भावनात्मक दासता 
स्वीकार कसे के लिए करते । एेसा हुभा भी है । 
अपने तत्व-दर्शन को भ्रष्ट. विकृत ओर अनुपयोगी 
वनानि के लिए मुसलमानी समय मे पण्डितो ओर 
साधुओं द्वारा अभेक प्रकार कौ एेसी भ्रान्तियां जोड़ी गई 
जो व्यक्ति को दिशा भ्रम ही करा सकती धीं सोचा 
यह गया होगा कि अनाचार के विरुद्ध संगित विद्रोह 
न उठ खड़ा हो- इसलिए भाग्यवाद्‌, सन्तोष की महता, 
ईश्वर इच्छा, पलायनवाद्‌, मायावाद्‌, कर्म सन्यास जैसे 
तथ्यो को मिलाकर जनमानस को मूर्छित ओर कायर 
वना दिया जाय । इसी प्रकार अपरेजी शासन काल मे 
भारतोयो को काते अग्रेज वनने के लिए अगरिलौ शिक्षा 


के साथ-साथ अंग्रेजी संस्कृति को भी घुला दिया गया 
ताकि भारतीय संस्कृति की महानता करीं इस 
देशवासियेो में फिर स्फुरण पैदा न कर्‌ दे ओर चंगुल 
मे आई शिकार फिर पंजे से छूटकर न भाग जाय । 
लाई मेकाले का वह शिक्षा षद्यंत्र सर्वविदित 
है । जिसके अनुसार उन्दने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार 
कले में ही दृष्टि प्रधान रखी थी भारतीय प्रकारान्तर से 
अग्िजियते का वर्चस्व रशिरोधार्य करलं ओर अग्रेजी 
शासन चले जने पर.भी यहं के निवासी अपने 
आदर्शो का उद्गम अँगरेजी सम्भावना को ही मान कर 
उसके समर्थक तथा अनुयायी, वने रहँ । समय वीत 
गया अब हमे चेतना चाहिए था, पर उस जाग्रति की 
ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा जे समस्त जागृतियो 
का मूलभूत सोत है 
भारतीय संस्कृति की अपनी अनौखी विशेषतां 
है। सच तो .यह है कि "संस्कृति" शब्द्‌ के ५ 
हई विशेषताओं को पूरा कर सकने मे समस्त 
पर कसे जनि पर खरी सिद्ध होने म एक भारतीय 
संस्कृति ही समर्थं है । अन्य संस्कृतियों तो मात्र सभ्यता 
दै! सभ्यता किसी देश, काल एवं परिस्थितियों को 
ध्यान मे रखकर विनिर्मित की जाती है ओर उसकी 
सीमा उतने ही दायरे मेँ सौमित रहती है हर 
परिस्थिति ओर देश काल के लिए समान रूपसे 
उसकां उपयोग नहीं हो सकता, क्योकि उसमे 
सैद्धान्तिक कम ओर व्यावहारिक तथ्य अधिक होति है ¦ 
व्यवहार -तो ऋतुओं के परिवर्तन के साथ ही बदल 
जाता है, आयु का हेरफेर भी व्यवहार बदलने को 
भिवश कर देता है । एेसी दशा में व्यवहार व्यवस्थाओ 
की प्रधानता के आधार पर बनी हुई सभ्यता 
सार्वदेशिक अथवा सर्वकालीन हो ही कैसे सकती रै, 
अगरिजी सभ्यता भारत के लिए उपयुक्त बैठ सकती रै 
इसपर पूरा सन्देह है । 
भारतीय सस्कृति महान ही नही वरन्‌ बह बेजोड़ 
भी है। उसके आचरण व्यवहारो के विशुद्ध रूप को 
देखें । मध्यकालीन विकृतियो की घुसपैठ को उसमे से 
हरा दे तो निस्सन्देहं वह व्यवहार व्यवस्या भी उतनी 
उच्चे कोटि की सिद्ध होगी कि वैयक्तिके व्यवहार ओर 
सामाजिके संगठन कौ परिष्कृत शैली सामने आ जाय 


# 
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ओर हम उन जंजातों से बच जाये जो व्यष्टिः ओर 
समष्टि को उद्विग्न बनाकर विनाश की ओर धकेलते 
चती जारे दहै । संस्कृति की उत्कृष्टता का तो कमा 
ही क्या-उसे मानवीय ही नही दैवी संस्कृति कहं 
सकते है । मरपशु को मरनारायण के रूपमे 
विकसित कर सक्ने कौ सारी सम्भावना इस 
दार्शनिक ठचि के अन्तर्गत विद्यमान है, जिन्दँ किसी 
समय भारतीय संस्कृति के नाम से पुकाया जतत्ता था 
ओर सव यदि वह शब्द्‌ किसी को अरुचिकर हो तो 
उसका नाम विश्व संस्कृति भौ दिया जा सकता है! 
धम, अध्यात्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, परलोक, 
पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कर्म, अकर्म, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, नीति, 
सदाचरण, प्रथा, परम्परा, शाख, दर्शन आदि प्नान्यताओ 
के माध्यम से भारतीय संस्कृति मनुष्य के' चरित्वान, 
संयमी कर्तव्यपरायण, सज्जन, विवेकवान्‌, उदार ओर 
न्यायशील बनने की प्रेरणा करती है । सब में अपनी 
आत्माओ को समाया देखकर सवृ के साथ अपनी 
पसन्द जैसा सौम्य सजञ्जनता भरा व्यवहार ` कणा 
सिखाती है ओर बताती है कि भौतिक सफलतां तथा 
उपलब्धियों न मिलने पर भौ विचार एवं कर्मं की 
उत्कृष्टता के साथ जुडी हुई दिव्य अनुभूति मात्र का 
अवलम्बन करके अभावग्रस्त परिस्थितियों मे भी 
आनन्दित रहा जा सकता है ! अधिकार कौ अपेक्षा 
कर्तव्य की प्राथमिकता आलस्य ओर अवरुद का अन्त 
ओर प्रचण्ड पुरुषार्थ मे निष्ठा-जपने लिए कम दूसरों के 
्तिए ज्यादा यही तो भारतीय संस्कृतिं के मूल आधार 
दै, जिन्दे शास्रे ओर पुराणो के विभिन कथोपकथनं 
द्वारा पृष्ठ -भूमिर्यो मे प्रतिपादित किया गया है । यह 
मनुष्य को पूर्णं मनुष्य चनाने की एक नृतत्व विज्ञान, 


मनोविज्ञान, नीति शाख ओर समाज विज्ञान की एक 


परिष्कृत एवं समन्वित चिन्तन प्रक्रिया है, जिसे भारतीय 
संस्कृति के नाम से जाना पहचाना जाता है । 

व्यक्ति ओर समाज की विश्वव्यापी समस्याओं 
का समाधान करने के लिए उस संस्कृति का आश्रय 
लिए विना ओर कोई मार्ग नही, जिसे भारतीय संस्कृति 
कहा जाता रहा है ओर दूसरे शब्दो मे उसे विश्व 
संस्कृति-भी कह सक्ते है । 
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भारतीय संस्कृति-मानवी संस्कृति 

अति प्राचीन काल मेँ संस्कृति का सूर्यं भारत में 
उगा ओर उसका प्रकाश देश, क्षेत्र की सीमा में अवरुद्ध 
म रह कर समस्त संसार मे फैला। ऋषि-कलत्प 
महामनीषियो के गम्भीर अनुसंधान का भागीरथ-तप 
जिस महान संस्कृति की ज्ञान-गंगा का धरती पर 
अवतरण करने मे सफल हुआ , उसे भारतीय संस्कृति 
कहा जाता दै । 


इसका अर्थं उसकी परिधि अथवा उपयोगिता 
भारत देश की सीमा कषत्रे सीमित कर देना नही है। 
वह असीम रै, सावभौम एवं सर्वजनीन रै \ उसे मानव 
संस्कृति या विश्व॒ संस्कृति ही कहना चहिए। 
निर्माताओ का चिन्तन सुविस्तृत था । वे जो सोचते थे 
वह देश, काल, वर्ग की सीमाओ से बहुत अगे की 
बात होती थी । विश्व मानव विराट विश्व, ब्रह्म एवं 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌ से कम कौ बातत उन्होने कभी सोची 
हौ नही । इससे क्म भी कुछ ठो सकता टै यह उन्हे 
कभी रुचा ही नहीं ! 
गंगा हिमालय से निकली अवश्य पर उसका 
कर्त्र एवं अनुदान उस छोटे क्षेत्र मे सीमाबद्ध होकर, 
नहीं रहा । भारतीय संस्कृति के नाम से किसी को यह 
भ्रम नही होना चाहिए कि यह भारतवासी या 
भारतवंशी लोगों की रुचि एवं आवश्यकता को ध्यान 
भें रखकर बनाई गई है 1 उसमे उन्ही तत्वों का समावेश 
है जो देशकाल की सीमा से ऊंची हे ओर शाश्वत एवं 
सनातन समञ्च जा सकते है । सनातन धर्म शन्द का 
तात्पर्यं उन्ही आस्थाओ से है जो मानवी प्रगति की 
अविच्छिन अंग रही है ओर जिन्हे अपनाये रहने पर 
सुख-शान्ति की दिशा में क्रमशः आगे ही बढ़ते रहा जा 
सकता है । 
नागपुरी संते, भुसावली, केले, लखनऊ के 
खप्वूजे , मथुस के पेड चुनार के वर्तन आदि अनेक 
नामकरण उनके उद्गम खोत का परिचियदेने भरके 
लिए कयि गये दै! किसी को यह भ्रम नही करना 
चाहिए कि वे सन्ते, केत, खरवृजञे आदि उन्ही स्थानों 
कै निवासियों के उपयोग में 'अमि के लिए है, अन्यत्र 
कहौ उनको उपयोगिता नही । विज्ञान के क्त्र मे अनेक 
महत्वपूर्ण इक्ाई्यो ओौर सिद्धान्तो के नाम उनके 


शोधकर्ताभ के नाम पर ही रखे गये हैः पर उनी 
सार्वभौमिक उपयोगिता असंदिग्ध है। वजीगिया 
तम्बाखू अव संसार भर में उगाई ओर प्रयोग तायं 
जाती है। अरवी घोड़ों की मस्त संसार भर मे षठ 
होती रै ओर काम मे लाई जाती है । भारतीय संस्कृ 
नाम उसके भारत मेँ विकसित होने के कारण ही प्डा 
दै, वस्तुतः उसे मानवी संस्कृति नाम देना हो उचित है। 

संस्कृति शब्द का अर्थं है परिष्कृत । कच्च 
ओर अनगद़ वस्तुओं को कुशलतापूर्वक संभाल-मुधा 
कर उसे आकर्षक एवं उपयोगी बनाया जाता है । इ 
सुधार प्रक्रिया को संस्कृति कहा जायेगा 

अनगढ़ वस्तुओं को सुन्दर एवं उपयोगी बनाना 

भौतिक संस्कृति रहै। मानवी चेतना पर द्र 
जन्म-जन्मान्तयों के पशु संस्कायों के निवारण का नम्‌ 
मानवी संस्कृति है! मालौ अपने व को 
काट-छँटकर इस स्तर का बनाता है, जो उसके चंगती 
स्वरूप से बहुत कुछ भिन होते है । लुहार धातुओं के 
मूर्तिकार पत्यर को, द्जी कपड़ों को, शिक्षक छत्रो को 
सरकस का शिक्षक भयंकर जानवरों को जो रूप 
स्तर प्रदान करते है, उसे सभ्यता कह सको है । 
मनुष्य कौ आस्थाओ को अमुक मान्यताओ एवं प्रथो 
के आधार पर परिष्कृत बनाने की पद्धति को संस्कृत 
कहा जाता है। अनगद़ आदिम नल्पशु 
नस्नारायण वना देने का श्रेय मानवी संस्कृति को 
दिया जाता है । इतिहास साक्षी है कि अनादि काल से 
भारतीय सस्कृति विश्व मानव को देवत्व की दिशा मे 
बढ़ने कौ अति महत्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह 
रही है। . 

आइए. भारतीय संस्कृति की कुक मान्यताभौ का 
पर्यवक्षण करे ओर देखे कि कोई कुशल माली उद्यान 
के पेड़- पौधो को सम्भाल, सुधारकर उन्हे सुरम्य उधान 
के रूपमे जिस तरह विकसित करता है, उसी तरह 
मनुष्य को देवत्व कौ दिशा मे अग्रसर करन के तिष्ट 
अपूर्णता से पूर्णता तक पहुंचाने के लिए यह दिव्य 
संस्कृति उपयोगी है या नही ? उसमे व्यव्ति को 
सुविकसित ओर समाज को समुनत नाने की क्षमता 
विद्यमान है या नही 2 विश्व को अगते.ही दिनो एक 
सार्वभौम सर्वजनीन सस्कृति कौ आवश्यकता पेम, 


वह प्रयोजने इससे सधेगा या महीं ? मानवीय विकास 
अब एकता कौ आवश्यकता अनुभव कर्‌ रहा रै । एक 
विश्व भाषा, एक विश्व धर्म, एक विश्व संस्कृति, एक 
विश्व राष्ट - बनाये विना काम चल नही सकेगा 
विखराव, विभाजन ओर बिलगाद कौ हानिर्यां क्रमशः 
अधिक अच्छी तरह समञ्जी,जा र्दी रै1 एकता कौ 
प्रतिक्रिया से जो सुखद सम्भावना प्रस्तुत हो सकती है 
उसमे सद्देह की गुंजायश रह नही गई दै । अस्तु द्रुत 
गति से घूपने वाले प्रगति चक्र के विलगाव को निरस्त 
करके सर्वतोमुखी एकता का तथ्य भी अपने साय 
लेकर चलना होगा । इस सार्वभौम एकता कौ एक अति 
महत्वपुर्ण कड संस्कृति है । विश्व-विवेक कौ जव 
इसी खोज-बीन ,करनी पटे तो वना वनाया, 
पका-पकाया सब कुछ `मिल जायगा । तत्वदशीं 
महामनीषियो ने एक एसी संस्कृति का अव से लाखों 
करोड़ों वर्ष पूर्व निर्माण किया था, जिसे विना देश, 
काल, वर्ग, वर्णं का भेद किये मानवी आदर्शो की 
स्थापना के लिए समान रूप से अपनाया ओर 
सर्वतोमुखी ताभ उठाया जा सके। 
, ^ भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता दै, 
विचार स्वाकेन्य । उसमे प्रत्येक विचार पद्धति को 
विकसति होने ओरं पनपने देने की खट रै, 
आस्तिकवाद ओर मास्तिकवाद दोनो ही उसमे पनपते 
है । भवितवाद्‌ कौ विशाल परम्प है पर चार्वाक के 
नास्तिकवाद्‌ को भी बहिष्कृत नहीं किया रै । वेदान्त मे 
उप्रत्मसत्ता को परमात्मा का प्रतीक माना गया है ॥ 
सूंख्यकार ईश्वर की असिद्धि मुक्त कंड से स्वीकार 
करते है। जैन धर्म ओर बौद्ध धर्मम ईश्वर को 
स्वीकारा नही गया । इतने एर भी वे सब भारतीय 
संस्कृति के सम्मानित सदस्य है । चेतना के विभाजन 
की व्याख्या मे काफी मतभेद है त्रत, दैत ओर अद्वैत 
की दार्शनिक मान्यता ईश्वर, जीव, प्रकृति की 
व्याख्यां अलग-अलग दंग से कसती दै! उनके 


मतभेद प्रत्यक्ष है । ईश्वर की स्वरूप कल्पना मे इतनी. 


छूट कि उसकी आकृति हर व्यक्ति अपनी रुचि के 
अनुरूप विनिर्मित कर सकता है । किसी समय भासत में 
वैरौस कोटि मनुष्यो कौ जनसंख्या थी 1 देवताओं की 
संख्या भी ठीक इतनी ही धी । इसका तात्पर्य हु, हर 
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मनुष्य का एक इष्टदेव ! प्रथां, पूजा पदधतियो, व्रतो, 
मान्यत्ताओ की अनिकेता ओर विभिनता सर्वविदितत दै । 

मोरी दृष्टि से इसे विखरव माना जा सकता है 
पर वस्तुतः एेधी बात है नहीं । यँ विचार स्वातन्य 
की सर्वोपरि मान्यता है ओर सत्य की शोध के लिए 
हर प्रयोग की गुंजायश रई । विचार विकास को अवरुध्‌ 
नहीं किया गया है ओौर दार्शनिक मान्यताओं को पत्थर 
की लकीर भी नहीं ठहराया गया है। जो जाना जा 
चुका, वह अन्तिम नही है ! वात को कई तरह से सोचा 
परा जाना चाहिए । अभिव्यवितियों ओर प्रयोगो पर 
तब तक प्रतिवंध महीं होमा चाहिए, जव तक किवे 
मैतिक ओर सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन न करती 
हो| । । 

` भारतीय संस्कृति को बौद्धिक प्रजातंत्र कह .सकते 
1 प्रजतित्र मे नागरिक को लेखन, भाषण, निवेहि, धर्म 
आदि के भौतिक अधिकारों कौ मान्यता दौ गई है। 
विचारक्ेत्र को भी ठीक इसी तरह की मान्यता केवल 
भारतीय धर्मने ही प्रदान की है। अन्य धर्मएकही 
पैगम्बर ओर एक हौ धर्मशासखर ओर एक ही विधान को 
मान्यता देते दै । अन्य प्रकार से सोचने वालों का दमने 
कते है । यह .अधिनायकवाद हुभा । इससे विवेक 
ओर चिम्तन के विनाश की सम्भावनां समाप्त हौती 
है 1 भारत मे वैज्ञानिक ठंग से विचार स्वातत्य को चट 
दी दहै ओर कहा दै कि नित्य की शोध, पूर्वं मान्यताओं 
से विपरीत जाती है तो उसे पूर्वजो की अवहेलमा नही, 
सतन की प्रगति माना जाना चाहिए। "यहां जन 
साधारण के विवेके पर विश्वास रखा गया हे ओर 
स्वीकार किया गया है कि जन मानस की प्रनुद्ध चेतना 
स्वतः अपनी विवेक बुद्धि से काम लेगी ओर. जो 
अनुपयुक्त है, उसे अस्वीकार करे देगी । प्रजातर मे 
भी यही होता है। चुनाव में कोई भी पटो कुछ भी 
कार्यक्रम लेकर खडी हो सकती है । जन-विवेक समञ्च 
से जिन उपमुक्त समञ्चता दै, उन चुनता दै । एेसी ही 
उदार स्वतन्ता भारतीय संस्कृति ने दर्शनं ओर धर्म 
क्षत्र मे देकर विखरव का खतरा तो उटाया हैष 
मनव जाति की--इस समस्त विश्व की प्रगति के लिए 
विचार स्वातत्य के आधार पर सत्य की शोध को चले 
देने कौ आवश्यकता को सर्वप्रथम मान्यता देते हुए 
उनिकान्तवादी सदिष्णुता का परिचय दिया है । 
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एक उद्यान में करई तरह के पौधे ओर पूल उगते 
है! इस भिनत्ता से बगीये की शोभा ही वदती है। 
यही बात विचार उद्यान के सन्दर्भे स्वीकार कीजा 
सकती दै) इसमे अनेक प्रयोग परीक्षणों के लिए 
गुजायश रहती है ओर सत्य को सोमाबद्ध करदेनेमे 
उत्पनं अवरोधं की हानि मही ठठानी पड़ती ६। इस 
दष्टिकोण के कारण नास्तिकवादी सोमे के तिएभी 
भारतीय संस्कृति के अंग बने रहने की छूट है, जवकि 
उनके लिए धर्मो के द्वार बन्द है! 
भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता ई कर्मफल 
की मान्यता! पुनर्जन्म के सिद्धान्त पै जीवनं को 
अवांछनीय भानां गया है ओर्‌ परण कौ उपमा वस्र 
पिते से दौ गई है। कर्मफल की मान्यता नैतिकता 
ओर सामाजिकता की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक 
है। मनुष्य कौ चतुरता अदभुत है । वह सामाजिक 
विरोध ओर राजदंड से वचने के अनेक हथकंडे 
अपनाकर्‌ कुकर्मरत रह सकता है । एेसी दशा मेँ किसी 
सर्वजञ-सर्वसमर्थं सत्ता की कर्मफल व्यवस्था का | श 
ही उसे संदाचरण की मर्याद मे बांधे रह सकता है । 
परलोकं की, स्वर्गं मरक की, पुनर्जन्म की मान्यता यह 
समञ्चाती है कि आज यहीं तो कल, इस जन्म म नहीं 
तो अगले जन्म मेँ कर्मं का फल भोगना पड़ेगा ) दुष्कर्म 
का लाभ उठनि वाले यह न सोच कि उनकी चतुए्ता 
सदा काम देती रहेगी ओर वे प्राप के आधार पर 
लाभाम्वित होति रहैगे । इस्री प्रकार जिन्हे सत्कर्म के 
सत्परिणाम नही मिल सके है उरे भी तिरयहेते कौ 
आवश्यकता नही है! अगले दिनों वे भी अदश्य 
व्यवस्था के आधार पर्‌ मिल कर रहेगे। 
संचि मर्य ओर्‌ क्रियमाण कर्म समयानुसार 
फल देते रहते है ! इख मान्यता को अपननि वाला न 
ले निर्भव हकर दुष्कर्मो पर उतारू हो सक्ता रै ओर 
म सक्क्मो की उपलन्धियो से मिर्च चन सकता है । 
अन्य धर्मं जर्तं अपरुक मत का अविलम्बन अथवा 
अमुक प्रया अक्रिया अपनां तेने मात्र से ईश्वर की 
प्रसनता ओर अनुग्रह की बात कहते है वहं भारतीय 
धर्म म कर्मफल कौ मान्यता को प्रधानत्ता दौ यई है 
ओर दुष्कर्मा को प्रायश्िवित करके समाज को यरहुवाई 
ग क्षति की पूर्मि कर देने को कहा ग्या है। 


अमुक धर्मकृत्य से पापना कौ वत्र पर्व 
संस्कृति मे भी फलश्रुति की तरह कहौ गरष 
उसका प्रयोजन पापवृतियो के शमन हमि मत्र फा ह। 
पापदण्ड से वयने से णे दुष्कर्मा के लिए रत्य 
प्रोत्साहन मिलता ई ओर धर्म का मूल उदैश्य तै 
समाप्त रोता र । इसी प्रकार अमुक उपासया कर्यो क 
जो पुण्य-फल बताये गये दै, वे पुण्यवृत्ति चदे य 
९ वदन ओर पुण्यफल मिलने के आधार प्रह 
र । उससे सत्कमों कौ तुलना में पूजाकृर्त्यो को अधि 
सरल वताकर इस भटकाव मे डालने कौ बात महौ १ 
कि जव चुटपुट धर्मकृत्यो मे ही लौकि ओर 
पारलौकिक लाभ भिल सक्ते ह तो कप त्याग 
कष्टसाध्य प्रक्रिया क्यो अपनाई अय ? संवि 
क्रियमाण ओर भ्ारव्ध करमो के प्रतिपादन मे--ईश्विय 
सत्ता को कर्मफलदाप्री शक्तिके रूप मेँ 
संस्कृति मे सतुप्यो को अति महत्वपूरण भरणा य व॑ 
हैक वे नैतिक एवं सामाजिक म्ांदाओं के पालने 
न केवल लोकमत ओर शासनत्न्र वरम्‌ आत्मिक ओर 
दैवी विधानं के आधार प्र भी वेधे हर्‌ है । कहना १ 
होगा कि यह आस्थारणं व्यवितत को उत्कृष्ट ओर समाज 
को आदर्श बनाने मे असाधारण योगदान प्रस्त 
करती दै। 
भारतीय संस्कृति मे जीवात्मा को परमातमा भ 
पवित्र अंश माना गया है । उसके लिए शारीरिक कर्तु 
एवे मानसिक कल्मषो के भव-बन्धनो से चूटकर उव 
दृष्टिकोण अपनाना एवं जीवनमुक्ति पराप्त करना--च 
लक्ष्य ठहराया गया है । उत्कृष्ट चितन के आधार 
स्वर्गीय मनःस्थिति एवं परिस्थिति वमाने के लिए कथा 
अलंकारो का सुविस्तृत साहित्य रचा गया £। 
व तत्व ञान ह स 4 
वत्‌ की, मातृवत्‌ परदः , मान्त 
को हदयंगम करे की प्रेरणा देता है । ओर इ 
कहने-सुनमे भर का यातत समद्या जाय तव तो बाप 
दूसरी ‰ अन्यथा यदि निष्ठापूर्वकं व्यमहारिक जीवन म 
यह आदर्श उतरे लगे तो सर्वत्र सतयुगी दुय 
उपस्थित हौ सक्ते है 
परमात्मा को इष्टदेव मामा गया है । इष्ट का अर्ध 
है (ल्य \ जीवन को कषदरेता की परिधि से निकलकर 
ईश्वर के समान उदात ओर पवित्र हौना चारिण इसी 


स्थिति खो प्राप्त करना जीवन लक्ष्य बताया गया रै । 
इसमे जीवात्मा को क्रमशः महान आत्मा, देवात्मा ओर 
परमात्मा बनने ' की दिशा में अग्रसर करने वाली 
उत्कृष्टता को अपननि की प्ररणा दै ! निराकार ईश्वर को 
अन्तःकरण फी सदभावनाओं मे चिन्तने की पवित्रता 
ओर कर्मो कौ श्रेष्ठता मेँ परिलकषित होमा बताया गया 
है । साकार ईश्वर यह विराट विश्व दै । कृष्ण ने अर्जुन 
ओर यशोदा को, राम ने कौशल्या ओर छषाकभुशुण्डि 
को अपना खटी विरार रूप दिखाया था । शिव लिग 
ओर शालिग्राम कौ गोल मटोल प्रतिमा इस विश्व 
ब्रह्माण्ड को ईश्वर का दृश्यमान रूप मानने ओर 
प्राणियों के साथ सद््यवहार करे एवं पदार्थो का 
सदुपयोग के की प्रणा देती .है। चित्र-विचित्र 
देवताओं की आकृति अलंकारिक रूप से अनेक 
सर्मवृत्तियो की ही प्रतीकप्रतिष्ठापनाएं षोडपोपचार 
पंचोपचार के पूजा विघानो र्मे प्रकारान्तरं से 
सद्भावनाओं ओर सतपरवृत्तियों के विकसित करने की 
ही दिशा दी गई है। सब मिलाकर भारतीय संस्कृतिं 
की व्याख्या विवेचना करने वासी आध्यात्मिक -एवं 
धार्मिफं मान्यतार्ठं जन साधारण को अधिक आदर्शवादी, 
अधिक'पवित्र ओर अधिक लोकोपयोगी बनने की ओर 
ही अग्रसर करती है। | 
भारतीय संस्कृति मे धर्म ओर सभ्यता को सर्वथा 
पृथक्‌ रखा गया है । धर्म के दस लक्षण भगवान मनु 
ने बताये है, योगशाघ्च मे उन्हे यम-नियम कहा गया 
रै। सभ्यता मे प्रथा परम्परा के प्रचलनो कौ गणना 
होती है। धर्मं शाश्वत है अर्थात्‌ वैयक्तिक ओर 
सामाजिक सदाचार के आधार मूल सिद्धान्त सनातन 
रै । प्रथा पप्य सामयिक रै । स्मृतिकार समयानुसार 
उने हेरफेर कएते रहे हैँ ¦ यह परिवर्तन प्रचलन 
आवश्यकतानुसार सदा हौ होता रहेगा। ' धर्म ओर 
सभ्यता को अन्य धर्पानुयायी अन्तरङ्ग उदेश्य एक दही 
है। वह टै व्यकितित्वों को उत्कृष्टतम स्थिति तक 
पर्हुघाने ओर उसे सोकमेगल के लिए अधिकाधिक 
त्याग बलिदानं कसे के लिए प्रशिक्षित करना 1 
योग ओर तप के फल्तस्वरूप अनेका नेक 
अ्रबि-सिद्धि्ा मिलने के बात कही गई है। उन्हे 
जादृगतौ के चमत्कारी दुःखो कौ तरह बाल-विनोद की 
्रेणी मे तो नही गिना जाना चाहिए पर इतना निश्चित 
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है कि महामानवों की भूमिका मेँ परिपक्व हुए मनुष्यो 
के व्यवितत्व एवं कर्तृत्व इतने महान होते है कि उनसे 
असंख्य मनुष्य अनुकरणीय प्रेरणा प्राप्त करते हैँ ओर 
ऊचे उठते है । इतिहास के पृष्ट उनकी उत्कृष्टता की 
अनन्त काल तक भूरिभूरि प्रशंसा करते है। अपने 
साथ अपने समय ओर साथियों का गौरव बद्ने वाले 
इन देवात्माओ को ऋद्धि-सिद्धि सम्यन कहा जाय तो 
इसमे अत्युक्ति की कोई गुंजायश नही दै । 

भारत भे जब उसकी महान संस्कृति को 
व्यावहारिक रूप "से अपनाया जाता था, तब य्ह का 
प्रत्येक परिवार नस्रलों कौ खदान था । महामानवो का 
मूल्य करोड़ों रुपयो के लागत से बमेने वाले उद्योग 
प्रतिष्ठानं कौ अपेक्षा कही अधिक होता है । कोई देश 
धन सम्पत्ति के आधार पर ही विकासवान नहीं मान 
लिया जाता उसका असली बल तो राष्ट्ठीय चरित्र ओर 
महामानवो का बाहुल्य ही होता दै ) प्राचीन भारत मे 
भते ही आज जितनी साधन-सुचिधा का, धन सम्पदा 
का बाहुल्य न रहा हो पर उस समय यहो घर प्रर्मे 
जन्मने वाते नररर्लो से न केवत इस देश का गौरव 
बढा था वरन्‌ उनके सत्मयत्मो से समस्त संसार्‌ ने 
असीम लाभ उठाया था। ' 

भारतीय जीवन कौ पारिवारिक आदर्शवादिता 
देखते ही बनती णी ¦ पित्ता पातत को सन्तुष्ट सखे मे 
राम, भीष्म, श्रवणकुमार, सत्यवान, जैसे तथा भ्रातृ प्रेम 
भ राम- भरत, पाण्डवो जैसे, मित्रता निर्वाह मे कृष्ण- 
सुदाभा कृष्ण- अर्जुन, राम- यु जैसे पतित्रत-धर्म- 
निर्वाह मेँ सीता, सावित्री, , गान्धारी, दमयन्ती, 
अनुसूया, सुकन्या जैसे, पत्नी व्रत पालन मे-राम, लक्ष्मण, 
अर्जुन, शिवाजी जैसे लोगों की भरमार रही है । सन्ताम 
को आदर्श बनाने में शकुन्तला, कुन्ती, सुभद्र, मदालसा, 
गङ्ख, सीता आदि ने जो भूमिका निवाही उसकी सराहना 
क्यि बिना नही रह जा सकता) परोपकार के 
लिए-शिवि, दधीचि, हरिश्चन््र, भागीरथ आदि के त्याग 
कितने प्ररणाप्रद थे.? राजकुमार बुद्ध ओर राजकुमार 
महावीर ने राजपार छोडकर लोकहितं के लिए किस 
प्रकार साधु जीवन अपनाया? इन परम्पराओं के 
अनेकों उदाहरण मौजूद रै । प्रचारक नारद, साहित्य 
सृजता व्यास, स्वास्थ्यं विज्ञानी चरक, सुश्रुत, वाणभटु, 
ज्योतिर्विज्ञानी-आर्यभड, भास्कराचार्य, रसायवेत्ता 
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ागार्जुन जैसे असंख्य महामनीपियो ते अपने- अपने 
षत्र मै तोकोपयोगी कार्यो की संलग्नता के आदर्श 
उपस्थित किये थे। 
महान ऋषि मुनियों मेँ विश्वामित्र वशिष्ट, 
जमदगिि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणाद्‌, गौतम, 
जैमिनी पाराशर, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, गामिल, 
पिपलाद्‌, शुकदेव, श्वगी, कण्व, लोमश. धौम्य, जरुत्कार 
वैशम्पायन, जैसे सहस्रो महामानेवो ने अपने आदर्शं 
चस ओर महान कर्तृत्व से विश्वमानवे की कितनी 
सेवा-साधना की इसका स्मरण करये मात्र से हमारी 
छती गर्व से एल उठती है । 
आद्यशङ्राचार्य, कुमारिल भट, नानक, गोविन्द 
सिह ज्ञानेश्वर, तुकाराम, समर्थ, चैतन्य, सूर. तुलसी, 
मीरा, कबौर, दयानन्द, विवेकानन्द आदि की सन्त 
परम्परा ने युग चेतना का किस प्रकार संचार किया 
था? यह किसी से छिपा नही दै। रुव प्रहलाद जैसे 
मालक तब घर-घर मे पैदा होते थे । जनक जैसे राजा 
कृषिकार्यं से अपना गुजारा करते थे ओर राज्यकोष की 
पाई-पाई प्रजाहित मेँ खर्च कसते थे । कर्ण, अशोक, 
हर्ष, मान्धाता वाजिश्रवा, भामाशाह, जैसे उदार दानी 
अपनी सम्पदा का सत्रयोजनो के लिए समय-समय पर 
सर्वमेध करते रहै है। धर्म हेतु प्राण ठोमने वाले 
बलिदानी वीरो मेँ गोर, बादल जोरावर, फतेसिह, 
अभिमन्यु जैसे बालक तक पराक्रम दीखते थे । रानी 
लक्ष्मीयाई, दुर्गावती, कर्मावती, जैसी नारियों तलवार 
लेकर अनीति से निपटने के लिए अदभुत्‌ शौर्य 
दिखाती धी । परशुराम ओर चाणक्य जैसे ऋषियों मे 
अनीति से जूडमे के लिए योजना बनाई थी । वशिष्ठ 
से लेकर न्दा वैरागी गुरुगोविन्द सिह, रामदास, गांधी 
तक ने धर्मतन्र की तरह राजतन्र को भी विकृत न होने 
देने के लिए साहसिक भूमिका निवाही थी । 
कोई क्षेत्र एेसा वचा न था जिसमे महामानवोँ का 
बाहुल्य दृष्टिगोचर न होता हो । आदर्शवादिर्यो के नाम 
गिनाना असंभव है । जव घर-घर मेँ नसरर्लो ओर 
महामानर्वो का उत्पादन रोता था ओर उन चन्दन वृक्षो 
से साग वातावरण हौ महक रहा या तो गणना किस 
किसकी कौ जाय? वर्षा होती रै तो सर्वर हरियाती 
उभी दीखत्ती है । भारतीय संस्कृति की तुलना अमृत 
वर्षासे कौ जाती है, वह जह्य भी गिरेगी वही 


नयनाभिराम जीवनदायिनी हरीतिमा उत्यन क 
रहेगी । 
आज आदर्शवादिता कहने सुन भर की वषु 
गई है। उसका उपयोग कथया प्रवचनों ओर सवाध 
सत्संग तक ही सीमित दै । व्यवहार में उताले पौ 
आवश्यकता नही समद्ी जाती ओर जीवन सिद्वा 
रूप मे उसे नही अपनाया जाता फलतः इस वि 
संस्कृति का सृजनकर्ता भारत मेँ आज उन ताभ 
वञ्चित हो रहा है । जो प्राचीन काल मेँ उसे व्यकः 
म उतारे वाले हमारे महान पूर्वजो द्वा उदयि ग 
रह-है। आदर्शों की दुहाई देने ओर प्रचलन की तरी 
परमे से कुछ बनता नही । इन दिनों वैसा ह हे ए 
है अस्तू दीपक तते अंधेरा होने जैसी उपहासाएः 
स्थिति बन रही है; आज तो हमारा मुंह यह कक 
बन्द कर दिया जाता है कि जव आपकी संस्कृति छौ 
महान है तो उनके अनुयायी होते हुए भौ आप 8 
दर्दशाप्रस्त स्थिति मे क्यो पड़े है? 
हौ यह रहा है कि संस्कृति की क 
पर्याप्त मान ली गई है उसके अवतरणो को ते 
रखा गया है पर आत्मा को बहिष्कृत कर दिया क 
है । ओपथि कां माहाल्य बताने या उसकी शीशी प 
सेतो रोग दूर नही होता । लाभ उठाना हो तो उदम 
सेवन किया जाना चाहिए । आवश्यकता इस बाति ॥ 
है कि सांस्कृतिक आदर्शो को व्यावहारिक जीका 
प्रवेश मिले, तत्व ज्ञान को आस्थाओ मे समितिः 
किया जाय ओर उसे कार्यपद्धति मे उतासे (५ 
जाय । यही तो उसका प्रयोजन है ! यदि 
अन्य किसी देश के निवासी इस सांस्कृतिक वा 
आदर्शवादिता को अपना सके तो वे देखेगे कि व्यपति 
ओर समाज की सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा मे ८ 
कसे की कितनी संभावना विद्यमान है । प्रयोग 
कएने पर लाभन मिते तो इसका दोष ओषधि पर 
आता है? 
भारतीय संस्कृति मेँ समाज-व्यवस्था कौ चा 
भागो में बरा गया है ओर व्यवित्तगत जीवन के चा 
विभाजन कयि गये है। इस विभाजममर्यदा 
वर्णाश्रम धर्मं कहते है । हिन्दू धर्म का दूस नाम 
वर्णश्रिम धर्मभी रहै) 


समाज की आवश्यकताओं कौ शिक्ष, सुरक्षा, 
सम्पति ओर श्रमनिष्ठा प्रमुखं है 1 इन्दी के आधार पर्‌, 
सामूहिक प्रगति एवं सामाजिक सुव्यवस्था को ध्यान मेँ 
रखकर हर व्यक्ति अपना व्यवसाय एवं कार्यक्रम 
निर्धारित करे ! यह कार्यं रुचि ओर योग्यता के आधार 
पर ही अपनाये जा सक्ते दै । शिक्षा प्रयोजने मे 
संलम्न व्यक्तियों को ब्राह्मण, सुरक्षा के लिए कटिवद्ध 
शासकीय कार्यकर्ता कषप्रिय, कृपि पशुपालन, शिल्प 
उद्योगों में निरत वैश्य ओर समाज को शारीरिक 
मानसिक श्रम का सीधा साभ देने वाते श्रमिक वर्गं को 
शूद्र कहा गया है । यह विशुद्ध कार्य विभाजन रै ओर 
इसमे सुचि एवं योग्यता को, आधार माना गया है, इमे 
ऊंच-नीच की कोई बात नही दै। वंश परम्प में 
व्यवसाय पद्धति जुड़ी रहने से उसमे जन्मजति प्रवीणता 
उत्पन्न हती है, इसलिए यह सुविधाजनक माना गया दै 
कि वंश परम्प के साथ-साथ व्यवसाय परम्परा भी 
चलती रहे प्र यह कोट वंधनं या प्रतिवंध नही है। 
गुण कर्मं स्वभाव के आधार पर वर्णव्यवस्था बनती है 
अस्तु उसमे आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी होते रहते 
दै 1 एक जाति या व्यवित्त अपनी कार्य पदति वदलकर्‌ 
दूसरी जाति का बन सकता ई । » 
समाज व्यवस्था के लिए कार्य विभाजन कौ तरह 
जीवेन अवधि के भरी भारतीय सांस्कृतिक चार विभाजन 
प्रस्तुत करती है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास इनमे से दो व्यवित्तगत उत्कर्षं के लिए ओर दो 
सामाजिक विकास के लिए तिधरित है) आधा जीवन 
शक्ति संवर्धन ओर भौतिक उत्पादन मे लगाना 
चाहिए । शारीरिक ओर मानसिक क्षमता के विकास कौ 
पस्चीस वर्धं की आयु को ब्रह्मचर्यं कहते है । पच्चीस 
से पचास वर्षं की आयु में भौतिक उत्पादन बद़ाकर्‌ 
समृद्धि का अभिवर्धन करना चाहिए, 
व सार इसी आयु मे विवाह किया जा 
सकता है ¢> पीदि्यो को सुसंस्कृत बनाने के साधन 
हो तो सीमित सन्तानोत्पादन की भी छूट रै । गृहस्थ 
इसी अवधि का नाम है। यह व्यक्तिगत जीवन में 
संलग्न आयुष्य का पूर्वार्धं हुआ। जव लोग शतायु 
हेते थे तब यह विभाजन २५.+- २५५० का था। 
जीवन का आधा भाग उत्तरार्ध विशद्धरूप से 
लोक मंगल मे नियोजित रखे जने की शाखमर्यादा 
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६ै। इलती आयु में वानप्रस्थ धारण किया जाय ओर 
घर परिवार को आवश्यक मार्गदर्शन सहयोग देते हुए 
अधिकांश समय समाज सेवा मेँ लगाया जाना चाहिए । 
इसी मान्यता के आधार पर प्राचीन काल मे सुयोग्य, 
सुशिक्षित, अनुभवी एवं भावना सम्पन लोकसेवी चिना 
किसी वेतनं पारिश्रमिक के मितते थे ओर समाज 
कल्याण के असंख्या क्रिया-कलाप इस वर्गं द्वार 
सुसंचालित किये जति थे। समुनत समाज के लिए 
यह वहुत वडा आधार है कि उसे सुयोग्य ओर सस्ते 
समाज सेवी प्रचुर परिमाण रमे उपलन्य हो । वानप्रस्थ 
परम्परा ने ही भारत कौ आन्तरिक महानता यदा थी 
ओर इसी कारण समस्त विश्व मे यों के महामानवो 
की सेवा सहायता उपलन्ध हो सकती थी । 

शरीर अधिक थक जने पर परिव्रज्या का पर्यरम 
का कार्य कठिन पड़ता है ओर बादलों की तरह सुदूर 
क्षत्रं मे जाकर सेवा साधना के विभिन कार्यक्रमो को 
चलाया जा सकना संभव मही होता, तव एक स्थान परर 
कुटी आश्रम बनाकर साधना-िक्षा, स्वाध्याय आदि के 
लिए विद्यालय, चिकित्सालय, ग्रन्थरचना, योगसाधना, 
सत्संग, परामर्शं जैसे कार्यो को हाथमे लिया जाता है। 
संक्षेप मेँ परिव्राजक लोकसेवियों को वानप्रस्थ एवम्‌ 
ब्राह्मण कहा जाता है ओर आश्रमवासी साधुं को 
संन्यासी आश्रम अधिष्ठाता सन्तमहन्त की कार्यपद्धति 
अपनानी हेती है। ` = 

कहना न होगां कि वानप्रस्थ ओर संन्यास कौ 
जीवेन अवधि मेँ देश के अत्यन्त महत्वपूर्णं व्यकित्ित्व 
अपनी समूची सामर्थ्यं को मानवी उत्कर्षं मेँ नियोजित 
करते थे तो उसका परिणाम देव समाजके रूपंमे, 
स्वर्गीय परिस्थितियो के रूप में प्रस्तुत होना ही 
चाहिए । इन लोकसेवियों के निर्वाह के लिए कहीं.से 
वेतन आदि का प्रबंध नही था। घर-घर मे अतिथि 
सत्कार की धर्मं परम्परा प्रचलित थी । साधु ब्राह्मणो को 
भोजन, वस्त्र जैसे निर्वाह साधन प्रस्तुत करना प्रत्येक 
सद्गृहस्य अपना परम पवित्र कर्तव्य मानता था, ओौर 
उसका अवसर मिलने पर अपने सौभाग्य को सराहता 
था। सम्यन लोग इन लोकसेवियों के लिए धर्मशाला 
एवम्‌ देवालयो मे विश्वास स्थान बनाते थे । अन क्षे 
आदि कौ विशेष व्यवस्था करते थे ¦ ब्रह्म भोज की, 
साथु ब्राह्मणो को समय-समय यर दान देने की परम्परा 
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इसी दृष्टि मे प्रचलित हुई ताकि उस आधार पर 
लोकसेवियों को निर्वाह के साधन-सुविधा ओर सम्मान 
के साथ मिल सक । यदि कहीं इस प्रकार की निर्धारित 
पूर्वं व्यवस्था न होती तो वे विना सङो हर घर को 
अपना घर मानकर भोजन के समय रोटी भी मोग तेते 
धे। भिक्षा को इसी आधार पर ग्राह्य एवम्‌ देय माना 
गया है, अन्यथा समर्थं व्यवित के लिए स्वार्थं साधन के 
हतु ममी हुई भिक्षा तो प्रत्यक्ष ही आत्मसम्मान के 
॥ सर्वथा विरुद्ध ओर अग्राह्य ही ठहराई जा सकती 
1 


आज साधु ब्राह्मणो की जो दुर्गति दै, भिक्षा 
व्यवस्था की जो स्थिति है, धर्मशाला ओर अन्य क्ष्रों 
का जैसा दुरुपयोग होता है, उसे देखकर हर धर्मपरमी 
को केवल दुःख ही हो सकता है। ७ लाख गंविंमे 
यदि वर्तमान ५६ लाख साधु सेवा-प्रयोजनो के लिए 
चले गयेहोते तो हर गव को आठ समाजसेवी मिलते 
ओर वहां कौ अनेकों सार्वजनिक सेवा सत्मवृत्तियों 
आकाश चूमती ओर सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त 
करती दिखाई पड़ीं 1 
भारतीय संस्कृति में भ्रतीक पूजा का प्रचलन है । 
मूर्वियों मे नदी, पर्वतो, वृक्षो, पशु-पक्षियो मे यह तक 
कि चू्दे, चक्की, ऊखल, फसल, जैसे उपकरणों की 
पूजा का प्राविधान रखा गया है । स्थूल दृष्टि से यह 
सव जडपूजा का उपहासास्पद प्रयोग प्रतीत होता है । 
किन्तु वस्तुतः वैसा है नही । सूक्ष्म तक पर्हुचने के लिए 
स्थूल का प्रयोग किया जा सकता दै । कौटाणुओं ओर 
जीवाणुओं को खुली आँख से नही देख पाते तो उसके 
लिए माङ्करीस्कोप का प्रयोग करते है । भाव-संवेदनाषए 
अति सृष्ष्म होती है, उनका स्मृति एवं जागृति के लिए 
उपकरणों को प्रयोग किया जाता है तो उसे ठचित 
एवम्‌ आवश्यक ही माना जाना चाहिए । 
ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तक की आवश्यकता 
पड़ती है! विखार अभिव्यक्ति के लिए तेखनी का 
उपयोग करना पडता है । विचार सुक्ष्म ह उनकी कोई 
आकृति मही वन सकतौ दै पर लेखनी से लिपिबद्ध 
करके उन्दै मूर्विमान वना दिया जाता ईै1 इन लिखे 
पृष्टो को पढ़ने से उन्ही भावों के साथ पाठक का 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जो तेखक के मन 
मस्तिष्क मे ये! इस प्रकार कागज पर सिदे अक्षर 


सर्वथा स्थूल होते हुए भी अभीष्ट चिन फ 
आदान-प्रदान का माध्यम वन जाते दै । प्रतीक एव 
की उपयोगिता इस आधार पर सहज ही सम्म 
सकती है । 

निराकारवादी भी करई प्रकार के प्रतीको क 
उपयोग अपनी श्रदधाभिव्यविति के लिए कसे ह। 
ईसाइयों मे क्रूम के चिन्ह का सम्मान है । मुता 
कावा की तरह मह करके नमाज पढते है ओर ह 
जाकर "सगे असवद" ओर बोसा लेकर अपनी यप्र 
सफल मानते ह । से असवद पत्थर ही ते ६। 
ताजिये निकालने ओर मसजिद को खुदा का घर मे 
कौ मान्यता भी प्रतीक पूजा कही जा सकती दै । तव 
मे तैनिन का शरीर सुरक्षित रखा गया है ओर उम 
दर्शन कसे विश्व भर के लोग पहंवते है । र 
इण्डे का सम्मान ओर अभिवादन किया जाता ६। 
बुदधिवादी लोग भ अपो पूर्वजो के चि गेहं 
उनका सम्मान करते है । आर्यं समाजो ओर फार 
अगति पूजा करते है । बच्चों को "क* कवत 
खरमोश दाया जाता है ओर भिनती सीखने के तिप 
बाल-फरेम की गोलियां का प्रयोग होता है। 61 
गार्टन पद्धति में लकड़ी के टुकड़े जोड़कर अकष _ 
शक्ल बनाने की विधि शिक्षण-्र्रिया मे समितिः 
रखी गई है । इन्दे भी कहने वाले प्रतीक पूजा क 
सकते है । पर इससे किसी को कोई हानि नही हेत 
इ न प्रयोगकर्तओ को उपहासास्पद ठहरएया ज्र 

॥ 
मे ५ 

भारतीय धर्म मेँ प्रतीत पूजा के माध्यम 
उपयोयौ उपकारी पदार्थो शकितो एवं व्यित ठ 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त कौ जाती है ओर उसमे जो र्ठ 
सनिष्ठित है उसके अरति सम्मान व्यक्त के 
अपनाने का भाव रै। यह सोचना व्यर्थ है कि प्रतीक 
पूजा वाले इतने मूखं है जो प्रतिमाओं को ही देवता 
परमेश्वर मान लेते होगे । मूर्ति खण्डितं हो जनि 
उसे जल प्रवाह कर देते है ओर उसके स्थान प 
म्रतिभा स्थापित कसते है । नवरत्रि में देवी की श 
मे गणेश की तिमा स्थापित की जाती ट 
धूमधाम के साथ किसी जलाशय मेँ विसर्जित कर ४ 
जाती है। यदि उन प्रतीको को ही भगवान या देव 
माना जाता तो उन्हे इस प्रकार प्रवाहित करने की 


करने कौ बात कोई सोच नहीं सकता था। हर कोई 
जानता है कि प्रतीक-परतीकं ही है, उनके माध्यम से 
भावनाओ कै उधासे भर का प्रयोजन सिद्ध किया जाता 
है । वेद्‌. कुरान, बाइवित, गरन्थसाहव आदि ग्रन्थो के 
परति हर धर्म मे श्रद्धा सम्मान भरी अभिव्यक्ति होती 
है! यह छपे कागज का नहीं अनके ग्रन्थो मे लिखे 
विचारो का ही सम्मान है 1 भारतीय संस्कृति में प्रतीक 
पूजा को इसी दृष्टि से स्थान दिया गया है । उसमे न 
तो उपहास कौ कोई बात है ओर मन जड़ पूजा पर 
आक्षेप कसे की यह उत्कृष्ट चिन्तन को दिशा देने की 
सरल सुबोध एवं स्वोपयोगी प्रक्रिया है । 
तीर्थो की स्थापना कड दियो .से हुई रै। 
देशाटन से अपने प्रदेश कौ स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान 
जनजीवन की विभिन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया तथा 
समाधान जानकारी विभिन वर्गो ओर क्षेत्रों की उननति 
अवनति एवं विविधिताओं कौ तुलनात्मक समीक्षा जैसे 
आधार सामने अनि से व्यवहारिक जान मे इतनी वृद्धि 
होती है जितनी पुस्तकों से किसी भी प्रकार सम्भव 
मही हो सकती । स्कूली छो को पर्यटन की सरकारी 
सुविधा मिलती है ओर उन्हे इसके लिए प्रोत्साहित 
किया, जाता है। इसी ज्ञान वृद्धि की आवश्यकता तीरथ 
यात्रा के माध्यम से होमे वाले देशाटन द्वारा सम्भव 
होती है। `, , - | 
. तैरथ यात्रा में पैदल यात्रा का माहात्म्य वताया 
गया है 1 धर्मोपदेश करती हई टोलियों एक स्थान से 
दूसरे स्थानों को जाती थौ ओर रस्ते में पड़ाव देखकर 
गव मेँ प्रगतिशील प्रेरणा भरती ओर उपयोगी 
मार्गदर्शम करती थीं । पिले दिनों सन्त बिनोवा की 
भूदान यात्रा प्रसिद्ध रही है । उससे समाज को कितना 
लाभ एवं प्रकाश मिला यह सर्वविदित है । प्राचीन 
काल कौ तीर्थं यात्राओ का स्वरूप लगभग इसी से 
पिलता-जुलता था। , . . 
तीर्थो मे दूरदशीं मनीषी विद्वानों के आश्रम थे 
ओर वों के पवित्र वातावरणं मे कुछ दिन ठहरकर 
तीर्थ-यात्रि्यों को अपनी जोवन समस्याओं के समाधान 
मे सहायक उपयोगो चिन्त एवं दृष्टिकोण को समहन 
अपनाने का अवसर मिलता था । तत्वदशीं ऋषिकल्प 
विद्वानो के सत्संग परामर्शं का असाधारण लाभ तीर्थ 
यत्रियो को मिलता था। वे भी अयनी योजना इन , 
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यात्रिरयो के माध्यम से व्यापक बनानि में एक जगह 
वैठे-वैठे भारी सफलता प्राप्त कर लेते थे । 


पारिवारिक शील-शिक्षा के लिए संस्कारों का 
ओर सामाजिक सुव्यवस्था बनाये रहने के लिए त्यौहारो 
के सामूहिक समारोहों का प्रचलन भारतीय संस्कृति का 
अविच्छिन अंग बना हुजआ है । माता के गर्भम आने 
से तेकर मरण पर्यन्त प्रत्येक व्यक्ति के सोलह संस्कार 
हेते थे) इस धर्म समारोह मे सम्बन्धित व्यक्ति की 
तथा इससे सम्बन्धित व्यक्तियों को एेसा प्रशिक्षण 
दिया जाता था कि व्यवित्तत्व को उत्कृष्ट रखने के 
साथ-साथ पारिवारिक उत्तर्दायित्वो का निर्वाह भी ठीक 
प्रकार होता रहे । धर्मानुष्ठानं मे भावनात्मक वातावरण 
बन जाता है। उस उत्साह भरी मनः स्थिति में दिया 
गया शिक्षण धर्म परम्पराओ से अधिक प्रभावशाली 
ओर चिरस्थायी होती है । यह निश्चित है ! 

वर्तमान परिस्थितियों म १६ संस्कारों का प्रचलन 
तो कठिन है पर १० आसानी से हौ सकते है। 

(९ पुंसवन--गर्भवती के आहार-विहार मे 
सतर्कता रखने कौ आवश्यकता, उपयोगिता एवं 
व्यवस्था का शिक्षण । 

(२) नामकरण--शिशु-पालन -एवं उनकी 
शारीरिक मानसिक विकास के लिए आवश्यक 
जानकारियों का पुरे परिवार को प्रशिक्षण) 

(३) अनप्राशन-दुर्बल पेट होने के कारण 
बालकों के लिए खाद्य पदार्थं सम्बन्धी तथा खिताने 
सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान का परिचय । 

(४) मुण्डन--शिक्षा स्थापन एवं उसके साथ 
जु हुए विचार विज्ञान के महत्त्व का पूरे परिवार को 
उद्बोधन । । 


(५) विखारंभ--अक्षरारंभ समारोह के साथ-साथ 
शिक्षा संबंधी सामयिक मर्श । 

(६) यन्ञोपवीत-मानवी उत्तरदायित्वो को कंधे 
पर्‌ उठाने की शपथ दिलतति हुए गुण कर्म स्वभाव मे 
आदर्शवादिता के समावेश का सर्वतोमुखी प्रशिक्षण । 

(७) विवाह- संयुक्त जौवन निर्वाह एं 
परिवार निर्माण तथा संचालन के तथ्य, सूत्र ओर 
उत्तस्दायित्वों की शिक्षा एव प्रतिज्ञा! 
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(८) वानप्रस्थ--टलती आयु को लोक मंगल 
के लिए समर्पण । 

. (९). अन्त्यष्ठि -पृत शरीर का अग्निहोत्र मेँ 
समापन ओर मृतक के छोडे उत्तरदायित्वों के निर्वाह 
का कुटुम्बियो को उद्बोधने । 

(९०) मरणोत्तरं श्राद्धं -मृतक की छोड़ी 
सम्पत्ति का असमर्थं कुटुम्बियों कौ निर्वाह व्यवस्था के 
लिषए रखकर शेष को सस्रयोजमो के लिए समापन । 

स्मरण रहे कमार वच्चे अपने पसीने की कमाई 
पर ही सन्तोष करते थे ओर पैतृक सम्पत्ति को हराम 
की कमाई समङ्कर उसे स्वीय आत्मा कौ सद्गति 
विकास के लिए श्रद्धापूर्वकं पुण्य प्रयोजनो मे लगा देते 
थे। इसी दान प्रक्रिया को श्राद्ध कहा गया रै। 

त्यौहार योतो टेर है प्र्‌ उनमे १० को प्रमुख 
मान कर्‌ उमेका प्रचलन जारी रखा जा सकता है । 

(१) सरस्वती का जम-दिन माधसुदी पंचमी, 
वसंते यवं साहित्य ओर कला का विस्तार करे के 
लिए । 

(२) प्रहलाद के सत्याग्रह की विजय का दिन 
होली-फाल्गुन सुदी पूर्णिमा, सामूहिकता एवं स्वच्छता 
घढ़नि के लिए 1 

(ॐ) रामजयन्ती, चैतसुदी नवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम दवाय प्रतिपादित मयदि्ओं से प्रकाश ग्रहण । 


(४) गगा जयन्ती- गायत्री जयन्ती, ज्येष्ठ सुदी १०, 
आदेर्शवादी विवेकशीलता विकसित कसे के लिए्‌। 


८) व्यास पूर्णिमा-गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ सुदी 
पूर्णिमा, सर्वतोमुखो अनुशासने का पर्व । 


(£) उपनयन पर्व, श्रावणो, श्रावण *सुदी पूर्णिमा, 
पसु प्रवृत्ति छोड ओर मानेवी आदर्शं अपनाने की 
शपथ का हर्‌ वर्ष नवीनीकरण 1 

(७) जन्माष्टमी कृण्णजयन्तो-भाद्रपद वदी अष्टमी 
पूर्णपुरुप योगेश्वर कृष्ण कौ समाज निर्माण नीति का 
ऊहापोह 1 


(८) विजर दृशमी--आश्विन सुदौ दशमो, शर्य 
परक्रम एव संगठन का पर्व। 


(९) तक्म जयन्ती--दीपावली, कर्षं 
अमावस्या अर्थं समस्याओं के समाधान का सर्म 
चिन्तन । 

(१०) गीताजयन्ती- मार्गशीर्षं सुदौ एकदं 
कर्मयोग एवं कर्तव्य पालन की प्रधानता का उद्बोफ 

इन पर्वो को यदि सामूहिक रूप से मनषि घः 
तो समाज को सुविकसित बनातरे के समत मह 
पर्वो पर प्रकाश डाला जा सकता है ओर जन साधः 
को व्यक्तिवाद छोडकर समाजवाद अपएननि के तिः 
प्रोत्साहित किया जा सकता है । 

कुम्भ पर्व जैसे विशाल ओर स्थानीय र्थि 
मेते विशेष परो पर आयोजित किये जति दै। १ 
स्थानीय, सेत्रीय, प्रन्तीय एवं सार्वदेशिक धर्म समेतः 
कहा जा सकता दै! इन दिनों तो वे मदीनस्न प 
देवदर्शन मात्र की लकीर पौटकर समाप्त हो ज ॥ 
मेते उेते का मनोरजन करते है! किसी समय 
विशालकाय धर्म-सम्भेलन ये ¡ उने एकत्रित धरा 
उपस्थित जनसमूह को धर्म मंच से प्रस्तुत परएणभे 
समाधान प्रस्तुत करते थे। 

शिखा ओर सूत्र भारतीय धर्म केदो 9 # 
शिखा का अर्थं है सद्विचारों को शरीर के 
शिखर पर फषराना । जीवन भर आदर्शवादिता 
आधिपत्य स्वीकार करना । यज्ञोपवीत का अर्थ ह प 
रत्ति से विरत होकर देव संस्कृति अधननि के ति 
अ्यलशील रहम की घोषणा का प्रतीकं जिते कथे 
हृदय पद, कतेजे पर ओर पीठ पर लपेटकर रछा अ 
है । यज्ञोपवीत के नौ धागो मे विवेकः, सेयम्‌, रमम 
स्वच्छता, सज्जनता, कर्तव्य परायणता, सामूहि 
उदारता, आवश्यकता को धारण करने कौ शिक्षा ६! 
तीन मन्थर्यो मे वैयवित्तक, पारिवारिक ओर सामाजि 
उत्तरदायित्व के मिवांह की प्रेरणा है ओर बड़ी ६। 
मे सर्वतोमुखी एकता कौ दिशा मे वदने का सक 

इस प्रकार भारतीय संस्कृति मे पग-पग प्र `," 
त्यौहारे, संस्कारो, तीर्थो द्वार शिक्षा ग्रहण कसे 
उसके परिपालनं द्वारा व्यवित्तत्व 
आदर्शवदिता कौ दिशा मेँ ढासन की देसी ) 
की गडु है कि यदि विष्ठूर्वक उनदरे अपनाया गा + 
जीवन के उदात्त बने मे कों सदेह रह मही भत 


भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता का केर 
-बिन्दु 

भारत एक देश नही, माप्रेवी उत्कृष्टता एवं 
संस्कृति का उद्गम कें है । हिमालय के शिखरो पर 
जमा वफ जल धारा बनकर बहता है, अपनी शीतलता 
पवित्रता से एक सुविस्तृत-भू-भाग को .सरसता एवं 
हरीतिमा युक्त कर देता है! भारत वर्ष" धर्म ओर 
अध्यात्म का उदयाचल है, जहँ से सूर्य .उगता ओर 
सरे भू-मण्डल को आलोक से भर देता दै । प्रकारान्तर 
से यह आलोक ही जीवन दै, जिसके सहे वनस्यतिया 
उगती, घटाय बरसती ओर प्राणियों मेँ सजोवता की 
हलचले होती है । “डारतिन' ने अपने प्रतिपादन में मानव 
को बन्दर कौ ओलाद कहा है । सचमुच यही स्थिति 
व्यवहार मे रही होती यदि नीतिमतता, मर्यादा, 
सामाजिकता, सहकारिता, उदारता जैसे सद्गुण उसमे 
विकसिते न हुए हेते । ^ 


` बीज में वृक्ष की समस्या विशेषता सृक्ष 
से कैद रहती है। किन्तु वे स्वतः विकसित नहीं हो 
पाती। वे प्रसुप्त ही पडी रहती, यदि 'अनुकूल 
परिस्थिति न मिलती 1 प्रयलपूर्वक उसे अंकुरित, 


विकसित कर्के विशाल बनने की स्थिति तक पहवाना ` 


पड़ता है । मनुष्य के सम्बन्ध मे भौ तकरीबन यही वात 
है। सृष्टाने उसे सृजा तो. अपने हाथों से ही है एवं 
असीम सम्भावनाओं से परिपूर्णं भी बनाया है, पर साथ 


ही इतनी कमौ भी छोड़ी है कि विकास के प्रयल बन - 


पड, तो ही समुनत स्तर तक परहुचने , का अवसर 
मिलेगा ध 


मिला वे प्रगति पथ पर अप्रसर होते चले गये । जिन्हे 
उससे वचित रहना पड़ा वे अभी भी अन्य प्राणियों की 
तरह रहते ओर पिछड़ी परिस्थित्तियो मेँ समय गुजारते 
है । इस प्रमतिशीलता के युग मे भो .एेसे वममानुषों की 
कमी. नही, जिन्हे बन्दर की ओलाद ही नही, उसकी 
प्रत्यक्ष प्रतिकृति भी कहा जा सकता है । यह पिदछड़ापन 
आर कु नही, प्रकारान्तर से संस्कृति का प्रकाश नं 
पर्हुच सकन के कारण .उत्यन हुआ अभिशाप भर है ! 


अन्य धर्म प्रचलनों की तुलना हमारी संस्कृति से 
नही कौ.जा सकती । इसे किसी वर्ग, समुदाय,-क्षेत्र या 


प्रत्यक्ष है कि निन्द सुसंस्कारिता का ' वातावरण - 


समस्त विश्व .‡ . . . . अजस्र अनुदान १.१७ 


अ २. 1 
पसष्मदारयःकौी -मान्यताओ के“समर्थन में .नही गदा गया 


है, वरन्‌ मानव कौ सार्वभौम सत्ता को उत्कृष्ट एवं प्रखर 
बनाने वाले सिद्धान्तो का समावेश करते हुए इस स्तर 
काबनाया गया है कि उसे हृदयंगम करने वाले 
आचरण में उतासे वाले देव मानर्वों कौ तरह जी 
सके । आज विश्व की प्रगति की दिशामे चल रही 
क्रमिक गतिशीलता के पीछे, जिस दिव्य अनुदान कौ 
जाकी मिलती है, उसे पर्यविक्षक एक स्वर से भारत की 
देव संस्कृति का अनुदान मानते ओर कृतज्ञतापूर्वक 
शत-शत ममन करते है । 

भारत में जन्मने के कारण उसे भारतीय संस्कृति 
नाम मिल गया। यह एक संयोग मात्र है । इसमे किसी 
तर विशेष के प्रति आग्रह या पक्षपात नही है! यदि 
यहं सर्वप्रथम कही अन्यत्र उगी-उपजी होती तो संभवतः 
उसे उस क्षेत्र के नाम से पुकारा जाने लगता । उत्पादन 
करती भूमि के साथ उसके उपार्जनोँ का माम भी जुड़ 
जाता है। इसे प्रचलन हौ करेगे ! नागपुरी सन्ते, 
लखनवी आम, असमी चाय, नागौरी वैल, अरबी घोदे, 
मसूरी चन्दन का यह अर्थं नहीकिवे उस क्त्र विशेष 
तक ही सीमित रहेगे। भारतीय संस्कृति को विश्व 
संस्कृति मानवी संस्कृति के रूप मेँ हौ जानां माना .गया 
है । संसार के महामानवो ने उसका मूल्यांकन इसी दृष्टि 
से किया है। इतिहास के पृष्ठो पर इन त्यों का 
सुविस्तृत उल्लेख ह कि. इस देव संस्कृति का प्रवाह 
मलयज पवन की तरह समस्त संसार में विखरा ओर 
उसने बिना किसी भेदभाव के हर क्षत्र को समुनत एवं 
स्संस्कृत बनाने मे भारी योगदान दिया । किसी समय 
इस तत्वदर्शन को सर्वत्र जगदगुरु, चक्रवर्ती, धरती को 
स्वर्गं जैसे नामो से कृतक्ञतापूर्वक स्मरण किया जाता 
था। इसे श्रेष्ठता के प्रति सहज श्रद्धा की स्वतः स्पुरणा 
कहा जा सकता है । 

भारतीय संस्कृति की गरिमा सम्पनो, समर्थो, 
विद्रानो की प्रतिभा कौ चमत्कृति नही कही जा सकती, 
मध्यकालीन सस्कृति दवाव ओर प्रलोभनों के सहे 
अगणित लोगो पर लदी ओर फैली है किन्तु देव 
संस्कृति के वारे में इस प्रकार ठंगली उठने की कही 
कोई गुंजाइश नही है । इसका तत्वदर्शन अपने आप मे 
अद्भुत ओर महान्‌ है ! उसे भावुक अभिव्यक्तरियो मेँ 


क 


९.९६ समस्त. विष्व . .. . - - अजन" अनुदानं 


(८) वानप्रस्थ--टलती आयु को लोक मंगल 
के सिए समर्पण । 

(८९) अन्त्येष्टि मृत शरीर का अग्निदोत्र मे 
समापन ओर मृतक के छोडे उत्तरदायित्वों के निर्वाह 
का कुुम्बियो फो उद्बोधन । 

(९०) मरणोत्तर श्राद्ध मृतक कौ छोडी 
सम्पत्ति का असमर्थ कुटुभ्बियों की निर्वाह व्यवस्था के 
लिए रखकर शेष को सत्मयोजमो के लिए समापन । 

स्मरण रहे कमाऊ वच्चे अपने पसीने की कमाई 
परर ही सम्तोष करते ये ओर पैतृक सम्पत्ति को हयम 
की कमाई समञ्चकर उपे स्वर्गीय आत्मा की सद्गति 
विकास के लिए श्रदधपूर्वक पुण्यं प्रयोजनो मे लगा देते 
थे) इसी दान प्रक्रिया को श्राद्ध कहा गयादहै) 

त्यौहारयो ते देर रै पद्‌ उनमे ९० को प्रमुख 
मान कर उनका प्रचलन जारी रखा जा सकता दै । 

(श) सरस्वती का जन्मदिन माघसुदी पंचमी, 
बसंत पर्वं साहित्य ओर कला का विस्तार कसे के 

तिर्‌ । 

(२) प्रहलाद के सत्याग्रह की विजय कादि 
दोली-फाल्गुन सुदी पूर्णिमा, सामूहिकता एवं स्वच्छता 
चेदत्र के तिए्‌ । 

(३) रामजयन्ती, चैतसुदौ नवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम 
म द्वा प्रतिपादित मर्यादा से प्रकाश ग्रहण । 


८) गंगा जयन्ती-गायत्रौ जयन्ती, ज्येष्ठ सुदी १९०, 
आदशेवादौ विवेकशीलता विकसित कसे के लिए । 


(५) व्यास पूर्णिमा-गुरु पूर्णिमा, आयाद़ सुदी 
पूर्णिमा, सर्वतेमुखी अतुशासन का पर्व ! 


(&) उपनयन पर्व, श्रावणी, श्रावण सुदी पूर्णिमा, 
पशु प्रवृत्ति छोडने ओर मानवौ आदर्शं अपनाने कौ 
शपथ का हर वर्षं नवीनीकरण। 

(७) जन्माष्टमी कृष्णजयन्तो-भाद्रपद वदी अष्टमो 
पू्णपुरुष योगेएवर कृण्ण कौ समाज निर्माण मीत्ति का 
ऊहापोह । 


(८) विजर इरमी--आश्विन सदौ दशमी, र्यं 
परक्रम एवं संगठन का पर्व} 


(९) ल्मी जयन्ती--दीपावली, कर्विकवदौ 
अमावस्या अर्थं समस्याम के समाधान का सामयिक 
चिन्तन । 

(१०) गीताजयन्ती--मार्गशोर्पं सुदी एकादश 
कर्मयोग एवं कर्तव्य पालन की प्रधानेता का उद्बोधन। 

इन पर्वो कौ यदि सामूहिक रूप से मनाया जाय 
तो समाज को सुविकसित बनाने के समस्त महतवपरण 
पर्वो पर्‌ प्रकाश डाला जा सकता है ओर जम साध 
को व्यक्तिवाद छोडकर समाजवाद अपनाने के तिए 
परोत्सारित किया जा सकता ई \ 

कुम्भ पर्व ससे विशात ओर स्थानीय धार्पि 
मेले विशेष परवा पर आयोजित किये जो है। इँ 
स्थानीय, कषेत्रोय, आन्तीय एवं सावदेशिक धर्म समेता 
कहा जा सकता है। इन दिनों तो वे मदी-सान य 
देवदर्शन मात्र की लकीर पीटर समाप्त हो जप भए 
मेले ठेले का मनोरंजन करते है । किसी समय वे 
विशालकाय धर्प-सप्मेलन थे । उमे एकत्रित ,धरमाध्य 
उपस्थित जनसमूह को धर्म मंच से अस्तुत प्रणा क 
समाधाने प्रस्तुत करते थे 1 

शिखा ओर सूत भारतीय धर्म के दो प्रतीक ह। 
शिला का अर्थं है सद्विचारों को शरीर के सर्वौ 
शिखर पर फहराना । जीवन भर आदर्शवादिता की 
आधिपत्य स्वीकार करना ! यज्ञोपवीत का.अर्थं है पु 
अवृत्ति से विरत लेकर देव संस्कृति अपेननि के तिर 
प्रयलशील रहने की घोषणा का प्रतीक, जिसे कंधे ८ 
हदय पर्‌, कलेजे पर ओर पीठ पर्‌ लपेदकर रछा अ 
है । यज्ञोपवीत के नौ धारो मे विवेक, संयम, श्रमगिथ 
स्वच्छता, सज्जनतत, कर्तव्य परायणता, सामूरिक 
उदारता, आवश्यकता को धारण कमे कौ शिक्षा ९! 
तीन मन्थो मे वैयक्तिक, पारिवारिक ओर सामरभि 
उत्तरदायित्वो के निर्वाह की प्रेरणा दै ओर बढ़ी 
मे सर्वतोमुखी एकता को दिशा मेँ बढ़ने का सकेव ह। 

इस अकार भारतीय संस्कृति मेँ पग-पग ४ `, 
त्यौहार, सं्काणे, तीर्थ द्वास रिक्षा ग्रहण कमे 
उसके परिपालन द्वारा व्यक्तित्व को 
आदर्शवा्दित कौ दिशा मे ढालने की रेसी 
कौ गई है कि यदि निष्ठपूर्वक उन्हे अया मणा , 
जीवन के उदात्त वनने भे को सदेह रह मही जा 


भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता का केन्द्र 
विन्दु 

भारत एक देश गही, मामरवी उत्कृष्टता एवं 
संस्कृति का उद्गम केन्र दै । हिमालय के शिखरो पर 
जमा बर्फ जल धारा बनकर बहता है, अपनी शीतलता 
पविभता से एक सुविस्तृत भू-भाग को सरसता एवं 
हरीतिमा युक्त कर देता है। भारत वर्प, धर्म ओर 
अध्यात्म का उदयाचल दै, जं से सूर्यं उगता ओर 
सार भू-मण्डल को आलोक से भर देता है । प्रकारान्तर 
से यह आलोक ही जीवन रै, जिसके सहे वनेस्पतिर्या 
उगती, घराये बरसती ओर प्राणियों मेँ सजीवता कौ 
हलचले होती है । 'डाविन' ने अपने प्रतिपादन मेँ मानव 
को बन्दर की ओलाद कहा है। सचमुच यही स्थिति 
व्यवहार मेँ रही होती यदि नीतिमत्ता, मर्यादा, 
सामाजिकता, सहकारिता, उदारता जैसे सद्गुण उसमे 
विकसित न हुए हेते । ` 


चीज में वृक्ष की समस्या विशेषता सूक्ष्म रूप 
से कैद रहती है किन्तु वे स्वतः विकसित नही हे 
पातीं। वे प्रसुप्त ही पड़ी .रहती, यदि अनुकूल 
परिस्थितियां न मिलती । प्रयत्तपूर्वक उसे अंकुरि, 
विकसित करके विशाल बनने कौ स्थिति तक पर्हवाना 
पड़ता दै । मनुष्य के सम्बन्ध में भो तकरीबन यही बात 
है सृष्टाभे उसे सृजा तो अपने हाथो से ही है एवं 
असीम सम्भावनाओ से पपिपर्णं भौ बनाया है, पर साथ 


ही इतनी कमी भी छोडी है किं विकास के प्रयल बन,. 


प्रतो ही समुन्नत 
मिलेगा । पत 
प्रत्यक्ष है कि जिन्दै सुसंस्कारिता का ' वातावरण 
मिला वे प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले गये । जिन्हे 
उससे वचित रहना पड़ा वे अभी भी अन्य प्राणियो कौ 
तरह रहते ओर पिषडी परिस्थितियों मे समय गुजारते 
है । इस प्रगतिशीलता के युग मेँ भी .एेसे वनमानुषो की 
कमी नही, .जिन्हे बन्दर की ओलाद ही नही, उसकी 
प्रत्यक्ष प्रतिकृति भी कहा जा सकता दै । यह पिचडापन 


स्तर तक पहुचे, का अवसर 


ओर कु मही, प्रकारान्तर से संस्कृति. का प्रकाश न , 


पुंव सवने केः कारण उत्यन्न हुआ अभिशाप -भर है 1 


अन्य धर्मं प्रचलनं कौ तुलना हमार संस्कृति से 
नही कौ जा सकती । इसे किसी. वर्म, समुदाय, कषत् या 


५ क त 
समबदायं की 7मोन्यताओं के समर्थन में नही गदा गया, २। 
है, वरन्‌ मानव की सार्वभौम सत्ता को उत्कृष्ट एवं प्रखर 
बनाने वाले सिद्धान्तो का समावेश कसते हुए इस स्तर 
का बनाया गया है कि उसे हृदयंगम करे वले 
आचरण मे उतारे वाते देव मानवो की तरह जी 
सक \ आज विश्व की प्रगति कौ दिशमें चल रही 
क्रमिक गतिशीलता के पीठे, जिस दिव्य अनुदान की 
ज्वी मिलती है, उसे पर्यवेक्षक एक स्वर से भारत की 
देव संस्कृति का अनुदान मानते ओर कृतक्तापूर्वक 
शत-शत नमन करते है । ू 
भारत में जन्मने के कारण उसे भारतीय संस्कृति 
माम मिल गया । यह एक संयोग मात्र है 1 इसमें किसौ 
क्षेत्र विशेष के प्रति आग्रह या पक्षपात नही है । यदि 
यह सर्वप्रथम कहीं अन्यत्र उगी-उपजी होती तो संभवतः 
उसे उस क्षत्र के नाम से पुकारा जाने लगता । उत्पादन 
करती भूमि के साथ उसके उपार्जनं का नाम भी जुड़ 
जाता है। इसे प्रचलन ही करेगे! नागपुरी सन्तर, 
लखनवी आम, असमी चाय, नागौरी बैल, अरबी घोडे, 
मसूरी चन्दन का यह अर्थं नहीकिवे उसकषेत्रे विशेष 
तक ही सीमित रहेगे। भारतीय संस्कृति को विश्व 
संस्कृति मानवी संस्कृति के रूप मेँ ही जाना माना गया 
दै । संसार के महामानवों मे उसका मूल्यांकन इसी दृष्टि 
से किया है। इतिहास के पृष्ठो प्र इन तथ्यो का 
सुविस्तृत उल्लेख है कि इस देव संस्कृति का प्रवाह 
मलयज पवन की तरह समस्त संसार मे बिखरा ओर 
उसमे बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र को समुन्नत एवं 
संस्कृत वनानि मे भारी योगदान दिया ! किसी समय 
इस तत्वदर्शन को सर्वत्र जगदगुरु, चक्रवर्ती, धरती को 
स्वर्ग .जैसे नामों से कृतज्ञतापूर्वंक स्मरण किया जाता 
था। इसे श्रेष्ठता के प्रति सहज श्रद्धा की स्वतः स्पुरणा 
कहा जा सकता है1 
` भारतीय संस्कृति की गरिमा सम्पनो, समर्थो 
विद्वानों कौ प्रतिभा की चमत्कृति मही कही जा सकती, 
मध्यकालीन संस्कृति दबाव ओौर प्रलोधनो के सहारे 
अगणित लोगो पर लदी ओर फैली है किन्तु देव 
संस्कृति के गरि मे इस प्रकार ऊंगली उठाने कौ कही 
कों गुंजाइश नही है । इसका तत्वदर्शन अपने आप मे 
अदभुत ओर महान्‌ दै । उसे भावुक अभिव्यविततयो में 
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अयत, पारस, कत्य वृक्ष जैसे असंकारिक माम देकर 
सम्मानित किया जाता रहा है) अपन पः उपलब्ध 
हने वाते परिणामो ओर फलिता्थो कौ महता को 
देखते हुए इस प्रका की मान्यता सहज ही यनती चली 
गईं है । श्रेष्ठता किसी वर्मं यात्र विशेष की यापौती 
मही रै! उसे समस्त मानवता कौ सर्वमान्य 
गौव-गरिमा का श्रेय मिलना चाहिए ओर ओचित्य को 
ग्रहण करनै कौ सत्यानुयायी विवेकशीलता को उसे 
चिना किसी हिवक के मान्यता प्रदान करनी चाहिए; 
एेसा होता भी ३। संसार भर में एसे विवेकवा्मो कौ 
भारी संख्या विद्यमानर्ही रै आओररै जे ष्कस्वरसे 
भ्रात की नर्सरी मे ठगी ओर विश्व उचने मे 
म्थाम-स्थाने पर पपौ देव संस्कृति को उकृष्टता की 
अधिष्टाग्ी मानते है ओर कहते रै कि इसके अनुसरण 
मेहरदृष्टिसमे हित दही हित रै) 
पूर्वज की गरिमा क्रेय उनके वशे को 
विशेष रूप से मिलता है यह सर्वं विदित है! इसी 
प्रकार यह भी स्पष्ट दहै कि उसे दुर्गति ग्रस्तनहेनिदेनै 
से ष्ी सम्मानित रूपमे बनाये रहे कौ जिम्भेदारो भी 
उन्हे अन्य लोगो की तुलना मे अधिक गमम्भीरतापूर्वक 
समद्यनी ओर निभानी चाहिए । श्रेष्ठता की इसलिए 
अवहेलना कौ जयि कि पुरातन हो चती, बुद्धि संगत 
मही है । शाश्वत सत्यो का सदा समर्थन होना चाहिए । 
उनके साथ अतीत का इतिहास भी जुड़ गया है। 
इसलिए अपेक्षाकृत उसे ओर भी अधिक श्रद्धा मिलनी 
चाहिए क्योकि इस प्रतिपादन ते पिछते लम्बे समय से 
मनुष्य को दिशा देने ओर सेवा साधना करौ कौ 
प्रशस्ति पाई है । इसी दृष्टि से उस समुदाय विशेष के 
लिए पूर्वजो की थाती को सुरक्षित ओर जीवन्त रखने 
का धर्म कर्तव्य पालन करने का विशेष दायित्व माना 
जतारै। 
निष्पक्ष विवेक, विश्व विवेक का कर्तव्य है कि 
देव संस्कृति की गरिमा ओर उपयोगित्त को विना 
शचञ्चक के स्वीकारं ध कने पर्‌ निकटवर्ती 
लोमे का पूवग्रह बुरा 1 यदि देखा अन्यत्र न 
चनष्डेत्तो भी इन उत्तराधिकारि कौ विशेवसरूपसे 
जागरुकता बरतनी चाहिए कि देसी महान्‌ धरोहर 
भूमिल न रोने पाये जिसने पिले दिनो मानवता की 
महान्‌ सेवा कौ ह ओर जिससे भविष्य यें विश्वको 


शानि ओर प्रगति मे महान्‌ योगद गिरते म॑ 
सम्पाठना ई; 

कोई बात कितनी हौ महान्‌ क्यो नहे, यदिव 
व्यवहार मे न उतरे चिन्तन षर ने छाई रहै, तो पुसतक 
मै सीमायद्ध रहने पर उपेक्षित हेते-होते वह विष्मृति के 
गर्ते मेँ जा गिरेम ओर अपना अस्तित्व म॑वादेगीः 

"संस्कृति" दर्शन व परम्यग का एक समुच्चय है! 
अध्यात्म ओर धर्म का जड़ा है! अध्यात्म आस्यामे 
एवं धर्म व्यवहार को कहते द । मान्यतां क्रियाकतार्णे 
म भी उतरनी चाहिए! देव संस्कृति के अनुया 
चिव भारते यसे हो अथवा अरचासिर्योके स्परे 
सुदूर देशो मे, उनका यह कर्तव्य है कि यदि चे उसकी 
गरिमा को स्वीकार करते टै तो इतना ओर ककि 
उनके आहार-विहा, प्रथा-प्रचलम रीति-रिवाम, 
केला-सज्जा, संभाषण, शिष्टाचार आदि मेँ भी उसकी 
लकी दिखा सके । ` 

पश्चिम को प्रगतिशील मानना हो ओर्‌ उनका 
अनुकरण करना हो तो इस तथ्य पर गौर कलना चािए्‌ 
कि वे अपनी संस्कृति को ईसाई ध्म से भी अधिक 
प्यार करतेथे । मर्म देशोंमे रहे हुए भरीवे ठण्ड 
मुत्को की पोशाक पहनते व उससे अपना गौरव मानते 
थे ! संस्कृति की अवधारणा एवं निर्वाह--आाल 
गौप्व का एक महत्वपूर्णं पक्ष है । 

संसार का सामान्य क्रम प्रकृति-पेरणा के अनुरूप 
चल रहा है! प्राणी समुदाय कौ चेष्टे ठसी दर मे 
गतिशील रहती है ! पर मनुष्य की स्थिति अन्य सभी 
प्रणियो से भिन दै! वह कर्म प्रधान है, उच्चस्तरीय 
पुरुषार्थ सम्पन्न प्राणी है । विकास की असीम सम्भावना 
हेते हुए भी मनुष्य के शरीर ये वासन, मन में तृष्णा 
तथा अन्तराल मेँ अहन्ता ओर वातावरण मे निकृष्टता, 
प्रचलन पे प्शु-षरृत्तियो का बाहुल्य रहने से खतरा यह 
मना रहता है कि मानवी गरिमा असुरता के चंगुल मे 
फसकर्‌ कही उस्न देवोपम सौभाग्य को दुभग्यिमे न 
बदल दे । प्रगति की, सम्भावनां से वह विमुख न हे 
जाय । आकर्पणों के जाल-जंजात ये सकर कहौ 
सुरदुर्लभ सुयोम को नरक की सरचनर मे म लमा वैरे! 

पतगेन्मुखी प्रवाह सै वचकर उत्थान की दिशामे 
अग्रसर हेते तथा उम महान्‌ सम्भावनां को साकार 
कर सकने के लिए अभीष्ट परिमाण मे साहस एवं 


विवेक का होना आवश्यक रै \ इन गुणों के सहारे 
एकाकी अपने वलचूते प्रगति पथ की ओर्‌ वद, सके 
इसके लिए अतिरिक्त शिक्षा चाहिए । एेसी शिक्षा जो 
मानव के संचित कुसंस्काये को दवान तथा प्रसुप्त दैवी 
तत्वों कौ उभासे मे समर्थं हो सके संस्कृति कहलाती 
है। संस्कृति अर्थात्‌ व्यवितत्व को परिष्कृत तथा 
सुविकसित कएने वाली विद्या । इसके दार्शनिक पक्ष को 
"अध्यात्म" ओर व्यवहार को "धर्म" कहते है । दोनों के 
समन्वय से परिपूर्णं स्तर्‌ कौ जीवन-शिक्षा कौ व्यवस्था 
बनती है । चिन्तने ओर्‌ स्वभाव में उतरकर यह जीवन 


विद्या मनुष्य को महान्‌ बनाती दै । एेसी विशेषताओं से - 


सुसम्पन मनीपियों को सांसारिक आकर्षण प्रभावित 
नही कर पति, । संसार के पतनोन्मुखी प्रवाह की उल्टी 
दिशार्मे वे मछली कौ भति धार को चीरते हुए अगे 
बढ़ते है। ` । 
भौतिकी की जामकारी को शिक्षा कह सकते है 
एवं आत्मिकी के रहस्य का उद्धान के वाली को 
विद्या । शिक्षा के सहारे मनुष्य नुद्धिमान, चु र बनता है 
तथा अनिको प्रकार के सुविधा-साधनों को उपलब्ध 
करने भे सफल रहता है । निर्वाह क्रम ठीक प्रकार 
चलता रहे इसके लिए शिक्षा आवश्यक है किन्तु 
आन्तरिक व्यकित्तित्व का विकास विद्या के बिनां सम्भव 
नहीं । आत्मिक क्षत्र की विभूतिर्य. पराप्त करनी हों तो 
उस्रं विद्या का अवगाहन कएना होगा, जो जीवन के 
स्वरूप को सम्ाती तथा मानवी गरिमा के अनुरूप 
उपलब्धियो का सदुपयोग करे की प्रेरणा देती दै । 
विद्या को इसीलिए अमृत कहा गया है । इस दृष्टि से 
शिक्षा का जितना महत्व दै, विद्या का उससे भरी अधिक 
दै। सस्कृति के अवगाहन से एेसी हौ विचा का 
अवतरण होता है, जो व्यवित्तत्व को सुरसंस्कारी तथा 
परिपूर्णं वनाती, है । प्राचीन काल मे शिक्षा ओर विद्या 
दोनों को ही समान महत्व दिया, जाता था तथा 
गुरुकुलं मे इग दोनों का ही समग्र समन्वय था । बुद्धि 
कौ ,प्रखरता प्र जितना जोर दिया जाता था, उतना ही 
- . व्यवित्त्व के सुसंस्कारीकरण पर । वह शिक्षण अधूरा 
माग जाता था, जिसमे एकांगी शिक्षा का समवेश 
रहता था । चस निष्ठा, प्रामाणिकतां तथा सुसंस्कारित्रा 
की कसौटी पर कस्मे के उपरान्त ही छत्र को परीक्षा 
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मे सफ़ल धोषिते किया जाता था 1 आज जैसी छत्र को 
मात्र विषय विशेष का विज्ञ तथा चतुर बनाने वाली 
एकांगी शिक्षण व्यवस्था महीं थी । एेसी सर्वागरपूर्ण 
शिक्षण व्यवस्था काही प्रतिफल था कि देश नरर्लों 
का भण्डार था। देश, जाति, धर्मं ओर संस्कृति के लिए 
अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले व्यक्तित्वों की कमी 
नहीं थी। 

„, जीवन विद्या का अवगाहन करने वाले इस 
संस्कृति शिक्षण की उपेक्षा होने तथा एकांगी शिक्षा को 
अधिक महत्व देने कौ परम्परा का आरम्भ होते ही 
अनेकानेक समस्याएं सामने आयी । चस की तुलना में 
चतुरता को अधिक महत्व देने वाली शिक्षा के कारण 
विज्ञ तो बढ़ते गये । पर उन सुसंस्कारी व्यर्वित्तत्वों कौ 
कमी पड़ती गई जिन पर समाज ओर देश का भविष्य 
अवलम्बित रै । विद्या की उपेक्षा का परिणाम सामने 
है । संसार मे वुद्धिमानों कौ- विशेषज्ञो की कमी नही 
है । साधनों का बाहुल्य दै पर अशान्ति ओर असन्तोष 
की ज्वाला मे समस्त मानव जाति जल रही है । लोभ, 
मोह ओर अहन्ता के त्रिविध राक्षसो ने मनुष्य का 
सुख-चैन सब कुछ छीन लिया है । विरले ही दूष्ने पर 
मिलेगे जो यह कह सके कि हम जीवन सै सन्तुष्ट है 
अन्यथा अधिकांश स्वार्थो की आपाधापी मे--कोल्दू के 
बैल कौ भति पिल रहे है । दूसरो का--मनुप्य जाति 
का भविष्य सोचने वाले उदार--भावनाशी मुश्किल से 
दढन पर मितेगे । संकीर्णं स्वार्थो के कारण मनुष्य 
अनुदार-निष्टुर बनता जा रहा रहै तथा अपनी उस 
आन्तरिक सदाशयता को गेँवाता जा रहा है जिसके 
द्वारा समाज एवं देश का विकास होता है। {इन 
परिस्थितियों में संस्कृतिनिष्ठ शिक्षण की आवश्यकता 
ओर भौ बद्‌ जाती है। 

{~ -संस्कृति के अवगाहन से ही मनुष्य आत्म 
समीक्षा करने तथा व्यक्तित्व को सुसंस्कारो से अलंकृत 
कर पने मे समर्थ हो पाता है। संसार मे अवांछनीय 
प्रचलनं कौ भरमार है । पठन-पराभव के तत्वों का 
बाहुल्य है । आन्तरिक दृढ़ता तथा सिद्धान्तनिष्ठा -के 
अभावःमे उनसे अपने को अप्रभावित रख पाना कठिन 
पड़ता है। अधिकांश तो पतनोन्मुखी प्रवाहो में 
कूडे-करकर की भोति बहते रहते है । पर संस्कृति का 
पल्ला पकड्ने वाले अपना मार्ग स्वयं चनाति तथा उस 
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रवाह मे वहने से इन्कार कर देते है। सद्मर्णो से 
अभिमूतति हेन के कारण वे इसी पृथ्वी पर देवताओं 
की भोति रहे हुए दिव्य जीवन जीते है! विद्या का 
महत्व म॒समञ्ने-उये हदये ने कसे वाते- 
वातावरण से दूर रहे--स्वाध्याय सत्संग की उपेक्षा 
कसे वालो कौ सुसंस्कारी कतमे को लाभ नही 
मिलता । लिसे विद्या-लाभ नही मिता वह उच्च शिक्षित 
होते हुए भी नरपशुभों जैसा जीवन ओर अन्ततः दुर्गति 
का अधिकारी वन्ता है! एसे नरफमयो की इन दिनं 
संसार मेँ कमी मही दै, जिनकी मस्तिष्कीय खरता 
मानव जाति के पिनि का कुचक्र रच रही है) उन 
शिक्षितो को भी इसी श्रेणी में रखना होगा जो समाज 
मँ अयजक्रता तथा अव्यवस्था ओर अपराध कृत्यो को 
चद़ावा देते है अथवा उन कुकृत्यं मे संलग्न टै! 
संस्कृत्तिविहीन इन शिक्षितो से भला समान ओर देश 
को क्या लाभ मिल सकता है? 
संस्कृति को समञ्जन के लिए सद्मनो का 
स्वाध्याय आवश्यक है किन्तु उसे जौवन मे 
उतासे- स्वभाव का अंग बनने के तिए प्रेष्ठ 
व्यक्तित्व का -सानिध्य एदं सत्परम्पराओं का 
वातावरण उपलब्ध करना पड़ता है । टे बालको का 
विकास अभिभावक अपना उदाहरण प्रस्तुत कस्ते हए 
करते है! घर्‌ के सभौ श्षदस्यो कौ अप 
स्वभाव--व्यचहयर रसा वनानां प्डवा ठै, जिसका 
अनुकूल प्रभाव बालकौ पर पड़े । अन्यथा कोरा वाणी 
का शिक्षण प्रभावी मही हो पता) बालको का अन्तत्‌ 
अनुकरण रिय हत्त है; संस्कृत्ति की प्रथम कक्षा 
परिवार दै तथा विद्या का आरम्भिके पठन-पाटन 
"परिवार रूपी फाठशाता से ही शुरू होता है ! परिवार 
कै सभी सदस्यों को अपनी गरिमा बदन ओर बालको 
काहित साधने की दृष्टि से सन्जनोदित रीति-नीति 
अपनामी पडती संस्कृति की दूरी कक्षा गुरुगृह ये 
हित है ! वलँ पदने-पदनि से भी अधिक ताम दिव्य 
वातावरण का भितता है शिक्षने कक्षओंमेदले 
सकती किन्तु सस्कृति का उपार्जन करे के लिए 
-अभोष्ट स्तर का वातावरण चाहिए । ्राचीन गुरुके मे 


एेसी ही व्यवस्था रहती थी ! वहा गवास कतत हु. 
अध्ययन कले वाते सिक्थो को संस्कारवान थने 
ध्यान विशेष रूप मे रखा जाता था} 

वालको के लिए गुस्कुल देव संकृति मे 
अभ्यास मे उतासे के लिए आवश्यक अय मे गमे 
ये) प्रायीन कालन ऋषि इस ममोवैशानिक तथ्य प 
भती भोति परिचित थे कि सुसंस्कारौ स्वभावे फ 
पुस्तको के सहरि नही बनता) उसके लिए भरा 
व्यक्तित्व का सानिध्य ओर सामुदायिक प्रचलने मे 
समाविष्ट सज्जनोचित परम्पराये चाहिए! गुरुकुल मर 
एसी ही सर्वागिपूर्णं व्यवस्था थी, सुमंस्कारों को 
अभ्यास मे उतारने योग्य वातावरण तथा व्यक्तित्व का 
सातिध्य मिल स्के ते आज भी छपर सो 
्रेष्ठ-व्यक्तित्व के रूप मे दाल सकमा सम्भवं है। 

प्रायः लोग अर्थकारी शिक्षा को महत्व देते ६। 
व्यक्तित्व को समुनते बनाने वाली विद्या की ओर 
उपेक्षा वरतो जाती है । इस भूल के कारण व्यवितत्व 
पर पिछड़ापनं तदता है ओर एेसे व्यकितित्वों के बाहुल्य 
से समाज के अधःपतन का मार्यं प्रशस्त होता दै। 
समाज के मूर्धन्य विकञजमों का कर्तव्य है कि वे 
अर्थ-उपार्जन क्षमता संवर्धन एवं क्रिया-कौशत सिख 
याती शिक्षा कौ तरह उस विद्या के विस्तार एव 
विकास का प्रबन्ध केरे, जिससे आत्कल्याण ओ 
सोककल्याण के उभय पक्षीयं प्रयोजम सधे रे! 
शिक्षा ओर संस्कृति के दोमो सुयोग एके साथ बन सते 
तो स्वत्तिम अन्यथा दोनो को स्वतन्र रूप मे विकसित 
लेने दिया जाय एवं परस्पर पूरक चनाया जाय । शिक्षा 
के साथ विद्या का समविश अधिक प्रभावौ एवं सप्त 
हे । मनीषियो ने समय-समय पर अपने दंग से संगीत, 
साहित्य, कला को इस प्रकार ढाता है कि वातावरण 
उनकी इच्छित सस्कृति के अनुरूप ढल गया ! मनुष्य 
को सुसंस्कृत बनाने के लिए ऋषियों ने गुस्कृत 
आरण्यक चलये तरथा आश्रम वनाये। उस महान्‌ 
म्रकिया को अस्त-व्यस्त कही होने देना चाहिए ते है 
निर्देश्य समञ्ञा जाना चाहिए! इम दिग ससक 
यरिपोवण कौ उपेक्षा होने से ह सर्वतोमुखी अधप 
व दृश्य दृष्टिगोचर हो रहे है तथा समस्मये बद रही 
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ज्म से सभी नरपशु हेते रै. संस्कार सम्पादन 
से मनुष्य गौरवशाली वनता है । आत्मीयता के विस्तार 
से व्यकिति ऋषि यनता रै तथा सेवा-साधना के लिए 
समर्पित होने के उपरान्त जीवन मुदित देवता कहताता 
है । यह सस्कृति की तीन कक्षे है । जो इमे सेएक 
मे भी प्रविष्ट नही हुभ, उसे मरपमरो कौ श्रेणी में ष्ठी 
गिनना चाहिए । शरीर कौ शोभा स्वच्छता सुगित 
स्वास्थ्य -एवं वस्रालंकारों से होती है किन्तु व्यक्तित्व 
को प्रर एवं समर्थं यमने में देव संस्कृति काही 
प्रमुख योगदान होता है ! असुर संस्कृति इसके सर्वथा 
विपरीत है । दर्शन ओर व्यवहार तो उसका भी है पर 
उसे अपनाने पर मनुष्य दैत्य वनता ओर उस मार्गं घर 
वदृते-वदढ़ते नर-पिशाच कौ श्रेणी मे जा पर्हुचता है । 
दानवी सस्कृति के अनुयायौ रवण, हिरण्यकश्यप से 
लेकर हिटलर मुसोलिनी, नादिरशाह. चंगेज खाँ अनेको 
हुए दै. पर वे दूसरो कौ आंखो मे चकाचौध उत्पन 
कलने वाली विडम्बना मात्र जुरा सके । अन्ततः अपना, 
अपने सम्बन्धिर्यो का ओर समूचे समाज का सर्वनाश 
कएने कौ आत्म-प्रताडना ओर सलोकभर्त्सना के ही 
अधिकारी बन सके 1 1 
` जिस प्रकार शरीर के लिए अन, वख, निवास 
की आवश्यकता है । बुद्धि की प्रखरता के लिए स्कूली 
शिक्षा जरूरी है, उसी प्रकार जीवम को सफल सार्थक 
वमाने के लिए व्यदित्तत्व मे देव संस्कृति का समाविष्ट 
होना आवश्यक है । नरपशु पेट प्रजनन के लिए जते 
दै । नरमानवों को आदर्शं ओर उदेश्यो का ध्यान रहता 
है। वे न्यूनतम मे गुजारा करते . दै । आय-व्यय मे 
करौती करके वचाये हुए समय चिन्तन, धन एवं प्रभाव 
वर्चस्व को परमार्थं मे लगाते है । सुसंस्कृत वहुपडित 
या बहुश्रुत फो नही वरन्‌ उसे कहते है, जिसने आदर्शो 
को अपने चरित्र ओर चिन्तन का अभिन अंग चना 
लिया ६ै। अपने को शसा ढाल लिया हो, जिसके 
सम्पर्क मे आनि वाले भी उसी प्रकार ढलते चले जाय 1 
कहना न होगा कि रसे व्यवितत्वों कौ. उत्यत्ति 
उच्वस्तरीय सांस्कृतिक मूल्यो की पुर््रतिष्ठायना से ही 


सम्भव है। 1 


समस्त विश्व. ..... अजत अनुदान १.२९ 


देव संस्कृति को पुनर्जीवित किया.जाय 
, अति प्राचीन काल मे भारतीय समाजं 
ज्ञान-विज्ञान के ेत्र में उच्च शिखगें पर पहुंच गया था 
ओर सभ्यता तथा संस्कृति की दृष्टि से अपना देश 
अति विकसित धा. इस त्थ्य को अव विदेशी लोग भी 
स्वीकार करते है ¦ अभी भी भात्रीय समाज ओर रर 
को ऊँचा उठाने बाली प्रतिभा का अपने देश में अभाव 
नही है, फिर भी इस विडम्बना को क्या कहें जो प्रगति 
ओर उन्नति के लिए पश्चिम की हौ ओर्‌ निहारती तथा 
उसीका अनुकरण के के लिए लालायित रहती है । 
विरासत के रूप में भारतीय संस्कृति के जो अवशेष 
अभी भी बचे हुए या जीवन्त है, उनकी उपेक्षा कर 
उपलब्ध तथ्यों को कवि कल्पना मानने तथा हलके स्तर 
के आयातित ञान विज्ञान मे ही अर्थवत्ता खोजने कौ 
प्रवृत्ति आत्मविस्मृति दी नही आत्म-प्रवंचना का भी 
परिचय देती है । 

- भारतीय शालो मे उल्तेख मिलता है कि प्राचीन 
समय मे यहां विमानो का प्रवलम था। भारतीय 
वैज्ञानिक विमानो का आविष्कार कसे मे सफल हो गये 
थे। इस तरह के उल्लेख जहो कही भी अये है, उन्हँ 
स्वीकार करने के स्थान पर तथाकथित पद़ा-लिखा 
सिक्षित समुदाय इस विवरण का उपहास ही उड़ाया 
करता धा। इस तथ्य का मजाक ही किया जाता था 
ओर कहा जाता था कि मनुष्य भी कहीं आकाश मे 
पशु-पक्षियो कौ तरह उड़ सकता है ? कैसा बचकाना 
विचार है। लेकिन जब वायुयान का आविष्कार कर 
लिया गया, तव कही जाकर लोगो ने यह माना कि 
एेसा भी सम्भव है ओर प्राचीन ग्रन्थो, इतिहास के इम , 
विवरणो कौ सत्यता को अचिञ्चकते-ञयुञचुकते किया । 

सौ-उढ सौ वर्ष पूर्वं की वातं को जने.भी दे, सोचा ` 

जा सकता है किं उस समय भारतीय मानस शताब्दियो 
से चली आ रही दासता से आक्रान्त था । उस प्र गुलामी 
का प्रभाव था! फलस्वरूप स्वतन्रता में सोस तेने वालो 
की अपेक्षा गुलामी की घुटने मे रहे के कारण लोगो का 
आत्मविश्वास घटा था ओर हम इस सन्तापकौ अग्निमे 
बराबर .ल्ुलसते रहे थे कि हमारे पास वैज्ञानिक प्रतिभा 
का अभाव है । लेकिन अव तो स्वतन्र हुए करीब छत्तीस 
वर्षं हो चले} फिर भी प्राचीन संस्कृति के प्रति भारत्रीय 
ज्ञान-विक्ञान के रत्ति इतनी उदासीनता या उपेक्षा क्यों दै 
कि उसी लीक परचलाजारहाहै। 9 


१.२२ समस्त विषश्व...... अजल अनुदान 


उत्तर मे यही कहा जा सक्ता दै कि भातत 
स्वतन्द भ्तेहीहो गया हे, परन्तु य्ह के नागरिको मे 
अपनी संस्कृति के प्रति गौरवे का भराव अधी त्क 
जामृत महीहो खकारै) यही कारणहैकितोगयर 
केवत पश्विमो सभ्यता का अन्धानुकरण करना 
यस्क सम्मते है बल्कि वहीं के जीवन-दर्शन, वहीं 
की मान्यताओं ओर वहो के विचारकौ का प्रतिपाद 
भवित भाव से प्रहण करते अपनति है! परश्विमी 
संस्कृति के प्रति इसी मुग्ध भाव के कारण अपनी 
प्रतिभा का मौलिके विकास कसे के स्थान यर पश्विमी 
ज्ञान-विज्ञान को शरेष्ठ भानकर अपनी संस्कृति के प्रति 
हीमता की दृष्टि पनपने लगी ई । अन्यथा यह सिद्ध 
कस के पर्याप्त प्रमाण रै कि भारतीय संस्कृति ओौर 
सभ्यता ्राचीन काल भें आधुनिक सभ्यता व संस्कृति 
की उपेक्षा बहुत अधिक उनत ओर विकसित थी । 
किम्ही दूसरे कारणो से आई गुलामी ने उन 
कदय को तोड़ भले ही दिया हौ ओर इस कारण ज्ञान 
विज्ञान की चह पराचीन धारा टूट भले गई हे, पर अभी 
मृत महौ हु है । उसे पूतर्जावित किया जा सकता है 
ओर अपनी प्रतिभा के मौलिक उपयोग द्वारा उसी 
गौरवास्पद स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है । भरष्म 
उठता है कि भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति के 
गौरवर्ण तथा महान हने के ख्या प्रमाण है ? तथ्यो 
ओर प्रमाणो के ते ठेर लगये जा सक्ते हैँ ठथा 
लगे भी गये है) उन सबको यल प्रस्तुत कसे की 
गुंजायश सही है। लेख के कलेवर को दृष्टित रखते 
हुए कतिपय उदाहरण ओर बिद्धानों के उद्धरण देना ही 
पयप्ति होगा। 
सभ्यता ओर ज्ञान-विज्ञान कौ विभिन धाराओं 
मे एक भवेन निर्माण कला को ही लिया जाए! हजारो 
वर्ष पूर्वं भवेन निर्माण कता तथा नगसे को विकास 
अपे देश में भरगतिकेचरमको द्ध चुका था। इस 
सन्दर्भ पे परसिद्ध वास्तुकलाविद्‌ ई वी. दैवेस मे कहा 
है, भवन मिर्माण के लिए आजकल जो प्रविधियां 
प्रसित है बे बहुत अधूरी है 1 निश्चित ही युतेप न 
वास्तुकला के कषे मेँ अद्भुत मगति कौ है परन्तु वह 
अभी ठक भारत को वास्तुकला के स्तर कोद्य नही 
पाया है! लगभग दो हजार वर्षु चिनिर्भिते अजन्ता 
एलोगर कौ गुफाए तथा उनके भिति चित्र उन्ही दिनो 


वनाये गये भव्य मन्दि ओर प्रसाद मे दृष्टिगोचर हेन 
वाली श्रेष्ठतम कलाकारा को देखकर दति तते 
अंगुली दवाकर एह जना पडता है ¦ 

भातत ने न केवल वास्तुकला तथा नम निर्माण 
के क्षत्र मे चमत्कारी प्रतिभा को खणदा मिखाग, वम्‌ 
चिन्तन द्रागर से सिद्धान्त का निर्माण भी किया जिनके 
आधार पर्‌ आज भी उषी स्वको प्राप्त किया 
सकता है । प्रगति के वही शिखर दुरे जा सक्ते है! 
यद्यपि भारत की ज्ञान सम्पदा का अधिकांश पाग 
विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा जल्तये गये प्रन्थाल्यो 
तथा मरे गये अफो-अपे कत्र के अतिभा सम्पनोके 
कारण मनष्टहो मया) फिर भी अव तक १४१ पे 
ग्रन्थो का पता लमाया जा सुका है, जिने वास्तुकला 
ओर शिल्प शख का विस्तृत विवेचने हुआ ई! 
विश्वकर्म ॒प्रकाश भानसार तथा भोजदेव कृत 
ससमरांगणः ^सूत्राधार' आदि म्म्य अबे भी बड़ी 
सुलभता से पराप्त हेते है । इनके सम्बन्ध मे विशेपो 
का कहना रै कि इन अन्धो में प्रतिपादित सिद्धान्तो का 
विवेचन पढ़कर ही विस्मय विग्य रह जामा पड़ता है } 

अंकविज्ञाम एक ओर देन है भारत की, जिसका 
उपयोग तो सार विश्व अब भी धडल्ते से कर रहा 
है! आधुनिक प्रौचयोगिकी मूलतः अंकगणित प्र हौ 
आधारित है । उसके चिना उद्योग-धन्धो वे व्यवसाय 
रोजगार का काम एक दिम भी नही चते सकता ओर 
गणित के अंकों का आविष्कार सर्दप्रथम भारतमेहौ 
हुआ ¡ इस सम्बन्ध मे प्रसिद्ध पर्िमी सिद्वा जी, वी, 
हालस्टेड मे इस विश्व को इसके लिए भारत का ऊणी 
अतति हुए कहा है, हिन्दुओं के द्वास कयि गये शून्य के 
आविष्कार मे मानव जाति कौ बुद्धि ओर शक्ति की 
प्रगति मे अभुतपूर्वं योगदान दिया है। 

भासत ने आध्यालिक क्षत्रि मेते विश्व को 
अनेकानेक अनुदान दिये दै । भौतिक धैत्रमे भी इती 
चमत्कृत कर देने वाली सफलता अर्जित की दै कि 
उनकी आज की वैक्ञानिक उपतन्धियो से तुलना की 
जाए तो प्रतीत होगा कि आज का विज्ञान तो उर 
दोहर भर रहा है । जैसे पश्चमी वै्ञामिको से सैकडो 
वयं पूवं भर्यभह मे यह यता लगाया था किगपृथ्वी 
घूमती है ओर सूर्य स्थिर है तथा यह भी कि २२ चष्टे 
मे पृथ्वी सूर्य कौ एक परिक्रमा लमा लेती ३1 अवसे 


दो हजार वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के समय मेँ अपना देश 
नक्षत्र विद्याके क्रमे उनते्योकोखोजयुकायाजेो 
परिविमो वैज्ञानिको को सैकड़ों वर्ष वाद मालुम हुए 1 
एक इतिहापकार मे अपमे एक निबन्ध पे यह वात चदे 
ही सुन्दर दंग से कही दै, जिस समय गैलीलियो के 
प्रतिपादनं को न्याय कौ तराजू पर तोेलाजार्हाथा 
तथा परम्यगगत धारणाओं को टूटने से बचाने के लिए 
उपे मृत्यु दण्ड सुनाया जा रहा था, तेव भारतीय 
वैज्ञानिक अपय वेधशाला मे ्वैडे हुए इन निष्को से 
सैकड़ों कदम अगे की खोज कर रहे थे। 
पेट की शाखा से एक फल दूटकर गिरता देख 
पृथ्वी कौ आकर्षण शक्ति का एता लगाने के लिए 
म्यूटम कौ प्रतिभा के आज भी मोत गाये जति है परन्तु 
यह कोई मई खोजन धी। न्यूटम से पाच सौ वर्ष 
पहले ही भास्कराचार्य ने अपने "सिद्धान्त शिरोमणि" 
मन्थ मे लिख दियाथाकिपृथ्वी का कोई आधार नहीं 
है, वह अपनी ही शक्ति से स्थिर ६ै। पृथ्वीम 
आकर्षण शवित है, इसीलिए वह आकाश मे फैकी हुई 
भारी वस्तुओं को अपनी ओर खीचती दै । इस तथ्य 
को सर्वप्रथम उद्घाटित कले का श्रेय भी भास्कराचार्यं 
कोही"जाता दै कि पृथ्वी गोल है समतल नहं । 
वास्तुकला विज्ञान, अंकगणित, ज्योतिष तथा 
भूगोल के क्षत्र मे 'ही नही, वरन्‌ साहित्य, संगीत ओर 
अन्य कलाओं मेँ भी भारतीय प्रतिभा ने निष्णात दक्षता 
प्राप्त को थी। भारतीय साहित्य शास्र विश्व का 


सर्वाधिक विकसित साहित्य शाख रै ! अन्य किसी भी ` 


भाषा का साहित्य इतना समृद्ध ओर सामर््यपर्णं नही है 
जितना कि संस्कृत भाषा का। रस, सम्प्रदाय, अलंकार्‌, 
रौति ध्वन्यात्मकता तथा गत्यात्मकता के सिद्धान्तो की 
जितनी गहन ओौर जितनी सूक्ष्म अभिव्यक्ति संस्कृत 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं मे हुई ३, उतनी अन्य 
भाषाओं मेँ अन्यत्र कदी भी दिखाई नही देती । तेकिन 
साहित्य का आधुनिक विद्यार्थी इन सवके अध्ययन से 
वंचित ही रह जाता दै । भारतीय भाषाओं के आधुनिक 
लेखक प्राचीन मनीषियो द्वारा अगाध .परिश्रम से खोज 
तथा निर्धारित किये गये मानदण्ड की अपेक्षा फैशन के 
तौर प्रर पर्ची साहित्य के मानदण्डो की वैसाखियो 
का सहारा लेना हौ अधिक उचित समञ्ते है) यह 
अवृत्ति जिस गति से बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए 


समस्त विश्व. ..... अजस्र अनुदान ९.२३ 


यह चिन्ता होना स्वाभाविक ही ई कि करी कालान्तर 
मे इन ्राचीमे म्रन्थो को पढ़ने वाते भी रह जयेगे 
अथवा नही 1 

साहित्य के क्षत्र मे ही नही भाप्तीय ज्ञान-विज्ञान 
की उन समस्त क्ष्रों के सम्बन्ध में स्थिति चिन्ताजनक 
है, जिनमे अस्यो प्रतिभाओं म अपना जौवन होम कर 
अनिर्वचनीय उपलब्धि अर्जित की दै । चकि यह 
सारी श्न सम्पदा देवभाषा संस्कृत मेँ लिपिबद्ध की गई 
है, इसलिए संस्कृत को मृतभापा घोपित कले के साथ 
ही इस श्ञान सम्पदा की भी सहज उपेक्षा होने लमी । 
इसमे कोई सन्देह मही कि विदेशो शासको मे इस देश 
भे अयने वैर जमति ही इस तथ्य को जान तिया कि 
संस्फृत का प्रचलन रहा तो देश की जनता का सोया 
हुआ आत्मगीरव कभी भी जाग सकता है । इसलिए 
उन्होमि जान वूह्मकर संस्कृत के अध्ययन व अध्यापन 
को निस्त्साहित किया ओर इसके साथ ही जन-मानस 
म उत्पन होने लमी हीनता, हताशा तथा कुण्ठा । मुगल 
काल से भी अधिक वुरी परिस्थितियों ब्रिटिश कातर्यं 
रही । उस समय तो फिर भी ज्ञान सम्पदा मेँ नया कुछ 
जोडने के लिए भारतीय प्रतिभा को प्रोत्साहनं मिलता 
था, किन्तु विदिश काल मेँ यत्किचित प्रोत्साहम तो क्या 
उल्टे निरुत्साहित ओर निराश करने का उपक्रम चल 
पडा। 

अवतो भातत स्वतेत्र है। अव तो वैस कोई 
विवशता मही है,.फिर क्या कारण है कि अभी भी 
भारतीय समाज मे अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का 
भाव जागृत नही हो पारहादै। खेदरै कि इस दिशा 
मे कोई ध्यान देने की आवश्यकता ही अनुभव नही कौ 
जाती । एेसी वात नही है कि भारत के पास प्रतिभा का 
अभाव हो । प्रतिभाओं के लिए उर्व भारत भूमि अभी 
भी इतनी वीर्‌ प्रसूता है कि तथ्यो के प्रकाश में भारत 
प्रतिभाओ के विकास कौ दृष्टिसे प्रथमक्रम मे आता 
दै। संयुक्त शष्ट संघ द्वारा हाल ही मे किये गए एक 


. सर्वेक्षण के अनुसार कुशल इन्जीनियर, रैकत्रिशियन 


ओर डोक्टर तैयार कसे मे भारत अन्य सभी देशो से 
अग्रणी है। तेकिन कमी यही है कि हम अपनी प्रतिभा 
के साथ विरासत मे मिली ज्ञान सम्पदा को जोम 
अभी तक समर्थं नही हो सके हैया फिर इसकी 
आवश्यकता अन्रुभव नही करते 1 


वास्तुकला से सकद 
अभी त्क भात को ब्तुकता के स्तर कोष नही व्ये आर्यभट मे यह पुता लगाया था किप्षवी 
पाया है। सगभ दो हनार वर्षं विनिर्मित अजन्ता एतु सर्य थिर है वथा यह भरी करि २४ पष्ट 
एलेय को गुफाएं तथा उनके भिति चित्र उन्ती दिने ह 


दो हजार वर्ष पर्वं विक्रमादित्य के समय मे अपना देश 
मक्र विद्याके कतरे उन तथ्यो को खोज चुका थाजो 
पश्चिमी वैश्ञमिको को सैकड़ों वर्प बाद मालुम दुए। 
एक इतिहासकार ने अपने एक निबन्ध मे यह बात बड़े 
ही सुन्दर ठंग से कटी है, जिस समय गैलीलियो के 
प्रतिपादन को न्याय की तराजू पर तोला जा रहा था 
तथा परम्यरगत धारणाओं को दूरे से बचाने के लिए 
उसे मृत्यु दण्ड सुनाया जा रहा था, तब भारतीय 
वैज्ञानिक अपमौ वेधशाला में वैठे हुए इन निष्कषो से 
सैकड़ों कदम अगि कौ खोज कर्‌ रहे ये। 
पेड कौ शाखा से एक एल टूटकर गिरता देख 
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का एता लगने के लिए 
न्यूटन कौ प्रतिभा के आज भी गीते गये जति दै, परन्तु 
यह कोई गई खोज न थी। न्यूटन से पौँ सौ वर्प 
पहले हो भास्करचार्य ने अपने “सिद्धान्त शिरोमणि" 
ग्रन्थ म लिख दिया धाकि पृथ्वी काकोई आधार नही 
दै, वह अपनी ही शक्ति से स्थिर ₹ै। पृथ्वी मे 
आकर्पण शति दै, इसीलिए वह आकाश मे फैकी हुई 
भारौ वस्तुओं को अपनी ओर खीचती रै 1 इस तथ्य 
को सर्वप्रथम उद्धारित करम का श्रेय भी भास्कयाचार्य 
कोहौ"जाता टै कि पृथ्वी गोल है समतल नहीं। 
वास्तुकला विज्ञान, अंकगणित, ज्योतिष तथा 
भूगोल के कित्र म ही मरही, वरन्‌ साहित्य, सगीत ओर 
अन्य कलाम में भी भारतीय प्रतिभा ने निष्णात दक्षता 
प्रप्त को थी । भारतीय साहित्य शाख विश्व का 
सर्वाधिक विकसित साहित्य शाख है । अन्य किसी भो 
भाषा.का साहित्य इतना समृद्ध ओर साम्यपूर्णं नही है 
जितना कि संस्कृत भाषा का। रस, सम्प्रदाय, अलंकार 
रति ध्वन्यात्मकता तथा गत्यात्मकता के सिद्धान्तो दी 
जितनी गहन ओर जितनी सक्ष अभिव्यक्ति संस्कृत 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं मे हुई है, उतनी अन्य 
भायाओं मे अन्यत्र कही भी दिखाई नही देती । लेकिन 
साहित्य का आधुनिक विदयाथा इन सबके अध्ययन से 
चित्त हौ रह जाता है । भारतीय भाषाओं के आधुनिक 


लेखक प्राचीन मनीपियो द्वारा अगाध.परिश्रम से खोजे - 


तथा निर्धारित किये गये मानदण्ड की अपेक्षा फैशन के 
तौर प्र पश्चिमो साहित्य के मामदण्डो ढी वैसाछिर्ो 
का सहा लेना ही अधिक उचित समङ्ति है । यह 
अवृत्ति जिस गति से बढ़ती जा एही है, उसे देखते हुए 


समस्त विश्व ...... अजस्र अनुदान १.२३ 


यह चिन्ता होमा स्वाभाविक ही है कि कही कालान्तर 
भे इन प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ने वाते भी रह जायेगे 
अथवा नही । 

साहित्य के क्षत्र मे ही नहीं भारतीय शान-विज्ञान 
की उन समस्त कषत्रं के सम्बन्ध में स्थिति चिन्ताजनक 
दै, जिनमे असंख्यों प्रतिभाओं ने अपना जोवन होम कर्‌ 
अनिर्वचनीय उपलब्धियाँ अर्जित कौ है । चकि यह 
सारी ज्ञान सम्पदा देवभाषा संस्कृत मेँ लिपिबद्ध की गई 
है, इसलिए संस्कृत को मृतभाषा घोषित कसे के साथ 
ही इस ज्ञान सम्पदा की भी सहज उपेक्षा होने लगी । 
इसमे कोई सन्देह नदी कि विदेशी शासको ने इस देश 
भँ अपने पैर जमति ही इस तथ्य को जान लिया कि 
संस्कृत का प्रचलम रहा तो देश की जनता का सोया 
हुआ आत्मगौरव कभी भी जाग सकता है । इसतिए 
उन्होने जान बुञ्चकर संस्कृत के अध्ययने व अध्यापन 
को निरुत्साहित किया ओर इसके साथ ही जन-मानस 
में उत्यन हेन लगी हीनता, हताशा तथा कुण्ठा । मुगल 
काल से भी अधिक बुरी परिस्थितियां धिटिश काल में 
रहीं । उस समय तो फिर भी ज्ञान सम्पदा मे नया कु 
जोड़ने के लिए भारतीय प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलता 
था, किन्तु व्रिदिश काल मेँ यक्किचित्त प्रोत्साहन तो क्या 
उल्टे निरुत्साहित ओर मियश करे को उपक्रम चल 
पड़ा, 

अव तो भारत स्वतंत्र रै। अब तो वैसी कोई 
विवशता नही है,.फिर क्या कारण है कि अभी भी 
भारतीय समाज मे अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का 
भाव जागृत नही हो पारहादहै। खेदरै कि इस दिशा 
मे कोई ध्यान देने की आवश्यकता ही अनुभव नही की 
जादौ \ एसी वात नही है कि भारत के पास प्रतिभा का 
अभाव हो । प्रतिभाओ के लिए उर्वर भारत भूमि अभी 
भी इतनी वीर प्रसूता है कि तथ्यो के प्रकाश मे भारत 


. प्रतिभाओं के विकास कौ दृष्टि से प्रथम क्रम मे आता 


ै। संयुक्त शष्ट संघ द्वारा हाल ही मे किये गए एक 
सर्वेक्षण के अनुसार कुशल इन्जीनियर, रैकपरिशियन 
ओर डीक्टर तैयार करने मे भारत अन्य सभी देशो से 


„ अग्रणी है 1 लेकिन कमी यही है कि हमं अपनी प्रतिभा 
. के साथ विरासत मे मिली ज्ञान सम्पदा को जोद्ने मे 


अभी तक समर्थं नही हो स्के है या फिर इसकी 
आवश्यकता अनुभव नही करते । - 


र ॥२।॥ 


दो हनर्‌ वरद पूर्व विक्रमादित्य के समय रे अपना देश 
नक्षत्र विद्याके क्षत्र मे उन तर्यो को खोज चुकाथाजो 
पर्विभो वैशानिको को सैकड़ों वर्षं बाद मालूम ुए। 
एक इतिहासकार मे अफे एक निबन्ध मेँ यह वात वदे 
हौ भन्दरटेगसे कही है, जिस समय मैत्तीलियो के 
प्रतिपादन को न्याय की तयज्‌ पर तोता जांरहांथा 
तथा परप्परागत धारणाओं को दूने से वचने के लिए 
उमे मृत्यु दण्ड सुनाया जारेहा था, तब भारतीय 
वैशञानिक अपनी वेधशाला मे वैठे दुए्‌ इन निष्क्पो से 
सैको कदम आगे की खोज कर रहे धे। 
पेड कती शाखा से एक फ दूटकर भिरता देख 
पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का पता लगने के लिए 
म्यूटम दी प्रतिभा के आज भी गौत गाये जति है परस्तु 
पह कोर महं खोज मे थी) न्यूटन से पौच सौ वर्ष 
पहते ही भास्करायार्य मे अपने सिद्धान्त शिरोमणि" 
मन्थ मे लिख दिया था कि पृथ्वीका कोई आधार नही 
है, वह अपनी हौ शक्ति मे स्थिर है) पथ्वी भें 
आकर्षण शक्ति दै, इसीलिए वह आकाश मे फैकी हुई 
भारौ वस्तुओं को अपनी ओर खीचती है! इस तथ्य 
को सर्वप्रथमं उद्घाटित कसे का श्रेय भो भास्करचा्ं 
कोहौ"जाता दै कि पृथ्वी गोल है समतल मही! 
वस्तुकता विज्ञान, अंकगणित, ज्योतिष तथा 
भूगोल के क्ष गे ही नही, वसन्‌ साहित्य, संगीत ओर 
अन्य कलाओं मेँ भी भारतीय प्रतिभा ने निष्णात दक्षता 
प्राप्त को थी। भा्तीय साहित्य शाख विर्व का 
सर्वाधिक विकसिते साहित्य शद दै ! अन्य किसी शी 
पराणा.का साहित्य इतना सप्रद्ध ओर सामर््पूणं नह है 
जिंतनाकि संस्कृत भाषां का। रस, सेम्दाय, अलंकार, 
रोति ध्वन्यात्मकता तथा गत्यात्मकता के सिद्धान्तो की 
जितनी गहन ओर जितनी सूक्ष अभिव्यक्ति संस्कृत 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हुईं रै, उतनी अन्य 
भापाओ मेँ अन्यत्र कही भी दिखाई मही देती । लेकिन 
साहित्य का आधुतरिक विधयार्थी इन सबके अध्ययन से 
वचित ह रह जाता ई { भारतीय भाषाओं के आधुनिक 
लेखक प्राचोन मनीषियों द्राण अगाध.परिग्रम से खोज 
तथा निरत किये गये मानदण्ड की अपेक्षा फैशन के 
सौर प्र्‌ प्र्विमौ साहित्य के मानदण्डो की वैसाखियों 
का सहागर तेना ही अधिक उचित समद्चते ईै। यह 
भवतति विस गति से बढ़ती जारी है, उमे देखो हए 
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यह चिन्ता होना स्वाभाविक ही है कि कही कालान्तर 
मे इन प्राचीन न्यो को पढ़ने वासे भी रह जयेगे 
अथवा ही 1 

साहित्य के क्षे मे ही ही भारतीय ज्ञान-विज्ञान 
की उने समस्त क्रौं के सम्बन्ध मे स्थिति चिन्ताजनक 
है, जिनमे असंख्यों प्रतिभामो मे अपना जीवने होम कर्‌ 
अमिर्ववमीय उपलब्धियों असिति की है । चूँकि यह 
सारी ञान सम्पदा देवभाषा संस्कृत मे लिपिबद्ध की गई 
है, इसलिए संस्कृत को मृतभाया घोषित करने के साथ 
ही इस शाने सम्पदा की भी सहज उपेक्षा होने तगी। 
इसर्पे कोई सन्देह जही कि विदेशी शासको मे इस देश 
भें अफे पैर जमाति हौ इस तथ्य को जानं लिया कि 
संस्कृत का प्रचलन रहा तो देश की जनवा का सोया 
हुआ आत्मगौरव कभी भी जाग सकता है ¦ इषतिए्‌ 
उन्हेने जान वूञ्चकर संस्कृत के अध्ययने व अध्यापन 
को निरुत्साहित किया ओर इसके साथ हौ जनमानस 
मे उत्पन होने तगी हीनता हताशा तथा कुण्ठा । मुग्रल 
काल से भौ अधिक बुरी परिस्थितियां त्रिटिश काल में 
रही ! ठस समय तो फिर भी ज्ञान सम्पदा मे नया कुछ 
जोडने के लिए भारतीय प्रतिभां को प्रोत्साहन मिलता 
था, किन्तु ब्रिटिश काल में यत्किचित प्रोत्साहन तो क्या 
उल्टे निरुत्सहित ओर निराश करे का उपक्रम चल 
पड़ा। 

अवतो भारत स्वत रै! अव तौ वसौ को 
विवशता नही है.फिरि क्या कारणरहै कि अभी भी 
भरातोय समाज में अपी संस्कृति के एति गौरव का 
भराव जगृत्तमर्हीहो पारा! खेद ह कि इस दिशा 
मे कोई ध्यान देने कौ आवश्यकता हौ अनुभव नही की 
जाती) एेसी बात नही है कि भारत के परास प्रतिभराका 
अभाव हो । प्रतिभाओं के लिए उर्वर भारते भूमि अभी 
भरी इतनी वीर प्रसूता है कि तर्यो के प्रकाश में भारत 
प्रतिभाओं के विकासं की दृष्टि से प्रथम क्रम में आत्त 
है! संयुक्त राष्ट्र सष द्वार हाल ही मे किये गए एक 
सर्वक्षण के अनुसार कुशल इन्जीनियर्‌, रैकगिशियन 
अर डक्टर तैयार कसे मे भारत अन्य सभी देशो से 
अग्रणी है! लेकिन कमी यही है कि हम अपनी प्रतिभा 
के साय विरासत मे मिती श्न सम्पदा को जोड्मे मे 
अभी तक समर्थं हीह स्केरैया फिर इसकी 
आवश्यकता अनुभव मेही करते ! 
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आवश्यकता अनुभवे कौ जाय तो समर्थता भी 
अर्जित ले सकती है । तेकिनं यह तभी सम्भव चेमा 
जवर अपनी संस्फृति के प्रति गौरव का भाव जागृत 
किया जाए! दुर्या मे कोई ेसा देश नही है, जिसै 
अपनी प्राचौनं सस्कृति से मोह म हो. जो उसके प्रति 
गौरवान्वितत म रहता हो एक भारत ही रेसा है जौ 
अपे पुरौ कौ निन्दा भर्त्सना ओग उपेक्षा कर र्हा 
है! प्रत्यक्ष कसे वले भी र ओर परोक्ष कसे वाते 
भौ । विदिशो प्रिविमो सभ्यता की अन्धी नकत ओर 
अप्रनी सस्कृति के परति कुछ भी जानन की उत्सुक 
का अभाव, उपेक्षा बही ततो ओरं क्या है? आवश्यकता 
इम वात कौ है कि अने गौरवपूर्णं अतीत का 
अध्ययन किया जाय, उसके प्रगतिशील त्त्व को 
अपनाया जये ओर मौत्तिक प्रतिभा का विकास किया 
जाए, तभी भारत विश्व मे आत्मसम्मान के साथ जी 
सकेगा । 

भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति को पर्याय 
माना गया दै। सभ्यता का विकास इसीके गर्भ्मेसे 
हुभा जिसने ज्ञान कौ अप्रेकानेक विधाओ को जम 
देकर समस्त विश्व को अपने अनुदानो से सिक्त 
क्िया। किस देश, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग अथवा 
समाज विशचेय तक सीमित न रहकर यह सम्पूर्णं मानव 
जाति के विकास एवं कल्याण के लिए पथ प्रदर्शन 
करती र्हीहै। 

जव त्रके इस देश के मागरिक अपनी सांस्कृतिक 
विशेषता को समदते ओर उने अपने आचरण मे 
उतापते रे य्ह एक से बढकर एक नर-रल, महापुरुष 


यैदा हते रहे, भौतिक समृद्धि ओर सामाजिक 


सुख-शान्ति कौ निर्रिणी बहती रही । इस संस्कृति के 
ठचेमे इले हुए चररल अपने प्रकाश से समस्त 
विश्व को आलोकित करते ये ) अपनी गौरवे मरिमि.के 


करण वे विश्व भर मेँ वन्दनीय थे । अत्त के इतिहास , 


प्र दृष्टि डालने पर यह परता चतता दै कि पहं के 
नेएनारिों मे अपनी महान्‌ सांस्कृतिक पर्परा को 
जीवन्त बनाये रखने के लिए त्याग वतिदान से मुके 
अविस्मरणीय भूमिका पिभाईं टै जिसका अवलोकन 
\कर मस्तक श्रद्धा से ज्ुक जाता है? प्ररिवारिक एतं 
सामाजिक आदर्शो, देशं जति धर्मं सस्कृति के लिए 
मए मिटे वालो कौ भृखला मे अनेको गाम धरुवे तारे 


कौ भति अपनी अमर कृति के साथ इतिहास के पर्नो 
मेँ अभी भी चमकत रै) ॥ 

हर परिक सांस्कृतिक आदर्शो से अनुपराणित 
था। पिता ओर पुत्र के वीच कमे सम्यन्थये? इमरका 
उदाहरण देखना हो तो रामायण तथा इतिहास के पनं 
को पलरना लेगा! तिमाता कै कहने पर्‌ १४ वर्ष तक 
के लिए जने वाले राम, माता-पिता कीतीर्थय्राकौ 
इच्छ कौ पूर्ति के तिए उन्हे कविर मे विछक क्ष 
साध्य श्रम कसे बाते श्रवण कुमार्‌ पिताके दाम कर 
देने पर मृत्युलोक के लिए सर्प परस्यान करम वाते 
नधिकेता के चेरित्र को पढ़ने प्र अन्तरात्मा पूलकित हे 
उरी है। भाईं का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है इसका 
बोध राम, लक्यण ओर भरत के जीवन-चसि के 
अवतोकने पर होता है । शत्रुता हेते हष कौरवो फो 
जव यक्षो ने बन्दी घना लिया तो युधिष्ठिर ने भ्रातृत्व 
्ेम से वशीभूत्‌ होकर `न छुडवाया । सच्ये प्तरि का 
क्या कर्तव्य होता है? इसको श्रीकृष्ण ते सुदामा ओर 
अर्जुन के प्रति निर्हि करके दिखाया था । 

पति-पली कै वीव कैसे सम्बन्ध होने चाहिए 
इसके उदाहरण भारतीय नटनारियो ने पग-पग परर. 
उपस्थित किए है । सीकता, सावित्री, गान्धापी दमयन्ती, 
सुकन्या, शैव्या, अनुसूया जैसी पतिव्रता नार्यो की 
कथाएं आज भी घर-घर सुनाई जातौ है । प्र सखीके 
परति माता, भगिनी -ओर पुत्री का भाव रखने बाते 
चरि की भी कमी नही है} शिवाजी द्वारे सुन्दर सवन 
कन्या को सम्मानपूर्वक सुरक्षित उसके धर पहुचा देना, 
अर्जुन द्राया इनदर सभा की सर्वे परे्ठ सुन्दरी उर्वशी का 
प्रणय प्रस्ताव अस्वीकार कर देना, रूप गर्विता देवयानी 
को कच द्वारा वापिस लोटा देने, जैसे उज्ज्वल चरि के 
अगणित उदाहरण मितत है ! 

अपने आप को तपश्र्या की अमि मेँ आहुति दे 
देने कालि, पर सतत्‌ विश्व मानव के उत्कर्ष मे सलग्न 
उषियों की जीवनियां एदे पर अन्तरात्मा उनके चरणो 
में पुष्पांजति समर्पित करने को कहती है । वशिष्ठ, 
विश्वामित्र. कपिल, कणाद, कश्यप, जमदगनि भारद्वाज, 
मौतम, प्रारशद याक्ञवल्व्य, जैमिनी गोभिल, पिणलाद, 
शुकदेव, कात्यायन, शख, जरत्कार सोमश गी धौम्यः 
वैशम्पायने आदि कऋषियो मे अपने को तिल-तिल 
जलाकर ससर के लिए प्रकाश उत्पन क्रिया? प्रसुप्त 


अन्तरात्मा को जगनि ओर सद्भाव युक्त सत्‌ प्रेरणा 
उधासरे के लिए अपनी ज्ञान धारा को सूत-शौनक 
निस्तर प्रवाहित कसते ये। धर्म कथा एवं गाथां 
उदात्त भावनाओं को उछालने का काम करती थी 1 धर्म 
ओर संस्कृति के लिए मर पिरे वालों के भौ अनेकों 
साहस भरर उदाहरण मौजूद है । धर्म मर्यादा कौ रक्षाके 
लिए वन्दा वैरामी का खौलते तेल के काव में कूद 
जाना, हकीकतराय का हसते-हसते सिर कटा देना, 
गुरुगोविन्द सिह के वालको का दीवा मे चिने जने 
के लिए तैयार हो जाना आदि घटनाएं संकोर्णं स्वार्थो 
के दल-दल में लिप्त देशवासियों को लानत देती है { 
उम उनसे उवले ओर महानता कौ ओर अग्रगमन कौ 
प्रणा देती है! 
यहो के निवासी सुख-साधन, धन-सम्पदा के 
संग्रह को नहौ आत्म शक्ति सम्पादन ओर उस परमार्थ 
प्रयोजनो मे सदुपयोग को जोवन कौ सार्थकता मानते 
रहे है। गौतम बुद्ध अपने सुख-सौभाग्य पर लात 
मारकर अज्ञान में दुवे हुए संसार का पथ प्रदर्शन कसते 
के लिए घर्‌ छोड़कर निकल पड़े । महावीरं ने संयम 
ओर आहसा का पाठ दने के लिए अपना सम्पूर्ण 
जीवन ही उत्सर्गं कंर दिया। भागोरथ राजसुख को 
त्यागकर दीर्घकाल तेक प्यासी पृथ्वी को तृप्त कले के 
लिए पावन गगा के अवतरण के लिए तप कसते रहे । 
व्यास्जौ ने ससार को धर्मज्ञान देने के लिए अष्टादश 
पुराणों की स्वना मँ अपना जीवन खपा दिया । आदि 
कवि वाल्मीकि ने रामायण कौ स्वना केर मानव जाति 
को कर्तव्यपरथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया) 
, सेग-पीडितो के कष्ट निवारणं के लिए चरक. सुश्रुत 
वागभद् धन्वन्तर प्रभृति ऋषि जवेन भर जडी-बूिरयो 
धातुओ, विपो आदि का अन्वेषण करते रहे । परिणामतः 


उन्हेने एक सर्वागिपूर्ण चिकित्सा शाख का आविर्भाव , 
किया । ज्योतिर्विद्या की महान्‌ खोज का, आकाशस्य 
ग्ह-नकषवरो का मानवी स्वास्थ्य ओं. पृथ्वी के वातावरणं - 
प्र क्या प्रभाव पडता दै काश्रेय इन ऋषियोकोही 

। सूर्यं सिद्धान्त, मकरकन्द, ग्रहलाघवे जैसे महत्वपूर्णं 


दुर्लभ ग्रभ्थ ज्योतिरवञान के गूढ़ रहस्यो "पर प्रकाश 
डालते है। विना किसी वैजञानिके यन्र के अन्तरिक्ष 
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विद्या के विकास में उने कित्तना श्रम कना पड़ा होगा, 
यह सोचकर आश्चर्यं होता है! 

आज धर्म ओर अध्यात्म के नाम प्र पण्ड 
कैलनि वाले तथाकधित साधु-वह्णों कौ कमी नहीं है 
जो इनकी आड मेँ अपने स्वार्थो के लिए जन श्रद्धाका 
शोषण करते ओर अश्रद्धा को बढ़ावा देते र पर 
भारतीय संस्कृति मे साधु-बरादय्णो की एक गौरवपूर्ण 
परम्पर रही है । साधुता ओर ब्राह्मणत्वे का एक मात्र 
आदर्श था। जनमानस के अन्तरंग को उत्कृष्ट बनाने के 
लिए अपनी सामर्थ्यं को सतत्‌ नियोजित किए रहना । 
दयाने्द्‌, शंकराचार्य, कुमारिल भु, समर्थं रामदास, 
तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, कयीर, विवेकानन्द सिख धर्म 
के दस गुरु आदि असंख्यों धर्मगुर लोक मंगल के 
कार्य मे जीवनपर्यन्त घोर परिश्रम ओौर परिप्रमण करते 
रहे । उन्होने लोक सेवा को जीवन मुक्ति से कही 
अधिक महस्व दिया । भगवान बुद्ध जब अपनी लीला 
समाप्त के लगे तो उनके शिष्यो ने पूषा "आप तो 
अब मुक्ति के लिए प्रयाण कर रहे है 1 बुद्ध मे उत्तर 
दिया" जब तक संसार का एक भी प्राणी भव बन्धन 
मे र्वेधा हुआ है, तब प्तक मुञ्च मृत्यु की कामना नही 
होगी । मानव जाति कै उत्कर्षं के लिए मे बारम्बार्‌ 
जन्म लेता रहा । भगवान बुद्ध के ये शब्द धर्म पथ 
का अवलम्बन लेने वातो को अध्यात्म के वास्तविक 
लक्ष्य का बोध करति है स्वामौ दयानन्द योग साधना 
के. लिए हिमालय गये किन्तु कुछ समय वाद उन्हे 
ईश्वरीय प्रेरणा हुई किं लोक सेवा को अपनाये बिना 
योग साधना का लक्ष्य पूरा नहीं होता। साधना के 
उपरान्त वापिस लौटे तो उन्होने अपना सपपर्णं जीवम 
ही सव्याप्त अज्ञानान्धकार को मिटाने मे खपा दिया। 
महात्मा शब्द को सार्थक करने वाले गोंधी जी द्वार 
देश के गवनिर्माण के लिए किया गया तेप कभी 
भुलाया न जा सकेगा। पांडित्य ओर विद्रतां की 
सार्थकता आचरण मे है, महामना मालवीय ओौर 
लोकमान्य तिलक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण थे 1 

देश कौ बागडोर संभाले ओर शासन लाने ` 
वालों का चत्र कैसा होना चाहिए इसके अभेकों 
उदाहरण भारतीय सस्कृति मे भरे पड़े दै । राजा जनक 
अपने गुजरे'के लिए स्वय हल चलाते थे । राजाकोष 
मे से धन अपने लिए नही प्रयुक्त करते थे ¦ महर्षिं 


१.२६ समस्त विश्व... ,.. अज्र अनुमि 


विश्वामित्र को जब यक्षीय तोकहित कै कार्य के लिए 
धन कौ मवश्यकता यदी तो राजा हरिश्चन्द्र मै समस्त 
कोष हौ सप दिया! छत्रपति शिवाजी म विपुल 
सम्पत्ति समर्थं गुर रामदास के चरणों मेँ अर्पित कर दी 
आर स्वयं उनके आश्ञानुसार एक टस्टी की भांति राज्य 
सम्पति फी देख-रेख करते ओर शासन की व्यवस्था 
संभालते रहे । महाराणा प्रताप राजसुख कौ परवाह म 
कर्के जीवन भर स्वत्तचरता संग्राम के घर्म युद्धमें 
लते रहे । चाणक्य राज्य मन्त्री हेते हुए भी एक पस 
की ह्ोपड़ी में गरीवी का जीवम जीते रहे1 अपने 
मिर्वाहि के लिए शज्य-कोष से कुछ भी नहीं तेते ये! 
इन शासको की जीचम गाथाएं त्याम-बलिदान की 
घटेन पद्मे से हदय गद्गद हो उठता है । 

आज की भांति जिनके पास धन सम्पत्ति होती 
थी। उसे सात पीढियो तक के लिए तिजोरी मेँ बन्द 
रखने की संकीर्णं परम्परा मही थी । एक हाथ सै कमि 
ओर म्यूनतम गुजर से बचे अतिरिक्त धन को दूसरे 


हाथ से सहषं समाज के लिए देने की उदारत्ना अपनायी . 


जाती थी। भामाशाह मे जीचन भरे कौ कमाई अथाह 
सभ्यत्ति को निस्पृह भाव से राणाप्रताप को धर्म युद्धके 
लिए दे दी । स्वतन्रता संग्राम मेँ धन की आवश्यकता 
पड़ी तो राजा महेन प्रताप ने अपनी जमीदारी कौ 
सम्पूर्णं सम्पत्ति ही दे डाली । "सी. आर दास" वकालत 
से हजारों रुपये कमाते थे पर्‌ वह सारा का सारा ओर 
कितनी ही बार कर्ज लेकर भी सार्वजनिक 
अएवश्यकताउगे की पूति करते थे ! जमुना लाल बजाज 
मे अपनी सारी सम्पत्ति गधी जी के चरणोमे सौपदी 
ओर स्वय स्वतचता संग्राम के एके सच्ये सेनानी की 
भोति काम करते रहे! 
राजाराम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विदा सागर 
गोपाल कृष्ण गोले, महादेव गोविन्द रानाडे, गणेश 
शंकर विद्यार्थ श्रद्धानन्द, सर्वदानम्द, हैडगेवार्‌ के जीवन 
खि में भारतीय संस्कृति कौ उञ्ज्यल ्यांकी देखी जा 
सकती ई! सन्‌ १८५७ से तेकर स्वाधीनत्रा के 
दिसात्सक सग्रामं के क्रन्तिकारी भगतसिंह, आजाद, 
बिस्मिल, सुभाय, खुदीरामं सरोखे असंख्यों वीरो ओर 
१९२१९ से सेकर १९४७ तक की अर्दिसात्मक राज्य 
क्रान्ति मे अगणित व्यकतर्यो मे जो त्याग कयि है 


ध गाधा पढ़ते सुनते हुए भुजां फडकने लगती 
1 


मानवता के उत्करयं मे भारतीय मारि भी पे 
नही रही र पुरुष के कंधा से कंधा मिलाकः वे 
जीवम के प्रत्येक क्षत्र मे महत्वपूर्णं भूमिका समादित 
करती रही है। वेदों फे मन्र दृष्टा जि प्रकार 
विश्वापित्रः वरिष्ठ आदि तऋषि हुए है वैसे दै 
यिका स्रया भो हुई है । कऋगवेद मे देसी अको 
विदुपियों का उल्लेख मिलता है) गोधा घोष 
विश्वाय, अपाला, जुहु अदिति सरमा, रेमश ` 
लोपामुद्रा शास्वती, सूर्या, साविप्री आदि ब्रह्मवादिन 
स्यां न केवल वेद मरो की दृष्टा थी क्म्‌ 
समय-समय प्र उन्होने यज्ञादि मे आचार्यं के गुरुतर 
पद का भली भोति निर्वाह किया। मनु कौ पुत्री इ 
प्रकाण्ड याक्गिक थी। उपरमे अपमे पिता का यक् स्वयं 
सम्पन्न कशया । महाभैरत के शान्ति पर्वं के अध्याय 
३० में सुलभा मामकं एक विदुषी का वर्णन है, जिसने 
शास्र्थं मे जनक जै ब्रहज्ञानी के छक्के छटा दिए 
ये भागवत में स्वधा की पुत्री ममुना भर्‌ धरिणी का 
वे्णन दै । वे विज्ञान विद्या भें निष्णात थी । भारती देवी 
नामक महिला मे शंकराचार्य कौ भी मातत खानी पड़ी । 
प्रशमो के उत्तर के लिए उन्हे समय कौ मोहलते मागुमी 
पड़ी। ज्ञान ही नही धर्म युद्धमे भी नारियो ने 
एतिहासिक भूमिको-निभाई। चित्तौड़ कौ रानिर्यौ, वदी 
की रानी दुर्गावती, आंस की यनी तक्ष्मीबाई चोदि बीवी 
आदि के पराक्रम से युक्त धटनाओ को पढने से 
रोमांच हो आत्ता है। 

भारत की सांस्कृतिक गौरव गाथा से इतिहास के 
असंख्य पने भरे पडे रै । यह घर-घर मे एसे नस्ग्लं 
पैदा हेते रहे है, जिमके उञ्ञ्वल चेसत्रि प्रकाश्च स्तम्भो 
की भत्ति आज भी मिरी मनुष्य जाति के परथ प्रदर्शन 
के लिए प्रकाशमान हो रहै है । यह स्थिति इस देश मे 
इसलिए बनी रही कि ऋषि प्रणीत संस्कृति के भति 
जन-जये मे गम्भीर आस्या थी, सांस्कृतिक आदश कौ 
रक्षा को हर व्यक्ति अपनो प्रतिष्ठा को प्रशमं ओर 
जोवन से भी अधिक मूत्यवान मानता था । इस स्थि 
के उलरटते ही देश का पतन ओर परभव आरम्भ हज 
ओर परतश्रता के पास भै लम्बी अवधि तक वेधना 


पड़ा, जिसके संस्कार स्वतन्रता प्राप्ति के बाद भी बने स्फ 


हए दै। 


अपनी सांस्कृतिक गरिमा धूमिल न 
होने पाये 


मैकक्रिडल मामक पाश्चात्य विचारक ने सिकन्दर 
के आक्रमणं पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमे उसने 
मैगस्थनीज के इदिक प्रनयं का उद्धरण दिया है। इस 
पुस्तक भे उल्लेख है कि जब सिकन्दर भारत पर 
आक्रमण करने के लिए निकला, -तव उसके गुरू अरस्तू 
ने उसे अदेश दिया कि भारत से लौटते समय दो 
उपहार लाना-एक गीत तथा दूसरा कोई एक 
दार्धेनिक सन्त ! सिकन्दर जव वापस लौटे लगा तो 
उसने अपने ओनियोक्रोटस नारक एक सैनिक को 
आदेश दिया कि भारत के किसी सन्त को दूँढकर 
सम्मान ले आओ। सैनिक "दण्डी स्वामी" जिसका 
उल्लेख ग्रीक भाषा मे “ैदीमीग' के रूप में हुभा 
है-सो मिला। दण्डौ स्वाम से सिकन्द्र के दूत मे 
मिलकर कहा--आप हमारे साथ चले, सिकन्दर महान्‌ 
आपको मालोमाल कर देगे। अपार वैभव आपके 
चणो मेँ होगा । अपनी सहज मुस्कान मे दण्डी स्वामी 
ने उत्तर दिया--हमारे रहने के लिए शस्य-श्यामला 
भारत की पावन भूमि, पहनने के लिए बल्कल वल्ल, 
पीन केलिषु गंगाकी अमृत धार तथाखाने के लिए 
एक पाव आदा पर्याप्त है1 हमारे पास संसार की 
सबसे बडी सम्पत्ति आत्मधन दै । इस धन की दृष्टि से 
दरिद्र तुम्हारा सिकन्द्र हमें क्या दे सकता है ? सक्ति 
एवं सम्पत्ति के दर्पं से चूर सिकन्दर ने सैनिक की 
वार्तालाप को जब सुमा तो विस्मित रह गया । अहंकार 
चकनाचूर हो गया 1 आध्यात्मिक सम्पदा के धनी इस 
देश के समक्ष नतमस्तक होकर चला गया । 
मैवसमूलर मे एक पुस्तक लिखी है--“इण्डिया 
हाट कैन इट्‌ टौच अस ।* इस पुस्तक को पढ़ने से 


उनको भारत के प्रति अगाधं श्रद्धा भाव कां पता लगता . 


है 1 वे लिखते रै कि--“मै विश्वभर मेँ उस देश को 
दूने ॐ लिए चारो दिशाओं मे दृष्टि दौड, जिस पर 


1 


[- 
समस्त विश्व , . ,. .* अजस्त अनुदान ९.२७ 


लेपभपनसपपणेःवैषव, परक्रम. एवं सौन्दर्य ४ 
मुक्त हाथो से तुटाकरं उसे पृथ्वी का स्वर्गं बना दिया 
है तो मेस इशारा भारत की ओर होगा। यदि मुच्यसे 
पूढा जाय कि अन्तरिक्ष के नीचे वह कौन-सा स्यल है, 
जरह मनुष्य ने अपने अन्तराल में सनिहित ईश्वर प्रदत्त 
उदात्त भावों को पूर्णरूपेण विकसित किया है तथा 
जीवन की गहराई में उतारकर कठिनतम्‌ समस्याओं पर 
विचार किया है, उनमें अधिकांश को सुलज्ञाया है, जिसे 
जानकर “काट एवं प्लेटो जैसे दार्शनिकों से प्रभावित . 
मनीयी भी आश्वर्यवकित रह जाय तो मेरी उगुली > 
सहज ही भारत की ओर उठेगौ ओर यदि मै अपे 
आपसे प्रशन करं कि हम यूरोपवासी जो अव तक 
केवल ग्रीक यहूदी एवं रोमन विचारों मेँ पलते रहे रै । 
किस साहित्य से वह प्रेरणा ते सक्ते है, जो हमरे 
अन्तरंग जीवन को परिशोधित करे--उसे उनति की 
ओर अग्रसर करे-व्यापक एवं _ विश्व-जनीन . 
वनाये-सहौ अर्थो में मानवीय गुणों से सुसम्पन करे 
जिससे हमरे पंचभौतिक जीवन को ही नही, हमारी 
सनातन आत्मा को भर प्ररणा मिते तो पुनः मेरी उंगली > 
भारत की ओर उठ जायेगी !” 

प्रकृति-सौन्दर्थ, सम्पदा एवं आत्मिक विचार 
सम्पदा का धनी यही वह देश है, जिसके कषान सागर 
मे डुबकी लगाकर जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक . 
-शोपेनहाबर कह पड़ा कि--विश्व के सम्पूर्ण 
साहित्यिक भण्डार में किसी ग्रन्थ का अध्ययने मानव 
विकास के लिए इतना उपयोगी एवं ऊचा उठाने वाला 
नही ह जितना कि उपनिषदों की विचारधारा का 
अवगाहन 1 इस सागर में डुबकी लगने से मुञ्चे शान्ति 
मिली है तथा मृत्यु के समय मे भी शान्ति भिलेमी । 

सम्प्रदाय, मजहब, जाति, वर्ग एवं रष््ीय दीवासे 
से निकल कर मानवी सिद्धातो एवं विश्व-बन्धुत्व को 
प्रोत्साहन देने वाली यर्ो की ज्ञान सम्पदा ने प्रत्येक 
धर्म एवं मजहव के व्यविततत्वो को प्रभावित किया दै । 
ओरंगजेव का भाई दाराशिकोह उपनिषदो के एक वार्‌ 
रसास्वादन के उपरान्त उसकी मस्ती मे इतना डूबा कि 
निरन्तर छ माह तक काशी के पठितं को बुलाकर्‌ 
उनकी व्याख्या सुनता रहा ¦ दूसरो को भो उसका लाघ 
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मिते-यह सोचकर उसने १६५६ मे स्वयं फारसी मे 
उपनिषदो का अनुवादे किया। दाराशिकोह के इस 
भाषान्तर को फरच के विद्वान "एन्क्विटिल दयूषैरो" 
पढ़ा । उसकी रुचि इतनी यदी कि सभी प्रमुख प्राच्य 
शासो, वेदो, उपनिषदो का अध्ययन कर डाला । फारसी 
अनुवाद के आधार पर उसमे १८०१ मे इमका वैटिन 
भाया मे अनुवाद किया। दायशिकोह का फारसी 
अनुवाद एवं इन्क्वटिल का ईसाई अनुवाद अव भी 
मुस्लिम एवं ईसाई जगत मे अत्यन्त श्रद्धा के साथ पदा 
जाता है। 
भारत जो प्रकृति की क्रीडास्थली दै, जिसको 
प्रकृति ने अपने प्राकृत्तिक सौन्दर्य से विशेष रूप से 
संवारा दै । जलं मंगा, जमुना एवं गोदावरी की धारये 
सम्पूरणं देश को अपने भरत्िक एवं आध्यात्मिक 
अनुदानो से सिक्त करती है । हिमातय के शिखरो से 
दैवी चेतना का सतत्‌ प्रवाह चलता है ! जहो ऋष्यो 
की आध्यात्मिक एवं वैचारिक सम्पदा अव भी 
वातावरण मे गुजित होती है। वह देश जो कभी 
'स्वर्गादऽपि गरीयसी" से सम्योधित किया जाता धा। 
आज आत्म विस्मृति मे पड़ी अपनी गौरव गरिमा को 
भूल घुका है । ईस देश के तेतीस करोड नागरिक कभी 
तेतीस करोड देवताओं के रूप मे जाने जति थे । यह 
आध्यात्मिक विचारधारा की ही परिणति थी, जिसने 
चितन एवं चरित्र मे, व्यक्तित्व मे उतरकर देवतुल्य बना 
दिया। देव मानवो को जन्म देने वाली प्राकृतिक एवं 
आध्यात्मिक वातावरण से ओत-प्रोत इस पावन भूमि मे 
अव भी वे विशेषताये मौजूद रै-जिनका अवलम्बन 
लेकर मनुष्य को देवोपम बनाया जा सके 1 
इस देश के पास ऋषियो "की विरासत वैचारिक 
पूजी है ओर साथमे प्रकृति का अनुदान भी जिसने 
प्राच्य से लेकर पाश्चात्य तक हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, 
ईसाई सभो मतावलम्बियो को प्रभावित किया है। 
मैक्समूलर से लेकर दाराशिकोह तक की श्रद्धा इसके 
प्रति समय-समय पर प्रकर होती रही दै 1 आवश्यकता 
भारतीय मानस को तमिला को तोडने की है, जो तमस्‌ 
मे सोया पडा है । आत्म-विस्मृति को तोडने के लिये 
व्याप्रक स्तर पर विचाल्क्रान्ति कौ मशाल जलानी 
होगी । आलस्य एवं प्रमाद की जडता मेँ दूरौ 


जन-येतना को उस गर्ते से निकलने के तिए व्यापकः 
स्तर पर अभियान छेडुना होगा । 

भारतीय संस्कृति मे समन्वय की अदभुत 
विशेषता रही है । यही कारण है कि युगोयुगों के 
घातप्रतिधात के यावजूद भी वह अपना अस्तित्व 
बनाये हुए है ! अपनी विशालता एवं महानता के कारण 
वह सदा दूसरी संस्कृतियो को अपमे भीतर समाहित 
करती रही ट । कितने ही आक्रमणकारी, मतातायी 
आये--कितनी हौ जातियो का यहो आवागमन हुभ 
किन्तु यह अक्षुण्ण वनी रही । जो कभी विजय का गान 
गाति, यहो उत्साह में “सुमते हुए अये थे, वे इष 
सस्कृति के विशाल सुमुद्र मे विलीन हो गये । उन 
इससे पृथक्‌ कला सम्भव नही । 

उमे से प्रत्येक की कोई न कोई भाषा, धर्म 
अथवा सस्कृति रही होगी, प्रत्येक कौ कुक अयनी 
आदते रही होगी, अपने विचार एवं रीत्ति-रिवाज भो रहे 
होगे-लिखित-अलिखित उनका कुछ साहित्य रहा 
होगा किन्तु इनमे किसी भी वस्तु या विचार का अब 
कोई अलग अस्तित्व नही दै । मुसलमानो के आगमन 
से पूर्व यहो जितनी जातियों, चदे वे यवन हो, हण हो 
या तुर्क, मंगोल हों या यूनानी, सभी इस सस्कृति के 
सागर मे समाकर एकरूप हो गयी। भारत की 
सांस्कृतिक महानता मे दूसरौ जातियों का भीं महान 
योगदान है । "यह फेस सास्कृतिक रसायन" है, जिसमे 
विभिन संस्कृतियों के रस समाहित है । 

एकता एवं समन्वय की विशेषता की 
भावाभिव्यक्ति महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगौर ने अपनी एक 
कविता मे इस प्रकार की है-“यह भारत देश महानता 
काकेद्रहै। ओ मेरे हदय ! इस पवित्रतीर्थमे श्रद्धा 
से अपनी आंखे खोलो । किसी को भी ज्ञात मही है कि 
किसके आमन्रण पर मनुष्यता कौ कितनी ही धारये 
तोत्र वेग से प्रवाहित होत्री हुई कर्हो-कहों से आयी 
ओर इस महासमुद्र मे समा गयी । आर्य, अनार्य द्रविण 
ओर चीनो वंश के लोग यतां है । शक, हण, पठान 
ओर मगोल जैसी जातियों आयी ओर सभो एक शरीर 
मे समाक एक हो गयो । इस देश के हदय मे प्रवाहित 
रक्त मे सवका स्वर्‌ ध्वनित हो रहा ह । 


` म केवल इनकी संस्कृतियो कौ विशेषताओ को 
अपनाया वरन्‌ अपनी सास्कृतिक विरोषताओं का ताभ 
भाए्त ने समस्त विश्व को दिया \* कभी उसने अपनी 
महानता द्वारं सम्पूर्णं विश्व का नेतृत्व किया ओर 
जञाग-विक्ञान की अनेकानेक विद्याओ से विश्व को 
परिचित कराया। अपनी सांस्कृतिक गौरव-गरिमा, 
चसनिष्ठा, ज्ञान. के प्रति अगाध श्रद्धा मानव मात्र को 
एकता के सूत्र मे बोधने वाले तत्व ज्ञान ने "मैक्समूलर' 
जैसे यूरोपीय विद्वान को नतमस्तक किया ओर यह 
कहने पर्‌ वाध्य किया कि “विश्व को शान्ति, एकता, 
समता ओर शुचिता का सन्देश देने मे कोई देश समर्थ 
हये सकेता है तो वह भारत ही होगा । भारत का तत्व 
ज्ञान मनुष्य के व्यावहारिक जीवन मे समाविष्ट हो सके 
ते :इस भू-मण्डल पर स्वर्गीय परिस्थितियो का 
दिग्दर्शन कर सका सम्भव है । मेरा विश्वास है कि 
जव कभी भी ससार को एकता के सूत्र मेँ अवद्ध किये 
जने. प्रयल, होगे तो इसके लिए भारतीय तत्वज्ञान 
सेहो दिशा एवं प्रेरणा लेनी होगी ।* 
` कभी इस देश का जञाने यहौँ के निवासि्यों के` 
चरत मे ज्ललकता था अर्थात्‌ ज्ञागवाणी की चर्चाओं 
तक, सीमित न रहकर .व्यवहार का अंग वना था। 
फलस्वरूप तेतीस करोड़ व्यक्तियों ' का यह देश तेतीस 
करेड देवताओ के रूप मे प्रख्यात था । स्वर्णिम युग 
के उस गौरव से विभूषित इस देश की वर्तमाने स्थिति 
पर विचार करते है तो भारी निराशा होती है तथा इस 
बात पर्‌ शक होता है कि विश्व का मेवृत्व कसे वाला 
क्या .यही कह देश है, जिसने विश्व बसुन्धगर मेँ कभी 
अपने ज्ञान एवं विज्ञान की जानकारियो से सुख-समृद्धि ` 
एव शान्ति की गंगा बहाईं धी । ^" 
सर्वविदित है कि ज्ञान की सार्थकता आचरणर्मे ' 
है। उसकी उपयोगिता आचरण कौ शुद्धि मे है । कभी ` 
वह चरित्र कौ निर्मला, पवित्रता एवं श्रेष्ठता के साथ ` 
जुडकर विश्व भर मे अपनी ध्वजा-पताका फहराने मे 
समर्थं वना ।` आज वंही चख्रिनिष्ठा को खोकर चर्चा 
एव वाक््‌-विलास का साधन मात्र बनकर रह गया है । 
भानराशि के उत्तराधिकारी ` होते हुए ` देशवासिर्यो के 
आचरण मे भारौ गिरावट `आई है । गीता, उपनिषद्‌, वेद ~ 
जै ज्ञान के अगाध खरोत हमरे पास है.। अनेको शाख 
एं पुराण हमें उपलब्ध है । तऋ्षियो के ज्ञान-विज्ञान का 
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संचित कोष हमे विरासत के रूप में पराप्त दै, जो दूरे 
देशो मे इतने विपुल परिमाण मे अनुपलन्ध किन्तु आज 
उनके उपदेशों पर चलने कौ हम्म शवितत नही हे । 
“एक ही ब्रह्म फैलकर अनेक हौ गया ।" "यह सूवतत तो 
प्रत्येकं को याद है किन्तु हमारा आचरण इसके विपरीत 
हो गया है। आडम्बरो, रूढधियो, जाति-पोति, 
रीति-रिवाजों मे इतने ग्रस्त है कि उपरोक्त ज्ञान काम 
नही आता । “एकोऽहम्‌ बहुस्यामि” की दुहाई देने वाले 
मनुष्य-मनुष्य के वौच भेद करते देखे जाते है तो भारी 
निराशा होती है ओर ज्ञान कौ पवित्रता पर शक होने 
लगता है। ॥ 
पतन का दूसरा कारण बना मिथ्या अहंकार । 

मनीपियो का मत दै कि कोई भी संस्कृति परस्पर ' 
आदान-प्रदान से ही समृद्ध बनती है। सबसे अलग 
कूपमण्डूक में रहकर जीने वाते समाज की संस्कृति 
स्वभावतः सौमित ओर संकीर्णं होगी, जबकि अपने में 
दूससे कौ विशेषताओं को समाहित करने वाली 
सस्कृति अपनी सम्पनता बद़ाती जाती है । संसार से 
रूठकर ज्ञान के मिथ्या अहंकार में ग्रस्त अलग चैठने 
का भाव ही संस्कृति को ले इडूबता है। विश्व की 
अनेकों सस्कृतियां परस्पर साँस्कृतिक विनिमय रुक 
जानिके कारण ही कालके गर्भं मेँ समा गई! उनका 
कोई चिन्ह अब शेष नही रहा । जिन्होने आदान-परदान 
के लिए अपने दरवाजे खुते रखे वे अक्षुण्ण बनी रही । 
संस्कृति का सर्वाधिक विकास सम्पर्क से होता है) 
पिछला इतिहास इस बात का साक्षी है । भारत से ज्ञान , 
एवं विज्ञान का आलोक विखेरने के लिए समय-समय 
पर परिव्राजक विश्व के अनेक देशो.मे जाते रहे । 
दूसरे देशवासियों को भी इसका लाभ" मि्ता। 
परिव्राजक अपने साथ दूसरी - संस्कृतियो मे समाहित 
ज्ञान की अत्रेकानेक धाराओ .को 'अपने साथ लाते थे । 
सर्वोगीण प्रगति मे भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि मे 
सास्कृतिक विशेषताओं के आदान-प्रदान का विशेष ` 
योगदान रहा । ~` ' ^ ६ 

" कालान्तर मे यह परम्परा टूट गई । प्रगति के इस , 
युग मे नित नई ज्ञान की शखाओ का आविष्कार हो 
रहा है। उसका लाभ भौ. तभौ मिल पाता. है जव 
परस्यर सम्पर्क का अनवरत्‌ क्रम बना रहे  - पिछले ` 
अन्धकार युग में हमने अपने ज्ञान के अर्ह॑कार मे विश्व 


कसते ै। भारत भूमि को “स्वर्गाऽपि गरीयसी" इसी 
दृष्टि से कहा जाता रहा है कि इस पर जन्मे ओर वदे 
व्यविति सदा से यह ध्यान रखते रहे कि उन हर स्तर 
का वैभव प्रचुर परिमाण मे कमाना ते है, अकेले खाना 
नही दै। वत्‌ जो भी कुछहाथमेंदहै, उसे अपनेसे 
अधिक अभाव प्रस्तो को प्राथमिकता देते हुए व्यापक 
त्र मे वितरित करना है ! 
अतीत के ` विभूतिवानो-देवमानर्वो कौ इस 
विशेषता का सर्वविदित प्रमाण यह भी है कि उनने 
अपने देश के कोन-कोने मे सुसंस्कारिता का वैभव 
वदने मे कोई कमी न रखी । इसके अतिरिक्त समस्त 
वसुधा को अपना कुटुम्ब मानकर कष्ट साध्य यात्रा 
क्पे हुए वे व्हा जा पहवे, जहौ पिचदेपन का 
अनुपात-अपेक्षाकृत अधिकं था । इतिहास साक्षी है कि 
अभ्युदय का वातावरणं वनाने के लिए विश्व के 
दौनि-कौनि मे इस भूमि की प्राणवान्‌ आत्माये पर्वती 
ओरं वँ सर्वतोमुखी प्रगतिशीलता का वातावरण 
बनाती रहौ है! बादर्लो की गरिमा इसीलिए दै किवे 
जहां भौ पहुचे है, मरसता का उपहार देते है सूर्यं 
कौ वन्दना इसीलिए है कि उसका सम्पर्क क्र गर्मी 
ओर रोशनी से रहित रह नहीं सकता । भारत के 
देवमानवो मे विश्व को जो अजल अनुदान दिये है 
उनका कृतङ्ञतपूर्वक अनन्तकाल तक स्मएण `किया 
जाता रहेगा । 
\_दु्भाग्यवेश मध्यकाल के अन्धकार युग ने इस 
स्वर्गादपि गरीयसी" भारतभूमि की सारी विशेषताओ 
का अपटरण कर लिया । पतन ओर पराभव ही पल्ते 
पहं गया । अब हम दानी नही, मात्र याचक बनकर रह 
गये है। शासन, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान आदि भौतिक 
ष्रेमे ही नही वन्‌ संस्कृति की दृष्टि से भी भारत 
वर्ष अव आया तक भर है । निर्यातक चनानि कौ स्थिति 
तो अभी तक नही वन पाई। इस दृष्टि से ईसाई मिशन 


निर्यातक होने का गौरव प्राप्त करते है । इस देश के 


सापु-बाचा, धरम प्रचारक ओर दूसरे लोग कभी विदेश 
जति है तो लालघ की आंखें ओर याचना कौ लोली 
भर लेकेर्‌ बाहर पर्वते है । बहाने वनानि के हजार 
रस्त 1 मोगने के लिए भी अनेको सच्चे-जूठे कारण 
`एवं पाखण्ड खड कयि जा सक्ते है दृष्टि तो वही 


द 
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रही, जिसके कारण उनके प्रति जन साधारण की श्रद्धा 
घटती ओर प्रभावोत्यादक सामर्थ्यं मिरती है । 
सर्वविदित दै कि भौतिकवादी दृष्टिकोण ओर 
सम्यनता के दुरुपयोग मे नैतिक मूल्यों का चुरी नरह 
हास किया .है । फलतः स्नेह सहयोग मेँ भारी कमी 
आयी ह । स्वार्थपरता ओर निष्ठुरता बद्ने से साग 
प्रचलन हौ उलट गया है । वियाक्त वातावरण मे जन 
जीवन को अमिश्चित, अशान्त ओर आतंकित कर दिया 
है। इन दिमो समृद्धि तो निश्चित रूपसेवद़ीदहै पर 
साथही यह भी स्पष्टहै कि पूर्वजां कौ स्वल्प साधनो 
वाली स्थिति की तुलना मे वह अत्यन्त तुच्छ ओर 
कष्टकारक बनकर रह गयी है । ईस व्यापक विपनता 
को दूर कणे के लिए भारत अभी भी इस स्थिति मे 
है कि पूर्वजो के प्रतिपादनो ओर निर्धारणो से विश्व 
मानव को अवगत करते हुए वह यह सुञ्चाये कि 
विनाश के कगार पर खड़ी सभ्यता को पीछे लौराने 
एवं शान्ति पूर्वक जोन का क्या तरीका हो सकता है ? 
निस्सन्देह भारत ४ त कुछ खो सुका । उसके 
पास जो भी कुछ वचा हं अत्यन्त अस्त-व्यस्त ओर 
मष्ट-्ष्ट है 1 फिर भी उसके कुछ टुक्डे एेसे है, जिने 
अभी भी इवते को तिनके के सहारे की तरह प्रयुक्त 
किया जा सकता है उदाहरणार्थ, संयुक्त परिवार पद्धति, 
पतिद्रत धर्म, जीवित ओर मृतक पूर्वजो के लिए. चरण 
स्पर्श्‌, श्राद्ध ओर तर्पण जैसे माध्यमो से कृतज्ञता ज्ञापन, 
परलोक पर विश्वास से नीति-नियन््रण, परमार्थं के लिए 
अशंदान, प्राणियो के प्रति करुणा, स्वल्प.मे सन्तोष जसे 
अनेकों प्रचलन एेसे है कि उन्हे विश्व व्यवस्था मे 
सुनियोजित रूप से प्रचलित कसते की वातत नये सिरे से, 
नये प्रयलो से उठाई जा स्के तो भारत वैसा ही 
्रेयाधिकारी हो. सकता है जैसा कि समर्थः प्रभुता 
सम्पन राट अपनी शख सम्पदा व साधनो के माध्यम 
से वर्चस्व प्राप्त कर्‌ रहे है । आवश्यकता मात्र समर्था 
एवं प्रभुत्व की परिभाषा बदलने, की टै । यह पुरपार्थ 
यदि किया जाना है, तो वर्तमान प्रतिकूल परिस्थित्तियो 
मे ही। यह असंभव नही, पूर्णरूपेण ससम्भव र । 
वैभव न सही, दिशा दे सकने वाला आलोक ~ - 
अभी भी पूर्वजं कौ तिजोरियो मे भरा पड़ा रै ओर 
उसका प्रमाण परिचय अभी भी अपने टूट ज्ोषडो मे, - 
अपने अस्तित्व को ज्यो का त्यों जीवित रखे दै ! यह 
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अपौती भी इती मूल्यवान है कि इसे संसार कौ मण्डी 
मे प्रस्तुत किया जा स्के तो विचारशीतता इसका 
महत्वे समह्चे बिमा म रहेगी) इवना ही नही, उसे 
अपनाये जनि कौ भी पूरी-पूरी सम्भावना है क्योकि 
उस महान्‌ अनुसरण के तिक्ल्य मे एक हौ मार्गं चच 
रहता दै--“मनुष्य समुदाय द्वार सामूहिक आत्यहत्वा 

का वरण किया जाना।" 
आदर्शवादिता की बत कना ओर व्यव्हार मेँ 
उन आदर्शो से रौक विपरोत आचरण कलना जितत 
मिन्ध ओर गर्हित है। सम्भवतः उतना बूरा अनैतिक 
कर्मो मे प्रवृत्त होना भी मही है क्योकि इस प्रकार का 
आचरण अमीतिपूर्ण तो होता ही है. उनसे सिद्धान्ते कौ 
अति कहकर उसे ठकने दबनि कौ एक ओर अनैतिकता 
स्वभावे मे समाविष्ट हो जाती है) इसीलिए स्वामी 
विवेकामन्द मे कहां है, "तुम आदर्शो की बातत करो ओर 
उष्े अपरे व्यवहार मे म उत्से तो तुमसे चोर, डाक्‌ 
ओर सुरे अच्छे, कम से कम कथनी ओर कनी का 

अन्तर ते नही होता।' 
दुर्भाग्य से इन दिनों यह प्रवंचनापूरणं स्थिति बहुत 
सधमा के साथ एई जाती है । उदाहरण के लिए दहेज 
कोष्ठी कतिया जाए) प्रत्येक व्यक्ति दहेज भथा कौ 
बुराई भिनति नही थकता ओर पानी पी-पीकर इस 
कुरीति को कोसता है! इस विषय परक्सीसेभी 
अपने विचार व्यक्त कपे के लिए कहा जाए वह 
इसकी अन्त अनिवार्यं रूपेण चाहता प्रतीत होत है । 
सेकिम अधिकांश व्यक्ति जग अवसर आता है, तव 
मजवृरी के माम प्रणये धर के अन्य किन्हौ सम्बन्धित 
का दवाव चताकर अपम सिए बचाव का रस्ता खोज 
सेते है ओर दहेज के लिए मह फाडने तमे है! ऽप 
दोहरी रोति-मीति को जीवन के अव्यान्यस््रोमेभी 
स्पष्टतया देखा जा सकता है; ईमानदार, परिश्षम, 
लगन, दायित्वनिष्ठ, कर्तव्य परायणता, उदारता आदि 
गुणो या अदो कौ हर कोई सराहना कता है कथा 
उनका पालन आवश्यक बताता रै किन्तु जव बति 
४ पातम पर आती है तो सोग वगते श्चोकने तमे 
1 

आदो कै प्रति यह दोही ओर दोगली दिने 
हमारी संस्कृति का अग रही है आर न इस संस्कृति के 
्रभेताओं म कटी इस ठर का दुम देख मँ आफ 


है। बल्कि इस तरह के हजारो उदाहरण हमरे 
सास्कृतिक इतिहास मेँ भरे पडे है) जिनमे तोगोमे 
आदर्शवादिता को पराकाष्ठा के स्तर पर पालन किय! 
आदर्शो के लिए हमरे मनीपिर्यो मे एक अनूढा शबद 
खोजा है-जीवन मूल्य । आदर्शे को जीवन मूल्य कह 
गया है-अर्थात्‌ जीवन का मूत्य देकर भी सिमप 
दृढ़ रहा जाना चाहिए । मनुष्य को सनसे बदकर ओक 
ही प्रिय है! समार की समस्त सम्पदाओं की तुलना 
वह जीवन को ही प्रधानता देता है । मनीषियौ मर जोक 
के ऊपर भी आदो को प्रथाना दी है! यह विध्मय 
तिमुग्ध करदेन वाली बात है कि जिस जीवन मी 
तुलना मे सव कुछ तुच्छ है वह जीवन आदशीं के 
लिए बलि चद़ाना श्लाधनीय समञ्च गया है। 

आदर्शो कौ यह पराकाष्ठा ही हमाते संस्कृति की 
विशेषता रही है । भारतीय संस्कृति के इतिहास क 
पना-पना इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। 
जिन लोगं ने इन आदर्शो के लिए अपे जीवन कोभ 
देवि पर चदा दिया, उह मनोपियों मे अवतार कहकर 
सम्बोधित किया एवं सह्य ओर पूजा है । पताकी 
अला का पालन कले के लिए भगवन रम द्वस 
एजमहत मे उप्लन्धं होने वाली सुविधाओो का त्याग 
कर जेगत मे वनवासी वकर रहे लगने फा उदाह्ण 
विषयात है। तक्षमण मे अपने भाई के प्रति 
कर्तव्य-पालन के लिए तमाम सुख सुविधा को छी 
दिया) श्रतृ-मेम का इतना अनूढा उदाहरण सपार के 
किन्ही अन्य देशो में मिलना दुर्लभ है। भरत द्रत 
राज्य को धरोहर मानकर सम्हालने वथा स्वयं तापं 
वेश धारण कर जीवन व्यतीत कटे का उदाहरण भी 
अपने हो जातीय इतिहास मे भितता ह } 

सत्य के तिए अपना सारा जीवन, गजपार आदि 
सब सुख-सुविधाएं छोडकर श्मशान मँ विक जे का 
हप््विद्धं जसा उदाहरण अन्यतर नही मिलता । महारथी 
कर्णं ओद राजा बलि द्वारा दान धर्म कौ पराकाष्ठा को 
स्प कर तेरे का गौरवर्ण अध्याय भी अपने ही 
इतिहास ये बुडा हा है) कर्णं जामते धे कि 
कवर-कुण्डत देने से वै मर सकते है उनके तिर 
जीवन सेक उपस्थिति हये सकता है, 9. 
उनके सामने सायक चनक्र उपत्थित्रि हेते है भौपङ्द 
हीक्योकोईभी स्यदो ? उनके लिए म कर 


मही बनता 1 कर्णं के पिता सूर्यं जव इस षद्यन्र का 
पर्दाफाश कते हए अपने पुत्र को सचेत करते ओर 
व्यावहारिक बनने का उपदेश देते है -तो कर्णं यही 
कहते है कि मै व्यावहारिकता का ही निर्वाहि कर रहा 
हू द थोडी चीज देकर अधिक प्राप्त करना लाभदायक 
हौ कहा जयेगा । यह नश्वर शरीर तो एक म 
एक दिम मष्ट होना ही है 1 आज होता है या कल होता 
है इससे क्या अन्तर पड़ता है । मै इसके अमर कौर्वि 
प्रात कर रहा हूं तो इसमे घाटे की क्या बात.दै ?, 
. नियम ओर अनुशासन कौ मर्यादा तोडने पर 
राजा हैसध्वज ने अपने पुत्र को भी दण्डित कले से 
मही वशा । जव देश रक्षा के लिए हर युवक को युद्ध 
भेजने का निर्देश दिया ओर सभौ युवा व्यक्ति 
रण-गण मे पर्हुव गये तो उन्दे पता चला कि राजकुमार 
सुधन्वा इस अनुशासन मर्यादा का उल्लघंन कर अपनी 
नवविवाहित पल के साथ प्रणय-लीला मेँ उल हुए 
है। राजपुत्र रने के साथ-साथ सुधन्वा भव-विवाहित 
भी थे। हंसध्वज चाहते तो पुत्र को क्षमा कर-सकते थे, 
परन्तु कर्तव्य सो कर्तव्य । नियम सो नियम । राजाज्ञा 
का उल्लघंन्‌ करे वालों को जो दण्ड दिया जाना 
धोपित किया गया था, वही दण्ड उन्होने अपने पुत्र को 
भी दिया । अनुशासन तोडने वालो के लिए गरम तेल 
मे उल्देने को दण्ड निर्धारित था, सो सुधन्वा को भौ 
यही दण्ड दिया गया । 
शरणागत की रक्षा करना भारतीय धर्म ओर 
सस्कृति का गौरव रहा है ओर इस गौरव को इतिहास 
पुरुषो ने बड़े से बड़ा त्याग कर भौ स्थापिते किया है । 
राजा शिवि ने अपनी शरण मे अये पक्षी की रक्षाके 
-लिए्‌ उसका शिकार कर रहे वाज को अपनी जघ का 
मास. खिलाकर्‌ अद्भुत ` शरणागत्‌ वत्सलता के 
साथ-साथ उदार साहसिकता का भी परिचय दिया। 
मयूर्‌ ध्वज ने अपने पुत्रे का मांस खिलाकर अभ्यागत 
कौ इच्छा पूरी की 1 इस तरह के प्रसंगो मे वैच के 
साथ-साथ अस्वाभाविकता भी है, परन्तु जिन्होने मृत्यु 
के आसपार देखा है उनके लिए इनमे कुछ भी विचित्र 
या अस्वाभाविक नही है ! आदर्शो कौ पराकाष्ठा तक 
पहने के लिए ज कुछ भी किया जाता है वह 
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व्यावहारिक है ! जब जीवन क्षण भंगुर है ओर एक न 
एक दिन मरही जानारहै, शरीर को मिटनाहीरैतो 
क्यों न आदर्शे के लिए मरा जाय ? नियतिगत या 
स्वाभाविक मृत्यु की अयिक्षा किसी सिद्धान्त के लिए, 
आदर्शं के लिए मरा अधिक स्तुत्य है । 

मृत्यु का रहस्य समञ्लने वालो के लिए उत्सर्ग 
उसी प्रकार है, जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति लाखो 
रुपयों का पुरस्कार प्राप्त कमे कौ आशा मे एक दो 
रुपये का लाटरी रिकट खरीद लेता है। लाररी के 
टिकट खरीदने पर लखपति बनने की सम्भावना तो 
फिर भी नगण्य-सी रहती है, किन्तु आदो के-लिए 
उत्सर्ग के वाला व्यविति अपने प्राप्तव्य के सम्बन्ध मे . 
शत-प्रतिशत निशिचन्त रह सकता है। जिन लोगो मे 
आदर्शो के लिए उत्सर्ग किया, उनकी दृष्टि मे यद्यपि 
मरने के बाद किसी प्रकार की श्रेय कामना नही रही, 
फिर भी उनके लिए श्रेय सुरक्षित दै श्रेय मही भी 
मिते तो भौ किसी उदेश्य के लिए आत्मोत्सगं कसे 
वाली बात से मिला आत्मसन्तोष कही नही जाता ।, 

आदर्शो कौ यहं पराकाष्ठा अपमी संस्कृति की 
धरोहर दै । यदि इस पराकाष्ठा पर नही पर्वा जा सके 
तोभीकमसे कम कथनी ओर करनी मे साम्य तो 
रखा ही जा सकता है । हम भी इसी ऋषि परम्परा के 
अनुगामी है, उन नर-वौरो को सन्ताने है, यह ध्यान मे 
रखते हुए आदर्शो कौ प्रवंचना ९ वचा ही जाना 
चाहिए । इस छलना से वचकर ही `भृपनी संस्कृति 
के अति गौरव भाव नागत ओर नोकेत्‌ रखा जा 
सकता है । 


सांस्कृतिक पुनरुत्थान-युग की परम 
. आवश्यकता 

सस्कृति मनुष्य के अन्तरंग को विकसित करपी 

दै। सभ्यता बहिरग जीवन को सेंवारती है । अन्तस्ग 
एवं बहिरंग के सम्मिलित स्वरूप से प्रगतिशील जीवन 
का समग्र एवं स्वस्थ स्वरूप बनता दै । व्यक्ति एव 
समाज के उत्थान-पतन मे इन दोनो की समन्वित 
भूमिका होती है । सस्कृति मनुष्य को प्रकृति का निर्माण 
करती है, विचार एवं चिन्तन को आधार देती है । 
सभ्यता से आकृतति- बाह्य जीवन शैली विकसित होती 
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है । वहित्म जीवन को संस्कृति को प्रणी संज्ञादी 
ज सकती है! कतवर का स्वरूप कैसा होगा यह 
अन्तरंग के भाण तत्व के ऊपर निर्भर करता है । व्यवित्ि 
अथवा समाजे का स्वरूप व्यवहार एवं चि कैसा 
होगा, यह इख वात पर मिर्भर कता कि जिस 
सांस्कृतिक परिवेश मे वे सौम ते रे ई, इसका स्तर 
कैसा है ? सभ्यता के उद्भव विकास एवं पराभव 
की पटनाभं मे सस्कृतिक मूर््यो की ही प्रधान भूमिका 
होती है। सभ्यता का अपना कोड स्वतन्नरे अस्तित्व 
मही होता) वै त संस्कृति के अनुरूप ठत्तती, बनती 
तथा परिवर्तित होती रहती है । स्पष्ट है कि सांस्कृतिक 
मूल्य ही समाज के मेरुदण्ड है-समाज को गढ़ने 
अथवा पराभव के गर्वे मे केतने के प्रथान कारक है) 
मनुष्य का चितन एवं चरर संस्कृति के अनुरूप 
ही बनता है। सस्कृति मे जिसं प्रकार के वैचारिकि 
भूल्यों का समावेश हेभा, व्यक्ति एवं समाज का वैसा 
ही स्वप होगा । वर्तमान समय मे समाज के ऊपर 
दृष्टिपातं कसे प्र यह निष्कर्षं निकलता हई कि चारितरिके 
दृष्टि से तुष्य का पतन इतना कभी मही हुआ । चौरी, 
डकैती, हिसा, बलात्कार जैसे अपराधो मे दिन प्रति-दिन 
वृद्धि होती जा रही है} दैनिक पप्रपत्रिकायै इन्ही 
घरमाक्रमो से भरी रहती है । समाचर पतर इनमे दी रगे 
रहते है! उन्हे पढ़कर समस्त समाज के प्रति-मानव 
जत्ति के प्रति धृणा-सी हयो जाती ₹। हर विचार्षीत 
आदर्शं एवं सिद्धान्तनिष्ठ के मन मे अक्रोश उभरता 
है। पर भ्र आक्रोश से धृणा कले से समायन नही 
निकल सकता । उसके लिए समस्याओं की जडे 
पविष्ट हकर कारण एवे निवारण दने होगे जे मनुष्य 
फो अधःपतन की ओर्‌ अभ्पिरिति कसते दै! 
प्रशासकीय स्तर के अनेकनिक प्रयासों कौ 
असफलक्ता सामे है । यह समस्या एक रष्टटकीन 
होकर विश्वव्यापौ दै ! कानून कौ कठोर दण्ड व्यवस्था 
भरी रेकथाम कसर ये अपनी असफलता व्यक्त कर रही 
है ! पुलिस कौ सुरक्षा व्यवस्था अपनी असमर्थवा का 
रोनारोष्टी है। बाह्म उपकर कौ रोकथाम कौ यह 
व्यवस्था तभी तकः कारगर सिद्धो रही हं जव तक 
कि अपगरधी पुलिस के रिकंे मे करये के शेरके 
समाय आबद्ध ह! उससे बाहर निकतते ही नरभक्षी 


शेर जसे ओर भरी आक्रामक रुख अपना तेता है ठस 
प्रकार अपराथी ओर भौ जागरूक होकर अषयध एत्य 
मेँ वृद्धि करता है! बढती हुई आग एवं दूत के गेय 
के समाने वैतिके परतनम का रोग समाजे वदतौ ज 
र्ड्य है। वर्तमान स्यत का यही स्वरूप रै) ये 
समाज के सस्कृतिक अवमूत्यन का ततिक श्वं 
वैच पराभव का योध करता ई। 

गहराई से विचार के पर प्रता लगता ङि 
समस्यारये व्यवहार की म होकर मूलतः संस्कृति की 
विचा एवं विन्तन कौ है ! अतएव बाह्य प्रकर तने 
वाले अनैतिक आरणों मे सुधार कसे के तिष्‌ 
५ ओर सांस्कृतिक स्तर प्र ही प्रयास कते 
गि । 

बुद्धि के विकास के साथ-साथ चिच री 
सामर्थ्यं का महत्व बढा टै साथ ही वैचारिक 
साधन-सोते का भी विस्तार हुज दै! कभी सभ्यता 
अविकसित धी--साधनों का अभाव था। पर मामवी 
आस्था प्रवतं होने के कारण समाज के प्रेरणा परोत 
ऋषि अपने श्रेष्ठं विचाते से समाज को दिशा देते धे। 
क्षि परम्परा विलुप्त हुई । समाज आस्थावान कम 
बुद्धिमान अधिक वना) फलतः वैचारिक अनुदानो के 
केन्र बिन्दु मे करवट ली । उसका स्वरूप भी बदता। 
त्याग, बलिदान, सेवा, परमार्थं करुणा, दया; उदात 
चरि, निष्ठा से भरी आदर्भनिष्ठ संस्कृति का स्थान 
उपभोग की संस्कृति ने लिया । बुद्धि मे तीति के स्य 
परर अनीति को शत्साहन दिया । वैचारिकं अनुदान देने 
वाते विकसित साधनों मे भीवुद्धिकीहोँमेहं 
मिलायी) 

सबने एक स्वर से भरौत्तिकवाद छी, म्रतयक्षवाद 
को महत्व दिया! चितन ओर चस कौ उदार एवं 
उदात्त बनाने वाती परोक्ष किन्तु महत्वपूर्णं आध्यात्मिक 
विचारधारा कौ उपेक्षा हुई । फलतः उपभोग की भौतिक 
संस्कृति हौ समाज का आदर बन मयी । समाज के 
मेश्दण्ड कहे जनि वाले विचारक, कलाकार 
साहित्यकार वैज्ञानिक राजनेता सभी ने एक स्वमे 
समर्थन दिया ! चारित्रक उत्थान की सैद्धान्तिक बतं ते 
की गड पर व्ययहारिक स्तर्‌ पर रचनात्मक-कार्यक्रमो मे 
इस महती आवश्यकता को स्यान न मिल सका। 
फतस्वसूप समाजोत्थान के लिए मेरुदण्ड कही जने 


वाली आदरो एवं सिद्धान्तो से युक्त विचारधारा जिसे 
पुरातन भाषा मे अध्यात्मिक अपुनातन में यतिक 
सिद्धान्त कहा जा सकता हईै। उपेक्षितं बनी रही, 
व्यवहारिक जीवये मे न उतर सकी । सिद्धान्त एवं 
व्यवहार मे एकरूपता का अभाव हौ चारित्रिक एवं 
त्रैतिक संकर का कारण बना। 


समस्याओं कौ गढ़ वनी भौतिकवादी संस्कृति ने 
सामाजिकं एवं नैतिक मूल्यो को वुरी तरह रौदा है । 
अव आवश्यकता पड़ी दै कि इस स्थिति में 
आमूल-चूल परिवर्तन किया जाय । एेसी संस्कृति का 
विकास करना, प्रसार करना आवश्यक है, जिसमे उदार 
एवं उदात्त विचारधारा का समावेश हो जो पदार्थं को 
नयी चेतना कौ महत्व दे । जो वस्तुओं का उपयोग ते 
सोने पर उपभोग को तिरस्कृत करे 1 इसके लिए करई 
स्तर पर प्रयास कसे होगे वर्तमान वैचारिक प्रवाह को 
ही उलटना होगा । 
विश्वव्यापी यैतिक संकटो की वर्तमान स्थिति को 
देखते ए अब आवश्यकता आ पड़ी है किं विचार एवं 
चिंतन शक्ति को मैतिक पुनरुत्यान में नियोजित किया 
जाय । यह कार्यं आध्यात्मिक मूल्यों कौ प्रतिष्ठापना से 
ही सम्भव होगा 1 
वर्तमानं मानवो चिन्त का र्य दै-जैसेभीगने 
अधिकाधिक उपार्जन उपभोग करो । स्पष्ट है यह नीति, 
अनीति, अपराध एव अवांछनीयता को ही प्रोत्साहन 
देती है1 प्रकारन्तर से यह कहा जाय कि वर्तमान 
अनेकानेक अपराधो मे योगदान भौतिकवादी संस्कृति 
का है तो यह अत्युकिति नही होगी । 
अन्तरंग को विकसित कले वालो, चिन्तन एवं 
चसि को उदार एवं उदात्त बनने वाली अध्यात्म 
संस्कृति को ही विकसित करना होगा । जिसके लिए 
प्रत्येक विचारशील जो वर्तमान वैतिक पराभव को 
देखकर दू खित है का योगदान -होना आवश्यक है । 
आज बुद्धिवाद का ही चारो ओर आधिपत्य जर 
आता दै । निरकुश भौतिकवाद कौ बाढ़ अपनो चरम 
सीमा पर है1 मनुष्य छोरा वौना येता ओर सिकुड़ता 
चला जा रहा है । विलासिता के अतिरिवत उपे कुछ 
सृज्ञ हौ नहौ पडता । दुष्मयोजनो मे निरत हमारी बुद्धि, 
चेष्टा ओर सम्पदा संसार मे नारकीय वातावरण उत्पन्न 
करती चती जा रही है । इसका परिणाम किस दुःखद 


~ 
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दुर्भाग्य मे होगा, उसकी कल्या मात्र से सिह उटती, 
रोमांच हो उठता है। 

जीवन ओर मृत्यु के निर्णायक चौराहे पर खडी 
मनुष्य जाति अपनी मनमजीं करती रहे ओर हम मूक 
दर्शक यने देखते रहै, यह उचित नही लगता । इतिहास 
साक्षी है कि विश्व की सर्वागीण प्रगति में भारत मे 
अपने विकास के आरम्भ से ही असाधारण योगदान 
दिया है। इस देश के देवमानव सदा से स्वयं को 
विश्व नागरिक मानते रहे रै ओर क्षत्र विशेष की 
परिधि मे अपने को सीमित मे रखकर समस्त संसार्‌ 
की अवमति को प्रगति मेँ बदलने के लिये भागीरथी 
प्रयल करते रहे है । इस देश मे निर्वाह कौ समुचित 
सुविधा रही है ) रलगर्भौ शस्य-स्यामला भारत भूमि 
के वरद्‌ पुत्रो को कभी किसी प्रकार का अभाव 
दारिद्िय नही रहा वे समस्त विश्व को अपना सेवा क्षत्र 
मानकर सुदूर भूखरण्डो की अत्यन्त कटिन यात्रां करते 
रहे र 1 इसे उन्होने साधमा माना तथा अविकसित पड़े 
भूखण्डो के पिछ्डेपन को दूर कसे के लिये अपने 
ज्ञान-विज्ञान का पूरा अनुदान प्रदान किया । वन्य-जीरवों 
जैसे जीवन-यापन करने वाले मनुष्यों को उन्होने कृषि, 
पशुपालन, शिल्प, व्यवसाय परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, 
समाज-संगठन, धर्म संस्कृति आदि से परिचित कराया 
ओर उन प्रगति प्रयासों से उन्हे अभ्यस्त बनाकर 
सुविकसित स्तर तक पर्हुवाया । एेसे अनुदानं ने हौ 
उसे संसार के कोन-कोने से जगद्गुरू का भाव भरा 
सम्मान दिलाया । भारत वर्ष का चक्रवर्ती सांस्कृतिक 
साम्राज्य विश्व-वसुधा के कोने-कोने तक छया था। 
यह सव इसलिए सम्भव हो सका किं यहाँ के निवासी 
सीमित क्षत्र मेँ अपने स्वार्थो को सीमित नही रखे रह 
वएन्‌ उन्होने समस्त विश्वे को अपना घर-परिवार ओर 
सार्वभौम सुख शान्ति को ` अपनी निजी प्रगति माना । 

आज की स्थिति भूतकाल की अपिक्षा कहीं 
अधिक दुर्गति ग्रस्त है। संसार मे कही चैन नही, 
शान्ति नही, सन्तोष नही । उद्वेग ओर संक्षोभ से आज 
मनुष्य जाति का प्रत्येक सदस्य बेतरह जल रहा दै । 
यदि आज हमारा चिन्तन पूर्वं की तरह परिष्कृत रहा 
होता तो निस्सन्देह इस धरती पर स्वर्ग से कहीं अधिक 
सम्पनता ओर प्रसनता विखरी पड़ी होती किन्तु हुभा 
उल्टा ही! समृद्धि बढ़ी पर सदनुद्धि का लोपो 


गया! विकास के स्थान पर विनाश काहीप्थ प्रशस्त 
हआ है। 


उसे किमी जाति ओर करी सीमामे नही 
वाधा जा वरन्‌ सार्वभौम सर्वक्ालीन ओर 
सा्वेजेनीन कह 


तत्वे दश्मि दे सकते 
स्थिति 


र भटक हुई मानव जाति अपनी एव 
दिशा धारा पर्‌ पूनर्विषार करने ओर दिश्रवाह वेदतने 
हेतु तत्र हे सके। 


तोग मातर, प्रात, भाषा, सम्प्रदाय, प्रथा प्रचलन जैसे छोटे 
कारणों को लेकर एक-दूसरे से पृथक्‌ अनुभव कर 
असहयोग दिखाये तो इसे दुर्भग्यपूर्णं ही कहा जा 
सक्ता है। 
` आज वैसी वात नही रदी। आज की 
विवेकशीलता उदार दृष्टिकोण अपनाती चली जा रही 
है । इसी. कारण देवसंस्कृति के अनुयायौ जाति-बिरादरी, 
भाषा-प्रान्तं ससे छोटे येरो को तोड़कर एक महान्‌ 
संस्कृति के अनुयायी कहमे ओर कहाने मेँ गर्व अनुभव 
क्से लगे है। जिस प्रकार एकता का यह भाव देश 
भर मे बदरा रै, उसी प्रकार प्रवासी यन्धुओ मे भी यह 
भावना विकसित हुई है 1 अव ह विवेकवान कौ 
मान्यता यह वन चली है कि “देव संस्कृति के 
उत्तराधिकारी होने कौ मान्यता” भारतीय मूल के सभी 
विारशौलो को एकता व आत्मीयता के सूत्र मे बोधि 
रहने, परस्पर पारिवारिकता बनाये रखने के लिये पर्याप्त 
समर््यवान है 1 
यह दुर्भाग्य की बात है कि देव संस्कृति कौ 
गरिमा को उसके उत्तराधिकारी ही उपेक्षा के गर्त में 
धकेलते चले जा रहे है । संस्कृति को प्रथा प्रचलन की 
परिपाटी भर मान्‌ बैठना भूल है। इसके साथ एक 
महान्‌ प्म्परा जुड़ी दै! उसे यदि सही रूप से 
समञ्चाया व अपनाया जा सके तो अतीत चैसे गौरव, 
वातावरण ओर वैभवे का पुनर्जीवित हौ उठना 
सुनिश्चित है । 
भाए्त भूमि के मूल निवासो, देवसस्कृति के 
अमुया प्रवासियो को यह आवश्यकता अनुभव करना 
चाय कि मध्यकालीन कुरीतियो, अन्धविश्वासो एवं 
ध्म के इस शत्र मे घुस पदी अनेकानेक विकृतयो को 
वहा के पश्चात्‌ जो शाश्वत ओर सत्य बच जाता है 
उपे न केवल मान्यता देने का वरन्‌ जन-जन को 
अवगत कराने तथा व्यवहार मे उतारे का भाव भग 
प्रयास किया जाय। 
प्रवासी बन्धुभ को भिन परिस्थिततियो मे भिन 
वातावरण पे एव भिन प्रकार के व्यक्तियों के बीच 
निर्वाह कएना पडता है । स्वाभाविक है कि यहुसख्यक 
सागा का दवष अत्यसंख्यको पर आ पड़ता है । इन 
दिनि भारतीय सस्कृति की अवहेलना इसके अनुयापिर्यो 
रही कयि जने के कार्ण विदेशो मे इनका पक्ष 
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ओर भी अधिक कमजोर पड़ा है। स्थिरता एव 
प्रोत्साहन का आधार म मिलने व सामने ईसाईयत जैसे 
प्रचलनों का दबाव पडुने से गाड़ उसी षटरी पर धुमने 
लगती है । प्रवासी भारतीय की हर्‌ पीढ़ी अपने पूर्वजो 
की तुलना मे देव सस्कृति के लिये कम सुचि दिखातती 
व उपेक्षा कत्री देखी जा सकती है 1 यदि यह क्रम 
चलता रहा तो बहुत शीघ्र प्रवासी बन्यु अपनी 
सांस्कृतिक आस्थाओ को खोते-खोते किसी दिन उमे 
पूर्णतया तिरलोजलि दे वैठेगे । | 

होमा यह चाहिये था कि ये प्रवासी बन्धु 
अपने-अपने देशो मे र्य दृष्टिसेसे वहं के 
वफादार नागरिक रहते हये वहं भारतीय संस्कृति के 
प्रतिमिधि वनकर रहते । अपने आपको संगरितं करते 
अपरिचिते व्यक्तियो को अपने प्रभाव के उपयोग द्वारा 
इस गरिमा से परिचित कराते। यदि एेसा वेन पडा 
होताते सौ से भो अधिक र्ट मे से प्रवासी भारतीय 
इन देशो के असंख्य लोगों को इस महान्‌ परम्पर का 
अनुयायो बनाने मेँ सफल हो चुके हेते किन्तु होता 
उतल्टा रहा दै । इनकी संख्या बढ़नी तो दूर घटी ही है । 
जबकि सर्वत्र जनसंख्या वृद्धि की वाद़-सी आयो है । 

भारतीय संस्कृति कौ महानेता को देखते हये 
विज्ञ समुदाय की यह मान्यता दिन-दिन सुदृढ होती जा 
रही है कि अगले दिनो समस्त विश्व की एक समन्वित 
सस्कृति होगौ ओर उसका निर्धरिण भारतीय सस्कृति 
के सिद्धान्तो एवं प्रचलनो के आधार पर होगा । एेसी 
स्थिति मे इस महान्‌ परम्परा से अनुयायियो का यह 
कर्तव्य हो जाता है कि म केवल उसके दर्शन, स्वरूप 
व्यवहार आदि से सर्वं साधारण को परिचित कराये 
बल्कि इस प्रकार की ओवन चर्यां स्वयं भी-अपनाये, 
जिससे सिद्धान्त एवे व्यवहार दोनो में एकरूपता 
आ सके। 


एक चुनौती हर भारतीय धर्मानुयायी 
केलिए 


कभी जति ओर्‌ वर्णं का विभाजन सामाजिक 
कार्यं व्यवस्था की सुविधा की दृष्टिमेहभाथानकि 
छोटे-बडे को ध्यान मे रखकर । वह लक्ष्य तो रहा नही, 
उ्टे विकृति्यों ने जड जमा ली । सदियो से छुभा-छत, 
ऊंच-नीच की भावना भात्तीय समाज `को खोखला 
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वनात चली ज रही है जिस कारण उसको एक बड़ा 
वरणं कटकर अलग होता जारहा है) 
भारत में हिन्दु धर्मानुयायियो की सख्या मे अन्य 
धमा की तुलना मेँ ओसतन कम बद्रोतरी हई है, जवकि 
मुस्लिम ओर्‌ क्विश्वियन धर्म को मानने वालों की 
संख्या पे ओसतन उतयेत्तर वृद्धि हुईं है । भारत कौ 
पहली जन गणना खन्‌ १८८१ मे हुई थी । उस समय 
हिन्दू ओर मुरिलमो की असला का ओसत इस 
भका था) कुल जनसंख्या मे पिचहतेर अतिशत हिम्द्‌ 
ये ओर बीस प्रतिशत मुसलमान । शेष बौद्ध ओर 
ईखाई धर्म को मानने वाते ये 1 मुसलमानों की कुलं 
संया ४ करोड़ ९९ लाख ५३ हजार धी ! ६० वर्षो 
बाद सन्‌ १९४१ मे मुसलमानों कौ संख्यां बदकर ९ 
करोड़ ४४ लाख ४० हजार अर्थात्‌ देश की कुतं 
जमसिंख्या कौ लगभग रे४ प्रतिशत हो गई, जमकि 
हिन्दुओं का ओसतं घटकर मात्र ६९ प्रतिशत रह गया } 
सन्‌ १८८१ ओर सन्‌ १९४१ के मध्य अवधि 
मे मुस्लिम जनसंख्या मे ८९ प्रतिशत की तथा ईसाई 
जमसेढ्या मेँ ३१८ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि हिन्दू 
परतरे ४४ प्रतिशत हौ बदे । इस तरह तुलनासक ओसत 
वृद्धि की दृष्टि से १८८१ से १९४१ के ६० वर्षो मे 
पूरे भारत मे ५३ हिन्दू. प्रति इणार धटे ओर ४३ 
मुस्लिम प्रति हजार बेदे । 
हिन्दुस्तान, पाकिस्तान विभाजन के बाद १९५१ 
मे हिन्द, मुष्लिम ओर इसादृयो कौ कुल जनसंख्या में 
प्रतिशत इस अकार शा--हिन्द्‌ ८५ प्रतिशत, मुस्लिम 
९.९१ प्रतिशत ओर ईमाई २.३५ ! सम १९६१ की 
सनगणना मे हिन्दुओं का कुल प्रतिशत घटक ८३.५० 
रह ग्या । जवकि मुसलमान ओर ईसारध्यो की कुल 
जनसंख्या के अनुपात ये वृद्धि हुई । सन्‌ दद्दर 
मुससमार्मो कौ जनसंख्या ६०.७० प्रतिशत तथा 
ईसाडयो की २.४४ प्रतिशत थी ! इस तरह १९६१ मे 
छतीस कोड पैसठ लाख एक हजार तीन सौ के 
लगभग हिन्दु, चार्‌ करोड़ ६९ ताख ३९ हजार ७४६ 
६. तथा एक करोड़ सात ताख २६ हजार चार्‌ 
् ईसाई थे। सन्‌ १९७१ मे जनसंख्या वृद्धि के 
आसत अरुत ये हिुओं कौ संख्या ओर भौ घटो । 
जनगणना रिपोटनुसर दुल जनसंख्या ८२.७२ प्रतिशत 
.सिनद्‌ अयत्‌ वैताली करेड चौवोर लाख छतीस 


हजार छः सौ तीस हिन्दू, ११.२० प्रतिशत मुप्रलमा 
अर्थात्‌ ६ करोड चौदह लाख अठारह हजार २६९ ए 
२.६७ प्रतिश्त--एक करोड़ ४२ लाघ २५ हमर 
ईसाई थे! इस क्रम मे अभिवृद्धि के अनुसार अदु 
है कि १९८१ तक कुल ६८ करोड़ जनसंख्या मँ हिनु 
मुसलमान ओर ईमाहयो का प्रतिशत इस प्क 
है-दिन्दू ८२ प्रतिशत, मुसलमान ९२ प्रतिशत ओः 
ईसाई ३ प्रतियत । 

उपरोक्त अंकिडे इस तथ्य का बोधको टै 
मुस्लिम ओर ईसया कौ तुलना मे हिनु 
धमविलम्बियो की ओसतत अभिवृद्धि के अनुपात पर 
मिस्र हास हुआ है! समीक्षको कामत हैि 
हिन्दुओं के एक वर्ग ने हिन धर्म सै कटक दूस ष 
ग्रहण कर लिएदै। 

मन बहलाव के लिए इस धर्म परिवर्तत क 
कारण कुछ भी बताया जा सकता दै पर तथ्यावेषै 
जनते है कि ऊच-नीच. छुभ-चूत की भावना के काम 
निम्न र्ग सदा अपे को तिरस्कृत ओर उपेक्ष 
समन्नता रहा । अपने हौ भामो दवाय विधर्मियो जै 
व्यवहार किए जने के कारण देसे वं के समक्षथः 
परिवर्तन के अतिरिक्त दूसरा रास्ता मही बचत } दरूसौ 
धर्म को मानने वाले इस कमजोरी का ताभ उठति ओं 
अपम सहिष्णुता का प्रिचिय देकर धर्मं वरिवर्छि दे 
लिए सहमत कर लेते है, 

कुछ लोगों का मत्त है कि बलात्‌ धर्म-परिकछी 
भौ दिन्दू-धमविललम्बियो कौ सख्या में हुए हास का ए 
कारण रहा है ) विचार करने पर यह बाति उतनी 
नही जान पडती) मह सवती है किस उरहके 
कुचक्र सथय-समय पर विभिन सश्रदायो कौ माके 
वालों द्वारा चलये जति रहे है ओर सम्भवतः भविष्य 
मे भी प्रचलित रे! पर यह कुचक्त धमू-परिवरतेन क 
उतना बड़ा कारण नही है जित्तनी कि स्वयं कौ 
कमओश्यिा । इतिहास के पन्ने प्रलटमे फ यह पता 
चता है कि मुस्लिम आक्रान्ताओं अतिता्ईयो द्रप 
कितनी ही वार इस तरह के धिनौमे अयास किष ममे £, 
जिसमे अधिकरिततः उक्षित तिरस्कृत ओर जति त्था 
वर्णं की दृष्टि निम्न कहा जने कला वर्गे हौ कटकः 
अलग हुआ! पर रेमे साहषियो की भौ कमी महं री 
जिन्हेनि धर्मं ओर संस्कृति के लिए हंसते-हंसते 


जीवने की वलि दे दी, पर्‌ स्के नही ) धर्म-परिवर्तन की 
कीमत पर उन्होने प्राणदान की भीख स्वीकार म की। 
बन्दा वैरगी, जोरावर सिह, गुरुगोषिन्द सिंह ने जीवन 
उत्सर्गं कर दिया पर मुस्लिम धर्म को अंगीकार न 
किया। प्रस सिद्धान्तो का था। मध्यकालीन इतिहास 
के पू्ठो मे एेसे उदाहरणो की कमी नही है । इसके 
विपरीत थोडे जर, दयाव ओर प्रलोभन मे आकर 
धर्प-परिवर्तम करे तालो के भी असंख्यो उदाहरण ह । 
आतंक जोर, जबरदस्ती का जमाना तो गया तो भी धर्म 
परिवर्तन का सिलसिला अभी भौ बना हुआ है । ईसाई 
मिशनरियां विश्व मे द्रुतगति से बढ़ रही है। भारत में 
भी उनका विस्तार हुआ है 1 अपने कुचक्रो द्वारा उन्होने 
भौ तक्‌ धर्म की छूत-अ्धूत रूपौ. कमजोरी का लाभ 
उठाया दै 1 आमे दिन समाचार पो मेँ यह प्रकाशित 
होता रहता दै कि कितने ही व्यक्तियों ने ईसाई धर्म 
वरण कर लिया। अभी कल-परसों की ही घटना 
प्रकाश मे आई टै कि तमिलनाडु के मीनाकषीपुरम्‌ में 
५५ हिन्दुओं (हर्जिनो) ने मुस्लिम धर्मं अपना 
या। 
धर्म-परिवर्तन कौ ये घटना हिन्द्‌ धर्म पर लगी 
चुआ-छू्त रूपी कालिमा कौ ओर संकेत करती दै, 
जिसके कारण अछूत समज्ञी जमि वाली जातिर्यो मेँ से 
बड़ी संख्या दूसरे धर्मो मे जाकर विलीन हो गई। 
अपनो से तिरस्कार अपमान ओर उपेक्षा मिलने पर 
मनुष्य ठव वर्ह दढता है, जह उसे सम्मान-- 
मानवोचित अधिकार प्राप्त हो। घर से वही लड़के 
भागते है ओर वागी बनते र जिन्हे अपने परिवार मे 
स्मेह सम्मान मही मिलता । जलँ अपनत्व होना जिनसे 
अपनापनं जुडा होगा उन्हँ विकर से विकट परिस्थितियों 
छोडते नही बनतता। दुःख-कष्ट उठाकर भी मनुष्य 
उनसे जुड़ा रहता है । धर्म-परिवर्तम का कारण वस्तुतः 
भेदभाव एवं ऊंच-नीच की भावना ही रही है } 
मरगतिशीलता के इस युग मे समस्त विश्व एक 
महत्ते मे स्षिमरता जा रहा है । धर्म ओर संस्कृति को 
कलंकित कले वाली ऊंच-नीच, चुआदूत की संकीर्ण 
भावना अपने समाज मे बनी रही तो प्रगति की दिशा 
॥ अग्रममन कर सकना कतई सम्भव नही होगा । उत्टे 
भारतीय धर्मनुयायियो कौ सख्या मे धरम-परिवर्तन जैसे 
कृत्या से निरन्तर हास ही होगा । 


समस्त विष्व... .. , अजस्र अनुदान १.३९ 


अध्यात्म के प्रति बदृती विश्न 


अभिरुचि को सही दिशा मिले 


एकांकी भौतिक प्रगति मनुष्य को सुख शान्ति 
मही प्रदाने कर सकती । चिन्तन, आचरण ओर दृष्टिकोण 
मे जिस श्रेष्ठता ओर शालीनता कां समावेश होना 
चाहिए वह भरौतिकवादी जौवन दर्शन कौ अपनाने से 
सम्भव नहीं है । आचरण की शुद्धता ही नही मनुष्य को 
आन्तरिक परितृप्ति भी अभीष्ट है । शान्ति, सन्तोष ओर 
आनन्द की त्रिवेणी मेँ स्नान किये विना जीवन नरक 
तुल्य बना रहता है ओर मरघट के पिशाच की भति 
असन्तोष कौ अगि मेँ जलता रहता दै । इद्धियों को 
विषयों मे रसतेने की खुली छूट दे देने का प्रतिपादन 
करे वाली भौतिक विचारधारा की परिणत्ति सबके 
सामने है । सुख सुविधाओं से सप्यन भौतिक सभ्यता 
प्रधान देशों मे मनुष्य का जौवन'उनके लिए भारभूत 
अना हुमा है । वे एेसी जीवन पद्धति जीन की कला कौ 
खोज में है, जो उन स्थायी शान्ति, सन्तोप ओर आनन्द 
प्रदान कर सके! 

स्वच्छन्दवादी भौतिक दर्शन के दुष्परिणाम उनके 
सामने दै । चिन्ता, आशंका, निराशा, रोग एवं शोक से 
युक्त नारकीय जीवन की यन्रणा अब उन्हँ विवश कर " 
रही है क्रि अपनी गतिविधियों ओर मान्यताओं को 
बदले । विवशता की स्थिति में कभी भौतिकवादी दर्शन 
को अत्यधिक महत्व देने वातो का स्वाभाविक रद्यान 
अध्यात्म ओर योग के प्रति अबे बढ़ रहारै। इसे 
किसी व्यक्ति विशेष के प्रयासों का प्रतिफल नही युग 
की' करवट अथवा युग परिवर्तन का संकेत समञ्ञा जा 
सकता है कि विश्व की सहज अभिरुचि अध्यात्म के 
भ्रति जागृत हो रही है) 0 

संसारके कितने ही देशों में भारतीय संस्कृति के 
स्थूल धर्म कलेवरो कौ स्थापनां के प्रति जन उत्साह 
उमड़ा है । विविध धार्मिक संस्थाये भी उमड़े उत्साह 
को अभीष्ट दिशा मे नियोजित कसे का प्रयास 
अपने-अपमे स्तर पर कर रही है ! उनीसवी सदी के 
अन्त मे भारतीय अध्यात्म दर्शन को विश्वव्यापी वनानि 
की दृष्टि से स्वामी विवेकानन्द के प्रयास पुरुषार्थं को 
भुलाया नही जा सकता । उसी का प्रतिफल है कि राम 
कृष्ण मिशन की स्थापना विदेशो मे भी हुई । अन ` 


१.४० समस्त विश्व. .,... अजघ अलुदान 


उके कितने हौ मठ एवं परन्दिर स्थान-स्यात प्र के 
हए है । कैलीफोर्निया स्थित वेदान्त मन्दिर मे हने 
फी सादाद मै मेरे भवतो का जमर रहता ई। उ 
पूजा, कीर्तन एवं भजन मे पूरी श्रद्धा भविति के साध 
तमय देखा जा सकता है। दक्षिण कैलीफोर्तिया के 
कितने ही स्थानो एर मव-निषिते मन्दिर य स्वामो 
रामकृष्ण परम हस के विखारो का प्रसाए्ण तथा योग 
अध्यात्म पर चचां होत रहती है । उत्तरी कैसोफोर्विया 
मे वेदान्त सोसायटी द्वार तिर्भित रामकृ मन्दिर सैन 
पौसिस्को मे अवस्थित है ! मग्दिर अत्यन्त भव्य है 
तथा सर्वं धमं समभाव की पृष्ठभूमि एर वनाया गया 
है1 हिन्दू मुसलिम तथा एग्तो वास्तुकला का सजीव 
उपयोग निर्माण मे हु ई} वैलोजी स्ट्रीट प्र भो 
वेदान्त सोसायटी का मन्दिर है 1 भद्दिर के भीते कक्ष 
मे एक भव्य सिदासन्‌ पर एयकृष्ण पमंहस, 
विवेकामम्द, माता शारदा देवी, भगवान बुद्ध तथा 
ईसामसीह की मतिमां है! सिंहासन के कपर सर्व धर्म 
समभाव का प्रतीत चिन्ह ॐ गोले म अंकित ईै। 
दे्शेना्धियो की परारी भीड़ यहाँ एहतौ है । 
पिदस्र्गं (चैसित्वेनिय में प्रवासी भारतीयों एव 
अमेरिकी मागरिको की मदद से विशालकाय बेकटेश्वर 
मन्दिर का निर्माण कुछही वर्षो पूर्व हुआ ह! यह 
मन्दिर का निर्माण कुछ ही वर्पो पूर्वं हुजं है। यह 
मन्दिर पिरूस वर्ग के बाहर एक पहाड़ी पर स्थितै । 
प्रकृति की छटा भी यल अनुपम है जो अनायास हौ 
आगन्तुको का ध्यात अपनी ओर आकर्षित कतौ है । 
मन्दिरि के तिर्पीणिं मे लगभग एक करोड की राशि खर्च 
हुई दै । मन्दिर का मूल दोंवा तिरुपति के तिरमल्लई 
मन्दिर से मिलता-जुलत दै! ८० प्रविशत भारतीय 
आबादौ वाले दो हजार की जस्या के कषतर पलाशिग 
त्युया्क) मे भरी वेकटेश्वर मन्दिर को निर्माण सन्‌ 
१९७८ मे हुभा 1 
हे रम हरे कृष्ण मिशन" का प्रादुर्भाव विदेशो 
पे सन्‌ १९६० के याद हुभा। तवर से लेकर अब्र तक 
क्त्निही देशो मे प्रयारको ने मन्दिरे की स्थापना की 
है अमेरिका के विभिन हिस्सो शिकागो, केलीफोर्निया, 
न्यूयार्क, स्मिगफील्ड, वाशिमटन से लेकर अन्य कितने 
ही नगे मे श्री सधाकरष्म मन्दसे को स्थापया हो चुकी 


है! गेरआ धोती पटने, मृदग-मंजीरे वजत, गते पे 
माला पहने, त्रिपुण्ड लगाये तथा लम्यौ चिव धत 
गरे भवततो को देखकर कभी-कभी शक हेता रि 
ये वृन्दावन की गलियो मे प्च गये हो 1 आरप्कि 
इग्ण्ड, वना, ्िद्जरर्वण्ड आदि देशो भरो गौ 
भक्तो की संघ्याच्रएहीर) 

ध्यान ओर योगं का प्रवार्‌ कसर वाली किती हे 
धार्मिक संस्थां विदेश मे कार्यरत है । उनके पाश्चात्य 
अनुयाय कौ संख्या भी तेजी से ब्दर्हौहै। 
"हिवाइन लाइट मिशन" सन्‌ १९७१ मे प्रक म 
आया । दूस्टन उेनवट, कौलोरिदो जते स्थानो एर उपे 
सत्सम भवनो में योगाभ्यास का शिक्षण दिया जता 
है! अभ्यामियो मे अधिकांरतः अभेज हेते थे। 
स्विद्जरवैण्ड मे भो उसको शां योग के प्रचार मे 
लमौ हं 'है । भावातीत ध्यान के त्र मे कान्ति मचमि 
वाले महेश योगी प्रश्िमी इटेतौमेन्धिया के केन को 
हए है। शायीरिक स्वास्थ्य एवे मनोविकायो के 
परिशोधन्‌ का तक्ष्य तेकर चलने वी यह ध्यान 
प्रक्रिया पश्चिमौ वर्गे द्वारा अपनायी जा रही है। 
स्विद्जरतैण्ड उनका प्रमुख केन्र है ! अन्याय देशो मे 
भावातीत ध्यान के छोटे-बडे केन्र खुल रहे दै। एक 
बड़ा वर्गे परमानन्द की खोज मे शारीरिक एवं मागसिक 
थरतलो को स्पर्शं कसे काली ध्यान परक्रियाओं को 
सीखने मे सते देखा जा सकता है । इनमे से अधिकं 
वै है जिनिकौ कभी धी धर्म ओर अध्यास मे आस्था 
मही रहो । पर स्वच्छन्द जीवन के दुष्परिणामो से 
ऊबकर अध्यात्म की ओर मुड़ रै! ञे. कृष्णमूर्ति तथा 
स्वामी चिन्मयानन्द की विारधारय एवं ध्यान प्रद्रिया 
के अभ्यासियो कौ संख्या को देखकर यह करना पडव 
है कि युग प्रवाह अव भौतिकता से ऊकः 
आध्यात्मिकता की ओर मुडर्हाहै। 

भारत आदि काल से ही अध्याय का सन्देश 
वाहक र्य है । समय समय पर उसके मर रत्नौ मे 
कभी कुमारं जीव, सघमित्र जैसे बोद्ध भिक्षुको रूप मे 
ते कभौ विवेकानन्द ओर रागतीर्थं जैसे आत्म्ननिये 
केरूपमे विश्वके कोने मे भारतीय आध्यात्म 


~ 





ओर विज्ञान के प्रकाश को सर्वत्र फैलाया है । आज भी 
उखके पस ऋषियों की सांस्कृतिक विरासत योग ओर्‌ 
अध्यात्म के गूढ ज्ञानं के रूप मे विद्यमान है। 
दरभाग्यवश उसका ओ सही ओर स्वस्थ स्वरूपं प्रस्तुत 
किया जाना चाहिए वह नही किया जा रहा हो, प्रचलित 
ओर प्रह्यात "योग" शब्द्‌ हठयोग की कु क्रियाओं, 
योगासनं तथा शारीरिक ओर मानसिक हलचलों तक 
सीमित होकर्‌ हौ रह गया है, जबकि उसकी लक्ष्य 
है-व्यितित्व कौ पूर्णता एवं समग्रता का एेसा योग, 
ओ व्यकवितिगत, चेतना का समष्टि चेतना के साथ 
तादात्य स्थापित कर दे, यही भारतीय अध्यात्म का 
मेरुदण्ड रहा है । क्रिया हौ नही योग का वह दार्शनिक 
एवं तात्विकं पक्ष भी विश्व के सामने आना चाहिए. जो 
नुष्य के जीवन को पवित्र बनाता है तथा बहुमुखी 
विकास का मार्ग प्रशस्त करता है । पश्चिमी युरोपीय 
देशो की बढ़ती अध्यात्म सुचि को सही दिशा दी ही 
आनी चाहिए । यह समय की मांग है 1 वर्तमान युग के 
भारतीय संतो एवं मनीपियों का यह यैत्तिक कर्तव्य है 
कि वह अध्यात्म की संजीवनी विद्या का सही स्वरूप 
विश्व के समक्ष प्रस्तुते करे । 


सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना धर्म 


तंत्रसे ही सम्भव होगी 
कन्दी देशे भे किन्ठी अन्य माध्यम से 
सामाजिकः, आर्थिक ओर राजनैतिक परिवर्तन हए हों 
परन्तु भाप्त मे कोई भी परिवर्तन धर्म त्र का सहारा 
लिए विना सम्भव नही हुआ है । इतिहास का पना- 


पना इस वाप्त कां साक्षी दै! स्वामी विवेकानन्द ने " 


भारतीय जनमानस के बरे मे यहां तक कहा है 
कि--यदि आपको भारत मे मास्तिकवाद का भ प्रचार 
कए तो सोम आपकी वात तभो सुनने को तैयार 
हेमे, जब आप्र उस विचार को धम का कलेवर देगे 

ति इन दिनो जिस सामाजिक, नैतिक ओर बौद्धिक 
गति कौ आवश्यकता अनुभव की जा रही है, उसका 
समर्थं माध्यम भी केवल धर्मततर हौ हयो सकता दै 
क्योकि रूढ आर प्रतिगामी होते हुए भी जमसाधारण 


के मन मस्तिष्क मे धर्म काजो स्थान है, वह अन्य . 
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किसी त्र, विचारधारा या दर्शेन से सम्भव नही है। 
साथदहीरेसा भी नही है कि भारत मे धर्मतन्र ेसा 
निकम्भा रै, जिसके माध्यम से जनमानस मे परिवर्तन च 
हो सके1 

धर्मतत्र के माध्यम से जनमानस मे परिवर्तन 
करने की आश्यकता पूरी कएने की हमारी देश मे पूरी 
सभावना है ¦ इन दिनों यद्यपि धर्ममंच प्रतिगामी हाथो 
मे है ओर उससे प्रतिगामी प्ेरणाये ही मिलती है फिर 
भी इतनी अधिक जनशक्ति ओर धनशवितत इस तत्र मे 
लगी हुई है कि उसके सदुपयोग का प्रयल किया जाय 
तो सुखद परिवर्तन कौ आशा की जा सकती. है। 
उदाहरण के लिए मन्दिरं को ही ले। भारत में गवो 
ओर शहते की कुल संख्या छह लाख है । एक स्थानं 
पर कम से कम एक मंदिर तो मानना ही चाहिषए। 
यद्यपि मामूली गावो ओर कस्वो मे कई-कई देवताओं 
के करई-कई मन्दिर भी होते है फिर भी ओसतन एक 
गोव मै एक का ओसत भी माने तो मन्दिरे की संट्या 
छः लाख होती दै। ` 

इन छ लाख मन्दिरो मे कमसे कमलः लाख 
पुजारी तो होगे ही, उनके परिवार भी है । इस प्रकार छः 
लाख परिवारो का श्रम-समय मन्दरो मे ही लग 
जाता है। । 

इन छः लाख मन्दिर मे सैकड़ो मम्दिर एेसे है, 
जिनकी लागत लाखो मे नही करोड़ो मे है। लाखो की 
लागत वाले मन्दिर तो हजारो होगे । यदि एक मन्दिर 
कौ ओसते लागत २० हजार भी मानी जाये तो. छह : 
लाख मन्दो की इमारत लागत १२०० करोड़ रुपये , 
होती है । इसके अतिरिक्त मम्दिरो का खर्चा चलाने के 
लिए स्थाई फण्ड सर्वत्र है । किरी मन्दिर से कृषि लमी 
हुई तो किसी से मकान जायदाद । यह पूजी भी कम 
से कम २० हजार तो मानी ही जा सकती है। इससे 
कम की व्याज या आमदनी से छोटे मन्दिर का भी 
खर्च नही चल सकता है । इस प्रकार यह र्कम भी 
निर्माण पूजी के बरावर अर्थात्‌ १२०० करोड़ हो जाती 
है 1 मन्दिरो का इमारती मूल्य ओर स्थिर पूंजी दोमो हौ 
मिलाकर करीव २४०० करोड होते है । . । 

इत्ते विशाल धने सम्पत्ति का उपयोग यदि 

ठीक तरह समाज के पुपमर्त्थान मे हो सके तो उसके 
चमत्कारी सत्यपरिणाम सामने आ सक्ते दै। माना्वि 


अपमे ति एवं 
सम्भवे आयोजन केना उनका उदेश्य हेत प्रगति अ। की 
उदेश्य जननीवन ध/ स स्थिति पर गदि गमप से विचार कि 
निरन्तर करे गय गे अतीत होगा कि उसका सुथार धमिन द 
अतियो क कन द तो उत च भमो उदाह्मण लिए दषा को (८ 
अभि 
शाम न कै कमि करितो पतव मकार 1 एण मनवय कौ सिरर ओः 
तर धर्मतनरे के का्यलिव मनि हेष, ६: ऽ पर यहो ५ त क है। यह त्थ्य है 
क साधू उह र मा चाहिए कि हाथ र 
दरि के उदेश्य डाक यगतो च क = के तं न रहे हए भरी यदि मनुष्य ददि रहता हने 
पूर होत हु सविषा मदे लो सकता 3 दा कारण उसका मानसिक पिषठटापन ही 


~ सामाजिक ओर मँ 
स्वप को पून ८ मँ 

म 1 

दश इत्ते सम 


तक इस प्रकार के उत्पीडनं ओर अपमान का शिकार 
नही रहता 1 
जाति उपजात्तियो के आधार पर प्रचित ठँच- 
मौच ओर अपने-विरनि की मान्यता ने एक समाज को 
उनेक समार्जो मेँ विभक्त करके रख दिया दै! मत 
मतान्तरो ओर सम्प्रदायो ने एक ही धर्म के टुक्डे-दुकदे 
करके फेक दिये है ओर एक ही संस्कृति के 
अनुयाधियो के चौय गहरी खाइ खोदकर्‌ खड़ी कर 
दो है 1 आधौ जनसंख्या मारी वर्गं को प्रतिवन्धित ओर 
पद-दलित स्थिति मे पटक दिये जान के कारण समाज 
अर्धागर पक्षापात से पीडित कौ तरह अपंग बन गया 
है1 आधी जनसंख्या दु्दशाग्रस्त स्थिति मे रहे तो 
उसकी आधिक तथा सामाजिक परिस्थितियां दयनीय 
रहेगी ही । पिकी यरी प्रतिभा सम्पन पीदिियो का 
मिर्फ़ण कैसे कर्‌ सकेणी ओर कैसे उष पिषदेषन के 
रहते हए पररिविागों के वातावरण में हर्षोल्लास की 
अनुभूति भीवन्त रह सर्वेगी 
विवाह-शादिर्यो मे जितना खर्च होता रै, उसके 
रहते आर्थिक स्थिरता यने रहना असम्भव ही है । जो 
कपाया जाता रै वह शादि्यो मे स्वाहां हो जाता रै \ 
वह पैसा यच सका होता ओर पूँजी वनकर प्रगति के 
आधार खड कता तो आज अपे देश मेँ हर 
खुरहाली दृष्टिगोचर होती, पर इस दुर्भाग्य को क्या 
कहा जाय किं शादियों मे येने वाते अपव्यय के रूप 
मे हमरे उपार्जन का अधिकाधिक भाग होली की तरह 
जलता रहता है । मृतकभोज अलन-चलन, देवी-देवता 
भिक्षुको कौ सेना द्वार डे किये जनि वाले नित अये 
आइम्बर सव मिलकर समाज ` पर॒ इतना अधिक 
आश्विक दवाव डालते है कि उत्पादम प्रयलं की 
उपलेन्थि लते तवे पर पानी की रवद के समान भाष 
बनकर उड़ जाती है । 
जति-उपजाति छूत-अखू, वर्गं॒सम्ब्रदायों के 
खाई-छन्दक इमे एक जाति, एक राष्ट की तरह सुगहित 
ओर सशक्त नही वनने देगे ओर भीतर कौ दवारे 
भार्-वार्‌ उभर-उभर्‌ कर्‌ आती ररहैगी । अस्तु सशक्तता 
वढ़ने के लिए पौष्टिक भोजन जुटान की तरह यह भी 
आवश्यक ह कि भीतर दी भीतर खोखलापन.उत्पन 
केर्‌ एही चीमारियो .का उपचार किया जाय अन्यथा 
व्िप्ठता उत्यन कने को विशालकाय तैयारी रक्त मे 
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धुली बीमारी से उत्पन होने वाले दुप्परिणामों कौ तरह 
उज्जवल भविष्य की सम्भावनाओं को कभी भी 
मूतिर्मान नहीं होने देगी । 

ददद्रिता कौ तरह शिक्षा की कमी भी अफे 
पिददेषन का एक वड़ा कारण है, यह स्मरण रखा जाना 
चाहिए कि सरकारी स्कूलों की योजना से अशिक्षाका 
अन्मूलन सम्भव न हो सकेगा! उसके लिए भी 
भावनात्मक वातावरण वनाना रोगा ओर जिस तरह 
लोग अपने पुरुषार्थं से रोटी कमति है, सरकार से 
मगन नही जाते, उसी प्रकार अपनी ओर अपने परिवार 
की शिक्षा-व्यवस्या जुटाने की आवश्यकता जब 
अनिवार्य समञ्जी जायेगौ तो अन्य दैनिक साधन जुरते 
की तरह ही शिक्षा का प्रबन्थ स्वतः किया जायेगा! 

चादि दद्द्रिता हो चाहे अशिक्षा। सभी दुर्बलता 
मनुष्य के पिछडे हुए चिन्तन एवं दृष्टिकोण की 
प्रतिक्रिया है। यदि इस वस्तु स्थिति कौ सम लिया 
जाय तो पत्ते सीचमे के साथ-साथ जड सीचने की 
आवश्यकता भी अनुभव की जायेगी ओर वह ठोस 
आधार ईस्तगत हो जायेगा । जिससे व्यापक दुः दैन्य 
से स्थाई मुक्ति मिल जयिभी ) अस्तु जनमानस भें 
विवेकशीलता उत्पन करना अपने युग का सबसे 
महत्वपूर्णं कार्यं है । यदि सोचने की सही दिशा ओर 
कार्यं कले की सही शैली उपलन्ध हो सके तो हर 
मनुष्य अपने साधनों मे हौ समुचित उपार्जन कर सकता 
है ओर आगे बढ़ने का रास्ता निकाल सकता है तेथा 
अपनी एवं समाज की समस्याओ के समाधान मे 
समुचित योगदान दे सकता रै \ एसी स्थिति मे दरिद्रता 
जैसी अको समस्याओं को अपने बलवूते पर ही हल 
किया जा सकता है यदि इस तथ्य की ओर ध्यान दिया 
जा स्के तो प्रतीत होमा कि आर्थिक उनति की तरह 
ही सोचने की परिष्कृत एवं प्रगतिशील पद्धति से 
जनसाधारण को परिचित कराया जाना भी उतना ही 
आवश्यक है ओर उतना ही महत्वपूर्णं है इस 
आवश्यकता को अनुभव कणे के वाद्‌ इसकी पूर्वि के 
लिए अवित्‌म्ब व्यवस्था जुटाई जानी चाहिए । 

कहना नही होगा कि यह आवश्यकता प्रभावपूरणं 

लोकशिक्षण से ही पूरी हो सकती है । विचारणीय यह 
कि कि भारत के तलोकमानस मेँ मानवतावादी- 
सद्भावानों ओर सत्यप्रवृत्तियो की स्थापना किस 
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पृष्ठभूमि प्र हये सकती है, उन्हे उपयोगी गतिविधियों 
अपननि के तिए किस आधार पर सहमत किया जा 
सकता है) यदं यह तथ्य ध्यान मेँ रखा जाना चाहिए 
कि अपने देश कौ तीम सौयाई जनता अशिक्षिति दै 
ओर आबादी कौ दृष्टि से प्रायः तीन चौथाई जनता छेरे 
देहतो मे ही रहती है । अजि कौ अपनी जनसंख्या ६० 
करोड़ मे से करीव ५१ करोड़ अशिकषिति तथा उततेही 
देती रै-- यहो है अमली भारत । शिक्षितौ को 
उपयोगी जमकारियो देने के लिए पुस्तके प्रिकारं दै 
तो शष््ी लगे के लिए सभाये, संस्यारये अपने-अपने 
ठग से काम करती रहती है समस्मा ५१ करोड़ 
लोगो कीटै जिमके लिए अगति का मार्गदर्शन कसे 
वाले उपयुक्त माध्यमौ का खरक वाला अभाव 
सामने खडा है। । 
धर्म भारतीय जनता का प्रिय विषय भी है, 
अस्तु. वात का सिलसिला उसी से ओडकर वैसे ही 
उदाहरण परततु कते हुए दे तथ्य हदयंमम कएये जा 
सकते है, जिदं आज की स्थिति मे सम॑ञ्जाना ओर 
अपनाया जीना आवश्यक है । पठते भी इस त्ह के 
कई प्रयोग सफलतापूर्वक कयि जा युके है समर्थ गुरु 
रामदासं मे महाराष्ट भरर करीब ८०० हनुमाने मन्दिर 
स्थित किये ये ओर उनके माध्यम से छत्रपति 
शिवाजी की सेना के लिए रसद एव सैनिको की 
अविश्यकता पुरी की जत्ती थी । उन मन्दिसे मे सेवा 
पूजा कपे वले महन्तं वस्तुतः समर्थ गुरु की धर्मं सेना 
वेः सैनिक मरे थे! वे भगवान हनुयान के पूजन, वन्दन, 
आरती, प्रसादं की व्यवस्था करते थे, पर साथही यह 
भौ जानति ये कि अधरम के नङ ओौर धमकी र्षाके 
लिए अपना सर्वस्व होम देने कले अंजनीकुमार की 


कृपा केवत उमे ही विलेगी, ओ उनके आदर्शो को. 


अपति ! हर पुजारी, हर हनुभ्ायं भक्त उन दिनो 
स्नुणान का अनुयाय वन्ते अतर असुसरता के शास्तन 
कौ उखाडने मे लगा हुभा धथा। 

गुरुगोविन्दसिंह मे सिक्ख सम्प्रदाय के गुरदा्ये 
को सैनिक छावभियो के रूप ये विकसितं क्रिया था! 
वत्तं कीर्तनं पठ पूजन आरवी प्रसाद आदि सव कुछ 
लेता था पट माय ही यह उदेश्य हर सिक्ख के 
मस्तिष्कमे भग था कि उन्हे अनीति के विरद सर्य 


करना ई ओर अमुर वसता कौ प्रस्त कपर 
धर्मशज्य की स्थापना कसरी दै। 


जो कार्थं समर्थ गुरं रामदास द्वा रिष्‌ 
हनुमान मन्दिर ने ओर सिक्ख गुरदास मे किया: 
प्रवीनकाल मे अपगी-अपनी सामयिक एरिस्थितियों प 
अनुसार हर मन्दिर क्ता था) ठनेकी सेक पे साय 
समाज लाभान्वित होता धा आर धर्म कौ महत्वपणं 
सेवा घय पडती थी! र्तमान परिस्यितियो मे भी यही 
पद्धति उपयुक्त है । परिवर्तन के लिए समद्र प्रति के 
लिए धर्मतस्े का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई ऽगए़रय 
ह रै) इषके लिए धर्मतसरे का आश्रयं तेकर उसकी 
कथा-गाधथाओं की संगति मिलाते हुए व्यक्ति परिवार 
ओर समाज की समत्व समस्याम का दल हदयंगर 
कणया जाय तथा उमे प्रम्तिशीत गतिविधियां अनति 
के त्तर गरोत्साहित किया जाय। धार्मिक आयोगं मे 
भावनात्मक वातावरण बनता है-- उसमे गरम लोहे ते 
उपकरण ढातमे जैसी बति ओर भी आसानीसे क 
सकती है । यह प्रयोग प्राचीनकाल से चलता रह 
ओर अपने समय कीमांगको पूरक्सेके ए 
भ्रक्रिया को व्यापक बनाना अत्यन्त आवश्यक ई} 


भारतीय संस्कृति की गोरव-गरिमा 


विश्वे की प्राचीन संस्कृत्ियो का स्मरण कसे ष 
भिश्र, यूननु. बेवीलोन एव भारते का नामे सहनं ही 
स्मृति षरल पर्‌ उभर अता है इनमे पसे भी पदि 
प्रयीचतम हेने का गौरव किसी को प्रप्त हतो वह 
भारतवर्थ ही है । प्राचीन काल से ही यहा ब्रह्म कृति 
के साथ मारव कौ अंत प्रकृति के सवर्थे पर शोध 
लेती रहय है । ऋि-मुमि कहे जाने वाले शोधककर्ताभो 
ओ मानव के गनो सामाजिके विकास क लक्ष्य को ध्यान 
भें रखकर ये शोध कार्यं किए थे । विकास के विविध 
आयामोय कर्म के अनुसार शोध के भी विविध आयाम 
है} 

हमारो सस्कृततिक धरोहर वेद, उपमिषद्‌, ददर्श 
अदि अनेकानेक मंजूषाओं मे विहितं है ! इस प्रन ते 
किसी प्रकार कात्रालादैने ही किसी अन्य्‌ प्रकार का 
निषेध; इस खुली छूट का ताभ उठाकर आव्य एवम्‌ 
पाश्चात्य द्विविध मोलार्थो के चिन्तको ने इसका गन 


अध्ययन अपने-अपने ठंग से किया है । पाल डायसन, 
किस्थेफर इशरउड, रोम्या सेला आदि पूर्वा्रहो से रहित 
मनीषियों का दग तो समीक्षालसक एवम्‌ 
समातोचनात्मक रहा है । किन्तु कुछरसे भी हुए है जो 
पुरी तरह से हठवादिता, पूर्वाग्रह पर उतर आये 1 एसे 
चिनोको में फरक तरिस्टल थामस, एवेनेजर स्लाटर तथा 
मि. विलियम आर्चर प्रमुख है} स्लारर तथा आर्चर ने 
भारतीय संस्कृप्ति पर गालियो की वौदछार कले की 
कसम खाकर पुस्तके भी लिखी है । 
श्री स्ताटर कौ पुस्तक का माम है “स्टडीज इन 
उपनिषदूस" अर्थात्‌ "उपनिषदो का अध्ययन । किन्तु 
प्फ कै शष्ठ को उलदमे भर लेख कौ नमक 
स्पष्ट हो जाती है] पुस्तक का नाम यदि उसने 
उपनिषदो से दर्पा रखा होता तो नाम ओर गुण में 
एकरूपता तो साबित हो हौ जाती । इसमे श्रीमान 
स्लाटर ने अपने माम के अनुरूप म केवल तरयो को 
कामे मेँ कसाई की भूमिका ` निभाई वरन्‌ समूचे 
भाय चिन्तन को जीभर गलियां भीदीदै। ` 
` इसे तरह की निन्दा करने, गाली-गलौजे देने मे 
एक कदम ओर आगे वदृकर. शीरथं स्थानीय होने का 
गौर्न पराया है, मि. विलियम आचर ने । मि. अर्व ने 
सांस्कृतिक गौरव की पिटारी समन्ने जने वाले दर्शन, 
धर्म काव्य, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि सभी 
को एक साथ एक हौ कोरि मे रखकर सवके नरे मे 
कह दाला, है कि यह" अवर्णनीय वर्वरता का एक 
पृणास्पद स्तूप है । इसर्मे उसमे यह भी उपदेश दियां दै 
कि भारतीय संस्कृति से ववे रहने मे दी कल्याण है । 


मि आर्चर्‌ द्वारा कौ गई आलोचन इतनी भदी ' 
एवम्‌ -असहनीय है कि किसी भी स्वाभिमानी का 


उत्तेजित हौ जाना स्वाभाविक हौ है! एकागी 
प्षपातपूरणं चिन्तन के अभ्यासी इन आलोचक महोदय 
फी पुस्तक के परतयततर मे प्रख्यात्‌ विद्वान तथा तत्र शाख 
के व्याख्याता सर जीन बुडरफ ने युति संमत तकं देते 
हए “क्या भारत सभ्य है" नामक एक पुस्तक प्रकाशित 
के थी। इसमे उन्होने कहा है कि रोमन सप्रार नीरे 
जिसने अपनी सभौ मों अग्रिणिना को भी अपनी कुदृष्टि 
स (शो को वीर्‌ पुरुष का ताज परिमि वाले 
विचारको कौ मर्यादा पुरुषोत्तम सम॒ तथा मातृवत्‌ 
परदारेषु कौ सस्कृति अच्छी न लगे यह स्वाभाविक ही 


ऋ 
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पोल आइवन ब्लाक कौ पुस्तक “इन बानब्ूट-बेस्टफार्‌ 
वर्जिन्स' के पृष्ठ उलटने से खुल जाती है । यह स्पष्ट 
हो जाता है कि एक ओसत यूरोपियन कितमा 
सभ्यैः? 

सभ्यहोने का दावा करने वाते ये आतोचक 
कैसे है? कोई भी ओटो किफर, हान्स लिच आदि की 
रचना पढ़कर जाना जा सकता है । श्री अरविन्द ने 
अपनी पुस्तक 'फाउण्डेशन्स ओंफ इण्डियन कल्चर" मे ' 
भाप्तीय संस्कृति के विविध पक्षो का दार्शनिक विवेचम 
करते हुए कहा है कि वर्वरता मूर्ख जैसे अभद्र शब्दो 
का श्योग करे काले वृरोौय विकारो को श्र त्था 
सुसंस्कृत बनाने के लिए भारत पुनः करिवद्ध हो चुका 
है। भारतीय आत्मा जर्हो-जर्ह भरी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने उत्साह के साथ सृजन करने मे समर्थं हुई है, वहां 
यूरोपीय चमक-दमक की सम्मोहिनी शक्ति लुप्त होने 
लगी रै । महर्षि मे आगे स्पष्ट करते हुए बताया रै- 
हमि. धर्म पर यूरोप का आक्रमण प्रारम्भ मे अत्यन्त 
प्रबल था, पर अव किसी को उसका बल महसूस नही 
होता, क्योकि हिन्द्‌ नवजागरेण की सर्जनात्मक हलचतो 
ने भारतीय धर्म को एक प्राणवंत विकासशीत सुरक्षित 
ओर आत्माख्यायिनी शवित्त बना दिया है ! इस कार्य 
पर मुहर जिन दो घटनाओ मे लगाई है वे है--शिकामो 
भें स्वामो विवेकानन्द का प्रकट होना । स्वामी जी के 
विश्व धर्पं महासभा मे दिए गए अभिभाषण को 
यूरोपीय सभ्यता के शीश पर भाएतीय धर्म की पताका 
लहराने जैसा हौ कहा जा सकता है । दूसरी षटना है 
धियोसाफौ का वैचारिक आन्दोलन । कारण क्रि भारत 
जिन सास्कृतिक सूप्रो का प्रतिपादन करता है, उन्हे इने 
दो धटनाओ ने इस रूप मे दिखला दिया कि वे अव 
पहते की तरह केवल अपनी रक्षा हौ महौ कर रहे वरन्‌ 
आक्रमण मे भो तत्पर है एवम्‌ परचिम की भौतिकता 


, प्रस्त मनोवृत्ति पर प्रहार कर रहे है तथा सही जीवन 


जीने की रीत्ति-नीति काशिक्षणदेरहेहै। 
योगिराज श्री अरविन्द का उपसेक्त कथन 


„ शत-प्रतिशत यथार्थं है “डाग कल्वर" की सज्ञा देने 


वाते विचारको को अपने कथन पर्‌ पुन. एक वार 


„ विचार कसना होगा ! भारतीय सम्कृति आज भी जाग्रत 
„ ओर. जीवन्ते दै । इसको रीप-थिखा अखण्ड रूप से 


शदे समस्त विश्व, ..... अभ्र अनुदान 


प्रज्वलित रहकर मानवता का पथ प्रदर्शन कप्तौ आयौ 
है, आज भी कर रही है एवम्‌ भरविव्यमे भौ करती 
रेणौ । संस्कृति की इसन अखण्ड स्योति मे जवर धौ घृत 
की आवश्यकता पड़ी है, परम सत्ता की शवित आघार्य 
शंकर म्ममर्थं समदा, स्वामी विवेकानन्द, स्वामो 
दयानन्द, अरविन्द यगकर अवतरति दई है ! इन शक्ति 
स्वरूप संस्कृति के स्रपू्तो ने आहुति देकर भरी 
सस्कृति ज्वालाः को वुन्रने नष्टौ दिया। 

उप्रिजौ शिक्षानदीक्षा अंप्रेजियत अभाव तथा 
दीर्पकालीन गुलामी के प्रभावे से इसका बाह्म स्वरूप 
भते ही कुछ धूमिल-सा दौख पडे तमाले! र 
वस्तुस्थिति रख से लिपरे धधक्ते अगार की तरह दै 1 
इसका प्रा भन्द नही पडा क्स्‌ कोटं शक्ति सरत 
इसमे सतत्‌ मवीन शक्ति का सचार कर रह है} 

उततिष्ठत्‌-जाग्रत का गुरू गंभीर मेघ-गर्जज के 


वाली सस्कृति को निरशावादी हेय वतना मत्र 


अल्यजञता एवम्‌ मूढता हौ दै । स्वामी चिवेकानन्द ने 
अपने एक वक्तव्य ये इसकी गरिपरा का उल्तेष कसते 
हुए कहा ष किं संसार हमार भारतमाता एवम्‌ इसकी 
सास्कृत्िक सम्पदा का बहुत ही ऋणी है! यदि 
भिन-भिन जातियों कौ पारस्परिक तुलना की जाय त 
मालूम हेगा कि सार संसार सदिष्णु एवम्‌ उदार हिन्दू 
का जितना करणो है उतना ओर किसी कानीह! जव 
ग्ीस का अस्तित्व नही था, रोम भविष्य के अन्धकार 
मरभम छप था, जव आधुनिके युरपियनों के पुरखे 
जर्मनी के घने अगल के अन्दर घि रहे थे ओर 
जगती लोगों की तरह अपने शीर को नीलेरंमसे 
रंगा कते ये, तव भी भारतवासी क्रियाशीत थे, इसकी 
गवाह हमे इतिहास दे रहा ई । उससे भी पहते, जिस 
समय की कोई स्थिति इतिहास नही बता सकता, जिस 
सुदूर अतीत की ओर नर दौड़ते का साहस किंवदन्ती 
को भी नही होक, उस अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर 
अव तक म जाने कितनी ही भाव-तरमे भारत से प्रसूत 
हुई है, प्र वै सच तरे अधने आगे शान्ति तथा पौषे 
दिष्य अनुदार बरसी हुई अग्र हुई है । 

स्वामी जी का उपरोक्त कथन देतिहासिके सत्य 

है। वर्तमान समथ कु करे का है । “हमयर त्रि 

महाम्‌ थे, उन्होने बहुत वदे कार्यं किए”! मगरे ठेसा 

कमे भर से कोई भला होने कला मही है ! हमे स्वयं 


भी नचिकेता, श्वेतकेतु जते देवमानव गदे दयि 
संस्कृतियो को विविध धाराओं को जमदेमे वाली तथ 
विश्व को सभ्यता का पाट पढ़ने वाती संस्कृति आमे 
अपने सपू से यही पुकार कर रही ह; 

उपने को भारतीय संस्कृति का सपू कहे 
वालो का पवित्र कर्तव्य ह कि इस पुकार को रुमे एवम्‌ 
तदनुसार आवरण कसे के लिए अभ्िम पंविति मे 
आं! 


देव संस्कृति कौ विशिष्टता-विविधता ! 

भारतीय सस्कृति की यह विशेषता र्ट हैक 
शरौरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति कै 
सापजस्यपूर्णं विकास कौ मातव जीवन का उदेश्य माना 
जाता रहा, जिसका सम्बन्य-मनुष्य के शरीर म ओर 
आत्मा से है। ये विशेषताएं एेसी थी, जिनके कारण 
यहाँ के व्यद्रितयोः मे समन्वयवादिता, उदाएत 
सहिष्णुता, गतिशीलता, सृद्मदर्शिता जैसे दिव्यगुणों का 
समविश धा! वकि व्यक्तियों के संस्कारसे तै 
संस्कृति का निर्माण होता ई अतः यतँ की संस्कृति मे 
भीये गुण पये गये) 

भारतीय संस्कृति समन्वयातमक ह। यह के 
मनीपियो के जीवन के विभिन क्षो मे हेश 
मेल-मिताप कले का ही सफल प्रयास किया) यह 
सस्कृति देसे सार्वभौम सत्यो पर खड़ी दै किकिसीमभी 
संस्कृति के साथ इसका टकराव हो हो मही सकता 
वरन्‌ विभिन धारां जैसे समुद्र के गर्भ मे समा जत 
है, वैसे ही विभिन देशो कौ संस्कृतया धी इसमे 
समाहित है । सस्कतिक दृष्टि सै वह देश ओर वह 
जाति अधिक शक्तिशाली ओर महान्‌ समञ्ञे जनि 
चाहिए जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशौ, 
अधिक से अधिक जातियो की संस्कृत्तियो को अपे 
भीतर समा करके, पचा करके नये सस्कृतिक रस की 
निमणि किवा हये रकराहट से कटुता का वातावरण 
बनता है, जिमे विकासं की कोई सभावना नही रहती 
दै! चहि वह व्यवित्त हो या सस्कृति! भारतीय 
संस्कृति इस दृष्टि सै संसार मे सबसे महान्‌ टै, क्योकि 
यदं की संस्कृति मँ अधिके से अधिक जातियों की 
सस्कृतिर्या समाई हुई हँ । रवीन्द्रग्रथ टैगोर ने अपनी 
सचना “एई महामानवेर सायर तीरे" मे कहा है “किसी 


का भी अव अलम अस्तित्व नही ई! वे सवके सव 
मेरे भीतर विराजमान टै । मसे कोई भ दूर नही है 1 
मेरे रक्त मेँ सबका सुर ध्वनित हो रह ह ।” इसको 
समन्वयवादी महत्ता को रामधारी सिंह दिनकर "संस्कृति 
का प्राण" कहे है) 
भारतीय संस्कृति की दूसरी प्रमुख विशेषता 
उसकी उदार प्रवृत्ति है। विद्रान बदण्ड रसेल मे 
संस्कृति का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा है- “दूरदशी, 
विवेकवान्‌, चरित्िनिष्ठ ओर उदारमना नागरिको का 
होना इस वात का चिन्ह रै कि संस्कृति को समञ्ा ओर 
अपनाया गया 1* व्हार लाइफ शुड मीन दू यू" मन्थ मेँ 
एतन लिते है- “अपनत्व को परिवार एवं धन-वैभव 
कौ संकोर्णं सीमामे केन्दित ने रहने देकर यदि उसे 
व्यापक यनाया जा सके, तो समञ्जना चाहिए कि य्ह 
मानवीयसंस्कृति ने अपना प्रभाव छोड़ा है । भारतीयों का 
यह व्रतत रहा है कि अपने विकास के साथी दूसगों 
कै विकास तथा उत्यान की भो चेष्टा तथा सहायता कौ 
जाती रहे। भारत भूमि को “स्वगदिऽपि गरीयसी" 
इसीलिए कहा जाता दै कि यहौँ के रिक्षित्‌, सभ्य, 
सुसंस्कृत तोगे को यह नीति रही रै, जो पाया दै, उसे 
विना अपने प्राये का भेदभाव कयि वौँटा-विवेर । इस 
विभाजने वितरण में विशेषतया अधिक जरूरतमन्दों को 
प्राथमिकता देने की मीति का पूर-पूरा समावेश किया 
गया 1 सूर्य कौ उष्मा, चादर्लो कौ सरसता एवं वायु कौ 
सजीवता वनकर्‌ यहो के निवासी उदारमना दृष्टिकोण से 
सम्पूर्णं भूमण्डल र्मे ज्ञानं का आलोक कैलाते रहे। 
स्वर्गलोक के निवासियोँ कौ सम्पदा उन्दी के 
काम आती ई । धरती बाते उस वैभवे का लाभ कर 
उठा पते दै? देवताओं में देने कौ प्रवृत्ति तो रै, पर 
साथी यह इत स्तर की है कि जो अनुनयपूर्वक मोगे 
उस को अनुग्रह रूप मेँ दिया जाय । बिना मगे स्वतः 
विपन्नता कौ तताशना एव विना याचना के उस 
विषमता को निरस्त कसे के लिए जा पहना, यह 
विशेषता धरती के देव मानर्वो मेँ हौ पाईं जाती है। 
इन्दी देवमानवों ने भारतीय संस्कृति की आधारशिला 
रखी है। । 
त्याग एवं उदारता कौ इस पराकाष्ठा पर आकर्‌ 
भारतीय सस्कृति विदेशियों को भी मुग्ध कर तेती ह । 
किसी भी संस्कृति के आदर्शो को अपनाने मँ भारतीयों 
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को कभी कोई हिचकिचाहट नही हुई । यह भारतीय 
संस्कृति कौ अनुपम उदारता का ही लाभकारी परिणाम 
था कि अनेको संस्कृतियो ने अपने आपको भारतीयता 
के रेग में रेगकर भारतीय कहलाने मे गौरव समज्ञा ¦ 

भारतीय संस्कृति के बहिरंग मे वैविध्यं या 
अनेकता दिखाई पड़ती है । परन्तु अन्तरैक्य ने इस 
वैविध्य ओर अनेक्य को अपने अंचिल मे समेर रखा 
है 1 यहं कौ मूल विशेपताओ मे एक ई- "अनिकत्व मे 
एकत्व कौ भावना 1" सारे देश के मनुष्य चाहे कही भी 
रहते हो, उनकी कोई भी भाषा हो, उनके संस्कार भिन 
ही क्योनह, यह अनुभव क्से के लिए वाध्यहैक्ि 
सभो भाई-भाई है; यहो के लोगो की मान्यता ह 
"अध्यात्म का सार, नवनीत, उनेकता मे एकता” का 
हमने अपनी मँ के दूधके सायही पान कियाहै। 
अनेक सम्दाय, धार्मिक अनुष्ठान तथा उपासना पद्धति 
बाहा रूप मे भते ही भिन दिखाई देती हो, परन्तु 
उसका भूल “एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" मे निहित 
है । यह एक एसे गुलदस्ते के समान है, जिसमे अनेक 

य सुशोभित हो रहे है । यह उस इन्द्र धनुष के समान 
, जिसमे सात रगो की चमक स्ष्टतः दृष्टिगोचर होन 

पर भी वह रहता एक ही है । 

अवसरानुकरूतत्ा लचीलाफन तथा गतिशीलता" 
इस सस्कृति कौ एके महत्वपूर्णं विशेषता है । परिवर्तेन 
ओर क्रान्ति के द्वार सदा खुते रहते है । तीव्र ओंधी मे 
लता की तरह जो ओँधी के बहाव के साथ ्जुक जति 
है वही अपनी अमरता को बनाये रखते रै । इसके 
विपरीत जो नही मुत, अपने पूर्वा्रहो हठवादिता को 
नही छोड़ते, स्थिर वने रहते है, उन्हे जड़ मूल सहित 
उखाडना पडता है । युगो के परिवर्तन के साथ यँ के 
आदर्शं ओर प्रचलन के मानदण्ड वदलते रहते दै । 
प्रत्येक दिशा याद्रार से अनि वाली प्रेरणा या प्रकाश 
को प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क ओर मन के 
गवाक्ष पूर्णतः खुले रखने की भावना यहो रहती र 1 
यहो कारण है कि यह संस्कृति अत्येक युग मे सतत्‌ 
बढती ओर दिकसित होती रही है, जवकि इस अवधि 
मे करई संस्कृतिरयो ष्ट हो गयी, विलुप्त हो गयी । 

वरहो के लोग भौतिक की तुलना मे पारभौतिकता, 
स्थूल की तुलना में सृश््म, जड़ की तुलना मे चेतन एवं 
तत्व चिन्तन को प्रधानता देते रहे ! यही कारण है कि 
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इस पुण्य भूमि पर वितारकः. मनीषियो की न्यूनता कभी 
मेही रही । चीन भरत के तरप्पियो ने जीववब्रह्मकी 
गु्थियो को सुलञ्चाकर, उनम एकत्वे के दर्शन कयि । 
परमात्म को आदश एवं सिद्धान्तो के समुच्यय के रूप 
मे देखा एवं अपनाया । मानव सेवा के हौ परमात्म 
सेवा समदना) सहस्तो वपो पूर्वके युगममे विश्वके 
अन्य देशो मे रहने कले लोग अन चख जसी दैनिक 
जीवने ओर भौतिक आवश्यकताओं को पूर्तिं के तिए 
प्रयलर्त थै, उसी समय भारत के प्रपि इसकी पूर्ति से 
निश्चित ओर इनसे बहुत ऊपर उठकर लोक से पूरे के 
रहस्योद्धाटम मे व्यस्ते थे! “शररत का रत्येक व्यक्ति 
दानिक है" यह धारणा सर्वथा निर्मूल गही 1 भारतीय 
सस्कृति के आदिकालः से ही व्यक्त की अपेक्षा 
अव्यक्त ओर स्थूल कौ अपिक्षा सूक्ष्म को अधिक 
महत्व दिक जाता रहा है । स्थुल की अपिक्षा सृष््म को 
अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति मे जरह दार्थनिक्वा का 
विका किया, वही दूसरी ओर भौतिक की अपेक्षा 
आसिक विभूतयो कौ श्रेय मानने कौ प्रवृत्ति ने 
भारतीय आचार शास्त तथा भीतिशस को प्रभावित 
किया। 

समर्वयवादिता, उदारता, सहिष्णुता अनेका मे 
एकना, अवसरानुकूलता, गतिशीलता, पारभौतिकता एवं 
सृक््मता रेस दिव्य मुण दै, जो शाश्वत एव सनातने है 1 
इन्ही गुणो के आधार पर व्यकितत, परिवार, समज, ष्ट 
सही अर्थो मे प्रगति कर परायेगा। अनि वाले दिनो में 
सरे विण्ठ के व्यद्ति इन गुफे को अपने जीका मे 
स्थान देकर भारतीय संस्कृति की गौरव-परिमा बदायेगे 
एव इन्ही भूत्रो के द्वारा यह बृहत्तर भारतवर्यं पुनः 
"स्वेगदिष्टि यरीवक्षी" कहतायेग 1 


हमारा चिरपुरातेन गौरव 
एवं बहुमूल्य थाती 

हाय प्राचीम सास्कृति धतेहर इतनी समृद्ध थी 
क्रि ऽषने एक समय समस्त विर्व को अपने रगमेम 
विया था। हसक पता विभिन चेशो कौ सस्कृततिय. 
काम्तुकलाओ एवं पुरातत्व अवशेषा क अध्ययते सं 
सहज दी मिल जक्त है! अमतेका भी भारतीय 
सस्कृति सै अदत नही धा, इससं जानक 
इतरिहासस्मरौ की विभिन र्ये से परिल हः 


कुछ पाश्बात्य विद्वानो के अनुकर दुतिया के 
किसी भी भागसे अमेरिका जगरिके किये रस्ता 
हने के कारण अमेरिकां निवाकती एशिया आदि सै महै 
गये, वरन्‌ उन्होने स्वय अपना विकास क्रिया दै, किन्‌ 
वर्तमान मे भौगोलिक भूमभींय पुरातत्व ओर प्रणिशास् 
सम्बन्धी खोज इन तको का खंडन करती है। 
"होम्सवर्थं हिस्टरी अफि द वर्त्द" मामक संकलनर्ये 
तिला है कि "उत्तरी अटलांरिक समुद्र हमेशा मे 
जलमय नही था! वहो की भूमि पुतन विश्वसे 
मिली धी ओर अमेरिका मे मनुष्य मे पुरानी दुिा से 
ह प्रवेश किया । कोलम्विया इकेवेडर, पेरू बोतेविया 
चिती आदिमे जे प्रमाण विषे पड़े दै, उषसे पत 
चलता है कि किसी समय वह की स्थिति सुविकति 
देशो जसी धी! किन्तु यह सभ्यता कर्चो से पमी 
इसका उत्तर उनके धार्मिक विश्वासो उनके चेहरे की 
बनावट उनके कुशलः शिल्प ओर निर्माण उक 
पूर्वकालिक गुमनागमनो से ही मित जता है। 

अमेरिका कौ “जनिं होयकिन्स" मामक पिका 
तथा होम्सवर्थं हिस्टरी दि वत्डं एव उन पर समध 
लिखने वाले भारतीय विद्वान श्री उमेशचन््र तै अनेक 
प्रमाण यह सिद्ध कएने के लि प्रस्तुत क्यिरैःकि 
प्राचीन भारत ओर्‌ प्राचीन अमेरिका मे घनिष्ठं सभ्बन्ध 
था। व्यापारी ओर. धर्मोपदेशक लम्बी जेल यारा 
करके अति जति थे । इन्र, गणेश, अग्मि, शिक, सूर्य 
एवं अन्य देवी-देवता भारत कौ तरह वहो धी पूजे जति 
ये! उक्त इतिहासकार चतताते है कि उस समय 
अमेरिका एक प्रकार से भारतवर्ष का सास्कृतिक 
उपनिवेश था! यैकिसिको मे अय भी राम सितवा 
त्योहार भारी उत्साह कै साथ मनाया जाता है, जिपमे 
गम तीला की द्चोकि्ो निकाली जती है! भातत की 
तरह स्मृति रूप ये समाधि, सतृष एवं स्मारक व्ह भौ 
वनते यै, जिन्हे “टिकल" कहा जाता था! इसके 
अतिरिक्त उनके य वैवस्वत मनु की जलप्तावन की 
कथो अय भौ प्रख्यात ह तथा जन्ति काएक 
अगर! 

मेविखको के प्राचीन मृन्दिर कोपन" की दीवि 
पर हाथी पर सवार महाव्रत के भिति चित्र "निकल" य 
गृण्डधाे सिव कौ प्रतिमा अनन्त वामुकि, तक्षके स्प 


देवता की प्रतिमा आदि भारतीय चित्रकला ओर 
मू्िकल्ला कौ अमिट छप है । "क्वीरिण्वा' मे मिली 
पिटरी की प्राचीन प्रतिमाओं मे भारतीय शिल्प देखा जा 
सकता रै 1 रोललो (भैक्सिको) मे विशालकाय पाषाण 
स्तम्भं पर भारतीय देवताओं कौ प्रतिपा बड़े 
कलातमक दंग से खुदी हुईं है । कोयून (हाण्डुरोस-मध्य 
अमेरिका) मे दैत्य कौ मूर्ि भी उसी आकृति में रहै, 
जिस प्रकार असुर का . हमारे यहाँ वर्णन पाया जाता 
है । कपूरगो' (ग्वालेभारा) मे उपलब्ध शिला प्रतिमाओ 
मे स्पष्टतः भारतीय शिल्प छलकता देखा जा सकता 
है। जिस प्रकार अनेक स्तम्भो वाते मन्दिर भारत मे 
जहो-तहों दिख पडुते है, उसी प्रकार “यूक्ास' के 
ध्वसावशेष “थाड्जेण्ड कोलम्स' (हजार स्तम्भो) को 
देखा जा सकता है । चिना चूने-गरे कौ सहायता से 
केवल परत्थरो से बने भवन भारत कौ विशिष्ट 
वास्तुकला है एेसा. ही एक तक्षशिला जैसा ध्वस्त 
खण्डहर चाको (द. अमेरिका) मे विद्यमान है\ सन्‌ 
१९२७ मे तिआहुआम” धिरू द अमेरिका) मेँ पुरातत्व 
विभाग ने जो खुदाई कई है, उसमे एक एेसा शिव 
्िशुल मिला है, जिसकी ऊंचाई ८५० फीट रै । इसीमें 


२० ठन भागो ओर २४ फीट लम्बा एक शिवलिग भो. 


दै, जिस पर गृह नक्षत्रों कौ अन्तरिकषीय स्थितियों 
अक्ति है। एक हौ पत्यर से तराशा हुभा १० टन 
भारौ सूर्य मन्दिर, तीन कतार मे उपलब्ध ४८ प्रतिमा 
५१ काल की भारतीय कला एवं संस्कृति की साक्षी 

1 

भासत के प्राचीनतम साहित्य मे अमेरिका का 
उल्लेख भी है । शतेरेय ब्राह्मण के इन्र महाभिपेक मे 
अपाच्यो के राजाओ का वर्णने है ओर कहा गया दै कि 
ये पर्विम दिशा मे है। भूगोल के अनुसार भी 
भक्सिको रष मे अपाच्य नाक मूल निवासी अव तक 


गहत है । महाभारत मे लिखा है कि उदालक मुनि, 


प्रतल मे ही निवास करते थे । “हाम्स हिस्टर आफ दि 
क्स्ड! मे लिखा है कि पाताल अमेरिका को ही कहा 
जाता था वति नामक रजा भी पाताल देश मे निवास 
करता था। पाताल देश मे राजा बलि की राजधानी 
दिम अमेरिका मै अभी भौ वोलिविया नाम से प्रसिद्ध 
टे। अर्जुन कौ उलूपी नामक एक पलरी भी इसी मूल 


समस्त विश्व. ..... अजस्र अनुदान ९.४९ 


की थी ओर वेदव्यास भी वहां क चार्‌ गये थे। 
इसका उल्तेख स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ 
प्रकाशमे भी किया है। भारतीय पौराणिक उल्लेखो 
ओर मेदिसिको में प्रचलित “किजक्स" गाथाओ मे 
आश्चर्यजनक साम्य है । विष्णु पुराण मे पाताल लोक 
का ओर भी अधिक विस्तारपूर्वक वर्णन है ओर वह 
अमेरिका कौ प्राचीन स्थिति पर वैसा ही प्रकाश डालता 
है जैसा कि पुरातत्ववेत्ता वताते है । 

विद्वान लेखक चेसली बैरी “अमेरिका विफौर 
कोलम्बस” मे लिखते है कि मेदिसको नाम माया + 
कसको से पड़ा है, जिसका अर्थं वरहो के प्राचीन 
आदिवासियो कौ भाषा मे 'मय' का "अनुयायी' है। 
तैली मिचेल द्वारा लिखिते "कक्विस्ट ओफ दि माया" 
ग्रन्थ में मेक्सिको मेँ उपलब्ध एेसे अनेक प्रमाणो का 
वर्णन है, जिनसे पुरातन भारत ओर मैविसको की 
सांस्कृतिक घनिष्टता सहज ही सिद्ध होती है । बाल्मौकि 
रामायण में भी “मय” सभ्यता के अनुयायी भारतोयो 
कौ चर्चा लगभग उन्ही शब्दो मे की गई है। 

भारतीयता के प्रभाव की साक्षी देने वाला दक्षिणी 
अमेरौको रष है पेरू । 'पेरू' का शब्दार्थं सस्कृत मे 
भूर्य का देश! “सूर्यपुत्रो का देश रै 1" वस्तुत “पेरू” 
नाम रखा ही गयां इस कारण कि जव भारत मे सूर्य 
अस्त हो जाता था, त्व वर्हो दिने का समय होता था। 
पूर्वं मे भारत व परश्चिम में पेरू एक-दूसरे से इतमी दूर 
होने के बावजूद सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से 
अविच्छिन रूप से जुड़े थे । पूज्य गुरुदेव दवारा रचित 
ग्रन्थ “समस्त विश्व को भारत के अजल्ल अनुदान" मे 
पूरे विश्व मे भारतीय संस्कृत्ति के प्रसार-पिस्तार का 
विशद्‌ एवं मूढ़ विवेचन किया गया है ! 

वस्तुत. भारतोय सांस्कृतिक गौरव एक अमूल्य 
थाती है। समय आरहा हं कि यही आलोक पुन 
समस्त विश्व मे संव्याप्त होने जा रहा दै । कभी जिसे 
“व्रहमवर्स" कहा जाता था वह ब्रह्मनिष्ठ आत्माओ के 
समुच्चय से भरा पूरा सारा पिश्व हौ धा। पूर्वात्य 
आध्यात्मिक स्थापना अगते दस वर्षो मे विश्वके 
कोने-कोने मे भिन भाषाओ मे जद परहुवेगी तो इसे 
सही अर्थो मे सतयुग कौ वापसी के रूपमे देखा जा 
सकेगा । 


१.५० समस्त विष्व, . . . 


हम एक हैँ एक ही रहेगे 
भारतीय संस्कृति की विजय पताका एहरमे जिन 
दिं स्वामी विवेकानन्द अमेरिका गये थे, उस अवधि 
मे उने एक अेरिकौ विद्वान ने पा कि “जव 
आपकी संस्कृति इतमी महान्‌ ओर समर्थं है ते भारत 
की गुलामी कौ जंजीर क्यो प्हमनी डी 2 देश 
कमजोर ओर्‌ अर्जरक्योहो गया ? स्वामीजीने 
उत्तर दिया “यह सव भारतीयों की आपसी एूट की 
चरम परिणति है । प्र एक म एक दिम देशवासियों को 
अपनी गल्तियो का गोध होगा । अतीत से वे सबक 
तेगे ओर अखण्ड भारत के नद निर्पण मे जुट 
जयेणे । तब भारत का उदय एक बृहत्तर रषटरकेरूप 
मे होगा । एकत, सता ओर शुचित्त उसका आदर्शं 
होगा 1" 
जिन तोर्गो ने भारत का मध्यकालीन तथा 
विरि ग्ज्य की स्थापना का इतिहास पदा है! वे इस 
तथ्य से भी परिचित होगे कि मदी भर विदेशी 
आक्रमणकारी ओर थोदे से अगरिज किस तरह अपने 
इदो फो पुरा करे मै सफल हुए! “एूट डलो ओर 
राज्य करै" (डिवाइड एण्ड रूल) की कूटमीति को 
अपने चरम स्वरूप मे अपरेजी शासनकाल मे एक 
सशक्त मगोवैसागरिक हथियार के रूप मे प्रकट हुई पर 
इका प्रयोग मध्य कालीन मुगल शासन से ही आरम्भ 
हो चुक्रा था! परवीरा चौहान से १६ वार्‌ बुर तह 
पराजित होने तथा १६ यार जीवन दान पाने के बावचूद 
श्री मोहम्पद गोपे ते १७बी बार पूथ्वोराजं के ऊषर 
आक्रमण किया । यदि जयचन्दं पू्टकर गौरी से नहो 
जा परितता तो उसकी विजय का सपना कभी साकार 
मही हो फता। पर अपने ही अभिन अंग के कटकर 
विजातीय से जा मिलने का परिणाम यह हुआ कि 
पुरुपर्थ एवं पराक्रम के धनी ठेते हुए भ पृथ्वीराज को 
सेत्रहवी कार महम्मद गौरी के यथौ पयित होना 
पडा) 
उन दर्मो भारतवर्ष छोटी-खछेदी राजपूती रियासतो 
मे बेटा हुमा था। अपनो अहता को संतुष्टि के तए 
डन राज्य के सजा परस्पर एक-दूसरे से सङते रहे 
ये। ये सभौ एक से बहकर एक पराक्रमी योद्धा ये, 
चिशके पौरुय की कथा-मायाषएं इतिह्यस के प्रन मे भरौ 


„ . अजस्र अनुदान 


ष्ठी हैः पर आपसी एूट के कारण वे विदेश 
अक्रमणकासी आतताहयो से अपनी सुरक्षा कर फेरे 
समर्थं नह्य चये सके 1 तैमूरलंग यावर, नादिरशाह जै 
किते ही विदेशी मुगल आक्रान्ता मे उनकी इ पूर 
का भरपूर तापर उखाया ओर भारत को तदे हुए च्त 
आये ¦ कत्तेआमं मचाया ओर अथाह सम्पति लूरकः 
चलते वे । उमकी सफलता का कारण परक्रमं 7 
वट्‌ भारतीय राजाओ का आपसी मतभेद षी ध। 
परस्पर एकञुट होकर रहने ओर देश की अखण्ड 
एकता को कायम रखने की उदार दृष्टि रहं लेत णे 
भारत का इतिहास कुछ ओर हौ होता तथा हवार वे 
तक गुलामी के परश्च से महो पिसना पड़ता। 

जिसं कमजोरी का लाभ मुगल आतता ) 
उठाया उओरेजो की पैनी दृष्टि मे भी उसे भप तिया 
व्यापार के लिए शरण पि ओ? इसकी आद मे अपरजौ 
शासन कौ जड़ अमत्र का कुचक्र इसीलिए सफत टत 
गया क्योकि तत्कालीन राजाओ एवं वायो का आमी 
वैमनस्य उसमे सहायक बना । कुछ लोभवश्च ओर कु 
पुराय रेजिश का क्दतातेनेके उेश्यसेवे 
सैजामिते ताकि अगरेजों के सहयोग से अप पुण 
श्र राजाओं से वदता ते सर्के । विभेद की यह त्रीति 
अंग्रेजी साप्राज्यवाद के विस्तार मे पूरी तरह सहायक 
चनी) 

वर्षो तक मुगले ने ओर दो सौ वर्यो तक रेजे 
ने देश का भरपूर शोषण क्रिया । इतिहासकपे ख 
राजमोति शाख के विशेषो का मत है कि १८५७ की 
स्वतन्रता संयाम की ज ज्वाला भङ्की, यदि ञे 
संगठित शक्ति का षतत मिला होता तो भारत एठ 
सदी, पूवं य स्वतन्र हौ गया होता पर सकीर्ण स्वार्थ 
के दलदल मे एमे देशद्रोहियो मे ्रेजो का सार्थ 
दिया ओर वह भभकती ज्वाला देशदरोहित का 
पड जानि के कारण बुञ्ज गयौ । गुलामी कौ अवधि 
वर्पोके लिए ओर अगि वद गयी) देश की 
फट का छाद पानी पाकर प्रजी शासनं को जड़ मही 
ओर दृढ होती चती गई। 

ग्यारह से तेकर उन्नीसवौ सदी तके च्छ समय 
देश के लिए आत्म विस्पृत्ति को युग कहा जायते कोई 
अतिशयोक्ति गरहौ होमो । उनीसवी सदी के ही अनिमि 


चार दशको भँ देशभक्तो कौ कुछ प्रखर रोलियौँ 
प्रंतिकारियों ओर असहयोग आन्दोलन का सूत्रपात करने 
वाते अर्हिसक स्वतच्रता के पुजारियों के रूपमे पर 
जोश-अविश के साथ प्रकट हुई, इन्दोनि ही "अखण्ड 
-भारत' ओर्‌ *स्वतरता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है" 
कानारादिया। मेव जागृत की प्रखर चेतना ने आत्म 
वि्मृति मे पड़ देशवासियों को जगामा ! अविस्मरणीय 
जन-पेतना इव दिनों हौ देखी गयी । स्वतचता संग्राम कौ 
आग पुरे भारत मेँ दावानल की भति फैलती गई । देशं 
भे रहने वाते भारत माँ का पयपान के वाले 
मुस्लिम, सिक्ख, बौद सभी धर्मावलम्बि्यो ने देशभक्ति 
का वेमिराल उदाहरण प्रस्तुत किया । 
एकता के सूत मे षेधकर स्वाधीनता के तिए संर्ष 
छेडमे का परिणाम यह हुआ कि अमरे ने यहा से भागने 
म हौ अपनी खैर समञ्ञी । देश स्वतन्र हुआ 1 पर अप्रजं 
ने यहं से जतति-जाते अखण्ड भारतीय एकता को ष्ट 
कने के लिए साम्प्रदायिकतां का एसा विष वो दिया ज 
तेजो से बढ़ता गया 1 हिलि दंगे देशके विभिन 
भागों मे हुए. जिसमें ही निरपध व्यक्तियों को 
जाने से हाथ गेवाना पड़ा। इसी वीच कुछ निहित 
स्वाधियो ने मजहव के माम पर देश को भोलौ-भाली 
जनता को भडकाया । मुसलमान जो भारत के अभिन 
, नागरर्किकेसूपर्मे (५ ओं के साय सहोदर भाई की 
तह सदियों से रह रहे थे ! उन्हे भडुकाया गया.अलग 
(५ के मे पाकिस्तान चनाने की श उठी, 
ए गिने- स के मुस्लिम नेता 
द्राण कितने ही ५ ५ १.५ एव साम््दायिक 
हकेडे अपनाये गये । देशभकव्तों बानी के कारण 
भारत स्वतन्र तो हुआ पर निहित केकारणषफिर 
वट गया । एक नये राष्ट के रूप मे पाकिस्तान का उदय 
हुआ । देश का यह विभाजन वस्तुतः आपसी फूट की ही 
चरम परिणति धा । (कः 
चोरों की दाल वही गलती दै जहो सतर्कता एवं 
जागरूकता का अभाव हो । सामूहिक विरोध के अभाव 
्े थोडे से डाकू अपने उदेश्य भे सफतं हो जति दै। 
कायगता की छत्र छाया में उच्छगंखल एव उदण्ड तत्वो 


को पनपने का अवसर मिलता है । विध्वंशकारी तत्व दो , 


बौच मतभेदो का लाभ उटाकर्‌ ही सफल हेते देदे 
थे है! हम चाहे हिदू है अथवा मुसलमान, सिक्ख है 


अधवा अन्य धर्मनुयायी सधी एक भारत मो की सन्तान , 


है! यह रषट्ीय आदर्शं ध्यान रह तो कभी आपसी फूट 


समस्त विल्व. ..... अजघ अनुदान ९.५१ 


पड्ने की गुंजाइश ही पैदा न हो 1 इस महान्‌ लक्ष्य की 
उपेक्षा होने से ही राषए्ीय एकता के लिए 
बाधक-मतभेदों को बढ़ावा मिलता है । अराजकतावादौ 
तत्वों का दाव भी एेसे ही अवसर पर लगता दै । इस 
कमजोरी का लाभ विदेशी षडयन्रकारी तत्व भी उठाति 
है । राजनीति के मर्मज्ञो कामत दई कि अस्पृश्यता की 
आई मे धर्म-परिवर्तने की जो व्यापक हवा पिछले दिनं 
चली है, उसके पौषे एेसे हौ अवांछनीय तत्व की 
धनशक्ति ओर जनशक्ति का हाथ है । सिक्ख सम्प्रदाय 
हिन्दू धर्म का एक अभिन अंग है। पिछला स्वर्णिम 
इतिहास इस बात का साक्षो है कि हिन्दू सिक्ख 
धर्मोगुयाद्यो ने जुड़वा भाईयों की भोति अपनी एक 
संस्कृति की रक्षा के लिए जव भी देश को आवश्यकता 
पड़ है कुर्बानी दौ है। गुरु नानक “गुरुगोविन्द सिह आदि 
सिक्ख गुरु देश की सांस्कृतिक एकता के तिए सतत्‌ 
प्रयलशील रहे 1 इन दिनों आदिकाल से चली आ रही 
अभिन एकता को तोडने का प्रयल कुछ षडयन्रकारिर्ो 
द्वारा किया जा रहा है । एसे में हर व्यक्ति के ऊपर देश 
की अदूट एकता को अक्षुण्ण बनाये रखने का नैतिक 
दायित्व आता है । रेमे अराजक तत्वो से सतर्क रहने एवं 
विरोध प्रकट करने की आज नितान्त 

आवश्यकता है । व 

आजादी के लिए देश को भारौ कीमत सुकानी 
पड़ी है। बलिदानिरयो के खून की कीमत पर वह 
खरीदी गयौ है । उस बलिदान की सार्थकता इसी वात. 
मेहैकि भारत की साठ करोड़ आबादी का हर सदस्य 
देश की अखण्ड एकता के लिए प्रयलशील रहे इस 
सम्बन्ध में अपनी भूमिका को समह्धे ! 


देव संस्कृति की उयेक्षानहो 

भारतीय सस्कृति में समन्वय की अदभुत विशेषता 
रही है । यही कारण है कि युगे-युगों ॐ धात-परतिघात 
के बावजूद भो वह अपना अस्तित्व बनाये हुए है । अपनी 
महानता,. एवं विशालता के कारण वह सदा दूसरी 
संस्कृतियों को अपने भीतर समाहित करती रही है । कितने 
ही आक्रमणकारी, आतातावी अये-- कितनी ही जात्तिवो 
का यँ आवागमन हुभा किन्तु वह अक्षुण्ण बनी रही + 
जो कभी रस को धारा वहाते तथा विजय का गान गाति, 
यहो उत्साह मेँ मते हुए अये थे, वे इस देश के विशाल 
मानव समुद्र मे विलीन हो गये । अब कोई उनका निशान 
अवशेष नही है । 


भ 


ग 
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उनपे से प्रत्येक की कोई > कोर भाषा धर्म 
अथवा संस्कृतिं रही त्ती, प्रत्येक की अपनी कुछ 
आदते रही होगी, अपने विचार एवं रौति-स्विज धी रहे 
हौगे--तिखित-अलिखित उनका कुछ साहित्य रहा 
होगा किन्तु इनमे किमी भी वत्तु या विचार का अव 
कौट अलग अस्तित्व नही है ! मुसलमामों के आगमन 
के पूर्वं यहं जितनी जातिया, चहि वे यवन टो, दृण हें 
या तुकं मंगलो था यूनामी, सभो इस संस्कृति के 
सागर पे समाक एकरूप हो गयो) भारत की 
सांस्कृतिक महानता मे दूसरौ जातियों का भी महान्‌ 
योगदान है ! “यह रेखौ सस्कृति रसायन" है, जिसमे 
विभिन सस्कृतियो के रम समाहित है !, , 

एकता एव समवय की विशेषता कौ 
भावाभित्यक्ति महाकति प्वीन्धनाथ रगो मरे अपनी एक 
कवितया मे इस प्रकार कौ ह “यह भारत देश महानता 
करोकेदरहै) ओंम हदय! इस पवित्रतीर्थमे श्रद्धा 
ते अपनों ओंखं खोलो । किसी को भी ज्ञात महीहैकि 
किसके भमन्रण पर्‌ ममुष्यता कौ कितनी ह धार्‌ 
तीत्र मेम ते प्रवाहित हेती हुई कले-कर्टो से आयी 
ओग इस महासमुद्र मे समा मयौ । आयं, अनार्य, द्रविण 
ओरं चीनी वणक लोग यं है! शक. दण, पठान 
ओर मोत जैसी जातिया आयी ओर सभी एक शरीर 
मे समकर एक ही गयी! इष देश के हृदय मेँ 
प्रवाहित रक्ते मे सवका स्वर ध्वनित हो रहा है। 

म क्रवल इनकी संस्कृतियो की विशेषताओ को 
अपनाया वरन्‌ अपनी सास्कृतिक विशेयताओं का ताभ 
भारतं ते समस्ते विश्व करो दिया। कभी उने अपनी 
महानता द्वाय सम्पूरणं विश्व का तेहृत्व किया ओर 
ज्ञान-विज्ञान कौ अमेकातरैक विद्याओं से विस्वे कौ 
परचित्त कशया} अपनी सास्कृतिक गारव-गरिया, 
चप्िनिष्ठा, ज्ञान के प्रति अगाध श्रद्धा मानवे मत्र को 
एकवाके सू य बोधने वाले तत्व ज्ञान मे 'मेक्समृलर" 
जैसे यूरोपीय विद्रा को नतपम्तक किया भरि यहे 
कहने एर बाध्य किया कि “विर्व को शनि एकता, 
समता ओर शुचिता का सदेश देने मेँ कोई देश समर्थ 
हौ सक्च ते यह भार ली होगा। भारत कात्तत्व 
कोन मनुष्य के व्यावहारिक जीवन मे समरष्ट हे सके 
तो इस भूमण्डल पर स्वगीय परिस्थितियो का दिष्दर्शन, 
क स्ना सम्भव रे! मेय विश्वाह कि जय कभी 


भी संसार को एकता के सूत्र मे आबद्ध किए जो 
भ्रयल होगे तो इसके लिए भारतीय तत्वज्ञनमे ह 
दिशा एव प्रेरणा सेनी होगी !* ` 

कभी इस देश कान यहो के मिचपिर्योके 
चि मे क्ञतकता था अर्थात्‌ शान वाणी कौ चवि 
तक सीभित न रहकर व्यवहार का अंग वता धा 
फलस्वरूप तेतीस करोड़ व्यवित्तयो का यह देश तेप 
कठेड़ देवताओं के रूप में प्रख्यात्‌ था। स्वर्णिम पुग 
के उस गौरव से विभूषित श्स देश कौ वतमान स्थि 
पर विचार करते है तो भास मिगशा होती ई तथा 
बां पर शक होता हई कि विश्व का नेदृत्व करने वत 
क्या वह यहो देश है जिसने विश्व वसुन्धग पे क 
अपने ज्ञान एवं विज्ञाने की जामेकारियो से सुख-सप्ि 
एव शान्ति कौ गंगा बहाई धो) 

सर्वविदित है किज्ञाने कौ सार्थकता आवरण; 
है । तत्वज्ञान की अपनो महत्ता एवं गरिमा है । उम 
उपयोगिता आचरणं की शुद्धि मेँ है । कभी वह चति 
की निर्मलता, पवित्रता एव श्रेष्ठता के माथ नुम 
विश्व भर मे अपनी ध्वजा परतरका फहयमे में सम 
चना! आज चही चसिरिनिष्ठा कौ खोकर चर्चा एव 
वाक्‌-विास का साधन माद बनकर रह मया दै। 
जञानग्रशि के उत्तराधिकारौ हेते हए देशवासिो के 
आचरण मे भाते गिरावट आई. है । गीता उपरिषद मै? 
जैसे ज्ञान के अगाध सोत हमे पास है । अनेकों शस 
एवं पुण हमे उपलन्थ है । ऋ्पियो के जञान-विङ्ञान का 
संचित कोष हमे विर॑सत के रूप पे अप्त टै जो दू 
देशो मे इतत परिमाण मे अनुपतग्य है किनु 
आजं उनके प्र चलने कौ हम मे शक्ति नही 
है। “एक ही ब्रह्म फैतकर ॐपरेक हो ग्या" यह 
सूक्ति तो प्रत्येक को याद है किन्तु हमारा आवण 
इसके विपरीत हो गया ह। आडप्वतेः रूढये, 
जाति-पौत, रीति-स्विजो मे इतने प्रस्न है कि उपरोक 
ज्ञान काम नहीं आता} “एको ऽहम्‌ ' बहुस्य्मि" का 
दुहाई देने वाले अवे मनुष्य-मनुप्य के बीच भेद करं 
दैखे जति है तो भारी निराशा होती है ओर ज्ञ म 
पवित्रता पर शके होने लगता हे! 

पतन का दूसरा करण वरना मिध्या अर्हकृर। 
मनीपिये का मतं कि कोई भी सस्कृति समृद 
परस्मा, आदान.ग्रदान से हौ चन हेर सव्ये अतग 


कूषमण्डूक मनँ रहकर जीने वाले समाज की संस्कृति 
स्वभावतः सीमित ओर संकीर्णं होगी जवकि अपने में 
सतत्‌ दूसरे कौ विशेषता्ओं को समाहित कएने वाली 
संस्कृति अपनी सम्यनता वदती जाती है 1 संसार से 
रूटकर शान के मिथ्या अहंकार मे ग्रस्त अलग बैठने 
काभाव ही सस्कृति को ते डूबा दै। विश्व की 
अनेको संस्कृति परस्पर सांस्कृतिक विनिमय रुक 
जानिके कारण ही कालके गर्भम समा गई । उनका 
कोई चिन्ह अवे शेषं मही रह, जिन्होने आदान-प्रदान्‌ के 
लिए .अपफने दरवाजे खुले रखे वे अक्षुण्ण बनी रही । 
संस्कृति का सर्वाधिक .विकास .सम्पकं से होता है। 
पठिता इतिहास इस्‌ बात्त का साक्षी है} भारत से ज्ञान 
एवं, विज्ञान को आलोक बिखेरे के लिए समय-समय 
पर प्रि्राजक विश्व के. अनेक देशो मेँ जति रहे । 
दूसरे .देशवासियो को भी इसका लाभ मिला। 
परिव्राजक अपने साथ दूसरी संस्कृतियों मे समाहित 
ज्ञान की अनेकनिक धाराओं को अपने साथ लति थे। 
सूर्वागीण प्रगति मे भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि मे 
सस्कृतिक विशेषताओ के आदान-प्रदान का विशेष 
योगदा रहा । , 
कालान्तर मे यह परम्परा दूट गई । प्रगति के इस 
मुग मेनित मई ज्ञान की शाखाओं, का आविष्कार हो 
र्हा है7 उसका लाभ भी तभी मिल पाता है, जव 
परस्पर सम्पर्के का अनवरत्‌ क्रम बना रहे । पिते 
अन्धकार युग मे हमने अपने ज्ञान के अहंकार मे विश्व 
से सम्पर्क तोड़ लिया । आध्यासमिक क्ञान की दृष्टि से 
समथ हेते हुए भी भौतिक ज्ञाने की उपेक्षा कले से 


परगति क्षत्र मे पिछड गये । पश्चिमी देशो ने भौतिक - 


षर म प्रबल पुरूपार्थं किया ओर समुनत होते गये 1 
उनक ज्ञान कालाभतेने से हमने इन्कार कर दिया 
आर्‌ भौतिक प्रगति को जीभर कोसा। फलस्वरूप 
भत्रिक दृष्टि से हम उतने ही पिछडते चले गये । 
योसवी सदौ के ईसं भौतिकवादी युग मे जबकि 
ममपू्णं विश्व कौ निगाहे भप्त कौ ओर लगी है, उसे 
अपनी चनिष्ठा को जागृत कना होगा । भौतिक क्र 


मे ठो उष देश मे अपने पिते पूर्मं को छोडकर 


नईं करवट ली है । प्रगति के लिये भी उसने नया 
प्रयास किया है ओर तदनुरूप सफलताये भी पाई है । 
परस्पर सम्पर्क से दूसरो के ज्ञान का लाभ मिला ओर 


क 


समस्त विश्व. . .... अजस अनुदान १.५३ 


भौतिक प्रगति का मार्गं प्रशस्त हुआ है । विकास मर्गे 
का एक अवरोध समाप्त हु । दूसरा कदम उदाना 
होगा-देश मे चसत्निष्ठा को जगाने का +. 

यह सम्भव हो सके तो भारतीय संस्कृति एवं 
उसका तत्वज्ञान अन धी विश्वे को दिशा देने मे सक्षम 
है। विश्व को एकता, समता एवं ` शुचिता मे आबद्ध 
कसे मे अपनो संस्कृति पूर्णतः समर्थं है । देश मेँ इन 
दिनों आई वैचारिकि एवं आध्यात्मिक क्रान्ति की लहर 
इसी बात का संकेत देती है कि भारत अपने सांस्कृतिक 
गौरव-गरिमा को प्राप्त कले के लिये इस युग संक्रान्ति 
काल में प्रयलशौल रहे तो अगते दिनों वह न केवल 
अपने अतीत के गौरव को वापस लयेगा वरन्‌ समस्त 
विश्व का नेतृत्व करेगा । ^ ` 


जगदगुरु भारते ओर उसका पुनरुत्थान 


एक समय था जब अपने देश भारतवर्थं को 
जगद्गुरु का पद मित्ता हुआ धा ¦ यह पद्‌ केवल एक 
ही विषय अध्यात्म भ हौ नही अपितु अनेको भौतिक 
शिल्पो मेँ भी मिला हुआ था। भारत की स्थापत्य 
कला, वख, शिल्प, शख कौशल ओर कृषि कार्यं सदा 
से संसार का पथ-दर्शक रहा है । जिस समय संसार 
पशु-अवस्था ओर सभ्यतारहित स्थिति मे था, भारत 
उस समय सभ्यता, संस्कृति तथा विविधं शिल्पो के 
शिखर पर पर्हुच चुका था । क 

संसार की .अन्य जातियों जिस समय आखेट युगं 
मे.कच्वे पशु मांस पर जीवित रह रही थी, उस समय 
भारत अग्मि का उपयोग हौ नही अपितु सम्पूर्णं यज्ञ 
विधान रच चुका था। जिस समय संसार सकेतो ओर 
मौखिक ध्वनियो से वार्तालाप कर रहा था, भारत छन्दो 
के विधि विधान सहित ऋग्‌, यजु, अथर्व की रचनां 
ओर सामवेद कौ 'सिद्धि कर चुका था। जिस समय 
संसार नग्नावस्था मे विचरण कर रहा था भारत कौशेय 
तथा पट वधो के विविध प्रकार तैयार कर चुका था *! 

आज संसार मे जो कुछ सभ्यता ओर संस्कृति 
दृष्टिगोचर हो रहौ है, उसका मूल भारतीय सस्कृति मे 
हौ है ओर संसार्‌ मे जितनी भाषाये बोली जाप्ती है, 
उनका उद्गम वेदो कौ .देववाणी मे ही-है। ससार मेँ 
दीखने वाली आज कौ सारौ मनुष्यता भारतीय ऋषि, 
मुनिरयो की देन है। । 


१.५४ समस्त चिष्द.....- अजछ अनुदान 


अत्मा, परमात्मा, भकृति एव जीव, जड़ ओर 
चेतन आदिं का तत्व-ज्ञान सर्व प्रथम भारतीये मनीषियों 
ने ही खोज निक्त मानव शरीर के मूल वैज्ञानिक 
तत्य, “छिति, जल, पावक यगन, समत" की खोज 
कएने वले भारतीय विज्ञामवेता ही ये ओर मनोविरन 
के आधार मन. बुद्धि, चित्त, अहकार्‌ के अन्तःकरण 
चतुष्टय के अव्वेषक भारतीय मनीषी हौ थे। 
भारतीय संस्कृति ओर मानव सभ्यता के 
जम्यदाता महात्माओं मे जो ञान प्राप्ते किया था, वहे 
केवल अपने तक अथवा अपम देशवासियों तक हौ 
सीमिते नौ रक्खा, बल्कि हा पे कपेहलू ओर कंड 
मे "कृण्वन्तु चिश्चम्‌ आर्यम्‌" का उद्घोष लेकर मिकते 
ओर वनचरो को मनुष्यता का पाड दाया ! यही कारण 
रै कि ससार भारत फो अयना मुरु मानने पर विवश 
हुआ) 
भारत मे जहो एक ओर ज्ञान का विपुल भडार 
था वौ दूरौ ओर अनन्त धन-धान्य भरा हुमा था) 
सर्वसप्पन् भारतीयों को स्या आवश्यकता थी किवे 
सहज सुलभ सुख साधनो का उपभोग छोडकर 
जञानार्जमे करौ ओर उसे ससार मे फैलनि ¦ ईश्वर की 
अनुभूति कर तेये वाले ओर अक्षय अनन्द का मार्ग 
निकालने कसे भारतवासियो ने सांसारिक सुख-साधने 
कौ नि.सासना बहुत शीघ्र अनुभव करती धी! फिर 
भला वे किस प्रकार उनमे लिप्त होकर अपने को सच्चे 
आनन्द से वचित कर्‌ सकते थे ओर “वसुधैव 
कुटुप्वकम्‌“ का सिद्धान मानने बाले आर्य किस प्रकार 
देख सकते थ कि उनके बन्धु अन्य भानव पशुता कौ 
कोटि मे रहे! विश्व कत्याण कौ भावना से प्रेरित 
भरतीयो ने त्यागे का मार्ग हण किया ओर ससार की 
तथा मानव जाति कौ अतुलनीय सेवा कौ 1 
भारत वपं का यह अनन्त गौर्वपूर्णं जगदगुरु का 
पद्‌ सहलो वर्था तके वमा रहा या यो कह्रा चाहिये कि 
वद ऊय तक त्याग ओर" तपस्या का पार प्रह किये 
रहा वह जगद्गुरु के प्रतिष्ठित पदं पर आसीन स्ह 
किन्तु जव भारतवासियो मे अध्यात्मज्ञानं को 
व्यावहारिकः जीवन से निकालकर यथार्थं के स्थान पर 
कल्पना लीक की वस्तु वना दिया, धर्मं का स्वरूप 
विकृत कर दि तभी से उसका पतेन प्रारम्भ हे गया! 


इधर भार्तवासियो की धर्म के नेष 
तिप्सा-परणं गतिविधि ओर उधर भराफीय जनम 
तेज पाकर परक विश्वासयातिमी जातये कै पित 
अक्रमणो ने मिलकर देश के सम्मुष्ठ ए ए 
परिस्थिति रख दी जिसे परतचता कहा जात र । भर 
को लगभग एक सहसत वर्षं तकः अपने अधपन क 
कुफल गुलामी के रूप मे भोगना प्रा! 

पराधीनता की पतित अवस्या मे भी भाप 
तत्वदर्शी ओर त्यागी महात्माओं के प्रसाद से वचि 
रह सकी यही कारण था कि गुलामी के प्रत्या 
कालत पे भी विदेशे, विधर्भयो 'एवं तिजति्ये सौ 
दुरभिरसंधिर्यो के वावजूद धौ भारतीयता अपना स्वल 
नखो सकी) 

एक ओर्‌ पतित ममोयृत्ति के देशवास १६ 
प्रतिष्ठा सुख ओर साधनो के लोभ के वशो ५ चैक 
वैदेशिकता को अन्तःकरण से स्वीकार कसे आर ज 
को स्वीकार करति का प्रयत्न कर रहे धे भौर दुरं 
ओर त्यागो तपस्वी तथा निस्पृह देशभक्व महमा 
जनता को दीक मार्ग पर चला र थे। यह प 
सदियो तरक चलता रहा ओर अन्तये त्वाम 
तपस्या कौ विजय हुई ओर देश स्वाधीन हुभा! , 

धारत स्वाधीन हुआ! किन्तु जव वह स्वा 
हुआ, उस समय तक उसका अध परतन अपनी चपर 
सीमा पर परैव चको था) देश हर प्रकए्से 
षो चुका था। शासते सत्ता हाथ मे अनि पर 
का पहला कर्तव्य यह धा कि वे अपना मूलभूत सुधाः 
करते देश ये रेष परिस्थितियां ओर 
उत्प कसते, जिसमे जनता का गिरा हुआ चरि बर 
समुजत होता ओर देश पुम. उन आदर्शो को प्राप का 
सकता, चिनके वल पर वह जगद्गुरु कना धा। , 

स्वाधीनता पराण कसे के वाद हम भा 
जन्म-जन्म के विभुशुञओो कौ भति तेटी, कपद्ा 
सुख-सुविधाओ क लोलुपता मे बुरे तरह दूब गये! 
यह कारण है कि देश का दिन-दिन पतन ही दृष्टिगीक 
हो रहा है। | 

इस भोजम भोग की लोलुपता पूरणं वृष्ण 4 
फल यह हुआ कि देश ओर भी द्रि बन मर्गा 
यदित उपलन्धि्यो ते प्रप्त न हो सकी उलटा रि 


तथा आचरण का धोरतम पतन हो गया, जिससे देश 
की रही-सही शवितरयो भी क्षीण होती जा रही है । 

- अव भ कुठ विगड़ा नही है । यदि सुबह का 
भूला शाम को धर आ जाये तो वह भूला नही कहा जा 
सक्ता। अभौ समय है! राष्ट को चाहिये कि वह 
सोलुपतापूर्ण तथा स्वार्थजन्य एषणा्ओं को छोडकर 
अपने पूर्व पुरुषों कौ भति त्याग ओर तपस्या का 
जौवन ग्रहण करे अपना चरित्र बल ऊँचा करे, जिससे 
किगेश कौ गिरती हुई दशा मेँ सुधार कौ सम्भावनाये 
उत्यन हो । देश का जव तक धार्मिक अध्यात्मिक तथा 
चासित्रिक पुनरुद्धार महीं होगा सुधार तथा उनति की 
कोई भी आशा मृग मरीचिका ही सिद्ध होगी । जवै 
तक भोगवादी दृष्टिकोण को सामने रखते हुये भौतिक 
मुख साधनों को महत्ता दी जायेगी, तव तक भारत का 
सत्य स्वरूप मिलना असम्भव सा-ही ई 1 

इतना सम कुछ होते हुये भी यह नही कहा जा 
सकता कि देश के चारितरिक निर्माण के लिये कुछ काम 
नही ह्यो रहा है। जिस प्रकार पराधीनता काल मेँ 
गुलामी पसन्द ओर स्वतस्रता प्रिय लोगों के 
अपने-अपने प्रयल चलते रे है, उसी प्रकार आज भी 
भोगवादौ ओर त्यागवादियो के अपने-अपने प्रयल चल 
दै। ओर यह विश्वासपूर्वक कय जा सकता है कि 
जिस प्रकार तब तपस्वियौ कौ विजय हई थी, आज भी 
उनकी हौ विजय होगी । 
आन भी देश के कोने-कोने में भारत माताके 
सन्ये सपूत त्याग, तपस्या बलिदान, उत्सर्ग, नैतिकता, 
धामिकता, आध्यात्मिकता तथा मनुष्यता का शख कते 
हुये स्तरिल पर भारत को एक यार पुनः जगद्गुरु के 
पद पर प्रतिष्ठित कराने का प्रयल कर्‌ रहे है ¦ उनका 
यह स्रयल सफल होगा, इसमे सन्देह कौ कोई 
गुंजायश मही है 


सांस्कृतिक एकता आज की महत्वपूर्णं 
- अवश्यकता 
पिछले हजार वर्षो की तुलना मे भौतिक प्रगति 
| कौ दृष्टि "से बौसवी सदी को सबसे अगे माना जा 
क है! म्र दो सदियों कौ तुलना करने पर हौ 


| के बीच आसमान ओर धरती जितमा अन्तर 
दीखता है । भगवि कौ गतिं अत्यन्त तीव हुई है । 


॥ 


समस्त विश्व. ..... अजस्र अनुदान ९.५५. 


जिसने अपने आधुनिकतम संचार यातायात साधनो द्वारा 
समस्त विश्व की मानव जाति को अत्यन्त निकर ला 
खड़ा किया है । विश्व एक मुहल्ले मे सिमरता जा रहा 
है । मिनो मे एक स्थान-एक देश की खबरे पूरे विश्व 
मेँ फैल जाती है । संचार साधनों द्वारा एक स्थान पर 
वैठकर विश्व के किसी भी कोने से सम्पर्कं साधना 
सुगम वन गया है । इस प्रगति क्रम मेँ भौतिक विज्ञान 
के चमत्कारी योगदान की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी होगी, 
जिसके कारण विश्व की दूरी घटती जा रही है । 

सम्पर्कं बढ़ने ओर दूरी पटने से एक स्थान एक 
देश मे घटने वातौ घटनाओं पनपने वाली विचार 
धाराओं को समस्त संसार मे फलते देरी नही लगती । 
परस्पर एक-दूसरे के विचारों एवं गतिविधियो से सभी 
देश प्रभावित होते है । एेसा सम्भव नही रहा कि एक 
देश की प्रगति अथवा अवनति दूसरे देश को प्रभावित 
मे करे। सुविकसित यातायात ओर संचार साधनो के 
कारण देशो के बीच भौगोलिक दूरीतोषटीरहै षर 
भौतिकवाद एकांगी दृष्टिकोण के कारण मनुष्य-मनुष्य 
के बीच एक राके दूसरे के प्रति सेह, सौजन्य से 
युक्त व्यवहार मे कटुता आई है । जहो सम्बन्धो मे 
प्रगाढता दिखाई भी पडती दै, उसमे वास्तविकता का 
कम राजनैतिक स्वार्थो से प्रेरित तथ्यो का अधिक 
समावेश रै! स्वार्थो के आधार दूटते ही सम्बन्धो के 
छिन-भिन होते देरी मही लगती ओर दो देश जो 
कभी मित्रके रूपमे एक-दूसरे के प्रति व्यवहार कद 
रहे थे, श्तु के रूप में दिखाई पड़ने लगते है । सम्पन, 
समर्थं ओर शक्तिशाली ' रार. अपनी सामर्ध्य- का 
उपयोग कमञर ओर गरीब र्ट को दबाने ओर जैसे 
भरी वने अपना हित साधने की नीति में परे जोर-शोर 
से लगे रै। इस सकीर्ण नीति के परिणामस्वरूप अमीर 
ओर गरीव रषौ के बीच खाई पटने के स्थान पर 
निरन्तर बदती जा रही है ! अन्तरयटीय कषत्रो मे तनाव 
दिन-प्रतिदिन बद़ाता ही जा रहा है । शीत युद्ध की यह 
स्थिति परमाणु युद्धो के रूपमे कभी भी किसी भी' 
क्षण पूट सकती है \ ` 

वदेते हए इन तनावो-विश्व कौ विस्फोटक बनती 
परिस्थितियो-समृद्ध ˆ ओर गरीब राष्ट के बीच चौद 


१.५६ समस्त विश्व... .. . अजघ अनुदान 


लेती खाई को देखकर विश्व के मूर्धन्य विचारक 
ममीयी इस नतीजे पः पुव है कि अव यह सम्भव 
नही रहा कि कई भी सम्पन रष चिप्कात्त तक दूस 
मीव रटे की उपेक्षा कर-अपनी सुख शान्तिको 
अक्षण्य देनये रह सके । पड़ोस मे आम लगी हो. उसे 
बुष्नाने के लिए प्रयते न किया जाय तो देर-सवेर वह 
अपने घर्‌ फो भौ प्रकेडेगी ओर भस्मीभूति कर देगी! 
यह स्थिति समृद्ध ओर समर्थं रटे के समक्षभीआ 
सकती है । अस्तु विवारको का मत है कि अब विकास 
के लिएओो भी योजना बनाई जाय समस्त विश्वको 
ध्यान मेँ रखकर जो भी सोवा जाय विश्व के परिक्ष्य 
मे। तभी विश्व मे सुख शान्ति की स्थिति वनी रहं 
सकती है । यह विचारधारा संसार के विभिन क्षे के 
विशेषो एवं विचारक फे मस्तिष्क मेँ हितेरे ते रही 
है । युगान्तरीय चेतना ने विश्व-बन्धुत्व के जिस नरे 
का तुमुसनाद वो पूर्वं फिया धा वह अनेको व्यवितयों 
एवं संस्थाओ के पराध्यम से अब एक साध-एक सय 
प्रतिध्वनित हौ रहा । भारत ते युगो-युगो से ज भूमिका 
देवे संस्कृति के अधिष्ठाता के नति निभाई है वह पूरी 
करनै को समय अव फिर आ गया } राजनैतिक दृष्टि से 
मही, सांस्कृतिक दृष्टि से ही यह अध्यात्म मान्यताओं 
का अवलम्बनं लेकर हौ सम्भव होमा {से एकपत से 
स्वीकाय जाना चाहिए । 


क्या हम अपनी संस्कृति को भूल दही 
जा्येगे 2 

उपवन मे एक पौधा उगता है भौर उच माली 
विशेष कला से छटिकर सवारता है, सुन्दर रूष देता 
है। इस कोट-छोट ओर संकासे को प्रक्रियासे पधा 
भी उयनाभिराम बनता हे तथा उपवन की भौ शोभा 
अदृत्ती है ¦ इसके अतिरिक्त यदि कोई पौधा जगल मे 
बिना किसी के सरक्षण मे उगे, बदे ओर फले-पूले ते 
उपरमे म तो वह सुन्दरता रहती है ओर न शोधा। उसे 
जमली पधा ही कहल जता है! यही तथ्य मनुष्य के 
लिए भी लागू हेता है। कों विशिष्ट जीवन पद्धति, 
सिद्धान्तं ओर आदर्श उसे संसार की शोभा बढ़ने 
वाला वनति है। उनके अभाव मे मनुष्य भी एक 
जगलो पौधा भर रह जाता दै। जिन नियमो ओर 


आदरो के अतुफार मनुष्य संसनार की सोभा वग} 
उन्हे कहते हँ सस्कृति । संस्कृति का अर्थ हौ कफ 
वह मनुष्य को सम्यक्‌ दिशा मेँ सप्यक स्प ते अग 
करती र; 1 
इसकी विथायकता का तिर्थारण ह मोई क 
कर सकता । वीये के पौरथो को कुशतं बगवाम१ 
सजा-संवार सकता रै ओर उसकी अन्य विरि 
शंलियाँ निर्धारित कर सकता है उसी प्रकार मदै 
सम्यक दिशा मेँ अग्रसर क्रे कौ व्यवस्था पु 
लोग कर सकते ६ै। पौधे को संवासे कौ तरीके 
साधारण श्रम ओर घोडे से समय मे खोज जाक 
है पनु मदुष्य को संवासे को तकनीक मे वगो ता 
जति है, शगब्दियो तक} हस पदति के गोवा 
दायित्व जिन लोगो पर होता है वे अपने पिएं 
आवश्यकताओं पर भी समुचित कूपं मे ध्यान ६ 
प्रति । यही कारण है कि हमरे देश भे रेस वपे 
के निर्वाह हेतु दान धम की व्यवस्था कौ गयौ है ओ 


एसी विभूतयो के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग निय 


है) 

अप लिए नहो समान के लिए जीने के अध 
को वरीयताः देकर भारतीय ऋ महरि ठेसो भप 
पद्धति का अन्वेषण-निर्धारण-विकासं कले पै स्त ॥ 
सके है जिसके आधार सन्तन है । उनका बहा स 
भते ही बदलता रहे परन्तु उनकी नीव पर ~ 
व्यक्तित्व खड़ा ोत्रा है वह न नो भौतिक वृर 
में रता है मौर न ही-भआततिक दृष्टि से। ४ 
सस्केति का अनुकरण करने वाला व्यक्ति अर्थ 
कामके साथ धर्मं ओर मोक्ष भी साधता चलता ८। 
अन्य देशो-की संम्कृतियौ जहो पुरातत्व ओर 
का विषय रह गयी है, वहां हमारे देश की सर 
आज श्री प्रचण्ड जीवतत के भाधं | 
विश्वमार्यम" का उद्घीय कर रही है ! इसका ध 
कि यं के सोस्कृत्तिक पेतृत्व मे जीवन क विसौ 
पहलू की उपेक्षा नहीं कौ 1 शगीर ओर आत, जए 
ओंर जगदीश्वर भौतिक ओर अध्यात्म मृष्ट क दन 
हयो त्वो कम मिर्वाह किया, वकि अन्य सि 
उपरोक्त द्वित्व भँ से किसी एक को ह लेक चह 
पडो ओर एक पहिये की गादौ की तरह षेडी द्र ह 
चलकर लडख्डा "गयीं । ९ 


पाश्चात्य देशों मे अव जिस संस्कृति का विकास 
चे रहा ह उसमे आत्मतत्व कौ पूर्णं उपक्षा हौ होती 
है। फलस्वरूप वहां साधन सुविधा्ये बढ़ने के 
साथ-साथ वोञ्चिलता, तनाव, कुण्ठा, संत्रास ओर 
विक्षिप्ता भी बढ़ रही है! एकांगी भौतिकवाद से 
सेप्रस्त होकर्‌ पाश्चात्य देशों का बरौद्धिक वर्गं स्वय भी 
भारतीय अध्यात्म दर्शन के छाव तले विश्राम कलना 
साहता है ओर अपने भादरयो को भौ उरी सुखद 
शीतलता मै शांत रखना चाहता है । यही कारण है कि 
पाश्चात्य देशों मे भारतीय जीवन मूल्यो कौ 
सोकप्रियतां वदती जा रही है । 
, भाएतीय संस्कृति की इस जय यात्रा को देखकर 
गर्वित ओर हर्वितं हुआ जा सकता है । परन्तु जव दृष्ट 
सपने देश के सम्दर्भं मे जती है ओर यर्हो लोकप्रिय 
देती जा रही जीवन पद्धति पर आदे टिकती है. तो 
सारा हर्षं ओर सारा गौरव चरमरा कर दूरम लगता है । 
यहां विकसित होते जा रहे जीवन दर्शन को देख कर 
यही आशंका होती है कि भविष्य के इतिहास मेँ लिखा 
जायेमा कि एक महान्‌ संस्कृति के जन्मदाता देश के 
निवासी अपनी उसी जीवने पद्धति को भुला वैठे 
जिसके कारण वह,कभी जगद्गुरु के पद पर आसीन 
था ओर उसी देश से प्रकाश तथा आलोक प्राप्त कर 
अन्य देशवासी भी शान्ति की -अभीप्सा को तृप्त कसे 
कै लिए लालायित रहते थे । न केवल लालायित रहे 
है। वरन्‌ उनकौ यह लालसा भी वही पूरी "हुईं परन्तु 
यह, अजीब विडम्बना रही -कि उसो देश के निवासियो 
ने अपनी गौरवर्ण गरिमामय जीवन 'पद्धति को भुला 
¦ दिया ओर उच्छिष्ट समञ्ञकर भौ दूसरे देशवासियो द्वार 
त्यागे गये जीवन मूल्यों को ग्रहण कर लिया । 
“ ` सांस्कृतिक -निष्ठा के सन्दर्भ मे हमारी अपनी 


तथा-कथित आधुनिकता कौ धारा मे हमारी संस्कृति 
। निष्ठा को कुछ इस प्रकार कलुषित कर दिया है कि उन 
, जवन आदशों फे प्रति निष्ठा कौ वात्र तो दूर रही उन 
पूर्ण ओर चितृष्ण होता जां {रहा है 1. बाजार मे कोई 


कोई गाव का अशिकषिति व्यवित जा रहा है, स्कूल 
† लिज मे कोई छत्र शिखा मे गाठ लगाये ओर धोती 


# 1 


स्थिति अति ,निरशपूर्णं ओर खेदजनक है । आज कीः 


आदर्शो के प्रतीको कै लिए भी हमारा रवैया असम्मान - 


धोती कुर्ता पहनकर निकल जाथे तो लोग समडति है. 
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कुतं पहनकर जाये तो उसके सहपाठी देखते है जैसे 
कोई विचित्रता दिखाई दे रही "हो 1: दफ्तरी बाबू ओर 
स्कूल कालेज के छप्र-छातराये क्या पदते लिखते ओर 
कैसे रहते है यह बात.अलग है परन्तु उनके रहन-सहन 
का ढग, उठने-वैठने ओर खाने-पीने.के तौर तरीके में 
धुसो हुई अग्रेजियत व भौडापन क्या सिद्ध करता है ? 
स्मरणीय है पाश्चात्य ठंग का रहन-सहन इसं देश की 
भरकृति, जलवायु तथा वातावरण मे किसी प्रकार भी 
मेल नही खाता, वहे सर्वथा यहो के प्रतिकूल है, परन्तु 
आधुनिकता के उन्माद को क्या कहे ? > `` 
` राजैतिक दृष्टि से स्वतत्र हुए हमे तीसरा दशक 
बीते जा रहा दै । अपेजौ कौ गुलामी संमाप्त हो गयी 
परन्तु अग्रेजियत की गुतामी से हमारा अभी तक "पीछा 
नहीं छटा 1 वरन्‌ हम उसे ओर्‌ भी न्यौता दिये चते जा 
रहे है 1 इसी प्रवृत्ति कौ ओर इंगित करते हुए डो. राम 
मनोहर लोहिया ने एक बार कहा धा--"अप्रेज यहां से 
चले गये परन्तु अंयेजियत बनी हुई दै, न केवले बनी 
हरं है छतीजारहीहै।" ` न 
इसी अ्रेजियत का प्रभावं है कि हमे सिर "प्र 
शिखा ` व कंन्धे पर यज्ञोपवीत व्यर्थं लगने लमा 
है--जवकि ये तत्व, भारतीय दर्शन के. मान्य . पुण्य 
प्रतीक है) व्यवहारिक सुविधा की दृष्टि से. भी सहज 


ओर मूल्य कौ दृष्टि से भी. अत्यन्त अच्छा युञ्ञोपवीत . ` 


हमे पिछड़ेषन्‌ का प्रतीक लगता है । परन्तु उसमे कही 
वजनी ओर पाच सात रुपये वाली नेक टाई सुविधापूर्ण 
ओर गौरवमयी लगती है 1 मुश्किल से पच्चीस सुपये' 
मे तैयार'हो जाने वाले धोतीवुर्तेमेहमे पैसे का 
अपव्यय ओर वस्र कौ क्षति महसूस. होती. है परन्तु 
चालीस पचास स्पये . मूल्य के" बुशर्टं मे. कौन्‌-सौ 
मितव्ययिता सिद्ध होती है । यह सव पाश्चात्य सस्कृति ' 
इ धुटने रेकने--उसके आक्रमण को न्यौता 
ने का ही प्रिचायक है । क (1 

' रहन-सहन ओर' वेश-विन्यास की. दृष्टि से हम 
लोग पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण तो करते जा रहे 
है, उस सीमा तक उने अपना भी न चुके है, जिसे अति 
स्तरकाभी कहां जा सकता है। सभ्यता-“रहन. सहन 
का प्रभावे सस्कृति--जीवंन मूल्यो पर भी असंदिग्ध 
रूपसेहोताही है ओरं उस दिशामे भी हमि चरण 
बढते जारहेहै। .परश्चिमौय सभ्यता का एक ' बहुत 


॥, 
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यडा दोष रहा हं जिते भारतीय संस्कृति सर्वथा मुक्त 
रह्मे का विधान देती है! इस प्रकार दोनों सभ्यताओं 
भे जमन आसमान का अन्त है। पर्चिमी दृष्टिकोण 
ज्यं जीवन मे खाओं पओ मौज करो के सिद्धान्त को 
प्रधमित्ा देता है वही भारतीय जीवन दृष्टि सादा जीवनं 
ठच्च विचार की मीति अपननि पर बल देती है । हमार 
संस्कृति मे अपने तिए आवश्यकता पर रखकर ओर 
शेष समे सभाज कोदेने की मीति अपनायी वही 
पाश्चात्य सध्यत्ता ने अपने लिए यथेष्ट ओर शेष 
अवशिष्ट ओरौ को } अब पशम दर्शो मे विज्ञान की 
प्रगति ओर्‌ ओद्योगिक विकास के कारण सम्पत्ति प्रयु 
हो गयी है अतः वहा सम्पत्ति का कोई मूल्य नहीं 
समद्या जाता। इसी कारण पाश्चात्य देशों में 
यत्किञ्जित उदारता के दर्शन होते ठै। लेकिन 
भोगवादी जीवन पद्धति भरँ स्वार्थ-स्वलिप्सा का भावतो 
स्योकाज्यों ही रहता है। 
भारत मे भी उस भोगवाद का दुखभाव दृटिगत 
हने लगता है। धन का अनावश्यक संग्रह, 
उदयोग-धन्थो पर एकाधिकार, सम्पत्ति एर स्वत्व की 
निम्न स्तरीय लालसा आदि एसी विकृतियौ जन्म ते 
चुकी है, जिसके कारण परिम भे कभी वर्गे संर्ष 
ओर रक्त क्रान्ति की उउती थी। पूजीपतियो ओर 
निर्धन मजद्रों मे विषमता की खाई मिटाने के लिए 
साम्यवादी क्रान्ति का विचार ओर प्रचार सर्वप्रथम उन्ही 
देशो मे हुआ है भारत में पूजीप्रतियो ओर निर्धनो मे 
विषमता होते हए भी जीवन स्तर लगभग सभी का 
एक समान रहता था ओर अर्जित धन. प्रायः 
सत्कारयो--पुण्य प्रयोजनो मे खर्च होता धा। तेकिनं 
जव से यहाँ के मानस ने भोगवादी अवृत्ति अपनायी है 
विषमता ईप्या ओर्‌ दद्ध स्तर प्र भी बढ़े लगी दै। 
भोगवादी जीवन दृष्टिकादही प्रतिफल कि इन 
दिनो नारी को जननी के गौरवमय स्तर से गिराकर 
रमणौ के रूपमेँ देखा जाने लगा दै । बड़े शहरो मे 
मित्य ते | वाले क्डे होटल, वहे चलने वाले 
कैव ओर ते सृत्य, व्यभिवार के गुप अदे, सिनेमा 
साहित्य आर चित्रकला मेँ नारी का नग्न चित्रेण आदि 
सव भरोगवादी दृष्टि के ही परिणाम है, जो कामुकता 
भड़का, अमीति आतेक उत्प करते तथा मारी को 
सिति दयनीय दुर्दशा ये घस्रीट परटकने का कारण 


बतेगे-वन रहे है। बडे शवे मे ते युक्तं श 
जवान सियो का अकेते सको पर निक्त पा र्भ 
भयरदित मही द ! यह हमरे पतनशील जीव मूत 
केही पएरिवायक दै) 
अभी ओर भी ते जाने क्या-क्या दुणरिमपर 
सामने आ सक्ते है? कुछ कहा नही जा सक्या । 
स्थिति भविष्य मे ओौर भी खत उलन कगौ जौ 
हसके लिए भिम्मेदार ३, हमारी वह परोवृत्ि भे 
पाश्चात्य सभ्यता "को चकावौथ मे चौधियाई छो 7 
ठन अक्रमो को खुला मिमतण दती रै। ख 
आमरण के साथ अपनी संस्कृति के पति हमै 
अपावृत रेस रूप धारण कर गयी है कि मवी प 
के सो को तो भारती यात्र क्या चीज ₹ै--इपम 
पता नही ! व्यवहार त्र मँ संस्कृति इतिहासं कौ ष्ट 
पद़ने-तिखमे ओर जानने याद रखमै की म 
जारही है ओर जव कोई दृष्टि केवल जाने परो 
का वियय मग्र ही रह जाय तो स्वाभाविक है 9 
उसका अवमूल्यन भी हेमे लगे 1 
यहो कहने का अर्थं यह नही है कि प्रकाल 

सभ्यता मे जौ कुछ है सब विकृत ओर दोषपूर्ण है तथ 
हमि संस्कृति भँ जो कुठ ^ सब अच्छा 
परिष्कापूणं है । पशिवमी वेशो के परस शरी चैता वह 
कुछ ह जिससे उन्होने विज्ञान ओर भौतिक क ॥ 
इतना विकास किया हमारे समाज मे भी वैता बर 
कुछ है, जो समयकषेप के साथ निरपयोगी, व्यर्थं ज 
परित्याज्य हो गया है । उन रूट्‌ तत्वो का उन्मूलन 
करना हौ चाहिए ओर परिचम के परास ध्री जो क 
अच्छा है उते ग्रहण कठा चाहिए्‌। तेकि 
अन्धातुकरण मे इस विवेक का ध्यान जय भो ॥ 
रहता, उसमे तो आंख मीचकर पठे दौड़ना ही सूत 
है ओर विकरत रूप से यही धातक भी है । जरि 
उसकी अपेक्षा महिमा मण्डितं ओर वरेण्य है 1 
सस्कृि, जिसके सम्बन्धे प्रयात विचारक पाणडु 
सदाशिव सनि कहा है भारतीय संस्कृति हदय 
बुद्धि कौ पूजा कने वाली उदार भावना ओर निर्मल 
ज्ञान के योग से जीवय मे सुन्दरा लाने वाली दै! यः 
सस्कृति ञान-विक्ञान के साथ हदय कां मेल 


1 


संसार म मधुरता का प्रचार करने वाली है । इसका 
अर्धं है कर्म, ज्ञान भौर भविति की जीती जागती महिमा 
शरीर बुद्धि ओर हदय कौ सतत्‌ सेवा मे लीन क्से 
की महिमा।* 

तेकिन इससे लाभान्वित होमे के लिए हमे अपना 
दृष्टिकोण बदलना होगा ओौर यह मानना होगा कि हम 
अपे घर लौट कर हौ स्थायी सुख-शान्ति का, आनन्द 
ले सकते.है । आज के युग मे हमारे तिए यह एक 
संकरपू्ण चुनौती ६ । जिस संस्कृति मे एक-एक व्यक्ति 
कोभरसे नारयण के रूप मे अपना विकास कसे की 
क्षमता दी हम भी उसी के संरक्षण मे स्वयं को एक 
एसे पौधेके रूपमे विकसित कर, जिसे लगे पुष्पो 
की सुरभि से संसार मे महक उठे। 


. अतीत की खोई गरिमा हम पुनः प्राप्त 
। करें 


भारत किसी समय "उन्नति के उच्च शिखर पर 
पर्चा हुआ था। उसकी अपनी सीमाओं भे सुख 
शान्ति के भाण्डागार भरे पडे थे । भौतिक साधनों की 
केमी न धी। शारीरिक यलिष्ठता ओर दीर्धजीवन का 
भरपुर आनन्द सबको उपलब्ध था 1 परिवार एक छोटे 
रष के रूप मे विकसिते होते हुए--विकासमान 
पुप्म-पादपो से भरे हुए उद्यानं कौ तरह शोभायमान ये। 
धन सम्पदा की कमी मन थी अन पण्डा भरेष्डेथे 
ओर दूध, धी की नदियों बहती थी । सोना-र्वादो जसी 
बहुमूल्य धातु धरेलू वर्नं मे प्रयुक्त होती थीं 
सामाजिक सुव्यवस्था पारस्परिक सथन सद्भाव 
सहयोग पर समुनत स्थिति मे" जा पहुंचती धी । 
शातीनता ओर सज्जनेता को हर व्यवितत ने आवश्यक 
वख कौ तरह धारण कर रखा 'था ¦ रजा लोग गर्वं 


कते थे कि उनके राज्य मे कोई चोर, अपराधी, कुकर्मी 


नृस्नारी मही है) 
उन सतयुभी परिस्थितियों मे यहः देश अपनी 
प्रगति, समृद्धिः ओर मुख-शान्ति को अपनी "ही सीमा 
~ तके सीपित रखने वाला था, उसने उसे दोनो हार्थो से 
समस्त ससार मरे वेस ¦ समृदि का सदुपयोग है भी 
दसो मे कि उसका ताभ अपने शरोर, परिवार तक 
सीमित. ने रदे आर उसका लाभ प्रकाश-दीप की तरह 
सुदूर त्रो को आलोकित कता रहे 1 


समस्त विश्व. ..-... अजस्र अनुदान १.५९ 


भारतवासी कुछ पने, कपानि के लालच से नही 
वसन्‌ अपने उपार्जन से समस्त ससार को लाभाविन्त करने 
केलिए ष र देशो मे गये ओर धरती के कोने कोमेको 
संस्कृति ओर समृद्धि का अजस्न अनुदान देकर ऊॐचां 
उठाया । इन प्रयासो के प्रमारो से इतिहास के पृष्ठ 
स्वर्णाक्षं मे लिखे हुए है पिछड़ी हुई परिस्थितियो मे 
रहने वाले लोगों ने भारतवासियो के अपरिमित अनुदान 
पाये ओर सव॑तोमुखी प्रगति की दिशा मे वद्‌ चले का 
पथ-प्रशस्त किया । यही रहौ प्राचीन काल के भारत की 
विश्व सेवा साधना की पृष्ठभूमि, जिससे वह स्ययं 
मौरवान्वित हुआ ओर समस्त संसार कौ कृतकृत्य 
चनाया । ५ 

भारत कौ भौगोलिक सीमाओ मे निवास कले 
चाले तेतीख कणेड नागरिक समस्त विष्व मे तेतीस 
कोटि देवताओं के नाम से पूजे, पहचानि जाति थे । उन्हे 
भूदेव भू सुर का सम्मान प्राप्त था। भारत भूमि देव 
भूमि कहौ जाती धी । उसे स्वर्गादपि गरीयसी इसलिए 
कहा जाता था कि यहो स्वर्गादपि गरीयसी परिस्थितियों 
सदा ही बनी रहती धीं । संसार्‌ मे जव उससे, अन्धकार 
को निरस्त करके सर्वर सद्ञान का आलोक पाया तो 
उसकी गुरुता के चरणो मे मस्तक दकाया ओर "जगत्‌ 
गुरु" कहा । शासन त्र के स्वरूप ओर लाभ का 
अनुदान पाकर्‌ उसे चक्रवर्तीं शासक कहा गया । यहा 
के शासन-तन््र-वि्ञानी सुदूर देशो मे गये ओर व्ही के 
निवासियो को सरकारे वनानि ओर चलाने से परिचित, 
अभ्यस्त वनाकर वापिस चले आये या अभे ब्रदे गये। 
एेसी थौ भारत की चक्रवर्तीं शासन मीति। स्थामीय 
उच्छद्घलता बढ़ने न पाये । नीति संचततन के मूप् 
समुत्रत लोगों के हाथ मे रहे इसलिए ससार पर्‌ 
नियन््रण तो रहता था, पर वहो से कुछ लने कमाने कौ 
चात मही सोची जाती थी ! अश्वमेध यज्ञो के माम पर 
विभरह्ुलित शासन सूत्र को समय-समय एकतावरद्ध 
किया जाता रहा । द्वापर के मृहाभारत्‌ मुद्ध मे प्राय 
सपस्त संघार के राजा इस या उस पक्ष मे सम्मिलित 
हुए ये । शासन-सत्ताओ के नीति सचालन सूत्र उन 
दिनो तक भारतकेही हाधो मे ये। अस्तु आमन्रणो 
पर उन्हे यहो के राजकीय अभियान मै सम्मिलित ही 
होना पडता था! 


१.६० समस्त विष्व . . .. . - अजस्र अनुदान 


नालंदा तक्षशिला जैसे अनेकों विश्वविद्यालय 
इस देशमेथे। देश की शिक्षा व्यवस्था की पूर्तितो 
स्थानीय गुरुकुल ही कर तेते थे । उच्चस्तरीय एवं 
अन्तररष्रिय शिक्षा व्यवस्था का प्रवन्थ यह विश्व 
विद्यालय करते थे! देश-देशान्तरो की भाषाएं वहाँ 
पढाई जाती थी । जिसमे पारंगत होकर विश्व सेवा के 
लिए अपने को समर्पित करने वाते महामानव विश्व के 
कोनि-कोने मे जाने कौ तैयारी करते थे ओर पडे ्गो 
को- पिडे वगो को हर दृष्टि से ऊँचा उठने के लिए 
अपनी अहैतुकी सेवा भावना की अजस्त वर्पा करते धे । 
न केवल धर्म ओर अध्यात्म वरन्‌ कृपि, पशु 
पालम, वृक्षारोपण, शिल्प उद्योग, मौकानयन, चिकित्सा, 
वास्तु, रसायन, शखर सचालन. यात्रिकी आदि भौतिके 
विज्ञान की अनेकानेक धाराओं से संसारवासियो को 
परिचित प्रवीण कराने के लिए अथक परिश्रम किया 
गया । फलतः मानव जाति को_ अपनी पिच्डी हुई 
अभावग्रस्त एवं विपन स्थिति से शुटकारा पाने का 
अवसर मिला। अन, वख, निवास ओर शिक्षा कौ 
आरम्भिक आवश्यकता पूरी होने पर प्रगति के 
अन्याय मार्गं खुले । यह सब भारतीय सहयोग के विना 
सम्भव न था। अस्तु लोग उन उदारमना, सुविकसित 
महामानवो को प्रतिदान तो क्या दे सक्ते थे, पर उने 
अपनी भावभरी श्रद्धाञ्जलिर्यो निरम्तर समर्पित कीं। 
भारतवासियो के लिए विश्व निर्माण की अजस भूमिका 
सम्पादित करने के गौरव मे ही पर्याप्त सन्तोष था। वे 
ओर्‌ कुछ पाने की इच्छा भी क्यो कसते ? 
मनुष्य जीवन की गरिमा दो पिये के रथ'पर 
चटकर गतिशील होती दै। एक पहिया है आत्म 
निर्माण, दूसरा तोकनिर्माण । यही दो लक्ष्य भारतीय 
सस्कृति के दो अविछिन अङ्ग रदे है। गुण, करम, 
स्वभाव की दृष्टि से इस देश के निवासी इस बात के 
लिए निरन्तर प्रयलशील रहे कि उनका व्यवितत्व 
सद्भावनाभ ओर सत्मवृत्तियो से परिपूर्णं हो । उसे 
आदर्श समञ्ञा जाय ओर अनुकरणीय माना जाय । जर 
तक परिचय कषतर है वहो तक व्यक्ति को सुगन्ध भरौ 
सुषमा फते ओर उसके आलोक से आलोकित लोग 
स्वय भी अनुगमन कसते हुए नर रल वनने कौ भूमिका 
निवहे । यह धी उन दिनों व्यक्तिगत जीवन की 
आध्यात्मिकं महत्वाकाक्षा । भौतिक दृष्टि से हर व्यक्ति 


समुत्रत, सुव्यवस्थित ओर साधन सम्पन जीवन गा 
धा। क्योकि वस्तुओं के उपार्जन की ही बहौ उक 
सदुपयोग कौ कला भी ठसे आती धी, जो यह जन 
है कि उपलब्य साधन सामग्री का श्रेष्ठतम, उपयोग 
क्या ओर कैसे हो सकता दै, उसे स्वत्प साधनों मेर 
समृद्धि का परिपूर्णं आमम्द सहन हौ मित जाता {। 
यही था ठस समय का आत्म निर्माण लक्य-निे एए 
कसे मे हद व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ 
प्रतिस्पर्धा लगाये रहता धा) उत्कृष्ट चिन्त ओद 
आदर्श कर्तृत्व हर किसर के लिणए प्रगति का मापदण्ड 
चना हुआ था। 

भारतीय जीवन का दूसरा लक्ष धा--तोक 
निर्माण । वह मनुष्य क्या जो अपनी उपलब्धि 
केवल अपने शरीर ओर परिवार को ही लापावित 
करे । पीड़ा ओर पतन के गर्त मे भिरे हुए--पिदे हए 
ओर असमर्थं लोग जिससे कुछ भी प्रकश ए 
सहयोग प्राप्त न कर सके। उन दिं यही 
मान्यता धी, कि हर समुनत व्यवितत को अपनी समति 
एवं विभूति्यो का एक बड़ा भाग समाज की 
मे-सुख-शान्ति की अषिवृद्धि मे लगाना चाहिए! 
आत्मोत्कर्षं की तरह लोक-कल्याण भी मनुष्य का लश्च 
होना चाहिए । प्राचीन काल में प्रत्येक की 
वैसी मान्यता, निष्ठा ओर रीति-नीति थी । 

हर भारतवासी को द्विज बनना पड़ता है, उसका 
दूसरा जन्म होता था। उसका प्रतीक था--यज्ोपवीत 
सस्कार । वासना आर तृष्णा के लिए जिये जनि 
हेय पशु जीवन को उत्कृष्ट आदर्शवादिता के लिए 
समर्पित देव जीवन मे बदल डाज्लमे का माम ही दूए 
जन्म है-द्विजत्व को धारणा है--जो इस मानवोवि 
साहस से पिते ये वे हेय समञ्चे जते ये--उदै 
पतित, अपंग, चाण्डाल आदि नामो से सम्बोधन कल 
थे। एसे लोगो के लिए सामाजिक असहयोग ह 
प्रचण्ड दण्ड था। 

धर्म ओर अध्यात्म का सुविस्तृत दर्शन शा 
इसी भावनात्मक उत्कृष्टता को अश्ुण्ण बनाये रखते का 
उदेश्य सामने रखकर दूरदर्शी ऋषि मनीषियो मे सृज 
था। उपासना, ईश्वर-भव्ति, योगाभ्यास, तप-साधनाः 
तीर्थयात्रा कथा-कीर्तन, देव-दर्शन, दान-पुण्य, वर 
अनुष्ठान, पोडस सस्कार, परव, आयोजन आदि धरम 


कृत्यो के साधन विधान इसी ममोवैशञामिक तथ्य को 
ध्यत म एकः वितिर्गित स्वि गये थे) इन क्रिया 
कृत्यो के साथ जुदे हए प्रणा प्रकाश से ज मानष 
को आलोकित कते हुए उस उस्यस्तरीय चिन्तन एवं 
कर्तृत्व को भिप्त रखा जा सकेगा । संक्षेप मेँ भारतोय 
धर्म, संस्कृति ओर सम्यता का आधार मूल उदेश्य एक 
हौ धाकि व्यक्ति दो नरपशु से ॐचा उठाकर मर 
नारयण कै रूप मेँ विकसित कसर के तिए अगणित 
स्तर ॐ प्रणा प्रयोजनं छडे किये जय ओर सुसंस्कृत 
जीवनं जीने कौ गरिमा के प्रति आस्यावान वनाय 
जाप। 
इस. दार्शनिक आधार को जीवन्त ओर ज्वलन्त 
र्खे के लिए इष देशे साधु संस्याकी एक 
विशालकोय सेना निरन्तर भावनात्मक उत्कृष्टता कौ 
सुदृढ सुरक्षा मे साहसपूर्वक कटियद्ध रहती धी। 
गृहस्थ रहकर सीमित धैत्र मे पौरोहित्य की रिक्षा 
व्यवस्या कौ क्रिया-पद्धति अपने वातौ को ब्राह्मण 
कहा जाता था। जिन परि्राजक रहकर सुदूर कषतर 
मे-ान-विज्ञान का आलोक फैलाना था. वे विवाह 
नहो करते ये ओर साधु कहलते धे । वस्तुतः दोन 
परस्पर पूरक ये । दोनो का लक्ष्य एक धा साधु संस्था 
के यह दों सदस्य अगवसत्‌ रूप से जन-मानस को 
अधिक्राधिके उच्यस्तर तक विकसित कसे के तिए 
भागीरथ प्रयल करते थे । अपना उदाहरण प्रस्तुत क्के 
सोगो भे अनुगमन का उत्साह एव साहस षदा करते 
य। इमः पुण्य प्रयास ने भारतीय जनता की उस 
आन्तरिक उत्कृष्टता को अभुण्म वनये रखा. जिम्रके 
आध्यर पर्‌ अपनी भौगोलिक सीमा को समस्त 
संमार के लिए आकर्षण कौ वस्तु बनाया ओर्‌ स्थिति 
के इतना ऊौंचा उठाया कि विश्व मगल के लिए 
वदठ-चदे अनुदान प्रस्तुत कर सकना सम्भव रह सके। 
„ . मनस्थिति से परिस्थिति का निर्माण हेता है यह 
एक सुनिश्चित तेध्य ई। प्रायीन भारत की 
गरवे-गरिमा का--उसकौ समृद्ध, प्रगति ओर्‌ विभूति 
का--काण एव आधार तलाश करना हो त्तो गहन 
विश्लेषण कसे पर हमे इसी निष्कर्प पर पुना पड़ेगा 


किस देशवासियो कौ मन स्थिति को उच्यस्तरीय . 


-यनान के लिए--चनाये र्खे के त्िए्‌ भागीरथ प्रयल 


क्वि ग्येथे। ऽमी क लिए उपयुक्त वातावरण . 


समस्त विधि ,., , .. अजस्न-अनुदा ६.६९ 
{ति १ 
व स स की प्रतिक्रिया 
(म आधा 
कह सक्ते है । 


भौतिक साधनो की दृष्टि से हम पूर्वजौ की तुलना 
मे पोठे नही आगे है। वत्ानिकः प्रगति ने हमे 
अपेकानेक सुविधा साधन प्रदान व्यि हई । एसी दशामे 
अपना स्तर हर शैत्र मेँ अधिक समुनत होना चाहिए था 
पर हुआ ठीक उलटा जिस क्रम मे साधन वदं उसी 
क्रमसे हम हर क्षत्र मे पिछडते चते गये। इसका 
एकमात्र कारण यही है कि हमने अपनो आन्तरिक, 
अत्मिक विशेपताओ को खो दिया--दृष्टिकोण 
संकुचित घना लिया ओर आदर्शवादी चस्तरिनिष्ठा कौ 
उपेक्षा करनौ आरम्भ कर दी । यह एक सुनिश्चित तथ्य 
ह कि मनुष्य कौ भतिके प्रगति का मूलभूत आधार 
उसकी आन्तरिक स्थिति ठोतो हं। आत्मिक 

विशेषताओ के आधार पर्‌ ही चिरस्थायौ समृदि प्राप्त 
होती है। दुष्ट साधनो से--निष्कृष्ट दृष्टिकोण से--जो 
समृद्धि कमाई जाती है. वह न तो स्थिर रेहतौ है ओर 
न उसमे सुख-शान्ति का आधार विनिर्भित होता है । 
ओछे मनुष्यो को सम्पदाप्‌, सफलताएं व्यवित ओर 
५ कै लिए विविध-विधि सकट ही उत्पन करी 
॥ 

यदि हमे यह अनुभव होता है कि प्राचीन गरिमा 
को खोकर हमने भूल की-यदि हमे यह तगता ह कि 
हमार प्रतिष्ठा प्राचीन काल जैसी गौप्वमयी होनी 
चाहिए तो उसका एक ही मार्ग है--हम अपने पूर्वजो 
जैसा उदात्त दृष्टिकोण अपनाये ओर गतिविधियो मे 
तथ्यो का समावेश करे, जो व्यवित को आसिक ही 
मही भौतिक दृष्टि से भो सुसप्पनन बनाये है । इसी मार्ग 
पर चलने से व्यक्तिगत एव देशगत टी नदी. समस्त 
विश्व का सर्वतोमुखो कल्याण भी सम्भव हो सक्ता 
61 


सांस्कृतिक निष्ठा की आवश्यकता 
| . आचार ओर विचार का आपय .मे अत्यन्त ही 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। जो व्यित जिस परिस्थिति भे 
वातावरण मे, कार्यक्रम मे. अपना अधिक समय [ताता 
टै, उसके विचार ओर मनोभाव उसो दि म टल जति 
। सम्कृतियो का यही रस्य हे । जजिस सस्कृति 


१.६२ समस्त विष्व ...... अज्र अनुदान 


भाषा वेष भावे, रहन-सहन, रीतति-रिवाज, आवार 
व्यवहयर को हम अपनति है, विचारधारा भी मिशचित 
रूप मे उसी प्रकार कौ यनती जाती है । भंग्रेजियत कौ 
मीव बहुत गहरी परहुचा दी जाय इस आकांक्षा से प्रेरित 
अग्रेजो ने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया कि 
अग्रेजो की सस्कृति को भारतीय अपना तें । उन्होने 
सरकारी नौकरियो मे, स्कूलों मे इस वात का पूर-पूरा 
प्रयल किया कि लोगो का रहन-सहन, खान-पान, 
आचार-विचार, भाषा भेष, अग्रजो जैसा ही बने । वे इस 
दिशा में उद्‌ दो-सौ वर्षो मे जितने सफल हुए उतनी 
ही उनकी नीव गहरी हो गई । आज अपरेजौ हुकूमत 
भले हयी चली गई हो, पर उनकी संस्कृति दिन दूमौ रत 
चौगुमी फल फूल रहौ है । गजनैतिक दृष्टि से हम 
स्वतन्रे हो गये पर सांस्कृतिक दृष्टि से गुलामी के 
बन्धनं मे हम तेजी से र्बधते जारे है। अमेरिका 
जितना खर्च ईसाई सस्कृति के प्रचार मे अप्रेजो के 
जमाने मे करता था अब उससे छै गुना अधिक खर्च 
कर रहा है । कारण यह है कि समान संस्कृति के लोग 
आपस में मानसिक दृष्टि से अधिक संबद्ध हो जाते है 
चहि वे राजनैतिक या भौगोलिक दृष्टि से दूर ही क्यो 
नह्ें। 
मुखलमानी हुकूमत के जमाने मेँ भौ यही सब 
होता स्हा। लीगो को नृशंस यातनां ओर भारी 
प्रलोभन भरी सुविधाएं केवल इसी दृष्टि से दी जाती 
र्हीकिवेभयया लोभ से भ्ररित होकर मुसलमानी 
संस्कृति अपनार्ते । उनका विचार ठीक हौ था वस्तुतः 
एसा ही सिद्ध भी हआ। जिन तोगौं रे हिन्दू धर्म 
छोडा ओर इस्लाम स्वीकार किया, उन्होने भारतीयता 
भी छोड दी ओर मध्य पूर्वं को--मक्का मदीना को 
अपना उद्गम केन्द्र मान लिया । भारतीय मुसलमानों 
द्वारा परिस्यान प्राप्त कसते के लिए क्या-क्या किया 
गया ? ओौर अब वे अपने लार्खो वर्षो के रक्त 
सम्बन्धी, हिन्दुओं के प्रति कैसे मनोभाव रखते है ओर 
मुसतमानी राट जिनसे उनके रक्त का कोई सम्बन्ध 
मही-किस प्रकार का सम्बन्ध रख रहे है इस तथ्य 
कौ हर कोई आशि वाला देख-समन्न सकता है 1 
कुछ हौ दिन पूर्वं दिल्ती मे एक पादे ञे ईसाई 
धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म मँ प्रवेश किया धा। वह 


सज्जन जन्मतः भारतीय है पर यहुत लप्ये समय मे 
ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे ये। उन्होने इस ध 
परिवर्तन का कारण वताते हए एक वड़े ही महत फ़ 
चात कही, जो हम सव कौ वहुव गम्भीरता से एम 
लेने कौ है-उन्होने कहा--“मैनि अपने लम्बे अतुष्व 
काल मे यह भली प्रकार देख लिया कि ईसाई हेमे ३ 
बाद मनुष्य की मनोभावना किसी अन्य देश के सा 
जुड़ जाती है ओर बह उसी संगमे सण जाता है" 
वस्तुतः किसी भी रषं की रष्टयता उसकी प्राच 
संस्कृति के साथ जुड़ी रहती दै। लगभग एक हए 
वर्पो के विदेशी आक्रमणों के चाद भी भारत-भारत है 
बना रहा इसका कारण यँ के लोगो कौ गहय 
सांस्कृतिक निष्ठा ही थौ । इतिहास साक्षी है कि जि 
देशो कौ अपनी कोई सुव्यवस्थित संस्कृति नही धी मै 
बड़ी आसानी से दूसरी संगठित संस्कृतियो से प्रधावित 
सेक उसी धर्म मे दीक्षित हो गये । मुसलमान भैर 
ईसाई धमो का जम हुए उेढ-दो हजार वर्ष भी नह 
हए दै किडइन दो धर्मो मेँ संसार की तीन चौधाईं जनता 
दीक्षित हो गई। राजनैतिक ओर आर्थिक सहयोग पर 
भौ यह सास्कृतिक एकता कितना भारी काम करती ह॑ 
इसे विश्व की वर्तेमामे गति-विधियो से प्रिचित व्यक्ि 
भली प्रकार जानते हैँ । राजनैत्तिक उपनवेशं बाद 
अस्थायौ वस्तु है, उसे जागृत-जनता उखाड़ फैकती £ 
पर सांस्कृतिक-साप्राज्य एसा जहर होता है कि उपक 
बन्धनो मे लोग जान-वृकच-कट्‌ हेसते-ंसते वथो ६ 
उस बन्धन में कुछ अच्छाई अनुभव करते है 
उससे छूटे की अपेक्षा, अपने प्रभाव के ओर तोग 
को भो उसमे शामिल करने का म्रयलल कपे ६! 
स्स्क्ितिक साप्राञ्य कौ यही विशेषता है। यह 
साप्राज्यवाद-उपनिवेशवाद अनी ढंग कां है) 
राजनैतिक साम्राज्य से इसका महत्व असंछय गुनी 
अधिक दै 1 ईसाई देश पहले बाइविल टेक किमी 
देश मँ घुसते है पौ बन्दै भी वहां पुय जाती है। 
कम्युनिष्टो का बौद्धिक साप्राज्य भी पहले विता के 
पुस्तकों के रूपमे प्रवेश करता है, पठे वह एक 
राजनैतिक शक्ति वन जाता है । 


भराप्तीय संस्कृत्नि की रक्षा इस दृष्टिसे भी 
आवश्यक है कि हमारी जातीयता ओर रायता इतनी 
सबल बनी रहे कि हम दूसरे वौद्धिक साप्राज्य में 
जकडे जाकर अपने आपको पाकिस्तान आदि के तोगो 
की भौति किन्ही अन्य जातियों यां राष्ट के प्रति आत्म 
समर्पणमे कर दे । प्राचीन काल मे भारतीयो का विश्व 
पर जो चक्रवती राज्य था वह सांस्कृतिक साप्राज्य हौ 
था। सुदूर देशो मे हमारी संस्कृति के चिन्ह जरहौ-तहं 
अव भी उपलब्ध हो सकते है । जावा, सुमात्रा चीन, 
जापान आदि के पुरातत्व विभागों की साक्षौ यह वत्ताती 
है कि य्न किसी समय भारतीयता की पूर्ण प्रतिष्ठा 
रहौ है । अन्य धर्म वाले आज राजनैतिक 8५ आर्धिक 
स्वाथों से प्रेरित होकर अपनी संस्कृतियों का विश्व भर 
मे भारी प्रचार करने का प्रयल करं रहे है, पर हमे 
पूर्वन कादेमा कोई स्वार्थेन था। वे मनुष्यो को 
सच्चा मनुष्य यननि--उसे अनेक दोष दुर्गुणों से उत्पन 
चेते वाले नाप्कीय जीवन से बचाकर, सच्चे शासे का 
पथप्रदरशन कसे कौ पुनीत भावना से प्रेरित होकर ही 
अपनी देवी संस्कृति का प्रचार करते ये । उनके पुनीत 
उदेश्यो से परिचित विश्व उन्दे जगद्गुरु मानता धां । 
आज हमारी सस्कृति का भारी हास हो रहा है। 
विदेशो भे जो इस सस्कृति कौ मान्यता रखने वलि ये, 
उनकी संख्या दिन-दिन घटती जा रही है । अपने घरमे 
भी उसका भारी तिरस्कार है! आज का नवयुवक 
भारतीय आचार-विचार, भाषा-भेष्‌, रहन-सहन, रोति- 
रिषाज नापसम्द करता है, उसे अपरेजी ठंग पसन्द है । 
वेह उन्दे दिन-दिन अधिक प्रसनतापूर्वक अपनाता जाता 
दै! भारतीय संस्कृति का परिवर्तन अंग्रेजी संस्कृति के 
स्पे तेजीसे होता चला जा रहा है! यदि यह 
गतिविधि इसी क्रम से चलती रही तो. कुछ ही शताब्दौ 
मे हमारा मानसिक ओर सामाजिक ठांचा दूसरौ ही 
प्रकर का वन जावेगा, साथ ही देवी संस्कृति का बह 
दीपक जो ससार को शान्तिमय प्रकाश की ओर ले जा 


सकने मे समर्थ है भी अस्तं हो जायेगा । फिर हमारी -- 


कोड वर्वं की चली आ रहौ महान्‌ परम्परा किमी 
रूपमे जीवितं भी रहेगी या नही, इसे कौन कह सकता 
हैट? आज भौ पदे-लिखे लोगो मे से चोरी, जनेऊ 
गायब हता चता जा रहा है, धोती-कु्ते को दुर्गति है, 
पूञा-अर्चना टोग मात्र समञ्च जने लौ है, रीति-रिवाजो 


म, कानून मे पाश्चात्य पद्धति का तेजी से समविश हे ` 
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रहा है। कुछ ही दिन मेँ इनका क्या रूप घन जायेगा, 
यह कल्पना आज कष्टकरं प्रतीत. हती रै । 

जिनके मन में भारतीयता कै, प्रति आदर है, वे 
निश्चय ही यह पसन्द नहीं करेगे कि भारतीय संस्कृति 
इस प्रकार आत्मघात करती हुई धिश्व के पदे परसे 
अपना अस्तित्व समेट मँ तग जवे । हममे से हर 
विचारशील व्यक्ति यह अनुभव करेगा कि भारत को 
राजनैतिक, सामाजिक, आधिक ौर नैतिक दृष्टि से एक 
सुदृढ रार बनाने के लिए भारतीय संस्कृति की जडे 
मजवूत की जानी चाहिये । यह तो एक छोरी बात एही 
सल्यी वात यह है कि विश्व मे दबी सम्पत्ति की, 
मानवता की, सत्यप्रेम ओर न्याय की रक्षा के लिए इस 
दिव्य संस्कृति को जीवित रखना ही नही वरन्‌ 
सुविकसित कएना भौ आवश्यक है । 

हमारी यह-विश्व कौ सर्वतरेष्ठ संस्कृति इस 
दुर्दशा को क्यो पर्ची ? इसके कारणो प्र विचार 
करते हुए हे दो ही कारण दृष्टिगोचर हेते है- 


` ~ (९) भारतीय संस्कृति कौ रूपरेखा वर्तमान समय 


मे विकृतो रही है! जिसंसरूपमे आज वह है बह 
तर्कं बुद्धि ओर उपयोगिता कौ दृष्टि से अनुपयोगी 
प्रतीत होती है। इसलिए लोग उसे रूढविवाद, अन्ध- 
विश्वास, टोग,. अविवेकपूर्णं समय से पीछे की चीज 
साम्प्रदायिकता आदि उपेक्षित वस्तु मान लेते है । 

(र) भारतीय संस्कृति का जो मूलभूत दार्शनिक 
रूप है। जिसके आधार पर समय-समय प्र अमेक 
रीति-रिवाजों का परिवर्तन, परिवर्धन होता रहता 1 उन 
आधार मूल तथ्यो कौ जानकारी लोगो को नही रही । 
फलस्वरूप लोग यह समञ्जते मे समर्थ नही रहे कि यह 
मनुप्य जाति के लिए कितनी कल्याणमयी महान्‌ 
उपयोगिता है । “ ' 

भारतीय तेत्व ज्ञान कौ वास्तविक आधारशिला 
का मूते रूप यदि साधारण जनता की समह्ममे आ 
जाय तो मिश्वय हौ हर बुद्धिमान आदमी यह अनुभव 
कर सकता कि यह तत्व ' ज्ञान आधुनिक सभी -तत्व ` 
जपते से ऊचा है! कम्युनिज्म आदि जो दर्शन अपने 
आपको वर्तमान समय के लिए सर्वोपयोगी एवं 
व्यवहारिक सिद्ध करते है, उनसे भारतीय तत्वज्ञान 
किसी भो प्रकार पीठे नही है, हमारी प्राचीन 
विचारधारा ओर परम्परं यदि ठीक रूप से समूङ्खैः ^ , 


॥; 
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जये तो वे मनुष्य कौ समस्त समस्याओं को सुलब्चाने 
म॒ अधिक आधुनिक ओर अधिक व्यवहारिक रूप से 
यमर्थ हो सक्ते है। हमारा दर्शन, पूर्णरूप से 
मनोविज्ञान, पदार्थं विज्ञान. तर्क, प्रमाण, अनुभव आदि के 
ठोस आधारो पर आधारित है। इसी प्रकार 
रोतति-रिवाजो, त्यौहारो, व्रत, उत्सवो, संस्कार, भाषा-भेप, 
भाव, आचार, व्यवहार आदि का महत्व समञ्च मे आ 
जावे ओर समय के कुप्रभाव से आई विकृतियो का 
सशोधन तथा सरमय कौ प्रगति की पूर्ति के लिए 
आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाय तो हमारी 
सास्कृतिक महानेता ओर उपयोगिता हर किसी की 
समञ्च मे आ सकती ह) तब उसी उपेक्षा, अवहेलना 
ओर निन्दा करना उचित प्रतीत न होगा। 


मास्कृतिक पुनरुत्थान के लिए हमे सवसे बडा 
श्रीर्‌ सतरये आरम्भिक कार्य यह कला है कि उसके 
विशुद्ध रूप को--जो आज तमसाच्छन हो रहा 
चे--लोगो के सम्मुख परिष्कृत रूप मे उपस्थित करे 
ओर यह वतावै कि इस मानता को अपनाना हमे 
लिए सभी दृष्टयो से कितना अधिक लाभदायक हो 
सक्रना हे 2 मस्कृति मेवा का पुनरुत्थान का सर्वप्रथम 
क्रां यी हे सक्तां है क्रि हम जनता के सामने, सर्वं 
म्राधारणं क मामने अपना दरशन शोल, तत्व ज्ञाने तथा 
आचार-त्रिचार क्रा व्यवहारिक रूपय उयस्थित करे, 
जिससे उस्र उपेक्षा करने वालो को पुन.विचार कले 
का श्नोग थोड़ा आस्था रखने वालो को प्रोत्साहन का 
अव्रमर मिले। आदये हम लोग वडे पैमाने पर 
मुसगटित सपमे इम निर्माण कार्य मे संलग्न दे! 


हम अपनी उसी संस्कृति को वापस 
लावें 


जव भारतीय सस्कृति का लोग महत्व समञ्रते 
र, उय पर विण्वाम करते भ, उसको आचरण मे चाति 
ह्‌ अपना गौरव समञ्जते भ, त इस देश मे घर-घर 
परापुर्प उत्पल हेन भ । भौतिक समृद्धि अर 
मामाजिकः मुख-यान्ति की कमी न धौ। इस्‌ सस्कृति 
क द्रि मे दते दए महल अपे प्रकाश स समस्त 
मार मे प्रकाय ठत्पन करते ये ओर उसी आकर्षण 
ॐ ऋाग्ण विव कौ जनता उन्हे जगद्गुर, चक्रवर्ती 
गस एव भू-मुर--प्रथ्ती कर देवता मातो थी । यह 


देश स्वर्गं कौ अपिक्षा भी श्रेष्ठ समञ्ञा जाता, 
अतीत का इतिहास, इस तथ्य का मुक्त कंठ पे उदपेष 
करर्हाहै। 

धारतीय संस्कृति के प्रभाव से प्रधावित शे 
परिवार मे स्वर्गीय शान्ति एवं सद्भावमाओं का वष 
रहता था। पिता ओर पुत्र के वौच कैसे सम्ब ध 
इसका उदाहरण देखना ` तो विमाता कौ आह प 
१४ वर्षं के लिए वनवास जाने वाते राम, अन्ये मत 
पिता को न्ये पर कावर मै विढाकर तीर्थ याश्र के 
वाले श्रवणं कुमार, पिता के. दान करने. एर यमप 
खुशी-खुशी प्रस्थान कएने वाले नचिकेता; पिता को 
संतुष्ट करने के लिए आजीवम्‌ ब्रह्मचर्यं का ब्रत 
वाले भीष्म का, चस पढ़ लेना चाहिए । भाई का भा 
के प्रति क्या कर्तव्य है इसकी हक राम, तक्मण शः 
भरत का चस््र पद सैमे से सहन ही हो जातौ ह! 
कौरवो को जव यक्षो न बन्दी वना लिया ते युधिः 
न भातृ प्रम के वशीभूत होकर उद चु्धवाया । पुष्क 
के दुर्व्यवहार को भुलाकर मल ने अपने भाई कौ ध 
ही कर दिया! एेसे श्रतृ-परेम के उदाहरण प्ग-पग १६ 
मिलेगे। स्ये मित्र कैसे हेते है, यह कृष्ण म सुदा 
ओर अर्जुन .के साथ अपना कर्तव्य पालनं कले 
दिखाया था। 

पति-पली के वौच कैर सम्बन्ध होमे चाहिपु 
इसके उदाहरण पलीव्ती पुरुष ओर पतिव्रता नापो व 
पग-पग पर उपस्थिति किय है । सीता, सावित्र, शैनः 
दमयन्ती, गान्धारो, अनुसुस्या, सुकन्या आदि कौ कथा 
धरयर गाह जाती है। पर स्री कौ माठा एवं प 
समञ्ञने वाले भी सभी कोई यै। शिवाजी द्वार, यर्वा 
कन्या को सुरक्षित रूप से सम्मानपर्वक राजमहत १ 
पहुचा देना, अर्जुन का उर्वशो को लोटा देना, फच वा 
रूप गर्विता देवयानी का प्रस्ता अस्वौकार्‌ क 
सूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा उपहास करना जसे ग्रो 
की कमो मही है । भौम, हनुमान जैसे अखण्ड 
प्रचुर संख्या मेँ परिलक्षितं होते थे । 

अतिधि-सत्का के लिए मोरध्वज का अपता पुर 
दे देना, भूद बहेतिये कै लिये कयूत-कवृततौ ब 
अपना शकर दे देना, दुर्भिक्ष फडिति समम मे अकि 
दिनो से भूखे व्राह्मण परिवार का अपनी धाली ठ 


रोदि चण्डा फो दे देना आदि अनेकों वृत्तान्त 
महाभारत मे देखे जा सकते ह । शरणागत कृतर कौ 
र्षाके तिये रजा शिवि ने अपना मौँस काट-काट कर 
दे दिया था। कुन्ती मे ब्राह्मण कुमार्‌ के वदते अपने 
पुपर भीम को रक्षस का आहार वने के लिये भेजा 
था। 
अपने स्वार्थ सुख-साधन, धन सम्पदा संप्रह एेश 
आराम को लात मारकर अपनी आत्मा का कल्याण 
करने के निमित्त तोक सेवा ओर परमार्थं का जीवन्‌ 
व्यतीत कपे मे यौ के तोग अपने जीवनं कौ 
संफलक्ना भागते रहे है 1 मौतम युद्ध अपने राजपाट ओर 
सुख सौभाग्य को छोड़कर हिंसा ओर अज्ञान में दूये 
हुए संसार को दया ओर आत्मस्ञान कौ रिक्षा देने के 
तिए्‌ निकल पडे) महावीर मे लालची ओर 
विपयासद्ति दुनियौ "को त्याग ओर संयम,.का पाठ 
पदनि के लिए अपना जीवनं उत्सर्गं किया । भागौर्थने 
राज मुख को छोडकर दीर्घकाल तक कठोर तप फिया 
ओर प्यास पृथ्वी को प्त करने के लिए तरण-तारिणी 
गंगा का अवतरण कराने का महान्‌ कार्यं सम्पादन 
किया। नारदजी कुछ घड़ी भी एक स्थान पर न ठहर 
केर आत्मज्ञाने का प्रसार कस्ने के लिए हर घड़ी पर्यटन 
क्ते रहते ये । व्यास्र जी ने संसारे को धर्म-जञान देने 
के लिए अएटदश पुराणों कौ रचना कौ 1 आदि कवि 
वात्मकि ने एमायण कौ रचना करके मानव जाति को 
करम्यपथ प्र्‌ चलने के लिए अग्रसर किया । चरक. 
सुश्रुत, वाण भट, धन्वन्तरि प्रभृत ऋषियों ने जीवन भर 
जड-बूदियो, धातुओं, विपो आदि का अग्वेषण करके 
रोगग्रस्ते पौदतों का त्राण कएने के लिये सर्वाणपूर्ण 
विकित्साशास्र का आविभवि किया । ज्योतिष विद्या की 
महान्‌ खोज, आकाशस्य ग्रह मक्षत्रो कौ गति- विधियों 
ओर उनकी मनुष्य जाति पर जे प्रभाव पडता है, उसकी 
खोज कने वले वे ऋषि ही थे! सूर्यं सिदान्त, 
मकरन्द, ्रहताधरव आदि को. देखने से आश्चर्यं होता है 
कि उस समय विनो व्ञामिक यनो के इस प्रकार की 
शध क्के ससार को महान्‌ ज्ञान देने के तिएु उन्हे 
किना श्रम करना पड़ा होगा? 
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सदा अपने को तप से तृप्त करके अपनी महान 
सेवाएं विश्व मानव के उत्कर्षं मे लगाने वाते उष्पियं 
की जोवमि्यां पठन पर मनुष्य कौ अन्तरात्मा उमके 
चरणों पर लोट जाने को करती है । विश्वामित्र, वरिष्ठ 
जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणाद, गौतम, 
जँमिनी, पराशर, याञ्चवल्क्य, शंह्ु, कात्यायन, गोमिल, 
पिष्लाद्‌, शुकदेव, श्द्री लोमश धौम्य, जयकार, 
वैशम्पायन आदि ऋषियों ने अपने को तिल-तिल 
जलाकर संसार्‌ के लिये वह प्रकाश उत्मन किया 
जिसकी आभा अभी तक वुन्च नही सकी है । सूत ओर 
शौनक निरन्तरं प्राचीन कात के महापुरुषो कौ गाया 
दिरुदावलिर्यौ धर्मचर्बएं सुना-सुना करे मानेव जाति कौ 
सुप्त अन्तरात्माओं को जगाया करते थे ! दधीचि ने 
असुरत्व से देवत्व कौ रक्षा के लिए अपनी हद्धि हौ 
दान कर दीं) धर्मकी मर्यादा की रक्षाके लिये वन्दा 
वैरागी खौतते तेल के कदढ़ाह मे प्रसननतापूर्वक कूद 
प्रा 1 हकीकतराय के कत्ल, गुर-वालको के जीवितं 
दीवार मे चुने जने की कथां आज भी धर्म कर्तव्य 
की उपेक्षा करके धन सग्रह ओर्‌ इन्द्रिय भोगो मे लगे 
हुए लोगो पर लानत देतो हुई आकाश मे बिहार्‌ कर 
र्हीहै। 

आज अधिकांश पण्डित, पुरोहित, साधू, व्राह्मण 
आदि ससार को मिथ्या वताते हुए मुपत का माल चरते 
रहते है ओर आलस्य प्रमाद से चित्त हटाकर संसार का 
यौद्धिक स्तर ऊँचा उठाने के लिए कुछ भी श्रम नही 
करते, पर भारतीय संस्कृति की परम्परा इसके सर्वथा 
भिन रहौ है \ साधुता ओर ब्राह्मणत्व का आदर्शं दूसरा 
ही है) शेकराचार्य, कुमारिल भट, सिख धर्म के दश 
गुर, दयानन्द, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, चैतन्य, 
कवर, विवेकानन्द रामतीर्थं आदि असख्यो धर्मगुरु 
लोक हित के लिये जौवन भर घोर परिश्रम--प्रयलं 
ओर परिभ्रमण करते रहे । उन्होने लोक सेवा को 
एकान्त मुक्ति से अधिक महत्व दिया । भगवान बुद्ध 
जब अपनी जीवन-लीता समाप्त कनेः लगे तो उनके 
शिष्यो ने पृषछा-“आप तो अव मुक्ति के लिये प्रयाण 
कर रहे हँ 1" बुद्ध मे उत्तर दिया-“जव तक ससार मे 
एक भी प्राणौ बन्धन मे वंधाहुभारहै, तव तक मुदे 
मुक्ति की कोई कामना नही हे । मै मानवता का उत्कं 
करने के लिए वार-चार जन्म लेता ओर मरता रहुगा ।' 


„ स्वामी दयानन्द. सरस्वती भी योग-साधना कस 
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जायै तो वे मनुष्य की समस्त समस्याओ को सुतह्चाने 
म अधिके आधुनिक ओर अधिक व्यवहारिक रूप से 
समर्थ हो सक्ते है! हमारा दर्शन, पूर्णं रूप से 
मनोविज्ञान, पदार्थं विज्ञान, तर्क, प्रमाण, अनुभव आदि के 
ठोस आधारो पर आधारित है। इसी प्रकार 
रीति-रिवाजो, त्योहाये, वरत, उत्सवो, संस्कार, भाषा-भेष, 
भव, आचार, व्यवहार आदि का महत्व समञ्ल मे आ 
जावे ओर समय के कुप्रभाव से आई विकृतियों का 
सशोधन तथा समय कौ प्रगति की पूर्वि के लिए 
आवश्यके परिवर्तेन कर दिया जाय तो हमारी 
सांस्कृतिक महाता ओरं उपयोगिता हर किसी कौ 
समञ्न मै आ सकती हं । तेव उसकी उपेक्षा, अवहेलना 
ओर निन्दा करना उवित प्रतीते म होगा। 


सास्कृतिक पुनरुत्थान के लिए हमे सवसे बड़ा 
भौर सत्रसे आरम्भिक सार्य यह करना है कि उसके 
विणुदध रूपए की--जो आज तमसाच्छेन हौ रहा 
हलोग के सन्मुख परिष्कृत रूप मे उपस्थित क 
ओर यह वतावे कि इस महानता को अपनाना हमा 
लिए सभी दृष्टियो से कितना अधिक लाभदायक ; 
सक्रना है? सस्कृति सेवा का पुनरुत्थान का सर्वप्र 
क्रार्य यही दधौ सक्तां कि हम जनता के सामने, 
माधाग्ण के सामने अपना दर्शन शाख, तत्वे ज्ञान : 
आचाग-वरिचार का व्यवहारिक रूप उपस्थिते 
समये उयको उथेक्षा करे वालो को पुन.विवार . 
का आग श्रोड़ी आस्था रने वालो को प्रोत्साहः 
अवप मिल! आदये हम लोग वड पैमाने 
मुमगदधित स्प से इस निमेणि कार्यये संतम्न 


हम अपनी उसी संस्कृति को वाप 
लें 


जग भारतीय सस्कृति करा लोग महत्त 
थ, उसे पर व्रिश्दराम करते थ, उसका आचर 
हराम अपना गौरव समञ्जत ध, तव इस देशं 
मदापुसुप उत्तन दति परे) भीतिकि सः 
सामाजिक मुख-शान्ि क्री कमीन धी) 
क द्रधिमे दत दए मष्छल अपने प्रका 
ममार य प्रकाण उन्न क्पे थे अरर 
ऋ रण विर्व की जनता उन्ह जगद ॥॥ 
मामरे एत भू-मुर--पृथ्वौ के देवताम 


करते धे । जमुनालाल वजाज ते अपने को गौधौजीका 
पौचवौ दत्तक पुत्र घोयित करके अपनो सारौ सम्पति 
महासा्गधो के चरणो मे अर्पित कर दी थी। 
ईश्वर यद्ध विद्यासागर, राजा राममोहन राय, 
भोपत कृष्ण गोखले, महादेव गोविन्द राणाठे, गणेश 
शकर विद्या, श्रद्धानन्द सर्वदानम्द, दर्शनानन्दु 
तेखरम्‌, ईंडगेवार्‌ आदि का जीवन जिस प्रकार से 
व्यतीत हुआ £, उमम भारतीय संस्कृति की की देखी 
जा सकती है । भूपण, गंगा ओर्‌ चन्दवर्दाई आदि ने 
चारणो मे अपनौ ओजस्वौ वाणी ओर कविता से 
अनेको निष्पा्णो को प्राणवान वनाया। गंगा इसी 
अपरधमे हाधौ के पैर के नीचे कुचलवये गये, 
चन्दवरदाई मे गजनी मेँ जो कष्ट सहा, वह कसी से 
छिपा नही ६। सन्‌ ५७ से तेकर स्वाधीनता के 
हिसात्मक संग्राम के क्रान्तिकारी वीर सैनिक ओर सन्‌ 
२१ से लेकर सन्‌ ४७ तक की अहिसातमक गाज्यक्रान्ति 
मे अगणित व्यक्तियों मे जो त्याग कयि है, उनकी 
गाधा पदते-सुमेते हुए भुजाय फड़्कने लगती है । 
पाकिस्तानी बर्बरता के सामने सिर न श्रुकाकर अपने 
धमं को अक्षुण्ण रखे के त्तिये पंजाब ओर यंगाल 
लाखों सी-पुरुपों ने जो त्याग क्यि है उनका स्मरण 
करके चिततौड कौ रानियो के जौहर ओर गुरु गोविन्द 
सिह के कुछ पुत्रौ की स्मृति ताजी हो जती है। 
आस्तिकता की प्रतिष्ठापना के लिये घोर तप 
कले वते सोगों की संख्या कम नही रै। धुव, 
पहलाद, सरौखे भक्त प्राचीन काल मे हुए ह भौर 
मध्यकरालं मे मुर, तुलसी, रामकृष्ण परमहंस, रैदास, 
क्वीर, दाद्‌, रामानन्द, रामानुज, प्रटकोपाचार्थ, 
तिष्वल्तुवर जैसे सन्तो कौ सख्या बहुत बड़ी दै । 
अनीति के निवारण के लिये त्रिता मे ऋषियों ने अपना 
खेन निकालकर एक घड़ा भरा था ओर वह रक्त घट 
अन्ते मे राक्षसो के विष्वस कसे के निमित्त सीता-ज्म 
काहेतु वना था। इसी मार्गं पर यह आस्तिक सन्त 
अपनी साधना, भक्ति, ज्ञान, दीक्षा आदि के द्वार 
अनीति निवारण ओर धर्मं विस्तार का कार्यं करते रहे 
|| ५ 


विश्व मानव कौ सेवा के लिए भारतीय सिया 
भी र्पो से पीछे नहीं रही है । उनका कार्य-क्षत्र पुरुषों 


ल 
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के समान विस्तृते शेरे न रह कर सीमित क्षत्रे रहा 
दै इसतिए उन्दं यश उतना ही नही मिला है । केवल 
कुछ पतिव्रता सियो के लीव हलपूर्ण चरसि कारी 
ग्रन्थो मे विस्तृत वर्णन आया है एर सच बात यह ह 
कि भारतीय नास मे प्रत्येकक्ष्िमेँ न से अधिक 
कार्य किया है) उन्ही कौ प्रेरणा ओर्‌ छत्राय मे 
समर्थ होकर पुरुष आति कुछ कर सकने भे सफत हो 
सकी । इसीलिये उनका नाम पुरुषो से एहते लिया 
जाता रहा है1 सीताराम, रधेश्याम, गीरीशंकर, ल्मी 
नारायण, उमामहेश, मायान्रह्य, सावित्री सत्यवान आदि 
मामो मे पहला-नाम नारी का ओर दूसरा नर काहै। 
कोई ध्र एेसा नही रहा है, जिनर्मे भारतीय मारी मे 
महत्वपूर्णं भूमिका सम्पादन न कीहो। वेदोंके दृष्ट 
जिस प्रकार विश्वामित्र आदि पपि हुए ह वैसीदी 
ऋषिकार्ट--स्वियां भी हुई है । ऋग्वेद १० ।.८५ । 
१०-१३४ । १०.३९ । १०-४० । ८-९१ । 
१०-९५ । ५-२८ । ८-९१ आदि अनेको सूत्रों कौ 
द्रष्टा घोषा, गोधा, विश्ववार, अपाला, जुहू. अदिति, 
सरमा, रोमशा, लोपामुद्रा, शास्वती, सूर्या, सावित्री आदि 
बहमवादिनी सिर्यौ टौ है। मनु कौ पुत्री इडा बड़ी 
प्रकाण्ड याज्ञिक थी! उसने अपने पिता भनु का यज्ञ 
कराया था। मतरेयी एक समय की अद्वितीय विद्रान 
धी। शाण्डिल्य कौ पुत्री श्रीमती मे अत्यन्त कठोर तपर 
कयि थे। महाभारत मे शान्ति पर्वं के अध्याय ३० मे 
सुलभा नामकौ एक विदुषी का वर्णन है, जिसने 
शाल्तर्थ मे राजा जनक जैसे ब्र््ञानी के छक्के खडा 
दिवे ये। भागवतं मे स्वधा कौ पुत्री घयना ओर 
धारिणौ का वर्णन है, वे विज्ञान विद्या में निष्णात्‌ थी । 
ब्रहम वैवर्त पुराण मे वर्णित वेदवती को चारों वेद 
सस्वर कण्ठागप्र ये। भारत्री देवौ नामक महिला ने 
शंकराचार्य से ेसा शाषर्थ किया था कि बडे-वड़े 
विद्वान भी अचम्भित रह गये थे, उसके प्रश्नों से 
निरुत्तर होकर शंकराचार्य को उत्तर देने के लिए कुछ 
मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। 

युद्ध कला-प्वीण कैकेयौ को दशरथ जी लड़ाई 
मे अपने साथले गये थे ओर्‌ जब रस्य टूर लमातो 
कैकेयी ने ही उसका तात्कालिक व पराजय 
से बचाया था। मदालसा, महामाया के चि भी 
सिद्ध है । चित्तौड की रानिर्यो, बंदी की रानी दुर्गावती, 
दासी की रानी लक्ष्मीबाई, चोदभीबी आदि के पराक्रम 


१.६८ समस्त विश्व... -. . अन्न अनुदान 


से दातं तते उंगली दबानी पडती है । द्रौपदी, गन्याती, 
कुन्ती आदि की असाधारण योग्यत्ना को सुते-सुते 
तृप्ति नह होती! मीरा ने लोकलाज दोडकर राज 
परिवार त्याग कर जनता जनार्दन के हदर्यो में भक्ति 
का दिव्य रस ओत-प्ोत्त किया धा । समाज सुधार ओौर 
राजनैतिक कषत्रो मेँ प्राण-प्रण से संलग्न महिलाएं इस 
शताब्दी र्मे भी कम मही हरै 
महापुरुषो -ओर महान्‌ मारियो के दिव्य चस से 
प्रारतीय इत्तिहास का पना जगमगा रहा रै। यहाँ 
धरधर मे एसे नस्रल पैदा होते रहे है जिनके उज्वल 
चिव प्रकाश स्तम्भ कौ भोत्रि आज भी गिर हुईं मनुष्य 
जाति को पथ प्रदर्शने करने के लिए जाज्वल्वान हौ रहे 
है। यह क्रम इस देश मे केवल इसलिए चलता रहा है 
कि यह ऋषि प्रणीत संस्कृति के प्रति सोमो को गम्भीर 
आस्या रही दै) इन धर्मशास्तौ, ऋषि प्रणातियो, आप्त 
वचनो का अनुगमन कए के तिए लोग श्रदधपूर्वक 
हदय ओर मस्तिष्क के द्वार खोल रहै है। आज 
भोगवादी भौतिक संस्कृति ने उस हारौ सनातन 
परप्परा से जनमाधारण को विमुख कर दिया है! 
फलस्वरूप सर्वत्रे घोर अशान्ति दादरिय, रोग शोक, 
भय, उत्पोडन, तृष्णा ओर वासना से सथो के हदय 
जर्जरहोरहैटै) 
हारा निश्चिते विश्वास है कि भारतीय सस्कृति 
ऋणि प्रणीत-रीत मीति अपना करके ही मनुष्यता का 
उत्कर्षं हो सकता है अन्यथा वर्तमान गतिविधि उमे सब 
प्रकार गट करके ही छेोडेगी ! सत्य अभर है, श्रद्धा 
अमा है, धर्मं अमर है प्रेम अमर है, न्याय अमर हे! 
ये कभी मन्द भरते दही हो जवे पर मर नहीं सकते। 
भारतीय संस्कृति भी अमर है, वह आज तमसाच्छन हो 
शी रै प्र कल अवश्य ही निर्मल होगी! हमारी 
अनासा कहते है कि वह पुनः सजीव होगी ओर्‌ 
उसको विजय दुन्दुभी फिर एक दार विश्व मे बञेगौ । 
हम उस भविष्य कौ प्रतिक्षा करते है जिसमे 
भारत मे घर-घर अपे प्राचोन आदर्शो की भावना एवं 
मान्यता का विकास होगा) तोग अप्स में रेते 
व्यवहार सखे चैसे प्राचीन भारत में रखे जति थे! माँ 
चाप. भाई-चहिन्‌, भाई-भाई, पिता-पुत्र सास-बहू स्री-. 
पुरुष, स्वजन-सम्वन्धी, बन्धु-वन्धुओं के बीच एसे चुर 
एवं मेमपू्णं सम्बन्य होगे. जिह देखकर देवता भी ईर्ष्या 


करे । पुरुष सियो के अरति ओर क्यौ पुष्पोप 
अत्यन्त ही पवित्र भावना रा करेभी । व्यापी भै 
ग्राहक के वीच उचित मुनफे पर ठीक वसतुमो स 
ईमानदारो के साथ क्रिय-विक्रय लेगा! मबदूर 
काम के मे ओर मालिक पूर मजदूरी देन मर स 
चर्ख । आतस्य को, कामरसे जौ चुरने को मागर 
अपराध समञ्ज जयेगा ओर हर आदमी पसीना वहम 
विना रोटी खाना पसन्द मे करेया! मनुष्य एस 
सहिष्णुः सहनशील. एक दूसरे कौ स्थिति ओर कषर 
को समद्मने बाले तथा उदार व्यवहार कसे बते देग। 
छल, चोरी, व्यभिचार वेईमानी, दगाबाजी, विश्वाक्ष 
अनीति, अन्याय आदि मे लोग र्वेसी ही पृण धि 
जैसे अखाद् ओर अपक्ष को भूखा रहने पर धरी को 
गहय खाता ) संयम्‌, स्ह्ावार ओर नियमित जक $ 
कारण सव लोग निरेय ओर दर्थजीवी रेमे ! सनो 
ओर परिश्रमो होने के कारण उन्हे किसो चात क पष्ट 
न रहेगा) परस्पर स्नेह ओर सद्भावो के कल 
आपस व्यवहार स्वंय सुख सै मघुर हो जि। 
यह वर्ति आज कौ स्थिति तुलना मे करे हर 
असम्भव-सी दीखती है पर वस्तुतः ये कुठ भौ क्लि 
नही है । भारतीय संस्कृति के यह सहज फलि-वीरष ई! 
इम देश मे लाखो करोड़ों वपो तक लगातार रे ही 
वातावरण स्थिर रहा ह । हमारी यही विशेषतां ई! 
यदि हम अगरयं सस्कृति की कौवड़ मे से अपे पै 
निकाल ले ओर आर्य संस्कृति कौ ओर कदम बदरि 
तो उस आची इतिहास कौ पुगरावृत्ति होना बिलकुत 
सहज ओर स्वाभाविक दै } इस भूमि मे वह विशेषत 
है कि वे सहज विकास करती रदँ, तो घत्यर में शु 
कृष्ण, बुद्ध, महावीर, भीम, अजुन, गान्धी, जवाहर पैदा 
ले सकते है ओर सव अकार को सुख-सुविधा् 
परिपूर्णं हेते हुए हम भके हुए संसार को सही र 
पर ला सकते है ! आइए. अपतरै उसी प्रायीन गौरव 
= के लिए हम सब पिलकर भागीरथ प्रयल 
( 


सस्कृति पुनरुत्थान की ओर 
मनुष्य पर साथारणतय पाश्चविक प्रवृत्तयो 
आधित्य छया रहता है । इस पुवं कौ हरा 


उसके स्थान पर मनुष्यत्वे एवं देवत्व की स्थापना के 
लिए जै प्रयल्न कसते रहते दै, उन्हे संस्कार कहते है 1 
जङ्गली पशु को उपयोगी बनाने के लिष्ट उसे वहुते 
कुछ सधाना एवं सिखाना पड़ता है ! यदि वह ्रयल मे 
हे तो जङ्गल मे पकड हुए हाथी, घोड़ा, चैल, री, बन्दर 
आदि से कुछ भी उपयोगिता कौ आशा नही कौ जा 
सकती । जङ्गल कौ उपेकषित पडी हुई भूमि मे कोई 
अच्छी फसल पैदा नही कौ जा सकती, उसे काम की 
बनाना हो तो जताई, निराई, मेंडबन्दी, सिचाई आदि के 
उपचार करने होते ह॑ पिभी उनमें उत्तम फसल कौ 
आशा की जा सकती दै । मनुष्य का भी यही हाल है । 
व्ह भी जन्म से पाराविकः दृतियो की री अधिकता 
लेकर आता है इन वृत्तियो को परिमार्जन के के लिए 
उसकी ममोभूमि पर जो छाप डालनी पडती रै । उसे 
संस्कार कहते है । संस्कार डालने की पद्धति को ही 
संस्कृति कहते है । 
भारतीय संस्कृति सयसे प्राचीन होने के साथ उन 
विशेषङ्ाओं से परिपूर्णं है कि उसे किसी वर्गं समाज, 
जाति, सम्प्रदाय आदि की न रहकर सार्वभौम सपर्ण 
मानवे जाति कौ संस्कृति कहना उचित होगा । भाप्तीय 
संस्कृति-किसी राष्ट, वर्ग, समाज, या सम्प्रदाय कौ 
संस्कृति न होकर मानवता की, आत्मा की, धर्मं की, 
सत्य कौ, परमार्थं की, सामाजिकता की, सेवा, प्रेम, त्याग, 
सयम ओर उदारता की संस्कृति है । इस संस्कृति--इस 
विचार पद्धति को इस जीवन-यापन की प्रणाली को 
अपनाने से मनुष्य सच्चे अर्थो मे मनुष्य बन सके । इस 
तथ्य को ध्यान मे रखकर हमे त्रिकालदर्शी पूर्वजो, एवं 
पियो ने इसका निर्माण किया । 


भारतीय विचारधारा एवं जीवने यापन पद्धति. 


आज बहते विकृत, अव्यवस्थित उपेक्षितं एवं अस्त- 
व्यस्त दशा मेँ पदी ह दिखाई देती रै । विदेशी, 
राजनैतिक, सैद्धान्तिक, शैक्षणिक एव सांस्कृतिक प्रभाव 
ने हमर दुर्बल भो पर भारी छाप डाली है, जिसके 
कारण हम अपने मन का, अपनी महान्ता का भान नही 
र ह, दूसरी ओर अञ्चान, अन्धकार, स्वार्थपरता ओर 
सुयोग्य पथ प्रदर्शन के अभाव मे उस संस्कृति को 
विकृत्‌ करके रूढिवाद, अन्धविश्वास एवं मूढता के बुर 
रूप में उपस्थित कर दिया है । इस दुः आक्रमण से 
आहत हुईं हमारी सस्कृति अपना उच्च स्थान कायम न 
ए्खकर ओर उपेक्षा एवे तिरस्कार के गर्त मे गिरकर 


ट य 
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दुर्दशा मेँ जीवन यापन कसे लगी है । पर वस्तुतः वह 
उतनी # दै नही जितनी कि आज समल्ली ओर मानी 
जाती ह 1 पिछले दिनों दुर्भाग्यवश मुस्लिमलीगियो ने 
धमे ओर संस्कृति का नाम तेकर देश में जो 
सत्यानाशी नाटक खेला, उससे यह दोमों शब्द विज्ञ 
तोगो की दृष्टि मे घृणास्यद बनने लगे है । जव कहीं 
इन शब्दों का प्रयोग होता है तो लोग भयभीत हो जाति 
है ओर यह आशंका करे लगते रै इसमे भी कोई 
वैसा ही सत्यानाशी बीज्भुर न छिपा हो। दूध का 
जला छछ को पक कर पिए तो ईसमे कोई सुराई नही 
दै 1 पर छ तो छाछ हौ रहेगी ! हजार परीक्षा कर्‌ 
लेने पर भी उसमे मुंह जलल का दोष न मिलेणा। 
भारतीय धर्मं ओर संस्कृति मे एक भी विपैला परमाणु 
नही दै, यह तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक सुख शान्ति 
को रखने एवं बढ़ाने वाली एके वुद्धि सङ्गत, चिर 
परीक्षिते विचारधारा एव जीवन , यापन पद्धति है । 

भारतीय संस्कृति का जन समाज पर क्या प्रभाव 
पडता है इसकी जानकारी प्राप्त कटने के लिए हमारा 
लाखों वों का इतिहास साक्षी है । इस सांस्कृतिक 
प्रेरणा ने घर-घर में महापुरुष वैर्दा कयि है ओर 
पारस्परिक स्नेह, सदभाव, त्यागं एवं उदारता के वे 
उदाहरण उपस्थित किये है, जिनका स्मरण करे मात्र से 
आज हमारा नैतिक बल एवं सन्मार्ग प्र चलने का 
उत्साह बढता है । कटोर्‌ श्रम ओर सादगी का रहन 
सहन अपनाने की नीति ने इस देश को धन-धान्य से 
पूरित कर रखा था । दूसरे के धन को ठीकरी के समान 
समञ्ञने, पराई सी को मातायावेरी की दृष्टि से देखे, 
दूसरे के दुःख को अपना दुःख माने के अदेश ने 
सभी प्रकार सधर्षा एव छो का द्वार रोक दिया जाता 
था। बड़े-बड़े बलवान असुर विद्रोही इस संस्कृति को 
नष्ट करने आये पर वह अपनी विशेयताओों के कारण 
सजीव रही । आज जहो अनेको प्राचीन समस्यां लुप्त 
प्राय ह गई । अपनी महानता एवं उपयोगिता के कारण 
हमारी संस्कृति आज भी, जीवित है ओर अपने पुन. 
विकास के लिए नये-नये को कोपलो के साध फिर 
हरी-भरी होने का प्रयल कर रही है। . 

भारतीय संस्कृति हमारी लाखो वेर्ष पुरानी वह 
जीवन-यापन पद्धति दै, जे ५ ष्य छी पाशचिक 
प्रवृत्तियों पर नियन्रण स्थापित करते हुए सादा जौवन 
उच्च विचार का आदर्शं उपस्थित करती हुई देवत्व की 
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ओर्‌ च्यवति ओर समाज को अग्रसर करती ईै। तोग 
इसकी विरोषताभों को भूल गये है । जिनमे सामर्थ्य ह 
उमने इस वात का पूरे मनसे प्रयल नही किया कि 
पदार्थं विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, तक प्रमाण, 
उदाहरण आदि का आधार तेकर उन सांस्कृतिक 
विशेषताओ का वुद्धि ग्राह्य रूपमे जनता के सामने 
उपस्थिते करे, जो विकृतिय, बुराइयो, रूढियां, कुरीतियो, 
धर्म के माम पर॒ समाज मे पुस पडी है। उनका 
परिष्कार करके -सच्वा एवे निर्मल स्वरूप अगे लवे । 
इस प्रयत्न के अभावि मे एण्चात्य विचारधारओं की 
चमक से प्रभावित पीड अपने प्राचीन आधारो को हेय 
एवं व्यर्थं माने लगा है । यदि सही आधार तेकर 
उनता को उन प्राचीन आदर्शो की महानता एवं 
उपयोगिता समक्ञाई जा स्के तो प्राचीन गौरवमयी 
प्रचण्ड प्रेरणा का एेसा जख स्रोत दुल पडेगा, जो 
हमे व्यक्तिगत ओर सामूहिक रूप से सव प्रकार 
सुखी-सप्रद्ध वनाते हुए पारस्परिक रष््ठीय एकता के 
सुदृढ स्रो मे बँधदेगा। 
हमरे विचार पद्धति का प्राचीन आदर्शं महान्‌ 
दै । अस्तिकता, सत्य, अर्हिसा, षमा, प्रेम, विवेक 
स्वच्छता, कृतज्ञता, सेवा, सयम, श्रम, त्याग, समता, 
एकता आदि को अपनाने से हम अपने चायो ओर 
आत्मीयता, समृद्धि, स्वस्थता एवं सुख-शन्ति का 
वातावरण पैदा कर सकते है । इन्दी आदर्शो को जीवन 
मे घुला-मिता तेने के लिये अनेक आयोजन विधान 
एव कार्यक्रम बने हुए दै, जिस पर यदि ठीकढठ्गसे 
चला जाय तथा उसे ठीक प्रकार समज्ञा जाय तो 
उपयेक्त आदर्श केवल सिद्धान्त मात्र न रहकर जीवन 
के व्यवहारिक अंग बन सकते है । आदर्शो को व्यवहार 
मेलानेके लिए जो धार्मिक प्रक्रिया विधि व्यवस्था 
. ऋषियो ने बनाई थी उहे हम मोरे तौर पर सस्कृति 
कह सक्ते है । 
हमारे खान-परन रहन-सहन, त्यौहार वरत्‌ उत्सव, 
विवाह, अन्त्येष्टि आदि सोतह संस्कार, चार वर्ण, चार 
आश्रम्‌, तोरथ, पूजा, मन्दिर हवन, कथा, कीर्तन, शि, 
सूर, वेशभूषा, रीति-रिवाज, देवी-देवता, मन्दिर, मठ, 
साधु. पुरोहित, वेद-्राख, दिनचर्या, काम-सेवन, 
अभिवादन, रिश्ते आदि में संस्कृत का समवेश ठै} 
इनको दैनिक जीवन मे समुचित स्थान देने से हमारा 


जीवते सांस्कृतिफ यतेत है। समय-सपय, ए 
व्यवितगतत या सामूिकि आयोजनों के संस्का त्यै 
उत्सव अदि के द्वारा भी प्रभावशाली ठग मेए 
सामूहिक सुसज्ज के साथ उपयुक्त मनोव 
वातावरण तैयार किया जाता ह । इन सव क्ियार्भा र 
प्रथाओं का प्रयोजन केवल एक ही ई! स 
“आदर्शो जीवन यापन कएने वालो का एक सु 
समाज बनाना 1” संस्कृति का मूल उदर्य यही समह 
चाहिए। ध 

भारत कै पुराण के लिए जहो भौतिक ऽन 
की अनेक पंचवर्पीय योजनाएं आवश्यक दै क 
सांस्कृतिक पुरत्थान के तिए भी योजनाबद्‌ कार्म ५१४ 
यनाया जाना भौ कम आवश्यक नेही र 
संस्कृति ही [कसी समाज ओर र्ट की वैद तेवै १। 
हमा संस्कृति मैतिकता कौ मूल आधारित ^! 
कानून कौ शवित इतन प्रयत एत्र हदय के अन्त 
तक प्दुचने वाली नही ‰, जिसके द्वारा कि 3 
अरलोभगो को कराकर नैतिक सिद्धान्ते. के परता 
लिए त्याग कर सके। यह शक्ति तो केवत | 
धामिक भावनाओं एवं मान्यतां मे ही है त 
अन्तरात्मा प्र विश्वास के रूप मे छाई हुई है = 
उनकी रदा के लिए मनुष्य वड़े से बड़ा बलिदान 
को ठैयार हो जता है । वैत्तिक नियमो का परल म 
वाला मोटे तौर से घटे मे रहता दै, इष घटे ् 
कति-पूति वे धार्भिक भावनाए्‌ हौ कर सकती दै (1 
आधार पर व्यविति यह अनुभव करता है कि भते + 
मै वेईमानी को छोडकर सामारिक दृष्टि से घटे मे ४ 
पर अन्तरात्मा के सम्मुख, ईश्वर के सम्मुख, धर्म ध 
रक्षा करने वाला सिद्ध ' होकर मै आत्मसन्तोष £ 
संद्गति का अधिकारी होता हू । यह विश्वास ह त 
मप्र वह उपाय है जो हमारी पादिक वृिणे 
नियन्रण मे रखने मे समर्थं हो सकता है । इसी = 
सस्कृति कह सकते है । यदि इन सांस्कृतिक बाधो ‰ 
मरम्मत नही कौ जाती है । इनको मीवो को फिर 
मजबूत नही बनाया जावा है तो भारी जलं प्रतय, 
भारी खतरा खड़ा हो सकता है 1 हमर रष्टय मः 
का, नैतिकता का बांध टूट गया तो श्ष्टाचार, मई व 
उदण्ड, चालकः, धू ओर्‌ निकम्मे लोभो का स 
सभी उनोतिकारी भौतिक योजनाभो को बहा ले र 
ओर उन्हे उसौ प्रकार नष्ट कर देगा चैते जल प्रण 
टटी-फूटी माव डू जातौ है । 


सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कार्य सरकार नही कर 
सकती । यह कार्य कूटनीतिजञो ओर राजनैतिक मदारियो 
काह भरी नही। यह कार्य तो सदा से उन आ्मारओं 
कारहाहै, जो अपे सम्बन्यमे तप ओर त्याग का 
असाधारण उदाहरणं जमता के सम्मुख उपस्थित करके 
उनका हदय जीतते है ओर अपने धार्मिक ज्ञाने एवं 
निर्मल हदय, साधु स्वभाव एवं निरन्तर सेवावृति द्वार 
महान्‌ आदशों कौ छप जन साधारण के अन्तराल मे 
जमा सकने मे समर्थं होते है 1 सरकारी कामों मे सन्देह 
की पर्याप्त गुज्यायश रहती है इसर्तिए उनका अभाव 
प्रायः उथला ही लेता दै । आला कौ पुकार का आत्मा 
तक प्ये का कार्य वे ही लोग कर सक्ते दै, जो 
अपने उज्जवल चररि एवं महान्‌ ज्ञान के कारण इसके 

अधिकारी वन स्के हो। 
हम लोगों के कन्धो पर्‌ रट के सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान की महान्‌ जिम्मेदारी दै । जिम्मेदारी की 
उपेक्षा करना हमारे लिए एक धार्मिक पातक, मैतिक 
विश्वास- घात एवं सामाजिक अपराध से कमन 
हेगा। इस कल को दुर्‌ कने के लिए विशुद्ध 
कर्तव्य भावनाओं से प्रेरित होकर भारतीय सस्कृति की 
पुणः प्राण-प्रतिष्ठा कसे के लिए हम खडे हेते दै, कदम 
यदत है, सुव्यवस्थित योजना के अनुसार कार्य आरम्भ 
कसे का शह बजति है । इन महान्‌ कार्यो कते लिए 
व सच्चे मनुष्यों का वास्तयिक सहयोग 
अपेधित है। देश व्यापी सांस्कृतिक प्रतिष्ठापना के 
लिए वहत भागी काम हमे करना है, सामने भारी 
कर्मक्षत्र पडा हुआ है । इस पुनीत अभियान मे हम उन 
सच्छ आत्माओ के सहयोग कौ अतीव आवश्यकता है, 
जो कार्य की महानता उपयोगिता -एवं आवश्यकता को 
अनुभवे करती 1 एसे लोगों को कन्थे से कन्धा 
ध काम करर के लिए हम साद्र आमन्नित करते 

॥ 


भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति 

आ्टरलियाई समुद्र मे दूर तक एक मूगो की 
चष्रान पाई जती है! इस भीमकाय चान की 
जानकारी रखना प्रत्येक नाविक के लिये आवश्यक है 
क्योकि यदि अनजान कोई जहाज उधर भटक जाय तो 
वेह उससे टकरा कर चूर्चूर हुये बिना हौ रह पाता । 


समस्त विश्व ...... अजक अनुदान ९.५९ 


इस “मगो की चड़ान" का इतिहास भी प्रकृति 
का एक चमत्कार ही है! मँगे के असंख्यात्‌ कीडे 
अगना घर बनाते है कालान्तर मेँ एक पीढी नष्ट हे 
जाती है, उनके बाल-बच्वे कोई मया धर बनाकर रहने 
लगते है पुराना घर खाली पड़ा रह जाता है । इसी तरह 
विकसिते हेते-होते एक मूँगे के परिवार ने इतनी बही 
चट्ान का सुदृढ ओर भीमकाय रूप ले.लिया । देखने 
सुनने मे यह आश्चर्य जैसा लगता है किन्तु इसकी 
सत्यता मे तनिक भी सब्देह नही है । 

भारतीय संस्कृति भी एेसे ही एक आदि उद्गम 
से प्रारम्भ होती दै ! ईश्वरीय इच्छा से सनातन सत्ता मे 
क्षोभ चैदा होना, रजोगुणी आपसृष्टि का निर्माण अनेक 
ब्रह्माण्ड की रचना! पृथ्वी का अस्तित्व मेँ आना, उसका 
आग्नेय रूप धीरि-धीरे ठण्डा पड़ना, हिरण्य गर्भं ब्रह्मा 
का आविर्भाव आदि पुरुप मनु का जन्म ओर फिर 
समाज विकास की भ्रक्रिया धीरे-धीरे आज के विविधता 
पूर्णं पार्थिव जीवन मे परिवर्तित हो गई । भारतवर्षं मँ 
उदित इस दर्शन ओर तत्वज्ञान के प्रकाश मेँ मानव मात्र 
के कल्याण के लिये जो आदर्शं ओर आचार संहितायं 
तैयार की गई, उन्द ही भारतीय संस्कृति कहते है यह 
संस्कृति ही आदि काल से विश्व संस्कृति के रूप मेँ 
प्रतिष्ठित हुईं है \ 

यह एक आश्चर्य ही है कि ब्रह्माण्ड के विकास 
कै वैज्ञानिक सिद्धान्त ओर भारतीय तत्वज्ञान में 
जबरदस्त सामञ्जस्य है इसलिये यह कदा जा सकता है 
किन्‌ केवल समाज को सुव्यवस्थित रखने वाले जो 
तत्व अर्थात्‌ अहिंसा प्रेम, दया, अस्तेय, सहयोग, 
सहिष्णुता, उदारता आदि वैश्ानिक कसौटी पर खे 
सिद्ध होति है वरन्‌ आत्मा परमात्मा, परलोक--पुनर्जन्म, 
कर्मफल, जीवन लक्ष्य, स्वर्ग मुक्ति ओर अमरत्व की 
प्राप्ति का सम्पूर्णं तत्व-दर्शन भी विज्ञान से पृथक्‌ नही 
है। जब हम ईमकी वैज्ञानिक प्रतिदाने से, प्रमाण ओर 
मीमांसाओं से तुलना कसे लगते है तो यह विश्वास 
भ्रगाद़ हो उठता दै कि भारतीय धर्म ओर संस्कृति का 
जन्म अपौरुषेय अर्थात्‌ ईश्वरीय इच्छा से परिपूर्णता 
लिये हुये हुआ इसीलिये उसे शाश्वत, सनातन ओर 
विश्व संस्कृति भी कहते है । भारतीय संस्कृति अपने 
इस रूप मेँ हिन्दुओं कौ ही निधि वरन्‌ सरि विश्व के 
लिये एक ेसौ आचार संहिता है, जिसके अनुरूप 


५. 


१.७२ समस्त विष्व... . . . . अजस्र अनुदान 


अपने जीवन कौ दढालकर देश काल ओर विभिन 
परिस्थितियों मे वटी जातियो, समाज ओर व्यक्ति इस 
पार्धिव जीवन को भी सफ़ल यना सको है ओर 
मरणोत्तर जीवन के प्रति भौ पूर्णं निर्भय ओर निरिचिन्त 
ष इदम पञ्च भौतिक शरोर का परित्याग कर सकते 
॥ 
इतना वद्या समन्वय संसार की कसी भी 
संस्कृति मै नही हआ । विभिन स्थानों पर रहते हए 
अनेक लोगों ने अमेक प्रकार के सामाजिक वातावरण, 
सस्थाओ, प्रथाओ, व्यवस्याओं, धर्म, दर्शन लिपि, भाया 
तथा कला का विकास कर तरह-तरह के धर्म ओर 
संस्कृतियों विकसित की ! वह पानी के युलबुते कौ 
तरह बनती बिगड़ती रही पट, भारतीय संस्कृति आज 
भी चद्रान की तरह सुद्ढ़ वमी हुई है, जवकि पाश्चात्य 
संस्कृति के पैर लडखड़ा उठे ओर उसमे हिष्पोवाद 
जैसी विद्रूप सन्तति को जन्म देना प्रारम्भ कर्‌ दिया। 
तव भी भारतीय समाज अपनी वैयवितिक, सामाचिक्‌, 
पारिवारिक ओर यथा शक्य राजनैतिक परिस्थितियों पर 
भी शन्ति ओर व्यवस्थायै बनाये रखने मेँ समर्थ 
दिखाई दे रहो है। 
मिक्त ओर वेबीलोन कौ संस्कृतिं कभी 
भारतीय संस्कृति कौ समता करती थी, वे आज मष्ट 
प्रायः हो चुकी । फिनिशयन, चाल्डियन, सिथियन 
संस्कृतियां अव पुराणकाल के पनँ मेँ रह गई है? 
सरमेशिया, रुशमे आदि जातियों जो कभी अपनी-अपनी 
अलग संस्कृति वमि हुये थी, वह अव दिखाई भी 
नही देती । ईसाई धर्म, इस्लाम, परसियन धर्म ओर 
संस्कृतियो का इतिहास बहुत धोड़े दिनों का है इतने 
दिनं मेँ ही उन्म अन्तविरोध की भीषण ज्वालार्ये 
भडुकी रै, वह प्र भारतीय संस्कृति इस युगम भी 
अपने गौरव को सुरक्षित कयि हुए है ओर अब तो वह 
ष विश्व संस्कृति के रूप मेँ विकित होने जा रही 
र । भारतीय सस्कृति किसी जातीय तथ्य पर आधारित 
मही है। जिस तरह आज का राट-संघ अमेरिका से 
सचालित होता है, उसी प्रकार धर्म ओर संस्कृति के 
सभी परिवर्तन व॒ अपरिवर्तनशौल अंग अर्थात्‌ 
रहन-सहन, आहार-विहार वेष-भूषा, रिक्षा-दीक्षा 
गृहस्थ-दाम्पत्य, पूजा, उपासना, सामाजिक 


तियमोपतियम्‌, जातीय, संगठन ओर राज्य पर्त 
आदि का विर्पारिण भारतवर्ये से हेता रहा है। 
धार्त म जन्म होने कैः कारण ठे प्रय 
संस्कृति कहते है । किन्तु वह सारि विर्व गी मृ 
रही है । दुनिया धर की जातिया यही के र्गदि ए 
काम करती धी । सस्कृति का अपपिवर्तनीय पतु ग 
घर्म या तत्वदर्शन कहना चाहिये वह ते मूतस्प ४ 
यी से विकसित हुआ दै । सामाभिक व्यवस्ये थँ 
आया सहिता भ॑ परिवर्तन क लेने के काण 
पृथक्‌ से दिखाई देने लगे होँ यह एक अलग बा # 
अन्यथा भारतीय वाद्मय मै आये नाम--शक, आ 
यवन्‌. असुर राशस, कवि, महिष, दैत्य बातक 
कैवर्त, निदि, किरात, पु्तिद पारद, पल्लव, दसय, छर 
द्रविड़, पौण्ड, ओण्डू, कम्भोज दरद, शवर आदि 
इए यात के अ्माण है कि उनका सम्बन्य यं से पर 
जुडारहाह।वेयातो साधनो कौ खोज में वाह रँ 
ओर बस गईं या बाहर बसो हुई जातियों से विमि 
चेती रहौ पर उन्न धार्मिक दृष्टि से अपा सथ 
भारतीय संस्कृति से सदैव जोड़कर रखा था ओर अ 
भी उनमे से कोई विदेश से चलकर भारत आ ज 
थातो यहो उन्हे पहले की ही तह सम्मानित नि 
जाकर था। थोढ़े दित उनके आचार-विचार आदि व~. 
परोक्षा की जाती धौ ओर तव फिर उ गुण 
स्वभाव के अनुरूप बाह्मण, क्षत्रिय या वैश्योकेसूप 
स्वीकार कर लिया जता धा। धीरे-धीरे वे दुभ 
ही पूरी तरह पुत-मिल जति थे । उन्दी मे उनके विह 
आदि सम्बन्थ भी होने लगते थे । इस तरह 
संस्कृति उस समुद्र की तरह रही है, जिसमे संख 
सभी जातिया सैकडौ दियो कौ तरह आकर मिली ¶ 
समुद्र अपनी गम्भीरता, विशालता, एकता, अविच्छिनध 
शान्ति-करान्ति ओर समृद्धि मे अपनी सत्ता को अतग 
बनाये रहा । अनेक सस्कृतिक क्रान्तियो के बरद 
भारतीय संस्कृत्ति स्थिर बनी रही । सामाजिक यि 
सिविज बदलते जरूर रहे बदलना आवश्यक भी ४ 
ओर है पर उसके सिद्धान्त जो मानवः मत्र को एकत 


ओर्‌ कल्याण की दृष्टि मे बनाये गये वह अन्त तक-- 
अब तक स्थिर ओर अपरिवर्तनीय रहे ओर रहेगे । 
भारतीय सस्कृति का विदेशों मे विकास उसकी 
अपनी महिमा ओर उदारता के कारण हुआ है तथापि 
कद वार्‌ एेसा शस ओर शौर्य से भी किया गया है। 
“कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌" 1 हम संसार को सभ्य बनायेमे, 
ेसा इस देश का लक्षय रहा है । उसके लिये भारतीय 
संस्कृतिं द्वार प्रवाहित ज्ञान धाराये जब काम सही कर 
सकी तो अख भी उठाये गये दै ओर उसके लिये सारे 
विश्व ने साथ भी दिया है । महाभारते का युद्ध हुआ 
धा उसमे काबुल, कन्धार, जावा, सुमात्रा, मलय, सिंहल, 
आर्यदेश (आयरलेण्ड) पाताल (अमेरिका) आदि देशो 
के सम्मिलित होने का वर्णन है यह विश्व युद्ध था। 
भारतीय संस्कृति माता रै ओर विश्व के तमाम 
देश अनेक संस्कृतियों ओर जातियों उसके पुत्रपुत्र 
पोता-पोती की तरह है। घर सबका यही था, भाषा 
सबकी यही की- संस्कृति थी ओर संस्कृति भी यही 
कौ धी जो कालान्तर मेँ वदलते-वदलक्ते ओर 
वदृते-वदृते अनेक रूप ओर प्रकारो मे उसी तरह हो 
गई जे आस्दरेलियाई मृगो कौ दूर्दूर तक फैली हुई 
चष्ान । 6 ४ 
आज जब सारा संसार भेदभावे स्वार्थ-पाखण्ड, 
छल-कपट, रिसा ओर जोर-जबर्दस्ती की विदरूप सभ्यता 
मे उतर आया दै, तव. भारतीय संस्कृति ही एक ओर 
अन्तिम समर्थं सस्कृति है, जिसकी छायां मे वैरकर हम 
विश्व की सम्पूर्णं जप्रय अपने आपको एक ही ईश्वर 
को पुत्र भाई-भाईं मानेगी ओर मानवतावादी सिद्धान्तो 
के परिपालन के लिये विवश होगी । 


विश्व की सर्वोपरि सम्पदा-मानवी 
संस्कृति 

पदार्थो का रूपान्तरण कसे वाली ` शिति मे 

स्थान ऊर्जा का है, चही अगि बिजली आदि 

रूप मेँ अपना प्रभाव प्रकट करती रै तथा थोडे ही 
समयमे कुछ को कु वना देने का चमत्कार उपस्थित 
“करती है। 5 
यही स्थिति चेतना कषित्रो को प्रभावित करने भे 
सस्कृति का है। उसके प्रभाव से पिछ्डो को 
मगव्रिशोल ओर अनगद़ो को सुमस्कृत बनने का 
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अवसर मिलता है । यदि यह चेतना ऊर्जा से सम्पर्क न 
सध सके तो समञ्लना चाहिए कि अन्य प्राणियो की 
तरह मनुष्य को भी निर्वाहं भर मेँ काम आ सकने वात्ती 
अपनी प्राकृतिक क्षमता से काम चलाना पड़ेगा । पेट 
प्रजनन में निरत पशु जीवन यदि पर्याप्त न समञ्ा जाय 
ते फिर समुन्नत स्थिति प्राप्त कसे के लिए पानवी 
संस्कृति की छत्र छाया मेँ पलने का प्रबन्ध करना 
होगा। 

ससार भर के महा-मनीषियों मे समय-समय परर 
मानवी प्रगति कौ चर्चाकरते हुये एक ही तथ्य की 
ओर ध्यान खीचा है कि मनुष्य को मुसंस्कृत बनाने 
वाली संस्कृति के सानिध्य मे रहने की बात सोची 
चाहिए । साथ ही विविध-विध प्रचलनों को इस स्तर 
तक लाना चाहिए कि ठनका प्रवाह परिणामं सम्पर्क कत्र 
मे शातीनता प्रदान करने ओर परिपुष्ट कसे मेँ समर्थ 
हो सके ! अध्यात्म का तत्वदर्शन ओर धर्म का व्यवहार 
इसी निमित्त सृजा गया है कि जीवन क्रम भें 
अधिकाधिक सुसंस्कारिता का समावेश हो सके। 
मानवी संस्कृति कौ आवधारणा से ही किसी को सभ्य 
सुसंस्कृति एवं समुनेत कहलाने का अवसर मिल 
सकता है 1 

बोगाद्म के अनुसार संस्कृति एक समूह से 
सम्बन्धित रीति-रिवाजो, परम्पराओं ओर व्यवहारिके 
प्रतिमानों से बनती है। वह मूल्यो कौ एक एेसौ 
ूर्वव्तीं समष्टि है, जिसमे प्रत्येक व्यविते पैदा होता है । 
वह एक माध्यम है जिसमे व्यक्ति समग्र रूपमे 
विकसित होता है। ए उन्ल्यू. प्रीन का कहना है कि 
संस्कृति ज्ञान व्यवहार . विश्वास की उन आदर्शे 
पद्धतियो तथा उनसे उत्पन हुई साधन व्यवस्था को 
कहते है, जो सामाजिक परिकर मे एक पीढी से दूसरी 
पीदीको दी जाती है। = 

भनुष्य के सोच के ढंग मूल्यो व्यवहारं तथा 
उनके साहित्य ' धर्म कला में जो अन्तर दिखाई पडता है - 
वह संस्कृति के कारण है । भारतीयो के लिए आज भौ 
आत्मिक मूल्य सर्वोपरि है, जवकति पाश्चात्य तोगो फे 
किए भौतिक एव मानसिक । ¢ 

` व्यक्तित्व के विकास मे जिन, कारको का 

योगदान होता दै, उनम संस्कृति ` प्रधान है, 
मनोवैज्ञानिक रूप बेनीदिक्ट "पैटन्सं ओंफ कल्यर में 
लिखते है कि “संस्कृति का प्रभाव बचपन से ही पने 
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लगता है 1 जिन परिस्थितियों मे वह जन कै क्षण वैदां 
होत्रा है, इसका प्रधाव उसके व्यवहार एवं स्वभाव यें 
हतर है) जिस समय चह बोतता है, अपनी सस्कृति 
का छोटा-सा प्राणी है; जिस सपय ते कह बदतादै 
एवं कायो मे हिस्सा सेता ई सास्कृततिक परिवेश उसके 
स्वभाव को गदते ६ै। आदतो, मान्यताओ, विश्वासो 
स्वभावो भे संस्कृति की अमिट छप दिखाई पडती ₹ 1 
मनोवैज्ञानिक लिण्टम की मान्यत्ता है कि संस्कृति 
का प्रभावे कचपने यें ही म्र मही पड़ता वरन्‌ जीवम 
भर पडता शहता है ¦ वे लिखते है कि जब कभी किसी 
समाज की संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्वे को 
ऊवा उठाने के लिए बाल्य स्तर पर्‌ विभिन प्रकार के 
सांस्कृतिक मूल्यों का िधरिण करती है तो उसका 
प्रभावे वही समाप्त गही हो जाता वेरम्‌ उसके अवशेष 
व्यक्तित्वे मे ढातने में सतत्‌-प्रयत्नशील रहते है । यह 
प्रक्रिया जीकनपर्यन्त चतती रदेती है। अत्तएव 
सीस्कृतिक परिवेश व्यदिततत्व के निर्माण में असाधारण 
भूमिका निभति है} 
इस तथ्य का मनेोवैक्ञानिक 'बेनीडिवर' अपनी 
पुस्तक मे इस प्रकार वर्णम करते है “संस्कृति जिससे 
व्यक्ति अपना जीवन मनाता है, कच्वा पदार्थ प्रस्तुत 
कती है उसकी स्तर तरित हैते व्यक्तिकेो कषटदेती 
है कथा उसका व्यक्तित्व निकृ स्वर का बनता रै ओर 
यदि प्रष्ठ हुई तो व्यक्त के सर्वागीण विकास का 
अवसर मिलता "है 1“ 
विचारक रैक ने लिखा है कि “संस्कृति एक 
बाध्य प्रभावं है जो व्यक्तित्व के ऊपर व्याप्त है। 
उसके व्यदितत्व के विचा, स्वभावो एवे विश्वासो को 
दालती है जिनको सामुदायिक जीवन द्वा उसे 
स्वीकार करना पड़ता दै!" लिष्टने अपनी पुस्तक “दी 
कल्वप्ल वैक ग्राउड आफ पर्मनालरी, मे लिते है 
कि “संस्कृति सम्पूर्णं रूप में किसी भी समाज के 
सदस्यो के जीवन के समस्त मामो ये अत्ति आवश्यक 
मार्गदर्शन स्तुत करती दै 1" 
मयोविक्ञानी भिन्पवर्म का कथन है--सध्यता 
ओर सुसंस्कारिता के अन्तर कौ समञ्चा जाना चाहिए । 
सभ्यता माभरिक कर्तव्यो के परिस तथा व्यवहार मेँ 
शिष्टाकार बरतमे भरसे पूरी हो जाती है दिल्तु सस्कृति 
अप्नते पर मनुष्य के दृष्टिकोण चलि एवं लकय मेँ 


आदर्शवादिता क रेस समाविश काना पदा है पि 
ठसे अपने को भौरवाम्वित अनुभव कसे वेधा दमो ३ 
सिए अनुकरणोय प्रेरणा प्रस्तुत कर सकने का अवप 
मित सके) 

गिन्सवर्मे परे अपने अरन्य “साइकातानी भए 
सोसाइटो” मे व्यित ओर समाज की सवते बडी 
विरिष्टता एक ही वताई दै कि ^मुंस्कपति का 
वातावरण- यने, परम्परा निभे ओर उसको हर सद 
अतुकरणीय अभिनन्दनीय कहलाते का श्रेय प्रात के 

विद्वामं बद्ेड रसैत ने संस्कृतिं का स्वरूप 
करते हए कहा है-दूरदर्शो विवेकवान चरित 
उदारमन्र होमा इस बात का चिन्ह ह ति संसरि मे 
समज्ञा ओर अपनाया मवा । 

"वाट लाईफ शुद मीन दू यू” ग्रन्थ से एता 
लिखते है-अपनत्व को शीर परिवार एवं धवे 
की संकोर्णं सौमा भे केदधित न समे देकर यदि कौ 
व्यापक बनाया जा सके तो समञचना चाहिए यहं भावे 
सस्कृति ने अपना प्रभावं छदा । 

सुसंस्कारिति हो भानव जौवन का वहुमूसय ग्र 
दै, इसे अपनाने वाते हौ संस्कृति को समाज को धय 
वनते द स्वयं उसके अनुयायौ होते का गौव प्रप 
क्से है। त 


भारतीय संस्कृति मानवता का वरदान 


विदिशो मे भारत की शान अपनी गौत 
सोस्कृतिक विशेषता के कारण हैः जौ आदर्श उदेश्य 
ओर कर्म यलं जन-जीवन मे प्युक्तं हेते अधे है द 
अन्य देशो के रहन-सहमर से सर्वथा भिम है। 
देखने मे बाह्य दृष्टि से अन्तर भते ही दिखाई न पत 
ये किन्तु आन्तरिक जीवन मे जो म्रहनताये (| #॥ 
है, उनके कारण विश्व कौ कोई भी सभ्यताया 
उसका मुकाबला नही कर सकती । यर्हो कला ओर 
सत्य के सम्मिश्रण कै वाहा ओर आन्तरिक जीवनो का 
मिर्माण होता है, जवेकि आशरुमिक सभ्यता, जिका मूत 
सोत परश्चात्य संकृति दै उसकी कला मे सौद ते 
है पर सत्य नी है) रूपतो है पर आत्मा मल है) 
कला जो फलाश्ा से सयुक्त हो उसका सन्दर स्थिः 


नही होता । सत्य ही उसकी आत्मा है, जिसके लिए 
बीच मे किसी वासनात्मकं क्रिया के तिये कोई स्थान 
हीह) 
एक बहुचर्धित विवाद चल पड़ा है कि आज के 
युग में रहन-सहन मे, वेश-भूषा मे जो अनेको सौन्दर्य 
प्रसाधन मिल गये है, इसी से संस्कृति विकसित हुई है 
ओर वह आर्यं संस्कृति से कही अधिक निखरी हुई 
है। यह यात वे कट सकते है, जिन्दोने भारतीयता कौ 
आत्मा का दिष्दर्शन न किया हो। कुछ गलत 
परम्पएओं!, रूदिवादिताओं या काल प्रभाव से भारतीय 
जीवन में ज विकृति आ गई है, उसके आधार्‌ पर एक 
तरह का निर्णय कर्‌ लेना उचित नहीं है । भारतीय 
संस्कृति भँ जो यवनो की, ॐग्रजों ओर पारसियों की 
संस्कृति का समविश हो गया है ओर उससे एक 
अजीव, 'हिन्दुआना' रूप बन गया दै, उसे प्रमाण 
मानकर पाश्चात्य संस्कृति को श्रेष्ठतर बताना कदापि 
उचित नही कहा जा सकता । 
संस्कृति कुछ सीमित रीति-रिवाजो, रहन-सहन 
तके ही सीमित नही होती वरन्‌ धर्म, दर्शन, साहित्य, 
कला, समाज ओर्‌ व्यदित्तगत जीवन के सम्पूर्ण वृत्त का 
नाम संस्कृति है । सच्चे जीवन का विकास इन सव 
यातो से मिलकर होता है । भौतिक दृष्टि से विकसित 
होना, साधना या सफलतां कौ बाहुल्यता प्राप्त कर 
मात्र से यह उदेश्य पूरा नहौ हो जाता । भारतीय 
सस्कृति का इतिहास देश ओर कला से भी अत्यधिक 
विस्तृत है । लोक-जीवन की इसमे जो व्याख्या टुई है, 
वेह अधिक अतरग, शकिततिवंत ओर्‌ पूर्णतया वैज्ञानिक 
। प्रत्पक आचरण, प्रत्येक आदर्श, रीति-रिवाज, व्रत, 
प्व त्यौहार, वख, भवन्‌, गौव ओर समाज अपने आप 
भे एक एसा आध्यात्मिक विश्लेषण छिपे ह्ये है 
जिसे जानमे वाला ही वस्तुतः इस संसार मे मनुष्य 
जीवन धारण का सौभाग्य प्राप्त कर्‌ पाता है । 
अब ज रहन-सहन वाली सस्कृति का नाम लिया 
जावर है वह न केवल एकांगी है उसमे अनेकों बुरा 
है। अभाव, आसक्ति ओर अत्यधिक आबश्यकताये 
उखकौ तीन विशेषताये है । इनके कारण व्यक्तिगत 
ओर सार्वजनिक जीवन मे स्वार्थपरतः, . निर्दयता, 


कामुकता, छल, कपट, दम्भ, पाखण्ड ओर अनाचार , 


वदता हुजा जा रहा है1 इस अभामी आधुनिक 
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संस्कृति मे जब से हमारे भारतीय जीवन मे प्रवेश 
किया है, तव से यहं का जोवन भी बुरी तरह 
अस्त-व्यस्त होता चला जा रहा है । स्वेच्छाचारिता, 
दाम्पत्य-जीवन मे छल. कपट, टोग, तलाक ओर 
सामाजिक जीवन मेँ रसे अनेक दुर्गुणो का तेजी से 
विकास हो रहा है कि इन्हे देखकर. आज कोई यह 
मानने को तैयार न हेया कि भारतवर्षं अपनी संस्कृति 
के कारण कभी श्रेष्ठ ओर शिेपणि रहा होगा । 

भारतीय संस्कृति महान्‌ आध्यासिक है । युजर्वेद 
के एक हौ सूक्त मेँ उसकी विशद्‌ व्याठ्या करते हुये 
ऋषि मे लिखा है-- ~ 

“सा प्रथमा संस्कृति. विश्ववारा" -यनु.७।६४ 

अर्थात्‌--यह जो विश्व है वह बडा विशाल है 
ओर एक नियामक, अधिपति ओर चैतन्य देवतत्व से 
वह संचालित रै ¦ उस प्ररम-तत्व को जानने के लिए 
जिस “संस्कार सम्पन जोवन-प्रणाली” की आवश्यकता 
पडती है, उसे ही संस्कृति कहा जा सकता है । 

प्रकृति की क्रिया शविति की तरह मनुष्य रप एक 
स्वत्र सत्ता भी है, ओ अपने प्रयत्नो से संस्करों का 
निर्माण कर सकती रै। यह एकं [9 ही विस्तृत 
होकर धरम, दर्शन, सदाचार, वेष-भूषा ओर रोप्ति-रिवाजो 
मेँ फैल जाता है । जैसे आम के मौज की यह विशेषता 
होती है कि उसका फल भरी आम ही होता है, इमली 
के बीज से जामुन का फल प्रप्र नही किया जा सकता, 
उसी प्रकार जो संस्कृति ईश्वरीय अश से प्रादुर्भूत होती 
दै, वह सम्पूर्ण जीवन को एक विस्तृत दायरे मे बोधकर 
अन्त मे फिर उसी तत्व मेँ विलीन हो जाती है। यों 
कहना चाहिए कि भारतीय संस्कृति का अर्थ है--महान 
से महानता का अभ्युदय ओर अन्ते मे उसी महानता मे 
ही विलीन हो जाना। धर्म भौर जीवन इसके पर्याय 
है 

ध्म से आध्यात्मिक जीवन विकसित होता है 
ओर जीवन मे समृद्धि का उदय होता है! मनु. वचन 
ओर कर्म की गतिविधियो को इसी उदेश्य से बौध 
दिया जाता है, इसी से उसमे वह विशेषताये परिलक्षित् 
होती है जो किसी अन्य धर्मया संस्कृति मे देखने को 
मही मिलत्री। 
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धर्म की आवश्यकता मनुष्य जीवन की शुद्धता 
के लिये है । अशुद्ध आचरण मनुष्य तव करता है जव 
वह अपने आप को मनुष्य कौ दृष्टि से देखता है । षर 
वस्तुतः मनुष्य का यथार्थं ॒रूप उसकी सूक्ष्मतम 
आत्मसत्ता है । अतः उसके जीवन के विविध अंगो का 
निर्माण भी इसी दृष्टि से होना चाहिये ! धर्म यहं वताता 
है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को न भूते उसे 
भप्त करे ओर जिस उदेश्य की पूर्वि के लिये हमार 
जन्म हभ है, उसे सदैव अपने सामपरे बनाये रर ! यह 
दार्शनिक विशेषता किसी अन्य संस्कृति मे नहीं रै । 
लोग यह भूल जाते है किवे मनुष्य से भी कुछ 
अधिक है इसी से वे लक्षय से भटकते है । शुद्ध रूप 
मे भारतीय संकृति मे यह भूल कही भौ नही है । 

इस तरह के आध्यात्मिक ज्ञान्‌ से जब प्राण ओर 
मनं परिपक्व हो जाता है तो बह्म दृष्टि से सामान्य 
जीवन्‌ जीते हुए भी हमारे ओर पाश्चात्य-संम्कृति 
प्रायण लोगो के जीवनं मे भारी अन्तर होता है। 
आन्तरिक जौवनं मे सत्य, भरेम, न्याय, तप, सहिष्णुता, 
आ्मीयता, क्रियाशीलता, शक्ति, सामर्थ्य, विवेक ओर 
विज्ञान ओतःप्ोत रहता रै, जिसके कारण अङ्ञान 
अशक्ति ओर अभाव से उत्यन होने वलते दुःखो का 
अन्त हो जता है ओर या के जौवन मे सुख, सतोष, 
-शान्ति, उल्लास, सर्सता ओर आमन्द छाया रहता है । 
संस्कृति का तीसरा क्षत्र मानव की स्थूल या भौतिक 
रचना्ये ही है} इनका मुख्य रूप जीवन के स॒मस्त 
स्थूल साधन दै, जिन्हे कला भी कहा जा सकता दै । 
व्यापक दृष्टि से विचार क्के देखें तो धर्म. दर्शन, 
साहित्य साधना, निर्माण परक अ्रयल, समाज ओर रष 
की व्यवस्था, वैयवितक जीवम के नियम ओर 
अनुशासन, कता शिल्प, स्थापत्य, संगीत, वृत्य, वाद्य 


सौन्दर्यं स्वना के अगेक विधान तथा उपकरण-यह सवे , 


उसी संस्कृति के अर्थं मे आ जति है 1 यह उसमे 
अलग नही है पर पश्चात्य संस्कृति की तरह यह 
मनुष्य जोबन का पूरक अंश है। धर्म ओर दर्शन, 
जीवने ओर उसका तात्विक स्वरूप यह उसकी प्रमुख 
स्थिति है । यह न रहे तो दूसरी आवश्यकताओं का 
महत्व गिर जायेगा। जो वस्ते सुख-राप्ति के लिए 
निश्चित कौ गई थी, उन्ही से उतरे परिणाम उत्पन 
देने को आशंका बढ़ जाती है, जैसा किं इन दिं 
दिष्वईदेरहारै) 


सस्कृति का िर्माण या व्याढ्या कते पमय ग्‌ 
आवश्यक है किं गुर्णो कां ही जापर कि उव 
गुणो को हौ आदर्शं कहते है ¡ आदर्शं हो ध रयौ 
वह सत्य से प्रतिष्ठित है। सत्य सम्मित म 
विश्व का सर्वोपरि नियम है । इत दृष्टि से संपि 
जीवन की सम्पूर्णं व्यवस्था को प्याय कहा जा समा 
दै। भारतय संस्कृति मे यहो विशेषता पाई जती! 
संसार का जो सत्य है, सौन्दर्य है ओर तक्ष टैरो 
म॒न, वचन ओर कर्मं द्वा एकीकरण करन छ पफ 
का उदैश्य ₹। जो इसे जितनी अधिक सफ्त है 
वही संस्कृति सर्वमान्य ओरं प्रामाणिक कही जवेगं। 
इन्दी विशेषतां के कारण भारतीय संस्कृति विः 
सर्वोपरि है । इसी के कारण उसकी अपनी एक 
शाम है। 


आदर्शो की पराकाष्ठा-भारतीय 
संस्कृति का गौरव 

आदर्शेवादिता की बिः करना ओर व्यक 
उन आदरो से ठीक विपरीत आचरण कला वि 
निन्य ओर गर्हित है सम्भवत. उतना बुरा अनितिक 
र्मे प्रवृत्त होना भी नही है। क्यो इस ४५१५ 
आचरण अगीतिूर्णं तो होता ही है, उनमें पिय 
बाते कह कर उसे ठकने दबानै की एक 
अनैतिकता स्वभाव मे समाविष्ट हो जाती है)" 
स्वामी विवेकानन्द मे कहा.है "तुम आदर 
करो ओर उने अपने व्यवहार मे न उतारे ते ठग 
चोर डाकू ओर लुटेरे अच्छे, जिन कमं से कम कं 
ओर करनी का अन्तर तो नही होता 1 

दुर्भाग्य से इन दिनो यह प्रवचनापूर् स्थिति बह 
सधनता के साथ पां जाती है । उदाहरण के तिषएु 
को ही तिया जाए! प्रत्येक व्यविति दहेज प्रधा 
बुराइयों गिनाते मही थकता ओर पानी पौ-पीक ८१ 
कुरीति को कोसता है । इस विषय पर किसौ से 
अषने विचार व्यक्त करने के लिए कलम जाए 
इसका अन्त अमिवार्थ रूपेण चाहता प्रतीह हेता £। 
तेकिन अधिका व्यक्ति जव अवसर आता है क 
मजवृूरी के नाम पराये, घर के; अन्य किन्ही 
का दवाव वताकर अपने सिए बचाव का रास्ती 


तेत दै । भौर दहेज के लिए मुंह फाड़ने लगते दै ¦ इस 
दोहरी रौतति-नीति को जीवन के अन्यान्यक्ष्रमेँभी 
स्पष्टतया देखा जा सक्ता है। ईमानदार, परिश्रम, 
लगन, दायित्वनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, उदारता अदि 
गुणो या आदर्शो की हर कोई सराहना करता है तथा 
उभका ,पालम आवश्यक बताता है किन्तु जब बात 
उनके पालन पर आती रै तो लोग बगल कने लगते 
है 
आदर्शो के प्रति यह दोहरी ओर दोगली दृष्टि न 
हमारी संस्कृति का अंग रही है ओर न इस संस्कृति के 
प्रणेतार्ओं मेँ कही इस तरह का छटृम्‌ देखने मेँ आथा 
है। बल्कि इस तरह के हजारो उदाहरण हमारे 
सांस्कृतिक इतिहास में भरे पडे है जिनमें लोगो ने 
आदर्शवादिता का पराकाष्ठा के स्तर पर पालन किया । 
आदेश के लिए हमारे ममीषियो ने एक अनूढा शब्द 
खोजा है--जीवन मूल्य ! आदर्शो को जीवन मूल्य 
कहा गया है-अर्थात्‌ जीवन का मूल्य देकर्‌ भी जिन 
प दृद रहा जाना चाहिए । मनुष्य को सबसे बढ़कर 
ओवन प्रिय है । संसार की समस्त सम्पदाओ की तुलना 
भे वह जीवन को ही प्रधानता देता है! मनीपियो ने 
जीवन के ऊपर भी आदो को प्रधानता दी है। यह 
विस्मय विमुग्ध कर्‌ देने वाली बात है कि जिस जीवन 
की तुलना भे सब कुछ तुच्छ है, वह जीवन आदर्शो के 
लिए बलि चढ़ाना श्लाघनीय समञ्ञा गया है । 
आदर्शो की यह पराकाष्ठा ही हमारी सस्कृति कौ 
विशेषता रही, है । भारतीय संस्कृति के इतिहास `का 
पना-परना इस प्रकार के उदाहरणों से भग पड़ा दै। 
जिन सगो म इन आदर्शो के लिए अपने जीवने को भी 
दाँव-प्र्‌ चढ़ा दिया उन्हे मनीषियों ने अवतार कहकर 
सम्बोधित किया एवं सराहा ओर पूजा है । पिता कौ 
आज्ञा का पालन कले के लिए भगवान रोम द्वार 
राजमहल में उपलब्ध होने वाली सुविधाभों का त्याग 
कर जंगल मे वनवासी बनकर रहने लगने का उदाहरण 
विद्यात है! लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रति 
कर्व्य-पालन के लिए तमाम सुख-सुविधाओ को छोड़ 
दिया। प्रातृ-ेम का इतना अनूढा उदाहरण संसार के 
किन्हौ अन्य देशों मँ मिलना दुर्लभ है । भारत द्वार 
राज्ये को धरोहर मानकर सम्हालने तथा स्वयं तापस 


समस्त विष्व ...... अजस अनुदान ९.७७ 


वेश धारण कर जीवनं व्यतीतं करे का उदाहरण भी 
अपने ही जातीय इतिहास मेँ मिलता । 
संत्य के लिए अपना सारा जीवन, राजपार आदि 
सब सुख-सुविधां छोड़कर श्मशान मे विकर जाने का 
हरिश्चन्द्र जैसा उदाहरण अन्यत्र नही मिलता । महारथी 
कर्णं ओर राजा बलि द्वारा दान धर्म की पराकाष्ठा को 
स्पर्श करतेने का त र्ण अध्याय भी अपने ही 
इतिहास में जुदा हुआ है। कर्णं जनते थे कि 
कवच-कुण्डल देने से वे मर सकते है, उनके लिए 
जीवन सङ्कट उपस्थितं हो सकता है, परन्तु इन्द्र॒ जब 
उनके सामने याचक बनकर उपस्थित होते है, ओर इन्द्र 
ही स्यो कोई भीक्योनहो? उनके लिन करते नही 
बनता। कर्ण के पिता सूर्यं जव इस षद्यन््रे का 
पर्दाफाश कते हुए अपने पुत्र को सचेत कएने ओर 
व्यावहारिक बनने का उपदेश देते है तो कर्णं यही 
कहते है कि मै व्यावहारिकता का ही निर्वाह कर रहा 
४ थोडी चीज देकर अधिक प्राप्त करना लाभदायक 
पीदा ही कहा जाएगा । यह नश्वर शरीर तो एक न 
एक दिन नष्ट होना ही है । आज होता है या कत होता 
ह इससे क्या अन्तर पड़ता है ! मै इसके बदले अमर 
प्राप्त कर रहा तो इसमे धटे की क्या बात ~ 
2 


नियम ओर अनुशासन की मर्यादा तोडने पर 
राजा हसध्वज ने अपने पुत्र को भी दण्डित क्सेसे 
नही ब्रा । जव देश रक्षा के लिए हर युवक को युद्ध 
मे जाने का निर्देश दिया ओर सभी युवा शक्ति 
रणागण मे परु गये तो उन्हे पता. चला कि राजकुमार 
सुधन्वा इस अनुशासन मर्यादा का उल्लंघन कर्‌ अपनी 
नवविवाहिता पली के साथ प्रणय-लीला मे उलञ्ञे हए 
है । राजपुत्र होने के साथ-साथ सुधन्वा नव-विवाहित 
भरी थे। हसध्वज चाहते तो पुत्र को क्षमा कर सक्ते थे, 
पणय कर्तव्य ! नियम तो नियम ¦ राजाज्ञा का उल्लघे 

वालो को जो दण्ड दिया जाना घोषित किया गया 
था, वही दण्ड उन्होने अपने पुत्र को भी दिया) 
अनुशासन तोडने वार्लो के लिए गरम तेल मे डाल देने 
का दण्ड निर्धारित था, सो सुधन्वाफो भी यही दण्ड 
दिया गया। ¢ 


१.७८ समते विष्व... .. . अजस्र अनुदान 


शरणागत की रक्षा कएना भारतीय धर्म ओर 
संस्कृति का गौरव रहय है ओर इस गौरव को इतिहास 
पुरुषो ने बढ़े से वड़ा उपकार स्थापित किया दै ! राजा शिविने 
अपनी शरण मे आये पकी कौ रक्षाके लिए उसे 
शिकार कर रहे याज को अपनी जोष का मांस खिचकर्‌ 
अद्भुत शरणागत वत्पलता के साथ-साथ साहसिकता 
काभ परिविय दिया। मोरध्वन ते अपर पुत्र का मास 
खिला्कर अभ्यागत की इच्छा पूरी की इस तरह के 
प्रसंगो मे वैचिय के साथ-साथ अस्वभाविकतां भी ई, 
परन्तु जिन्होने मृत्यु के आरपार देखा है उनके लिए 
इनमे कुछ भौ विचित्र या अस्वाभाविक नौ ईै। 
आदर्शो की पराकाष्ठा तक पहने के लिए कुछ भी 
किया जाता दै, वह व्यावहारिक ह! जब जीव क्षण 
भगुर दै ओरएकमन एक दिन मर हौ जाना टै शरीर 
कोमिटनाहीरहैतो क्यौ > आदर्शो के लिए्‌ मर 
जाए? नियत्िगत या स्वाभाविक मृत्यु कौ अपेक्षा 
किसी सिद्धान्त के लिए. आदर्शं के लिए मरना अधिक 
स्तुत्य है । 
मृत्यु का रहस्य समञ्जन वालों के लिए व्यक्ति 
उसी प्रकार है, जिस प्रकार सामान्य व्यवितत लाख रुपयों 
का पुरस्कार प्राप्त करने की आशा मे एक दो--रूपये 
का लाटरी टिकट खरीद तेता है। लाटरी के रिकट 
खरीदने पर लखपति वमने की सम्भावना तो फिर भी 
नगण्य सी रहती है, किन्तु आदर्शो के लिए उत्सर्गे 
करने वाला व्यक्ति अपने प्राप्तव्य के सम्बन्ध मे शत- 
प्रतिशत निष्िवत रह सकता दै । जिम लोगों ने अर्शो 
के लिए उत्सर्गं किया उनकी दृष्टि मेँ यद्यपि मसे के 
बाद किसी प्रकार की श्रेय कामना मही रही, फिर भी 
उनके लिए प्रेय सुरक्षित है । श्रेय नही भीमिलेतोभी 
किसी उदेश्य के लिए आत्मोत्सर्गं कने वाली बातत से 
मिला आत्मसन्तोप कही नही जाता । 
आदर्शो की यह पराकाष्ठा अपनी संस्कृति की 
धरोहर है । यदि इस पराकाष्ठा पर नही परहुचा जा सके 
तोभीकमसे कम कथनी ओर क्रीम साम्यतो 
रखा ही जा सकता है । हम भी इसी ऋषि परम्परा के 
अनुगामी दै, उन नर्व की सन्ताने है, यह ध्यान भे 
रखते हुए आदर्शो की प्र्वचना से तो वचा ही जाना 
चाहिए । इस छलना से बचकर हौ अपनी संस्कृति के 
रति गौरवभाव जागृत रखा जा सकता है । 


भारतीय संस्कृति की उपयोगिता 

आवार ओर विघार का आपस मे घिट स्य 
है1 जौ व्यकिति जिस परिस्थिति म जिस वातवय 
कार्यक्रम मेँ अपना अधिक समय विताता १ ङ 
विचार ओर मनोभाव उसी ठचि मे ढल जते है । भग 
भेष, भाव, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार व्यवह 
परे एक परम्पश, एक विचारधारा, एक इतिहाम ए 
दार्शनिकता छिपी हेती है। लकड़ी का ए 8 
उटठानि से जिम प्रकार दूसरा सिरा भौ उढ अ इ 
उसी प्रकार अमुक प्रकार के आचार से अमुक परग 
विचारो का उतमन होना ओर अमुक प्रका मे विर 
से अमुक प्रकार के विचा का उद्भव हेना + 
स्वाभाविक है । आसुरी आहार-विहार म्तेषठ र 
भेष रखने प स्वच्छन्द आचादव्यवहार रए व 
व्यक्ति के लिए सुसंस्कृत, धर्म सम्मत विव प्व 
सकना कठिन रै 1 इसी प्रकार उच्च मनोभूमि के 
को कुःरविपूर्णं जीवन-पद्धति स्वीकार महौ हे ५ 
उच्व अन्तः ममोभूमि के अनुकूल जीवन विधि १ 
हमारी संस्कृति है। इसे यों भ समच सक्ते ह 
यदि प्रमि प्रणोत देन के अनुसार मन, कषेत्ररछन 
ठो व्यवहार मे भ उन परम्पराओं को स्थान देना हेण, 
जो इस मागं के पथिको के लिए सहायक ह 
आवश्यक भी रहै 5 

उच्च मैतिक जीवन का निर्माण अपने आप र 
हयो सकता - पशु से मनुष्य बनाने क तिए ४ 
करना पड़ता है । कच्चौ धातु को मजबूत फौलाद 
के लिए उसे आक ष्टि मैः होकर गुजपन प 
है । साधारण गटापार्चा को ग्रहान्‌ रसायन अध्रक व 
के लिए उसे अनेक ओषधयो को भावनां तथा 
अग्नि संस्कारो का आयोजन करना होता है। 9 
जव पौथे का विकास, सौन्दर्य पूर्णं करना चाहत 01 
उसे उस पर वार-गार ध्यान देन ओर गुदाई {२ 
काट-छोट, खाद्‌, पानी आदि कौ क्रियाय करते एहो " 
जरूरत पड़ती है । यही बात मनुष्य के बरि मे 
उसे मिद्ध मिलो कच्ची धातु या कुसस्कारौ जीव अ 
कहा जा सकता है, इसका विशेष परिष्कार ह 
मानव या भूसुर बनाने मे समर्थं होता है । इस १ 
परिष्कार कौ संस्कार ओर उसकी क्रिया . पद्धति > 
सस्कृति कहते है । भारतीय सस्कृति का उदेश्य 


कौ आन्तरिक आस्थाओं ओर व्यर्तिगत तथा 
सामाजिक गतिविधियों को उच्य मैतिक आधासे पर 
विनिर्मित करना है । यह मिर्माण कार्ये मानव जीवन भें 
इतना महत्वपूर्णं ६ जितना ओर कोई कार्य नही हो 
सक्ता । 
संस्कृति का प्रधाने उदेश्य जतं मैतिकता का 
निर्माण है, वह रष्टोयत्ा को मजयूत वनाना भी दै। 
एक समामे आचार-विचार वाते व्यद्ति स्वभावतः 
आपस प्र अधिक ग्रेम केर सक्ते रै ओर अधिक घनिष्ट 
एवं संगठित हो सक्ते है 1 धर्म ओर सम्रदाय आरम्भ 
मे एक सिद्धांत मार थै, पीठे उलक्र उनका परिवर्तन 
एक संगठन के रूपे हो गया। कारण यही रै कि 
एकै समाग आचार, विचार के लोग आपस मेँ अधिक 
समीप अति-जते रै। अपनी पुण्य परप्पओं, 
रेषिष्यसिक गायाओ, रोति-रिवाजो को ममोभूमि मे 
निस्तर स्थाने देते रहमे से चे जीवन के अन्तराल में 
इतमो गहरी प्रवेश कर जती है कि वे पूर्णं सत्य जसी 
प्रतीत होती है, उनके प्रति असाधारण मोह हो जाता 
६ै। उनके चरितार्थं होते देखकर प्रसनता ओर दुर्वल 
हते देखकर दुःख होने लगता दै । अपने मजहव के 
तीर्थो, देवदूत, रन्यो, रिवाजे| कथाओं प्र मनुष्य का 
एक ममता भरा सम्बन्ध जुड़ जाता दई ॐो तेद नही 
दः । इस प्रकार संस्कृति, संगठन का वह कार्यं करती 
, जो वेश परम्परा भो नही कर सकती, भारतीय ओर 
पाकिस्तानी मुसलमानों मे ९९ प्रतिशत वे दै, ज 
मुश्किल से चारछः सौ वर्षं से मुसलमान ये है। 
इसमे पूर्वं उनकी वंश परम्परा लाखों करोड़ों वर्पो से 
टद्‌ थो ¡ कुछ सौ वर्पो तक एके संस्कृति के सम्पर्क 
र्भ ॥ से उन्होने अपनी आस्या अव अपे वंशगत 
 चान्धरवो, तीर्थो एवं इतिहासो पर से हटा-कर्‌ 
अप्व देश के साथ सम्बन्धित्त कर ती है । उनकी भाषा, 
भेष, भाव एवं निष्ठा अप्वी हो चती है! संगठित भो 
वे उसो आधार परषोर्हेहै। यों दर्शन की दृष्टिसे 
हिन्दु धर्म संसार के अन्य किसी देश के धर्म या दर्शन 
से घिया नक दे प्र प्रशन धर्म, आदर्श, सिद्धा आदि 
की उत्कृष्टा का नही है। संगठन का आधार तो 
सस्कृति हती दै, जिपने गुणावगुण की परीक्षा करके नही 
वेर्‌ मिरन्तर अध्यास ओर्‌ उपयोग के कारण अपनी 
प्रिय वस्तु मान लेता है । यह मनोवैज्ञानिक सत्य ह 
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संस्कृतियों को सद्वटन के रूप मे परिवर्तन कर देती 
ओर सुदृढ रषीयता का मिर्माण कर्ती दै1 

प्राचीन कात मे मुस्लमाने आक्रमणकारियो पे 
इस वात का पुरापुरा प्रयल किया कि धप्त के 
निवासी उनकी संस्कृति को स्वीकार कर ते, जिससे 
विरोध का आधार मष्ट हो जाय ओर्‌ उनकी स्वाभाविक 
स्मेह भावना अरव की ओर वह उठे) वे लोग धैर्य 
ओर चतुरतापूर्वक इस कार्य को न कर सके अति 
अआतुरता ओर अति उत्साह से उन्होने प्रलोभन ओर 
दमन को आधार बनाया । अंग्रेज आक्रमणकारियो छा 
भी दृषटिकण वही था, उन्होने वाईविल को आगे लेकर 
वहौ सय चाहा, पर चकि वे अधिक चतुर थे, बर्वता 
से उत्पन प्रतिक्रिया कौ हानि को ये समह्ते थे, 
इसलिए उन्होने लाई मेकाते कौ योजना के अनुसार 
शिक्षाक प्राध्यम से अपनी संस्कृति को इस देश में 
प्रतिष्ठापित किया) धर्म विस्तार मे तो उन्हे कम 
सफलता मिली, पर सांस्कृतिक दृष्टि से उन 
आश्चर्यजनक सफतेता मिली ! अमेरिका आदि देश 
अपनौ संस्कृति के धर्म के लिए भात्तमे भारी धन 
व्यय कर रहे है! कारण स्पष्ट है ईसाई संस्कृति कौ 
अपनाने वालो कौ निष्ठा ईसाई र्ट की ओरहेनेकी 
आशा उसी प्रकार की जाती ह, जिस प्रकार मुसलमानी 
सस्कृति अपना लेने पर पाकिस्तान का उद्भव हो 
गया । सस्कृति मे राषीयता उत्पन्न कसे फी शक्ति है, 
इस तथ्य को ध्यनि मे रखकर चीन आदि देशो मे 
सम्प्रदाय ओर मजहव से सस्कृति कौ जलग रखा ई । 
हो धर्म परिवर्तन तो कोई भी कर सक्ता टै पर्‌ 
सांस्कृतिक भाषा भेष, भाव, परम्परा आदि म यदलमे 
पाये, इस पर समुचित ध्यान रखा है ! अव रा्ीयता 
ओर सस्कृति को अलग-अलग कसे का दोनो के 
आधार अलग-अलग रखने का परीक्षण आरम्भ हभ 
दै। भारत आदि व देशो मे निरपेक्ष धर्मकाएेसाही 
परीक्षण हो रहा है 1 इसके प्रयोग-मे सफलता मिल 
जाय तो सस्कृति से राटीयत्ा की उत्पत्ति के सिद्धान्त 
मे अन्तर आ सक्ता है। इन परीक्षणो कौ 
सफतता-असफलता के लिए पैरयपर्वक प्रतीक्षा की 
आवश्यकता है । 

संस्कृति को जो लोग "कलाः तेक सीमित फर 
देना चाहते दै, वे उसके महत्व को घटाते है ! आज 
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लोकनृत्य, चित्रकला, सद्गीत पद्धति, शिलातेख, सिक्के, 
पुराने जवर, खिलौने, एतिहासिक खोज, वेश विन्यास 
आदि मे सस्कृति को सीमावद्ध किया जां रहा ट। 
सांस्कृतिक कही जाने वाली पुस्तको मे इन्दी वार्तो कौ 
चर्चा होती रै । कोई सांस्कृतिक प्रदर्शनी, गोष्ठी, सङ्गटन 
आदि हो रहा हो तो व्ह इन्ही वातो का ऊहापोह होता 
दिखाई देता दै । निस्संदेह यह वाते भी संस्कृति का 
एक अंग है, प्र इन्दी तक सारी गतिविधि को सीमित 
कर देना एेसा ही है जैसे घोड़ा पालकर उससे सवारी 
का लाभ उठने कौ अपक्षा केवल घोड़ा की पूछके 
कुछ्वाल उड कर उसे टोपी मे लटकाये फिरना। 
“पुरातत्व' का ही दूसस नाम संस्कृति नही है । दोनो मे 
सम्बन्ध ओर समानता तो है पर कार्यकत्र भिनहै। 
पुातत्व हमारे इतिहास पर प्रकाश डालता है .पर 
सस्कृति का उदेश्य तो मनुष्य न वनना-- 
उसके विचार ओर कार्यो को भूमिका मे 
विकसित" करना रै । सास्कृतिक मे जो कला दै, वह 
केवल "कला" नही, वरन्‌ विचार ओर व्यवहार 
आध्या्िक सौदर्यं निखार की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति 
तरग कही जा सकती है । 

विचार पद्धति को एक प्रकार के सैद्धान्तिक 
विज्ञान की भृखला कही जा सकती है । उसे समञ्जे 
ओर हदयगम करने के लिए स्थूल उपकरणो कौ 
आवश्यकता होती है । साइन्स के विद्यार्थी को केवल 
पुस्तक या व्याकरण्‌ के द्रारा सिद्धात समज्ञाये जोय 
ओर उन सिद्धातो को उपकरणो, यंत्र एव वस्तुओ कौ 
सहायता से प्रत्यक्ष करके न दिखाया जाय्‌ तो समहने 
वाले कौ भारी कठिनाई पड़ेगी ओर समञ्ञने वाले तथा 
समञ्चन वाले का उदश्यपर्णं न होगा इसलिये 
सिद्धातो के प्रतिपादन के लिए मिश्चय ही कुछ प्रयोग 
्रत्यध रूप से कले दोगे। ठीक यही बात भारतीय 
सस्कृति के जीवन कौ निष्ठा ओर नीति का निर्धारण 
कर वाते उच्च आदो के बरे मे लागू होती है। 
उनको कह देना ओर सुन तेना इतना हौ काफी नही दै 
व्‌ वे अन्तस्तल तक उतर जाय ओर हदयंगम 
होकर जीवम की गतिविधि मे प्रकट होने लगे, इस 
स्थिति को उत्पन क्से के लिए कुछ अत्यक्ष 
्दर्शनातमक आयोजनो की भी आवश्यकता पड़त है। 
क्षियो ने इस आवश्यकता को भली प्रकार समञ्च 


तिया धा ओर उन्टमे उसकी समुचित व्यवस्या ५ 
नादी रहै। 

इस व्यवस्या का नाम “संस्का रघा गबा ई। 
हम वरावर सुसंस्कृत चते चते, इस उनति दरम 
सहायता देने के तिए पग-पग प्र रेमे परताल भ 
्रदर्शनात्मक, उल्तासपूर्ण, विचारोतेजक, 
प्रभाव छोढुमे वाले, मत्र शवित से समन्वि धर 
परम्यराओ से ओत-प्रोत सामाजिक उत्सवो का 
किया गया। इन आयोजनो के द्वारा ेसा वाहा 
उतपन किया जाता दै, जिससे उन भाग लो वातो गे 
सांस्कृतिक आदर्शो को हंदयंगम कसे ओर २५ 
लने की भारी प्रेरणा मिले । गरम लोहे की गेककः 
करने प्र उसे मनमजीं से तोडा-मरोड़ा जा सक्त ८! 
सभा प्रदर्शनं ओर सामूहिक सामाजिक उसो # 
मनुष्य कौ मनोभूमि उल्लसित होती है, उस सम 
वह कई वार साहसपूर्ण निर्णय कर डालता £ 
अप्रक उदाहरण देखे गये है । गरम लोहे की तरह 
छाप उस पर उम समय डाली जाती है वह अधर 
िकाऊ होती देखी गई है । इमीलिए सकते क 
महत्वपूर्णं आयोजन किया गेया है । 

योडप सस्कार प्रसिद्ध ै। वालक के गर 
अने से लेकर मृत्यु पर्यन्त पुंसवन, सीमन्त, 
नापकरण, अन प्राशन, चूडाकर्म, विद्यारभ, तः 
वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, अग्न्याधान, अन्तवद्‌ दि 
संस्कार समय-समय पर होते रहते दै इस ४ 
आगाम कार्यक्रम के लिए समुचित शिण बडे ह 
उल्लासपूर्णं वातावरण मे मिलता रहता दै । प्रति मा 
आने वाले त्यौहार चत ओर जयन्तियां अपने 
भारी शिक्षा छिपाये हुए है । हर त्यौहार जीवन मे 
विशेष सिद्धांत का, कार्यक्रम का प्रतीक ६, उस (^ 
को उस सिद्धान्त एवं कार्यक्रम को समदने 
समञ्चाने की यदि पूर्वकाल की भांति समुचित व्यव्थ 
रहे, तो सी-खेल मेँ जीवन की महान्‌ शिक्षा का ब 
विश्वविद्यालय घर-घर मे बड़ी सफलतापूर्वक 
रहे । व्रत उपवास स्वास्थ्य सुधार एव ज 
लिए ही नही है वरन्‌ इन व्रत के. सार्ध 
कथा-गाथारे एवं परम्परां जुड़ी रहती है, वे उस रि 
के विशेष दिन्तन-मनन के कारणं अन्तकरण पर ५ 
अभीष्ट छाए छोड़ती है ! महापुरुो भौर देवताओं व 


जन्म-जयन्तियां उन महान्‌ आत्माओं के कार्यो, चरसि 
ओर उपदेशो को हमरे सम्मुख रखने के लिए व च 
ही बहुत भागी प्रएणा अपने अन्दर छिपाये रहती हं 1 
यदि ह्न संस्कारे, त्यौहार, पवो, व्रतो, जयन्तर्यो को 
तीर्‌ पीटा मातरे न रखकर प्ररणाप्रद उत्सवो का 
प्राचीमकाल जैसा रूप दे दिया जाय ! प्रभावशाली, 
च्रिवान ओर निस्वार्थ व इन कार्यक्रमों को 
पूरी दिलचस्प के साध निर्माणको दृष्टिसे 
कराते लगे तो यह निश्चित है कि जितना कार्य अनेकों 
सभा सोसाइटियो, अखमगार, पर्चे, लाउडस्पीकर, 
विद्यालय, शिविर जही कर सकते वह सय अनायास ही 
बहुत सुगम रीति से हो सकता है। जीवन के महान्‌ 
आदर्शो कौ रिक्षादेने के लिए वह संस्कार त्यौहार 
आदि के अवसर सरवेतिम माध्यम सिद्ध हे सक्ते ई। 
प्रत्येक जीवित व्यक्ति की जन्मतिधि ओर कुछ 
विशेष पूर्वजो कौ निधन तिथि यदि ठीक प्रकार मनाई 
जनि लगे तो हर जीवित व्यक्ति को अपने जीवन का 
मरम समञ्े सोचने का अवसर मिलता रहे ओर पूर्वजो 
के जीवन से शिक्षा प्राप्त कसे एवं उनके प्रति कृतङ्ता 
प्रकटे करने का अवसर मिलता रहे । इन दो व्यक्तिगत 
त्यौहार का प्रचलन अव लुप्त होता जा रहा दै। पर 
वस्तुतः इनका मकरया जाना बहुत ही शिक्षा्द एवं 
उपयोग सिद्ध हे सकता ई। 
अनेको रौति-रिवाज, पूजा-उपासना के प्रकार्‌ 
तीर्थयात्रा कथा-कीर्तन, आचार-विचार, रहन-सहन, 
पराषा-भेष, भाव आदि के पठे भो उन्ही आदर्शो की 
आत्मा ञाकती ई जो मानव को महामानव बनाने के 
लिए बनाये गये है, रामायण, भागवत, गीता आदि की 
कथाएं यद्यपि आज के लोग अमुक उपाख्यान सुन तेने 
से स्वर्गं का अमुक लाभ प्रात होने की तुच्छ युद्धि के 
अतुसार पदृते-सुनते है पर यदि उन्हे आदर्शो कौ प्रणा 
लिए सुना या पढ़ा जाय तो सामान्य सभा- 
व्याख्यानो कौ अपिक्षा उमका प्रभाव अनेक गुना हो 


सकता दै । एेसी कथां मए के बाद स्वर्ग पहुचाने के - 


लेर्भो ठक ही सीमित न रहकर यैतिक उत्थान में तुरन्त 
सहायक हो सकती है ओर भूतल पर स्वर्ग एचना की 
भूमिका सम्पादन कर सकतो है । प्राचीनकाले होता 
भारेसाहीथा। 


समस्ते विष्व. .,... अजछ अनुदानं ९.८१ 


वर्णश्रम-धर्म एक श्रेष्ठतम समाज रचना है । 
आज ऊँच-नीच की, भेदभाव की, विशेषाधिकार कौ 
जो विकृति्यां उसमे घुस पड़ी है. उमे हटा दिया जाय 
तो वह वस्तुतः एक अत्यन्त उपयोगी ओर समाज को 
सुव्यवस्थित, सुविकसित ओर सुसंगठित हने मे योय 
दे सक्ती है। 

पंडित, 'पुरोहित्‌, साधु, संन्यासी, पुजार आदि का 
लोक सेवी एवं धर्म-प्रचारक वर्म यदि आज कौ 
हरमखोरौ को छोड़कर प्राचौनकाल की भाति जनता के 
यतिक शिक्षण के लिए आदर्श प्रहरी की तदह अपने 
आपकोजुटादे तो करदो रुपया जो इन लोगों के 
निमित्त आज अपव्यय हो रहा है वह सच्चे अथो रमे 
सार्थक हो जाय। 

ज सिद्धांत आदर्श, ओर आसार-विघार आज 
कुछ अटपटे से लगते है ओर जिनकी वास्तविकता मे 
सद्देह होने के कारण लोग उन्हँ अपनाने को तैयार नही 
होते, यदि उनको वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगिता, तानक 
दृष्टि से वास्तविकता ओर व्यवहारिक दृष्टि से 
आवश्यकता को समह्ा दिया जाय तो उपहास कां 
कारण न रहकर वे तथ्य जौवन के एक महत्वपूर्णं अंश 
नकर हमारे स्थान मेँ भारी सहायता पर्वा सकते है । 

पुरानी होन पर हर १ मे कुछ विकार आति दै, 
हमारी संस्कृति मे भी आये हे, पर मूल वस्तु शुद्ध हो 
ततो बाहरी विकार जल्दी ही दूर हो जति दै। , 

चाँदी जमीनमे गढ़ी रहे तो मैली हो जातौ है, 
पर उसे मांजने पर फिर पहता रूप मिखर सकता हे ! 
भारतीय संस्कृति मे प्राचीनकाल मे इस देश के 
कोने-कोने मेँ आदर्शवाद का शुभ्र प्रकाश फैलाया था 
मस्रल पैदा किये ये ओर सुख शान्ति की स्वर्गीय 
परिस्थितियो का इस भूर्मिं एर अवतरण किया था। 
प्रयल कएने पर अब फिर भी वैसा हो सकता ईै। 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान आज की एक महान्‌ आवश्यक्तता 
है। उसकी उपेक्षा करने से प्रगति-पथ पर अगि बद़ 
नही सकते । 


बहुमुखी प्रतिभाओं का ऊर्जा कें 


भारतवर्षं 


देश समाज एवं संस्कृति का बहुमुखी विकास 
किसी भी रामे रहने वाते व्यक्तियों के स्तर के ऊपर 


१.८२ समस्त विश्व. . . - . . अजस्र अनुदान 


निर्भर करता है । सुसस्कृत, सभ्य, सुशिक्षित, परि्रमी 
तथा प्रतिभा के धनी व्यवितियो का वाहूल्य जिस भी 
समाज मे होगा वह आगे बढेगा--प्रयति "करेगा । 
भौतिक, आध्यत्िक एवं सास्कृतिक दृष्टि से वह 
उन्नति के सर्वोच्चं शिखरं पर होगा । इसके विपरीत 
व्यवितयो के स्तर गिरे से किस समाज अधवा राष्ट 
के पतन-पशभव का मार्गे प्रशस्त होता है 1 आज की 
स्थिति मे दूसरे देशों की अपिक्षा भारत का अतोत 
अधिक प्रएणादायक्त रहां है ! उसका स्वर्थिम इतिहस्‌ 
है । सभ्यता का आरम्मिक विकासं ञान की विभिन 
धाराओ का अवगाहन भारत कौ हौ पावन भूमि से 
हुभा । ज समस्त विश्व पे प्रवाहित हुआ था । कृषि, 
शिल्प, कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, 
जीवविज्ञान, भूगोल आदि का सुविकसित ज्ञान जो भाज 
सर्वत्र दिखाई पड रहा दै, उनका भूल आविष्कार- 
अवेषक भारत ही रहा है। सुविकसित ज्ञान एव 
विज्ञान के अगणित तथ्य एवं प्रमाण इतिहास के एनो 
परे मौजूद रै। 
सिन्धु घाटो की सभ्यता का आरम्भ ४००० ई० 
पूर्व से होता है । उस समय के तकमीको ज्ञान के प्रचुर 
प्रमाण उपलब्ध है । उस प्राचीन समय मेँ भौ सिन्धु 
पाटी के मित्रासी हल, रथ, चक्र, का प्रयोग करते थे 
साथ दही विभिन धातुओ से ओजार बनाने की कलामे 
भी निपुण थे › उन्होने बडे-बड़े शहरो का निर्माण 
किया था। ईसा से ३००० वर्षं पूर्वं परिचि एशिया 
वासी तथा युजान तकनीकी विद्या मे सिरमौर ये । 
इषो काते मे भारत सामाजिक एवं आर्धिक दृष्टि से 
इनका मार्गदर्शक था। पुरातत्वे अन्वेषणो मे मिते 
अवशेषो से यह ज्ञाति हुभा है कि तत्कालीन नगर 
मुव्यवस्थित तथा बडे व्यापारिक केन्र थे । इनमे गरर 
पद्धति तथा पक्की ईंटों का, त्िर्माण कर्य हेतुं प्रयोग 
हआ था । पे्टिग एवं चित्रिकारी भी उस काल्‌ मे 
अद्भुत थी । पोटी मामक स्थान पर्‌ अवशेषो ये 
पालीक्रामिक पेन्ट का प्रयोगं पाया गया जो पेण्टिग की 
अच्छी जानकारी का परिचय देता ईै। कसि तथा तावे 
क वर्तेनो तथा ओजो पर पुष्पो, लताओ, विभिन 
प्राणियो तथा पक्षियो के सुन्दर वित्र पाये गये 1 धातु 
शिल्प के अवशेष मोडलों मे छटन भारी सादे चौकीस 
फीर लौह स्तम्भ सिन्धु घाटी मे पाया गवा जो ८०० 
ईसवी पूवं का यना हुआ रै, जिसके तोहे की शुद्धता 


९९.७२ प्रतिशत आंकी गई । जेग से वचने केति 
इस पर मेगनीज आक्साडृड की पतली परत ६ 
गड्‌ थी, जिससे यह विदित होता रै कि उस कल 
शिल्पियो को रसायनो का अच्छा ज्ञान भी धा। 

ईसवी सन्‌ ४००-८०० के यीच वमी पतक 
तवि की ४० रट से तेकर ८० फीट तक विक 
शुद्ध प्रतिमां छौ देखकर आर्ज के वदेव 
इन्जीतरियर भी दातो तते उंगली दवति है कि आघ 
तकनीकी जामे के अभाव मे भी उस समव के 
किस प्रकार वदसे वड़े गे एवं वीमोका प्ये 
करते थे? उस काल मे वैसी जानकारी कापर 
विश्व के अन्य किसी भी देश में नही मिल सवा £) 
उड़ीसा के जगनाथ तथा कोणा मन्दे १ कष 
मोरे तथा ३५ फीट लम्बे २३९ लोहे के बोम आ ४ 
देखे जा सकते है जिसमे ५ क्त धातु ९९.९४ १८. 
शुद लोहा है ओर वह भी रैसा जिसमे कभो भ च 
नही लम सकता 1 

उन दिनो गथित एवं ज्यमिती के क भे # 
उल्लेखमीय प्रगति हो चुकी थौ । रोम ध 
अनुसार यजञ वेदि क निर्माण गें ज्यभिती क 
का ध्यान रखा जाता था । प्राचीन भारतीय { 
मे आर्यभट तथा भास्कराचायं का नाम बहु प्या? # 
वे पोचवी सदी मे पैदा हुए थे । गमित तथा ` 
के नियमो एवं सूत्रौ को विकसित कटने का त्रिय 
वाद ब्रह्मगुप्त, महावीर तथा भास्कर द्वितीय को रिप॑ 
जाता है । छुठवौ शताब्दी मे ही उन्हे दशमलव अ ह 
का वोध था, जिससे दूसरे देश सदियो बाद 
सके । सीरिया के एक विद्वान कामत 
गणित्र की उस समय कौ जानकारी है। पर 
से विकसित हुई दशमलव प्रणाली का हो सूरण व 
प्रयोग कर रहाहै। 

आर्यभट के समय से ही वर्गमूल ४ 
प्रिकोणमिि. पिरामिड एवं वृत्त के सूक्ष्म गणि 9 
विकास हुआ । पाई के स्थिरक की शोध अर्व 
हीकतौ थी) जे अजि भी -२.९.४९६ ष 
स्थिरक दै । असव, चौन्‌ यूरोपीय देशो मे इस शा 
विस्तार भारत से ही हुआ । भास्कर द्वितीय श) 
सिद्धाथं शिसेमणि ग्रन्थ आज भी वौजगभिर, च 
अद्वितीय शोध प्रवन्थ माना जातां है । उस्म 


गूढ सुरे है जो आज के गणितज्ञो की समञ्च से 
परे ह। आर्यभट ग्रन्य .मे स्वयं आर्यभट तथा 
याराहमिहिर द्वारा स्थापित ५ खगोत विद्या के सिद्धात 
खमोलशासियो के लिए अभी भी प्रेरणा सोत रै। 
ज्योतिर्ज्ञानं के आकलन पहते विशुद्ध रूप से 
शणितीय सिद्धान्तो पर आधारित ये । ज्योतिप शाख के 
माम परं भाग्यफल यते वाते आज चसे पाठंहिर्ों 
का उसमे समावेश न था। भारत के विभिने स्थानों पर 
सी वेधशालाओं कौ स्थापना हुईं थी, जिनसे 
अनर््रहीय स्थिति एवं प्रभावो को देखा--जाना जाता 
घा। जयसिंह द्वितीय द्वारा अठाप्हवी सदी में वाराणसी, 
मथुरा, दित्स, जयपुर मे वेधशालाए यनवाई गयीं 
जिनके चिन्ह आज भीं विद्यमान है! विशेषज्ञो के 
सहयोग से सूर्यं पंचांग वनवाये गए । ग्रह नक्षत्र के 
वेधके लिए विभिन प्रकार के यंत्र वनवाये गये। 
पृथ्वौ की शक्त विभिन आयामो से देखे के तिए भी 
कई प्रकार के क्र ठमके द्वार विनि्पित कराये गये । 
जयत्िह स्वय भी ज्योतिर्विजञाम का अच्छा ज्ञाता था। 
इमरका प्रमाण उसकौ लिखो पुस्तक “जिज मुहम्मद 
सहाई" को देखे से मिलता है । उसमे वर्णित अगणित 
सिद्धास्तो तथा प्रयोगो का अनुसरण आज के 
खगोलविद्‌ करते दै 1 ज्योतिर्वि्ञान, खगोल विज्ञान का 
ज्ञाते कितना अधिक चद़ा-चदा था, इसका प्रमाण इस 
वात से मिलता है कि १२०० से लेकर १८०० ई के 
यौच उपरोक्त विपर्यो मे सम्बन्धित लगभग १० हजार 
पुस्तके संस्कृत, अरवी तथा फारसी भाषाओं मे लिखी 
गई । इनमे से कुछ ही दुर्लभ ग्रन्य आज उपलव् हँ । 
मौलिक पुस्तफे हौ मही पुरातन ग्रन्थो की रौकायेँ तथा 
अनुवाद के कार्य मे भी तत्कालीन विद्वान गहरी 
अभिरुचि रखते थे । 
उस्र काल के चिकित्सक मात्र वैद्य ही नहो, 
तत्वक्ञानी भी होते ये। स्वास्थ्य रक्षाके लिए वे 
स्वास्थ्य विज्ञान, मर्सिग, ओषधि्यो की ही मात्र 
जानकारी बहौ रखते थे वस्‌ मन॒ ओर आत्मा की 
रोगोद्यत्ति तथा निवारण मे क्या भूमिका होती दै, इस 


तथ्यसे भी भली भाति परिचित होते थे! उन दिनो. 
शत्य चिकित्सा के उपकरणो-स्केलपल, कैथेटरं सिरीज 


आदि का भी विकास हो चुका धा। चरक सुश्रुत, 
वागभट जेमे आयुर्वेदविदो की गणना शल्य चिकित्सा 


अजघ अनुदान १.८३ 


केः मूर्धन्य जानकारों मे कौ जाती है। इस्लाम युग मे 
अलकेमी तथा रसायनो के माध्यम से उपचार करमे कौ 
अक्रिया अत्यन्त विकसित होने कां प्रमाण मितता है। 
तालपत्र पर लिखे सम्बन्धित विषयो कौ अगणित दुर्लभ 
पाण्डुलिपिया आञ भी उपलन्ध है 1 

चिकित्साशास्न के साथ-साथ छरे-छोरे उद्योगों 
को चलाने की आवश्यक तकनीकी श्ञान की जानकारी 
भी उस काल के सोमो कौ अच्छी प्रकार थी1 रंग, इतर, 
पायरेटेकनिक्स, कागज तथा चीनी का उत्पादन छोटे 
पैमनि पर होता था! धातु विज्ञान मे नवीने धातु प्रयोग 
परीक्षण तथा तबा, जस्ता, लोहा, सोना, चाँदी, शशा 
आदि के भिश्रिद धातु (लेथ) बनले कौ विद्या भी 
खूब प्रचलित धी, जो आज की दृष्टि से कही अधिक 
सुविकसित थी । भोजन वनने वाले तंयि. के वर्तन पर 
कलई कसे की विद्या भी उस समय ज्ञाते थौ । जस्ता 
मिश्रित "विदारी" मामक एक धातु का प्रयोग १६वी 
सदी मे हेता था, जिसकी जानकारी युरोपीय देशो को 
सदिरयो बाद भारत से दी हुई । हथगोते, तोप आदि भी 
इसी कालमें वनने आरम्भहोभगयेये, 

अध्यात्म, धर्म एवं दरशन के क्षेत्र मे यह देश 
अप्रणी धा। मनीषी, परिव्राजकगण ज्ञान की धाराओं 
को देश की सीमाओं से बाहर ते जाकर प्रवाहित करने 
तथा अगणित. लोगो के कल्याण हेतु सतत्त करिवद्ध 
रहते थे। समय-समय पर असंख्यो व्यक्ति प्रदेशों 
को--पहाड़ो, कन्दओ, रेगिस्तानों को पार करते हुए 
दूसरे देशो मे पहुचे तथा अपने ज्ञान-विज्ञान की 
जानकारियो से दूसरे को परिचित कराया । यहो की 
कीर्ति सुनकर समेय-समय पर दूसरे देशो से यात्री भी 
ज्ञान गंगा मे इयकी लगाने के लिए आति रदे है। 
फाहयान, माकोपोलो, हेनसांग आदि अमणित या्रियो का 
उल्लेख इतिहास के पृष्ठो मे मिलता है । 

, समीक्षाकारो ने १९वी सदौ तथा शरव सदी के 
आरम्भिक तीन दशको को भारतीय विज्ञानं का 
स्वर्णयुग कहा है, जिसमे कितनी ही मूर्धन्य वैश्ञानिक 
प्रतिभाओं का प्राकट्य हुआ। जगदीश चन्द्र वोस 
(१८५९-१९३७) के ५ से १५ मितीमीटर 
इवदटोमैग्नेदिक तरगों के आविष्कार का लोहा आज 
भी दुनि मानतौ है । वृक्ष-वनस्पतियों भी विचारो से 
प्रभावित हेते तथा तदनुरूप रतिक्रिया दशति है, बोस 
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पहले व्यक्ति थे, जिने यह प्रयोग किया तथा 
वैश्षानिको को इस तथ्य से परिचित कराया! तव से 
लेकर अव तक इस कषे्र मे अनेको प्रयोग परीक्षण उन्ही 
के आविष्कार कोप्रेरणासे हुए है। 

भौतिकी मे क्रान्तिकारी खोज कसे वाते 
वैज्ञानिक सौ वी, रभने को उनकी महत्वपूर्णं खोज 
"रमन एफेक्ट' के लिए संसार मे सदियो तक याद 
किया जाता रहेगा । इस उल्तेखनीय खोज प्रर उने 
नोबेल पुरस्कार मिला। ^मन रिसर्च इन्स्टीर्यूट 
वंगलोर' की स्थापना उन्ही के माम पर हुई ¦ 

गणित एव भौतिकी केक्ेत्रमे एस एल वसु का 
कार्य भी अद्वितीय है। मेघनाथ साहा (१८९३-१९५६) 
खगोलशा मे अनर्ग्रही प्रकाश मे “साह इक्वीशन' की 
खोज के लिए प्रख्यात रै। भौतिकी क्षे के 
आयोनाजेशन तथा पृथ्वी के अत्यन्त ऊपरी वायु परतों 
मे रेडियो वेव प्रसारण की खोज का श्रेय इन्ही को है । 
विलक्षण प्रतिभा, अदभुत मेधा, अद्वितीय स्मरण शक्ति 
के धनी गणितज्ञ श्रीनिवास रमानुजम्‌ ने अपनी 
विशेषताओ से यह सिद्ध कर दिखाया कि मात्र स्कूली 
शिक्षा ही सव कुछ नही है । मनुष्य की मौलिक प्रतिभा 
का महत्वे कही अधिक है । उनकी गणितीय खोर्जो के 
लिए १९१८ मे ब्रिटेन की रोयल सोसाइटी ने प्रभावित 
हकर उन्दे सदस्य बनाया । 

न्यूक्लियर युग मे देशकोलेजनिकाश्रेयडो 


होमी भाभाकोहै, जो एक ऋषि की तरह जीवनपर्यन्त , 


शोध कार्य मे साधनारत रहे । “भाभा एर्टीमिक रिसर्च 
सैट” उनकी स्मृति मे वना एक शोध स्मारक रै । 
वायोकेमिस्ट हरगो्विद खुराना का जन्म भी भारत भूमि 
पे ही हमा जो इन दिनो अमेरिका के मेषापुसेद्स 
इनस्टीदयूर ओंफं टेकनालोजी के स्लोभन चेयर ओंफ 
केमेस्ट्री एण्ड बायलोजो पर पदासोन दै । कृत्रिम जीन 
उत्पादम करने के महत्वपूर्ण प्रयोगो के तिए उन्हे नोबेल 
पुरस्कार मिला। 

समय-समय प्र अगणित सपूत भात्तं को मिद्री 
से पैदा हुए रै, जिन्होने अनेक ज्ञान-विज्ञार की कठोर 
साधनाए्‌ कौ है! जो कुछ भी उपलन्ध हुआ वह देश 
कौ सोमाभं तक हो उपभोग के लिए कद च रहा वरन 
विश्वध मे वितरित हुआ । समद्र मानव जाति मे उससे 
लाभ उठाया । उनकी ज्ञान साधना एवं कठोर तप कौ 


स्मृतिर्या आज भी मन को पुलकित कतत तरथा पु 
ररणा देती दै । “उठो देश क तपः सपूते, अपनो ग॑त 
गरिमा को याद करो। देश की गरिम कौ पुषण्वि 
के लिए प्रचण्ड कर्मयोग की पुसपार्थ प्रिया मे 
अपनाओ 1” 


सद्ञान भौर सत्कर्म कौ संस्कृति 


पौधा तव वदता है जव ठसे खाद ओर पं 
दोनी ही उचित मात्रा मे मिलते रहे । यदि बज तौ 
जमीन मे बोया जाय, जिसमे उर्वरा शक्ति न हे, छः 
काञंशन मिला हो तो अच्छा बीज हेति हए भी क 
उगेगा नही । इसी प्रकार जमीन मेँ खादका ६९ 
अशेन परउोे हृए पौथे को यदि पानी मपि 
भौ वह वदु न सकेगा ओर मुरञ्ञाकर सूख अपि ६५ 
इस प्रकार सुसंस्काे -का परौथा ्ञानरूपी खाद ५ 
कर्मरूपी पानी पाकः बढ़ता है} दोनो मे से एक की 
कमी रह जाय. तो अनतरातमा मे सनिहित सुसस्काे 
विकसित होमे का अवसर न मिलेगा 

दोनो चैर दौकहो तो वलने की क्रियामे १ 
नही पड़ती, दोनो हाथ ठीक हो तो प्रुत कम च 
ठीक तरह करते रहना बन पड़ता है । यदि णक 
दोनो पैरनहों तो चले मे भारी बाधा पेगी। इसी 
प्रकार जिसके एक द्मा दोनो हाथ न हों तो कार्म 
कठिनाई से ही कर सकेगा । आत्पिक उनति के तिर 
ज्ञान ओर कम का वही महत्व है, जो चले भ 
पैते ओर कसे के लिये हाथो का। लेगडे-तूे 
भी कुछ तो काम चलाते ही है पर सर्वापरं ब 
हेति पर जो सम्भव था वह कहो हे पात त 
आत्मोत्नति की प्रक्रिया सदङ्ञान ओर सतवर्म के अ 
मे अस्त-व्यस्त ही रहती रै} 

मानवीय चेतना ये जो सत्‌ तत्व है, इसके ४ 
का विधिवत्‌ प्रयल करना पड़ता है । इस प्रवल 
कमी रहती है तो प्रमति काद्भार स्का ही षडा 1 
है। दर्पण के आगे जिस प्रकार को आकृतिं 
वैसा ही प्रतिविम्य दीखने लगता है । मानवाय ५ 
कौ जसे व्यकितियो ससी परिस्थितियो के व 
रहना पडता है वह वैसी ही बन जाती है । कमार ध 
घर भे उत्यच हुआ वालक वडा होते-होते अपने घ 


व्यवसाय सीखकर्‌ बिना किसी लज्जा या घृणा के छुरी 
चलने तगता है । पुजारी, व्राह्मण के वालक मे सेवा 
पुजा के संस्कार पड़ते ह ओर वयस्क होन प्र उसके 
गुण, कम॑ स्वभाव अपने धर्‌ वातो जैसे ही ढलने लगते 
रै कसाई का वालक ओौर पुजार का बालक गुण, कर्म, 
स्वभाव की दृष्टि से परस्पर कितने विपरीत ह? इसे 
देखकर यह मिष्कर्प सहज ही निकाला जा सकता दै 
कि मनुष्य को जिन परिस्थितियों मे रहना डता है, 
उधर्‌ हो उसकी प्रगति दोन लगती है 1 
आन्तरिक प्रगति सही दिशा मेँ होती रहे इसके 
सिये बहुत सावधानौ के साथ प्रयल करने पड़ते दै । 
तेत्वदशीं परप्मियो ने इस संदर्भ मे एक सागोपोग जीवन, 
दर्शन, मीति-शाख एवं आचार महिता का सुव्यवस्थित 
आधार निर्धारित किया है, उस नि्धरिण का नाम है- 
संस्कृति" । संस्कृति का तात्पर्य ज्ञान ओर कर्म की उस 
प्यवस्था से ३, जो मागवीय चेतना को स्वस्य दिशा से 
विकसित कने के लिए खाद-पानी की तरह आवश्यक 
एवं उपयोगी सिद्ध होती है ! 
मनुष्य अपने मानवीय आदर्शो के अनुरूप 
व्यवस्थित एवं विकसित हो, इसके लिए उसे संस्कृतिं 
का आधार लेना पढ़ता दै 1 विभिन देशों ओर जाति्योँ 
कौ अपनी विशेपताओं ओर परिस्थितियो के कारण, 
संस्कृति के वाहय कलेवर मे अन्तर देखा जाता है । पूर्व 
ओर प्श्विम के देशो मे संस्कृति का बाहा स्वरूप 
भन देखा जाता दै । रीतति-रिवाज, पहनाव, उदव, पूजा, 
पर ए हन-सहन के तरको भँ अन्त रेति हर्‌ ५ 
विश्व संस्कृति का मूल आधार सर्वत्र एक ही देखा 
जाता है। सत्‌-ज्ञाम ओर सत्‌-कर्म इन दो को त्येक 
संस्कृति मे वही स्थान प्राप्त है, जो अनेक आकार- 
परकाएसे वे हुए मकानो में ईर-चूने को । ईट-चूमा हर 
इमारत का आधार हता दै, दनके दिजायन आवश्यकता 
आर अभिरुचि के अनुरूप बदलते रहते है । 
„ यदि सद्‌ विचार्यो को मस्तिष्क ओर्‌ अन्त.करण 
म॑ स्थान देने के लिए प्रयल न किया जयेगा तो अपने 
जन्म-जन्मानरो केः सग्रहीत कुसस्कार ओर आस-पास 
अमैषिक आकर्षण प्रभाव डालते रहैगे ओर मनो भूः 
दिन.दिन दूषित होती चली जायेगी । शरीर यें 
भीतः से भो निकलता है ओर बाहर से भी जमता है । 
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यह प्रक्रिया हमे चाहे कितनी हौ अभ्रिय क्यों न लगे 
प्रजे क्रम यना हुआ है व्ह तो रहे ही उपाय 
केवल यही हो सकता दै कि स्नान आदि से रेज-रोजं 
उस मैल कौ सफाई कौ जाती रहे । मन पर भी शरीर 
की ही भति मैल जमता है। अपने संम्रहीत कुसंस्कार 
भीतर से जोर मारते है ओर बाहरी वातावरण में 
बुराद्ो का आकर्यण कुछ कम प्रबल नही दै । दोनो के 
सम्मिश्रण से दुर्बुद्धि की एक अच्छी खामी आसुरी 
शक्ति उत्पन होती दै, जिसका प्रभाव मन पर धीरि-धीरे 
1 रहने से आन्तरिक स्तर आधोगामी होने लगता 
{ 

इस विपनता को रोकने के लिए हमें सस्कृति का 
अवलप्यन ग्रहण करना पड़ता दै । जिस प्रकार पानी 
ओर साबुन की सहायता से कदरे का मैल चछूटता है 
उसी प्रकार मन पर जमे हए मलिनता के परतो की 
सफाई सदज्ञान ओर सत्कर्म के आधार पर होती है । 

यह सुनिश्चित है कि आन्तरिक उत्कृष्टता के 
आधार पर ही मनुष्य के स्वभाव में सद्गुणो को स्थाने 
मिलता है ओर सद्गुणो द्वा ही जीवन की विभिन 
दिशाओं में स्थायी प्रगति होती है । चोरी येईमानी से 
कुछ लोग, कुछ समय तक, कुछ-कुख लाभ उठा तेते 
है, पर किसी महान्‌ ओर चिरस्थायी सफलता का 
आधार यह बुराइयों कभी भौ नही हो सकती। 
सज्जनता ओर सच्चाई मेँ हौ वह शक्ति है कि किसी 
व्यक्ति या व्यवसाय की उन्नति के उत्व शिखर पर 
पटहँचा जा सके ओर उसको प्रतिष्ठा को चिरस्थायौ 
बनाया ज सके। सुख, शेति ओर्‌ श्री, समृद्धि कौ 
आधार शिला मनुष्य की आन्तरिक उत्कृष्टता ही होती 
है! इसो उपलब्धि को जीवन का सबसे बड़ा लाभ 
माना गया है। इस ताभ को प्राप्त कसे की विधि 
व्यवस्या को संस्कृति कहते है । संस्कृति का अर्थं है 
सदङ्ञान ओर सत्क्मो का सचय । । 

जल्दबाज लोग आत्म निर्माण की, जीवन निर्माण 
की प्रक्रिया को कष्टसाध्य समञ्ञकर उतावली मे तत्काल 
लाभ देने वालो दुष्पवृत्तियो को अपनाकर कुछ हौ देर 
मेँ भारौ लाभ प्राप्त कर लेने की योजना बनाते रहते 
दै! अनीति एवं पूर्तता के सहारे वे भारी सफलता 


` प्राप्त कर लेने के सपने देखते है ! पर होता यह है कि 


उनकी यह अल्दबाजी सफलता को हौ संदिग्ध नही 
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बनाती वरन्‌ उनके व्यक्तित्व को धो नष्ट कर देती ई) 
प्रगति का राजमार्गं एक द्यौ ई कि श्रमे ओर स्वा 
फो अपनाकर धर्यं ओर साहस के साथ आगे यद़ता 
रहा आय} उसे छोडकर जो पगडडियों तलाश कसते है 
वे खतरा उराते ई । 
सच्सी प्रमति इूठे आधार अपनघ्रे से उपतव्य 
मही से सकती । स्थायी सफलता ओर स्थिर समृद्धि के 
लिए्‌ उकृष्ट मायवीय गुणो का परिचय देना पडता ई, 
जो इस कसरी प्रर कसे जनि से वचना वाहे द, जो 
जैसे बने वैसे, तुरन्त, तत्काल बहुत कुछ प्राण करना 
चाहते है, उतके सपने > सार्थक हेते है न सफ़ल । यदि 
अनुपयुक्त मर्म से चिरस्यायी सफलता सम्भव रही 
होती तो दुष्ट दुराचारी लोग मेलखानो, पामलखानो, 
शफाखानो मे यन्द न दीखत, वै अपनी चतुरता. कै 
आधार उन्नतिं के उच्चे शिखर पर विराजमान रहते । 
जिस ग्रकार सौकिक उनति का आधार आनारिक 
उक्कृष्टता के आधार पर उत्पन हुए सद्गुण ही होते है, 
उसी प्रकार आ्मिक उन्नति सांस्कृतिक अवलम्यने पर 
मिर्भर रहती है! ज्ञान ओर कर्मके द्वार हौ अन्त. 
चेतना को निर्मल ओर सूक्ष्म बनाया जता है, तभो वह 
उच्चे स्तरोय प्राप्ति के योग्य वन पाती है\ इस 
राजमार्गं को छोडकर क्ट व्यवित जल्दवाजी का उपाय 
खोजते दै, पगडडियां खोजने है ओर मृषवृष्णा मे 
अपना ५ मूल्य समय नष्ट करते दै) कई व्यक्ति 
सोचते आत्मि-सुधा, आल मिर्माण एवं 
आ्म-विकास का मार्गं श्रम-साध्य है, इसलिए कोई 
ेसी तस्कौब दूढनी चाहिए जिससे सहज ही 
आल्मिक-तक्ष्य कौ प्राप्ति हे जाय। गुरुकृपा, 
-शवित्तपात, आशीर्वाद, देवता कौ प्रसमनता, आदि जे 
साधन उन्हे सरलं दौखते दै उनकी ओर अधिक 
लालायितत रहते है । इस उतावती मे ताभ कम ओर्‌ 
हामि अधिक हने की सम्भावना ही बनौ रहती है 
साधन. उपासना का रजार्म मरुष्य कौ अन्तः 
चेतना मे ज्ञान ओर कर्म कौ आवश्यक प्रेरणा उत्पन 
केके लिए हीर! ध्यान्‌ ओर जपके द्वारा साधके 
अपने स्वरूप को, आतमा को. अपने उद्गम परमात्मा 
कौ समघ्यने कौ चेष्टा क्ता है ओर दौर कौ एकता का 
तास्तम्य विलाता है! जप के द्वा उष विट चह के 
प्रति अपनौ निष्ठा बषटा्रा दै, जो उच्च भूमिकर्म 


उपलव्य हने वाली महान्‌ अनुभ्यो का उदू ॥ 
जप्‌ ओर ध्यान के सरमय जिस पतह कौ धल 
गयो थी, उसे पूजा कै बाद व्यवहारिक अस) 
उतारना भौ आवश्यक दै { अन्यथा केवत एक वि 
समय्‌ पर थोड़ा पूजा विधात या जप ध्यातः 
म्र से आत्मिक प्राप्ति का र्ग प्रशस्त महे सेम! 
अध्यास केवते जप, पूजने या पदने-सुमे तक कः 
च समर्चा जाना वाहिए्‌ 1 यह प्रक्रिया आवश्यक दप 
यदि ज्ञान ओर क्प का खाद-पारी न मिता 
अध्यात्म भी फला-पूला म दिखाई देक! 

मनत भर सदूविचये की माता इतनी अधर 
भी रहनी च्िए कि कुविवा्े के तिए बह स्या? 
न गये! लेहे को तहि से काया जाता है1 मरू 
को दूषित करे वाते विचारे का विकरण परे£ 
सद्विचाे द्वारा ही सम्भव है । इसलिए यह यत 
रहना चाहिए कि स्वाध्याय, सत्सगु मनन, किति य॑ 
जैमे भौ सम्भव हो मम मे केवल उकृष्ट कोटि क 
विवारधाग एवं भावना को स्थात मिले) इपी प्प 
अपने कार्यो को रेस निर्मल बनाया जाना सहिषरि 
उनमें अनति, छत, असत्य, पाप एवं अर्म केः 
कोई स्थान च र्हे। 

ज्ञान की परिपक्वता कर्णं द्वार ही सम्भव ६। 
केवल विचार करते रहा जय ओर कर्म मे उर 
विचारो की परिणति म हो तो उससे मम बहताव ग 
होगा। जस्ते ओर तवि के दो ताते मे देकर गुज 
हई वियुत-धार जन एकश्रित होती है, ठो ऽस 
चमत्कार दृष्टिगोचरे होता है! ज्ञान 
अलग-अलग रहे तो वै भार म्र है। षट 
सद्निवार के साथ सत्कर्ो की प्रक्रिया बनती है ते ब 
कर्म-योग एक उत्तम योग साधना का रूप धारण क 
आत्मकल्याण के लक्ष्य को पूणं कलते मे समध ह 


जता है) 

हम मुक्त कने! संकृति को ध 
जीवन तक्ष्य को ओर राजमार्ग मे चले 1 ज्ञान रक 
कौ उपासना करे आन्तरिकं स्तर सुध ४6 
सत्पवृत्तियो को बदरावे तो हौ हमार कल्याण हेग 
ही जीवेन-लक्षय कौ पूर्ति सम्भव कनेगौ । 


भारतीय संस्कृति में गुण-कर्म की 


प्रधानता 

गुण, कर्म, स्वभाव से ही किसी व्यक्ति की 
लघुता ओर महानता को नापा जा सकता है । जिस 
प्रकार कलक्टर्‌ का लड़का कलक्टर्‌ ओर चपरसौ का 
लडका चपरासी होमा जरूरी नही, इसी प्रकार किसी 
वश मे उत्पन होने चाले सभौ व्यवित अपने पूर्वजो के 
समान ही हे, यह कोई आवश्यक नही । सर्वत्र कर्म कौ 
ही प्रधानता दै। जो जैसे कार्य करता है उसकी गणना 
उसी श्रेणी भें हने लगती दै । पूर्वं काल मे चारों वर्णो 
का निर्धारण इसी आधार पर हुभा था, इसके कुछ 
प्रमाण नीचे उपस्थित किये जति रै 

` एकावर्णमिदं पूर्व विश्वमासीदयुधिष्ठिर । 
कर्मक्रिवा विशोषण चतुर्वर्ण प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
महाभारत 

पहले केवल एक ही वर्णं था। बाद मे 
कर्मकरिया विश्चेष वंश चार वर्ण हुये । 

एके एव पुरावेद : प्रणव : सर्ववाडमयः । 

देव नारायणोनान्य एकोनिन्वर्णं एव च ॥। 

--भागवत्‌ 
पहले सर्ववाद्मय प्रणव हौ एक मात्र वेद था 1 


दूसरा नही माणयण हौ एकमात्र देव थे, अन्य ओर कोई 
मही । 


मात्र लौकिक अग्नि ही अग्नि ओर एक मात्र हस 


हैवर्णया। , 
आदौ कृतयुगे वर्णो मृणा हंस इति स्पृतम्‌ । 
--पुराण 
प्रारम्भ मे-सत्ययुग मे मनुष्य कौ एक मात्र जाति 
हंस थी। 
उश्रवृति. कृतयुगे कर्मणो. शुभयापये ! 
वर्णाश्रम व्यवेस्थाश्च न तदसिन न सङ्करः ॥ 
पुराण 
उस सत्ययुग मे पाप-पुण्य कौ सृष्टि मही हई थी, 
वर्ाभ्रम व्यवस्था मही थो इसीलिये उस समय 
वर्णशद्ूर भी नही था। 


समस्त विश्व... . . + अजस अनुदान १.८७ 


चातुर्वर्णस्य वर्णेन यदि वर्णो विभिद्यते 
सर्वेषा खलु वर्णान दृश्यते वर्णसङ्करः । 
कामः क्रोधो भवं लोभः शोकश्चिन्ता क्षुधाश्रमः 
सर्वेषां नः प्रभवति कस्मादवर्णो विभिद्यते । 
चिदमूतरपुरीपाणि श्लेष्मा पित्तं सशोणित। 
तनुः क्षरति सर्वेषां कस्यादर्णो विभिद्यते ॥ 
जंगमानायसंख्येयाः स्थावराण च जातयः 
तेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः । 
-- शान्ति ९८८८५ 
यदिद्द्रसे ही वर्णभेद समज्ञा जाय तव तो सभी 
वर्णो मे वर्णशङ्कर देखे जायेगे ! फिर हम सभी लोग 
काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, चिन्ता ओर भ्रम से 
पराभूत हेते दै, इसलिये वर्णभेद होते कैसे है ? स्वेद, 
मूत्र, पुरीष, श्लेश्मा, पित्त ओर शोणित सभी शरीरो में 
समान भावसे क्षरितहो रहे है फिर वर्णं भेद कैसे 
होता है? फिर अशेष प्रकार के स्थावर ओर जंगमो के 
वर्णो की विभिनता कैसे निश्चित्‌ होगी ? 
न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगत्‌। 
व्राह्मण पूर्वसषटम्‌ हि कर्मभिर्वर्णता गतम्‌॥. ॥ 
कामभोगं प्रियास्तीश््णाः क्रोधमाः प्रियसाहसरा,। 
व्यद्तस्वधर्म रक्तागास्ते द्विजा क्षत्रता गता. ॥ 
गोभ्यो वृत्ति समास्याय पीताः कृष्युप जीचिन। 
स्वधरमान्निततिष्ठिन्ति ते द्विज वैश्यतां गताः ॥ 
हिंसानृतप्रिया लुब्धाः सवं कर्मोपजीविनः 
कृष्ण. शौदरपा अष्टस्ते दिजाः शूषं गताः ॥ 
इत्येतैः कर्मभिर्वयसताः पदेन, वर्णन्तरंगताः । ' 
धर्मो यज्ञक्रिया तेषां नित्यं न प्रतिपिध्यते ॥ 
इत्येते चतुरोवर्णं येपां ब्राह्मी सरस्वती । 
, विहिता व्रह्मणा पूर्वं लोभादङ्ञानता गता ॥ 
-- शान्ति पर्व 
वर्णो कौ कोई विशेषता नही है । समस्त जगत्‌ 
को ्राद्या ने पहते ब्राह्मण्मय हौ सृष्ट किया था। वाद 
मेँ सभी कर्मानुसार माना वर्णं को प्राप्त हुए्‌ । जो ब्राह्मण 
काम, भोगप्रिय, तीक्ष्ण स्वभाव, क्रोधी, प्रियसाहस्र ओर 
स्वधर्म त्याग कर्के राजसिक लोहित वर्णं हुये वे कषत्रिय 
हो गये । गोरक्ष वृति ग्रहण कर्के जो कृषिजीवी हुए वे 


१.८८ सप्रस्त विश्व. ,.... अजत अनुदान 


स्वधर्मे स्यामी पीतवर्णं कते बाण वैश्य हुये! जो 
प्राह्मण हिसाश्रिय, अतृतमरिय सोभ ओर सर्वकर्मोपनीकै 
हो गये, वे शौय-परिश्रष्ट कृष्णवर्णं बाह्मण शूद्र ह्ये ¦ 
इन कर्मो से पृथक-पृथद्‌ ब्राह्मण सौम ह वर्णन्तर को 
प्राप्त हुये । इसीलिए उनके लिए यज्ञक्रिया ओर धर्म 
नित्य विहित दै, निषिद्र गही! इन चारं वणे को वेद 
भे अधिकार है, बह्मा ख यही पुर्व विधान दै! सोभके 
कारण ही लोग अक्ञान को प्राप है! 
ब्राह्मणोऽस्य मुखपाीदाहू राजन्यः कृतः । 
उ तदप्य यद्वैश्यः पदेभ्यो शूद्रो अजायत १६ 
--१० म मण्डल ९० सूक्त १२ 
उन प्रजापति के मुखं ब्राह्मण, बाहु क्ष्रिय, उर 
यैश्य थे ओर पदो से श्र उत्पल हुये ! 
्रत्समदस्य श्चौनकश्चाुर्यर्य प्रवर्तयिताभूत्‌। 
विष्णु अंश ४।८।१ 
विष्णु पुराणके मत से गृत्समद के पुत्र शौतकतरे 
चतुर्वयं व्यवस्था अर्ति की । 
शरमस्य भार्मभूमि अतश्तुर्वरर्यप्वृतिः \ 
विष्णुः चतुर्थ अंश ८,९१ 
भार्म से भर्गभूमि उत्पनं हुए ओर उमे 
चातुरवण्यं प्रवर्तित हज! 
ब्राह्मणश्च दक्षिणामुष्ठ जन्याद्ष प्रजापतिः । 
विष्णु ४,१,५ 
दक्ष प्रजापति बरह्म के दाहिने अंगुष्ठ से उत्पन्‌ 
हये 
ब्राहमणो भासाः पुत्रा ध्िदि्तः पणमहर्वयः । 
मरीचिस्पगिरिसौः पुलस्त्यः पुलहक्ततुः । 
मरीचे ककष्यपः पुत्रः कश्यपातु इमाः प्रजाः । 
--आदिपवं ६५,१० 1११ 
ब्रह्मा के ६ भानसपुत्र है-मरेचि, अगर, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह क्रतु मारीवि के पुत्र है कश्यप! उन्ही 
पे प्रजाओ की यष्टि हई! 
चतुरवण्यं मया पुष्टं गुणकर्मविभागशः ! 
--मीता ४.९३ 
मैरे गुण करम केः अनुसार चातुर्वण्यं कौ सृष्टि को 
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स्वोऽयम्‌ ब्राहमणो लोकि वृतेन वु विपो! 
वृत्ते स्थितस्तशुद्रोऽपि ब्राहणते गिय+ 
--भनु १४२५१ 
चस्तिसे सभी ब्राह्मणो सक्ते है भय 
सच्चसि हे, ते ब्राह्मणत्व प्रात करता है। 
आवे यर्तमानध्य दराहरावमभि जावे) 
वन्‌ २१४५२ 
जो आर्जव या सरलतापूर्वक आचएण क ॥ 
उसी को ब्राह्मणत्व प्राप्त हेक्त ई} 
एभिस्तु कर्मर्भ्देवि शुधैराचरिस्तय। 
शूद्रो ब्ाहणतो याति वैश्यः पषतरिथतं वृद॥ 
मनुः ए४४.२६ 
सदाचार ओर्‌ कमृ ते ह शू बह हेत † 
ओर वैश्य क्षत्रिय होता दै" 
एतैः कर्मफलैर्देवि न्यूनजाति फुलौद्‌भवः। 
श्ोऽप्यापमसतेपननो द्विम भवति स्कः ॥ 
--अतु १४४४६ 
"सतर्यं के फल से आगम सम्यन शूदर म॑ 
होकर द्विजत्व प्राप्त करेता है“ 
ब्राहमणोवाऽप्यसदृ्तः सवसंकरभोजनः 1 
चादयण्यं स सपुतसुज्य शूद्वो भवति तादश ॥ 
--अनु १४४४७ 
श्राह भी असन्‌ चनि ओर सर्वसंकर भोज 
कले से जिच होकर शूद्र हौ जता है! 
कर्मभिः शुचिभिर्देवि शुद्धात्मा निनि्धिय । 
शू्रोऽषि द्विनवत्‌, सेव्य इति प्रहऽव्वीत्‌ स्वयं ॥ 
४ अनु ९४४४८ 
“पवित्र कर्म से शुद्धात्मा ओर विजतिद्धिय शु 


भो द्विजवत्‌ सेवनीय हेता है, यह वात स्वयं बरहम ॥ 
कही है)" 


पतो मृतपमदस्यापि शुनको यस्थ शौनकाः 1 
चह्णाः कत्ियाश्चैव वैश्यः शृहास्तयैव च ॥ 
--हर्विश-२९ अध्याय १५.१९.२० 


"गृत्समद के पुत्र शुनक हुए! शुनक से हौ 
कौतक नाम से परिचित ब्राह्मण, धैत्रिय, वश्य, शूद्र 
युत, से पुत्र उत्पन हुए 1 

अक्षराद्‌ प्राह्यणाः सौम्याः क्षणत्‌ क्षत्रिययान्धवाः । 
वैश्या विकारतश्चैव शुदा धूमविकारतः ॥ 
---हसिवंश- भविष्य पर्व २१०,११.८१६ 

"अक्षर से बाह्मण, क्षर से कषत्रिय, विकार से वैश्य 
ओर्‌ धूम-विकार्‌ से शूद्रगण उत्पन हुए 1" 

वास्यसंयमकाले हि तस्य वप्रस्य देवदेवस्य 

राह्मण प्रधरम ्रदुरभूताः। 

ग्राहणेभ्यस्च शेषां वर्णो: प्रादुर्भूता. ॥। 

महाभारत शाति. ३४२.२१ 

देवदेव मारयण के वाक्य संयम के समय उनके 

मुख से पहले बराहय्णो की उत्पतति हुई । अन्यान्य वर्णं 
बरह्मणो से उत्यन हुए ।* 

यप्मोत्‌ त्रिषु वर्णेषु ब्राह्मणो यज्ञसषटा तस्यात्‌! 

सर्वोऽपि सर्णा ऋजवः सायय एव यज्ञसंयोगात्‌ ॥ 

--नीलकंड टीकाकार 

“सकि तीन वर्णो मे ब्राह्मण ही यज्ञ सृष्ट है, इस 

तिथे उससे उत्मन सभी वर्ण ही यज्ञ संयोग वंश ऋनु 

अर्थात्‌ साधु ह!" ` 
संसर्जं ब्राह्मणान्न सृष्टयादौ स॒ चतुर्मुख. 1 
सरवे वर्णा. पृथक्‌ पश्चात्‌ तेपां वंपु ज्िरे ॥ 


--पदमपुणण, उत्कलखड ३८४४ 


"चतुर्भुज बह्मा मे सृष्टि के प्रारम्भ मे पहले 
बरा्णो का ही सृजन किया) फिर अन्य सभी वर्ण 
ठनही के वश मे पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन हुए । 

येन पूर्णामिवाकाशं भवत्यकेम सर्वदा1 

शूः्यं येन जमाकीर्ण तं रेवा व्राह्यणं विदुः ॥ 

--शान्ति २४४११ 

जिसके अकेले रहते भी आकाश पूर्णं कौ भाति 

शात होता ई ओर शूःयस्यान जनाकीर्णं सा लगता रै, 
उसे हो देवता लोग ब्राहमण कहते है । 

मे कुष्यतर प्रहु्येच्च मानितोऽमानितश्चयः । 

सर्वभूतेष्वभयदस्तं॑देवा ब्राह्मण विदुः ॥ 

^ --शान्ति २४८-९४ 


समस्त विष्व ...... अजघ अनुदान ९.८९ 


“सम्मानित होकर भी जो धृष्ट नही हेता, 
अपमानित होकर भी रुष्ट नही होता, जो सर्वभूत को 
अभय देने वाला रै, उसे ही देवता लोग बाह्मण कहते 

1" 
जीदित यस्यधर्पार्थं॒धर्मो हर्र्थमेव च । 
अहोरात्राश्च पुण्यार्थं तै देवा व्राह्मणं विदुः ॥ 
-- रान्ति २४४,९३ 
“जिसका जीवन धर्म के लिये ६, धर्म हरि के 
लिये है ओर दिन-रात पुण्यके लिये है, उसे ही देवता 
लोग व्राह्मण कहते है ।' 
निराभिपमनारंभं निर्गमस्कारमस्सुतिम्‌ 1 
निर्मुक्तं वंधनैः सर्दस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
--शन्ति २४४,२४ 

“जो निरामिष है जो अनारम्भ है, जो स्तुति ओर 
नमस्कार से हीन है, जो सर्वं यन्धन से विमुक्त है, उसे 
ही देवता लोग बाह्ण कहते है ।* 

कारणं हि द्विजत्ये च वृत्तमेव म संशयः। 

= -~-वन्‌.३१२,१०८ 

निकषनदेह चचस्त्र ही प्राह्मणत्व का कारण है ।' 
ब्राहमणो वा च्युतो धर्माद्या शूद्चमापतते ॥ 
--अकुर४४, ५६ 

"धर्म की सहायता से शूद्र भो द्विज होता है ओर 
धर्म से विमुख होकर ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता रै।' 

व्राह्मणस्य सदाकालं शूद्रेषणकारिण, । 

भूमावनं प्रदातव्यं यथाहि वा तथैव स.॥ 

1९ 1३५1 

"व्राह्मण शूद्र कौ नौकरी करके कुतते के समान हो 
जाता, उसे भी वु्ते की तरह जमीन पर अन देना 
विहित है, क्योकि जैसा कुता है वैसा हौ बह है ।* 

तै होवाचनैतद्‌, ब्राह्मणोविवक्तु पुति । 

समधि सौम्याहरोपमत्वा नेप्येनसत्यादगा इति ॥ 
-छदोग्य ४।४ ।॥५ 

जााला के पुत्र सत्यकाम के माता की बतिको 
गुरुसेज्योंकात्यो कह देने से गुरु गौतम भे कहा कि 


` सच्चे ब्राह्मण के सिवा ओर कोई ेसी सच्ची बात नही 


कह सकता । जाओ सौम्य, समिध साओ) मै तुमे 


उपगीत कस्मा 

ह्य इसलिये कि वम स्त्यसे श्र नही तत्र जीवो ब्राह्मण द्रमेतन। 
॥ जीव्यैकपतात्‌ एक 
तो ब्राहमणं यातो विश्वमित्रो महातयाः 1 कर्मवशाद्‌ मेक देह संभवेत्‌ सर्वं शां 

त्रिः सोऽप्य तेथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ॥ ॥ तस्मान जीवो बराह इ! 
--सतल्य+ | करिया जाय कं कया जीव बह्म 
विश्वामित्र इत्रभाव से ब्राहमण भाव को > 1 एेसा हे क्योकि अतीत ओर अग 
ह्ये थे)" क जातीय देहो भे जो जीवं घत ५ ५१ 

उतासि मैावस्णो विवा एक ही जीव अमेक देह 
बहनमनतोऽथिनात वसिष्ठोरवश्या हेतेहै इस प्रकार सर्वे शरीर कै जीवे के एकरूप र 
+ -ग.७।३३।११ क से जान पड़ा ह कि जीव ब्राहमण नही ते 

नाह्यणत्वे का विचार 


किया जाय तो पता 
अप्सर उर्वी की सन्तान है। मित्रावरुणा के ओरस से कमयदुननयुणौ & २ नगुण समग्राः 
त # 1/1 1. क त, सन्ति समादानम्‌ 
इसीतिये उद्‌ भे कही उन उवोष अ पमादो दविजा 
एत्ु-वंशोत्यन कहा है! कई गगह उन्हे ब्रह्म का नाध्यात्मिको व्राहमनिमित्तकोवा- 

(४१।२९) भरविषयपुरम 
कि ब्राह्मणस्य पितरं किमु पृच्छसि + "सामान्य शूदर ओं सामान्य ब्राहमण ये दने 


ं चंदस्मन्‌ सामग्री ओर अनुष्ठान समानं इसीलिये ब्रहम 
श्तु चंदस्मिन्‌ वेदय सपितास पितामह ॥ न शू भी बाध्य य रा हीह कोई परेद: " 
= प ष्यक 


है - 
को क्यो पूछते हो २ यदि उसमे श्रतु है तो वही उसका ने सुखादौ न चा्वेये नन्नायां न भयेष्ठपि। 


पिता है, वही पितामह 
नैतादृशं 7 विततं न वीर्ये नाकृतौ गाक्षेन व्याप न चेदुपि। 
यथेकता समता नभि पुष्टेन दोर्वल्ये न स्थेये नापि चापते। 
शीलं च वनिदमनियानमआ् ने त न वैराग्ये न धये न पराक्रमे। 
तेतस्त्चोपरमः न निरवर्े न नैपुण्ये न न भेये 
: क्रियाय । म खो प 


, न 
एकत सत्यता, समता अरहिसा सरलता ओर कर्म गरस्थिरधैन रेष्णि लोम 
मे ए. इनसे बढ़कर व्र्मणो का कोड धन 1 
-नात्नि-भेद मे ओर सम्बरदाय-सम्बदाय मे कोई 
तत्रचद्यमस्ति को वा बरह्मणोनाम. कि जवः भद्‌ नही हं, भेदनो बाहर हैम भीतर न सुखे 
कं देहः किं जातिः, कि सानम्‌ किं धामिक न देश्वयं मजार भय म वर्मे 
इति। क मेन शनम्दृष्टिमे न व्यापार मेन आबुगे 
4 है2 भ याजातियाज्ञान चंवतता त | म ५ ध त 
ब्राह्मण मही होता का ; ध न रूपादि मे 
साक्षत्कार हेमे से ही वाद्यम हेताहै।' क ध = द 6. ५ शच 


मल-मोचन मे, न हही के छेदमे, नप्रेम मे, न प्रणाम 
मे स्लौरनलोभमें। 
नं योमिर्मापि संस्कारों न श्रुतिर्नच सम्ततिः। 
कारणनि द्विजत्वस्य वृत्तमिव तु कारणम्‌। 
सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोके वृत्ते म तु विधीयते! 
वृत्ते स्थितश्च शूद्रोऽपि ब्राह्मणत्यो च गच्छति । 
ब्रह्मस्वभाव: सुश्रोणि, समः सर्वत्र मे मतः। 
निर्गुणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः । 
--हयपुण २२३ ।५६-५८ 
जाति, संस्कार, श्रुति ओर स्मृति से कोई द्विज 
नही होता,-केवल चिरि से ही होता है, इस लोक में 
चस से ही सबके ब्राह्मणत्व का विधान है, सदवृतत में 
स्थित शूदर भौ ब्राह्मणता को प्राप्त होता है, बाह्मण वही 
दै जिस निर्मल, निर्गुण ब्रह्मज्ञान है । 
माभागरिष्ठय पुत्रौ दौ वैश्यौ ब्राह्मणतां गतौ । 
४ --हरि११।६५८ 
“नापगरिष्ठ के दो पुत्र वैश्य घे ब्राह्मण हो गये 
॥ 
पोरवस्य महारज ब्रहार्षीः कौशिकस्यच । 
स्बन्धो हास्य वंशेऽस्मिन्‌ ब्रहा्त्रस्य विश्रुतः ॥ 
पुरुबशौय राजा ओर ब्रदय्पि कौशिक ये दोनो 
त्रिय बाह्मण वश. परस्पर सम्बन्ध दै, यह बात लोक 
परसिद्धदै। , - 
व्राह्मण. क्रिया वैश्याः श्रदरोहिजनास्तथा । 
भाविता, पूर्वजा तीपु कर्मभिश्वशुभाशुभेः 1 
~ 4 वि = ---वावु ८ ।९१२्‌ 
“सृष्टि के आदि काल मे कर्मो के शुभाशुभत्व के 
अनुसार ब्राह्मणादि वर्णं बनाये थे ! ` 
स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्यण्यमुपजीवति । 


त्रियो -वाथ वैश्यो वा ब्रह्मभूर्यं स गच्छति ॥ 


-हमपुराण २२३।१४ 
' शवाह्ण धर्मं के आचरण ओर्‌ बराह्मण जीविका 


॥ अवलमबन से कषत्रिय ओर्‌ वैश्य भी व्राह्मण हो जते ` 
॥ अ 


समिस्तु कर्मभि्देवि शुभैरचारितैस्तथा। 
शदो ब्राह्णातां गच्छेदश्यः त्रिया प्रजे ॥ 
। -त्रह्पुराण २२३३२ 


समस्त विश्व... . . . अजस्र अनुदान ९.९१ 


"शुभ कर्मो के आचरण से शूद्र भी ब्राह्मणत्व को 
पराप्त करता है ओर वैश्य भी क्षत्रियत्व को। 
शुद्रोऽप्यागमरूननो द्विजोभवति संस्फृतः 
-- ब्रह्मपुराण २२३ ।५३ 
“शुद्र भरी यदि आगम सम्पन ओर संस्कृत्य ते 
वह द्विज हो जाता है।" 
जन्मना जायतेशूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
वेदाभ्यासी भवेद्धिप्ः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ॥ 
„ मनुस्मृति 
जन्मसे तो सभी शुद्र होते है। द्विज कहलाता 
उनके संस्कारों की बजह से है। यदि वह वेदाध्ययन 
कसे वाला है तो वह विप्र कहलायेगा ओर जो ब्रह्म 
को जानता है वह व्राह्मण कहलाता दै । 
वर्णेत्कर्षमावाप्नोति नर पुण्येन कर्मा । 
दुर्लभं तमलव्धवा हि हन्यात्‌ पापेन कर्मणा ॥ 
महाभारत शान्ति. अ२१९ 
पुण्यकर्म कणे से उच्च वर्णं को प्रप्त होता है 
ओर पाप कर्म करने से मीचता प्राप्त होती है। 
चत्वार एकस्य पितुः सुताश्च तेषा सुतानां खलु 
जातिरेका । ^ 
फलस्यधीदुग्वर वृक्षजतिर्यथाऽगुमध्यान्त- 
भवानियान्ति. वर्णकृतिस्पर्शरस. समानि तथैफलो 
जातिरति प्रचिन्त्था ॥ ~म.महापुराण ब्रा.अ ४२ 
यदि एकः पिता के चार पुत्रौ ते उनपुत्रो की 
एक जाति होनी चाहिये 1 इसी प्रकार सबका पिता एक 
ही परमेश्वर दै अतः मनुष्य समाज मे भी जाति भेद 
बिल्कुल नही होना चाहिये । जिस प्रकार एक ठी गूलर 
के वक्षके अग्र भाग, मध्य भाग त्थार्पीडमे वर्ण 
आकृति, स्पर्शं तथा रस इन बातो में एकनसे फल लगते 
है उसी प्रकार एक विराट्‌ पुरुष परम ब्रह्म परमेश्वर से 
उत्पन हये मनुष्यो मे भी किसी प्रकार का जाति भेद 
नही हो सकता। । 
समानी प्रवा सह वो अनभागः समनियोक्ते सरह 
चो पूर्माज्म। सभ्यंचो अग्नि सपर्यत 
आरानाभिमिवाऽभितः ॥ --अथरव ३।३० 
“ए मनुष्यो ¦ तुम लोगो की पानी-पीने की तथा 
भोजन करने की एक ही जगद हो, समान धुरा मे मैते 
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तुम सवको समानता से जोत दिया हई; जिस प्रकार 
एक चक्र के बीच आरे जे रहते ह उसी प्रकार तुम 
भी एक जगह एकत्रित होकर अग्नि में हवनं करो 1” 
एक वर्णमिद्‌ पूर्व विश्वासीद्‌ युधिष्ठिर 1 
कर्मक्रिया विभेदेन चातुर्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स्वे वै योनिजा मर्त्याः सरवे मूतरपुरीपजाः ! 
एकेन्िय्धियार्थाश्च तस्मच्छीलगुरौर्दिजः ॥ 
शृद्रोऽपि शोलसम्पनो गुणवान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌। 
ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीन. शूद्रात्‌ प्रत्यवरो भवेत्‌॥ 
--महाभारत वनपर्व अ १८० 

“ हे युधिष्ठर ! इस जगत मे पहते एक ही वर्णं 
था! आगे चलकर गुणकर्म के विभागहो जने से चार 
वर्ण हृए। सब मनुष्य योनि से हौ उत्पन हुए है, सव 
लोगों कौ उत्पत्ति रज ओर वीर्य के भिश्रणसेदहीरहै। 
सबकी इद्धिर्यो समान है । इसलिये जम्मं से जातिभेद 
मानना ठक नहीं । जिस ४ ष्य मे शील को प्रधानता 
होती है, वह द्विज कहलाता है । यदि शूद्र शीतवान्‌ हो 
तो उसे द्विज ही समञ्लना चाहिये ओर यदि ब्राह्मण 
शीलतासेपरेहेतो उसे शूद्र से भी नीच समडना 
चाहिये । 

एक एव पुरा पदः प्रणव. सर्ववाड्मयः 1 

देवो नारायणो नान्यः एकोऽग्निर्वर्ण एर च॥ 

~ श्रीमद्भागवत्‌ पु स्क. ९।१४ 

प्रारम्भ मेँ एक ही वाद्मय ॐ था, नारायण ही 

एकमात्र देव थे, दूसरा नही ओर एक ही अग्नि यानी 
ब्राह्मण वर्णं था। 

ज भनुष्य अद्वितीय, अनन्त, शुद्ध, सच्चिदानन्द 
स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार द्वार अनुभव करता है 
ओर जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, आदि दोर्यो से अलग 
है, उसे ही ब्राह्मण कहना चाहिये । श्रुति, स्मृति पुराण 
इतिहास आदि का भी यही मत हे । ४ 

न शूद्रा भागवद्भक्ताः विप्रा भागवतः स्पृताः ॥ 

-- भारत । 

“जो ईश्वर के सच्चे भक्त है वे ही बराह्मण है, 
उन्हे शूदर नही कहना चाहिये ।* 

अक्षमाला वशिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा । 

शारंमी म॑दपलिन जगामाम्यर्हणीयताम्‌।! 


एताश्चान्याल्व लोकेऽस्मिन्‌ अपकृष्ट प्र 
उत्कं योजित प्राप्तः सवैः वैरं गणै । 
--मतु ९।२४ 
"अधम योत्रिजा कन्या अक्षमाती ४ } 
साथ युक्त होकर ओर तिर्यक-कया श 
ऋयी कौ परिणीता होकर मान्या पदवी को १ 
थी। इनके सिवा ओर अनेक नारियों कृ 
उत -होकर शरी पति के महद्गुण के काण खा 
स्थान प्राप्त कर गई थी 1" क) 
श्र व्राह्णयो्भेदो मृग्यमाणोऽपि यतः 
नश्यते सर्वधर्मेषु संहतौलिदैरपि॥ 
-भविषयुय १ 
“अति यलपूर्वक सभी देवता मित्‌ ध 
तो बाह्ण ओर शूद्र मे कोई भेद नह पव । 
न ब्राह्मणा्चन्द्र मरीचि शुक्ला 
न कषत्रियाः किंशुक पु्पव्ण। 
म चेद वैश्या हरिताल तुल्याः 
शूरान चागार समानवर्णाः । 4 
तं के 
शव्रा्मण लोग भी चांदी की किरण १३ 
शुक्ल वर्णं नही है। कषत्रिय लोग भी कुक भ 
लाल मही दै, वैश्य लोग भरी ह्ताल के 4 
नह है ओर शूद्र कोयले के समान कले क 
पादप्रवरैसतनुवरण, केशैः सुखेन इ 
शोणितेन । न 
त्वद्मासमेदोऽस्थिरसैः समनाश्च्तु परभदि 


भवन्ति। क 
द कृतिगर्भवासम्बुद्धि 
जीवितिषु 
वलग्रिवर्ोभयभेषजेषु न विद्ते नि 
विशेष. 1 


सु † ६ 
चत्वार एकस्यपितुः चेमा, 
जातिरेका। एं प्रजानां हि स एव पकम 
च जातिभेदः ॥ भविष्य पुय 
“चलना, फिरना, शरी वणं केश, य ते 
रक्त, त्वचा, मांस, मेद, अस्थि रस- ‰ व्या 
समान दै, फिर चार वर्णो का भेद कर है? व 


¦ अष्कृति, गर्भवास, वाक्य, बुद्धि कर्म, इन्द्रिय, प्राणशक्ति 
, धरम, अर्थ, काम, व्याधि, ओषधि इनमें कहीं भी तो 
, जातिगत प्रभेद मही दै । जिस प्रकार एक ही पिता के 
' चार्‌ पुत्रो कौ जाति एक ही होती है, उसी प्रकार सभी 
 प्रजारओं का वह भगवान एकमात्र पिता है । इसलिये 
| जति भेद नही दै!" 


हिन्दू संस्कृति महान है 
` एक बात विशेष रूप से ध्यान रखते कौ है कि 
हिन्द धर्म कोई सम्प्रदाय, फिरका मजहव या 
1 मत-मतान्तर नही है । यह एक महाविज्ञान दै, जिसका 
४ उदेश्य मानव प्राणी को संस्कृति के उच्च शिखर तक 
£ परहुषाना है। इस धर्मं मे अनेकों मत मतान्तर 
; दै-सम््रदाय है- विचार स्वार्तत्य कौ पर्याप्त सुविधा दी 
¢ ग्द रै, छोटो-बड़ी अनेको विचारधारा उपधाराट 
प्रचलित है, इस प्रकार का बहुमुखी कोई सम्पदाय 
संसार भर में नही है। यह सम्प्रदाय की परिभाषा मे 
नही आता। इसे रष धर्म कहा जा सकता है पर 
असल मे मानवधर्म है, विश्वधर्म है 1 इसकी हर एक 
्िया मानव मात्र को दैवी तत्वों से परिपूर्णं बनाने के 
‡ लिए दै} 
† आत्मको पवित्र, सशक्त, समृद्ध ओर परमार्था 
‡ बनाने के लिए अध्यात्मवाद के पारंगत आचार्यो से 
{ हिन्दू दर्शन का निर्माण किया है। यह धर्म उच्च 
॥ भूमिका तक पहुंची हुई आत्माओ की अन्तः प्रेरणा से 
{ निकला है। इसी को श्वर कृत वेद ज्ञान कहते है । 
+ ङ्स ्ञान को प्राप्त करके हर नागरिक मनुष्यत्ता को 
४ गौरवन्वित करे वाले आदर्शो से पिूर्णं जीवन, 


, समाज के सामने उपस्थित करे इस उदेश्य की पूर्ति के ' 


1 सिए एसा विधान बनाया गया धा कि अत्येक दिन्दू कौ 
आत्मा इस ईश्वरीय क्ञान से ओत-परोत हो जाय । आज 


1 हय धर्म-मदिर ,ुस्तको य, पंडितो की उवितयोंे 


मन्द है, आज उसे कुछ विशेष व्यवितर्यो के द्वारा, 


4 मिशेष अवसरे पर प्रयोग होने कौ वस्तु समन्ञा जाता , 


+ दै पर तव वह हर व्यविति की दैनिक जीवन की 
{ आवश्यकता धौ ! 


५ सन्ध्यावन्दन, गायत्री जप ओर अग्निहोत्र यह 
| नित्यकर्म धे । शिखा ओर यज्ञोपवीत यह र्म के दो 


(क ^ 
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अर्थपूर्णं प्रतीक हर समय धारण रहते थे ¡ प्रतिमास 
त्यौहार, उत्सव, रत, पूजन आदि का क्रम चलता रहता 
था, समय-समय पर विशिष्ट यज्ञ होते थे, जीवन के हर 
चौगहे पर आगे का सही मार्गं दिखाने के लिए संस्कार 
हते । जन्म से मृत्यु पर्यन्त १६ चौसहे जीवन मे 
अति है, उनमें कही गलत दिशा मे ने भरक जाय, 
इसलिए विशेष आयोजन के साथ उसे धार्मिक शिक्षण 
दिया जाता था, यही १६ संस्कार कहलाते थे। इस 
व्यवस्थाक्रम के अन्तर्गत अनेको नियम्‌, उपनियम होते 
थे उनका पालन करने से मनुष्य के मन पर धर्मकी 
सुदृढ छाप बैठती थी ओर उसके द्वारा उसका चिरि 
उच्च कोरि का बनता था। उसी निर्माण के दारा, 
हरिश्चन्द्र, शिवि, दधीच, मोरध्वञ, कर्ण, अर्जुन, भीष्म, 
हनुमान, धुव, प्रहलाद्‌, कपिल, कणाद, व्यास, वशिष्ठ 
चैदा होते थे ओर सीता, सावित्री, मन्दालसा, अनुसूया, 
मैत्रेयी जैसी देवियां घर-घर देखी जाती थी । 


आज उस प्रणाली की ` बडी दुर्दशा हो रही है, 
जिसके द्वार मानव प्राणी सच्चे अर्थो में टिन्दू यनता 
था, धर्म के संस्कारों को हदय मे धारण करता था। 
सोलह संस्कारों पर दृष्टि डालिए । गर्भाधान इन्दिय 
सुख के लिए नही, सुसतति प्राप्त करने के लिए 
धार्षिक विधि से किया जाता था। बालक के ग्भ॑मे 
आनि पर सीमन्त, पुंसवन इसलिए होते थे कि भावी 
माता ओर गर्भस्थितं बालक के हदयो मे सुसस्कार 
जरे, जन्म लेने पर जात कर्म, नामकरण होते थे, उसमे 
जिन गुणो का आरोपण करना हेता था वैसा उसका 
नाभ रखा जाता था, माता-पिता को वालकं के प्रति 
उनके कर्तव्यो का बोध कराया जाता था, अन प्राशन, 
चूडाकर्म मे, बालक की भोजन व्यवस्था, क्षौर, वस्र एवं 
लालन-पालन के नियम मे संबध मे माता-पिता को 
सतर्क किया जता था। इतने संस्कारों तक वालक. 
अबोध रहता थातो भी वेदमंत्रो की शक्ति से 
आत्मविद्या परायण पुरोहित उनके अन्तकरण क गुप्त 
भाग मेँ उच्च भावनाओं की स्थापना करते थे । इसके 
वाद गुरुकुल प्रवेश वेदारंभ, यज्ञोपवीत ठोत्ा था। इस 
संस्कार के साथ उसे द्विजत्व की शिक्षा-दीक्षा दी जाती 
थी, उदेश्यमय जीवन मे पदार्पण कराया जाता था, 
विद्याध्ययन के उपरान्त समावर्तन होता.था, सांसारिक 
क्षत्र मे प्रवेश करे के सपपुर्णं कर्तव्यो की , . 
कराई जाती थी । विवाह होता था, धर्म को साक्षी > 


१.९४ समस्त विश्व. .... . अजस्र अनुरान 


दो शरीर मात्र प्राण वनते थे, लोलुपता के तिए नही 
उदेश्य भय जीवन यनाने के लिये! ग्रहस्य पालन के 
उपरान्त वानेप्रष्य तेकर संयम साधना की जाती धौ, 
सन्यास लेकर लोक-कल्याण के लिए अपने कान पुष्ट 
जीवन को समर्पित किया जाता था) अन््येष्टि के साथ 
जीवात्मा को सदभावना युक्त वधाई दौ जाती थी। इस 
प्रकार पोडस संस्कार युक्त हिन्दू जीवन वस्तुतः एक 
साधन व्यवस्था थी, जिसके आधार पर वह आत्मा को 
परमात्मा, लघु को महान्‌ यनाया जाता था। 
श्रावणी विद्या का ब्राह्मणत्व का महोत्सवे था, 
दशहग अस-शखों का, पौरुष, पराक्रम का, त्रिय का 
समारोह था, दीपावली सफाई का अर्थं व्यवस्था का, 
वैश्यत्व का त्यौहार धा, हौली की छोटे बडे का विचार 
छोडकर सब लोग सात्विक, मनोरंजन, वाद्यगायन के 
साथ बसंतोत्सव मनाते थे) वहिन-भाई के सम्बन्धो मे 
सजीवता लनि के लिए राखी की भैय्यादूज की प्रथा 
पूरी कौ जाती थी, गणेश चतुर्थो (करवा चौध)को पति 
कौ मंगल कामना के लिए पलियां उपवास रखती थी, 
गुरु पूर्णिमा को श्य द्वारा गुरु का न होता धा, 
कपि पंचमी को माता-पिता की पूजा होती धी। इस 
प्रकार अनिको बत उत्सव थे, जिन्हे सुयोग्य पुरोहितो को 
अध्यक्षता मे समारोहपूर्वक मनाया जाता था, वे अपने 
यजमानो को तत्संब॑धी कर्तव्यो का सुविस्तृत ज्ञान 
करति थे, उनकी भूतें सुधाप्ते थे ओर आगे के लिए 
पथ प्रदर्शन करते धे। 
इसके लिए अनुष्ठान, पूजन, प्रतिष्ठा, कथा, यज्ञ 
आदि के नानाविधि कर्मकाण्डं द्वारा निस्पृह एवे 
सुयोग्य आचार्यो द्वारा यजमानोँ के हदय पर महान्‌ 
आर्यत्व का तत्व ओर मौए्व अकित किया जाता था। 
उस दाचि मे ढलकर रमे महामानव सामने अति ये 
जिमके चरणों की धूलि मस्तक पर चढ़ाने के लिए 
सपो दुनियां तैयार रहती धी, जिनके आदश ओर 
अदिशो का मान कले वालों की संख्या आज भी 
सबसे अधिक है । हिन्दू ओर वौद्‌ दोनों ही भारतीय 
ऋषियौ के अनुयाय दै, उन दोनों की सम्मिलित संख्या 
इतनी वदी दै जिसकी अरावरी भे संसार का ओर कोई 
भी नही ठहर सकता । 
५ ० वैदिक प्रणालियां ओर परम्परां किसी 
प्रकार जीवित सै है पर नि.स्वत हो गई दै, चिन्ह पूजा 
शेष रह गई \ सोलह संस्कासे में मामकरण, विवाह 


ओर अन्त्ष्टि कौ लकीर परर चा्ती ह। ९५५. 
स्वादिष्ट भोजम यनाम का एक अवप भा द 
अव एन संस्कारो ओर्‌ त्यौहार पो इष ११ 
मनाया जाता पर मिसे इक पौरे ह: 
इति्ासे। ठदश्यो। ओर प्ररणाओं मे लोग तथ 
न जनमे वह श्रा है किन सासि १८ 
खोलकर उसे से अपनी प्राचीन रत्‌ गति | ¢ 
कर, न पुरोहितो मे इतनी विदत मेषा, र 
निप्पृह्ता रै किवे इस ऋषि संवि 9 
चिड़ककर मूर्च्छित हिन्दू धर्म को, महान्‌ म 
पुन. जागृत कर! दस दुभाग्यपूर्णं विव स 
हमरे पूर्वज फौ आत्माएं आठ-आठ मू 

जिस कान के यल र उनहोमि चक्रवती स 
जगद्गु का पद प्राप्त फियाधा उस ङा ५ 
उनकी संतानो द्वार, उन्ही कौ पुण्य 

, ठेस उनहोमे कभी स्वण मेँ भो वि 

होगा । 


हिन्दुत्व को जगाना-भाज का 


सर्वोपरि युग-धरम 

देव संस्कृति के आदि वर्तो ५, 
दिया- 

सेगचछष्वं संयदष्वं सं वो मनसि अ 

देवा भागे यथा पूरवे संजानाना उपे 

अर्थात्‌ एक साथ रत एक्‌ वी 
सुखदुख मे सव साथ रहो । सब द्व ध 
रहकर ही अपने अपने भाग को प्राण कर्‌ ध 
गष्टीय चेतना के जागरण, अभ्युदय हेतु भ 
वाली एसी अनेको ऋचा वेदो भे वरि ५; 
अतीत होता है कि आर्यो मे जो "रषटेवोभव + 
सूररूप मे दिया धा, उसे कार्यान्वितं कर 

अविच्छिन बनाए रखा था । रिय 

आज परिस्थितियां कुछ भिन है ) 4 
प्रकार कैला दी गयी है कि ह 0 
सस्कृति कौ प्रतिमा को विखण्डित कता चरि 
६1 जहौ र्टीयता के भाम पर एेक्य दोना 
यौ धार्पिकता के नाम पर सद्‌भाव 
भिता पाई जाती है । राजनीति मे जम दल अ 
सामान्य बात हये गयो है, वैसे हो धर्म 
से दूस भ, दूसरे से तीसरे मे बदले वति ट 


एवं उनके नुादन्दे रसे तैयार खडे रै, मानें इसी कार्य 
ह लिये देवदूत रूप में विधाता मे उन भेजा हो । 
धर्म-संस्कृति के शस परिक्ष्य मे विवेचना के पूर्व 
भरा यह विचार करे कि धर्मं की शाश्वते परिभाषा एवं 
पनातन स्वरूप क्या है ? धर्म वस्तुतः वह ₹ै, जे सत्य 
` ऋपतेको परस्पर जें । सत्य अर्थात्‌ विद्रामोँ पर टिके 
{हे कौ शमता एव ऋत अर्थात्‌ सृष्टि के प्रति संचालन 
फ़ शाश्वत क्रिया पद्धति } रातय, अप्त के साथ अर्हिसा 
रे जोड़ दिया जाय तो यह विश्वधर्म येन जता ई! 
अहिसा अर्थात्‌ निपेधात्मक, ध्वंसात्मक प्रवृति से 
डना । 
, हिन्दूधरम- मानवधर्म का सदा-सदा से यही रूप 
शता है । अन्यान्य धर्मावलम्यी अपने-अपने धर्म-पैगम्यरों 
ओ रट लगति रहते है जव कि मात्र हिन्दू धर्म हौ रेसा 
६ ओ *हिनदःहिन्दू नहो चित्तता वल्क "मागव-मानव" 
कहकर सम्बोधित कता है! जव हिन्दु ध का 
प्रतिपादन के वाते ही संकीर्णं होकर अन्य 
धर्मावलिम्बयो की तरह गुहार लगन लगे तो फिर 
इमे धर्मचयुत होना कहा जायेगा । गौरवमयी परम्परा 
वाते इस समाज कौ आज कौ आत्मविस्मृतिं का कारण 
हमे दुंदना होगा ताकि देवसंस्कृति के आदि मूल्यो को 
पुमस्थपित्त कर विश्वधर्म को पुरातन काल कौ तरह ह 
{सम्मानास्पद यनाया जा सके, साम्प्रदायिकः 
अलतगाववाद-विद्रेप कौ शुलसती मानवता को मुविति 
तायो जास । ९ ‰ 
५ इस आत्मविस्मृति की विडम्बना के मूल मे है 
एकै जाप्रत संकीर्णता का भाव जो प्रकारान्तर से हर 
मेत्रलम्बौ के चिन्तन मे संव्याप्त दिखाई देता ई 1 
स्वजाति का विकास हौ परमध्मं ह, समष्टिगतं विकास 
। नही, यह एक एसो मान्यता है, जिसकी जडं बड़ी गहरी 
(र । जय हम कहते है कि ह्मे स्वधर्मं के प्रति सचेत 
गहना चाहिए तो हमारा तात्पर्यं है हमे असमंजस्य 
। पिटाकर समस्त भारतीय समाज को समष्टि का प्रतीक 
| मानकर्‌ व्यापक जन्‌ चेतना जाग्रत करएना चाहिए । यह 
| कर्य शासन तर नहीं कर सकता । क्योकि उसका 
{उद्पोष धर्म निेक्षता का दत ए भरी वह सामाजिक 
¦ आर मसकृतिक चेतना जगा पाने मेँ अक्षम रहा दै । 
¦ उसकी सामाजिक क्रान्ति कौ योजना मे सैद्धान्तिक ओर 
व्यवहारिक दोनो ही पक्षो मे भारी असमानता है । 


। 
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से मे धर्म निपपक्षता की नोति कैसे सधे व कैमै 
विभिन धर्मो में परस्पर सौहद भाव विकसित हो? 

स्वतंत्रता के पूर्वं भारते मे जातिवाद ने अपनी 
जडं गहरौ जमाती थी । हिन्दू समाज की उमेकानिक 
उपजातिर्यौ थी व प्रत्येक के अपने-अपने बन्धन थे । 
इस भेदभाव की नीति व कटूरवादी संकीर्णता मे 
अग्रजो को अपने शासन कौ जँ ओर भी मजवूती से 
जमाने में भारी सहयोग दिया, इसे इतिहासकार ही नही, 
हिन्दू धर्म केः विद्राभ एवं स्वयं व्रिटिश विचारक कहते 
है ।कवीर दास, दाद्‌, चैतन्य, राजा राममोहनराय, कर्वे 
जैसे समाज-सुधारक सन्तो, महामानवो के जन्म. लेते 
रहने व क्रियाशील होने के बावजूद यह अतिगतं 
असमानता मिरने नही पाई । इसका लाभ मुगल 
संस्कृति के पक्षधरे व ईस्ट-ईण्डिया कम्पनी के जहाज 
पर टकर आए ईसाईयो ने खूब ठठाया । उन्होने 
स्वधर्मं स्वसम््रदायकी नीति वनाकर प्रलोभन देते हुए 
धर्मभोरू किन्तु अभावग्रत हिन्दू समुदाय से जमकर 
खिलवाड़ किया। जर्हो एक ओर धर्मनिरपेक्षता का 
नार लगता रहा, वहौ दूसरी ओर धर्म परिवर्तेन भी 
यलपूर्वक चलता रहा । इसमे चर्यो द्वाय बहाई गई 
अपार धनराशि एवं शेख-मुसलमानों द्वा वहाए पैटरे- 
डालें ने अपरिमिते भूमिका निभाई है। 

क्या वस्तुतः धर्म इतना सस्ता है कि कोई साधन 
रोटी के टुकड़े के बदले अपने सी मान्यता, ईश्वर 
विश्वास एवं रीतिरिवाजो से पल्ला श्राडकर अलग हो 
जाए ? यदि सभी धर्मोकालक््यएकहीरैतोषफिर 
एसा क्यो होता है किं वीच राह मे खड़े एक व्यक्ति 
को तीन धर्मावलम्बो अपनी- अपनी ओर खीचते हैव 
अन्य सम््रदाय भी उन्ही के समान भूमिका निभाते हुए 
अपने को श्रेष्ठ यतति दै । श्रेष्ठता का यह मापदण्ड 
किसं मान कीकरण सस्था दवारा बनाया हुआ? क्या 
इष आई. एस. आई. का मार्कं ले बिना जीवन जिया 
ही नही जा सकेता ये ेसे प्रश्न है, जो उन असमंजसो 
का समाधान कसते है कि दुनिया मे नास्तिकवाद्‌ क्यो 
चद़ता चला रहा दै ? खीचातानी के आस्तिकवाद से 
साम्यवादी नास्तिकवाद ही अच्छा, यह मानकर 
वंहुसंख्य समद्मदार समुदाय क्रमश. उधर उन्मुख होने 
लगा है! नास्तिकवाद यदि ेसा हौ एव कर्तव्य 
परसयणता---नीतिमक्त जीवित हो तो कोई भय मही 
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हना चाहिए पर इम समदाय कौ स्या अधिक मही 
है । धर्मभीरूत्ता यत्किंचित्‌ रूप मे विद्यमान है ¡ इरके 
साथ जब कटटप्ता जुड़ जाती है--रूद्धिवादी धर्मन्धता 
घर कर तेती ६ ते यह साग््दायिकता विटप 
को--जत्तिगत अलगाववाद को जन्मदेतीषहै, जे 
मिश्वितिी किसी षट्कौ इमारत के िए एक दीपक 
एवं धुन कौ भूमिका निभाती देखी ज सक्ती दै । 
किसी र्या संस्कृति को धर्म विशेष के 
पक्ष्य मे द्यो देखा जाना चाहिए ? इस सम्यन्ध मे 
हिन्दू सस्कृति कौ मान्यता वड स्पष्ट है । इसमे चेतना 
के सस्कारीकरण को प्रधानतादी गडंरैन कि बाह्य 
कलेवर के परिवर्तने को ! सभ्यता का वहिरेग का 
स्वरूप तो कु भ हो सक्ता है किन्तु चेतना का 
स्वरूप तो शाश्वत है । सस्कृति शब्द का वाच्यार्थ दै 
शुद्ध कना । तक्षयर्थं है-धर्मं विद्या आदि की 
उत्रति करना । दोषपरिमार्जन करके जो अभ्युदय की 
ओर प्रशस्त हे, वही भारतीय संस्केति दै । जहो मुख्य 
लक्ष्य आत्मिक प्रगति का हो, वहां मतभेद के लिये 
स्थान कहो रहा 2 वस्तुतः यह विस्मृति हौ साग्प्रदायिक 
विद्वेष का कारण वनी है। 
पिते दिनौ बड़ी संख्या मेँ धर्म परिवर्तन हुए । 
एक समुदाय को लगा--विश्व पर विपति का पहाड़ 
टूर पड़ा 1 तुरन्त उनका शुद्धीकरण उन्हे अपने धमं मे 
लेकर दूसरे की जमकर निन्दा की गयी । लेकिन यह 
तो गत सहखाब्दी से उसा आ रहा था, जव ईसाई व 
मुस्लिम धर्मं ने भारत मेँ प्रवेश किया, तव हिन्दू संस्कृत 
कैः उद्धार कोस्य गया धा) बहुत दिनो से सभी 
वनस्प्तिषी खार ये। जैसे ही ववेला मचा किं इसमे 
चर्वी मिती है तुरम्त निन्दा--आरोप का क्रम चालू हुआ 
एवं एक धर्माचार्य द्राण टेलीविजन पर भाषण भी 
दि्तवा दिया गया कि गंगाजल पौकर परिशोधनं हो 
जायेगा--भायश्ित कर ले 1" ईश्वर के तुमा्दे कहे 
जानि वाते इन तथाकथित महामण्डलेश्वरो को क्या सव 
मूक भेडो काण्ड मजर आत है, ओ उनके 
कघनानुसार जल धौकर वस्तुतः उस जुगुप्सा से मुक्तं 
ह सके, जो उसे सततत, इस मिलावेट कौ याद दिलाकर 
मन को विकुव्ध कर देती है! 
संपमतःये ही वे मूलभूत प्रश्न है, जे हमे सोचने 
प्र विवश क्रते है कि क्या कटे मे बन्द होकर 


समुदाय बदाया जा सकता है । वीरँ ह पम; 
्रतिपादकों को इस पर्‌ विचार कला हैष? 
आमूलवूल आस्याओं कौ, कथा पवर दरागर ष 
जा सकता दै? धर्म निषेकषता की क्तमात प्र 
विधी भाव वाली वोट प्रस्त नौति कलं वड 2 
द, यह सजर्त फो सोचना होमा? यदि अवतस्य 
गया तो अलमाव की ध्म जते पदि नाम पर दुद 
दिया वहामि की प्रवृत्तय ओर वेगी ओर्व 
हौ नही, विश्व कौ अखण्ड एकता के माग मर ४ 
वाधक य्नगी। । 
वापू का सपना अखण्ड भारत को स्वरत सू | 
देखे का था । पाकिस्तान के रूप मे छण्ड-छण्ड 
एवं रोकने की अफलता मे उन्हे अन्दर से रेड 
था! वे राष्ट वता के उपासक थे! हिद ध्म लि 
ईसाई या वद्ध के नही । धर्म के माम पर्‌ ववृ २ 
कतई स्वीकार मही धा। आज भी पाकि ए 
येगला देशे हिन्दू है एवं भारत मे मुस्तिम। (1 
१९४७ को धाव इतना गहरा था कि वह उस ख 
अव तक नही पार्‌ कर सका! . 
धरम सम्प्रदायो का एकीकरण राजवत्ता के वगर 

सम्भव नही । धर्मनिरपेक्षता का नारा लगना, ६ 
वारमबार दुहाई देना अलग वात ई एवं उनके व ्ा 
भिता देना उससे बिल्कुल भिने है । देवसंसकृत क) 
हमि इष रष मे भिनलता मे भी अभी तक एकत ¶ 
हई है. यह किसी के लिए असमजस का विषयं 1 
सकता है पर ने बात हमरे तिये तो नही है। श 
से ऊँचे उठकर हिन्व के मवजाग्रण दतु अब ४ 
को हौ आगे आना चाहिए जिस धरम मं सव सति 
चद़ी सुगमा से अपनी प्ह्याम बनाये छ 
फल-फूल सक्ते दै, उसका पोषण सभी ल 
हेण! साथ हो एक आंख दुलार व एक युपप 
रखते दए रेसे तत्व के प्रति थोडा कडा भी 
पेमा जो दिनदुत्व की दैवो अरतिमा को स्यान्न 
चोट पवने प्र उतारू हो । सस्कृति प 
करने ठेतु वलात्त इस्तामीकारण अर बहुसंख्य कवः 
भाते आदिवाक्षियो को प्रलोभनवशण ईसाई व न 
अपने पक्ष मे मिलाना इसी मे आता है । यदि हमि 6 
मँ दूसरे धर्मो क प्रति सम्मान है तो हम उनरै वमन 
क्म यदह अयेक्षातोर्छेहौक्तिवे शरी हमे बक 


सम्मान दे। वस्तुतः यह हिन्दू-नवजागरण का ही 
परिणामं है कि शजाराममोहन, बह्म समाज, आर्यसमाज 
तथा अरविंद, महर्षिरमण, विवेकानन्दे एवं गधी जैसे 
परमुदायो-मनीषियो के बलचूते हम स्वतंत्र हो सके। 
यदि अब परतत्रता की बेडियो में फिर स्वयं को 
जकड्ना हो तो बहत्तर करोड मेँ से वत्तीस करोड़ एवं 
शनै-शमैः अल्पमत मे आक रस्वतः सर हिन्द्‌ अपे ही 
देश मेँ आगामी दस वर्षो मे फिर उस युगकी 
पुनरावृत्ति कर सकते दै । 
सदास्यता वही तक उचिते है, जँ वह 
आत्मघात्री नही हो जाती ) हिन्दुत्व को जगाने वाले 
धर्माचायों को यह तथ्य सदैव ध्यान मेँ रखना होगा कि 
आतम स्तुति एवे संस्कृति कौ गरिमा के गौरव के 
खान से नही वसुधैव-कुटुम्बकम की धर्मार्थ 
परायणता-उदारवादी मान्यत्ता को व्यवहार मेँ उतारकर 
हौ यह कार्यं सम्भव है ! यदि गत सैतीस वर्षो मे कुछ 
परीखा हो तो भारतवासियो को अब तो चेत ही जाना 
¦ चाहिए । मनुष्य करी दुर्बलता की नाप से धर्म को छोटा 
किया जा सकता दै, इस मान्यता से अव तो मुक्ति पा 
हौ लेना चाहिए 1 यही सही समय है अखण्डता को 
वनाये रखने के लिए स्वय को सावधान करे का । 


हिन्‌ धर्म की आन्तरिक शक्ति, 


उसकी वैज्ञानिकता ` 


हिन्दू धर्म कौ ज्येष्ठता व ्रेष्ठता संसार मेँ सर्वत्र 
मान्य है। विश्व के अगणित विद्रानो, विचारों तथा 
दार्शनिको ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह 
धर्म यु सिद्धान्त, सस्कारो या विश्वासो की 
धर्मव्यवस्था मात्र नही वरन्‌ उन आधारभूत वैज्ञानिक 
त्यो षर व्यवस्थित है, जिनसे युग-युगान्तरो से यर्ह 
व सामाजिक एवं आध्यात्मिक जोवन विकसित 
सेस रहा ह ओर उनसे यह विशाल भू-खण्ड शकत 
एव सम्पनता अनुभव करता रहा है ¡ जो ज्ञान इस 
ऋषि-देश मे प्रादुर्भूत हुआ दै, वह कल्यना-भूत नही 
पराधना-निर्गत हने के कारण ही प्रामाणिक माना गया 
1 उसमे शडाओं के लिये कोई गुंजायश नही छोड़ी 
ई। जो सिदभ्त बनाये गये है, वे पूर्ण वैज्ञानिक है 
यल कारण है कि अनेक ` एतिहासिक आघातं के ` 
परबेञूद आज भौ यह फल-फूल रहा है । किनाईयो मे 


॥ 
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भी उसकी आन्तरिक शक्ति ज्यो कौ त्यो विद्यमान रही 
है ओर आगे भी बनी रहेमी। 

इस जीवने व्यवस्था को “हिन्दू-धर्म” भाम देने से 
उसे मर्यादित या सीमावद्ध नहीं मानना चाहिए । इसमे 
सम्प्रदायवाद या कुछ थोडे से व्यक्तियों के हिते 
संरक्षण की ही बात नही है जैसा कि प्रायः संसार के 
सब धर्मो मँ पाया जाता है वरन्‌ विश्व -कल्याण की 
उदात्त भावनाओं से वह ओत-प्रोत है । एक माम उसका 
"सनातन-धर्मः भी है जिसका अर्थं है. आदि धर्म। 
अर्थात्‌ जीवन की उत्पत्ति के साथ ही जो सार्वभौमिक 
व्यवस्था बनी, उसी को सनातन धर्म कहते है } आदि 
व्यवस्था का तात्पर्य है कि देश, जाति की संकीर्णता का 
भाव उसमे नही है। आज जो लोग उसे इस संकीर्ण 
रूप मेँ देखते है दरअसल उन्होने उसकी चैक्ञानिकता 
पर दृष्टिपात नही किया अन्यथा शंका करने जैसी कोई 
वात नही है! हिन्दू-धर्म । द्ध दर्पण की तरह है 
जिस्पे जिसका जैसा चेहरा ह उसे वैसी ही शक्त 
दिखाई देती है । छल कपट या बनावट का उसमे कुछ 
भी स्थान नही दै। 

हिन्दू-धर्म शुद्ध तथा सास्कृतिक जीवन पद्धति का 
नाम है ओर वह इसी रूप मे विकसित हुआ दहै, अतः 
वह जातिगत सेकीर्णताओं से प्रतिवन्धित नही हुआ है । 
उन सिद्धान्तो को स्वीकार करने वालों का एक वर्ग, 
जाति यादेश भते हौ बन गया हो पर इसमे उसका 
स्वरूप परिवर्तित नही होता । हिन्दुओ की एक विशिष्ट 
जाति बन जाने के बावजूद भी उसमे भेदे-भाव या 
पक्षपात नही है । कारण यह है कि वह पूर्णतया सनातन 
नियमो पर आधारित है । यहाँ जीव के आत्म-स्वरूप 
की कल्पना कौ गई है। शरीर ओर उसके हितो को 
आत्मा कौ दृष्टि से ही मान्यता ओर सेवा मिली है। 
रोष सारा जीवन ही आनन्द की सात्विक उपलब्धि, 
आत्म-कल्याण ओर विश्व की भलाई की भावना से 
ओत-प्रोत होता है अतः इसमे अन्य देश वर्णं जाति के 
मनुष्य के जव कभी मिते हैतोवे इसरगमेरेसेस्य 
गये हँ कि अपनी सम्पूर्णं आत्म-शचितियों इसौ को 
समर्पित कर दीद 

अपनी विशिष्टता के कारण उसे गहन प्रतिशोधो 
कौ सामना करना पड़ा है ¦ बार-बार खुली चुनौतिर् 
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हना चाहिए पर इस समुदाय की संख्या अधिक मही 
दै । धर्मभीरूता यत्किचित रूप मे विद्यमान रै 1 इसके 
साथ जव कट्ररता जुड जाती है--रूढिवादी धर्मान्धिता 
घर कर लेती है तो यह साप्प्रदायिकता विद्वेष 
को--जातिगतं अलगाववाद को जन्म देती रहै, जो 
निश्चित ही किसी राष्ट की इमारत के लिए एक दीपक 
एत्र धुन की भूमिका निभाती देखी जा सकती है । 
किसी राष्ट या संस्कृति को धर्म विशेष के 
परिपरक्य मे क्यो देखा जाना चाहिए ? इस सम्बन्ध मे 
हिन्दू संस्कृति की मान्यताएं बड़ी स्पष्ट है । इसमे चेतना 
के सस्कारीकरण को प्रधानता दी गई हैन कि बाह्य 
कलेवर के परिवर्तन को । सभ्यता का बहिरंग का 
स्वरूप तो कुछ भी हो सकता है किन्तु चेतना का 
स्वरूप तो शाश्वत है । सस्कृति शब्द का वाच्यार्थं है 
शुद्ध करना । लक्यार्थ है-धर्म विद्या आदि कौ 
उन्नति कसना । दोषपरिमार्जन करके जो अभ्युदय की 
ओर प्रशस्त हो, वही भारतीय सस्कृति है । जहां मुख्य 
ल्य आत्मिक प्रगति का हो, वहो मतभेद के तिये 
स्थान कहाँ रहा ? वस्तुतः यह विस्मृति ही साग्प्रदायिक 
विद्रिष का कारण बनी है। 
पिछले दिनो बड़ी सख्या मे धर्म परिवर्भेन हुए । 
एक समुदाय को लगा--विश्व पर विपत्ति का पहाड़ 
यू पड़ा । तुरन्त उनका शुद्धीकरण उन्हे अपने धर्म मे 
लेकर दूसरे की जमकर निन्दा की गयी । लेकिन यह 
तौ गतं सहख्रब्दी से चला आ रहा धा, जब ईसाई व 
मुस्लिम धर्म ने भारत मे प्रवेश किया, तब हिन्दू सस्कृत 
के उद्धारकोक्याहो गया था। बहुत दिनो से सभी 
चनस्पति घो खारहे थे। ससे ही वेला मचा कि इसमे 
चर्थी मिती है तुरन्त निन्दा--आरोप का क्रम चालू हुभा 
एवं एक धर्माचर्य द्वारा टेलीविजन पर भाषण भौ 
दिलबा दिया गयां कि गंगाजल पीकर परिशोधन हो 
जायेगा--प्रायरिचत कर तँ ।' ईश्वर के नुमाइन्दे कटे 
जनि वाले इन तथाकथित महामण्डतेश्वसे को क्या सव 
मूक भेदो का इयुण्ड मेजर आता है, जो उनके 
कथनानुमार जल पीकर वस्तुतः उस जुगुप्सा से मुक्त 
द्य सके, जो उसे सतत, इस मिलावर की याद दिलाकर 
मन को विभुग्ध कर देती ६1 
संभवतः ये ही वे मृलभूत प्रशन दै, ज हमे सोचने 
पर विवश क्ते है कि क्या कटघर म यन्द होकर 


समुदाय बढ़ाया जा सक्तां है। तीनो ह मेर 
प्रतिपादको को इस पर विचार का हेय £ 
आमूलचूल आस्थाओ को, या परिवर्तन द्र व 
जा सकता है? धर्मं निरपेधता कौ वर्तमा पम 
विरोधी भाव वाली वोट परस्तर नौति कहं तवर 
है, यह रायतत्र को सोचना होगा ? यदि अव न स 
गया तो अलगाव कौ धर्म जैसे पवित्र नाम पर वु 
दियं बहनि की प्वत्तियौ ओर बी ओर र 
ही नही, विश्व की अखण्ड एकता के मा ४ 
वाधक बनेगी । = 
वापू का सपना अखण्ड भारत को स्वत स्प 
देखने का धा। पाकिस्तान के रूप मे खण्ड-छष्ड ल 
एवं सेकने की अफलता मे उर अन्दर से त 
था। वे राट देवतां के उपासक थे । हिन्‌ ५ ङ 
ईसाई या बद के नही ! धर्म के नाम प्‌ ववर ४ 
कतई स्वीकार नही था। आज भी पकिसा न्‌ 
बंगला देश मे हिन्दू है एवं भारत मे मुरिलम। ८ 
१९४७ का घाव इतना गहरा था कि वह उस खा 
अव तक नही पार क्र सका। - दते 
धरम सम्रदायो का एकीकरण रा्सतत के १ 
सम्भव नही । धर्मनिरपेक्षता का नारा लगानी, मेके 
बारम्बार दुहाई देना अलग वात है एवं उनि भ धा 
मिला देना उसमे विल्कुल भिन है । देवक 
हमि इस रट मे भिनतामे भी अभी तक । ते 
हई रै, यह किसी के लिए असर्मेजस क 1 
सकता है पर म वात हमे लिये गो नहो है। क 
से ऊंचे उठकर हिन्दुत्व के नवजागरण हेतु अब 
को हौ आगे आना चाहिए । जिस धर्म 
घड़ी सुगमता से अपमी पहवान नाये 
फल-फूल सकते है, उसका पोषण सभौ 
हेगा। साथ हो एक अंखि दुलार व एक मु ह 
रखते हुए एेसे त्वो के प्रति थोदा कडा मप 
पद्धेगा जो हिन्दुत्व की दैवो परतिमा को स्था, वन 
चोट पर्हुचाने पर उतार हो । संस्कृति ल ४4 
कने हतु बलात इस्लामीकारण आग बहुल 
भाते आदिवसियो को ्रलोभनवशं ईसाई 
अपे पक्ष मे मिलाना इसी मे आता है ! यदि 
मे दूसरे धर्मो के प्रति सम्मान ह तो हम उव = 
कम यह अपे्ा तो रखे ही किवेभीहपकणः 


हमरे 
मते 


गई! लोमों का जीवन विलासी बनता गया। एेसे ही 
सिद्धान्त यहो फैलाये गये जिससे तप॒ ओर शविति की 
साधनाओं को लोग विलकुल हौ भूल गये । धर्मान्तर ने 
इस हास को ओर सहयोग दिया। कुल मिलाकर 
साधन शकिति का यद्यं लोप-सा हो गया । 
हिन्दू-धर्म के प्रति उपेक्षा एवं विरोध की यह 
भावनाय जितनी अधिक बढ़ उतना ही लोगों में 
संकीर्णता, स्वार्थ, तोभ, पृण, अनुभूति विलसिता आदि 
दु्मवृ्तियां भो वढ ओर अशन्ति के लक्षण दिखाई 
देने लगे। सुख-भोग के साधन वदे पर विडम्बना यह 
कि सुख में पृद्धि नही हई 1 धर्मं का स्वरूप यदि 
विकृत हो जाय तो सुख कौ आशा भी महीकीजा 
सक्ती है । वह धर्म हौ है जो मनुष्य कौ भावनाओ 
ओर विचारों को शुद्ध करता है स्पार्थ-हीन तथा 
गौरवर्ण जौवन जीने कौ प्रेरणा देता है । व्यक्ति ओर 
समाज को शुद्ध रखमे"की शक्ति केवल धर्म मेँ ही रै । 
आत्मा कौ स्वतन् सक्ता को बल या कानून द्वारा कभी 
नही दवाया जा सकता । धर्म ही उस आवश्यकता कौ 
पूर्ति कर मकता है 1 
हिन्दु धर्म रष्टय एकता कौ रोढ़ है पर दुःख है 
कि धर्म-शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान मही दिया जाता है । 
इस किसी को दोप देने कौ भी आवश्यकता नही है 1 
वए्न्‌ उन कारणो को दढना है, जिससे धर्मं कौ अवनति 
हुई दै । उम्दे यदि समाज के सामने वैज्ञानिक ढंगसे 
प्रस्तुत किया जाय तो लोगो की सुषुप्त धार्मिक 
आत्थाये पुनः जागृत हौ सकती हँ । यह प्रसार 
सैद्धान्तिक भौर सस्कापत्मक तो हो प्रं उसके साध में 
साधना के पूर्ण वैज्ञानिक अभ्यासो का भी समावेश 
होना चाहिये । धर्म की रक्षा भी शक्तिसे ही होती ह 
वेह शक्ति व्यक्ति की भी हो सकती रै ओर समाज 
की भो। पर भारतीय धर्म मे साधना-शक्ति का जो 


सुन्दर योग रहा है, वह अधिके श्रेष्ठ है, अब उसी के 


विकाप्न को आवश्यकता भी अधिक है । ` 

हिन्दू धर्मं की आन्तरिक शक्ति, उसके विज्ञान 
कौ अवहेलना कसे से ही हिन्दू धर्मं का परतन हुआ 
है। आज भी इस चेतना को यदि जागृत किया जा 


सके तो यँ हाट या एटमयम वनानि की जरूरत ` 


म्‌ रहे । हर व्यक्ति शवित्त चेतना का पुंज बना हुआ हे 
ते किसी भौ बाहरी आक्रमण की आशंका न रहेगी । 
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राष्ट का यह साधना वल जागृत हो जाय तो हिन्दू ध्म 
पुन. अपना पूर्वं गौरव प्राप्त कर सकता है । इसे ही 
अब जगाना शेष रहा है । 


अंगकोरवाट जिसे अन्धविश्वास व 


पलायन ले दबा 

वे फरंसोसी साप्राज्यवादियों के दिन ये। उने 
अपनी सेना ओर सामर्थ्य भरपूर बढ़ाई । पूर्व के राष्ट 
उन्हे मेधने मे सरल ओर प्रतिरोध रहित लगे, इसलिए 
उपना साप्राज्य उन्होने उसी दिशा मे बढ़ाया । वे अपने 
देश से लेकर इण्डोनेशिया द्रीपसमूहं तक बढ़ते ही चले 
गये । इसमे उन्हे नाम मात्र कौ क्षति उठानी पड़ी । सूट 
मे मिते माल से'उनने न केवल आक्रमणो का खर्च 
निकाला, वरम्‌ आक्रान्त देशो कौ सप्पनता ओर प्रकृति 
सम्पदा को बड़ी मात्रा मे खीचते रहे । यह शोषण ओर 
आधिपत्य शताब्दियों तक चला। 

इसी वीच प्रकृति सम्पदा का सर्वेक्षण करते हुए 
फ्रांसीसो सैनिक एक एेसे धने जंगल मे जा पष 
जिसमे देवताओ द्वारा बनाया गया एक नगर 
निकाला । उसका विस्तार शिल्प-सौन्दर्य हर दृष्टि से 
भव्य धा। पर उसे कदीली ज्ञाडियों ओर जंगली पेड 
ने अपने अधिकार मे कर लिया था । सघनता इतनी थौ 
कि पास-पडोस `क देशवासियो तक को उसके 
सम्बन्य भे कोई जानकारी तक न थी) 

फ़रोंसीसियो ने सन्‌ १८६० मे इसे खोजा ओर्‌ 
प्रकृति विज्ञानी हेनरी लेकाम्ते के तत्वावधान मे साफ 
र यनाया ! ज्ञाडियो को कारा, कचरे को हटाया” 

दूट-फूट को ठीक कराया । जव वह निखरा तो 
प्रतीत हआ कि वह खण्डहर अर्धं जोवित स्थिति मे 
मौजूद था। जितना टूटा-रूटा था, उससे अधिक वह 
प्रौढ स्थिति मे इस प्रकार स्थिर था, मानों अभी हजारो 
वर्प जीवित रहने के अरमान उसके मन में है। 
राजप्रसाद एवं दिवंगत शासको के स्मारक तो भव्यये 
ही1 ९० लाख तोरगो के अच्छी स्थिति मे रह सकने 
योग्य अच्छे खसे मकान ठस कषतर मे बने हुए थे । इद॑- 
गर्द का इलाका खोजने पर पता चला कि वहां कभी 
मीठे पानी कौ महरे बहती थीं । सिंचाई के अच्छे खासे 
साधन थे ओर वर्ह के किसान बदिया चावल कौ 
तीन-तीन फसलें साल भर मे कारते थे] वडे तालाय 
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उसे स्वीकार की है ओर जिस प्रकार पुतनर्व्यवस्थित 
हुआ है, उससे उसकी महान्‌ शक्ति ओर क्षमता का ही 
परिचय ओर प्रमाण मिलता है । हमारी यह मान्यता है 
किं जब तकपूर्णरूपसे एक भी हिन्द्‌ इस संसार मे 
ना रहेगा तव तक हस धर्म का अन्त होना असम्भव 
ही है। हिन्दू धर्म की यह विशेषता उसके सत्य, शील 
ओर शक्ति का कारण है। इस तीनो महागुणो का 
विकास आत्म-शोध कौ पूर्णं वैज्ञानिक प्रक्रिया पर होता 
है । इसका स्पष्ट दर्शन यँ के योग ग्रन्थों से मिलता 
है । एसे उदाहरण यहाँ बहुत दै, जब जाति की प्रसुप्त 
चेतना को एक व्यक्ति ने जगाया है । उसको दयनीय 
अवस्था से ऊंचा उठाया है। सभी जानते है कि 
महायानी बौद्ध धर्म के प्रादुरभावि काल मे जबकि 
हिन्दू-धर्म के बहुत थोडे अवशेष बचे थे, तब तरुण 
तपस्वी जगत्‌ गुरु शंकराचार्य ने धार्भिक-ज्योति को 
प्रज्जवलित किया था ओर सम्पूर्णं देश में उसे 
नव-चेतना देने मे सफल हुये थे। स्वामी रामतीर्थ, 
विवेकानन्द, या ऋषि दयानन्द ने उतना काम करके 
दिखाया जिसके लिये एक विधिवत्‌ पिशम लगाना पड 
सक्ता था। जो समाज ओर समूह कौ शक्ति हो 
सकती ६, वह एक व्यक्ति मे भी हो सकती दै । यह 
मान्यता इस सनातन धर्म कौ कु विचित्र अवश्य जान 
पड़ती है किन्तु शिति के आविर्भाव कौ योग पद्धति 
का जिन्हे थोड़ा भी अनुमान होगावे इस तथ्य को 
अस्तीकार न कर सकेगे। 
भारतीय वैद्धिक क्षमता ओर दर्शन ससार के 
अन्य दर्शनो से विलक्षण है! जो वाते आज भौतिक 
विज्ञान प्रदशित कर रहा है, उसे य्ह केवल बालको 
का खेल समञ्चा जाता रहा है। रावण, भस्मासुर, 
सहस्रावाहु यह सब एसे ह रवज्ञानिक थे, जिनके कृत्यो 
को यं बहुत छोटा माना गया है । पाश्चात्य जगत मे 
ज शोध जड़ अणु कौ हुई ६, वह यहा चेतना परमाणु 
को हुई है। जड़ से चेतन्‌ की शक्ति असंख्यो गुनी 
अधिक रै। योग-पद्धति मे सर्वत्र उसो शक्ति का 
विश्लेषण हुआ ई जिसे पाकर लोग अनन्तं शक्ति के 
भाण्डागार यने विचरण करते थे । यहो प्रायः ऋषि से 
कमतो कोई होताही मही था। 
क्ल प्रभाव ते इस साधना शक्ति का हास 
हुआ । १६वी शताब्दी से तेकर १८वी शताब्दी तक 


हिन्दू-धर्म पर नितर प्रहार होते रह, जिसमे साधा ब 
दक्षिण मार्ग प्रायः विलुप्त हो गया । मुलिम 
न हिनदुओ को हीन जाति मानकर हमरे मदं दे 
्रष्ट तथा शिक्षण पद्धति को मष्ट के ते 
तथ्य भर दिये, जिससे हिनदुभो > भरौ अप अप्र 
अविश्वास करना प्रारम्भ कर दिया। अर्रक्षि 
इस तरह गिरता ही चला गया। वेद तुटे। 
पुराणों में स्वार्थी ओर चाटुकार हिनु ने ह ४१५८ 
कने वाले श्लोक गढ-गदृकर भर दिये। त्प प 
उसके प्रभाव को इतना वदा-चद़राकर्‌ दिखाया गया ^ 
यातो उसे लोग असम्भव ही मान वटे या अ प 
तरह से अविश्वास करने लगे । धरम, आलए स्‌ 
यदि है तो उनका एक निरिचित विज्ञा भ हा 
चाहिए ! हिन्दू-धर्म के इस विज्ञान पक्ष को सव एए 
निर्बल वमाने `का प्रयल किया गया किनु प ह 
अपनी विशेषताओ के कारण वह समूल ऋ † 
सका। 

सिकन्दर, ओरंगजेव तथा इवराहिम लों ४ 
विदेशी शासको ने जो धार्मिक आस्थाभ र 
मन्दरो को ध्वस किया उसे चैतन्य महाप्रभु १ 
जीवन दान दिया। इस अवधि मे भव्करधा 
विकास हुआ । सांस्कृतिक एकता के 
वह सम्पूर्णं राट मे पुन. फूटी । ष 

इसी बीच एक तीसरी शवित्‌ का परवश ई8 
मे हुआ। अभेज भारत मे आये ओर ईसाई ४ 
ने धर्म-परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया । ॥ ठ 
कि उन्दोने धर्म प्र आक्षेप नेहौ किया न 
ईसाई-सस्कृति को मान्यता भौर पोत्साहन ने १ 
किया जो मुसलमान के आधातो ने किया धा! 
कठोरताूर्वक दमनं किया, इन्दोने प्रलोभन देक न्न 
काम किया ईसाई मिशनरियो की प्रसार पि भी ‡ 
आकर्यक  विरेयता के कारण, कुठ रथ 
धर्म-परिवर्तन किये ओर हिन्दू-धर्म को हीन 0 
कटे कौ कोशिश कौ। दूसरी तरफ ५ भ 
उ्रिजी विचार्धाराये, रीत-रिवाज आर गमय र 
शुरू कर दिया! इस तरह हिन्दू-धर्म कौ माः तेः 
विलकुल हो षट हो चली । ईश्वर धर्म आर ग 
कौ प्राप्ति को सस्ता सौदा मान लियः गया ¦ $ ते 
उसमे जो वज्ञानिकता धो वह पूरौ तदहं वव 


क 


दि 


गई । लोगो का जौवन विलासी बनता गया। एसे ही 
-षिदानते यों कैलाये गये जिससे तप ओर शक्ति कौ 
साधनाओं को लोग बिलकुल ही भूल गये । धर्मान्तर ने 
इस हास को ओर सहयोग दिया । कुल मिलाकर 
साधन शक्ति का यहो लोप-सा हो गया । 
' हिन्दू-धर्म के ्रति उपेक्षा एवं विरोध की यह 
भावनाय जितनी ` अधिक बद उतना ही लोगों मे 
संकीर्णता, स्वार्थ, लोभ, घृणा, अनुभूति विलासिता आदि 
दुष्यृत्ति्या भौ बढ ओर अशान्ति के लक्षण दिखाई 
देने लगे । सुख-भोग के साधन बद पर विडम्बना यह 
दै कि सुख ये वृद्धिं नही हुई । धर्म का स्वरूप यदि 
विकृत्त हो जाय तो सुख कौ आशा भी नहींकौीजा 
सकती दै । वह धर्म हौ हैःजो मनुष्य की भावनाओं 
ओर विचारो को शुद्ध करता है। स्वार्थ-हीन तथा 
गौरवर्ण जीवन जीने कौ श्ेरणा देता है । व्यक्ति ओर 
समाज को शुद्ध रखने.की शक्ति केवल धर्ममे ही है । 
आत्मा कौ स्वतनत्र सत्ता को बल या कानून द्वारा कभी 
मही दवाया जा सकता । धर्म हौ उस आवश्यकता कौ 
पर्ति कर सकता है । ~ , 
हिन्दू धर्म राष्ट्रीय एकता कौ रीढ़ है पर दुःख है 
कि धर्म-रिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नही दिया जाता है । 
इसमे किसी को दोष देने की भी आवश्यकता नही है । 
वरन्‌ उन कारणों को दढन है, जिससे धर्म की अवनति 
हुई है। उन्दे यदि समाज के सामने वैक्ञानिकं ढंग से 
प्रस्त किया जाय तो लोगो की सुषुप्त धार्मिक 
आद्याय पुनः जागृत हो सकती है । यह ` प्रसार 
संद्धान्तिक ओर संस्कारात्मक तो हो पर उसके साथमे 
साधना के पूर्ण वैज्ञामिक अभ्यासो का_ भो समावेश 
होना चाहिये । धर्म कौ रक्षाभी शक्तिसे ठी होती है 
वह शक्ति व्यक्ति की भी हो सकती है ओर समाज 
कीभी। पर भारतीय धर्म में साधना-शविति का जो 
सुन्दर योग रहा है, वह अधिक श्रेष्ठ दै, अव उसी के 
विकास की आवश्यकता भरी अधिक है । ' 
हिन्दू. धर्मं की आन्तरिक, शक्ति, उसके विज्ञान 
षी अवहेलना कसे से ह हिन्दू धर्मं का पतन हुआ 
ह। आन भी इस चेतना को यदि जागृत्त किया जा 
स्केतौ यँ हाइदोजन या एटमवम बनाने की जरूरत 
न्‌ रहे 1 हर व्यकिति शक्ति चेतना का पुंज चना हुआ हो 
पो किसो भर बाहरौ आक्रमण कौ आशका न रहेगी 
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राष्ट का यह साधना बल जागृत हो जाय तो हिन्दू धर्म 
पुनः अपना पूर्वं गौरव प्राप्त कर सकता दै । इसे 
अब जगाना शेष रहारहै। . ^ 


अंगकोरवाट जिसे अन्धविश्वास व 


पलायन ले डूबा - 

वे आंसीसी साप्राज्यवादियो के दिने धे उनने 
अपनी सेना ओर सामर्थ्यं भरपूर बदाई । पूर्व के रष 
उह बेधे मे सरल ओर प्रतिरोध रहित लगे, इसलिए 
अपना साप्राज्य उन्दने उसी दिशा मे बढ़ाया । वे अपने 
देश से लेकर इण्ठोनेशिया द्वीपसमूह तक बढ़ते ही चले 
गये । इसमें उन्हे ताम मात्र कौ क्षति उठानी पडी । लूट 
मे मिते माल से उनने न केवले आक्रमणो का खर्च 
निकाला, वरन्‌ आक्रान्त देशो कौ सम्पनता ओौर प्रकृति 
सम्पदा को वड़ो मात्रा म खौचते रहे । यह शोषण ओर 
आधिपत्य शताब्दियो तक चला} "+ 

इसी बीच प्रकृति सम्पदा का सर्वेक्षण करते हुए 
परांसीसी सैमिक एक णेस घने जंगल मे जा पह, 
जिसमे देवताओं द्वार बनाया गया एक नगरे खोज 
निकाला । उसका विस्तार शित्प-सोन्दर्य हर दृष्टि से 
भव्य था। पर उसे कंटीली ह्याड्यो ओर जंगली पेड 
ने अपने अधिकार मे कर लिया था। सधनतता इतनी थी 
कि पास-पड़ोस `के देशवासियो तक को उसके 
सम्बन्ध मे कोई जानकारी तक ने धी। 

फ्रोसीसियो ने सन्‌ १८६० मे इसे खोजा ओर 
प्रकृति विज्ञानी हेनरी लेकाम्ते के तत्वावधान मे साफ 
सुथरा बनाया । इआाडियो को काटा, कचरे को हायां 
ओर टूट-पूट को ठीक कायां ! जब वह निखरा तो 
प्रतीत हुआ कि वह खण्डहर अर्ध जीवित स्थिति मे 
मौजूद था। जितना दूटा-फूटा था, उससे अधिक वह 
प्रद स्थिति मे इस प्रकार स्थिर था, मानो अभी हजारो 
वर्प जीवित रहने के अगमान उसके मनये है। 
राजप्रसाद एवं दिवगत शासको के स्मारक तो भव्य थे 
ही ¦ १० लाख लोगों के अच्छी स्थिति मे रह सकने . 
योग्य ञच्छे खाते मकान उस त्र म यने हुए थे 1 इदं 
गिर्दं का इलाका खोजमे पर पता चला कि वहं कभी 
मीठे पानी कौ नहर बहती थी । सिचाई के अच्छे खासे 
साधनं ये ओर वह के किसान वदिया चावल कौ 
तीन-तीन फसलें साल भर मे काटते ये ! वड़े तालायो 


सं ठर द म भवः 
इर धी। ल संति जित ग्वमान है! 
देववाद ओर गाहमणवाद कौ भी ग पचो, 4 र्वं एरिया पर छमेः जाति पर र 
रस प्रभुता सम्पन क्षेत्र के खण्डे ०० वर्यं की लम्ब अवधि वक अपना आन 
किसी स जमाये एषा ओर मगरतिशीलत्रा के ह क्ष: 
आसात्ीत 1 दिखाया । खमेर तोष १९ 
ठ्स म नया उतसाह जगा | 
के शाको पे दरद से कलाकार 1 के सुपदि काष्ठा भरा कतकौ रजानौ अयव प 
तिए वुलाये होगे अथवा अपने शित्वियो को कनल सचालक सता बही थौ, निते “अगदो 9 
५ सभ्यता वाते देशो भेजकर अकर” क गम से जाना जाता ह र मूत 
1 त्यर्‌ ओर तवि | एक भी दृष्टिगोचर मही हेरा फ़ 
षर न + ण सण यम व्वसवरोष हं इत द | 
वचित हो जाना है। 1.1 है। समयातुार श 
प्सा ते .विवश हो ग ष 3 
वता को नई खोज का ्वसावरेष को जित भकार खोजा ओर सजोया जप 
“किया जाता रहेगा! 


शस दनय स्थानं कौ अव रषटतय कै वल 

सा्राज्य आवादी ५८ रणतया खाली कै हो गया? विमागर द्वार देख.रेव हेती है ओं पर्यटको के ति 

महम णेड़ फोड़ केत्से-आम्‌ चूड सपाहं दोदिनिएक छोटे विमाने की उड़ान लेत 

महामा + चिग्ह भी मही जो 81 शको वमे समपवतभ सी जड 

षर शासको ओर तगो को दिया गया ह। 

भन साधारण को वह षर खाती कर देने के लिए स्म देखने वाले हा व्यक्ति के मन मे बह 

विवश किये हये! सम बारा जत ह दमा भवय क्र सर्व 

वहो क इत्स कौ कदय गेन 

बातो मे उपलब्ध परमाणो के आधार प्र कहा है ५ 

थी, जिसे “खमेर सभवत ध 4 

मंगरोलियन । इवातो 1 देखभाल ओर सुविधाओं मेक 

माम 4 वाता श न ओर चीनी नस्त दाय के 1 श 

रा ठाई 

के सुमि्रण से थना था भारत से कोौडिन्य नामक ताकि ५ व 1. 

परतापी धर्मोपदेशक वरल गये ये। उनने अपनी विद्रु ने क, उती = उवाय ओ जैसे भौ र्खानारहहं 

1 11 उस मकार रहे! 

र दोनो का विवाह हो गया! यह हिन्द ओर चीन अनत तो मातर ग्‌ ए कमजोरी को भापका 

र सम्मिश्रण हर षत् प्रचय गया ओर समीपव्ती दरवत आत्मके कवते चद च के लिए आतुर हे 

बडे देशो मे भो वह लहर सब्याप्त हो ग भारते उढे। उनके क हमले हृषु जिनमे राजा हर बर हात 
चीने के सगम ऋ बहकर साक्षी हे) वर्पस ओंरग्रजाको बार-बार लुरना पूर, = 


, इसी बौच जनता के मन में यह विचार फैताया 
गया कि कोई शवतिशाली दैत्य एेसा प्रकटा है, जिसके 
आगे शिवजी का भो कुछ वश नही चलता! राजा 
बये-खुचे वैभव को लेकर किसी अविज्ञात सुरक्षित 
स्थान को चला गया । प्रजा अनाथ रह गई । उसका 
मनोबल टूट गया। पुनः समठिति होकर 
आक्रमणकारियो, से जूह्ञने ओर अपना अस्तित्व बचाने 
के स्थान पर हर नागरिक को यही सुज्ञाया कि जो 
रस्ता उनके आराध्य ने अपनाया है वही उनके लिए 
भी श्रेयस्कर है । भगदड़ मघी ओर जिसने जहो सोचा 
समञ्ला वह वर्ह भाग गया । इस विखराव मेँ खमेर 
सभ्यता का भौ अस्तित्व न रहा\ वे भगेडे जं भी 
वसे वहं की प्रथा परम्पर मे घुल गये। 

इस प्रकार मनोबल का दूर जाना एवं 
अन्धविश्वास कां दलदल खमेर जाति को खा गया 
ओर सुविकसित अंगकोरवाट मात्र दर्शको का 
कौतूहल-खण्डहर बनकर रह गया । यह खण्डहरं 
साक्षात प्रमाण रै कि अंधविश्वास किस तरह एक 


, सुविकसित सभ्यता को नष्ट कर देता है ? 


„. भारत एक रषट-संघ, वैदिक 
५संस्कृति- विश्व-संस्कृति 
` हिमालय में कुछ पक्षी एसे पाये जति दै, ज वर्ष 
भर केवल देशाटन करते रहते है । भारतवर्षं ही नही, 
पड़ौसौ देशो मे भी वे चति रहते दै । यह उनेकी आहार 
आदि कौ सुविधा पर्‌ निर्भर दै कि वे किधर जाये, 
किधर्‌ नं जाये प्र जव अण्डे देने का अवसर आता है, 
पव्‌ वे अपने मूल निवास स्थान हिमालयं को ही लौट 
अति है । एसा हौ इतिहास अटलान्टिक सागर मे पाई 
जाने वाली "ईल' मछली का भी रै ! वह मीठे पानी के 
तिये हजारो मौल समुद्र पार कर गङ्ग-यमुना तक 
प्हपती 'है पर उसे बच्ये देने हेग तो' अपने 
अटलान्टिक सागर मेँ ही जाकर्‌ देगी । 
संसार मे फैली हू सैकंडो आतियों ओर पिभिन 
देशो के निवासी आकृतिं, र्ग रूप, खानपान ओर 
भौगोलिक परिस्थितियो के `कारण.वेष व वनाव मे 
किनने हौ बदल क्यो न गये हो, वे सव एक हौ मूल 
पूष से ज्ये, एक ह स्थान से विकसित हुए है । एक 
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घर मे जब चार लड़के हो जाते है, तव चार धरों की 
आवश्यकता पडती है ¦ बड़ा "वही रह जाता है, शेष 
तीन नया घर बना लेते है । एेसा करते-करते ही इसं 
पृथ्वी एर इतने देश, इतनी जातियों बन गई ओर वे 
एेसी अलग-अलग हो गई कि अव उनको एक ही 
दिता कौ सन्तान कहना भी कठिन हो गया है । 

किन्तु धार्मिक भूगोल ओर मनुष्य जाति के 
पुरातत्व इतिहास की खोज एक बार हमे फिर उसी 
ओरं ते जाती है । उपलब्धियों ओर निष्कर्षं यह बताते 
है कि भारत कभी सारे संसार का रषट्-संघ था ओर 
यहं की संस्कृति विश्व-संस्कृति । अनेक देशो में रहमे 
वाले लोम भाषा की दृष्टि से एक थे-सवकी भाषा 
संस्कृत थी । आचार की दृष्टि से एकं ये--सभी 
ईश्वर-उपासक ओर संगठन बनाकर जीवों को पालकर 
रहने वाले होति थे । सच्चाई, ईमानदारी आदि के पालने 
पर विशेष ध्याम दिया जाता राजाओ को अनेक 
अधिकार ओर सुविधाएं इसी लिए दी जाती थी किवे 
खण्ड-खण्ड मेँ वसे देशवासियो का निरीक्षण कसते,रह 
ओर कभौ कही उदण्डता न पनपने दे! -यह सब 
रजे-महाराजे ओर शास्न-तन्र भारतवर्षं से जुड़े रहते 
थे। उन्द दिशा-निर्देश यही से होता था}. वेदान्त 
संस्कृति का आदि भूमि होने के कारण “चक्रवर्ती 
साग्राज्य यही.से चलते थे। यह धर्म का एक 
आवश्यक अद्ग था ओर उसके लिये सोमो को 
ज्ञान-धाराये हौ प्रवाहित नही की जाती थी, शिति ओर्‌ 
शख का प्रयोग भी किया जाता था। यह उत्तरदायित्व 
हिन्दुओ ने एक समर्थं ओर सङ्गखित जाति हने के 
कारण ही अपने कन्थो प्र लिया धा ओर उसका 
धर्मपूर्वक पालन भी करते थे। आज भी यदि हम 
समर्थ हों ओर शस व शक्ति के द्वारा विश्व-सद्च की 
रचना एक महान्‌ आदर्शं विश्व शाति के तिये कर्‌ 
-सके तो यह एक बड़ी बात होगी। यदि अपनी 
आतरिक बुरायो. को दूर कर हम अपने को 
ज्ञान-विज्ञान धर्म-संस्कृति, आचार-विचार, रहन-सहन 
आदि की दृष्टि से सर्वं समर्थ सिद्ध कर सके-तो शर्य 
ओर साहस आज भी हमारा वही है । संसार मे फैते 
अपने छोटे भाइयो को एक बार फिर से मानवता के . 
स्ते पर ज्ञान ओर शक्ति दोनों तरह से लाया. जा 
सकता ई! 2 
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इतिहास इस वात का साक्षी है कि पहले रेखा ही 
था। भारतीय संस्कृति मनु को आदि पुरुष मानती है । 
ससारके प्रायः सभीदेश ओर धरम भीमनुकोही 
अपना पित्तमह मानते है । हरि धर्मग्रन्थ यतति है ? 


मनुना च प्रजाः सर्वाः सदेवामुर मानुषा. ! 
सृष्टव्या, सर्वलोकाश्च यत्रेगत्ति पच्चेगति ॥ 
-- महाभारत वनपर्व 


अर्थ्‌ सप्पूर्ण पृथ्वी पर्‌ अपनी-अपनी स्थिति के 
अनुसार जाकर वसे देवता, मनुष्य ओर राक्षस (यह 
मनुष्यो के क्रमशः गुण-विभागहै) सव मनुकीहोप्रजा 
है) 

अमिन्मया चुद्धया प्रजाः सृषटास्तया प्रभो । 

एक वर्णाः सपाधापा एक रूपश्च सर्वशः ॥ 

--वाल्मीकि रामायण 

अर्थात्‌-- ह प्रभो! संसार भरमे वते सभी 

लोगणएक ही जाति, एक हौ भाषा ओर सब प्रकार एक 
ही आचार.विचार वाते मनुकेपुतरैहै। 

"एन्सियन्द एण्ड मीडिवल इण्डिया" के प्रथय 
खण्ड ११८ पेज मे प्रसिद्ध इतिहास मेनिद्र मे 
उपरोक्त तथ्य कौ जो तुलनात्मक व्याख्या कौ है, वह 
यड़ी महत्वपूणे है) श्री भैनिद्गं लिखते है कि 
मानवे-जातनि के आदि जनक. जिन भारतीय “मनु कहते 
है, उन्ही से संसार की सभौ जतिर्यो बनी, यह निर्विवाद 
सत्य है! भारतीय मनु या मनस्‌ कौ तरह जर्मन भी 
आदि पुरुष को “मनस” (195) कहते है यहो 
'टभूटो" के मूत पुरुष समने जते है । जर्मनी का 
"मन" (पणय) ओर्‌ अप्रेजी का मैन (णा) 
उच्चारण ये थोडा अन्तर रखता है पर वह "नु" हो 
है) जर्मनी के “ममेम ओर संस्कृत के "मनुष्ये" मे 
कोई अन्तर मही है। 

बाहर गईं हुई जातिया कालान्तर मे अपने 
आहवसविह्मर ओर रहन-सहम बदलती अवश्य गई पर 
वे लम्ये अर्ये तक साधना, उपासना, व्यवेहरव्यायार्‌ 
धर्मं ओर दर्शन, भाया ओर शासन व्यवस्था आदि कौ 
दृष्टि से भारतीय सविधानं से जुडी रही! ईसा से 

१५०० वर्यं पूर्वं मध्य एशिया मे “भिरानी" ओर 
“हिटाहइट” नामक दो पडौसो राज्य धे; मिटानी का 
फामक “मलिदजाजा" था ओर हिरइ्ट मेँ 


1 
। 

“शिवितुलिउमा” सज्य करता था प्रायीन कतपरे स 
दो रजाओं के मध्य सन्धि था किप प्रसष् 
यातचीत चेती धी ते अदाततते मे जिस प्रक 
को शपथ ली जाती दै, उसी प्रकार देवतभे मरो र 
धनोय जाता था। इन दो रजाओ के मध्य हि 
का एक शितातेख मिता है ! उसे जित देवते | 
साक्षी दौ गर्दै उनके जाम इद गरि द्य, 
मासत्य (अश्वनी गु है! यह देवत केवत ८ | 
मही प्रयुक्त हूए हई ओर संसार के किस भी ध्म? 
नही । इससे स्पष्ट पता चलता है किह देवै 
संभाग वेदान्त सभ्यता से प्रभावित थे। १ 

मिश्र मे एक “एल अमाश“ मे एक वेवं 
का शिलालेख है! उसमे प्रयुक्तः हुए नाम १ 
यशद, सुवर्ण, आर्जवीय, अदि संसकृतनिषठं शन ` । 
वेदोकेही है कश्मीर पर भिले “दविस क 
शिततालेख मे वैविरूया के राजाओ कौ तामाव्ती ६५ 
वह हिन्दु के नामों कौ तरह ही है। ^ १ 
इण्डिया" कै लेखक ढा मिल म भी स्वीकार किण । 
वैकटरिया ये भिले पुरात्व अवशेष यह वतप 
वहो कौ सभ्यता भारतीय रही है । 'हिष्टोरीकत 0 
अफि दी वल्ड' प्रथ्‌ खण्ड कते पेज ८९ गे व 
निवासी पथिक की शाखा दै । ये लोग पातत देश 
आयि ) यह पान्तं -पहते पाण्ड्य देश था ओग 
पणि ही पणिक रै! उन्हैने ही फिरीशिया न 
उपक पुस्तक के पेज ७७ मर स्वयं ,लेठक > 
स्वीकार किया है कि इलिष्ट भारतीयो का हौ प्रः 
देश रहा है । भले हो कालान्तर मे उसने अपनी अर 
संस्कृति बना तीह) 

पुराणो मे वर्णित आन्धालयं ही आल 
इसका प्रमाण है “अक्षय तूणं अख । एकल्य पोषः 
अल्ल का प्रयोग एक बार किया था। इसकी भ 
यह होती है कि दुश्मर को मारकर वापस जा 
है यह यच (वूमराग" माम से अपर आदिमा 
पाया जत्र) ह 

अमेरिका के पुरातत्व संय मे हाथी" 3 
पाये जाते है, जवकिः वल्ल हाथी मिलते ही नही! त 
कौ मूर्तया है जगक्ि वलं गगेश को आज लीग = क 
प्रक मही, इसके विपरीत महाभारत युद्ध अर 





काल मे अहिरावण अलम्बुस आदि रजाओ का वर्णन 
मिलता, ६, जो प्ातालवाषो बताये गये है। यह 
अमेरिका हौ था जो भारतवर्ष से ठीक नीवे की ओर 
शलोब' मे है 1 कोलम्नस के पहुंधमे से पहले पेरू ओर 
भैकिसको मे स्वस्तिकं का चिन्ह प्रत्येक मगल पर्वं प्र 
कादा जाता धा, जो बिल्कुल भारतीयों कौ अनुकृति है । 
बालि पातल का राज था ! दक्षिण अमेरिका में उसके 
नाम का स्मरण कराने वाला नगर बलिविया आज भी 
है, यह.किसी समय राजधागी थी । अद्ध देश से पहुचे 
हुए लोगों ने हौ अमेरिका में “दट्भु' जाति बनाई । दोनो 
वा संग्रह एक ही प्रकार के मिलते-जुलते पाये 
॥। ॥। 


इन्डोनेशिया के द्रीप जावा, सुमात्रा, लम्बोक, बालि 
आदि के नाम तो ज्यो-के-त्यों महाभारत मे आये रै। 
वर्ह के लोगो के नाम अभी भौ सुकणो, भीमो, अर्जुनं 
आदि होते है, जो स्पष्ट यह वताते ह कि उनके नामों 
कौ शैली भारतीय थी अर्थात्‌ वे संस्कारं की दृष्टिसे 
भारतीय सस्कृति के अद्ग हौ थे । वरहो के लोक-जीवन्‌, 
साहित्य ओर छाया नाटकों के पुराण-काल की सस्कृति 
के दर्शन आज भी कयि जा सकते है । कम्बोडिया, 
धाईलैड ओर रूस के अधिकाश राज्यो के माम ओर 
वेह कौ सस्कृति मै अभो भी भारतीय सस्कृति से 
वेहुत अधिक साम्य पाया जाता है । यह उदाहरण इस 
बातके प्रमाण है कि सृष्टि मेँ मानव का आदि पदार्पण 
भापतवर्प मे हुभा । उन्होने "वेद" रचकर वेदान्त सभ्यता 
था भारतीय सस्कृति का निरूपण किया । यही जाति 
इ सस्कृति फो लिये हुए सरि विश्व मे फैलती चली 
गई । पहले तो षटू स्थापित था इसलिये सभी 
लोगो को भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवनं पद्धति, 
नौति, धर, दर्शन आदि को अपनाना हौ षड्धा । ये 
लाग अपना पितामह देश भारत को मानते थे इसलिए 
इसे विदेश मानने का कोई कारण जरी था । भा्तीय 
सस्कृति को विश्वसंस्कृत मानकर हौ वे लोग अपने 
जीवन मे स्थान देते रहे । 
धीरे-धीरे यहं के लोगों मे. भेदभाव, 
स्वार्थ-परायणता ओर ऊंच-नीच का भाव आता गया । 
उससे अथवा किन्ही भौगोलिक व रेतिहासिक कारण 


न 


एवन 
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से परिवर्ते होते गए ओर विश्व अनेक दश्च, अनेक 
संस्कृतियो के रूप में दिखाई देने लगा। विश्व की 
अशान्ति का आज का कारण भी यही है कि जाति 
गुण, कर्म, स्वभाव, धर्म, दर्शन की एकता को भूलकर 
आज सारा संसार वर्ण-भेद, जाति ओर धर्मभेद फे 
मैदान मे कूद आया है । उसी से परस्पर संघर्ष होता 
है। उस संघ से तभी वचा जा सकता है, जब पुः 
लोगों को पता चते कि हमारा मूल उद्गम भारतीय 
संस्कृति है । सरे संसार को एक सूत्र मे बोधिमे ओर 
सबका हिते साधने की क्षमता भारतीय संस्कृति मे है । 
वही अपने दूर-दूर तक आकर वसे लोगों को मातृत्व 
ओर स्नेह देकर संसार को पुनः एक रामह, एक भाषा, 
एक ही मानव जाति के मनका मेँ पिरो सकती है । यही 
सब कुछ आगे करना ओर होना है । 


विष्व निर्माण में देव संस्कृति की ` 


भूमिका 

देव संस्कृति चिरपुरातन्‌ समय से ही समूये 
विश्व के हर क्षेत्र एवं समुदाय को सद्भावनाओ ओर्‌ 
सत्मवृत्तियो से अनुप्राणित कसे मे असमर्थ रही है ! 
यदि विश्व को आज कौ परिस्थितियों मे एक सूत्र मे 
बोधने कौ बात सोचौ जाय तो एक ही संस्कृति "विश्व 
सस्कृति" की बात मस्तिष्क मे आती दै । एेसा स्वरूप 
देव संस्कृति काहौ बनता दहै, जो सारे विश्व की 
अनेकानेक सस्कृतियो के उपयोगी एवं महत्वपूर्णं अंशो ` 
का समुच्चय है \ "इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति हौ 
सी है, "जिसे अनायासं ॒ही मानवी संस्कृति 
देवपरप्पराओं के उत्कृष्टतम स्वरूप की मान्यता मिल 
सके १५ क ॥ 

भारत ` भूमि कौ परम्परागतर महानता मात्र इते 
तकं हो सौभित नहौ रही है कि यह के निवासी समु, 
सुसंस्कृत एवं समृद्ध भर थे । यदि वात इतनी छोर 
होती तो इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी खोजे जा 
सकते थे । अपनी-अपनी परिधि मे अपने दगसे सभौ 
उत्कर्षं अभ्युदय के ्रयल करते एवं योग्यता-परिस्थिति 
के अनुरूप सफल भी होते रहते थे 1 कौन कितना 
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सफल हुजआ--अन्तर्‌ मात्रे इतने का रहा! परिणामो मे 
इसन अनुपात से अन्तर तो रहेगा, पर तर्यो एवं प्रयासो 
को असाधारण एवं अनुपम नहीं कहा जा सकता 1 
भारत भूमि को ^स्वर्गदिपि गरीयसी" इस्ति कहा 
जतत है। उसके अपने कुछ मौलिक ति्धरिण एवं 


प्रयास ये। इमम सर्वोपरि यह थाकि जो एया जाय 


उसे विना अपने पराये का भेदभाव किये बँरा-विदेर 
जाय} इस विभाजने तिततरण मेँ विश्चेषतया अधिक 
जरूपतमन्दो को प्राथमिकता देने कौ सीति का पृरा-पूरा 
समावेश किया गया। सूर्यं कौ ऊजां बादलों कौ 
सरसता एवं की सजीवत्ता बनकर इस धरती प्र 
मिवास के वाले मनुष्यो को नही वरन्‌ समूचे जीव 
जगत को सुखी समुन्त्त वनने मे अपनी क्षमता लगाती 
दै, फलतः कृतकता भरा सम्मान भी प्रती है। 
स्वर्गलोक के तिवासियो की सम्पदा उन्दी के 
काम आती है) धरती वाले उस वैभव का लाभ कलं 
उठा पत्ति है? देवताओं मे देे की अवृत्तितो रहै, पर 
साथहीहै यह इस स्तर की कि जो अनुनयपूर्वक मग, 
उसो को भपग्रह रूप मे दिया जाय। बिना मोग स्वतः 
विपनता को तलाशना एवं निना याचना के ठस 
विषमता कौ निरस्त कसे के लिए जा पहुंचना यह 
विशेषता धरती के देवमानवो मे ही पई जाती दै! 
व्यवहार मे इसे तब देखा जाता है, जव कभी भूकम्प, 
दुर्भिक्ष बाढ़ अगिकाण्ड, महामारी दर्घटनाये सामने 
आती है) अनेको भावनाशीतल उस समय अपनी 
सहायता लेकर संकटप्रस्तो कौ सहायता को ठौडते है। 
ही एक प्रमुख कारण रै किं देवमानं को मन 
स्थिति एवं जीवनचर्या को सुरदुर्लभ कहा गया है । इस 
आनन्द से वचित रहने के कारण देवता धरती पर 
उत्ते ओर मानव जन्म लेकर अपने को कृतकृत्य कसते 
है भारत भूमि को 'स्वगदिपि गरीयसी" इसी दृष्टि श 
कय जाता रहा है कि इस पर जन्मे ओर बदे व्यक्ति 
सदा से यह ध्यान रखते रहे कि उद हद स्तर का 
वैभव अरर परिणाम मे कमाना तो है, अकेले खाना नही 
है। चत्‌ जो भी कु हाथमे है उसे अप्ते से अधिक 
अपावग्रस्तो को शथमिकता देते हुए व्यापक कषर मे 
वित्ररित करना दै! 


अगतत के विभूतिवाो-देवमार्वो फी श 
विशेषता का स्वविदित प्रमाण यह धरौ रैकिज 
अपने देश के कौनिःकौने म सुस्वरा सा व 
यद़ानि मे कोई कमी > रखी । इसके अतिरि स 
वसुधा कौ अपना कुटुम्व मानकर कष्टसाध्य फे 
कते हए वे वरल भा परे, वर्ह पठेम क 
अनुपतत-अपिक्षाकृत अधिक धा। इतिह मष ६8 
अभ्युदय का वातावरण वनम के लिए विष्व रे 
कौनि-कौने मे इस भूमि की प्राणवान्‌ आलये पसं 
ओर वहं सर्वतोमुखी प्गतिशीलता का वात 
बनाती रहौ है । वादतो। कौ मरिमि इसीलिए रै 8३ 
जहां भी पहंवते ह सरसता का उपहार दैवे है श 
कौ वन्दना इसीलिए है कि उसका सम्पकं कष 4 
ओर रोशनी से रहित रह मही सकता । भ 
देवमानवों मे विश्व को जो अजल अनुदान दिये † 
उनका कृतक्ञवपूर्वक अमन्तकाल तेवा स्म वम 
जतत रहेगा! 

दु्ाग्यवश मध्यकाल के अंधकार युग ने $ 
“स्वगदिपि गरीयसी" भारतभूमि कौ सतै 
का अपहरण कर लिया । पतन ओर पराभव ह प्ले 
रह गया । अव हम दानौ नही, मात्र याचक नका ए६ 
गये है ! शासन अर्थ शिक्ष, विज्ञान आदि भौतिक 
मे हौ नही वसन्‌ संस्कृति कौ दृष्टि से भी भारतवर्ष अ 
आयातक भर है । निरयादक बनने की स्थिति गे अभ 
तक महो वन एई! ईस दृष्टि से ईसाई भशन नरया 
हने को गौरव ्राप्त करते है । इस देश के साधु-व, 
धमं प्रचारक ओर दूसरे लोग कभी विदेश जत है 
तालच की आंखे ओर याचना की ्ोती भ तेस 
बाहर पहुचे है । बहाने वते के हजार एते ६। 
मौगने के लिए भो रेको सव्व काण 
पाखण्ड खड़े किये जा सकते है। दृष्टि ते वह ॥ 
जिसके कारण उनके प्रति अन्‌ साधारण की श्रद्ध #॥ 
ओर मभावोत्यादक सामर्थ्यं मिरतती है। 

सर्वविदित.है कि भरतिकवादी दृष्टिकोण ओ 
सम्यनक्त के दुरुपयोग ते वरैतरिक मूल्यों का त 
ह्यास क्य है। फलत, पारस्परिक सेह सहयोग 
भारी कमो आयो है! स्वार्थपरता ओर विष्ठा 


से मागा प्रयलन हौ उलट गया है । विपाक्त वातावरण 
मे उन्वम को अनिश्चत, अशते ओर आतंकित क 
दियारै। षे दिनो समृद्धि तो निश्चित सूपसे वदी है 
र साथष्टी यह भी स्पष्ट है कि पूर्वजं की स्वल्प 
साधो वातौ स्थिति की तुलना भे वह अत्यन्त तुच्छ 
ओर कटकाए्क नकर रह गयो दै! इस व्यापक 
विपनता को दूर कसे के लिए भारत अधो भी इस 
स्थिति मे दै कि पूर्वज के प्रतिपादनं ओर निरधारणों से 
विश्व मागत को अवगत कते हुए वह यह सुचये कि 
विनाश के कगार पर खी सभ्यता को पीठे लौटने 
एव शानितपूर्वक जीने का क्या तरौका हये सक्ता है? 

, निसंदेह भाए्त वहु कुछ खो चुका है । उसके 
पास जो भी कुछ वचा है अत्यन्त अस्त-व्यस्त ओर 
मष्टश्रष्ट है। फिर भी उसके कुछ टुकडे एसे रै जिन्हे 
अभी भी दूवते को तिनके के सहारे की तरह प्रयुक्त 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थं संयुक्त परिवार 
पद्धति, पतिव्रत धर, जीवित ओर मृतक पूर्वजं के लिए 
चरण स्पर्श, श्राद्ध ओर तर्पण जैसे माध्य्ों से कृतज्ञता 
ज्ञापन, परलोक प विश्वास से मीति-नियच्रण, परमार्थ 
के लिए अंशदान, प्राणियों के प्रति करणा, स्वल्प मे 
सन्तोष, अतीन्द्रिय ` क्षमताओं का क्षेत्र जैसे अनिको 


भरचेलम रसे है कि उने विश्व-व्यवस्था मेँ सुनियोजितः 


रूप से प्रचलित कसे की बात नये सिरे से, मये प्रयलो 
से उठाई जा सके तो भारत वैसा हौ श्रेयाधिकाी हौ 
सक्ता ₹ै जसा कि समर्थ प्रभुता सम्पन र्ट -अपनी 
. श्र सम्पदा व साधनो के माध्यम से वर्चस्व प्राप्त कर 


रदे है । आवश्यकता मात्र समर्थता एवं प्रभुत्व कौ , 
प्रिभापा् चदलमे की दै । यह पुरुपा्थं यदि. किया, 


जाता है, तो. वर्तमान भतिकूल परिस्थितियों मे हो । यह 
असभव मही, पूर्णरूपेण सम्भव है । 


वैभव म सहौ दिशा दे सकने वाला आलोक 


अभी भर पूर्वजो.की तिजोरि्यो मे भरपड़ारै.ओर 
उसका प्रपाण परिचय अभी भौ अफे दृटे जोष मे, 


अपने अस्तित्व च्छे ज्यो का त्यो जीवि रदे हुए 1, - 
यह यपीती श इतनी मूल्यावान है कि इते संसार कौ. 


मण्डी मे प्सतुत किया जा सके तो विचारशीलता इसका 


समस्त विष्व. ... . . अजस्र अनुदानं ९.९०५ 


महत्व समन्ने विना न रहेगी। इतना ही नही, उसे 
अपनाये जने कौ भी पूरी-परी संभावना रै, क्योकि उस 
महान्‌ अनुसरण के विकल्प मेँ एक ही मार्ग बच रहता 
है- “मनुष्य समुदाय द्वारा सामूहिक आत्महत्या का वरणं 
किया जना।"* 


परिस्थितियों म सभी की चेतना कौ इकट्लोर है 
इष सन्दर्भ म भारत की सांस्कृतिक गरिमा मे भी 
करवट बदली है ओर समय की मौगको पराके के 
लिए उन कर्तव्यो को अपनाने का निश्चय किया रै, 
जिनके लिए पूर्वजो की आ्मार्ये कहती-कचोरती ही 
नही, धिक्कारती भी रही है। 


पुरातन भारत ज्ञान ओर विज्ञान का 


धनीथा 


„ यह मान्यता सही ही है कि विज्ञान का 
अनुसन्धान पिछते कु हौ शताब्दियों भ हुञआ है} 
इससे पूर्वं मनुष्य भी अन्य वन-जन्तुओं की तरह फिरता 
रहता था ओर ससे-वैसे पेट भए ओर तन दृकने के 
साधन जुटा पाता था। भाषा ओर शिक्षा का विकास 
भी कुछ हौ समय पूर्वे हुभा था। इस प्रतिपादन से 
आघुनिक शताब्द्या ही अपनी सुद्धमत्ता पर र्वं कर्‌ 
सकतौ है ओर इससे प्छिले लोगो को अधिक से 
अधिक इतना श्रेय देती है कि वे कृषि करना ओर पशु 
पालना, आग जलाना तथा कुछ धातुओ के उपकरण 
वनाना भर्‌ जनिते थे। 

, किन्तु वस्तुस्थिति एसी नही रै) भनुष्य का 
भूतकाल इतना दद्दर नही है ओर न हमाया वर्तमान षी 
इतना बुद्धिमान ओर साधन सम्पन है, जिस पर उपे 
असाधारण गर्व करने का श्रेय दिया जा सके। 

हिमियुग्‌ आन, समुद्र उफनने र्मे ' घटनाचक्र कड्‌ 

वार्‌ घटित हुए है, जिनके कारण धरातल को स्थित 

बदल मई । मृहाद्रीपो का स्वरूप कुछ से कु हो गया 

ओर वुद्धिमानजनों का अनुपात. घट गया¡ विन 

प्राकृतिक परिस्थितियों जव-तब आती रही है ! उन्दी मँ 

से किसी की विपनता को सृष्टि का आरम्भ मान लिया 
जाना यथार्थता नही है! = ९ 

उदाहरणों में कुछ शताब्दियो ओर सहच्राब्दियो 

पूर्वं के उदाहरण अभो भी से विद्यमान है, जो 


१.१०६ समस्त विश्व. . . . अजस्र अनुदान 
आधुनिक वैज्ञानिकों को चुनौती देते टै कि वे अधिक 
मही तो इन निर्माणो का आधार भौर सिद्धान्त हौ बताये 
कि यह किस प्रकार सम्भव हो सका? 


हमारे देश कौ एतिहासिक कुतुवमीनार के बरे में 
घता लगाया गया है कि यह पुरातन काल म वेधशाला 
हतु बनाई गई थी। यहां के एक पुरातत्वेत्ता के 
अनुसार यह ग्रह तारों के अवलोकनार्थं ओर भूमि 
सर्वेक्षण मे अभिदेशन बिन्दु के कार्य हेतु बनाई गई 
थी। 


भारत के पुरातत्वीय विभागक श्री जे. बी, 
श्रीवास्तव जो कि कुतुब के परिक्षक भी है ने जानकारी 
देते हुए बताया कि गोलाकार मीनार के विभिन तलो 
पर बहुत-से रेखा छिद्र है, जो वास्त में प्रकाश छिद्र 
है जिनका उपयोग विभिन प्रकार की खप्िण्डों से 
प्रकाश प्रहण कले के लिए होता है। 


कुतुब मीनार मे (५) पच तल रहै, जिनमे से 
प्रत्येक तलों मे बहुत-से छेद वने हुए है उदाहरणार्थ 
प्रथम तल मे (३६) छत्तीस, द्वितीय तल मे (४८) 
अडतालिस, इनका उपयोग खपिण्डो के विभिन प्रकार 
के प्रचालों के अध्ययन तथा अवलोकनार्थं किया जाता 
था, जैसे उनके गति या चाल ओर कोण का वितरण 
करेगा। 
जब प्रकाश किरणे किसी तारे या गृह से 
अभिलम्ब किसी छिद्र पर गिरती है, तभी विपरीत 
दीवार पररेखा छिद्र का सटीक चित्रे देखा जा सकता 
है यह इसी सिद्धान्त का कार्य करता है । उदाहरण के 
लिए सूर्यं के विन्दु पथ का अध्ययन किया जा सकता 
है जो इस प्रकार है- पृथ्वी तल पर बार छद्‌ पाचवे 
तल पर चार छेद ओर मुख्य रेखा छिद्र मीनार के शर्व 
पर करते हुए । ध 
वुतुय भूष सरवक्षण मे किस प्रकार से सहायक 
हे सकता है इसे समद्याते हुए उन्दोने कहा कि कुतुब 
सरलवपपूर्वक अपनी अवस्थिति के कारण स्थित हो 
सक्ता है क्योकि यह चुम्बकीय याम्योत्तर के 
समानान्तर है जो कि २८ डिग्री विपुवत्‌ रेखा के उत्तर 
मे दै आर इसकी अपेक्षा इसकी अनन्य सम्पति यह है , 
फ परतिवर्प (वाईस जून) कौ अपनी छाया का मिक्षेपण 
नही करता! सर्वेण मे एक अभ्दिशन विन्दु जैसे 
अतुभा्गजीय प्रसग जुदा हुआ है । वुतुव का उपयोग 


“स्थिर प्रकाशीय भवन” या मीनार, अभिलम्ब विदु 
के पता लगाने में ओर भूमि सर्वेक्षण मेँ “करस एयर 
केरूपमेकियाजा सक्ताटै। 

एेसा लोहा जैसा कुतुब मीनार मे लगा है अपर 
तक किसी भी धातु संस्थान मे नही वना दै । ्हनक्षे 
की गतिविधियों दी एेसी सही माप कर सना, कुत 
मीनार जैसे साधनों से किस प्रकार सम्भव है? एम 
निर्माण कसे वाते मात्र गडरिये रे होगे यह कहा 
कहा तक उचित है? 

मिश्र के पिरामिो के सम्बन्ध में भीमे 
रहस्य है । ठस क्षत्र मेँ दूर-दूर तक वैसे पतयते गी 
कोई पहाड़ी नही है! फिर उस मिर्माण सामग्री को कहं 
से लाया गया ओर इतने भारी पत्थरों को किप प्रर 
इतनी ऊंचाई तक उठाया गया ? इसका अनुमान लगे 
तक में मानवी वुद्धि असमर्थ है। 

मिना ऊर्जां व मशीन के भी प्राचीन कलमे 
जनशवित के सहारे ही इन स्मारको का निर्माण हु 
है। गिजा का विश्चाल पिरामिड ईसा के २५०० वई 
पूरव बना था, निस समय इलिष्ट लोगो को चक्की 
अथवा पिखी .आदि कौ कोई जानकारी नही धी । यह 
पिरामिड लगभग १३ एकड़ (५.३ हिक वमे वंग 
है तथा इसमे चूना पत्थर व प्रनाइट के २२ ता 
विशाल खण्ड लगे है । जिनका वजन ५००० 
(२००० किलोग्राम से भी अधिक) होता दै। हके 
द्रे, ढेन तथा निमित कलने" कौ पकरिया के विप पे 
अव तकं विस्मय ही 'बना,हुआ है । मूलत. उने के 
व जमे-शक्ति को सुसगठित कएने कौ अद्भुत धमत 
का अनुमान लगाया गया है। 

गरक व रमन लोगो ने भी कट्‌ स्मारक बी 


„ निर्माण किया है जिसमे कुशल सगठन की 


मिती है। 

'ईसा पूर्वं २६५० मे भ्रीक का एक राजा घुर 
था। उसके हाथ मे अकथित क्ति व धन विद्मा 
था। इजिष्ट का समस्त उमीन कुशल सगटन क! 
ललक मिलती है 1 

` खुफ्‌ ने अपने शासन काल मे अपने लिए 
मकवरा निर्मित करवाया था । इस निर्माण मे तगभग { 
लाख व्यक्ति २० वर्षं तक संल थे । इस मक्ये म 


किसी भौ अन्य व्यवितत का प्रवेश वर्जित था यह सदा 
कै लिए राजा फे मतलब का यना रह! 


पिरामिड का निर्माण तगभग १२३ एकड़ जमीन 
भे हभ है तथा एक तरफ का नीव ७५५ फीट का 
रेखा गया है । पिरामिड की ऊँचाई ४०० फीट रै, जो 
आधुनिक ४८ मजिल ऊँची गगनचुम्ी भवम के 
सदृश्य दृष्टिगोचर होता है । अनुमानत. २३ लाल 
चूना-पत्थर इस निर्माण मेँ लगाये गये, जिनका आसत 
वजन ढाई टन है। 


अहमदाबाद ओर धीमा की हिलती दीवा ओर 
इमारतें के पीठे क्या रहस्य हो सकता द ? इसका भी 
अभी कारण महौ ददा जा सका। 
लोक-लोकान्तरो तक आने-जनि के उपाय क्या 
ले सक्ते रै? इस सम्बन्य मे अभो किमी मे सही 
कल्पना भौ नही की दै, जयकि पुरातन काल के लोग 
ब्रह्मण्डीय व्लैक होतो से भली प्रकार परिषित थे ओर 
यह जानते थे कि उनमें से कौन-सा छिद्र कव पृथ्वीके 
मरिकट किन दिमों अवेणा ओर कव वापस लौटेगा? 
गन्तव्य स्थान तक पुव के लिए किन स्तैक होतो 
, का परिवर्तन कएना पडेगा, यह गणित उन्हे मालूम था 
¦ अर्‌ यह भी पता था कि अधिक विकसित छिद्र इस 
ब्रह्माण्ड मे कहौ -कहंँ रहते दै ? 
। गतत कुछ वर्पो मे ज्योतिर्विदो ने कई संकेत 
| एकत्रित किये है, जिनसे यह पता चलता ह कि विस्तृत 
¦ आकाश म एक नही, कई ब्लैक होल रै । अव यह 


¡ आभास होने लगा है कि यह तारकीय अनौखापन. 


{ अपनी आकाश गंगाकेत्र मे भी स्थित हो सकता 
ष 

¦ आकाश गगा, पृथ्वी से प्रायः ३०.००० प्रकाश 

$ वर्प दूर है। वैत्ञानिकीं का कहना है कि सेटेलाइट 

` शृत्यादि कौ सहायता से यह पता चला है कि उस स्थल 
मे कई प्रकार के विकिरण मिकलते रहते दै । वैज्ञानिको 

{ क वित्रार से वरे कोई पेषी वस्तु है, जो आकाश गंगा 


६ के अन्तरतम शत्र से.गौस ओर धूल खीचतौ दै, जिससे . 
पदार्थ का एक गरम भवर्‌ वन जाता है,जो विकिरण 


छोडता है 

† “ब्लैक होलो" मे गुरुत्याकर्येण इतना तीव्र होता है 
॥ कि प्रकाश भर उससे यच गही सकता दै, अत. इस 
; ररह को वस्तु का सौधे निरीक्षण नही किया जा 
1 


समस्ते विश्व... - . अजस्र अनुदान ९.९०७ 


} व्तैक होल पोला भो नही होता 1 व्तैक हेत 
मे हमि सूर्यं की अपेक्षा पाच गुना द्रव्यमान होता है, 
जिसका व्यास केवल २० किलोमीटर होता है । 

अमेरिका स्थित वैक्ञानिकों ने खोज कीट कि 
मिस्ते हुए तारे का भार उसके अणु भागो को तोड़ने के 
लिये सूर्यं कौ अपिक्षा १.२ गुना दोना चाहिये । जव 
कोई तारा जिसका भार सौर भार की अपिक्षातीन गुना 
होता रै, यदि वह उसी के भार के कारण क्षीण होता 
है तो वह “व्क होल” चन जाता है। अन्पर्ग्रही 
यातायात के लिए इन्दी व्तैक होलो की सही स्थिति 
जाने पर उनसे सडक का काम विना किसी वाहन से 
लिया जा सकता है। 

अभेरिका के निकर वारमूढा त्र मे मात्र किसी 
वह्याण्डीय चुम्बकधारा कौ जानकारी मिली है । किन्तु 
व्लीक होलों की शवित उसमे अनेक गुनी वडी है ओर 
यह किसी छेटे-मेटे ग्रह के अति निकट कु धषण वेः 
तिषए।भी आ जाय तो वहो से वहूत कुह सखीचले सा 
सकती है या चँ बहुत कुछ उगल सक्ती दै । एमी 
दशामे जो लोग इन सढ़को के माध्यम मे अन्तरि 
यात्रां करते रहे हेगे चे कितने गुद्धिमाम सै टेगे 
इसका अनुमान लगाया जाय । . 

उड्न तरतरि्यो का पृथ्वी पर आना ओर यहो कौ 
स्थित्ति जानने तथा सम्पकं साधने की वात कोल 
कल्पना मही है 1 उनके प्रमाण आमे दिन भिततते रहते 
है। प्राचीन काल मे एेसा अन्तर््राही आदान-प्रदान 
विज्ञान षेत्रपे भी चलतारहाहो ते कोई आर्यर्यकीै 
वात नही है। 

एक नहीं एेसे अगणित प्रमाण है, भिनसे पतीत 
होता है कि प्राचीन भारत मे ज्ञान ओर विज्ञान कौ हृत्त 
ऊंची स्थिति थी वे पशुपा्तक म्र नही ये, ` 


सांस्कृतिक गौरव अक्षुण्ण ह, अक्षुण्ण 


ही रहेगा 
राजा को हार हुई । वह दुश्णनो से अपना पीठ 
छुटाने के लिए भाग निक्रला, पर दुश्मन भी उम छोड 
वाले. क्ं-थे? उन्होने भी मेश का पीदा दिवा! 
शतरुओ सेः अपनी जान यचने के लिए मग्रार एवः 
मकान मे पुस गया । पौचेपीक्े विद्रोही भी वहां जये, 


१.१०८ समस्त विश्व... ,. 


पर यह क्या! कमरे भे प्रवेश कते ही राजा मानो 
योगियो की भोति अद्रय हो गया । शत्रुओं > इमारत 
का चप्पा-घप्पा छान मारा, किन्तु सप्रार का कोई पता 
जैसे कमरा जादुई हो ओर उसमे पौव रखते 
ही वह ओखो से ओड्लल ! 
अस्तुत पंकिततयों किसी तिलिस्मी उपन्यास अथवा 
जासू फिल्म का अंश नही, वलन्‌ एक सच्ची घटना 
है। बाते सन्‌ १६५१ की है ओर सम्बद्ध व्यवित 
इग्लैण्ड के सप्रार चासं दवितीय े। घटना के अनेकों 
वर्षं वाद जव मे 
उस मकान का गहन व सूक्ष्म परीक्षण किया, तो चार्ल्स 
अचानक गायब होने का रहस्य खुल गया । वस्तुतः 
मे एक एेसा तहखाना था, जिसे दृढ 
गरिकालना असभव नही तो टेढ़ी खीर अवश्य था। 
आज से चार दशक पूर्व भारत सहित विश्व के 
विभिन देशो के पुरातत्व विभागों ने अपे यहा एेसे 
ठेरो स्थान-मकान दद निकाले, जिनकी सरचना 
तिलिस्मी उपन्यासो जैसी थी। 
रहस्यमय सीद्वियो, न दौखने वाते कमरे, उनमे लगे 
उपकरणों के विचित्र कारनामे-सब कुछ अचम्भे से भरा 
हुभा। लेसिस्टरशायर में पाच सौ वर्थ पुराने एक एसे 
ही मकान का पता अभी हाल मे चता है, जिसकी 
बनावर एेसी है कि उसे तिलिस्मी की संज्ञा दी जाय, 
तो कोई अत्युक्ति म होगी । 
यह मध्य युग का समय था, पर इसके ५ त 
समय पूर्व से हौ यह विज्ञान लुप्त होने लगा 
६९बी, सदी का प्रारंभ अते-अति इसका लगभग पूर्णं 
लोप हो गया। इसके उपरान्त+यह तिलिस्मी उपन्यासो 
ओर कहानियो के रूप मे पुस्तकीय चर्चा का विपय भर 
वन गया । देवकीनन्दन खरौ ओर दुगा प्रसाद खत्री के 
उपन्यासो, “भूतनाथ” “काजल की कोटरी" “रोहतास 
मठ" आदि मे इसी कौ ज्ललक-ंकी मिलती है । इनमे 
-वर्धित असली-से लगने वाले नकली शेर, बारहसिषे 
हस जसे कितने ह स्वचातित खिलौनो का पश्चिमी 
देशो द्वारा वर्तमान समय म निर्माण का उल्लेख 
एनसास्व्लोपोडिया व्रिटेनिका (भाग १५) मे मिलता है ! 
सन्द के “विक्टोरिया एण्ड अलवर म्यूजियम” मे एक 
त्-शेर है, से एक व्यक्ति को अपने नीचे दबाये 
हए दिखाया गया है। यत्र मे सयुक्त मूढ को जव 
पुमाया जाताहै,तो वह शेर कौ हौ भांति दहाड्ता है 


1 


ओर उसी के साय व्यदितत कौ बोरँभी हक 
जाती हं । “मैसाचुसेद्स ष ट ओंफ़ रेका 
मे एक ठेसा यंत्मानव यनाया , जो एक कमपे 
निकलकर गलियार मे से गुजरा ष टूसो क 
प्रवेश क उसने सुव्यवस्थित करता है ओर पर ओ 
पूर्व कमरे मे लौर आता है । वैते अब तौ ५५५ 
विकसित किस्म के रोदोट तैयार कर लिये भये 3 
अग्नि से मुदे उपकरणों तथा विमान चते से तड 
दूसरे महो मे काम-काज करने की क्षमता रवो †। 
इस दृष्टि से उक्त तितिस्मी उपन्यासो मे र) 
जानवो तलवार चलाते सैमिको शत्व 1 
पुतलि्यो असली होमे का श्रम "पैदा कपे { 
महिताओं एवं उनके करतवो तथा अन्याय रेते 
आश्चर्यं मे डालने वाते करिश्मो को व 
मातरे कहकर नही टाला जा सकता । यह हमरे (८ 
विकसित पदार्थ विज्ञान के जीवाम (फसिल) है 
ज्चलाया कैसे जा सकता है? ध 
आकार प्रकार ओर उभार से बहुत कुछ ५६ नु 
आकृति्रकृति का अतुमान्‌ लग जाता है । वेदे ५ 
पामाणिक प्न्य है, जो हमरे भाचीनं विकसित विहा 
विश्वसनीय साक्ष्य है । 
वेद शब्द विद्‌” धातु से व्युलन है 1 
अर्थं होता है.ज्ञान। इस ससार मे ५८0 
जिनी भी धारां है सभौ का मूल उद्गम वेद हौ ८ 
वैसे भी वेद (ऋगवेद) को विश्वे का प्राचीनतम 
माना जाता है! व (१ १९५८ 4 
अनुसार आरंभ मे वेद रूप 
किन्तु द्वापर के अन्त ज ओर प 
आवश्यकता को देखते हुए कृष्ण दैपायन व्यास 1 
ऋक्‌, यजु, साम ओर अथर्व चार भागो मे गौर ८ 
ईस भकार एक ही ज्ञानागार के चार खण्ड हो गये सं 
सम्मति हम उन्ही की विभिन धाराओं को शन 
के सूप मे पढ़ते, सुनते ओर देखे है। 
मूर्धन्य मनीषी केशव पटवर्थन अपने शोध ५ 
न्थ “ऋषियों के विज्ञान की श्रेष्ठता" की 1. 
लिखते, दै कि “वैदिक गरन्थो" भे मिदेरित वैह (५ 
निष्कर्मा को हम किस भी भाषा भे परिरूपित 
वे आधुनिक वजञागिक सिद्धान्तो से संगति ओर \ 
रखते ह. तो हमे इस बात को स्वीकारे मे तनिक 
संकोच नही करा चाहिर कि कई हजार वर्प परव 
चीन ऋषियो को इम मियमों ओर सि्धानो 


सम्पूर्ण शान अवश्य था 1. शंका ओर संदेह की गुंजाइश 
तव ओर खत्म हो जाती ३, जव विक्चान के विकास को 
इंगित कसे वाते सैकड़ौ-हजरों की सद्या मेँ वाक्य 
प्राचीन साहित्य मेँ देखने को मिल जाते है, इसे महज 
संयोग नही कहा जा सकता । 
कणाद प्रणीत “वैरेषिक दर्शन” के अवलोकन से 
` ज्ञात होता है कि परमाणु विज्ञान में उन्हे महारत हासिल 
धी । अतः यदि उन्हे विक्ञान की इस विद्रा का जनक 
कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति परही होगी । भारद्वाज 
पचित “धापद्राज-संहिता“ मे विज्ञान कौ अनेक धाराभ 
का वर्णन आत्ता ६, जिसमे “वैमानिकी” विषय को 
विशेष प्रमुखता दी गई ई । “शुल्य सूत्र" मे "पदार्थ 
विज्ञान की विभिन शाखा-प्रशाखाओं का विशद वर्णन 
था, पर अवे यह शाक प्रायः अप्राप्य है, मात्र यनुरवेद 
का कात्यायन शुल्व सूत्र हौ सम््रति उपलव्य दै, जिसमे 
ज्यामिति शास्र का विस्तृत उत्तेख है । यजुर्वेद के 
उपवेद धनुर्वेद मे शसो, आमनेयाखो, के 
निरमाण-परक्रिया कौ चर्वा ३1 
एक आख्यान के अनुसार महाभारत युद्ध मे 
महाएजा अम्यरीशं के पास एक एेसा शख था, जिसके 
हार से एक अक्षौहिणी सेना का सहार करके, शस 
सुरक्षित उनके पास वापस आ जाता था? आज इसकी 
तुता परमाणु चरमो से की जा सकती दै, पर फिर आज 
का विज्ञान तव के चिज्ञान के सदृश्य विकसित नही 
माना जा सकता, क्योकि आज के चमो का प्रयोग सिर्फ 
एक हौ चार किया जा सकता है। उसके वाद वे नष्ट 
हे जति दै, जवकि प्राचीन शसो कौ विशेषता धी कि 
उह अनेकानेक वार काम मेँ लाया जा सकता था। 


इसके अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में क्राकीकः, चित्रानि. 


तथा स्वाति चसे अनेक विलक्षण यंतो का वर्णन आता 
६। क्राकीक र्मे यह विशेषता 'थो कि व्यक्ति की एक 
वृद रक्ते से ही. वह उसका पूरा चर प्रस्तुत कर देता 
था। चित्राग्नि. वर्तमान टेलीविजन “के समान 
"क्रिरटलर्योल" -जैसा' उपकरण, था,. जयि स्वात्र यंत्र 
कौ विशिष्टता यह थी कि वह वपो पूर्व कहे शब्दो को 
वायुमंडल से पकड्केर पुन. सम्ेषित कर्‌ सकता धा। 
इपके साथ हौ चालक रहित मोररों कौ भति तोत्र गति 
से जमीन पर चलने वाले परथ (क्‌ ६/६६/७ यजु 


छ्युद््धं न्दर वन र 
॥ भ विश्व { ४ व्वदुवस्नवन दय ~ 
तह) शयेन प्न ल 
९/८) तरति) गं विमनो (के & 
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भरोज प्रवंध ग्रन्थ मे इस यात का उतल्तेख मिलता 
है कि रजा भोज के पास काष्ठ का एक एेसा अश्व 
था, जिसकी गति एक घड़ी .मे ग्यारह कोस थी। 
“धम्मपद्‌” मन्थ मेँ एक एेसे ही यच्र का वर्णन आता 
है। कथा है कि कौशाम्यौ नेश उद्यन कौ उज्जयिनी 
मेश चण्डप्र्योत्त से श्रुता थी । प्रद्योत ने उन्हे बन्दी 
यनाने के लिए एक “हस्ति य्न" तैयार किया, जो हाथी 
के हौ समान चल-फिर सकता धा। प्र्योत्त ने इस 
लकड़ी के हाथी को उद्यन के वन मे छोड़ दिया। 
उद्यन को जव इस श्वेत हाथी के वारे मे पता चत, 
तो देखमे गये, जहौँ उन्हे यच्र ने पकड़ लिया । “गया 
चिन्तामणि” नामक पुस्तक मे मयूर आकृति वाते 
चिमान तथा वाल्मीकि रामायण (सुन्दरकाण्ड) मेँ पुप्क 
विमानो का वर्णन मिलता है । । 

ये सभी साक्ष्य यह प्रमाणित कले के लिए 
पर्याप्त है कि हमारा पुरातन विज्ञान अध्यात्म विज्ञान के 
साथ-साथ अत्यन्त विकसित स्थिति मे था) इस आत्म 
गौरव को विस्मृत के गर्त मे डालकर हम अपनी आज 
कीस्थितिकारोनारोते है तो प्रकारान्तर से यह तथ्य 
सहो ही प्रमाणित होता दै कि जो पूर्वजो के गौरवे कौ 
मावर दुहाई ही देता रहेगा उसे काल कौ प्रबल चाल . 
उपेक्षितं कर परे छोड़ देगी । ८ ' ~ 

हमारी अपनी सास्कृतिक धरोहर आर्षग्रन्थो मे 
निहित रै एवं वह उपार्जन, उपभोग, सदुपयोग, 
सुनियोजन, कौशल व सामर्थ्यं अर्जम सभी धैत्रो मे 
मार्गदर्शन कर सकती है । मार्गदर्शन हम आसिकी से 
लें किन्तु परिस्थितियों को नही, मनः स्थिति को बदलने 
वाले प्रतिपादनो को विज्ञान सम्मत्त सिद्धकर्‌ , 
विश्वमानवता के समक्ष रखे यही समय की मौँग है । 
सारे विश्व की आंखें टकटकी लगाए भारतवर्ष को ही 
देख रही है! जब भौतिकी का हमारा पुरातन गौरव 
आज के पश्चिम जगत. की. तुलना मे कही अधिक 
वजनदार सिद्ध होता है, तो आस्मिकी का, अध्यास 
विज्ञान.का तो.कहना ही क्या? गौरव की याद मारन. 
कर उसे परिस्थितियो के अनुरूप सत्यापित कर दिखा 
तो सारा विश्व भारत का अनुकरण करता दीख 


पडेगा! . र 
ह . 


सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा 


हमार संस्कृत प्राचीनतम ई, ओ की बादर 
जन्मी, हम विश्च के आदि पुरुप दै! हमास धर्म 
सर्वत्रे्ठ है तथा हमार अतीत स्वणिम गौरव से भरपूर 
स्ह है। इम सव प्रसंगो पर चर्या करे से पूर्व 
इककीसवी सदी के गुहाने पर खेडा मानव एक प्र 
का समाधानं चाहता ६! ओद्योगिक्‌, रवञानिक व 
आर्थिक क्रान्ति से भुजर चुके आज के आधुनिक विश्व 
को स्यां इम सव वाद-विवार्दो की, तत्वदर्शन प्र रीका 
दिपणी की, अतीत कौ समीक्षा व पुनरवलोकन की 
आवश्यकता दै ? यदि दैत्तो क्यो ? इसका उत्तर 
दिए बिना संस्कृति पर व उसके बहुविधि पक्षौ पर 
किया गया चिन्तन निरर्थक ही जाएगा । उत्तर म्र यही 
है कि आज जितनी अधिक आवश्यकता मानवे जाति 
कौ इस पक्ष पर चिन्तन करने कौ है, उतनी संभवतः 
पहले कधी नही रही ! क्यो ? आज कौ परिस्थितियों 
की एक समीक्षा से यह बात स्ट हो जाती है। 
यह सही है कि मनुष्य मे साधनोकीद्ष्टिसे 
प्राति की है। आज जो कुछ भी हमि पास है, 
भवतः सुख-सुविधा, प्रसनता प्रदान कसे वले ये 
सब साधन हमे पूर्वजो के पास नहो थे । विज्ञान का 
आज जे स्वरूप दै, वह अत्तिविकसित है व इस “सुपर 
टेव्नोलाजी" से भरे जगत मे वह सव कुछ पिचडा 
माना जत्र दै. जो विङ्ञान के साधनो उसके 
तको-प्माणो, तथ्यो पर आधारित नही हेता । प्रत्यक्षवाद 
से भ मनुष्य के इस विकास > मनुष्य कौ कई गुना 
ऊंचाई पर धितिज के पार पर्हुवाया है, किन्तु इसे न 
शान्ति मिली म सन्तोष) श्रान्तिया, उद्वेग, सक्षोभ, 
मरेयैनि्यो इख सोमा तक बढ़ते चते गण्‌ है कि आज 
सारी मानव जाति दुःखी है, रुग्ण है 1 उसे आमूलचूल 
स्वास््यवर्धक रसायन की आवश्यकवा है, नहौ तो कभी 
भी इसके अस्तित्व के समाप्त हो जनि का खतरा 
सामने खडा हुआ है । 
यदि सभ्यता का विकासं हौ सव कुछ है ते 
मनुष्य इतना सव पदृ-लिखकय कञन-कौशल कौ चरम 
सीमा पर पहुंचकर साधनो को एकत्र कर सम्पनता को 


कहती है “सा प्रथमा संस्कृति निश्वास 


शिखर चू तेने पर भौ सम्य क्यो नहे बना अवि 
वर्वर, असभ्य के सूप. उभाकः ध अव 
अभिनव मनुष्य नितान्त भोगवादी है इता संस र 
अपनी रोय दूते के साथ मिलःबौटकर भी 2९४ 
सकता । उसका वस चले तो अपनी रेटी खे कए 
वह ओते की भी छीन ले, उने वेदकः उमे प्रण 
से मद्य पौ उम्मत्त हौ जाए! क्या य, अञ 
विकसित, सम्य सुरसकृत मानव दै ? वैते 
सतयुगी उज्ज्वल भविष्य की अशा रखी जव ‹ 
आदि मानव अनगद़-यरवानर साद काथाव अब्र 
मानव प्रगति कौ चमर सीमा प्र परहुवा विकसित म 
हैते वह भोगवादी बनता हुआ रिन्त व 
कयो पशू को भौ पौ छोडता नजर आग्रा है ह 
उततर किस आधुनिकः चितक-वैहञामिक के प १ 
है। इका उत्त ठो एकं ऋषि ये, आ & 
वर्पो-अगणित सहस्ब्दियो पूर्व क 
आलोकपूर्णं काल मे मानव की अतिभोगवादी मा 
का पूर्वाभास करो हुए दे दिया था व का ७ 
त्यक्तेन भुंजीयाः" अर्थ्‌ “भोग भी त्यम्‌ 
करो” \ यह ई किरपुरातन व आज की स 
लिए मितान्त सही समाधान, ज भारतीय संति 
माध्यम से मानवमाग्र को उपलन्य हेता नतत 
अध्यात्मवादी भौतिकता कौ वात कहती है व ब 
कि “साधने का उपभोग करो पर भावना तयग 
स्खो। स्वयं भी जियो ओर को भो जनि चे। ि 
संस्कृति" जीवन जनि की एवं ५) र 
है, जिसका विकास इस धरा पर सर्वप्रथम 0 
हुं, अकः वह भारतीय सस्कृति स ह 
संस्कृति का जन्म इस परम पावन धरा प्र हभ ५ 
उसमे विश्व मानवता का मार्गदर्शन त्व बे ल 
आरम्भ कर दिया जवं से यौ सृष्टि कार है 
ऊन्मा। सरे शास्ीय प्रमाण यही सिदध प 
आदि सृष्टि भारत के उतेरखण्ड अर्थात्‌ वरह ५ व 
हुई । जन्दे आर्यं कहा जाता है वे पूर्णसभ्य, एवम 


सशक्त कोटि के मनुष्य थे, ज इस धरा पर जम्भे । 
अतः यह आर्यावते कहलाया । "ममु" के वेश हेने से 
हम सब मनुष्य कहलाए । वही शब्द जर्मन भाषा मेँ 
अपप्रश होकर “मेनस" तथा अँगेजी भाषा मे मैन वन 
गया । इसी वैवस्वत मनु कौ कथा का अनुवाद यहूदी 
धर्मग्नथो मे जलप्रलतय-हजरत नूह की कथा प्रकरण के 
सूप मेँ वाद मे आया । बाइवित ओर इस्लाम गर्यो मे 
नूह कौ सन्तान हेमेटिक ओर सेमेटिक से सन्ततिरयो 
समौ उत्पति धतलायौ गयो है। हेमेटिक अर्थात्‌ 
हिण्यगभ्‌ यानी सूर्यं तथा सेपरेरिक यानी सोम-चनद्र । 
सूर्यवंशी ओर चन्रवेशी ही संततियां ये है, जिनका 
विवेचन हम पाश्चात्य नृतत्वेशा्लियो कौ पुस्तकों मेँ 
पढते है। किन्तु यहं प्रतिपाद्य विय है भारतीय 
संस्कृति जो मानव सस्कृति कहलायी । इसके अति 
प्राचीने से सेकर आज तक के रूप पर प्रतिपादनं थोडा 
अगे होगा, अभी तो यह चर्या प्रमुख है कि यह मानव 
संस्कृति कैसे थनो ? 
भारतीय चिन्तन पद्धति के अनुसार “मनु“ शब्द 
से हम सव मानव कहलाये । मन शब्द भी भनु से वना 
है। मन अर्थात्‌ इच्छाशक्ति, विचारशवित का 
सारमस्य, जिसमे हो एमे मनुष्य का आविभवि जब 
इस धरतो पर हुभा तो मानव जाति की उत्पत्ति हुई । 
इच्छाशक्ति ने “एकोऽहं बहुस्यामि" को संकल्प भक्रिया 
हारा सृष्टि को जन्म दिया तथा विचार शक्ति के साथ 
विकसित हू विशिष्टता से अभिपूरित जोवन शैली 
संस्कृति कहलायौ ! सपद्रीपा वसुन्धरा मे इसका जन्म 
भारत मे हुआ । अत. यह भारतीय संस्कृति कहलायी । 
मानवी मूर्तयो की प्रतिष्ठापना इसका मूल उदेश्य था 
अत. यह मानव संस्कृति चनी । चकि मानव मेँ देवत्व 
का उदय हमारी संस्कृति का मूल उदेश्य था अत्तः यह 
संस्कृति माम लेकर विकसित हुई । इसके प्रणेता थे 
ऋषि । ्श्पिवेजो चेतना के सत्र देते है, अन्वेषक होते 
है. तया चेतना की काया व ब्रह्माण्ड रूपौ प्रयोगशाला 
मे प्रयोग करते रहते रै । इनके नाम से यह सस्कृति 
कपि संस्कृति कहलायी । इस संस्कृति का केन्द्रीय 
तत्वे था अध्यात्म-मानवौ संवेदना । मन की शक्ति द्वार 
परिस्थिततियो का निर्माण। जीवन को सार्मजस्यपूर्ण 
विधिसे सही दग से जना तथा ओरो के आगे बढ़े 
लिए भी पथ प्रशस्त करना, अतः यह संस्कृति 
आध्यासिक स्कृति कहलाई । स्थान विरोष कौ दृष्टि 
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से यह सिंधुनद से तेकर सागर (कन्याकुमारी) पर्यन्त 
विस्तृत सिंधुदेश मे जन्मी-वहौ शब्द "हिन्दू" नाम से 
कालान्तर मे बोला जनि लगा अतः यह हिन्दू संस्कृति 
कहलायो । 


हिन्दू शब्द कितना असम्रदायिक है, यह इससे 
स्पष्ट हेता है-- 

*आसिन्धो सिन्धु पर्यन्ता यस्य भारत भूमिका 

पितृभूः पुण्य भूश्चैव स चै िदुरिति स्मृतः ।* 

अर्थात्‌ “जो इस सिंधुनद से लेकर सागरपर्यन्त 
विस्तृत भारत भूमि को अपनी पितृभूमि ओर पुण्य भूमि 
मानता है, वह हिन्दू है ।* 


यह सव स्पष्टीकरण इसलिये जरूी है क्योकि 
दुनिया भर की प्रान्तियाँ इन सन के विषय मेँ काल के 
प्रवाह के साथ जड़ दी गयी दै, जवकि मानवतावादी 
संस्कृति होने के कारण भारतीय संस्कृति आज कौ 
समस्याओं का म केवल समाधान है वरन उसमे अपने 
चैरिष्ट्य के कारण विश्व संस्कृति-मार्गदर्शक संस्कृति 
के जाने की पत्रता भी है। किसी देशकाल की 
“सभ्यता” किसी के लिए अहितकारी भी हो सकती है 
किन्तु “संस्कृति” स्वदेश, सर्वकाल मे सभो के लिए 
सर्वथा हितकारी होती है। इस परिभाषा को दृष्टि से 
भारतीय संस्कृति ही इस कसौटी पर खरी सिद्ध उतरती 
दै1 संस्कृति ओर सभ्यता दो अलग-अलग शब्द्‌ है) 
सामान्यतया सभौ संस्कृति (कल्चर) शब्द का प्रयोग 
सभ्यता (सिविलाइजेशन) के पर्यय के रूपमे करते है, 
जबकि दोनों मे मौलिक अंतर है । सभ्यता बहिर्ग का 
तत्व टै तो संस्कृति आभ्यन्तरिक । सभ्यता वेश-भूपा, 
रहन-सहन, खान-पान इत्यादि पक्षो तक ही सीमित है, 
जवकि संस्कृति-चिन्त से तेकर जीवन व्यवहार एवं 
मानवो स्वेदना से लेकर समष्टिगत एकता जैसे पक्षो 
को स्पर्शं करती दै । सभ्यता की आसानी से नकल की 
जा सकती दै किन्तु सस्कृति को अपनाना समय साध्य 
प्रक्रिया रै। संस्कृति वह दृष्टिकोण है, जिससे कोई 
समुदाय विशेष जोवन की समस्याओं पर दृष्टि विक्षेप 
करता है । संस्कृति उस समय विशेष का लोक प्रचलन्‌, 
धर्म, वाडमय, चित्रकला, मूर्विकला शाश्वत तत्व एसे है, 
जिससे वोध होत्ता है अनगढता को सुगढता मे बदलने 
का। यही आध्यात्म है। इतने बडे व्यापके अर्थ के 
परिक्ष्य मेँ जब चिन्तन किया जाता है तो स्यष्ट समञ्ञ 
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मे आता कि जव हम भाएत्रीय संस्कृति कौ वात 
कस्ते है तो इसके सार्वथौम, सर्वकालीन, साास्षिक 
गुणो के प्रसेगमे चर्चाकररहेदै,न कि जति, वर्ण, 
आश्रम, पोडशच संस्कार आदि उसके विभिन विभाजने 
की परिधि तक सीमित रहं कर! 
भारतीय संस्कृति देवसंस्कृति कही गयी है 
अर्थत्‌-मनुष्य मे देवत्व कौ भावना का सचार करने 
वल, उसे देवमानव बना देने वाते सारे वत्व उसमे 
विद्यमान है ¦ तत्वदर्शने की प्रधानता होते हृए भी वह 
विशुद्धः पारलौकिक नही है । उसमे जीवन को स्पर्श 
कसे वाली हर उस दिशा-धार का समवेश रै, जो 
जीवन निर्माण से सम्बन्धित है) चेतनात्मक स्तर पर 
व्यवितित्व कौ अनगढ़ से सुमद चनाने के तिए क्या 
प्रयोग वे प्रयास किये जाय, इन सबका मार्गदर्शनं उसमें 
विद्यमामे है अतः यह अकारण नही कि भारत भूमि को 
“स्वर्गादपि गरीयसी" तथा यर्हो के मिवासियों को 
ससार भर ने "देवपानवो" तैतीस कोटि देवताओं की 
संज्ञा दौ थौ । वस्तुतः ञान ओर विज्ञान के मत्येक कषतर 
मे अग्रणी हेने के कारणं ही रट जगदगुरु-चक्रवर्ती 
आदि मामो से सम्मानित हुजा। ५ 
एक मानसिक सत्ताप कौ वात यह कि अतीते का 
गुणगान तो खूब होता रहता है किन्तु इससे मिरदेश 
तेकर वर्तमाने को वनानि के प्रयास नही होते। नया 
भारत आज भये विश्व को कुछ दे, इस योग्य नहो रहा 
क्योकि जो स्वयं एश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण 
केर रहा हो, बह दूस को क्या देमा 2 बीवी सदी 
क अंतिम दशक मे मानव जाति के अस्तित्व क लिए 
वितित हम सव यदि नये विश्व को सतयुगी जीवन 
दर्शन देना चाहते है तो आचीन भारत हौ वह सवदे 
पाने मे सक्षम रै सचते यहदहैकि भारतीय ङ्ञान कौ 
महत्वपूर्ण किय "ईस मणिमुक्तर्को के हार की तद्धिया 
मये संसार मे स्वतः बिखर चुकी है व ओर 
प्रत्य दर्शन-रहस्यवाद अध्यालवाद-भारतीय संस्कृतिं 
को समहन जानने का प्रयासं क्रियाजारहाट किन्तु 
इसे विदग्बमा हौ कहा जाना चादि कि अपे देश मे 
इस सम्बन्ध मे जन-जा्रति शून्य के चवर है। 
सस्कृति के प्रतीक समाप्त हेते जा रहे ह ! भारतीय 
सस्कृति के वता मार्गदर्शन पर चतना प्छडापनं मानी 
जाता है । परायशियत्त यही है कि आजके युगकी पदा 
समाधान हेत्‌ भारतीय संस्कति के अग्रदूत अमि 


आये व॒वह तत्वज्ञान जन-जन तक पह 9 
बिखराव, विखण्डम, संत्रास, संशोभ्रसय मा जिर 
लिए संजीवनी कां काम कर्‌ सके! 

अगले दिनों सारा विश्व एक दुदु के ल्प 
आवद्ध हो, यह नियति है । सट एसा ह चा हैव 
इष पुण्य प्रयोजनं के लिए देवसंसकृति के गि 
को आगे अनि देना चाहता है । यह सूष्म च? 
संचालित दैव सत्ताओं के क्रियाकलाप है भे 
प्रमाणो द्वासा मानव मात्र के एक सूत्र मेँ आब्द ह। 
संकेत दे रहे है । भणु आयुधो के लिलाफ विव 
सजनेताओं का एकजुट लो जाना, सर्म वै 
विपत्तियो के लिए हर रष का एक-दूसरे की 
के लिए आगे आना तथा पृथ्वी के प्वावण ् 
संतुलन बना रमै के लिष्‌ विश्व मनीषा द्राण 
साय चैटकर हत निकालमे के प्रयास यह बते 
महिं अरविन्द का २१्वी सदी का अतिमानस 
हौ धरती पर उतरे को तत्पर हो चुका है। व 
मे भो विश्वं-वमुधा के एक द्ये जाने व ५ 
संस्कृति द्वारा विश्व मामव के मार्गदर्शन क \ 
अपे दिव्यवक्षुं से की कौ है । पम पूज्य 
मागव मे देवत्वे के त - 
आमूलचूल परिवर्तन तथा धरती पर 
परिस्थितियो कै वितिरभित हेने कौ षणा "तय | 
वापसी" के रूप भे हही दिन आमामौ दस-प्रह ह 
के भीतर संपन लेने की है! अर्थाद्‌ प 
सुनिर्चित रूप से होना ही है, हम व 
चिरपुरातन के गौरवे को विज्ञान-सम्मत-तथ्य- ौ 
बनाते हुए उन्हे युगानुकूल ग से परसदुत भर न 

सैसे भारत मरे किसी भी मत-सम्बदाम का र 
कयि विना अभे यहं धार्मिक एकता स्थापि छ 
मत-मवान्तये को. अपने मर्भंमे व 
दिया, जैसे भारत तरे किसी भौ जाति 
मष्ट किए विना उन सधी को एक सू्रमे ल 
दिया, जैसे भारत मे विना किमी आपा कौ ममा न 
सवको विकसितं हेमे का अवमर देकर समक 
रष्टय संस्कृति कौ भाषा काक देश 2 
भापागत कठिनादु्यो का समाधान निकाला, सि 
भी एकता दशमि वालो. एक अद्भुतं सम ञौ 
संस्कृति विकसित की, वैसी. ही ल्भ कन 
प्रकार आज संसारं के विभिन मतः 


मस्लो-जातियो, विचारणाओ, भाषाओं वाले सभी राष्ट 
के मध्य एक सांस्कृतिक क्रान्ति यह राष्ट संपन करने 
मे सक्षम है। गुस्से व तनोव से भरे विश्वमानव को 
शान्ति का संदेश देने की सामर्थ्यं भारतीय संस्कृति मे 
दै, जो सहिष्णु है, उदार रै, मानवतावादी है तथा पूर्णतः 
आध्यालिक है । 


सृष्टि का प्रथम मानव आर्यावर्तं , 
मे जन्मा 
छान्दोग्योपमिषद मेँ एक कथा आती है 1 “इन्र 
तथा विरोचन दोनों ज्ञान प्राप्ति के लिए सटा के पास 
गए । दोनों आत्मतत्व जानेना चाहते थे । ब्रह्माजी ने 
कहा दोनों सज-धजकर अपना प्रतिबिम्ब जल मे देखो । 
जो जल मे दिखाई षडे, वहौ आत्मा है । विरोचन संतुष्ट 
होकर लौट आए । उसने शरीर को सजाधजा व अपनी 
मुखाकृति देखी उसी से उन संतोष मिल गया । किन्तु 
इन्र मे बारम्बार मनन किया-आत्म चिन्तन किया । पुनः 
बाए-वार लौटकर प्रजा पिता ब्रह्मा से प्र्न किया । उने 
समाधान मिला कि शरीर नही, यह स्थूल काया नही, 
वेएन्‌ आत्मसत्ता हौ परमसत्य है । सजाना-सँवारना उसे 
चाहिए । उन्हे आत्मज्ञान कौ प्राति हई । विरोचन ने 
सौरकर दैहात्मवाद का प्रचार किया । उने प्रतिपादन 
किया कि देह ही आत्मा है। इसी कौ सेवा-शरंगार 
साधना की जानौ चाहिए ¦ मरने पर्‌ शरीर को सुरक्षित, 
भुसञ्जित किया जाना चाहिए । प्रलय तक आत्मां उसी 
पु रहत है। जब अतत. सृष्टि प्रलय के समय नष्ट 
तेग तव कर्मो का निर्णय होगा, जवकि इन्र ने 
आत्मसत्ता के उत्कर्षं का प्रतिपादन किया व इसके लिए 
मानवधर्म का निर्धारण किया। साधना पद्धतिर्या बनी 
जिनमे भोगो से त्याग को प्रधानता थी“ यह कथा 
कितिनी सत्य है, यह ज्ञात नहौ पर इस ' अलकारिक 
प्रतिपादन प्रे एक सत्य उभरकर आता है कि दो प्रकार 
फी जातिया उपनिषद्कालीन समाज मे थो । एकं आर्य, 
जिसके प्रतिनिधि थे इनदर देवसत्ताओ के प्रतिनिधि, 
सस्कारी पुरुष । दूसरी दस्यु जातियों अथवा अनार्य 
जातिया । इन्दी को. सुर व असुर कहा गया । सुर वे 
जिने -भारते को अपनी कर्मभूमि बनाया तथा असुर वे 
जिनमे, धर्मधारणा के प्रति प्रमाद धा, देहसुख जिने 
अधिक प्रिय था । विरोचम इन्ही सत्ताओं का प्रतीकं है 
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व इन्ह देहात्मवाद क संस्का के साथ आर्यावर्तं से 
चहिष्कृत कर दिया गया । इनने ही शवो को "ममी" की 
तरह सुरक्षित रखने का प्रावधान बनाया, जिसे 
राजा-प्रजा सभी को एक साथ सजा-धजा कर दफना 
दिया जाता था। । 
यह कथा मनोरंजन हेतु नही, आदि संस्कृति 
भारतीय संस्कृति के विकास के विभिन आयमों को 
समञ्चन हेतु भरस्तुत की गयी है । वस्तुतः प्रथम मानव 
इस क्षत्र मेँ भारतवर्षं मे जन्मा व प्रचलित पाश्चात्य 
विकासवाद के विरुद्ध वह आदिम जाति का नही 
अनगढ़ नरमानुष नही अपितु एक श्रेष्ठ मनुष्य था, सभ्य 
था, पूर्णतः संयमशील था तथा ज्ञानवान था, उसी से 
समग्र मानव जाति कौ उत्पत्ति व विकास का क्रम 
चला । महाभारत की एक आख्या के अनुसास-- 
अभगच्छत राजेन्द्र देविकां लोक विश्रुताम्‌ । 
्रसूर्तियत्र विप्राणं श्रूयते भरतर्षभ }} 
अर्थात्‌ “सप्तचरुतीर्थं के पास वितेस्ता मदी की 
शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति 
हुई । प्रमाण यहौ बताति है कि आदि सृष्टि की उत्पत्ति 
भारत के उत्तराखण्ड अर्थात्‌ इस वबरह्यावर्त क्षत्र मे ही 
हई । 

संसार भर मे गोरे, पीले, लाल ओर श्याम (काते) 
ये"चारस्गोके लोग विभिनक्ष्रो मे पाए जति है। 
एक भारत दी एेसा देश है, जहो इनं चार रगो का 
भरपूर मिश्रण एक साथ देखने को मिलता रै । वस्तुतः 
श्वेत-काकेशस, पीले-मंगोलियन, काले-नीग्रो तथा लाल 
रेड इदियन इन चार प्रकार के रंगविभाजनो के बाद 
पांचवी मूल एव मुख्य मस्ल है, जो भारतीय कहलाती 
है । इस जाति में उपर्युक्त चारो का सम्मिश्रण है । एेमा 
कटी सिद्ध नही होता कि भारतीय मानव जाति उपर्युक्त 
चारो जातियो की वर्ण सकरता से उत्पन हई । उलटे 
नृतत्व विज्ञानी यह कहते है कि भारतीय सम्मश्नित वर्ण 
ही यहो से विस्तरित होकर दीर्घकाल मे जलवायु आदि 
के भेद से चार मुख्य रूप लेता चला गया । 

न केवल रंग यँ चारों के सम्मिश्रित पाए जाते 
है वन्‌ भारतीयों को शारीरिक गठन भी एक 
विलक्षणता लिए है; ऊंची दनी, गोल-लम्बी 
मस्तकाकृति उठी या चपटी नाक, . सम्बी-रिगनी, 
पतली-मोटी शरीराकृतति, एक्जो व ` एण्डोमोर्फिंक 


[कि । 


अर्थात्‌ उप्रतब्धि को शा नहेने 
ठे उस क्रियाका तोप्रहोनेसे पण्डु 
द्रविड़ प्रद, पहल्व किराते 
द्रदेवरखशये त्रिय जातियों धीरे-धीरे को 
ब्राह्मणत्व 


जिन्दा ¢ 
रान दिया ,..अुर जो किस न किप अ 
मे शपित या दष्डित होकर बाह निकाले गए व बह 
भसे अनुकूल पदम उत 1 
निवास बना 1 सन्तत्यां होती च 
वे धीरे-धीरे मम होते चते गरए। गह 
जाने वालो के साध कोई कृलमुरोहित जही गया 9 
गक स्कार लु चले ग्‌ । भावत मे ऋ 
षेय वाणो - रूपमे वेदो को जिद ५ 
था! एकही मत्र केदोयातीन कपि माद्र को 
समय-समय एर शात्े का आयो का भाण । 


येया पुरुषायी य) धत्रिय। धीरे-धीरे शाट व 
# ५ र धमचिर तुप ले ४ 
से यहो जगि म्लेच्छ कही जाने लगी क 
भारत से बाहर सीमान्त देशो पर बसे किन्तु ८ 
आं गजाओ दवा युद्ध तथा बाह्णत्व परथान # 

य पनित न क वा 

कष्ोमे गर्‌ व कालक्रम से उत 

के अभ्यस्त होते हेए कले, श्वेत लाल पीते ० 
हेते न मेस्लो वाले कहताए मतत. है मणे 
शरारत सै निर्वासित करिव कु 
भतेपूत है यह स्य मन) 


मनुसंहिता यही बात कहती टै-- 

एतदेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 1 

स्व॑-स्वं चस शिक्षन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवः ॥ 

किन्तु भारत से बाहर जाने के बावजूद अपने धर्म 
आचरण के प्रति अनुराग के कारण उमने अपने सम्बन्ध 
भारतवर्षं से बनाए रखे । महाभारत काल तक भारतीय 
नो से उनके वैवाहिक सम्बन्ध हुए । उनकी कन्या 
भारत आयौ । सत्यभामा व शव्या के प्रसंग यही बताते 
है। इस प्रकार यह सिद्ध हेता है कि सारी धरित्री पर 
वसे विश्व के सरि मानव आज से पाँच सहस्र वर्प पूर्व 
तक भागतीय संस्कृति के ही अनुयायी इसी की संतति 
ये । भारतीय दृष्टि से वे सं्काएच्युत ये किन्तु बहुसंख्य 
सतत्‌ प्रयलशौल रहते ये कि वे भारतीय आचारधारा 
के संपर्कर्मे रहे। 

भारतीय मृतत्वविज्ञानं के अन्वेषणकर्ता श्रीटेलर 
कहते है कि विश्वमे ईरान कौ पारसी जाति ओर 
भाएतवासौ हिन्दू यहौ प्राचीनतम संस्कृतियों के 6पासक 
मूलतः है । दोमों अपमा निवास मूलतः हिमालय को 
मानते है। पारसी धम से ही क्रमशः यहूदी, ईसाई, 
मुमरलमातर धर्मं विकसित हुए । वौद्धधमं हिन्दू धर्म की 
ही एक शाखा है ओर जन धर्म कौ भति हिन्दू धर्म 
से ही वह उत्यन हुआ दै । इन सभी को मत-सम्प्रदाय 
कहा जाय तो उचिते होगा । मूलधर्म एक ही है वैदिक 
धर्म-हिन्द्‌ धर्म। पारसी धर्म इस वैदिक धर्मसेही 
निकला ह, इस पर सभो अन्वेषक सहमत ह । भारत से 
बाहर जाकर यसी एक आर्यो की शखा पारस्य देश 
(फारस) मे वेस गयो व पारसी बनकर भारत व 
अन्यान्य-ैतरो को गयी । फारसी मे "स"-का उच्चारण 
^ह' होता है अतः उन्देनि सिधु देश को हिन्दू कहा, 


स्वयं को प्रिचिमी हिन्दू तथा भारतीयों को पूर्वी हिन्दू 


कहा1 अपनी नदी-नगरो के नाम भी, उन्न 
सस्कृतनिष्ठ रखे 1 सरस्वती वहाँ हरहवती कहलायी, 
सरयू हय्‌ तथा भरत यूफरत (यूफरेटिस) भूपालन 
येविलोन तथा काशी कास्सौ बन गए । अथर्ववेद कौ 
पणलाद शाखा ही पारसी धर्म कौ मूल है इस तथ्य पर 


स॒भी वैदिक साहित्यकार व अन्वेषक एकमत है 1 ` 


गोपय ब्राह्मण मे शनो देवी इस सत्र से अथववेद 
पढ़ना चाहिए यह बात १.९९ मंत्र बतायी गयी ई । 


समस्त विश्व . . .. अजस अनुदान १.१९५ 


पारसी धर्म्रन्थ होमयस्व के १.२४ मेर मेँ यही वात 
कही गयी है। इख प्रकार ईसाई, इस्लाम सभी धर्म 
वैदिक धर्म से ज्ये, यह प्रमाणित होता दै। यर 
उदेश्य किसी प्रकार का साम्प्रदायिक विद्वेष खड़ा करना 
व अपने धर्म की ्रेष्ठता बताने का मेही, वस्‌ 
हेवसंस्कृति के विराट सामासिक रूप का परिचय देना 
है, जिसका मूल खोजने पर हुई शोध हमरे “एकं सद्‌ 
विप्रा बहुधा वदन्ति" का संदेश देकर एक ही सतता को 
परमसत्ता मानने की प्रेरणा देती है 1 

मृतत्व विज्ञान से लेकर चिरपुरातन इतिहास का 
आमूलचूल सर्वेक्षण एक ही तथ्य प्रमाणित करता है कि 
आदिकालीने मानव आर्य था, वैदिक धर्म को मानता था 
व चितन चस्ति व व्यवहार की दृष्टि से श्रेष्ठ धा । शक, 
हण, मिखी, यवन आदि सब हिन्दू हौ ये । कालान्तर मेँ 
संस्कार विहोम होने के कारण ये जात्ियाँ आर्यावर्तं से 
बाहर जाती रही, निर्वासित होती रही, पुनः मातृदेश 
लौटती रही । पुरातन काल मं जातिच्युत व्यक्ति को 
पुनः आर्य-मानव जाति का अंग बना लेना ह शुद्धिका 
प्रतीक था। आति की मिथ्या परिभाषा, वर्णं जातिभेद्‌ 
की गलत व्याख्या तथा व्यापक पैमाने पर बरहिष्कार 
की परम्परा ने हिन्दू संस्कृति का कालान्तर मेँ कितना 
नुकसान किया व आज भी विश्व मानवता के पथ पर्‌ 
एक अवसथ, बनकर खडा है. इस पर सभी 
रवतावादियो का मतं एक है । परम पूज्य गुरुदेव ने 
हिन्दू संस्कृति को देवसंस्कृति कहकर उसके चिरपुरातन 
गौरव की ओर ध्यान दिए जने को तो हम सबसे कहा 
पर साथ हौ यह भी विदेश दिया कि हमारी संस्कृति 
मः कालक्रम के अनुसार कई विकृतयो का समावेश 
होता रहा ई । हमें युगानुकूल संस्कृति विकसित करना 
है व इसे विज्ञान सम्मत, पुमः इसके शाश्वत सार्वजनीन 
रूप मेँ लाकर इसके द्राण विश्वमानवत्ता का मार्गदर्शन 
करना है 1. 

‡ वस्तुतः समस्त भारतीय सस्कृति एक सर्वागपूर्ण 
दर्शन दै, उसका इतिहास एक शाश्वत जीवन दर्शन हम 
सबके समक्ष रखता है किन्तु यह विवेचन अध्यात्म के 
व्यावहारिक व युगानुकूल प्रतिपादन के रूप मे जन-जन 
के समक्ष आए तो ही इस प्रतिपादन की सार्थकता है । 
हमे भारतीय सस्कृति के आदिकात्तीने रूप से तेकर 
चिरवीन प्रसंगो तक सभी पर विवेचने करना चाहिए] 


९.१९८६ समस्त विश्वे , . . - अनस्रे अनुदान 


यदिहम वैदो मत्र तक सीमित रह जति तो उ 
समृद्ध प्रग्पराओ की उपेक्षा करते है. ओ छले टो 
हजार वर्पो मे पनपी है। आर्य जाति कौ कल्पना व 
आर्यवर्तं कौ धारणा हमे उत्तर भारत (नर्मदा से ऊपर 
काषेक्रे तथा दक्षिणी भारत दौ मे अलग करती दै 
जबकि दक्षिण मे रहने वाली द्रविड़ जाति, जो वाद में 
हिन्दू संस्कृति के विकास का मुख्य केद्ध रही मूलमानव 
से उपजी ही सतति थी, जो दक्षिण मे जाकर वस 
गयी । इस कथन एर करई विवाद भौ खडे हे सक्ते है 
व कई विद्वान अपने तर्कं भिन-भिन रूपो मे प्रस्तुव 
कः सकते दै, पर एकं सत्य शाश्वत है व हमेशा रहेगा 
कि जातियों रेस के सिद्धान्त हमे यहो वाद मे आए । 
मैथिल, गौड. कान्यकुम्ज की तरह द्रविड शब्द 
भरौगोलिकता परिक्ष्य मे ही समज्ञा जाना चाहिए।. 


आग्नेय, द्रविड, इन्डोयूरोपीय, किरात, आदिम 
मामव (अप्वोरिजिमे तथा आर्यं इनकी परिफत्पना व 
प्रतिपादम शास्र चर्या व मनोविलास के प्रसंग हो सकते 
है, कितु तथ्य यही है कि नृततत्व विज्ञान (एंधापलाजी) 
एवं मानुषमिति (एधीपेमेर) भी अय इसी निष्कर्य पर 
पूरुष रहे दँ कि प्रकृति ने भारत भूमि पर एक विलक्षण 
प्रयोग क्रिया है। एक श्रेष्ठ आदिमानव व सामासिक 
सस्कृति के रूप मे भारतीय सस्कृति का जन्म आयविर्ते 
म होना प्रमाणित हो चुका है व संस्कृति के शाश्वत 
तत्व जिमका आज हेमे प्रतिपादन करते है सारी 
विश्वमानवता का मार्गदर्शन कसे भे आज भी सक्षम 
है! 


देवसंस्कृति की प्रगति यात्नावे 
उससे अपेक्षां 


भारतीय संस्कृति कितनी विशाल रहै व इस 
महासागर मे कालक्रम से किस प्रकार भिन-भिन 
सभ्यता व संस्कृ्तियौ, मत-मतान्त आति ओर्‌ समति 
चसे गष इस सम्बन्ध भे सभी इतिहामका एकमत हो 
इसकी सहिष्णुता सामाजिक, उदास्त को भृरिभूरि 
प्रशसा करते रहे ६ । कवीन्ध-रवोन््र तरे आज से प्राय. 
८५ वर्षं पूर्वं एक काव्य द्रा इस भाव को अभिव्यक्त 
कते हु ति था- 


ए मोर वित पुण्यतीये नागो रे धी 

एई भारतेर महामानवैर समर तै! 

केह नहि जनि, कार आब्हनि, कत मदुषर ४ 

दुर्वार सोते एलो कथाह, सपु हतो ध) 

हेथाय आय हेथाय अनार्य हाय दर 

शक दूण दल, फाठान मोगल एक देहलोतं 

रणधारा वाहि जयगान भाहि, उन्माद 

भेद मरुषु निसिरवतं याप रेमे च्लि | 

ता मोर मचे सवाई विरजे केतौ सेरः 

आमा शोणिते रये ध्वनित ठा रि 

इस बगला कविता का धावातु्ाद ५ क 
साहित्यकार श्री रामधार सिंह दिनकर ने (५ 
करते हए -अपनी पुस्तक “भारतीय ससि 
अध्याय“ मै लिखा है--“भारत देश महा ५८८ 
पारवार ई} -ओ मेरे हदय ! इम 
श्रद्धा से;अप्नी आंखे खोले, किसी को ५ 1 
कि किसके आव्हाग पट मतुष्यता की मिं ५ 
दरवरवेग से वहती हई, कर्हे-कर से आई म 
महा समुद्र मे मिलकर खौ गयी। यरे 
अनार है भह द्राविड ओर चीत वंशा कै तेष 
शक हूणु प्रठान ओर मोगल म जनि 
लोग इष देश मे आये ओर सबके एक. श 
समाकर एक ठो गए । समय-समय प्र्‌ 4 6 
की -धागर वदति हए एवं उन्माद-उत्साह मे रवि 
गीतं गते हुए रेगिस्तान को पार कर एव 
लोधकर्‌ इस देश मे आए थे, उनमे सै 
अव अलग कोई अस्तित्व नही है। वे सब 
विराट शरीर मे विमान है । मसे को$ भ ६. 
है। रे रक्त मे सवका स्वरं ध्वनितगुमपमः 
स्ह है" 

भ्रसतुत काव्य उस स्मृति व अनुभूति ४ 
वनाता आयां है, जो र्टौय एकात्ता के । 
अतेकताओं मे एकना वाली इस विलक्षण र 
साथ संपन होती आयी है। भारतीय मृति ४ 
अनेक संस्कृतियों के योग से बना हज मध 
जाल दै व यकि इसकी उत्ति "आर्य" से हई 
आयं या वैदिक सस्कृठि मारो जाती है । आर्य का 


हता ई भ्रष्ट, यह कोई नस्ल या जाति विशेपकानाम 
मह है, जैसा कि पूर्वं के दो अध्यायो मे स्पष्ट किया 
जा चुका है भारत वर्षमे यह भावं कभी पनपाही 
नह कि ^स-थ्योरी" या तृवंश-सिद्धान्त के अनुसार 
फौन हमारी जाति कादै, कौन नही? जे इस 
पुण्यतोया भागीरथी के प्रवाह में जुड़ा वह. गंदा नाला 
च्चे या पवित्र यमुना नदी, सभौ इसमे आत्मसात हो 
आर्यं पुरुप कहताये 1 जिसने भी भारतीय संस्कृति को 
अपनी संस्कृति सथा भाए्त को अपना देश मान्‌ लिया 
वह विदेशो हेता हुआ भी भारतेवासियो द्वारा अपने हौ 
वेश के भटके पूर्वजो की संतति मामेते हुए आत्मसात 
कर लिया गया । इसीलिए भाए्त एक जाति का नाम 
नही ६, वरन्‌ एके विराट संस्कृति का नाम है । संस्कृति 
अर्थात्‌ अमगढ़ को परिष्कृतं कर्‌ उमे सुगद़ बना देने 
वाती एके पटति । 
विगर म्रहासागः मे मिलने वाते हेर प्रकार का 
आलसात हे उसी सागर की एक वंद यन जाना, इस 
संस्कृति का एसा वैरशिष्टूयपूर्णं गुण ई, जो आज को 
विखण्डन भरौ, विभिनताओं से भरी विश्वमानचता कौ 
विभिन समस्याओ का समाधाने भी ६, भारत मे आकर 
ज लोग एक साथ कभी रहे उनके मत एक नदी थे, 
| धरम एक नही थे, मान्यता एक नही धी भाषाएं भ 
एक महौ धी, किन्तु कुछ वात ही एेसी निरी है इस 
सस्कृति मे कि विभिन विचारो, मतो, धर्मो व 
संस्कृतियो भे पुरा सामजस्य वैठता चला गया व 
विभिनताओ का सम्मिश्रित रूप विश्व एकता के 
, वसुधैव कुटुम्येकम के एक नमूने के रूप मेँ हमं सवके 
समक्षहै1 
किसी भी संस्कृति सभ्यता, धर्म या समाज के 
हास या पतन का एक ही कारण होता है, उसमे 
विकृतियो का प्रवेश तथा इम्र कारण उसकी जीवनी 
शविति गिर्‌ जाना । जसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर 
मृ आहासविहार. व्यवहार के व्यतिक्रम के कारणं 
विय द्रव्य प्रविष्ट हो जारण तो रुग्णावस्या आसम्भ 
हो जाती है। इसो प्रकार कषट-पीडा, अजीर्णं आहार 
ग्रहण की अक्षमता वं क्रमशः स्वास्थ्य का भिरता चले 
जनि दुकौ परिणतियों ह, ठीक उसी प्रकार संस्कृति 
पद भौ यह नियम लागू होता है । भारतीय संस्कृति के 
कालक्रम मे क्रमशः पत्रन आनि ओर्‌ "विकृतयो का 
उसमे समावेश होने के कारण बताते हुए पाश्चात्य 


समस्ते विश्व. .... अजघ्र अनुदान १,१९७ 


विद्वान व इतिहासकार यही लिखते दै कि हिद समाज 
अच्छाह्या छोड़ता रहा व वर्ण-जाति भेद से सेकर 
अदू समस्या, नायै समस्या, शुद्धि समस्या जैसी कई 
समस्याओ को पैदा कर्के अपने लिए इसने पतन की 
राह चुन तो । ओर को स्वीकार कलने की परम्प जो 
देव सस्कृति मेँ थौ वह कालान्तर मेँ नष्ट हो गयी तधा 
जाति बहिष्कार जैसी परम्परा से भी उसने काफी 
नुकसान उठाया एेसा पराश्चात्यविदो का मत दै। वे 
लिखते र छि यही कारण रै कि आक्रन्ताओ मे 
प्राकृतिक विशेषताओं से भरे-पूर, धन-धान्य से भरे 
आदिसभ्यता व ज्ञान के केन्द्र इस राको भलीभोति 
रौदा। विगत दो हजार वर्यो की गुलामी का अंधकार 
भरा इतिरास वे साक्षीके रूपमे सामे र्खौरै, 
जिसमे भारतवर्षं राजनैतिक दृष्टि से ही मही, सांस्कृतिक 
दृष्टि से भी गुलाम हेता चला गया व इसके 
आध्यात्मिक तत्वदर्शन मे एेसी विकृतियां समाहितं 
होती चली गयी, जिनमे जनमानस को दिग्भमित्त ही 
किया। भाग्यवाद, ईश्वरेच्छा हौ सर्वोपरि, पुरुपार्थहोनता, 
अकर्मण्यवाद, पलायनवाद्‌, मायावाद, कर्म-सन्यास जैसे 
तत्वों ने जनमानस को मूर्छित ओर कायर बना दिया । 
कालान्तर मे अप्रज शिक्षा के साथ पाश्चात्य सभ्यता 
भी यहो आई व यत्तं के लोग अपने गौरवपूर्णं अतीत 
को भूलकर उस्र भोगपरायण दर्शन को अपनाने लगे, 
जिसने आज सागा पश्चिम दुःखी दै । आलोचक तो 
यह तक भी कहते है कि भारतीय संस्कृति की 
कमजेर्पयो ने ही भारत को दुर्बल बना दिया व इसी 
काएण विदेशी आक्रान्ता इस राष्ट पर्‌ आधिपत्य कर्‌ 
सके। 

उत्थान-पतन-उत्यान क्रम के इस इतिहास मे सभी 
मततो-आलोचनाओ का अध्ययन करने के उपरान्त हम 
निष्पक्ष चिन्तन करे तो कुछ निष्कर्षं सामने अति है। 
परागैतिहासिक काल से अव तक विचार कर तौ हम 
पाते है कि आर्य संस्कृति से लेकर अब तक अनेकानेक 
उनत सस्कृतियो, सभ्यताएं विकसित हुई, रोम, मिश्र. 
८ की संस्कृतियौँ कभी उन्नति के चरम शिखर तक 
जा प्हुची थी छ क्या कारण है कि उनका आज 
माम भी शेष नही है आर सबसे प्राचीन हेते हुए-भी 
भीरतीय संस्कृति अब तक अपना अस्तित्व बनाए हुए 
है 2 विधर्मी विदेशी संस्कृतियों के संधर्ष में .वह 
क्षीण-ुर्बल अवश्य हुई किन्तु उसकी भित्ति, नीव दृढ़ , 


वने रहे। क्या कारण है कि विदेशो संस्कृतां एक हौ विकासक्रम कैसे अवर हृ 2? यदं तक तै क 
ड मे असय लौ गवो तथा ईसरी ओर हद्‌ € पटु सस्कृति के सार्वते चिद्तम स्य कौ ज 
विर भर गर भ अत नित क ए यदि एक ही प्च प दोय निस्त न 
त केरती रहे तो वह प्पातपूर्ण चितन होगा । कह गत 
वमक त 1 ति से वहिक समाज से क ५ ॥ 
४ सो वहित करने की परम्परा मे आब 
देव सस्कृति कोटि-कोटि वर्षोके संघर्षो के वदे भौ संस्कृति का हास किया है। यदि यह सन तैत 
नित 84 के मूल मे कौनसा तरिवम इतने मते-मतान्तद्‌ इतने सपरदायु परसपर विपरी ट 
विशेषता ध भायार्‌ वलं एक ; 
५ के ज सके बही ह्म प्ते है वेहहै 1 किया गाधा हीन वरि 
भाव 


अपने शब्द्‌ अनुरूप सस्कृति दे साथ विजत जाति काया व्यक्ति म, 
कति को भावना । "भय शष्ट सही माष जव तकन शा 8 मा ता १ 
मान भारतीय संकृति प्र लागू होताहै क्योकि इसका ह विचारथागर को अपने अन्दर समराहित क सं 
अर्थे होता है निना परिष्कार-अनगदता को सुगत देव संकृति भे युगधर्मं वर्णधर्मं आप्रमरम के 7 
व का भयास (९५ प अत्तन मे जन्मी नाण का भरो वियान है। अवश्य हौ जन पिव 

थत संस्कृतिं स! ८ धमोका = करनेसे भर संस्कृति मे विता 
^ १ य जही या। आया है (१ ध व्याख्या भ बह रं ई 


सभ्यता रुग्णविक्ेत होकर ग्ट हेती है, रहं {1 
संघं रको चरा उपयु स्थान क “ 

1 समर्थे के संथर्पमेवे समाप्त हो मयी । अपनी यहो तो विवेचन संकृति कौ मारा का रह, 

संस्कृति अनुयायियो प: अव समस्या का समाधान क्याहे ५6 { 

पेष भरी बढाने की आपे परिष्कार अधिक ही समाधाने है चह है देवसंकृति के ५ व 

भयान दिया। वही कार है कि उसका अस्तित्व भारतभूमि गे रे ले इसके प्रभाव श भि 

स कि भ सम थः ता णे णत व 

पस्कार्युत होमे के कारण गहर जते रहे नु शूल दवत काना तथा उनम सकतिक 1 गे 

धित्न ओ अध्यात्मवादौ 7 व्यभ्ति की वहु नही क भेन (अ कना । 6) च 
अ ~ मान्यता को माने, संदाय 

अतर्मुखी व विकास एव आत्मसत्ता कौ सर्वापरं पस्तु सास्र) चितम सवका सार्वभौम सनात ए 


गति प्र निर्भर था 1 का समाज 7 
राण वनरा रह । जव स यह चिन्तम बदला व यह होना चाहिए । आन के नाम पर ् द 

जामे लमा ह भयत जन शिम इरा म वरय संगी अभिनम्‌ अ 
नही । आधि भौतिक ही क्बसेही चित्रकला, व काव्यकल 


स्वकुहै , है। 
भारत का अंधकाप-ुग आप्र हुआ मगना चाहिए । भ परययि भ 9 
जो भारत अर्थं -हिसक- द्वारा सस्कृति ह 
पनित हआ, वह विलासी षतत या! इतिहस कै है। परकेत इससे भी वदो विरद स्वर कौ वम्‌ 


ह क्रियाकलापो मे हमं 
विवेचन जिसे दैनन्दिन जीवन मे, क्रियाकलापो 1 
ष्ठो ऋ विवेचन यही बतात्र ह! चाहिषु विन व भ्यल 


आत्म समीक्षा तौ करना चाहिए व यह भ देखना ह्यास के ण्डे तले एक साथ कदमसेक्टम 
सए र लक मे सि ज कसे (गा मि 2 उतत स्वाप व म 
चूञ्ञा जाना चाहिए था 2? मह यह किया गया तरो कौक्याहो स्त्री > ~. > ~" 4 


सम्मत धर्मं को विश्वधर्म बनाकर आज साम्प्रदायिकता 
व धार्धिक उन्मादभरौ परिस्थिति का हल सुञि में 
पूर्णतः सक्षम है । 
प्रागतिहासिक या वैदिककाल से लेकर वुद्ध के 
मय त्क, बुद्ध से तेकर आद्यशंकराचार्य तक तथा 
आचार्य शंकर से तेकर आज तके भारतीय संस्कृति के 
तीन अध्याय भली-भोंति तीन विकासक्रमो-सोपानों के 
रूपमे देखे जा सक्ते है. प्रत्येक में देवसंस्कृति ने कुछ 
खोया व पाया है किन्तु मूलतत्व अशुण्ण यना हुआ दै 
व वही उसके अस्तित्व का, सनातनता का मूल कारण 
है । परिपाजक परम्परा का पुनर्जीवनं कर, ब्राह्मणत्व के 
विस्तार द्वारा ब्रह्मनिष्ठ-समाज को समर्पित, तोकसेवौ, 
आलाओं का उत्पादन कसे की प्रक्रिया एक संगठन ने 
इस शताब्दी मे आरेभ की व उसके संस्थापक संस्कृति 
पुरुष परमपूज्य गुरुदेव का ही पुरुषार्ध है कि आज देव 
संस्कृति का संदेश भारतभूमि के कोने-कोने तथा विश्व 
मनीषा तक पुव रहा है । महात्मा बुद्ध से तेकर 
आद्रशक्र तथा परशुरामजौ से लेकर स्वामी 
तक पुणित पल्लवित होती चली आ रही 
धर्मतत्र से तोकरिक्षण कौ, समाज. के पुनर्जीवन 
की तथा आस्था संकट कौ विभीषिका से मोर्चा लेने 
की यह पुण्य प्रक्रिया युग निर्माण योजना-परज्ञाअभियान 
शतिकुज कौ युगान्तरीय चेतना के माध्यम से अब 
विट रूप ते रही है तथा सतयुग की वापसी का 
उज्ज भविष्य का आश्वासन दे रही है तो इसके मूर 
मे देव संस्कृति कौ सआश्वतता-सनातनता हौ ई 1 
योगौराज अरविन्द मे जिस अतिमामस के अवतरण की 
वेस्वर्गकरे भूमि पर उतेरने की वातत कही है, वह समय 
यह है, जव चारे ओर प्रतिकूलताओ से अनास्था कौ 
व मे संघर्षं छिड़ा हुआ है व व्यक्ति उत्कृष्टता 
कौ ओर उन्मुख दिखाई दे रहा है । नवयुग आएगा तो 
उसकी आधारशिता देवसंस्कृति, श्रेष्ठ निर्धरिणो पर ही 
रखी जाएगी यह सुनिश्चित है । 


सृष्टि की गौरवमयी अभिव्यक्ति-मनुष्य' 


युगोयुगो से एक ही प्रश्न मानव के ५ मन 
सोचे पर बाध्य करता रहा दै कि बह कौन है ? 
मयो इस धरतो पर आया है ? यह सृष्टि जो दृश्यमान 
६ वह क्यारै 2 इस सृष्टि का आदि कारण क्या 


समस्त विश्व. .... अजस्र अनुदान ९१.१९९ 


है ? जो दिखाई दे रहा है, वह सच है या भ्रान्ति मात्र 
है २ सृष्टि यदि किसी खमेता मे बनाई है तो उसमे 
मानव का क्या प्रयोजन दै आदि-आदि। भारतीय 
संस्कृति की मनीषा कौ सवसरे अनुपम देन यदि कोई 
विश्वमानवता को है तो वह यही है कि देव संस्कृति 
के रययिताभ ने इस सम्बन्ध में मंथन-चिन्तन कर 
सृटिव्रह्य मनुष्य हन सयके विपय में वड़ी दी 
व्यावहारिक प्रतिपादन प्रस्तुत क्ते हुए व्यवित्त के 
धरती पर अवतरण को सोदेश्य बताया दै । सृष्टि के 
रहस्यो की व्याख्या कए्ते हुए उनने उस विश्वउद्यान 
को, जो खष्टा ने विनिर्मित किय) रै, सजते-्सवारते रहने 
का दायित्व भी मनुष्य को सौपा है । यह आस्तिकवादी 
दर्शने जो व्यविति को निरन्तर कर्म-परयण नये रख 
अंतर्मुखी यनाता है, भारतीय दर्शन की सवसे बड़ी 
विशेषता ६। 

छान्दोग्योपनिषद (६.९, ४) मे उपनिपद्‌कार यडे 
सुन्दर ठंग से मानव व सृष्टि का सम्बन्ध यतते हुए 
एक चिरन्तन सत्य का उद्घाटन करता है-“एतद्‌ 
अव्म्यमिदं सर्व॑, तत्सत्यं, स॒ आत्मा, तत्वमसि 
श्वेतकेतो"-अर्थात्‌ संपूर्णं व्यक्ति जगत के लिए यह 
सत्य ही आत्मा दै ! वही सत्य है, वही आत्मा है ओर 
हे श्वेतकेतु ! तू वही दै ।“ मानव तथा उसके साथ 
छिपो अनन्त संभावनाओ के बारे मेँ “तत्वमसि” एक 
वैसा ही गुढतम सत्य है, जसे कि आधुनिक भौतिकी भें 
पदार्थं के एक कण के पीछे निहित अनंत ऊर्जा की 
संभावनाओ को ८ = षठः सूत्र के माध्यम से व्यक्त 
किया जाता है। 

आस्तिकता षर टिकी देवसंस्कृति सृष्टि क संबंध 
मे मनुष्य का दृष्टिकोण स्पष्ट करती हुई, उसे उसका 
कर्तव्य स्यष्ट रूप से समञ्ाती है। सृष्टि संस्कृत का 
शब्द है व इसका अर्थं है रची हुई चलती हुई वस्तु ¦ 
यह प्रमागु्ओं के समुच्चय से बनी है या प्रकृति रूपौ 
मूल तत्व से इस्‌ संबंध मेँ दार्शनिक मतभेद कड हो 
सकते है 1 चकि भारतीय दार्शनिक यह मानते है कि 
यह सृष्टि किसी ने बाई है, वे आस्तिकवादी कहलाते 
ह । मास्तिकवादी यह कहते है कि यह तो स्वभावतः 
बन गयी है व अनादिकालं से बनती-बिगड़ती चती 
आई ई ! कोई कहते टै, कि कुदरती रचना मात्र है यह 
व इसमे किसी वुद्धिमतापूर्णं सत्ता का बनाने मेँ कोई 


गम द क एक वित्फोट से नुं धितं १४ 
हई मानते है भस्तिकवादौ प कण ध. (1 नष्‌ नि 
१ ङ्सवर मे कया!” ^ रो घ सतय 
न तपसोऽध्यजा १०८१९०११! 
भौर विगाडती है 111 चितन हेते हए शर मुष शरसे 
ॐ अवलोकन से चार निष निकले है (९) सृष्टि पर उन्न जारा # (८ मत.मव्े र 
11111. हिचकोलो मे इधर-उधर तगत है । उदम 
श लिए मागावाद। अं 
11 कटः. ^ सवव 
५१111 ध यह मामा र 
प्रसार श्ूठ है। ए ते हका रमाम 
(^ परिकल्यना को परमात्मा कौ हं ङ 
कि ईश्वर ईस जगती को वनता है सागवाने है अर्थाद्‌ ह यह रुष्ट अतः स उसके विकर 
सि है ४ स्स है तथा प्व से सूश्न १ के किना ईते कौ या > कलना 2 उतर गरम 
सर्वशकितमान ह, । विदान दशगर प तिले आद्र $ भ 
1 1 माया का परसग है नया नह है। वेदे 
एक देसी सत्ता क कनका देता है जो बिमा आवा है“ मायाभिः "(रे 
10.11 1 
१11 व 1... 
मे प्मन्न ले, तो वीक रहेगा । अतत आह्टीन मे है-भायां ए कृति विदारि त महेशवत्‌ अर्या 
छ था 111 11 
त 0. १ ५ । प्रासे वले को महेश्वर” । जगत मिष्या व मरायाका 1 
कि इसके माध्वय स पक्ति के अध्ये भरतौ 
ष्टकेरूपमे एक ेसे कलाकार कौ आशत मेर ह कहना चाहते येकि "इसका पेक्ष अस्तिं 
1 ५ मन के सध 
111 1110 1 
५111 1111 
11 षह जनते की रतु केपृ 
एक 41 111 
ज्येष्ठ पुत्र > केलिए के रूपमे गर (1.1. 
गयौ हे। यहो को हर उसके दवारा विवशता को भार्यं शकर कथा स्वामी विवेकनर 


" तकते { अपना चिन्मे 

येद का अपि कहा 8.8 ह स टि एम 11 
नियम के है भ्‌" (011 
1, । यह ऋत्‌ य 
स अपार विराट वुद्धि मे निवाप का है भित 1111 
आस्तिक लोग ईश्वर नाम से जानते है। अथववेद मै कौ मोहमाया मे फंसाने वाले ष्ण वासना अहत 

2 ऋत्‌ भूल हएत कद 11) 
1 12.111 
भ सपराज्य ह) > "परि विश्वा पैकनन्यायम्‌ । ऋतस्य बाएं । मायाकाद्‌ -पबारिक अध्यालवाद क अनु 


जीवम से भागना नही सिखाता, पलायनवादी दर्शेन नही 
व अपितु व्यक्ति को वास्तविकता की अनुभूति करता 
1 

दूसरी ओर एक अन्य चिन्तन शून्यवाद के रूप 
मे वद्धो द्वारा प्रणीत हुभा। जिसके अनुसार सव 
कु दुःख रौ दुःख से भरा हुआ है। इस संसार में 
पाश्चात्य दार्शनिक लौबनिन्ज ने तो चिद्‌ विन्दुविद्या 
(मोनोडालाजी) के रूप में संसार के सम्बन्ध मेँ यह 
सिद्धान्त दे दिया कि हरेक का अपना संसार अलग 
है ओर प्रत्येक मे अपने विकास की सामर्थ्यं है1 
सृष्टि क्यों ३ ? यह कोई दार्शनिक वता नही पाया, 
विभिन वादो द्वास मनुष्य को भ्रम जजालों मे 
उतेञ्लनि -का प्रयास ओर किया। वस्तुतः सृष्टि का 
प्रयोजन दै-परमात्मा की बहुविध अभिव्यविति ओर 
इसके ।लिए उसने मनुष्य को चुना है! यह संसार 
मुष्य कौ प्रशिक्षणशाला है तथा हर व्यवित य्ह 
अपने को अपूर्णं से पूर्णं तथा समग्र वनानि आता ह । 

जहो फायड ने मनुष्य को “कामनाशोल प्राणी” 
माना, व महात्मागधी ने उसे नैतिक प्राणी कहा है। 
ऋषपि-मनोपियो ने उसे “आध्यात्मिक प्राणी” कहा" है 1 
विकासवाद के सभी प्रचलित मतो का खण्डन क्ते 


हए उने मानव कौ सृष्टि की-परम सुजेता की. 


गौपवमयी अभिव्यक्ति वताया ! प्रकृति के अनुसार 
मही, दस्टौक्ूस के अनुसार मही वह परमेश्वर कौ 
इच्छा के अनुसार जीवन जीने आया है व उसका एक 
मातर कर्तव्यं है खष्टा के इस उद्यान को माली के रूप 
म सचना, इसके सौन्दर्य को निखाए्ना। इसो में 
उसका निज का विकास भी छिपा हुआ है, जिसके 


लिए उपनिषदकाों से लेकर भीत्राकार मे विस्तारपूर्वक , 
यर्णन किया दै\ जो ब्रह्माण्ड मे है-उसी की खरी 


अनुकरेति पिण्ड मे-मानव मेँ दै । पूज्य गुरुदेव लिखते 


है कि मृग-मारीचिका ये न भटककर अपने अपि कौ. 
महानता को पहचामते हुए यदि निज को आत्मिक `` 
स्तर पर्‌ ऊँचा उठा सके तो वही महामानव, देवता, - 


कि, मनीषी अवतार -आदि बन सकता है, मानवी 


; चेतना, की प्रगति का अन्तिम एवं उच्चतम सोपान ˆ 


देवत्व है जिसके विषय मे उवेताश्वेतर उसे 


“अमृतस्य पुत्रा" ` कहकर संयोधित करता है ! शरीर ` 


समस्त विश्व . . . . . अजस्र अनुदान ९.९२१ 


यात्रा मे उसका जीवन न लग जाए्‌। जो भी समय, 
युद्धि-वैभव, बल उसके पास रै \ उसका उपभोम 
भगवान के विश्व उद्यान को सुव्यवस्थित नाने के 
लिए होना चाहिए ! इसके लिए उसे सेवा साधना को 
जीवन मै स्थान देना चाहिए। भारतीय संस्कृति के 
अध्येता परमपि सृष्टि को सोदश्य वताते है, मानव के 
प्रयोजन की विशिष्टता भी समञ्यति रै व आज की 
परिस्थितियो मे उसे उसका कर्तव्य भी सुञ्ञाति दै । 


हमारी संस्कृति की केन््रीय-धुरी रही 
है-नारी शक्ति 


भारतीय संस्कृति का प्रधान केन्द्रीय तत्व 
है-भाव-संवेदना । इस गुण की प्रचुरता जिसमें ह, वह 
मारौ शक्ति देव सस्कृति के विकासक्रम मे एकं धुरी 
की भूमिका निभाततौ आयी है। ऋषिगण आदि सत्ता 
महामाया, जिसके आधार पर सृष्टि की संरचना संभव 
हई है, को विधाता भी कहते.आये है व माता भी। 
प्राणियो का अस्तित्व हौ यदि इस धरती पर्‌ हैते 
उसके मूत मे मातृशक्ति की प्राणियो पर अनुकम्पा 
है। सृजन शक्ति के रूप मे इस संसार मे जो कुछ 
भी सशक्त सम्पन, विज्ञ ओर सुन्दर है, उसकी 
उत्पत्ति मेँ नारी तत्व की ही अहम्‌ भूमिका है) 
देवसंस्कृति मे सरस्वती, लश्मी ओर काली के रूप मे 
विज्ञान प्रधान ओर गायत्री-साविभी के रूप मे 
ज्ञानप्रधान चेतना के बहुमुखीय पक्षों का विवेचन 
अनादि काल से होता आया दै1 . 


परमपूज्य गुरुदेव ने मारौ शक्ति के माध्यम से 
ही इक्कीसवी सदी के आगमन की वात कही व 
घोषणा की है कि विश्व मानवता का भावी निर्धारण 
उन्हो गुणो के आधार पर होने जा रहा दै, जो आदि 
स्जेता के रूप मे नारीसत्ता के साथ अविच्छिन रूप से 
जु हए है । पूज्य गुरुदेव ते लिखा ईै-“देवत्व के 
प्रतीको मेँ प्रथम स्यान नारी का ओर दूसरा नर का है। 
लक्षमी-नारयण, उमा-महेश शची-पुरन्दर सीता-राम, 
राधे-श्याम जसे देव युग्मो मे प्रथम नारी का ओर 
पश्चात्‌ नर का उल्लेख होता-है । वह मानुषी दीख 
पडते हुए भी वस्तुतः देवी है । श्रेष्ठ ब वरिष्ठ उसी को 


भाव संवेदना धर्मपारणा आर सेवा क्योकि ठन हे 
मकार आत्या पुर हप से ठ्न हेव 
व मेउ्सीको को शेते वह वो के 
र । ध ४ ये स्याम तेने की प्रवा उसी ५ म 
अनुसार नाः पराप ह जिसने अपने धर्म का प्रात क ह्र 
केषिनायह सम्पूर्णं विश्व सार-शून्य हं । ध सभी पूरा (५ । स कर्तो प 
कौ दृष्टिसेभी परुष कौ अपेक्षा गारी की अपनी प्रियो विवाह कर देना भु हं (तपत 


मे स्ट आता हि--नारी रलम यँ 
रती ह अतः उसको परलना करना हमा कव्य है । पी जन्म ही अशुभ माना जगे लगा । पवतर केक 


अथवेविद मे उसे सत्याचरण कौ अर्थात्‌ धर्म की प्रतीक आख्यान मे भौ यह 1 
ह बात आयौ । कता 
कहा गवा है (सत्येनोवरभित भूमि) कोई भो धार्मिक मषयकात मे यह धारणा खूव एती-फूली व सौध 
॥ 


भ माना जाता रहा ह गवेदे यप्ा-शास ध 
वचनो की देकर अधिक से अप 

च च लिक ई- कौ जने लगी । वस्तुतः व के अनुमाष 
-सचिप्राना उसो नवेद ह विकृति है । बही तो परिता के वात्सल्य क आदं 
५ ग्‌ १७९८१) तो हर युग कौ एक मान्य आस्या रही ह । इती अत्य 
अषति-श्द् ेम भवित के कारण रामायण जनक कहते है “नि सोग्रे 

नाती पिर मि्कलंक व के परकर से म शणो से बकर चाहता हू उत रम को सौम 
सुशोभित, गरतकाले कै समान हदय को पवित्र करने मेरी वोरयशुल्क की पूरी हो जाएगी ध ् 
कुटितताओं भश निापु ालकाण्ड ६७/२३) । यह भारतीय सस्कृति (9 

युक्त नित्य उततम करो को इच्छा च चिर पुतन मा्यता'ह जैसे पुत्र अफे 

वाली ओर सत्य व्यवहार वाती देवी पितमह इत्यादि पितते को नरको से ताता ह इ 
है।* पकार दौहित्र अपने नाना को 1” महाभारतकात गे एक 
थन, बाह्मण बकामुर क 


+ एक प्ानिपर्णं मान्यता कि कन्या भेट 
अर्मगरतकारी है हमरे देश मे मध्वकाल मे पनपीवे जानेको ततार हो जाता है तव भम उसके व 
भाते है । कुन्ती को स्प भें शूरलेन तथा बुभ 
लगी । नातीशक्ति कर तमान तिरस्कादु होने लेग नेषु (५ र देकर सहपूरवक परा था! 
वर आति सल वी क गुता को इ 
व ० ण त य भा य म्‌ 
ष रष नय है जिसे = हो “वया वा कावित र मलो ६ 


से आनन्द मिलता ह वही पुत्री के लिए कितना असह 

को बल्कि उससे भी अधिक (३/३ १-१-२। उपनिषदों होगा 2" २८६) । इससे समाज की सह 

मे भो यही बात स्पष्टतः सामने आई है। अवस्था का परिचय भिलता ह, 

हतारण्योषगिषद्‌ मे विदुषी ओर भयुष्मती पुत्री पामे कन्या के वंद्य पूजनीगर अंश के रूप मे “उत 
लिए पौ त तेल चावतं पकाकर खमे कौ मनति" महम भवभूति मे अपनी मधुमा 
थि कहौ गयो है (९८४१७) । मनुस्मृति (९८१३० वाणी मे जनक जसे महविद्‌ कर्मयोगो से वनवािनौ 
् समान सौत्र के लिट्‌ उत्तर रामचरित (४५/१६ 


कहलवाया है कि “तुम मेरौ कन्या हो या शिष्या यह 
ध्यान देने कौ बात नही है। अ आचरण अपनी 
पूर्णं परिणति को परहुचा हुआ है, जिसमे मुदे तुम्हरे 
प्रति विशेष श्रद्धा हो रही है। सखी रूपिणी अथवा 
अविस्थामे कमन पर भो तू जगदवंद है क्योकि 
गुणिर्यो का आदर उनके गुणो से होता है, न कि जाति 
(लिंग) या अवस्था भेद से 1" भारतीय संस्कृति में 
कन्या कितनी मान्य है, इसके लिए शसो के व्याख्याता 
वेदव्यास का एक वाक्य ही समुचित होगा, जिसके 
अनुसार “समग्र महाभारत सुनने का एक मधुर फल 
भाग्यशालिनी कन्या का जन्म" निर्दिष्ट किया गया है । 

शंकराचार्य-मंडन मिश्र शासार्थ मेँ भारती को 
मध्यस्थ नियुक्त करना, भास्कर द्वितीय दास अपनी 
मेधाविनी कन्या लीलावती के नाम प्र गणित के 


अमूल्य ग्रन्थ “लीलावती” की रचना तथा वेदांत के - 


सर््र्ठ प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र द्वार ब्रह्मसूत्र की 
शांकर प्राष्य की रीका “भामती” अपनी पली के नाम 
पर कना खी सम्मान का अद्वितीय उदाहरण है। 
यदा-कदा कही खी निन्दा के स्वर शतपथ व ऋष्ेद में 
आए है तो उनका कारण मत्र स्वयिता के आचरणहीन 
सियो के व्यवहार के प्रति सकेत ही है । अपवादो को 
कभी नियम मही माना जाता । अच्छी सिर्यो की प्रशंसा 
भे वैदिक मंम के स्वर गज रहे है । “ऊपा' स्तवन जैसे 
इसके प्रमाण है 1 हमे यही अंश देखना चाहिए । 
वाल्मीकीय रामायण" मे आदि कवि ने कैकेयी के 
स्वार्थपरायण स्वभाव का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कर 
दिया है कि वैसा स्वभाव सभी काहे, जरूरी नहीं 
( “ने व्रवीमि लियः सर्वा भरतस्यैव मात" ) बा, रा. 
अयोध्या, १२/१०० । वराह मिहिर (५०५-५९७ ई) ने 
खी निन्दको की कड़ी भर््वना करते हुए कहा है कि 
“जिन लोगो को खियो के केवल दोप दिखाई देते दै 
ओर गुण दिखाई नही देते, वे असाधु है ओर उनका 
कथन सदभावनाद्योत्तक उही ई ।* (वृहत्सहिता 
७४८५) । एक चीनी ग्रन्थकार (लिन यू तांग-इम्पोरटेन्स 
अवि .लिविग मे) ते खीनिन्दा से क्वे के लिए 
भारतवर्षे से प्रेरणादायक उवित ली है कि “जव हम 
यह सोच सेते है किः विना माता के इस संसार मे कोड 
नही हमारी धारणा अत्यन्त उदार हो जती है ओर हम 
निन्दा के का साहस्र मही करते 1" 


समस्त विश्व . . . . - अजस्र अनुदान १९.१२३ 


वस्तुतः नारी का रमणी, भोग्या, कामिनी रूप 
मनुष्य का सृजा हुआ है । एेसी स्थिति मेँ पूज्य भाव 
कुदृष्टि के रूप मे बदल जाता है 1 तव उसे वासना कौ 
आग मेँ लोककर इस कल्प वृक्ष को काला कोयला 
बनाक्र पुरूष राख कर देता है । अतिवाद का दूसरा 
रूप यहे कि उसे परदे की, घुट की, कठोर जंजीरोँ मे 
जकड्कर अपंग सदृश बना दिया गया । यही कारण है 
कि अज फ्री भारतीय नारी आत्महोनता की अन्वयो मे 
जकड़ी पड़ी दै। भारत मेँ ही नही। नारी का यह 
भोग्या, रमणी, वैश्या वाला रूप पूरे विश्वमे ही 
भ्रकारान्तर से आज से पचास वर्ष पूर्व तक पाया जाता 
रहा है । पाश्चात्य जगत मे तो विद्रोह की आग भडकी 
किन्तु दिशा न मिलने से, वह दाम्पत्य जीवम के विग्रह 
गृहस्थ संस्था के टूटने तथा नारी मात्र के मनो-शापीरिक 
रोगों से ग्रस्त होने के रूप मे सामने आयी । बहुसंख्य 
देशों में तो अभी भी नारौ पराधीन है। नारी मुक्ति के 
लिए हमें देवसंस्कृति के निर्धरिण ही अपनाने होगे, यह 
एक सत्य है । 


, नारी नरक की खान है, यह प्रतिपादन भारत के 
हौ तथाकथित महापुरर्पो-विरकतों द्वारा अध्यात्म मंच से 
किया गया, जवकि शातपथ व्राह्मण स्पष्ट लिखता है जवे 
तक स्रो कौ प्रपि नही होती तव तक पुरुप आधा ही 
है 1 (शतः ब्रा ५/२/१८१०) ! ऋष्वेद के अनुसार वे 
सूर्यं ओर्‌ चन्र, दिनि ओर र्रि की तरह एक-दूसरे से 
सम्बन्धित है (ग्वेद १८१३/७) । वेदों मँ युवको के 
समान हौ युवती को भी कुृषटि का बरिष्कार करते हुए 
अ्ह्यचर्य धर्म का विवाह तक कठोर पालन करने का 
निर्देश दै, ताकि वे श्रेष्ठ दप्पत्ति बन सके। हमारी 
संस्कृति मेँ हर भगवान्‌, हर देवता सपलौक ही पूजा 
जाता है सपतर्वियों मे सातो विवाहित थे । उनकी 
पलियों-षिकाओं ने पियो का साथ दिया, ऋचा भी 
रची व तपस्वी ऋषिपुत्रो को जन्म दिया । वस्तुतः काम 
सेवन ओर नारी सानिध्य एक बात नही है! इनका 
अंतर समज्ञा जाना चाहिए । रामकृष्ण व शारदा मों 
योमीराज अरविन्द तथा फंस से मरोविले आई श्री 
माताजी को सानिध्य साधना की ऊँचाईदयो की 
पराकाष्ठा के स्तर काथा) नारी को इस रूपमे. 


. जव-जब भी भावभग सम्मान मिला है, वह समाज, वह 


युग, सुख-शान्ति से भरा रहा है । “यत्र नार्यस्तु पूज्यते, 
रमन्ते ततर देवता ।” कौ उक्ति अकारण नही है । 


१.१२४ समस्त विश्व, . . . . अज्र अनुदान 


वेदो मे स्थान-स्यान पर नारी के कनार्जनि, 
वेद-वेदादि अध्ययन, सस्कार उपृक्रम सम्यन कराने के 
विषयमे कहागयाहै कि ^हेपली {त्‌ दमे ज्ञनका 
उपदेश देकएत्वविदपमा वदासि“ (अथव १४/१८/२०) 
तरथा तू सव प्रकार के (वेदादि) कर्मो काञ्चन रखती 
है-कुहं देवी सुकृतं विदममापसम्‌ (अथर्व ७/४७/१) । 
मनुते कन्या को वेदादि पदन का अदेश दिया दै। 
(मैदानधौत्य वेदौ वा वेदं वापि यथक्रमम्‌-मनु. ३/२) 1 
“यज्ेदधे सरस्वती" (ऋग १/३/१९) कदकर नारी को 
सभी प्रकार कै यज्ञादि सपन करने कौ शिक्षातेतेका 
मिदेश है । इस प्रकार से भारतीय संस्कृति कन्या, नारी 
क सर्वाभीण विकास का प्रतिपादन करती आयौ है। 
विवाह के सम्बन्थ मे कते यहां तक कहा गयारैकि 
विकह तभी शि “जब वर-वधू को चाहे वाला हे ओर 
वभू पति को पसन्द करती ले” (सोमो वधू पुर 
भरदेदशिव नास्तामुभा वरा । सूर्या यत्पत्ये शसन्ती मनसा 
सविताऽददात्‌ अर्व १४/१/९) । कितनी आधुनिकतम 
य व्यावहारकि दृष्टि वेदों के प्रपि कीरही रै, यह इस 
रचा से ज्ञातं हेता है। 
विवाहोषरंत वैदिक त्प्ि पति के मंहसे 
कहलवाता है-“हे सरस्वती ! तू प्रतिप्रहमे विष्णु की 
तरह " अति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेहं सरस्वति ! 
{अधर्व-१४/२/१५) । अथर्ववेद मे ठी वधू की उपमा 
समुद्रसेदी गयी हैव कहा है कि “जिस प्रकार वर्णा 
करके समुद्र मे नदियो पर सम्राज्य प्रपत कर तिया है 
इसी प्रकार है मित्र } तू पति के घर जाकर वहं की 
साप्राी वन" (१४/१८४३) । दुरभाग्यवश मध्यकाल मे 
सती प्रथा का प्रचेतन रहा, यह कहा जने लगा कि 
संस्कृति की रक्षासतीसे ही होती है तथा सती प्रथा 
बेदातुमोदित दै । वस्तुतः यह एक मिथ्या तथ्य है 
जिसका कौई आधार मही । ऋग्वेद मे एक स्थाने पर 
आया है-“मारो उठ ! जीव लोक मे आ। इस मृत 
परतिके पासत्‌ क्यो पडी है 2 हाथ रहण करने वाते, 
भरण-पोषण कसे चात्े नियुक्त वोर्यदाता पति के साध 
संसानं जनने के तिए्‌ मिलकर रह (उदीर्ष्व नार्यभि 
जीवलोकं म्ासुमेतमुषरेष एषि. ऋम्‌ १०८१८८८) 1 
वस्तुतः अथर्व के १८८२३८१ की क्वा को आधार 
मनाकर यह कल्पना स्वार्थवश मद लौ गयो है। हो 
प्रशोत कुमार “वैदिक साहित्य ये नारी" उन्थ मे लिखते 
हे फि अतुपालयन्तो शब्द का अपश्रेश कर सती प्रधा 


को एक धर्मनुमोदितत पर्या वताकर मध्यत के 
इतिहास कौ काला किया मया ई! वातत. तत प 
द्रविणं चेह धेहि (अथर्व १८/३/१) कह ॐ 
मृतपति की संतानो व धमे कौ स्वामिगी कहा ै।, 
वही सम्मान दिया गया है, जो उसे पति के जीवन भह 
मेप्रप्तये। „ 
भारतीय संस्कृति के पि, नारी को अवता 
मानते वह वीर स्वामी की सौ ओर पुय र 
माता है! विनय, शालीना के साथ वह रण-कौरत 
भी निपुण है ऋणवेद में मारी के मह से कंहतव 
गया दै (कग, १०/८६/९) किं “यह पुर मुत्र ध 
कहता है, किन्तु वै अपने को परेएणा देने वाते वौ 
वसे वाली सी के तुल्य हं! मै भौ उसी रेवा 
परमात्मा को धारण करती हूं ओर वयु के प 
शवित समयन हू 1” महाभारत मे एकं बडी 
नापौ विदुला का प्रसंग अता है जिसकी कथा ध 
का -माहाल्य स्थान-स्थान पर आया है। दुन र 
मातृसत्ताकेरूपमे जो शक्तिशाली रूप व | 
म्रहण किया है, उसकी मूलमेरणा सोत वत 1 
अपने प्र संजय के गुद भूमि से भागने प्र वह ५) 
मे साहस व स्पूति भरती है व अपनी ओचपू्ण 
मे कहती है-“उत्थातव्यं जागृतव्यं ५ 
कर्मसु" (म. भा. उदछोगपर्वं १३५, २९-३०) र 
किशोर संजय रज्य लेकर ह लौता है ! कुरी, 
धर्मपराण पुत्र युधिष्ठिर को क्षत्र धर्मपर † 
ररणा “यदर्थे शत्या सूते तस्य कातोऽामः 
कहकर तम देती है जव दुर्योधने सुई कौ न 
वराबर भूमि देने के लिए भौ मना कर देता रै। ् 
कहती ह क्तव्यपालन हेतु राणो कौ आहि ध 
भरो तैयार रहो (म. भा. उद्चोग १३७/१०)। क्नु घ 
की रागी मदातषा अध्यात्म साधना कौ पराका्डी त 
मादृत्व का आदर्श है । चास संतानो कौ उसने अफ । 
चि मे ढाल दिया! घोडे परं सवार होकर. पः 
निकलकर गर्भस्य शिशु की रक्षा कसे वाली अ 
ने ही संस्कृति कषक छत्रपति शिदाकी को ठस ६ 
बनाया ) विश्वव्य बापू के संस्कारो कौ विमि म 
न की दृष्टि ते अशिठिता किन्तु ईश्वरनिष्ठं ॐ 
पाक्ताथी र 
~ समाज मे मृहस्वामिनी तथा मवा के ल्म 
अतिष्ठ प्रात यासे मै जव-जय रा को आवश्यव्छ 


डी, घर से बाहर निकलकर मातृभूमि के लिए सेना का 
संचालन अपने हाथो मेँ लिया 1 प्राचीम काल में वैदिक 
समाज में तीन संस्थाएं लोकत की दृष्टि से थी समिति, 
सभा ओर विदथ समिति ओर सभा लोकसभा स्तर 
की रषट्ीय संस्था थी, किन्तु विदथ मे पूरा अधिकार 
मारी शक्ति का था। “वशिनी त्वां विदथ भावेदासि” 
छ्‌ ९०-८५२६) के अनुसार “तुष साधिकार्‌ विदथ 
मे वक्तृता दोगी” कहकर वर विवाह के अवसर पर 
वधू को समाज के संचालन मे कार्य कसे का अधिकार 
देता ६। इस विदथ मे र्यो नारी विषयक-गृहस्य 
संस्था सबंधी कर्तव्यो पर विचार-विमर्श करती थीं 1 
गार्गी, सुलभा. जयमती, नायनिका प्रभावती, विजय 
भहारिका, सुगंधा, मीणलदेवी राज्यश्री, दुर्गावती, 
अहिल्यावोई, लक्ष्मीबाई व सम्प्रति इन्दिरागोंधी जैसी 
नारियों कौ मेतृत्व क्षमता से नारी शक्ति के दायिर्त्वो व 


महत्वपूर्णं कर्तव्यो का एक पर्विय मिलता है । अस्तु {* 


. इक्कीसवी सदी महापरिवर्तनों की बेला, है । ऋषि 
परम्परा, देवपरम्पराएं ओर महामानवेों द्वार अपनाए 
दृष्टिकोण अगले ही दिनों क्रियान्वित होने जा रहे है! 
इपर ऊपाकाल ये, जहो. बहुत कुछ बदलने जा रहा ह 
मात का खोया वर्चस्य भी.उसे मिलने जारहाहै। 
जितना गौरवमय इतिहास उसका रहा है, उसे वह देव 
संस्कृति के निधूरिणो के आधार परं पुनः पाने जा रही 
है। यह सव मानवी सवेदना के विकास से ही संभव 
होगा, मारी जिसकी अधिष्ठात्री है तथा देव संस्कृति का 
ओ सर्वाधिक महत्वपूरण प्रेरकं तत्व भी है । शान्तिकुज 


द्वस चलाये गए नारी जागृति अभियान की. इसमे . 


महसपूर्णं भूमिका होगी, इसमे कोई संदेह नही होना 
पाहिए्‌1 


ईश्वर का अवतार, क्या, क्यों 
तकैसे 2 


विज्ञान की प्रत्यक्षवादी दृष्टि तो यह कहती दै 


करि यह विश्व बरह्मण्ड क्रमशः पूलता-फलता जा रहा 
है "तथा एक दिन महाप्रलय के"साथ यह मष्ट हो 
जाएगा । -समप्नामयिक परिस्थितियों पर भी जैसा 
विज्ञान का चिन्त हो रहा है, वह वही है ज 
उपकरर्णो द्वारा वौक्ण-विवेचन कौ परिधि मे आता 
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हो । आर्षवादूमय व्यष्टिगत, समष्टिगत जीवन पर एक 
परिपूर्ण दृष्टि काल से परे डालता दैवे हो रहै 
घटनाक्रम, संभावित भवितव्यता का मूल . कारण 
समञ्चाने का प्रयास करता है } . सृष्टि की उलट-पुलट 
से तेकर एक अप्रत्याशित परिवर्तन, जिसमे सास 
वर्तमान दोँचा बदल जाने की बात कही जाती है 


` पूर्णतः तथ्यो पर्‌ आधारित है तथा यही देव संस्कृति 


का प्राण है। भारतीय संस्कृति कहती है कि विश्व . 
इतिहास मे संकट की घडि्यो अनेक बार आती रही 
दै, जिनमे विश्वमानवता.पर विनाश के घराटोप बादल 
छये ही, नही, भयानक रूप से गरजे ओर सव कुछ 
ड्यादेने की चुनौती देकर मूसलाधार बरसे है । यह 
सब होते हुए भी सष्टा की सृजन क्षमता.-व उसकी 
न्यायक्षमता प्र मनुष्य को, जीव को विश्वास दै । वह 
जानता है कि ष्टा अपनी इस अद्भुत कलाकृति 
विश्ववसुधा को मानवी ` सत्ता को सुरम्य वाटिका को 
चिनाश-के गर्ते"मे गिरने-से पूर्वं ही बचाने की 
सक्रियता दिखाता, व. परिस्थितियों को उलटने, का 
चमत्कार उत्पन॒ करता है।, यही अवतार है। 
असापान्य स्तर की विश्व॒ मानवता पए छाई 
विपनताओं से निपटा उसी के चस कौ बात-दै। 

भारतीय संस्कृति कौ अवतार मूलक अवधारणा 
बडी वैशिष्ट्यपूर्णं है, साथ टौ मनोविज्ञान की दृष्टि से 
निराशा कौ स्थितिमे प्रेरणा देने वाली आशा का सचार 
करने वाली । अन्यान्य धर्म-संप्रदाय संस्कृतियो मेँ भी 
अवतार पैगम्बर, फरिश्ते का .आना,. दैवी वाक्यो या 
निर्देशों का धरती पर उतरनाः आदि घटनाक्रम का 
विवरण दै पर यह "सव है चमत्कारिक पसक्षय में ! 
यदि अदभुत चमत्कारो से ही अवतार कामके हो 
तो इससे परमेश्वर कौ सत्ता के भूमि पर अवतरण का 
उदेश्य पूरा नही होता \ योगीराज अरविन्द कहते है कि 
अवतार पेद्रनालिक जादूगर बनकर नही आते, प्रत्युत 
मनुष्य जाति के भरागवत नेता ओर भागवत मनुष्य के 
एक दृष्टान्त बनकर आति है । 

ˆ अवतार कौ अवतरण प्रक्रिया -देव संस्कृति मे 
सृष्टि की एक व्यवस्था के उपक्रम के रूप मे 'वर्णित की 
गयी है । सृष्टि मे सृजन ओर उत्थान के तत्व प्रधान 
है। तब भौ वह स्थितिनतो स्थिर है, म निर्बाधगति 
से चलने वाली दै । उत्पादन चेक्रे चलते रहने के लिए 


विश्वास दिलाया हं , यहौ अवतार 
यदा यदाहि धर्म्य 


पर्णाय सायूनाम्‌ विनाशाय घे 


धर्मसं 


नेना अवता कौस प्र 


श्री अरविन्द मे अपने “गीता अवन" 
का प्रयोजन गीकाकौ ही अफ 


साधुजन का परतरणः 
५ व्याधे संस्थापना, कु यह मात इ 
। धर्म संस्थापन ऋ कर्य तो कोपर 
कए सकती है । वह को इ 
बहा ओर पर्याप कारण गहय ह कि यम्‌ कृष्ण यद्ध गर 
आना ङ अवतर का जय भी 
होत है यह धोपणा ७ 
दिव्य) गीता मे करत हअ 
ोपित करते हं क्रिमो 
ओर कर्म की दिव्यता मै 
की बाध्यता से मुत 
को पुंव जाता ह। 


जव जन्म व कर्म दोनों दिव्य है तो वह प्रयोजन भी, 
जिसके लिये वह अवतरित होते है, एक एेसा दिव्य 
प्रयोजन होना चाहिए, जिसे पूरा करना मानवी सामर्थ्य 
के बाहर्‌ की वात हो ।" 
यत्तं यह चात ठीक से समड्नी होभी \ धर्म कौ 
स्थापना व अधर्म का विनाश तो विशुद्धतः, एक समाज 
सुधार का कार्यं है । मात्र इतने से के लिए भगवान इस 
धरती एर आर, यह सर्वथा अनावश्यक प्रतीत होता 
है। भगवान मानवीय भूमिका मेँ उतरते है दिव्य 
सामर्थ्यं के साथ, दिव्य ज्योति ओर शवति के साथ, 
दिव्य प्रयोजन से दिव्य कार्य कले के लिए एेरा कुछ 
कएने के सिए जिसे भनुष्य न कर पाए किन्तु जिससे 
मनुप्य एक दिव्य आदर्श ओर सम्रेरणा ग्रहण कर 
सके । (श्रीअरविन्द के आलोक मे “गीता का दिव्य 
सन्देश” अरविन्द आश्रम पाण्डीचेरी से प्रकाशित--से 
उदुत)। 
दिव्य जन्म जब भगवतूसत्ता का होता है तो 
उसके दो पहलू हेते है-एक है अवतरण दूसरा 
आरेहण । अवतरण अर्थात्‌ मानवजाति मेँ भवान का 
जन्म लेना, मानव आकृति ओर प्रकृति मेँ भगवाम्‌ का 
प्रकटीकरण ! यही सनातन अवतार है। दूसरा है 
आरोहण अर्थात्‌ भगवान के भाव में मनुष्य का जन्म 
ग्रहणं करना । भागवत प्रकृति ओर भगवत चेतना की 
दिशां मे उसका उत्थान ! (मद्भावमागताः) यह जीव का 
नव जन्म है । द्वितीय जन्म है ¦ भगवान का अवतार व 
धर्म को सस्थापना का कार्य इसी मव जन्म के लिए 
होता दै गीता अवेतारवाद कौ घड़ी गहराई मेँ जाकर 
हमे ममञ्ञाती है कि कोई एतिहासिक, ` पौराणिक 
अतिमानव मात्र कल्पना के जोर से भगवान वहो वन 
जता) जवतार एक मत विशेष की प्ररलित मान्यता 
भर नही, अपितु इसके अवतरण व आगयेहण वाले दो 
पहलू यह चताते है कि एक विराट उदेश्य के लिए 
भगवत्‌ प्राप्ति को मनुष्य मात्र के लिए सुलभ वना देने 
के लिए, भागवत्‌ जीवन के लिए मनुष्य को प्रेरितं कमे 
हेतु दिव्य ज्ञान व दिव्य कर्मो के आदर्शो को स्थापित 
कसे के लिए दिव्य चेतना अवतरिते होती है । उसका 
लकय है मानव में देवत्व का जागरण मानवी स्वभाव मे 
हित मित्य अभोप्सा का जागरण उसे दिव्य आदर्शो 
के प्रति उन्मुख बना देना। तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
अप्नत मा सदगमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय के रूपमे ये 
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तीन लक्ष्य मानवमाप्र के है । यही है मनुष्य का सनातम 
धम, जिसमे वैश्वप्राण वैश्वचेतना वैश्व प्रकृति 
संयोभिका ओर सहायिका वनी हई है । इस नैसर्गिक 
भ्क्रिया मे अवरोध अर्थात्‌ धर्म की ग्लानि व अधर्मका 
उत्थान च इसलिए सर्वयमर्थं भगवत्‌ सत्ता का आगमन, 
अवतार का इस तरह वास्तविक प्रयोजन हुआ मनुष्य में 
दिव्योन्मुखी प्रवृत्ति का पुनर्जागरण ओर यह आश्वासन 
कि भगवान की कृपामयी सहायता सबको सदैव 
उपलब्ध है ओर भागवत्‌ जीवन कौ उपलब्धि नित्य 
सबके लिए सतत्‌ संभव है । 
अवतार ह्मे दिखाई क्यो नही देता, समञ्च में 
क्यो नहीं अत्त 2 भगवान इसे बड़ा स्पष्ट कसते हुए 
अपने निष्काम कर्म का उदाहरण देते हुए कहते है कि 
मानव शरीर मे जो श्रीकृष्ण है ओर परमेश्वर रूपी 
श्रीकृष्ण है ये दोनो उन्हीं भगवान्‌ पुरषोत्तम के ही 
प्रकाश है। वँ वे अपनी स्तार्मे प्रक्टहोरेरै, 
यहो मानवाकार में ! किन्तु वे आगे कहते है-“ेर 
परमभावे को न जानने वाते मूढ़ तोग मनुष्य का शरीर 
धारण कसे वाले मुले तिरष्कृत करते रै, क्योकि वे मेरे 
सर्वलोक महेश्वर परमभाव को नही समते (म्न 
परमेश्वर को भी साधारण मनुष्य मात्र मानते है)" । 
श्लोक ९ अध्याय ११ मे यह बात स्पष्ट हुई है--अय 
जानन्ति मां मूढा मानुषो तनुमश्चितम्‌। पर भावम 
जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ कितनी स्पष्ट “अवतार” 
की व्याख्या है । इस रहस्य को जाने बिना अवतार को 
पहचानना ते दूर उसके आगमन का हेतु वेस्वयंकी 
भूमिका भी व्यक्ति नही जान पात्ता। यहौ अदरैत दर्शन 
को वेदान्त कौ व्याख्या दै कि “सव कुछ ईश्वर मे है 
ओर उसी मे सव कुछ होता रहता है । प्रत्येक प्राणी मे 
छद्प्वेश ये यारयण हँ ।" बुद्धिवादी "का कोई तर्कं 
अवतार्वाद के विरुद्ध टिक नहीं सकता इतना सशक्त 
देव संस्कृति का यह प्रतिपादन है । संस्कृति चिन्तन यह 
कहता है भगवान जब भौ अवततार लेकर अति है, तो 
मानव ओर अपने वोच के परदे को फाडने के लिए 
अति है । उस परदे को, जिसे अपनी प्रकृति मे सीमित 
मनुष्य उठा तंक नही पाता 
„ "अवतार" शब्द का अर्थं है उतना अव्रत 
होमा भगवागं का उस विभाजन रेखा से नीचे उतर 
आना जो भगवान को मानव जगत या मानव अस्था 
से पृथक्‌ करती है। हम अपम सामान्य मानवता के 


1, कौ अनास्था को उलटकर की 
अवतार को जानने योग्य हो जाते है यह भगवान का सभवे यह शिक्षण संत अपनी जीवरवर्ा े ै 
स है, वे पृ के देवता 

अकार "८11 “व 

कर को वेल सतेसे सतर ह सुधारक का साकम्‌ 
मा हि मो क सस जो करव का मुष गरीको। 


लि पूर्वर करो ॐ 
कें की भगवसुखी देसे व्यक्ति मे अधिक प्रणशकिति की आवश्यक 
व ४५ पडतो है, सत ओ ५ 
क्रम 11 1 

हाथ मे शास्त ओर दूसरे मे शत रह ई! 


अनादि काल से चलता चला है एक 
विश्व अनेके भागो मे बिखरा इ एक दुनिा व्यापक परिवर्तन इससे कम मे संभव नही पृ 
ठोरी-खोरौ क इभ्वाओो मे वेदै थ, तः विषमता द्रोणाचाय भ्या वैश, ुरगोविर सिंह कैम कं 


ए वम पतयति श गणता मे दो मवत का ज 

ॐ ण इसी कारण सौमित लक्ष्य रहे ५ श गहीदे कौन > वह जो श्व" त 

। भारतवर्ष धर्मे र्थ अवतार भिनाये परेः पर" के लिए समप कर रे, यही सम । 

मे ४ तीथकर कौ पर्चाहोती है, शरणागति हे । स्वार्थे जा परमार्थं मे उत्सर्ग है। रा 

सिखधरम मे देस गुरुओ का वणन है। ईसाई मुस्लिम गवां देने वाती गहादत प्रिभाष वाती ६ 

परस, बहूदी आदि धमविलम्बी भौ अपने अवताते कौ वलिदानियो की यला अवमानना नही कौ जा प 

गणना हिनदधरम से अलग केरे है। दशन विज्ञान के रन्‌ शहीद" शन्दे का व्यापके अर्थे जोषणम्‌ र 
उपलब्धियों अर्थित कमे मे है वह सकोर्ण स्वार्धपता क. 

भी भसीह अवतार" सा दौ जाती र है। कके परमार्थ कोहो महत्वाकाक्षाओों का व 
णता बलः चेता यह ^ वह गन तक सस्कृति रष 

गाते अच्छी तरह समद्ननी होमौ । अंशावतरार ठ प्रति समर्पित देसे व्यविति तत्कालीन समाज को य 

कातरा ५ सेत म से दैव धमान रते है, व 

छ से मे शहद शद कौ व्याख्या सही 

केर अवतार सिद्ध कजानि की है। शहीद तो भे उपरान्त उथत-पुथत वदा क्ते 

कोशिश को जाती है उस पए परम पुज्य गुरुदेव मे है भनु ऋषियों कौ चेतना हर क्षण स्वगोपम श्र 
बडा सट चिते देते एकह कियद व्यक्ति को सवेदा का संबार जजन करती रहत ह। 

होतोम्र धर्मक्षे्रिकी निभूति नही " ऊप तीनो स धारण 4 

छ क सुतम मे सह ल महान्‌ सत्त को उ अवि क 4 दिवे अफ 

क्रमे भिना पडेगा ( वघनातुसार परमसतता इस धरती पर आती ह । शमकत 

व्यक्तियो “ जा परमब्रह्म अवततार के री कोल भोल गोध-गितहते क्ण 

के साथ युग संतुलम संभालने ४ इस ५ प्र कृष्णकाल के पाण्डव. ग्वाला हसी तथ ह 
परिचायक 1 ~ चेतना 

मा सहे स) न्वा शय ह कि म ल 

भ € । संत अपनी सञ्जनता से मानवः जीवन की अनत होते है > उनके शर से परमत्र बह 

क अनुरूप जो > अपमः 










व 
के अतुसार अपे स्वरः 


मत्िति से भ्थिति वदलौ जा सकती ह शा व कार्य व क करने अवतार आर्‌ ई। 


जव-जब जिर प्रकार का असंतुलन पैदा हुआ है तब- 
तवप्र का वैसा लीला उपक्रम बना दै। 
पुष्टि के आदिमे जलदहीनजल थाव सभी 
जीव जलचर प्रधान थे, तब उस क्षेत्र की अव्यवस्था 
को मत्स्यावतार ने संभाला था। मानव बीज की रक्षा 
कर सृष्टि कौ बनाए रखने का दायित्व इस -भवतार ने 
सँभाला। जल व थल पर जब छोरे प्राणियों की 
हतचले बढ़ी ते कच्छप काया लेकर उन्हे आना 
पड़ा। समुद्र मंथन का पुरुषार्थ इन्ही के माध्यमसे 
सभव हुआ । .हिरण्याक्ष द्वारा जल मेँ पायी संपदा को 
दढ निकालने के लिए वाराह रूप हौ संभव हो 
सक्तां धा] वही धारण क्रिया गया नरसिह की 
आवश्यकता तव पड़ी जब हिरण्यकश्यपु कै रूप ये 
उद्धत "आचरण कएने वाला अमुर सामने आया 
भगवान ने उन दिनों की परिस्थितियों के अनुरूप नर 
ओर' व्याघ्र का समन्वय आवश्यक समह्ते हुए 
सज्जता का संरक्षण किया । अनुदार बलि में सम्पदा 
का सदुपयोग कले की उदारता अपनामै की गुंजायश 
देखकर ही प्रभु ने वामन रूप बनाया व समज्ञा 
वुञ्ञाकर्‌ ही वह प्रयोजन पूर्णं कर लिया जो करे पर 
हयो सकता था। सामन्तवादी आधिपत्य को परशुराम 
मे शङरुबल से निरस्त किया । श्रीरम्‌ मे मर्यादा पालन, 
रावण वर्तका के रूपं मे अनीति दमन, रामगज्य 
संस्थापन का कार्य किया श्रीकृष्ण ने छद्म से चिरी 
परिस्थितियों का शमन करे के लिए कूटनीतिक 
दूरदशिता को अपनाया तथा एक विशाल भारत बननि 
की दूरगामो योजना बनायी 1 धर्म की आड में लोक 
व्यवस्था जवं गड़बड़नि लमी ते बुद्‌ ने विवेक कौ 
। सज्जनो के संगठन की आवश्यकता बताई तथा 
धर्म-चक्र प्रवर्तन द्वारा, देव. संस्कृति का तत्वज्ञान 
। धर-पर पर्हृवाया । यह विगत नौ अवतारो की जो 
पौराणिक मान्यतानुसार दै, सकिप्त चर्चा हुई । 
| आज का समय भो वैसा ही है, ज परशुराम से 
| वुदध तके के समय मे धा। दशम्‌ अवतार्‌ कल्कि 
| अगार है । इसे परम पूज्य गुरुदेव मे प्र्ञावतार्‌ कहा 
| है व बुद्धावतार के उत्तरार्ध के रूप मे निरूपित किया 
¦ ह। वुद्धि प्रधान युग की समस्याओं का निवारण 
। लिचार करन्ति द्वा "चेतना जगत्‌ भे हौ होगा. एेसी 
। 


समस्त विश्व. . . . . अजस्र अनुदान १.१२९ 


सबकी मान्यता है । पूज्यवर कहते है कि आदर्शवादी 
दुस्साहस ही अवतार है ! वह एकं भावनात्मक प्रवाह 
के रूप मे अगणित व्यक्तियों को चेतना मे उभरता है 
ओर असंख्यो को अनुप्राणित करता है । गोध युग मे 
सत्याग्रह थोडे से थे किन्तु अवतार चेतना ने उनसे 
र्य कराया । निहत्थे असहयोग करने बातों ने 
महाशक्ति से टक्कर ली व अनुकूलता उपस्थित 
होती चली गयी । व्यक्ति का पुरुषार्थं नही, इसमें 
सूक्ष्म जगत मे कहने वाली प्रचण्ड शक्तिधारा का 
प्रवाह मुख्य था जिसका उद्गम ऋषि संस्कृति का 
अनादि केन्द्र हिमालय था। रामकृष्ण परमर्ह॑स से 
लेकर रमण महर्षि, विवेकानन्द, योगीराज श्री अरविन्द 
एवं प्रम पूज्य गुरुदेव जिसके माध्यम थे । 

अब जो अवतार जन्म लेने जा रहा रै, वह 
दार्शनिक स्तर पर ऋतम्भरा प्रज्ञा की प्रसंग भरी 
हलचल के रूप मेँ समञ्ञा जा सक्ता है) युग 
परिवर्तन यह दशमावतार कल्कि अवतार, ्रज्ञावतार ही 
करेगा, एेसी ऋषियो की, द्रष्टा मनीपियों की भविष्य 
वक्ताओ की मान्यता है व हम आप सभी इस 
प्रक्रिया मे एक निमित्त बनकर्‌ श्रयार्थी बनने जा रहे 
है, देव संस्कृति के निर्धारण उसका माध्यम बनने जा 
रहे है व भारतवपं उसकी धुरी बन रहा है इससे 
बढ़कर सौभाग्यं की बात ओर क्यादहो सक्ती है ? 


ज्ञान ओर विज्ञान का महासागर 


है-आर्षवाड्मय 

“ज्ञान"-की सार्थकता-व्यापक बोध ओर समग्र 
दृष्टि पनि मे है । मानवीयं ज्ञान-विज्ञान कै आदि स्रोत 
सेरूपमे वेद" मे यही तत्व जीवन मे विरे है, 
जिनको ग्रहण कर ऋषि भूमि की सास्कृतिक सम्पदा 
अक्षुण्ण प्राण ओर शाश्वत्‌ जीवन पा सकी । सत्य 
अर्थो में वेद एक पोधी मात्र न होकर जीवन ओर्‌ सृष्टि 
के रहस्यं को खोलने वाला ' व्यापक विश्वकोश है । 
इसका सम्यक्‌ विभाजन ओर सम्पादन कसे वाले 
भगवान व्यास ने इसे चार वगो मेँ विभक्त किया। 
ऋ्-जिसका अर्थ है-प्रर्थना अथवा स्तुति, यजुष का 
तात्पर्य ह यज्ञ-यागादिं का विधान, साम-शान्ति अथवा 
मंगल स्थापित कले वाला गान है ओर अथर्व मेँ धर्म 


मे' अए्वमेष अगिषटोमु परजसूय अत्रि आहे र 
वणर हं । $सर्ेँ १८००० फ पितते है। गृ 
को सहिता वाजसनेयी ॥ 


माध्य 
अध्याय २९० भरुक ओ 
काण्ड है। यह दर्रर्गासु वामेव अ 
य्शेका वणि हं) 
के पूर्वे ओर क्रदो भरागहै। 
सह वण आर्थिक ओर सफ माम मोप 
अभिहित किया गया है। इसके छः पाठक है 
सामवेद क उत्तर सहिता को उतािक ग आप्य 
भी-कहा गया है। अथववेद की म संख्या १२२० 
है भिसका अति चन अश आजकल फ ३ इं 
नौ शां पणत्‌ दान सौद 
निक दैवीदर्यी ओर 
कर खा हौ भद्र प । इम २० कष 
॥ 


उपतनिदूभाग -गः 
के विधान काव 


पवक वैदिक संहिता अलग-अलग बहम 
न्थ है। दो बहण है देत ओ 


अपीति । यजु्वः = भर दो ब्राह्मण ह कृष यवः 
= तैगितेय बाण जौ गुक्ल र 1 
बाह्मण । मी नौवुमोय शाखा के जिर 
चालीस भ मे विभक्त है) इसकी |) 

गाम ब्य हं सिय ब्रा ग 
जैमिनीय उपनिषद्‌ व्राह्मण । इने मशः ४) 
छन्दोग्य भी कलते है, अयवदेद ह 
शख है किन एक हयौ बाह्मण उप्लव्य 
गोपथाह्ण ॥ 


आरण्यन्ने कौ विषय वस्तु सायणायार्य के शब्दों 
मे सोकमेवी वानप्रस्थो की प्रशिक्षण सामग्री है । मुख्य 
आरण्यक ग्रन्थो के क्रम भे एवेद मे एेतेय ओर 
कौषीतकि आरण्यक मिलते ह! युर्वेद मे कृष्ण 
यजुर्वेद का एक आरण्यकं रहै तैत्तिरीय आरण्यक । 
जिसके दस काण्डं मेँ आरणीय विधि कां प्रतिपादने 
हुआ है वृहदारण्यकशुक्ल यञुरवेद का है । सामवेद मेँ 
सिर्फ़ छन्दोग्य आरण्यक मिलता दै 1 जो छः प्रपाठर्को 
मे विभाजित ईै। 

"वेदक चरमोत्कर्पं उपनिषदों मे मिलता ₹ई 1 
अन्तिम भाग होन के कारण इसे "वेदान्त की संज्ञा भौ 
प्राप्त ई । उपनिषदों ने ही स्वयं इस शब्द कौ व्याढ्या 
सूचित की है “यदा वै बली भवति अथ उत्थाता भवति, 
उत्तिष्ठन परिचरिता भवति, परिचरन्‌ उपसत्ता भवति, 
उपीदन्‌ द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति, योद्धा 
भवति, कर्ता भवति, वि्ाता भवति (छान्दोग्य ७/८/१) 
जव मनुष्य बलवान होता है, तव वह उठकर खड़ा हेता 
६। उठकर खड़ा हेन प्र गुर कौ सेवा करता है । फिर 
वह गुर कै पास (उफ) जाकर यैठता है । (सद) पास 
जाकर बैठने पर वह गुरु का जौवन ध्यान से देखता 

\ उनका व्याख्यान सुनता रै, उसे मनन करता रै, 
समञ्च लेता रै ओर उसके अनुसार आचरण करता है । 
उसमे उसे विज्ञान यानि अपरोक्ष अनुभूति का लाभ 
होता है "उप" “नि' ये दो उपसर्ग ओर "सद" धातु से 
वने इस शब्द की इस व्याख्या में "नि" अर्थात्‌ निष्ठा से 
की व्याष्या दूट गई र, जिसका उत्तेव एक-दूसरौ 
जगृह हुआ है । “ब्रह्मचारी आचार्यकुलवासी अत्यन्तम्‌ 
आत्मावम्‌ आचार्यकुले अवसादयन्‌"” (छान्दोग्य 
२/२३८१) व्रहमचर्यपूर्वक गुरु के पास रहकर (उप) गुरु 
सेवा मे अपने आपको विशेष रूप से (नि) खपानि वाला 
(सद्‌) जो रहस्यभूत विद्या प्राप्त करता ट, वह है 
उपनिषद्‌ ॥ । 

इन दोनो पर्ययों को इकट्वा करके रेखे तो 
(१) आत्मवल (२) उत्थान (३) बरह्मचर्यं (४) गुरु सेवा 
म शरीर को खपा देना (५) गुरु (हदय) सानिध्य 


(६) जीवन निरीक्षण (७) श्रवण (८) मनन 


(९) अवबोधन (१०) आचरण (११) अनुभूति-इतना 
सारा भाव-इस छोटे शब्द में निहित दै ! इनको संख्या 
¦ कितनी है 2 इस सन्दर्भ मे भिन्‌-भिन स्थानों पर 
। अलग-अलग विवरण भ्राप्त हेते है ¦ मुक्तकोपनिषद्‌ 
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` भें १०८ अपनिषदो कौ सूची रै \ "उपनिषदवाकय 

महाकोश में २२३ उपनिषद्‌ ग्रन्थों का गामोल्तेख हुआ 
है। इनकी वेदों से अभिनता ओर प्राचीनता की दृष्टि 
म रखकर विचार करे १०८ उपनिषदं कौ सूची ही 
सार्थक लगती है! अन्य के सम्बन्ध मे यही कहा जा 
सकता है कि मध्ययुग मे विभिन सम्प्रदायो ने अपनी 
प्राचीनता सिद्ध करने के लिए इनकी रचना की गईं इन 
१०८ उपनिषदों मे भी अपनी विशेष गहनता के कारण 
ईश, केन, कठ, प्रशन, मुण्डकः, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, एेतरेय, 
छांदोग्य, बृहदारण्यक ओर श्वेतार्वतर कुछ अधिक ही 
महत्वपूर्ण है । १ 

ज्ञान के विश्वकोश का यह व्यापक 
विस्तार-उपरोक्ते पंवितियों के अनुसार अन्र-आधे-अधुर 
रूपमे ही मिलता द । इतने पर भी चेतना की गहरौ 
परतो को खोलमे वाते ये मंत्र इतने मोहक ओर उदात्त 
है, जिन पढ़कर विश्व-मनीपा को चकित होमा पडता 
है। इतने पर भी उनकी संख्या भी कम नही ३, जो 
अपने ओेपन, मूढता ओर दुराग्रह के कारण वेदो की 
ऊल-जलूल व्याख्या करते रहते ह । इसका एकमात्र 
कारण सस्ती लोकप्रियता को लूटना ओर विद्वान होने 
का सस्ता गौरव हासिल करना सम्ञा जा सकता ई + 
उनके पास न तो "संस्कृत" भाषा की मर्मजञिता है ओर 
म तप साधना की कुन्जी। इसी अभाव के कारण 
आधुनिक मन इसे आदिम, जंगली ओर अत्याधिक 
वर्वर समाज को स्तोत्र संहिता मान बैठा है । यूरोपीय 
पाण्डित्य ने इसे जगली शान्तिकरण सम्बन्धी यज्ञ 
बलिदानं का जखीरा मानकर अपनी समल के यौनेपन 
का दिंढोरा पौर दिया। देव भाषा सस्कृत ज्ञान से 
अनभिज्ञ सामान्य जन का-इन हल्के प्रयासों से भ्रमित 
होना अस्वाभाविक नही है। 

सांस्कृतिक विवेचन का वर्तमान प्रयास जिस 
महान्‌ उदेश्य को लेकर किया आ रहा है, वह है इन 
प्रचलित भ्रान्तिं का निवारण ओर अपने पूर्व पुरुपो 
दवारा सौपी गई विरासत का गौरव बोध । जिसका जिक्र, 
करते हुए महायोगी अनिर्वाण मे अपने प्रथ वेद . 
मीमांसा में कहा कि "वेद" उन ऋषियों की कृति है, . 
जिन्होने अपने मन द्वार कुछ गढ़कर रचने की जगह, , 
एक महान्‌, व्यापक, शाश्वत तथा अपौरुषपेय सत्य को 
अपने आलोकित मनों मेँ ग्रहण किया था। सत्यको 
मत्रमे मूर्त करने वाले इन व्र्पियों को एक नाम ओर 
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दिया गया “कविः” ! वेद इनके बरे मे कहता है कवयः 
सत्यश्रुतः (कम्वेद ५/५७८८) अर्थात्‌ वे द्रष्ट जे दिव्य 
सत्य को सुनने वले धै) 
इस सत्य से अनभि-शन्दार्थं मे उलद् जने 
चाले-वेदो मे परशु बलि-हिख-जैसी न जाने क्रितनी बते 
दृढा कते है. जबकि वेद भगवान का स्पष्ट अदिश है 
पशुन परहिगामा हिम, अजामा हिंसी! अपिमा 
हिस, इमं या हिंसी द्विपादं पशुं ॥ मा रहिसीरिक शकं 
पशु मा हिस्यात सर्वाभूतानि (पृज्यगुरुदेव ग्वेद 
भूमिका पष्ठ २४) पशुजो कौ रक्षा करो, गाय को मत 
मागे, बकरी को मत मरे, भेडकोभतमरेदोषैर 
वाते (मनुष्य, पक्षी) को मत मारे! एक खुरवाले 
पशुओं (घोडा, गधा) कौ मत मार, किसी भी प्राणी की 
हिसा भत करो । 
वेद के वचन उनके सच्दे अर्थो मेँ केवल उसी 
केद्वारा जाने जा सको है जी स्वयं ऋषि हो । अन्यों 
के परति मंत्र अपने गुहाज्ञान को नहीं खोलते । वामदेव 
ऋषि अपने चतुर्थं मण्डल के एक मत्र (४/३/१६) मेँ 
अपने आपका इसं रूप मे वर्णन करते टै कि मै अन्तः 
प्रकाश मे युक्ते विप्र अपने विचार (मतिश) तथा 
शब्दो (उक्यै) के द्वाय पथ प्रदर्शक (नीथानि) ओर गुह्य 
ववम को (निण्याववांसि) व्यक्त कररहाहूं1येदृष्ट 
आमि के शब्द (काच्यागि) है जो ऋषि के लिए अपने 
आन्तर अर्थं दो बोलने वाले (कवये निवचना) है { इसी 
तरह ऋषि दीर्घतमा मे ऋषवेद मे उन चार्‌ स्ते का 
उत्तेखं किया है, जले से वाणी निकलती है । इनमे से 
तीन तो गुहाम सिपि हुए ह ओर चौथा स्तर मानवीय 
है। वदीसे मो षयो के साधारण शब्द अतति है । परन्तु 
वेद्‌ के शब्द ओर विचार उच्चतर तीन स्तरो से सम्बन्ध 
ग्खते है। (कम्वेद १८ १६४४५) 1 
यही कारण है--वेदो का अध्ययन कसे वालों 
के लिए श्रद्धा ओर साधना आवश्यक तत्व चताए्‌ भर्‌ 
श्रद्धा कौ जरूरत इसलिए है कि अलकारिक भाषा 
भे करै गण्‌ सत्यो को पदकः वुद्धि भमर न ण्डे! 
साधना-दइस कार्ण आवश्यक ह-जिससे समाधि के 
णौ मे गत्र के गुहया्थं को जाना जा सके १ पल्नु वेदो 
मउ भनो को सख्या भी कम मही है, जो सामान्य 
जोवाम मे मार्गदर्शन करते मधुर ओर उदात भार्ो 
यो उममाति £ 1 उदाहस्ण के सिए अथर्ववेद का एक 
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अंश जिब्हाया अप्र---भूयासं मधुपरषः (असं 
१/३४) मेरी जिन्हा के अग्र भाग मे मधु हेन 
मूल मधुर हो । मेस निकलना ओर दष्दूर क 
अर्थात्‌ मेरा आचरण ओर व्यवहार मभुर हे। पर व 
से मीढ बोलू ओर मधुर वमे जाऊं, एक अन सय 
पर -कऋषि अन्दरवाहर से एकं बने का रिष देव 
“यदन्तरं तद्‌ वाह्नं यद्‌ बाहं ठदन्तरम्‌” 
(स्रव २८३०५ 
वैदिक ज्ञान के उन अंशं को जहा 3११ 
रहस्यात्मक ओर अलंकारिक है समने के तिषए 
ऋषि कौ अनुभूति को प्रकाश जरी है। ईस सर 
श्री अरविन्द के मन्थ "वेद्‌ रहस्य को व १ 
अनोखा कदा जा सकता है । उनके शदो ४ वः ॥ 
अत्रक मूत्र है अनेकः समू सूक्त तक ह जो (4 
एक रहस्यवादी अर्थं को प्रकट करे है! स्ट 
प्रकार के गुह्य वचन दै जो अपना आ्रिक इ 
दै। एक अनय स्थान पर वे कहते है कि व त 
को प्रतीको तथा प्रतौकात्मक शब्दो दवारा 9 
अरूरतवश कयौकि गुप्तता रखमी जठरी धी। 
मे शब्दो को दोहे अर्थं नियत करे कौ विधि ध 
अपनाया । जैसे गौ शब्द माय के अतिरिक्त 0५५५ 
या प्रकाश की किरण का वाचक है। यह स 
के नामो में प्रयुक्त हु दीखता है । उदाहप्ण 
गौतम-अथति-पकाशितम गाविष्ठर अर्यात्‌ मग 
स्थर । वेदोक्त गौव सूर्य के गोयूथ दै-जो आरं द्‌ 
शाख तथा रहस्यवाद भे भ सुपरचित है य र 
भरकाश ओर ज्ञा के सूर्यं कौ किरणे । इसी 76 
का सामान्य अर्थ है यौ, पनु पृत का अर्ष प्र को 
ह यह पृ क्षणदपयो घातु से वना, । इष 
ही लेकः दयूलोक के अधिपति इन्र के घोड़ो के ५0 
पेक्हागयादैकिये पूृत्सूहै (ग्‌ 3 
अर्थ्‌ प्रकाश से स्मे हुए! इसी तरह दस्यु ् 
की शिततां ई, जो सत्य के उपासर्को का विद 
वाली है विदरहस्य पूरव पृ. ९४-१५७)। त 
को अभिव्यक्त करने कौ यह परम्परा सित" 
आरण्यचः, उपनिपद्‌-सभी ये एकी व्यष्ठ ध त 
चरणव्यूट के अनुसार इस परम्म मद 
उण्वेदोमे भो हा दै। ऋग्वेद का उपवेद भत 
यसुरवेद का धनुर्वेद सराप्वेद का न्ध्व 


अथर्ववेद का अर्थशाख् उपवेद द । परन्तु भाव प्रकाश 
मे आयुर्वेद को अथववेद का उपवेद माना गया है । इन 
चार उपवेदो के अलावा वेदो के छः अंग भीरहै। 
शिक्ष कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ओर छन्द । 
उच्वारण के सम्बन्ध मे उपदेश शिक्षा है । यज्ञ,यागादि 
कर्म सम्बन्धी उपदेश कल्प है । श्यो के सम्बन्ध भे 
विचार व्याकरण है ओर उनकी व्युतत्ति ओर अर्थं के 
सम्बन्य मे विचार निरुक्त दै । खगोलगणना अनर्ह 
प्रभावों का ज्ञान ज्योतिष है ओर छन्दो (काव्य) के 
सम्बन्ध का ज्ञान छन्द है । 
वैदिक श्ञानं के इन गहनतया को अधिक 
मुगमता से समञ्चाया जा सके इस लक्ष्य को तेकर 
पुरणों कौ एना हूरई। ब्रह्मपुराण, पदमपुराण, 
विष्णुपुराण, शिवपुराण, भागवतूपुण, वायुपुराण, 
माएदपुराण, अग्निपुराण, ब्रहयरवर्तपुरण, वाशहपुराण, 
स्कन्दपुराण, मार्कण्डेयपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, 
मसस्यपुराण, गरूणपुराण, बरह्मण्डपुराण ओर लिगपुराण । 
इन अढारह पुराणो के अतिरिक्त उपपुरा्णो कौ भी 
त्यी श्रंखता है, जिनमे २८ की गणना सर्व प्रयलित 
दै1 इन उप-पुराणों मे जिन्हे लोक ख्याति मिली है, 
उनम हरिवंश, कल्कि, देवी भागवत का नाम 
उत्तेखनीय दै । पुणो जसो शैली ओर अपनी महती 
ख्याति चावजूद महाभारत रामायण कौ इस क्रम मेँ 
गणना म करने का इतना हौ तात्पर्य है कि ऋषियों ने 
इनं प्रामाणिक इतिहास माना दै \ इनके लेखन के पीछे 
इतिहास वोध के साथ जीवम्‌ बोध करनि की दृष्टि रै, 
जयकि अन्य में जीवन वोध को तत्वबोध से एकीकृत 
के का प्रयास ै। 
अनुभूति ओर अभिव्यक्ति मेँ जो महत्व वेदों को 
प्राप्त हुआ । लोक-जीवन को शिधित कसे के लिए 
पराणो को ठौक वैसी हहौ श्रेयनुभूति मिली) डो, 


| भण्डारकर के शब्दों मे कहे तो भगवान व्यास ने वैदिक ` 


, रृहस्यानुभूत्ति-जीवन विद्या को कथा रौली के सहे 
, जन"जन त्रके परहुचा दिया । इस प्रयास की प्रामाणिकता 
। अर्‌ उत्कृष्टता सत्य को सुगम ओर बाल बोध बनाकर्‌ 
प्रस्तुत कले मे रही! इनमे से किसी का विस्तार कम 
| व्यापके नही है 1 महाभारत के चियय मे तो व्यास देव 

ने यँ तक कह डाला जो समूचे विश्व म कही है वह 
। गहन है) इसी के भीग्मपवं कां अनमोल रल गीवा है 

जो अपनो अस्तित्व के उदय से अब तक विश्व मनीषा 
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को मुग्ध कर्‌ रही है। १८ अध्याय मेँ गुंये गए ७०० 
श्ताको मे जीवन के सभी तत्व संजोये है 1 इस ग्रन्थ 
की सवसे बड़ी विशेषता है विभिन दर्शनों का 
काव्यात्मक सीमेजस्य ) “समूग जीवन योय है" इस 
गान को भगवान कृष्ण ने कुरकषदर के जीवन संग्राम में 
पहती वार गाया । 

इसके व्यावहारिक सूत्र-मानव भविष्य की स्वर्णिम 
आशा है । इसी विचार को ध्यान मेँ रखकर परम पूज्य 
गुरुदेव ने “गीता-विश्वकोष कौ वृहद्‌ रूपरेखा तैयार 
की । उन महत्वपूर्णं विन्दुओं को स्पष्ट किया जो विश्व 
रा्रके मानव धर्म का आधार कगे । उन्हेमि व्यक्ति 
ओर समाज के जीवन ओर चित्र पर प्रकाश डालने 
वाते इसके उन अनेको पक्ँ को स्पष्ट कियाहै जो 
अभी तक गुहा समदने जति रहे है । विश्व-चिन्तन के 
परिरक्ष्य मेँ उनके इस सहर्नो पृष्टों मे अंकित विचारो 
का निकट भविष्य मेँ प्रकाशन निरिचत ही मानव की 
वौदधिक-आध्यात्मिक क्षितिज पर एक नए प्रकाश के 
रूप मे उदय होगा। 

गीता की तरह रामायण मे भी अपमे उदयकाल 
से मनुष्य को देवत्व के प्रति आस्थाओ-मर्यादाओ के 
प्रति आस्था उमगाई है । रामायण के प्रथम लेखन का 
श्रेय आदि कवि महर्षि वाल्मोकि को है । परवर्तीकाल 
मे इसकी भाव सम्पदा ओर मर्यादा-पुरुपोत्तम के उतपृष्ट 
चखि से आकृष्ट होकर अन्य कवियो ने भी राम-कथा 
का गाने करे संस्कृति की मन्दाकिनी बहाई । सस्कृत 
भाषा की अन्य रामायणो मे आध्यात्म रामायण, चम्पू 
रामायण, देव रामायण, अगस्त्य रामायण का माम 
उल्लेखनीय है । कालान्तर मे इनकी अभिव्यक्ति कषत्रीय 
भाषाओं के रूप मे बगला मे कृतिवास रामायण दक्षिण 
भारत मे कम्बन रामायण ओर हिन्दी मे रामचरित 
मानस का संवेदना सरोवर बनकर प्रकट हुई । , 

रामायणो के इस क्रम मरे "योग" "वाशिष्ठ' भी 
दै! जिसे अपनी अद्वितीयता के बल पर 'महारामायण' 
की संज्ञा प्राप्त हुरई। इन वुद्ूस ओंफ गोड 
रियलाइजेशन खण्ड ७ मे संजये स्वामी रामतीर्थ के 
शब्दो मे कहे तो “मेरे मतानुसार तो संसार की सभी 
पुस्तक से. अद्भुततम पुस्तक योग-वाशिष्ठ है 1 यह . 
असम्भव -है कि कोई इस ग्रन्थ का अध्ययन करते. 
ओर उसको बरह्म भावना मन हो ओर वह सबके साथ 


का तत्व ह । न्याय ओः कि 

दोग का लद श्र हं ओर दो ले इमौ 
धन तत्वज्ञान को माने है। 

के रचनाकार क 


समस्याओं के गृहे विवेचने के 
पतिव्तम की तकनीक सुञाई गह है! फ़ 
य अतमि कड हैः मामा किं 
है बहि वादरायगःव्यास। इतका एं 
ह। इद म वेदान ह । {भ बहस भ कहा य 
ईरके मू पर रिद रामातुज्‌ मध्व जे त 
लेकर परतडायसतर जेते परग (0 
कहे जैसाक्ि रसे भ्म सूर अपात 
दित होता है इसका मधान तिष्वङ्गा 

का 


६ 


साक ॥ 
मेह शत के ये स देवुरतपर गर 
है भनभाा नह रह 
से अमृत पुत्र वपित 
कसक मे प्म पूजय यदेव मरं 
के लिए विवश 
खनी मे सहिता बाह्य 
स 1. 
111. 

अः व दिया। 
की चेतनम इस अमर -साधना" पर विभोर लेका उदे 
गौरव दिवा । उनके द्वारा सपर न भं 
हाथ लेने के लिए आहु ह 
लिए ललक उदे हदय गँ म 


सत्यो को स्वकाले के सिए व्याकुलता, जग पड़े ओर 
-समूत्ा जीवन इस सांस्कृतिक श्ञान का महोत्सव वन 
जाय । हम सयका जो स्वयं को उनकी सन्तान मानते ह॑ 
यही कर्तव्य है! 


अनादि अनन्त जीवन प्रवाह का 


प्रतिपादक रिद्‌ अध्यात्म 
भारतीय संस्कृठि-हिन्द्‌ अध्यात्म की एक-एक 
स्थापनाएं व निर्धारण अपने मे महत्वपूर्णं ह किन्तु जो 
` व्यक्ति कौ आत्मतत्व मे आस्था बदराती हुई सत्कर्म मेँ 
निरे के वाली प्रथानसम मान्यतः रै, वह रै पुनर्जन्म 
संबंधी जो यह से कालन्तर्‌ मे विश्वभर में गयी । 
पिये का यह सुनिश्चित विश्वास रै कि इस मानव 
जौवन का उदेश्य परमसता के साक्षात्कार व मोक्ष 
प्रापि है। पस्तु एक ही जीवन में इस ध्येय कौ प्राप्ति 
सदैव नही हेती, इमी पूर्वि के लिए अक जन्म लेने 
पड़ सक्ते ई । देहात्मबाद-भोगवाद यह सव नहीं 
मानता । “यावज्जीयेत सुखंजीवेत" वाला चार्वाक का 
सिद्धान्त तथा पश्चिम के तुत्रेशियसं का “खाओ, 
पओ, मौज करो" का सिद्धान्त यो कितने ममते है, यह 
नही कहा जा सकता परन्तु इस नौति प्रर चलते 
अहुसंख्य व्यक्ति देखे जति है । काम तथा अर्थमें 
लिप्त भोगपरायण व्यवितर्यो की ग्रच्छन नास्तिको की 
संख्या शरीर मे यदती दीख पड़ती है व आज की 
आस्था संकट की विभीषिका का मूलकारण भी यहं 
्तयक्षवाद, भोगवाद ही £, इसपर किसी को संदेह मही । 
मिशवत ही एेसे मे पुनर्जन्म संबंधी परलोकवादौ चिन्तन 
व्यक्ति को अपने जीवन का उदेश्य जानने व नैतिक 
भचरण मेँ प्रवृत्त करेमा, अतः इस विचारधा के 
व्यापक विस्तार की आवश्यकता आम सभी मनीषी 
समदते है। 
मनुष्य इस धरती पर आता ई पततु भोगेच्छा के 
वशीभूत हो कर्मो कौ गति के अनुसार भिन-भिन्न 
स्थितिये को प्राप्त होता रै \ ऋ्वेद पँ एक त्र मे यह 
वात अलकारिक ठंग से बड़ी अच्छी तरह समञ्ञाई 
गयी ह-- 
दा सुपणा समुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजात 1 
गयोर्यः पियलं स्वान्दतयश्चन्यो अभिचाकशीति । 
© १/१६४/२०) 
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अर्थात्‌ “जीवात्मा तथा परमात्मा दो साथ रहने 
वते सद्धा एक ही संसाररूपो वृक्ष की डाली पर बैठे 
है । जीवात्मा इस वृक्ष के फल को खाता है तथा 
परमात्मा खातः नही, दृष्टा मात्र वना यैदः रै 1" इस 
मत्र मेँ आला के कमनुसार फल भोगने का स्पष्ट 
विधानं बताया गया दै। वृक्ष के फल में स्वाद लेना 
भोगेच्छा का द्चोतक है । यही जीवात्मा की निर्बलता 
है। परमात्मा भोग से पृथक्‌ केवत दृष्टा है । यह 
उसको शचति रै \ पासमे हेमे पर भी खनि की, रस 
तेने कौ आसक्ति प्रकट होते ही जौव का स्त्व 
जाता रहता ई, शवि्िहीन वह हे जाता है व पराधीन 
चनता, सेग-शोक का पतन का भोगी बनत्ता चला 
जाता ₹ई। “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म॑ 
शुभाशुभम्‌” कौ उविति के अनुसार जीव को अपे 
अच्छे-बुरे कर्मो का फल भोगना पड़ता है तथा यह 
कर्मं फल, फल न रहकर स्वयं एक कर्म बन्‌ जता 
ई 1 एेसा कर्प जिसका फल फिर आगे मिलता है यह 
एक चक्र है। 

हम जैसे कर्म कते है, वैते हौ संस्कार वनते हैः 
ओर उन्ही संस्कारों के अनुमार हमे आगामी शरीर 
पित्ते दै। क्र्वेद मे ऋषि कहते है- 

ये उर्वराचरतां उ पराच ` आहुर्य॑परंचस्ता 
अर्वाचिआहुः । । 

इनदरश्च या चक्रथुः सोन तानि धुरा न युक्ता 
रजसो वहन्ति ॥ (१८१६०८१९) 

अर्थात्‌ “जो गीचे थे, वे ऊपर पहुंच जते है 
ओर जो ऊपरथे, वे नीचै आ जते है। इन्र अर्थात्‌ 
इद्र्यो का स्वामी जीवात्मा जिन कर्मो को करता है, 
वे धुरे कौ भाति युक्त टौकर इसे लोक-तोकान्तरो मे 
एक योनि से दूसरी योनि मेते जति टै।* 

कितना स्पष्ट चिन्तम है 2 इस जीवनमे जौ 
भोगाकांक्षी रहा हो, मन मे कामना भोगो को भोगे 
की र्हीं पर वैसे अवसर न मिल पाए हों तो इच्छा 
शक्ति उसं अगते जन्म मे भोगी-विलासौ बनाती है 
चाहे वह पूर्व जन्म मे धर्म परायण साधक रहा हो । 
धुव पूर्वं जन्म मे मुनि कुमार थे किन्तु राजा के वच्छ 
के साथ देलते-खेलते राजसी भोग जीन की कामनाने 
उन्हे दूसरा जन्म राज परिवार में दिलवाया, जहां वे 


१.१३६ समस्त विश्व . . . . - अजस्र अनुदान 


अंततः नारद ऋषि के परापर्श को पाकर अन्तिम लक्ष्य 
पर पहुचे । वासनाओ का ध्यान द्वारा यदि योगी शमन 
करता चले, उन्हे परिमाजित करता चले तो कर्मो के 
वधन से मुक्त हो जाता दै। 

महर्थि अरतिद ने अपनी -पुस्तक “रिवर्थं एण्ड 
इवोल्युशन" मे लिखा है कि पूर्वकाल मे यह सिद्धान्त 
(पुनर्जन्म का) यूरोप मे “दारा माद्परेशन" के नाम से 
जना जाता था। इसका दार्शनिक विकास यूनानी 
सभ्यता के उत्कर्षं के समय “मेटमसाइकोसिस” नाम से 
हुआ । अब यही नाम रिइनकार्वेशन नाम से जाना जाता 
है। मै स्वय “रिवर्थ" शब्द को सही पर्यायवाची 
पुनर्जन्म का मानता हूं क्योकि वह संस्कृत के निस्तीर्ण 
वर्णहौन परन्तु पर्याप्तं अथं वाले शब्दे पुनर्जन्म के 
अधिक समीप है। श्री अरविंद कहते थे कि प्रसिद्ध 
दार्शनिक-विज्ञानी पाडथागोरस महानतम वैदिककालीन 
मुनि्यो मे से थे। इससे पूर्व जन्म मे वे “बैरल ओंफ 
टाम” मे एटिनारिडनामक व्यक्ति के रूपमे जने थेव 
एमियस के कनिष्ठ पुत्र द्वार मरि गए थे । हेक्टर का 
विजेता “एेचिलिस' ही बाद मे मेसिडोनिया वासी 
फिलिप के पुत्र सिकन्दर (अलके) के रूप मे जन्मा 
था, एेसी महायोगी की मान्यता थी, जो उनने अपनी 
दिव्य दृष्टि से बनायी । 

समय-समय पर पाश्चात्य विद्वान ने भी पुनर्जन्म 
से अपनी सहमति जताई है ! हक्सले कहते थे "केवल 
बिना सोचे-समञञे निर्णय लेने वाले विचारक ही पुनर्जन्म 
के सिद्धान्तं को मूर्खता की बात कहकर उसका विरोध 
करेगे ।” वाल्ट विद्टमैन ने लिखा है “जीवन ! तुम 
मेरे अनेक अवसान के अवशेष हो । इसमे कोई संदेह 
नही कि मै इसके पूर्वं दस हजार बार मर चुका हू” 
वदुर्खवर्थं “दइमिटेशन ओंफ इम्मारटेलिटी” मे लिखते 
“हमरे साथ हमारे जीवेन के नक्षत्र के साथ 
उदीयमान आत्मा का उद्‌भव अन्यत्र हुआ है, यह कही 
सुदूर से आई है 1" 

सुकयत के थे-“मृत्यु स्वण विहीन गदा है 
ओर पुनर्जन्म दवार है ।" प्लाटिनिस के अनुमा “नैतिक 
गुणो सै जीवनयाप्न न कएने पर मनुष्य मृत्यु के उपरात 
वृक्ष तक बन सकता है 1" पाइथागोरस का भौ यही 
चितन था-“साधुता का पालन कएने पर आत्मा का 
जन्म उच्चतर लोको मे होता है ओर दुष्कृत आत्माएं 
निम्न पृशु आदि योनियो मे जाती है ।* प्लेटो कामना 





को ही पुनर्जन्म का निमित्त कारण मानते थ प्म 
की यह मान्यता थी कि "पशुं व मतो ग ऊँ 
वर्तमान जीवन से पूर्व भो कोई अस्तिल वा वव 
जीवन के वाद भरी कोड्‌ अस्तित्र रेण! 0 
ह होगा ।" हेगल के अनुसार “पूर्वा की ओर.कः 
जीवात्मा यदा-कदा निकृष्ट कर्मनुसार ८५ 
जैसी योनियो मँ चती जाती है)" तेर्सिग 0 
उपमियदो से मिलते दै उनके अनुमा प्रयेकं र 
पूर्णता के लिए सचेषट रै ओर इस उदेश्य की ॥ 
सिए इस धरती पर उते अनेक जन्म तेने प्र 
शवेत्ाशवेतर-उपनिपद्कार कहता है- 
त्वं सी त्वं पुमानासि त्वं कुमार उत वा कुप। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वचसि त्वं 
विश्वतोमुखः ॥ 14 


अर्थत्‌-हे जीव ! तू कभी सी, कणी ह 
कथी क्रुमार कभी कुमारी होता है। कभी ¶ृर 
लाठी कै सहे चलता है, इसलिये तू जन 
सर्वतोमुख दै, नही तो तू ठो साक्षात्‌ परमान द 
है ।” `उपनिपदों मे कठोपनिषद्‌ बड़ा व ष 
सुविख्यात है ¡ पंचाग्नविद्या जानने यमतोक 
पर्वे वाला नचिकेता कितना विलक्षणं भ 
आलज्ञान संपन था कि पिता त श क ५५ 
मृत्यु कोतुञ्चेदेताहूं व बादमें दुः 
कहता स्वभ मरत्यं॑पच्यते 1. 

व (कठ. १/१-६) अर्थात्‌ आप दुःख. ए इतं 
2 यह शरीर तो धान्य की भोति मरता 
की तरह पुनः उग आता है!" बाद मे व 
साधक प्रेय व श्रेयमे श्रेय को चुनता हभ तेस 
कौ व्याख्या यमराज से सुनकर अमरत्व को 
आता है। क 
आर्यो को श्रेष्ठ चिन्तन वाला प्राणी माना । 
है। वे आत्मा की अमरता-गरिमा पर विश्वास 
थे। गीता कहती है 
मैनं छिन्दति शखाणि नैनं दहति पावकः। 
न चैनं क्लेयन्त्यापो न शोषयति मारः ॥ 
अच्छेदयोऽयमदाद्योऽयमक्लेदयौऽशोष्यएवच । 
नित्यःसर्वगतःस्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
(२/२३२४ 


~ 7. 


(दस आत्मा को न श कार सक्ते है न आग 
जला सकती दै, जल इसे गीला नही कर सकता, वायु 
इसे सुखा नही सकती क्योकि यह आत्मा अच्छे दै, 
अदाह्य, अक्ले व अशोष्य दै! यह आत्मा नित्य, 
सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला ओर सनातन है } 
गीताकार का यह शाश्वत चिन्तन आत्मसंत्ता की महत्ता 
वे पुतर्जनम की अनिवार्यता वताता दै । मानवी चिन्तन व 
उसके कर्मं पुरुषार्थं के परिक्ष्य मेँ । योगेश्वर कृष्ण 
आगे कहते है-“जातस्य हि धुवो मृत्युधुव जन्म मृतस्य 
स ।" (२७८२ अ) अर्थात्‌ “जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित 
है ओर मर हुए का जन्म निश्चित है ।” स्वयं वे अपने 
बारेमे व अर्ुनके विषयमे इस ध्रुव सत्यको लागू 
करते हुए कहते है- 

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि त्तव चार्जुन 1 

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ 

४ (४/५) 
अर्थात्‌-“हे परंतप अर्जुन ! मेरे तेरे बहुत-से 
जन्म हो चुके उन सबको तू नही जानता किन्तु मै 
जानता हू“ शोक-क्लेश विशाद मे दुबे अर्जुम को इस 
ज्ञान कौ आवश्यकता तुरन्त थी, वह भी योगेश्वर स्तर 
के अवतारी पुरुष द्वाए अतः वे उसे अपने अमे का 
उदेश्य व उसका प्रयोजन समद्वाते दै । इतने सुन्दर ढंग 
से यह सब कह दिया गया है कि गीताकार की रौली 
एर पुनर्जन्म की कर्मफल कौ मान्यताओ पर बिना किसी 
परश्चात्य चितक की मोहर के विश्वस हो जाता है । 
आगे तेरहवे अध्याय मे भगवान कृष्ण कहते दै 

किः प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन तीनों गुणों 
से प्रभावित .रहता ई, उनको भोगता है ओर इन गुणों 
का सग ही उसके सत्‌-असत्‌ (देव, पितर्‌ प्रेत, मनुष्य, 
पश्‌) आदि योनियो मे जन्म लेने का कारण बनता है ।" 


(अध्याय १३, श्लोक २९). 


अत भे भगवान, कृष्ण कहते है देवत्ताओ को 
पूजने वाते देवता को, पितरों को पूजने वाले पितरो 
को, भूतो को पूजने वाते भूतो को पराप्त होते है ओर 
मे पूजन कसे बाते भक्त मुञ्च को ही प्राप्त होते है । 
अर्थात्‌-वे किमी अन्यलोक में नही जते ओरं न उनका 
मर्त्यलोक मेँ पुनर्जन्म ही होता है । अध्याय ९/२५ 


इसका कारण वताते हुए श्री कृष्ण कहते है--“क्योकि" 


समस्त विश्व... .. अजस्र अनुदान १.९३७ 


मै कालातीत हूं ओर ये सव ब्रह्मादि के लोक काल 
द्वार सौमित होने से अनित्य है" (मामुपेत्य तु कौन्तेय 
पुनर्जन्म न विद्यते) अध्याय ८८/१६ ! इसके लिए वे 
कृष्ण अर्थात्‌ परमस्ता की शरण में जने का मार्ग 
वताते हुए अपनी ही शरण मे अमि को कहते है, अपने 
कर्तव्यो को परमसत्ता के प्रति समर्पित होने की बात 
करते रै “मन्मना भवे मद्भक्तो पद्याजी मां नमस्कुरु" 
तथा “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज) ।. 
= , (१८/६५/६द) 

अन्याय संप्रदायो मे मरणोत्तर जीवन सवधी 
मान्यता भिन-भिन है। सेमेटिक लोग (ईसाई 
मुस्लिम, यहूदी) मृत शरीर को अधिक से अधिक समय 
तक मकबरे मे सुरक्षित रखते है व उमका मत है कि 
आत्मा तावृत मे सोयौ रहती है किन्तु निर्णय के दिन 
उठ वैठती है । मिल के देहात्मवादी तो शरीर. को ही 
आत्मा मानते थे व ममी बनाने की प्रक्रिया द्वारा शरीर 
को अधिकाधिक सुरक्षित रखने का प्रयल कसते धे ।- 
किन्तु अव क्रमश. चिन्तन सभी ओर भारतीय दर्शन 
प्रधान हो रहा है। धिर्योसाफस्ूस का कहना है कि 
मनुष्य मरकर मनुष्य जन्म ही पाएगा ओर किसी योनि 
मेँ नही जायेगा । भारत्रीय संस्कृति कहती है कि जीव 
का कोई स्ी-पुरुष लिग नही मनुष्य पशु-पक्षी आदि 
कोई जाति मही । वह तो अपने कर्मानुसार शरीर प्राप्त . 
करता है ओर निश्चित कर्मो का उपभोग करके शरीर 
छोड़ देता है, फिर दूसरा शरीर प्रप्त करता है, जव तक 
कि वह बधनों से मुक्त नदीं हो जाता। 

“यो यच्छ स एवस” 1 इस सूत्र के द्वारा जीव 
की गति होतो है, एेसा गीतकार ने कहा है, भनिसकी 
जैसी श्रद्धा है, वह वरो जायेगा, उसी का स्वरूपं प्राप्त , 
करेगा । कर्म श्रद्धा वाले कर्मं विधान की गति पायेगे, - 
योभीयोग गति को पराप्त करेगा, ज्ञानी ज्ञान स्वकूप से 
एकाकार होगा तथा भक्त भगवान कौ प्राप्त करेगा।. 
जीव की गति कर्मो-से वधी वतायी गयी दै । कर्मो की 
गति बड़ी गहन बतायी गयी है । वैयक्तिक रूप .मे 
कर्मो के संस्कार चित्त पर स्मृति रूपमे या वासना रूप 
मे पड़ते है स्मृति दूसरे जन्म से चनी भौ रह सकती है, 
नही भी होती, १५१ वासनात्मक संस्कारों मे प्रबल ` 
प्रेरणा शक्ति. होती है तथा यही विभिन योनियों के 
कारण बनते .दै † रागदरेप-युक्त होकर, वृष्णा-वासनावश 


१.१३८ प्मस्त विश्व . . . . . अजल अनुदानं 


संचित सस्कार साथ जति है, चहे वे शरीर से कर्मरूप 
भमेहुएहेयामन से) इच्छा कोटं नष्ट नहीं होती, चह 
करभौ नं कभौ पूरी अवश्य ही हती र इसीलिए दुःख 
पैदा कसे वाली भोगेच्छा से व्यक्ति को चिरत रहने कौ 
शाक्तासा है! जो मसि खाना चाहता रै वह कालान्तर 
मे कुत्ते, मध व्याघ्र, कृमि किसी भीयोनिमेंजममते 
सकता है । यह एकं उदाहरण मत्रे है । 
सामूहिक कर्मो के प्रतिफल भी वड व्यापक होते 
है । हिक उन्माद अरैतिकता, अत्याचार आदि कर्मो के 
फ़त सामूहिक रूप मे भोगने प्ते है ! आस्था सकट 
की प्रतिक्रिया युद्धोन्माद, भूक, वाद्‌, के सामूहिक 
दण्ड महामारी के रूप मे निकल सकती है । विषां 
की दिशा को प्रवाह जिस दिशामे हेवा रै, वैसी ही 
प्रतिक्रिया अदृश्य जगते से हेती बतायी गयो ₹। 
न्यू का तीस नियम (धर्मोडायनेमिक्स) हर 
क्रिया-की समामे वं विपरीत प्रिक्रिमा सुनिश्चित होती 
है। एक अरत सिद्धान्त के रूप मे परलोरवाद, 
मरणोतर जीवन, कर्मफल के प्रतिपादनों से जुडा हुआ 
है । प्रायतत कर्म का सिद्धा हिन्दू संस्कृति का शण 
है जिसके माध्यम से पपकर्मो के कुपरिणाम नषटहो 
सकते है । हेमाद्रि संकल्प आदि की व्यवस्था इसीतिए 
हिन्दू धर्मभे रही है 
एक सिद्धान्त अव पङ्िविम जगति मे भी जड 
परकडुता जा रहा है कि आज पाए जाने वाले अधिकांश 
रोगो के मूल मे व्यक्ति के अशुभ चितन व पापमूर्णं 
कृत्य है, स्टेख नामक व्याधि को पापु, अनीततिजन्य मानां 
जि लमा है तथा सक्षोभ-विक्षोभजन्य शरीर योगो के 
सद्रसो कौ व्यक्ति को मितमे वलि दण्डकेरूपमे 
जना जाता है ! कफेन का वधान पशम मे भी 
है तथा अव ्रीजेक्शनल शएनालिसीस व 
कौरन्सितिग द्वार मनुष्य को अभो 
केव पूर्वं के विभिन कर्मो की जानकारी-अनुभूति 
करते हुए उत्ते सही चितन-जीवनक्रम कौ सता दी 
जने कौ बात बडे जोरों से कौ जा रही है । हिपोयरषी 
अब खव प्रचलित है) पुरम व परतर विधा के धेत 
मे अनेक पाश्चात्य विशारद उदे है व आत्माओं का 
अब्हान प्तेनचिट पड्धवि से करने का प्रबले १८८५ 
से चला आः शा ई । सर अंलीवरलंज, सगकृष्स तथा 
विलियम जेम्स मे इस सवथ मे कफो शोध कार्य 
कियारैर वौ, वी, प्रनेक ने अपनी पुस्तक “फिमामिना 


आफ मेरियतादजिग” तथा स्वामी अदाद्‌ 3 
“लाईफ वियोण्ड देथ" मे मृतामाओं के खि दे 
प्रमाण तकं अस्तुत कयि हं । 

पुनर्मम की अनेकानेक भटा परतेक ण ॥ 
मरणोत्तर जीवन के परतिपादमो के परभाणष्वप भु 
की.जती रही है। परम पूज्य भुस्देवते इस विष्व 
विस्तार से विवैचे किया है। हं उभौ ५९ 
पुस्तक से एक धरना दौ जारटीहैने इषकी ९ \ 
दैत है) कर्मल दिरेचाज जो एक च गुव ४ 
मस्मेरिजम व हिपोटिनय गे पिष्‌ ये। वे पुय ५ 
सं्थध मे भाप्तीय्‌ चिन्तम को मानते ये। ए 
ईंजीगरिय की पुत्री मेस मेव को सम्मोहन दए र 
करं उनम पहले उसे उसकी आत्मा का दरश १ 
क्रमशः धीरि-धीरे वर्तमा आयु से कम्‌ अधु, म 
चलने छोटी हने कौ ठ केवल अनुभूति कतो एई 
वतते को कलहा) वह क्रमशः रंगीन १ ग 
दिव्यज्योति के रूप म आतमा को ता फिर 
यु के घटनान्रयों त ५६ 
उ पूर्वं जनम के शरीरमे पहु ^ 
ञे बताया कि पूर्व जम ये वह नटेन के पूर्व न 
रहने वाली मषुभारे कौ तकी क) 
विवाहोपरत समुद्री तृफान मे दूवकर्‌ व श 
इससे पूर्व के.जन्प मेँ जने का मिर्देश मिते 
कि कितो वीडियो कैसेट को सिविण्ड कर्ण ४ 
वेह वते लगो क्रि "बडा सधन अंधकार ठै। द 
क्डी तकलीफहोरहीरहै। बैद फस मे १, 
समय लुई श्थवे काहै। परमै तो पुरणं ६। 
मावील ह। मैने करन्ति मे भाग लिया। कई र 
को माश! साय दृश्य मुञ्चे दिखाई दै पह । 0 
दुष्कर्णो का दण्ड मूञ्ञे भवकर पोड़ादायक जि छ 
रूप मे मिला । इसे तो उच्छा है कि मै स ५ 
ओर फिर वहो मृत्ु-घना अंधकार !* इतना अ मर 
गहसे बेहोश मे चली गयौ । इते पूर्वं के जनत 
जा. पाना संभव नही था। इस घटना वारा र 
डिरोचाज ने यह प्रमाणित किथा कि अत्य तेपे 
प्रवाह अनन्तं है एवं वह सिम से पर-देशकां ध 
वापनाओं से वंथा कहौ भी जन्म ते सक्ती ह ढे 
मान्यता व यह धटयाक्रम कोमवाकषिष्ड (३८५१९ 
माध्यम से वड़े स्पष्ट रूप से परिक्षित चेती ह~ 


न जायते प्रियते चेतनः पुरुप क्वचित्‌ । 
स्वन संभ्रमवद्‌भ्रान्तते तत्यश्यति केवलम्‌ ॥ 
पुरुपश्चेतनामात्रे स कदा म्वेव नश्यति 1 
चेतन व्यकित्िरिक्तत्वे वदान्यत्कि पुमान्भवेत्‌ ।। 
कोऽद्य यावन्यतं त्रूहि चेतनं कस्य किं कथम्‌ । 
श्रियन्ते देहलक्षाणिचेतनं स्थित भक्षयम्‌ ॥ 
। अर्थात्‌-“हे रम ! मनुष्य के भीतर जो चेतना है 
(आत्मा) वह न जन्म तेता है, न मस्ता है, भ्रमवश 
संसार कौ परिस्थितियों का स्वप की भति अनुभव 
मत्र करता है । मनुष्य मे चेतना के अतिरिक्त है हौ 
क्या 2 वह नष्ट कों होता है ? यह शरीर तो 
 मल्ते-जीते रहते है, आत्मा ठो अक्षयस्थित होता है 1 


। यह एक ही चिन्तन एक ही तत्वदर्शन आत्मा कौ 
` शाश्वतता, चिरन्तनतता, . अखण्डता का आज व्यक्ति का 
। दिग्दर्शन कसे मे सक्षम दै । जीवन का प्रवाह अनादि 
। से अनन्त तक प्रतिपादित करने वाला देव संस्कृति का 

यह मार्ग दर्शन इतना अनुपम-अद्भुत है कि अर्माल्ड 
| रायनवौ जैसे विद्रान मे दायसाकू इकेड़ा (सुप्रसिद्ध 
| जापानी चित्तकं मनीषी) से चर्या के दौरान कहा है फि 
| यहे विश्वास व्यविति को आशावादी व कर्मपरायण तो 
| बनाता ही है, साथ ही नैतिकता के मूल्यो कौ रक्षा भी 
। कता है । वे कहते है कि दरंसमामरेशन के रूप मे 
| बौद्ध व दिन्दू जिस विश्वास को मानते है, उसे अब 
। पश्चिम के धर्म भी आत्मा के अमरत्व के रूपमे 
| स्वीकासे लगे. है। भै यह मानता हूं कि मनुष्य की 
¦ शाश्वत आध्यात्मिक सत्ता उसके कर्मो से निश्चित ही 
| प्रभावितं होती है व हरम सभौ को शुभकर्मो,की प्रणा 
| देनी चाहिए । (चूज लाइफ : ए डाएलोंग-ओंक्सफोई 
¦ युनिवरभि प्रेस १९८७ से उद्त) । 


, आधुनिक विज्ञान ऋणी है 
। ` देवं संस्कृति का 
करनतियों के अविराम दौर को देखने ओर 
समङगने,वाले कले क महापरिवर्तन के बरे मेँ विश्वस्त 
है १५८ विश्वसनीयता ने सोच-विचार मेँ रुचि रखने 
वालो के मंनमे जिस जिज्ञासा को जन्म दिया दै, वह 
8 कल के जीवन कौ रूपरेखा उसका स्वरूप ओर 
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संस्कृति । एक तरफ तको ओर प्रयोगो की कसौटी पर 
तथ्यो को परखमे वाला विज्ञान है। दूसरी ओर 
विश्वासो की व्रै्ाखी पर टिके हुए विभिन धर्मो ओर 
सम्प्रदायो का समूह है। संवेदनशील हे। सोचने वाले 
मानववादियो, दार्शनिकों का अपना वर्ग है, उनकी 
अपनी चिन्तन प्रणालियां है ! कल कौ जिन्दगी इनमे से 
किसे चुनेगी ? अथवा किस्म वह सामर्थ्य है जे स्वयं 
को भावौ-समाज के योग्य ठह स्के) कुर भी हो 
सवा्न नवयुग कौ नयी संस्कृति की खोज का है। 


शुरूआत से “खोज' जीवन की मूलवृत्ि रही है ¦ 
“आवश्यकता आविष्कार की जननी है" के सर्वे प्रचित 
सिद्धान्त ने समय-समय पर अनेको उभार लिए है। 
आवश्यकता सभी को होती है-पशु हो या मनुष्य पर्‌ 
इनके स्वरूप मेँ भेद है । पशुओ ने अपनी जिन्दगी की 
जरूरतो को पूरा कएने स्वयं की वंश-वेलि को बचाए 
रखने के लिए केम खोजे नही कीं । प्राणिशस इसी के 
अध्ययन का इतिहास है । प्रकृति कौ सृक्म हलचलो 
को पढ़ने मे सक्षम-चीटी, कुत, संगठन करने वाली 
दीमक मधुमक्खी आदि के प्रयासो को देखकर दंग 
रहमा पडता दै । उने से अनेको कौ अतीन्द्रिय सामर्थ्यं 
का लोहा मानने के लिए सभी विवश है । पर इतने पर 
भी पशु भी किसी सस्कृति का निर्माण नही कर पाए 
क्योकि उन्होने स्वयं की प्रकृति ओर प्रवृत्ति मे परिवर्तन 
कए की न जरूरत महसूस की ओर म स्वय मे इसे 
कर सकने की सामर्थ्य का हौ अनुभव किया। खोज ‡ 
मनुप्य ने अपनी इसी विशेषता के कारण सभ्यता 
निर्मित की, संस्कृतिर्याँ रचौ ओर जीवन को अनूढा 
सौन्दर्य प्रदान किया। 

मनीष स्टिच-स्टीफेन के ग्रन्थ रिसर्च एण्ड प्रोसेज 
के शब्दों मे कटै तो “इस विराट ब्रह्माण्ड मे 
शवित-चेतनवा की अनेको धारा अतरेको स्तर है। 
इनमे से प्रत्येक स्वर का अपना वैभव अपनी 
उपलब्धियों दै, खोज का अर्थं इनमे से किसी स्तरसे 
अपना गहरा सामंजस्य विठाना उसे मूर्त रूप देना है 1" 
भरत्येक खोज का जन्म आवश्यकता से उत्यन इच्छा मे 
होता है ! इच्छा अपनी परिपक्व दशा मेँ विचार ओौर 
जिज्ञासा का रूप लेती दै । जिज्ञासा के उपलब्धि कौ 
ओर बढते कदम प्रक्रिया को जन्म देते दै। प्रक्रिया की 
परिपूर्णता मे सपना साकार हो उठता है! समव के 


परवाह मे मनुष्य कौ त प्रकृति ओर परकृतिम 
अनेको परिवर्तन लेते रहन है 6 
भी अपने मे व्यापक एेद.वदत ग््ाै। इन 
मारौ उलटफेर प्रक्रियां परिवर्तने आना 
स्वाभाविकं है । तेधि उपतव्थि का तिलग्निला वा) 
रहता हं । आगकोतत अनित 
एके दय काल से विरा ह। शुल्आत्र फे दिनं 
इसकी जरूरत प्र \। गगड़कर्‌ इते 
हसित किया आज त्क अग्मि उत्पादः 
पक्रिवाओ मे भारो भका अभिवद 
ह॥ 

गृत्त्व के आज से हारों 
साल पहते भी आदमी मे अपनौ स के गौरवर्ण 
शिखरो धुआ है। व्यापक दायरे के ह 
विन्दु पर उस तरह-तरह के शोध अध्ययन किर 
समग्र प्रति को रमे के निमणि 


जीवम पदति 
मे सफल हआ महायोमौ अनिवणि के ग्रन्थ ‹ 
मीमांसा" के अगुसार उसने अनाः ओर बाद्न कृति 
अनूठे प्रयोग किए! ठेमे देवता 
वन गया ओर धरती स्वर । समय के यपेडो ओर नई 
की उत्रदायित्वहीनता के कारण ठेर की ठेर 
ओकेखोनेका परिणाम 
उपलब्धियों से 
चिते है ? वर्तमान परिस्थितियां इतनी यदली हुई है 
कि वेदों आख्यान. के विवएणः शाल के 
पचन सुनने वालों को नानी कौ कहानी 
मभि दयानन्द परमहस 


किसी गह्मी नीद खोने लगते है। 
इस. "असम्भव ओर आर्यजनक' के पीठे 
स्किने वाते तथ्यो को प्रखेतो प्क्रियाभो का मौलिक 
समज्ञ पड़ता है। प्ाव्य.विद्या के विशेष डा 


अन्तर 

गोपीनाथ कविद्रज के अध्ययन भारतीय सस्कृति ओर 
साधना" क शब्दो मे आज की शोध अक्रिया जिन 
विज्ञाने कौ विभिन राखा-उपशाखाओ का समूह कह 
ले विशतेषण करने मे समथ बुद्धि कौ उपजहै। देव 


र्त्तिके विभिन पृक्षीकी छोजके प्रे अनर 
रविदनपील मन कौ दृढा जा म्र है) 
के जीवने भू दा.कदा देते अवस आ मेटल 
परपर शोथ को अयन मूल्यांकन तै गुता प 


परिणति आपयर्वजनक ठग सै गुखद हें है। तै 
पानी पररिया कै खो जै के कासर अ 


मयागतं कोह विवशता का सामना कप 
पि मुमि कहे जने वाते शोध विद्वन ए 


अर बत्य प्रयोगराताभो के अपावपे ल्नषिर 


तक कसे पुव व 


एक.आध हौ सकते है। मावौव श 
तो मे शना भगा पितसिता इ काये 
कत्ता हं कि कलीन कटी तथ्याकन सै ५ 
अवरय रहौ है जो पमूल्याकन के अः 
मौलिक अधिकाः के लिए गुहार लगा ६. 0 
का आयुविजञान, वग्रमिहिद्‌ आर्ट 
प्रतेजति का मानसाल ४ 
विभिन दाशरिक पद्धति प 
गहरे सर्वेक्षण प्रयोगे र 
कसौटी पर केसने पर यह माग्ने के लिए विव क 
है कि यह सव तोक की उड़ने प < 
ज्याङ्न पस आज सी सुसज्नित प्रयोगाः 
थौ सिक है न अवशेष 2 ५ 
भरन का सुगत उत्तर इतना हौ है कि प्रयोगो १ 
गणराली तो थी द्र आज से भिन। उन दिनों भ 
तरह-तरह के गम्पीर प्र ॐ 
दिया जाता थाक्ति वह ज 
विभिन ओर इसको उपारेयता का | 
न 1 से शोचाथी के रूपमे ( 
पौधे के आण = 

अपने ध मन को एकाकार करः 
की व = विशेष की ४) 

का शान अर्जित कर 
क व्यापक सिलसिला अयोगो व 
क कार 

को शत प्रतिशत ठीक ठहरा ४4 व 


अरन्य 
सके विभिन भागो भ रोगनिवारक साम्येन 


विधि का येरेवार विवरण तो मिलता है, पर पौये के 
रासायनिक संगठन ओर सूम विश्लेषण का अभाव 
है। 
यही वात सान की अन्य धाराओं के सन्दर्भ मे 
1 प्राचीन सान की प्रायः सभी शाखाओ-उपशाखाओं 
की उषलन्धि मे भरक्रिया का यही स्वरूप दिखाई देता 
1 इसका एक ही कारण ई इसकी सर्वतोजयी 
प्रामाणिकता प्रायीन शासो मे ज्ञान कौ चार्‌ विधिर्यो का 
उत्तेख मिलता रहै । इद्ियनुभूति द्वारा अन्तरबोध 
सम्पन मन से, विश्लेषण क्षमता सम्पन वुद्धि से ओर 
गहरे आत्मिक तदास्य द्वारा । आधुनिक समय में त्रपि 
अरविन्द "लाइफ डिवाइम" मे इसी अन्तिम विधि को 
रेष्ठ बताया है । देव संस्कृति को जन्म देने वाते इस 
विधिम निष्पात्‌ थे । यही कारण है उन्होने इस उत्कृष्ट 
विधि के रहते मिम्न विधियो का कम ही प्रयोग किया 
। 
आज का विङञने ओर्‌ वैज्ञानिक ज्ञान को जिस 
विधि का प्रयोग करते दै वह है बौद्धिक विश्लेपण 
प्रणाती \ जिसका सहायक तत्व उनकी प्रयोगशाला मे 
परापत होने वाला इन्द्रिये अनुभव होता है । इतने पर भी 
अन्तङ्गमि सम्पन मन फी सहायता जरूरी होती रै। दँ 
उस्रका प्रायोगिक विश्तैपण कौ क्सौरी पर खरा 
उत्तरा जरूरौ सञ्ञा जाता है } सहज है किसी के भन 
मे सवाल उठ खडा हो क्या देव संस्कृति की चिन्तन 
सम्पदा आज के विज्ञान सम्मत प्रयोगो ओर्‌ तर्क प्रवण 
वैज्ञानिक मन को प्रभावित कएने अपने को प्रमाणित 
ठह सकने मेँ समर्थं है। इस सवातं के जवाय में 
आधुनिक विज्ञान-सर्व्रिष्ठ विज्ञानियों की अनुभूतिं 
का उल्तेख कही अधिक समीचीन होमा ! 
ऋषियों की चिन्तम-सम्पदा के वेदान्त दर्शन ने 
कवाटम्‌ भौतिकी के वैज्ञानिक पामर हाइजनयर्ग की 
सोच मे व्यापक उलट-फेर्‌ कर दी । क्या यह दार्शनिक 
चिनन कन्दी अनुभूतियों पर आधारित है ? क्या 
इमको आधुनिक विज्ञान के द्वार परख सकना संभव 
? इनं पहत्वपूर्ण सवालो को लेकर हाइजनवर्गं सन्‌ 
१९२९ मेँ भारत आए । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर से 
स चिन्तन के विशेष विन्दुओं पर गम्भीर चर्चा की 
ओर चाप लौटकर अपने प्रयोगो भे जुट गए 1 कुछ 
छौ समय बाद उन्होने भौनिकी जगत को “अनिरिचत्ता 
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स्टेषुनो ल्यु वन्लीच्ञनेर 
तत्व छनन किं पदार्थं का स्वरूप प्रतिक्षण 
अगिरशिचित है । उन्होने अपने ग्रन्थ "फिजिक्स एण्ड 
फिलासफौ' मे यहो के चिन्तन से स्वयं के प्रभावित 
होने का मार्मिक वर्णन किया है। नीत्सबोर ओर 
इरविन्‌ श्रोडिजर के स्वरो मे भी यही गुंज सुनाई देती 
1 श्रोडिजर वेदान्त मे वर्णिते प्रकृति के अनिश्चत 
स्वरूप की व्याख्या के आधार पट्‌ अपना आणविक 
अध्ययन कसरेमेले थे, प्रयोगो से प्राप्त निष्कर्षमे 
उन्हे हतप्रभ हो कहना पड़ा “अरे } सचमुच नाम रूप 
से अजूवा लगने वाला संसार कुछ तरगो कौ हलचल 
भर है।" उनके प्रयोगो के इस निष्कर्षं ने वेक्स 
मेकनिक्स का रूप लिया। 

विज्ञान के शत्र में आइंस्टीन ओौर हादईजनवर्ग के 
प्रतिमानो को पार कसे वाले जियोफिरी च्यू ते वृर स्टप 
का अनोखा सिद्धान्त दिया है! इसमे हा्जेनवर्ग की 
क्वांटम भैकेपिक्स ओर आदस्टीन की सपिक्षता दोनो 
क तत्व समां है । इसके अनुसार प्रकृति कै मौलिक 
तत्व को विघर्टित नही किया जा सक्ता ! वस्तुओ का 
अस्तित्व उनके गुणों ओर अन्यो के साथ उनके महे 
तालमेल के कारण रै । यह तालमेल जह विभिन 
शक्तियो के आपसी सहयोग का बोध कराता है, वही 
इमौ अभिनता ओर एकता को ज्ञाय देता दै । विङ्ञानी 
च्यू से जव भौतिकविद्‌ काप्रा मे इस प्रयोग के सन्दर्भ 
मे चर्चाकौ ते उन्दने हसते हुए कहा जव वह सन्‌ 
१९६९ मे सपरिवार भारत आने की तैयारी कर रहे 
थे 1 इस तैयारी फे दौरान उनके लड ने बौद्ध महायान 
का एक ग्रन्थ उनके हाथमे दिया इस ग्रन्यमेंवे. 
सारी वाते कही गई थी जिन षर्‌ वे विचारे कर रहेथे) 
उन्हे स्वीकार करना पड़ा कि उनके प्रयोग भारत की 
संस्कृतिक ज्ञान का सत्यापन भर दै । 

च्यू कौ भोति उेविड बोम के प्रयोगो का 
निष्करथ-अखण्डित पूर्णता वेदान्त का एक रूप है । इसे 
स्वीकार करते हुए उन्होने बताया कि सन्‌ १९७४ मे 
उनकी मुलाकाते भारतीय दार्शेनिक जे कृष्णमूर्वि से 
५ । कृष्णमूर्ति के विचारो ने उन पूर्वी तत्वचिन्तन कौ 

कसौटी पर कसने के लिए प्रेरित किया । इस 

प्रेरणा ओर प्रभाव ने ही भौतिक विश्ञान को "अनबोकेन 
होलनेस' का अभिनव सिद्धान्त दिया । 


कषियो के चिन्तन के 
शाखा विशेष तक 1 
उनके अध्येता इसकी प्रणा ओर मभाव को ग्रहण कर 
तर मे कुछ नया स्केहै। स्टेप्मद्एन 
इकोंलाजी ओव माइन्ड” की रयना करने वाते गरेगरौ 
वैटसन अपने पयोगो मे मन कोएक नएस्पमेजन 
सके। उन्ही के शब्दो मे “ विदआउट नर्व 
सिस्टम” की धारणा पूवीं से प्राप्त हई । इसी 
भकार मनोविङ्ञानं कै क्र मे ऋनि लाने वाते आर डी, 
तेगसे स तन्त पे पुलाक क 
अवेगते कराया कि वेह पूरवीतत्व चिन्तने ओर्‌ 
विज्ञान का केर रहे है 
मुस्कराहट के साथ कहा- समन्वय की 


रभाव विज्ञान की किसी 


आर्‌ ड लेग की तरह स्देनमोफ कौ रीलय ओवि 
यमन कांशसनेसं मे कार्ल गुस्ताव जुंगके प्रयोगं 


रवो असमोली की 


को अभाव है जो ५ क 
अनुगमने करने के लिए बाध्य करती । इसे आश्चर्य 
केगे कि समूपे देश के सिर पर शोध प्रबन्धो के 
गते फा वोच प्रतिकं बढ़ते जाने के वविचूद जीवन 
को समस्याएं उलज्ञी है। समाज के भ्र अनुत्तरित है । 
शोध क्या ओर किसकी 2 


पिरि 
विज्ञान जिस कारण अपने को तोक विख्यात 
क्नरासकाहै। वह है उसकी सत्यनिष्ठा इतने ष्रभौ 


ह! अन्य खाएं ओर्‌ ' 


` यह संस्कृति नही रच सकाओरन विषयमे विप 
मे समर्थेहं क्योकि उसकी अपनी सोमार हैमे 


ह! व्यवितर ओर समामे कौ गह्य को क पं 

मोक्षकी पद्धतियां उसके वने हंत 4 

सविदनाओं का पूत 

सरश उपे नल भित सका! यही काण है 

अश्स्टीन विज्ञानविदो कौ संवेदगाभो सं ॥ 

अतुूति केलिए धर्म कौ आवश्यकता ओर ए 
चिन्तने की पर वल देना पडा 


सत्य हं जवने जिना व्यापक ह संसरि ए 

उतना व्यापक ओर समप होना परग ४) 
ओर देव संस्कृति का सहज 

अवया कवत क्रियाओं के 1 
अ र्मणि की है, (1 
परचेता से संबालित बरहमवर्चस ४ 
कृतसंकत्प है । यहाँ देव संस्कृति के विभिन ५ ॥ 
गम्भीर शोध अध्ययन समयन किया जा रह 9 
भिसके -तवयुग के मए माग्व को जीका ४ 
गया विधाने दे सकेगे । उते अपनी देव सत्क 
ेसा वैभव पराप्त हो सकेगा, निक ब 


पिरकाल से खोन.कर रहम ह॑ 


सभी विचारधाराओं के मूल मेह 
विश्व संस्कृतिः के चिन्तन-स्वर 
५ 7 
आभ की पिपरनताओ काक्या हत दै ; 
सवाल दुनिया के न जते कितने 
मे उथेडुन मचाए है । उन्हे समञ्च न प 
रहा कि सुविधाओं सै भरपूर युग मे वह ल 
कलां से उपज पडी, जिसके 
उचित-अनुचित कर के लिए आकुल- 
है। सम्यत कलि 1 
से सभी को हैरन-प्रेशान कर रही है) १ 
आशक्‌ जन-जन के मन को आतकित किष ई 
देश ओर दतरा मे आज जो कुछ हो रह $^ 
बताने के तिए दो हौ शदे काफी है अशुभ | 
अनुषित। 


( =" अ 


मोरी दृष्टि से जिन्दगी कौ बहूरूपिया समस्याओं 
के अक कारण ओर उनके भिन-भिन हल समञ्ञ 
पड़ते दै। पर एरक फ़राम के ग्रन्थ “मैन फार 
हिमसेत्फ के शब्दों मे गहरे उतसे पर एक ही अति 
स्पष्ट ओरं मिर्दिवाद कारण उभरता है-विचारों कौ 
टकार, जिसके कारण इन्सामी जिन्दगौ चिथडे होने 
के लिए मजवुर । इसी यजह से मानव जाति पर 
अर्थ-दिक्षिप्तता का दुर्भाग्य दूट पड़ा है । जिसके चंगुल 
मे फस जनिके कारणदेटेसे तेकर बडेतकके सिर 
पर अपने-अपने दंग की सके सवार है । हर एक के 
अपने म्रत-मान्यता आर आप्रह रै! अपनी 
ढपली-अपने राग का डा प्रदर्शन कले मे जुटे समाज 
के लिए एक मात्रे समाधान है-सामंजस्य का शिक्षण । 
र्रहो या व्यवित प्रत्येकके मूल स्वर की रक्षा कते 
हुए उसे विश्व मानवता के पुप्महार पे पिरो देना। 
उदेश्य कितना भी श्रेष्ठ हौ--पर कार्यं दुष्कर ६ै। 
जब कभी प्रहे मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया 
था-पमुधा को कुटुम्ब यननि के सपने संजोए थे, उस 
समय नुद्धिवाद का बोलयाला म॒ था। इन्सान भाव 
प्रवण धा। हर किसी को एक-दूसरे से सामेजस्य 
विठने की धुन थो। पहले हर पव एकता कौ ओर 
उठता था\ आज उसकी गति अलगाव-विखरएव कौ 
ओर है । लेकिन पाल ओपेन हाइमर की पुस्तक "द वर्थ 
ओंव मारन माइन्' के विचारो के साय सोये-तो 
“विव कितना ही व्यापक ओर समर्थक्योनहो 
उसे किसी म किसी एकता से ही उपजना पड़ता ई । 
इतना भर गही उसके चरमोत्कर्ं का अन्तिम परिणाम 
भो एकता मे विलय है।* 
` एकता कौ यह डोर काफी उलङ्गी हुई जरूर है 1 
लेकिन अगर इसे पूर मनोयोग से सुलञ्ञाने कौ कोशिश 
की जाय तो पेशानी के बावजूद सफलता के चिन्ह 
दिखाई पडते है । यह सच दै कि संसार मेँ अनेक 
नृवशो के लोग है, जो आपस मे एक-दूसरे से नही 
मिलते । जिनके धर्म अलग-अलग है । जिनकी आदतें 
ओर आचये मे कोई समानता नहौ है । लेकिन दुनिया 
के मतो, विचारो का गहराई से किया गया सर्वक्षण 
उससे बडे सच को प्रकट करता है ! ये सभी मिलकर 
किसी एक के प्रति अपना सिर सम्पान से ्षुका रहे है । 
कोई एक जगह रेसी धी र ज सभी विचार अपने 


सारे विरोध छोडकर एक होने के लिए लालायित है । ` 
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यह एक जगह कौन-सी रै ? इस वरि मे यदि 
हम प्रो. भैक्स मूलर से सवाल करे तो उन्हौ के शब्दो 
मे उनका जवाव है “यै सीधा सकेत भारत की ओर 
करतंगा --्योकि नीते आसमान के नीचे यही वह 
भू-भाग है, जहो विचार समग्र रूप से विकसित हुए 
है ।" सैयद महमूद मे इस एक स्यान की खोज मे 
मुहम्मद पैगम्बर के शब्दों का उतल्तेख “हिन्दू मुस्लिम 
कल्वरल एकाई” मे किया है । पैगम्यर के शब्द है “मै 
हिन्द की तरफ से आती हई उण्डी हवाओ को महसूस 
करता हूँ । "यह शीतलता विचारो के सामंजस्य कौ है, 
जिसका स्पर्शं मानवे मन कौ समस्त स्नायुविक 
उत्तेजनाओ कौ शान्त करता है । सहीहू मुस्लिम मे अवू 
होरैरा ने कहा है कि पैगम्बर ने कुछ स्वर्ग की मदियो 
काजिक्र किया है, जिनमें से एक भारतीय नदौ का माम 
है। इन्ने हातिम ने अली का प्रमाण देते हुए कहा है 
कि"हिन्द घाटी मे आदम वहिश्त से उतरा था चौथे 
खलीफा का कहना था कि भारत मे सबसे पटले 
किताये लिखो गई ओर वुद्धि ज्ञान का प्रसार भी यहो 
से हुआ। 

इस देवभूमि मे उपजे विचारे सभी को इतने 
अपने ओर लुभावने लगे कि किसी को इन्हे अपनाने मे 
कभी संकोच नही करना पड़ा । स्वयं मुहम्मद साहव मे 
तोवा, सुन्दास ओर अवलाई जसे संस्कृत शब्दो का 
प्रयोग किया है । शब्दो कौ तरह विचारो भौर सिद्धान्तो 
कौ प्रहणशौलता इस्लामो दर्शन मे प्रचुर मात्रा मे 
विख पड़ी है। जाग्रत स्वप सुपुष्ति ओर तुरैय 
कठोपनिषद्‌ मे निरूपित ये चार अवस्था यँ चार 
मंजिलो के नाम से प्रसिद्ध है। जाग्रत अवस्था को 
इस्तामो चिन्तन मँ नासूत स्वावस्था को मलकूत 
सुपुप्ति को जबरूत ओर तुरीय को लाहूत कहा गया है 
तुरौयावस्था की सोऽहमस्मि का अनुभव चतुर्थं मजिल 
लादूत का अनलहका का अनुभव है 1" 

इसी प्रकार भारत के सांस्कृतिक चिन्तन ओर 
इस्तामी दर्शन के अनेकों सिद्धातो मे केवल नाम का 
हौ अंतर है उदाहरण के लिए यहौँ के दार्शनिक चिन्तन 
का अद्वैत, इस्लाम में तौरीद्‌, परम सत्य-इस्लाम का 
"मुतलक' “सत्यस्य सत्यम्‌ इस्लाम मे “हकीकत उल 
हकाहक” ओर ज्योति को इस्लाम में मूर-उल-नूरिन कहा 
रै\ प्जिस प्रकार यहा के आर्ष्रन्थो मे ईश्व, को 
सर्वव्यापी ओर अन्तर्यामी कहा है, उसी प्रकार इस्लामौ 
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चिन्तन मे ईश्वर को “वातिन" ओर “जाहिर तथा मुदत' 
ओर सादी" बतलाया है । विचारो कौ धनिष्टता ओर 
पारस्परिक साम्य कही गहरे मे मधुर सम्बन्धो को ओर 
भविष्य की किसी उज्ज्वल सम्भावना को व्यक्त करती 
है 1 ्राउन मैक्सहार्टिल ओर गोल्ड जीहर आदि अनेको 
पाश्चात्य विद्रानो ने अपने गहे अध्ययन के बाद 
विश्वास जताया है । इस्ताम विचारधारा के प्रमुख तत्व 
भारतवर्ष के लिए गए है (दिस्टरी ओंफ फिलासफी 
इस्टर्न एण्ड वेस्ट्न खण्ड-१/५/५०२) अरव युग मे 
बहुत-से प्रमुख भारतीय ग्रन्थो का फारसी ओर अरबी 
मे अनुवाद हुआ । अलकिण्डी ने भारतीय धर्मों पर एक 
पुस्तक लिखी, सुलेमान ओर अलमसूदी ने भारत के 
विषय मे सूचना इकट्री कर लिपिबद्ध किया तथा 
अलनदीय, अलशरी, अलबेरूनी एवं अन्य लोगो मे 
अपने यात्रा विवरणो मे भारत के दार्शनिके विचारों का 
विस्तार से वर्णन किया दै। साहित्य-विज्ञान ओर 
दार्शनिक चिन्तन इन तीमो ही क्षेत्रो मे इस्लामी जगत 
भारतीय जीवन भौर विचारधारा से प्रभावित हुआ है । 
मुण्डकोपनिषद ने इस तथ्य का रहस्योद्घाटन करते हुए 
सही ही लिखा है- 
यथा नद्यः स्य॑दमानाः समुदरोऽस्तं गच्छन्ति 
नामरूपेविहाय । 
तथा विद्वान नाम रूपद्विमुक्तः परात्परं 
पुरुपमुपैतिदिव्यम्‌ ॥ (-मु उप. ३/२/८) 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार नदिर्यो अनेक मार्गो से 
बहती हुई समुद्र मेँ जाकर विलीन हो जाती है ओर 
उमके नाम रूप के भेद मिट जाते है, उसी प्रकार विद्वान 
अपनी-अपनी रुचि ओर अधिकार के अनुसार क्रमश. 
नामरूप सहित एक हौ सत्यरूप परमात्मा मे लीन होते 
दै।" 
चात किसी एक मत या पंथ की नही है । जिसने 
भी यहं की वैचारिक सवेदना का स्पर्श पाया-वही 
इससे एक होता गया। सर चार्ल्स इलियद के ग्रन्थ 
"हिनदुदज्म एण्ड बुद्धिज्म" के पने पलटे तो पता चलवा 
ह भारत के रहस्यवादी विचार सूफी मत के माध्यम से 
यहूदी रहस्यवाद मे पहु गए ओो-“कन्वाला कहलाति 
है यह कन्वाला मिश्र ओर परिम एशिया मेँ 
विकसित होकर यूरोप मे भी जा प्हुचा + कव्वाला के 
यहुत-से लक्षण सैँसै-देवताओं की दशाएं ओर निर्गमन, 


पिण्ड ओर ब्ह्मण्ड के सम्बन्ध सिद्धात आश्वस 
रीति से-भारतीय तत्र दर्शन से प्रभावित ह । इष पः 
का निश्चित प्रता तो पुनर्जम. ओर सर्वश 
सिद्धान्त से चलता है सर्वन्वदेवलव अधवा ईम 
“एन-साफ“ कहलाता है--जिसका अर्थं अनन महः 
ओर वर्णनातीत ३ै। इसके बर मेँ जो कु कह ग़ 
है वह इलियट के शब्दो भे उपनिषदों के सार बम 
है। ५ 
उपनिषदों का भाव सदेश-किस प्रका दुय 
हर कोने तक पहंवता-फैलता गया ? इतके ५ । 
आधुनिक पीदं को शायद कल्पना भरी न3 क 
इसके व्यापक प्रसार को साधन भाषण देने ५ 
कुशलता, मिशनरी लोगो द्वारा किए जा र रते द 
भाति-भोति के प्रयोगो जैसी कुछ म होक अपाव 
बोध कराना रही है । विचायं की प्रामाणिकता, श 
इनकी जीवन में सार्थकतां स्वयं अपनी व्यापक 
कारण वनी है । व्यवित अथवा समूह की 
इसने कभौ ही स्वीकारी । इसी आश्वर्यं ते + 
होकर ए ए मैकडोनल 'ए दिष्ट आ 
लिटरेचर” में कह उटा “विश्व के सांस्कृतिक | 
यदि कोई सबसे महत्वपूर्णं घटना मानी जा, ॥ 
तो वह दै सस्कृत साहित्य कौ जानकारी ए 
नोटोविक मे अपनी पुस्तक "अननोन ता न 
जीससक्रादस्ट' मे इस तथ्य का सत्यापन किया 0: 
“भारत भूमि के विचारो ओर साधना पदति 
ईश्वर पुत्रे के हदय मे इतना गहरा 
किया कि वे सोलह वर्पो तक यहां के | 
साधुओ के साथ रहे!" नोटविक ने मिस 
की शोध की है उसका निष्करयं बहुतो को आ 
लग सकता है । पर संस्कृत साहित्य मे संजई ङे 
सम्पदा ञे न जाने कितने यूरोपीय विदानो कौ ४) 
अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित छ 
विवश किया है ! इस सर्वप्रचलित ओर बहु 
तथ्य से सभी सहमत दै । 
चारल्ख वित्किस इस परम्परा का पहता ढ्‌ 
था। जिसकी प्रशसा करते हए संस्कृत पणि 
जन्मदाता एच. टो. कोलबरुक मे कहा है कि पाथ ह 
से लेकर उस समय तक एसा कोई विदेशी विद्र न 
रहा जिसने विल्किस कौ तरह यह के पादे 
आत्मसात न क्रिया हो। विल्किस मे हिता 


1 भगवद्गीता, . महाभारत के शकुन्तलोपाख्यान सहित 
मन्य करई रचनाओं का भावपूर्ण अनुवाद किया। 
वेत्किन्स कौ परम्परा मे विलियम जोन्स, वर्क, गिबन्‌, 
सेन, गैरिक ओर. जानसम जैसे अनगिनत विचारों 
फ उपाक दीक्षित हेते चले गए 1 युजीवरनाफ ने 
भमन ग्रहनशोध के दवार अवेस्ता के नियमो पर भारत 
$ सांस्कृत्तिक बोध कौ छाप प्रभावित कौ \ अध्ययन्‌ 
गी इस परम्परा मे उसने एक शिष्य को गढ़ा। 
क्समूलर के नाम से विख्यात इस शिष्य ने अपने गुरु 
शौ भावनाओं का कितना सम्मान किया यह किसी से 
रुपा नही है। 

जर्मनी के विचारक तो भारतीय विचारशीलता की 
गृहरी अनुभूति कर स्वयं के जीवन की सार्थकता प्र 
विभोर हो उठे जार्जफास्टर ने जब लोक विख्यात 
परनीषौ हरर को, शाकुन्तल का जर्मन अनुवाद भेजा तो 
वह कह उठा “मानव मस्तिष्क की इससे अधिक 
आनन्दप्रद ओर कोई कल्पना मुञ्चे नही मिली ~~ पूर्व 
का एके विकसित पुष्प, सुन्दरता मेँ वेजोड़ । उसने 
शाकुन्तल का विश्लेषण कते हुए दावा किया किं इस 
कृति से यह प्रचलित विश्वास अमान्य हो जाता है कि 
माटक का आविष्कार प्राचीन ग्रीक मे किया है 1 जर्मन 
कवि गेटे ने शाकुन्तल के वारे मे अपनी अनुभूति 
लिखी यह मेरे जीवन के एक अति महत्वपूर्णं युग का 
प्रतीक है। 
अटारहवी सदी मे जर्मनी मे भारतीय साहित्य को 
पद्न-समञ्जने की एेमो ललक पैदा दुई कि चिन्तको के 
समूह "जैसे सामान्य जन तक यह ठक कि समयाभाव 
से ग्रसित राजनीतिज्ञ भी इसे पढ़मे ओर जीवन मे 
अपनाने की आतुरता न रोक सके । विटरनित्ज की “ए 
दिस्टरै ओंफ इण्डियन लिटरेचर क पृष्ठो से पता 
चलता है कि फान, थीलिमान, रोजन साल्फ- ओर्‌ 
विल्हेनवान आदि राजनीतिज्ञ अवकाश मिलते ही देव 
सस्कृदवि के चिन्तन सूनो मे अपने को खोने लगते ये 
हम बोल्ट मे भरगवतूगौता को -पढ़ने के बाद अपनी 
अनुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि वह परमात्मा को 
जीवन प्रदान कसे के सिए धन्यवाद देता है क्योकि 
इस कारण ही उसे भगवतगीता ` जैसा उत्कृष्टतम 
विचाप्कोश अध्ययन के लिए मिल सका 1 
र च्य विद्याविदो, सरामान्य अध्येयताओ कौ हौ 
भाति पश्चिम के दार्शनिकों े भी ऋषि संस्कृति के 
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चिन्तन के प्रति स्वयं को ऋणी माना है शोपेनहार, 
विक्टर कजिन, पातदायसन, श्लेगिल आदि पश्चिमी 
तत्वकेताओं मे अपने तत्व चिन्तनं भे ऋषियो की 
विचारधारा को पुरे गौरव के साथ अभिव्यक्त किया 
है। करई जगह तो सिर्फ शब्दो की फेर बदल भर्‌ 
दिाई देती है । मनीषी टामलिन इसे स्वीकारते हुए 
कहते दै “शांकर दर्शन की दिशा लगभग वही थी' 
जिसे बाद मे जाकर काण्ट ने अपनाया । भैवसं मूल 
के ग्रन्थ “श्री लेक्वर आन द वेदान्त फिलासफी "पदे तो 
पता चलता है कि उपनिषदो ने जिस ब्रह्म का प्रतिपादन 
किया है, उसी को स्पिनोजा मे “सबस्टेशिआ" 
स्वतरतत्व नाम दिया है । इसी तरह शंकराचार्य कौ 
“मायाको लादविनज ने “मैटेरिया प्राइम" कहकर 
स्वीकार किया है ! फिक्ते ने इसी को अपने चिन्तन में 
“अंसटास' नाम दिया है! इसी तत्व को शेलिग ने 
अपने दर्शन मे “डार्कम्रारण्ड' कहकर उल्लेख किया है । 
शोपिनहावर का संकत्पवाद-छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
७/४/२ अंश कौ व्याख्या भर है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के इस अंश मे सकल्प को ब्रह्म रूप देते हुए कहा है 
कि जो इस संकल्प बरह्म की उपासना करता है, वह 
भगवान के रूप को प्राप्त करता है। 

विभिन रूपों में--विभिनन पद्धतियो मे--विभिन 
देशों में देव संस्कृति के ये सभी चिन्तन स्वर जिस एक 
बात का उद्घोष करते है वह है उसका अपनत्व ओरं 
यही वह पृष्ठ भूमि है) जो इसे विश्व संस्कृति का 
गौरव प्रदान करेफः। संस्कृति का उदेश्य हृदय पर 
अधिकार पाना है ओर हदय कौ राह समरभूमि कौ 
लाल कौच मेही सहिष्णुता का शीतल प्रदेश है, उदारता 
का उज्ज्वल क्षीर समुद्र है! कऋषि-चिन्तन कौ वही 
उर्जस्विता विश्व मानव को वैचारिकं सघर्षं से मुक्ति 
देगो। कल का भविष्य जिस महानतम आश्चर्य को 
साकार करेगा वह है ससार कौ सभी विचारधाराओ का 
अपने मूल स्वर से सामंजस्य । इसी घटना के साथ 
विश्व संस्कृति के चिन्तन स्वर गज उटेगे "सभानोमत्र. 
समितिः सभानी, सभानो .मनः सह चित्तभेपाम्‌" सब 
लोग एक विचार वाले हो जारण सभी के मन एक 
समान हो जाएं सभी क चित्त मे एक से सवेदने उठे 
लगे! यही वैदिक दर्शन कौ मान्यता रही है व यही 
अगले ,दिनों साकार रूप लेने जा रही है । 
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चिन्तन मे ईश्वर को "यातिन्‌" ओर्‌ “जाहिर तथा मुदत" 
आर 'सादी' वततताया ह । विचारो की घनिष्टता ओर 
पारस्परिक साम्य कही गहे मे मधुर सम्बन्धो को ओर 
भविष्य कौ किसी उज्ज्यल सम्भावमा को व्यक्तं करती 
दै । बाम भैक्पहार्दिल ओर गोल्ड जीहर आदि अनिको 
पाश्चात्य विद्वानों मे अपने गहे अध्ययन के बाद 
विश्वास जताया है । दस्म विचारधार के प्रमुख तत्व 
भा्तवर्पं के लिए गए है {हिष्ट ओंफ फिलाप्रफी 
इस्टर्म एण्ड वेस्ट खण्ड-१८५८५०२) अरव युगर मे 
बहुत-से प्रमुख भारतीय ग्रन्थो का फारसी ओर अर्यी 
मे अनुवाद हुआ । अलकिण्डी ते भारतीय धर्मो पर एक 
पुस्तक लिखी, सुलेमान ओर अलमसूदी मे भारत के 
विषय मे सूचन कट्वी कर लिपिवद्ध किया तथा 
अलनदीय, अलशरी, अलवेरूमी एव अन्य लोगो ने 
अपने यत्रा विवरणो मे भारत्‌ के दार्शनिक विचारे का 
विस्तार से वर्णन किया है। साहित्य-विज्ञान ओर 
दार्शनिक चिन्तन इन तीनो ही क्ेत्रो मे इस्लाम जगत 
भारतीय जीवन ओर विचारधारा से प्रभावित हुआ है । 
मुण्डकोपनिषद न इस तथ्य का रहस्योद्षाटन करते हुए 
सही ही लिखा रै- 
यथा नद्यः स्वंदमानाः समुदरोऽस्तं॑गच्छन्ति 
मापरूपेविहाय । 
तथा विद्वान नाम रूपद्विुक्तः परात्परं 
पुरुयमुपैतिदिष्यम्‌॥ (मु. उप ३/२८८) 
अथत्‌ “जिस प्रकार नदिधों अनेक मागो से 
बहती हुई समुद्र मे जाकर विलीन हो जाती है ओर 
उनके नाम रूपके भेद मिट जाते है, उसी रकार विद्वान 
अपनी-अपनी सुचि ओर्‌ अधिकार के अनुसार क्रमशः 
माम-रूप सहित एक ही सत्यरूप परमात्मा मे लीन होते 
दै। 
वात किसी एक मत या पथ कौ नही है जिसने 
भी यहं की वैचारिकं संवेदना का स्पशं पायावही 
इसे एक होता गया। सर चाल्स॑ इलियट के न्थ 
"हिनदुहगम रण्ड बुद्धिज्म के पने पटे तो यता चलता 
है भारत के रहस्यवादी विचार सूफी मत के माध्यम से 
यहूदी रहस्यवाद मे पहु गए जो-“कन्वाला" कहत 
है। यह कव्वाला मिश्र ओर पश्चिम एशिया में 
विकसित होकर यूरोप मे भी जा पर्वा । कव्वाता के 
-ये लक्षण जँसे-देवताअओं की दशा ओर निर्गमन, 


पिण्ड ओर बह्माण्ड के सम्बन्ध सिद्धान्त आश्चर्यजनक 
रीति से-भारतीय तत्र दर्शन से प्रभावित है। इस प्रभाव 
का निरिव्त परता तौ पुनर्जन्म ओर स्वेश्वरवादी 
सिद्धान्तो से चलता है। सर्वेच्वि-देवत्व अथवा ईश्वर 
“एन-साफ" कहताता है--जिप्नका अर्थं अननत यतेय 
ओर वर्णनातीत है । इसके वरि मेँ जो कुछ कहा गया 
1 वेह इलियट के शदो मे उपनिषदो कै सार वाक्य 
|| 

उपनिषदो का भाव संदेश-किस प्रकर दुमिया के 
हर. कोने तक परेता-फैलता गया 2 इसके विषय मेँ 
आधुत्रिक परीदियो को शायद कल्पना भौ न उभे। 
इसके व्यापक प्रसार को साधन भाषण देने वातत की 
कुशलता, मिशनरी तोगों द्वार किए जा रहे प्रलोभन के 
भोति-भाति के प्रयोगो जैसी कुछ मे होकर अपनत्व का 
योध कराना रही है ! दिचारो की प्रामाणिकता, उत्कृष्टता, 
इनको जवन में सार्थकता स्वयं अपनी व्यापकता का 
कारण वनी है। व्यकतति अथवा समूह की यैसाखिर्या 
इसने कभी नहौ स्वीकारी । इसी आश्चर्यं से अभिभूत 
होकर ए. ए. मैकडोनल “ए दिष्टी ओफि संस्कृत 
लिरचर” मेँ कह उठा “विश्व के सास्कृतिक मंच पर 
यदि कोई सबसे महत्वपूर्णं घटना मानी जा सकती है 
तो वह है संस्कृत साहित्य की जानकारी ।" एन ए 
नोटोविक ने अपनी पुस्तक “अननोनं लाईफ ओव 
जीपसक्राहस्ट' मे इस तथ्य का सत्यापन फिया है कि 
“भारत भूमि कै विते ओर साधना पद्धतियौ ने इस 
ईश्वर पुत्र के हदय मे इतना गह आकर्षण उत्पन 
किया करि वे सोलह वर्षो तक यलं के ब्राहमणं ओर 
साधुओं के साथ रहे !" नोटविक मे जिल गहे सत्य 
कौ शोध की है उसका निष्कर्षं बहुत को आश्वर्येमनक 
लग सकता दै । प्र सस्कृत साहित्य मे संजोई विचार 
सम्पदा ने न जामे कितने यूरोपीय विद्वान को इसके 
अध्ययन के लिट्‌ अपना जीवन समर्पित करने को 
विवश किया दे। इस सर्वप्रचलित ओर बहुपरीक्ित 
तथ्य से सभी सहमत है। 

चासं विल्किस इस परम्परा का पहला व्यक्ति 
था। जिसकी प्रशसा करते हए संस्कृत पाण्डित्य के 
जन्मदाता एच टौ. कोलवुक मे कहा है फि पडवागोरस 
से लेकर उस समय तक पैसा कोई विदेशी विद्वान मह 
शहा जिसने विल्किस की तरह य के विचरति को 
आत्मसात न किया हो! विल्किसि ने हितोपदेश 


भरगवद्गीता, - महाभारत के शकुन्ततोपाख्यान सहित 
अन्य कद रचनाभ का भावपूर्ण अनुवाद किया। 
वित्किन्पर की परम्परा मेँ विलियम ओन्स, वर्क, गिबनु, 
शेरीन, गैरिक ओर जानसन जैसे अनभिनत विचारों 
के उपासक दीक्षित होते चले गए । यूजीवरनाफ ने 
अपनी गहनशोध के द्वारा अवेस्ता के नियमों पर भारत 
के सास्कृत्तिक बोध की छाप प्रभावित की1 अध्ययन 
की इस परम्परा मे उसने एक शिष्य को गदा। 
मैव्समूलर के नाम से व्रिख्यात इस शिष्य ने अपने गुरु 
की भ्रावनाओं का कितना सम्मान किया यह किसी से 
छुपा नही है 

जर्मनी के विचारक तो भारतीय विचारशीलता कौ 
गहरी अनुभूति कर स्वयं के जीवन की सार्थकता पर 
विभोर हो उदे जार्जफास्टर ने जव लोक विख्यात 
मनीषौ हर को, शाकुन्तल का जर्मन अनुवाद्‌ भेजा तो 
बह कह उठा “मानव मस्तिष्क की इससे अधिक 
आनन्दप्रद ओर कोई कल्पना मूचे नही मिली ~- पूर्व 
का एक विकसित पुष्य, सुन्दरता मेँ वेजोड । उसने 
शाकुन्तल का विश्लेषण करते हुए दावा किया कि इस 
कृति से यह प्रचलित विश्वास अमान्य हो-जाता है कि 
नारक का आविष्कार प्राचीन ग्रीको ने किया है) जर्मन 
कवि गेरे ने शाकुन्तल के बरे मे अपनी अनुभूति 
लिखी यह मेरे जीवन के एक अति महत्वपूर्णं युग का 
प्रतीक है। 


अटठारहवी सदी में जर्ममी मे भारतीय, साहित्य को - 


पद्ने-समञ्लने कौ एसी ललक पैदा हई कि चिन्तको के 
समूह जसे सामान्य जने तक यहो तक किं समयाभाव 
से ग्रसित गजनीतिज्ञ भी इसे पढ़ने ओर जीवन में 
अपनाने की आतुरता न रोक सके 1 विररमित्न कौ ^ए 
हिस्टरी ओंफ इण्डियन लिटरेचर क पृष्ठो से पता 
चलता है कि फान, धीलिमान, रोजन साल्फ ओर 
विल्देनवान आदि राजनीतिज्ञ, अवकाश मिलते ही देव 
सस्कृति के चिन्तन सूप्रो मे अपने को खोने लगते'ये1 
हम बोल्ट ने भगवतगीता को पढ़ने के बाद अपनी 
अनुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि वह परमात्मा को 
जीवन प्रदान कसे क लिए धन्यवाद देता है क्योकि 
इस कारण ही उसे भगवतगीता जैसा उत्कृष्टतम 
विचारकोश अध्ययन के लिए मिल सका । 

र प्राच्य विद्याविदो, "सामान्य अध्येयताओ की हौ 
भोति परिचिम के दार्शनिर्को ने भरी ऋषि संस्कृति के 
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चिम्तन के प्रति स्वयं को ऋणी माना है। शोपेनहार्‌, 
विक्टर कजिन, पालडायसन, श्तेगिल आदि परिविमी 
तत्वक्ताओं ने, अपने तत्व चिन्तन मे ऋषियों की 
विचारधारा को पुर गौरव के साथ अभिव्यक्त किया 
दै1 कई जगह तो सिर्फ शब्दो की फेर बदल भर 
दिखाई देती है । मनीषी टामलिन इसे स्वीकारते हुए 
कहते है “शाकर दर्शन की दिशा लगभग व्ही धी" 
जिसे बाद मे जाकर कोण्ट ने अपनाया । मैक्स मूलर्‌ 
के ग्रन्थ “ध्री लेक्वर आन द वेदान्त फिलासफी"पदे तो 
पता चलता ई कि उपनिषदों ने जिस ब्रह्म का प्रतिपादन 
किया दै, उसी को स्पिनोजां ने “सवस्टेशिभा” 
“स्वतन्रतत्व' नाम दिया है इसी तरह शंकराचार्य की 
"माया'को लाडृविनञज ने भैटेरिया प्राइम” कहकर 
स्वीकार किया है । फिकते ने इसी को अपने चिन्तन मे 
"अंसटास' नाम दिया दै! इसी त्त्व को शेलतिग ने 
अपने दर्शन मे “डार्कग्रारण्ड' कहकर उल्लेख किया है । 
शोपेनहावर का संकल्पवाद-छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
७/४/२ अंश की व्याख्या भर है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के इस अंश मे संकल्प को ब्रह्म रूप देते हुए कहा दै 
कि जो इस संकल्प ब्रह्म की उपासना करता है, वहे 
भगवान के रूप को प्राप्त करता है1 

विभिन रूपों मे--विभिन पद्धतियो मे--विभिने 
देशो में देव संस्कृति के ये सभी चिन्तन स्वर जिस एक 
बात का उदघोप करते रै बह है उसका अपनत्व ओर 
यही वह पृष्ठ भूमि है! जो इसे विश्व सस्कृति का 
गौरव प्रदान करेफ। संस्कृति का उदेश्य हदय पर्‌ 
अधिकार पाना है ओर हदय कौ राह समरभूमि की 
लाल कीच नही सहिष्णुता का शीतल प्रदेश है, उदारता 
का उज्ज्वल क्षीर समुद्र दै। कऋपि-चिन्तन की वही 
उर्जस्विता विश्व मानव को वैचारिक संघर्षं से मुविति 
देगी। कल का भविष्य जिस महानतम आश्चर्य को 
साकार करेगा वह है संसार की सभो विचारधाराओ का 
अपने मूल स्वर से सामंजस्य । इसी घटना के साथ 
विश्व सस्कृति के चिन्तन स्वर गूज उठेगे “सभानोमत्र. 
समिति सभानी, सभानो मन. सह चित्तभेषाम्‌” सब 
लोग एक विचार वाले हो जाट सभी के मन एक 
समानं हो जाए, सभी के चित्त मे एक से संवेदन उठने 
लगे । यही वैदिक दर्शन की मान्यता रही है व यही 
अगते दिनो साकार रूप लेने जा रही है। 
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सांस्कृतिक क्रान्ति; जो कि 
भवितव्यता है 


भौगोलिक रूप से इन्सान एक-दूसरे के इतना 
नजदीक कथरी नहीं रहा-जितना आज है । आधुनिक 
सुविधाओं के सरंजाम मे दुनिया को एक गवे 
तब्दील कर दिया है । जितनी देर मे हम एक गांव से 
दूसरे गोँव मे पहुचे थे आज उतनी देर में दिल्ती से 
अमेरिका पुंव सकते है । एक जमाना था जिसका 
जिक्र करते हुए कन्फ्यूशियस ते अपनी एक किताव मेँ 
लिखा है-कि मेरे पूर्वज कहत ये-कि गौव के पास मदी 
वहती थी। मदी के उस पार रात कौ कुते भौकते 
धेम--तो हमे आवाज सुनाई पडती थी । लेकिन यह पता 
नही धा-कि नदी के पार कौन रहता है ? मदी बड़ी 
थो ओर मवि इजाद न हुई थ, नदौ के पार कोड रहता 
है-कोई गोव है । यह तभी पता चलता था जब सनाटे 
को चीएती कुततो के भके कौ आवाज कान मेँ पड़ती 
धी वेह गोवि उनकी अपनी दुनिया थी! इस गव की 
अपनी दुनिया थी । 
अतासदेर मैकईतिरे कौ पुस्तक “ए हिस्ेरियन 
अप्रोच दू सोरी” में सँजोये भावो के साथ विचार 
करे तो उस समय की दुनिया मेँ ओर आज कौ 
दुनिया मे बुनियादी फरक है। उस जमात भें जो 
विचार पैदा हुए. भाव डमडे-उन पर आज भो मुग्ध 
हना पडता है) कन्फयृशियस की बति षदे या 
ताओत्से के गोल्डनरूल ईसा के उपदेश सुने या 
वैदिक ऋचा की मधुर रगूज-हर कही परेम का ज्वार 
उफनता है । अतिथि देवो भवे ! यद्र नार्यस्तु पूज्यन्ते 
---1 आदि वाक्य पद़कर्‌-यदि कोई आ की 
परिस्थित्ियो को निहि ते उसे विश्वास ही नही 
होगा कि कभी एसे भावों के आर्तिगन में जिन्दगी 
वधौ थीं। घर परिवार प्रदेश-राष्-विश्व तकं हर्‌ कही 
ह कोने मे दर, दूटन विखराव फैला पड़ा है । सभी 
की दौड अलगाव कौ ओर दै। प्रत्येक स्वयं मे 
आर्तक से सहमा है ओग को आतकित कर रहा है । 
शरीर कौ सुन्दरता तभी तक है, जव तक उसका हर 
अवयव एक-दूसरे से जुदा रहे । यदि विभिन अंग 
अवयव एक-दूसरे से दूर छितररा जाये तो परिणाम मे 


बदसूरती ओर सडन ही मिलती है। भौगोलिक 
समौपता के वावजूद भावनात्मक स्तर प्र विश्व की 
यही दशा है। दार्शनिको से लेकर राजनीतिजञो तक 
सभी इसी उधेडननुन मे है कि विखरती जा रही 
मनुष्य जाति को कैसे समेट-वटोर करे एक सूत्रम 
बोधा जाय ? 


सी. ए त्रीसके ग्रन्थ “ए हिष्ट ओव 
हिस्योरिकल राइटिग" के पृष्ठो पर गौर फर तो पएमे 
एकता कौ ये कोशिशे नितान्त आधुनिक नही है । 
यूनान ओर रोम के विजय अभियान रघना वालो मे 
भी अपना यही मकसद वताया था। सिकेन्दर कामन 
विश्व रा कौ सुखद कल्यनाओं में रगा था । अप्रजं 
ने यही उदेश्य प्रचारित कर विश्व की महत्वपूर्ण 
जगर्हो पर अपे उपनिवेश स्थापित किए ( “विश्व की 
एक करूगा" हिटलर ने इसी संकल्प की आड मै 
अपना तानावाना बुना था। वीसवी सदी के दूस 
दशक मे मारक्स के साम्यवाद का नाया देकर-स्यालिम 
ने ल्समें छोटे पैमानि पर-यही करतब दिखति कौ 
कोरशिशे की। लेकिन ये ढेरो प्रयास पुरुषार्थं अपनी 
चरम परिणति र्मे एकता से उतना ही दूर रहे जैसे 
आकाश से धरती । 


इन दितो हर किसी कौ आँख.विश्व को 
बिखराव के तूफानों से धिर देख रही है । इस आंधी 
भे एकता के तिनके समेरे जा सकेगे किसी कौ 
कल्पना तक नहौ उखठतौ। भारत कौ ही 
लेँ-पंजाव-करश्मीर-आसाम-आंधौ के इन्ही हिचकोले मे 
ज्ूल रहे है । दुनिया का सबसे बडा भू-भाग अपने मेँ 
समेटे रूस-देखते-देखते दुकडे-दुक्डे होकर चित्‌ 
गया । अमेरिका मे अश्वेतों दवारा अपने अधिकार की 
मोग जोर पकड़तो जा रही है। चीत इन चिनगारियौ 
से अछूता नहीं है। लंका मेँ उट रहे विखराव के 
शोतलो कौ चमक विश्व के हर व्यक्ति की ओवो को 
चौधिया देने के लिए काफी है। अलरगाव मेँ तत्र्‌ 
आतंक फैले मे जुटे सगठ्न की फेहरिस्त बनाई 
जाय तो एक पुस्तक के पष्ठी का कलेवर छोटा पड 
जयिगा। 

हलचलो की यह तेजी इस कदर है कि क्रान्तियां 
आम वात हौ गई है । जनं पहते इनके लिए सी-सौ 


सालों तक इंतजार करना पडता था, वही अव सौ दिनों 
भ नके उदय ओर उफान देखे जा सक्ते है ओर आज 
क्रान्ति कौ सरस्तृत परिधि जिस एक छोरे-से सकरे 
गलियि मे फंसकर रह ग्ट है उसका नाम 
है-परशासनिक फेर-बदल, सरकारों की उठा-परटक । 
सोक जीवन मे इसे रोज-मर्य के घटनाक्रम का एक 


अंग मान लिया है । उघकी नजर में व्यवस्था कोई भी . 


हो इसका एक हौ दायित्व रह गया है, नित मए कानून 
बमाना-जन्‌ जीवने को इनके लौहपाश में फँसने-फैसनि 
ओर सिसक्मे के लिए मजूर करना । 
तव क्रान्ति का स्वरूप ओर एकता की उलज्ञन ? 
इते-सुलज्ञन के लिए "ए फयूचर नामक ग्रन्थ मेँ संजोये 
मनीषी उल्तरिच के शब्दो पर विचार कर तो पता चलता 
है कि इत्तिहास के इन विगत धटनाक्र्मो का कही 
अधिक बारीकी से सर्वेक्षण कसे की जरूरत ई । उनके 
अनुसाए-सम्भव है विगत घटनाक्रमो के कर्णधारो मे से 
किसी का उदेश्य ठीक रहा हो प्र प्रयासो कौ 
दिशा-निश्ित रूप से सही मही रही । एकता के नाम 
पर ज्यादातर कोशिश आधिपत्य स्थापना की रही ह । 
इनके पीठे प्रायः सभी ने विश्व ष्ट के सप्राट होने के 
सपने संजये थे। यही कारण है कि छः सौ करोड़ 
मनुष्य कौ जमात में एेसो की संख्या दो-चार मुदरी से 
अधिक नही येगी, जिनका एकता कौ ओर च्लुकाव हो, 
क्योकि सभी को अपने पूर्वं अनुभवो से एकता का एक 
हौ अर्थं मालुम हो सको है--स्वतचता का अपहरण 
मौलिकता का छिन जाना प्रीतम ए सोरोकिन के 
शब्दो मे कहे तो जन-जीवन ने इन दोनों तत्वों को एेसे 
दो विरोधी ध्रुव मान लिया है-जो कभी एक नही हो 
सकते । अव तक हुए प्रयासो के सदर्भं मे यह तथ्य 
ओचित्यपूर्ण है, क्योकि आधिपत्य की शैली को मतो 
मानवीय व्यवितत्व की बारीकियो कापतारै, ओरम 
मौलिकता के रक्षण कौ जानकारी है । 
धरती ने अभो तक बहुतायत मेँ सिर्फ राजनीतिक 
ऋरन्तिर्यो ओर तत्सम्बन्धी एकरूपता के प्रयासो का 
अनुभव किया है । इस सम्बन्ध मेँ रोम साग्राज्य एक 
देतिहासिक उदाहरण है! जो राट कौ सीमाओ को 
साघ चुका था। इसके गुणों मे जहो इसको व्यापक 
सुरक्षा सुप्रबन्ध को सराहनीय .का जा सकता ह ! वहौ 
व्यक्ति नगर ओर प्रदेश को अपने स्वाधीन जीवन का 


समस्त विश्व . . . . . अजघ अनुदान १.९४७ 


बलिदान करके मशीन के कल-पर्जे बनकर रहना पड़ा । 
इसके परिणाम में जीवेन ने अपनी श्री समृद्धि स्वतन्रता 
तथा सहज-सृजन की विजयशील प्रेरणा गँवा दी । अति 
मे व्यवित्ते की तुच्छता ओर दुर्बलता के फारण इसे मष्ट 
होने को विवश होना पड़ा। रूस मे हुए साभ्यता के 
प्रयासों को इसी का एक बदला हुआ रूप कहा जा 
सकता है । मास की नजर में मनुष्य एकं आर्धिक 
प्राणी भर था1 कत्पना स्वतन्र इच्छा मौलिक क्षमताओं 
का विकास जैसी चेष्टां भौ इन्सान के अन्दर समायो 
है शायद इसे सोचने की उसे फुरसत नही मिली ओर 
यही कारण है कि समाजवाद के नाम पर एेसा शिकजा 
तैयार हुआ, जिसे तोड-फेकने के लिए वरह का 
जन-जीवन शुरू से कोशिश में जुदा रहा ओर जब तक 
तोड़ नही फेका चैन नही लिया। 

लेकिन राजनीतिक क्रान्तियों की अपनी सीमा 
है! मानवीय भावनाओं को एक-दूसरे मे घोल देमा, 
क्षत-विक्षत हो रहे समाज को पुनः मण्डित कसे 
का प्रयास जिस तकनीक से सम्भव है उसका नाम है 
सांस्कृतिक क्रान्ति। “ए हिस्टोरियन अग्रो दू 
रिलीजन” के रचनाकर अर्नाल्ड दायनबी के शब्दो भे 
के तो यही एकता को उसका वास्तविक अर्थं होता 
है । राजनीतिक्‌ एकता तो एकता के नाम एकरूपता के 
स्थापना की चेष्टा है। 4 

जबकि देव सस्कृति के तत्व दर्शन मेँ इसे 
पारस्परिक सम्बन्धो की घनिष्टतम अवस्था कह रै ? 
तरपि चिन्तन के व्याख्याता सर्वपल्ली राधाकृष्णन मे 
अपने चिन्तन कोश ^रिकवरी ओव फे" मे इसका 
उदात्त स्वरूप प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार सम्बन्ध 
वही जन्म लेते है, जहाँ संवेदना का निर्भर फूट रहा 
हो । विश्व मे संवेदनाओ के ये रस स्रोत भिन रूपो 
भे देखे जा सकते हैँ! उदाहरण के लिए जातीय 
संवेदना-पारिवारिक स्वेदना ओर राषट्ैय संवेदना । 
अपने वास्तविक स्वरूप मे पवित्र हेते हुए भी. सोमा 
चन्धन की अनुभूति के लिए विवश रै। जात्रीय 
सवेदना का उत्कर्षं अपने जाति भाईयो से बाहर नही 
फैल सकता । उसे हिन्दू मुसलमान, सिख-ईसाई के 
दायरे मे नैधना ही पडेगा। इस तरह के सम्बन्धं को ` 
मधुरता भो यही तक सीमित है । यही हाल परिवार कौ 


धारणा से उपजी संवेदनशीलता का है--इसका फैलाव 


१.९४८ समस्त विश्व... . . अजस्र अनुदान 


मुह भर कुटुम्बौजनो के बाहर नदी निकल सकता । 
र्ट का दायस व्यापक ओर विस्तृत जरूर है पर उस्म 
विश्वानुभूति मही है । 
विश्ानुभूति के लिए-सस्कृतिक संवेदना का 
उफ़ान चाहिए ) इसी का एक माम आध्यात्मिक संवेदना 
भी है! जिसका योध श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ के शब्दों मेँ 
“एकोदेवा सर्वभूतेषु गुदः सर्वव्यापर सर्वभूतान्तरात्म (वे 
एक ही परमदेवं समस्त प्राणियो के हदय रूप गुहा मेँ 
पे हए है। यै सर्वव्यापी ओर समस्त श्राणियो के 
अन्तर्यामी परमात्मा है । (सवेता, ६/११) संवेदनाओ की 
यह व्यापक अनुभूति जब सम्बन्थ वकर प्रकट होती 
है-तव विश्व मानवता के प्रति प्रेम का उफाम 
अस्वाभारविक ही रह जाता ) “इन वुद्ूस ओवि गोड 
्यिलाइजेशन” के खण्ड दो भे स्वाम रामतौर्थं की 
अनुभूति का स्पर्शं करे तो याते है कि सम्बन्धो का 
जन्म ही वही होता है, जहो भावना स्यम्दित होती है । 
निष्ुरता मे कभी किसी तरह के रिरते नही उपजते ! 
उमके शब्दो भे इसको व्याख्या करं तो यह सामंजस्य 
की वह पएरम स्थिति है जो से भेम ङ्गे लमे। 
यह बोध जितना व्यापके ओर सन टोगा। 
एकत्व उतना ही विस्तृत होताः जायेगा । लेकिन यह 
अपने अर्धं ओर तत्वे मे राजमीतिक ओर भौगोलिक 
भूमिकाोओः सै नितान्त दूर हते हृ भी मानव हदय के 
सबसे मजदोक है! इस तरह के प्रयासं ओर परिणतिं 
मे मानव की स्वतत्रतया काहरणनतो करियालाताहै 
ओर म होता है। हं वह स्वयं अपमी अन्तरभावनाओं 
की कसक ओर हुलस के कारण-आकुल-व्यकुले होकर 
अपने स्वार्थो का उत्सर्गं कर डालता है। 
^स्वतन्तरता तो मानव की सवते अमूल्य तिर्धि 
है! किममी भी कमत पर इसके त्याग के लिए उसे 
विवश नही किया जाना चाहिए। विश्व रष की 
स्थापना ओर मानवीय मे से किसी एक को चुनना पड़े 
तो निषटिचित रूप से मानवीय स्वतंत्रता को चुनना ज्यादा 
श्रेयस्कर होगा क्योकि यह मानव व्यवित्तत्व मे समाई 
विशिष्टवाओं के विकास के लि्‌ सर्वोत्कृष्ट ओर 
अनिवाम अवस्था है । पिले दिने, मानव जति को 
कुण्ठाओ खण्डित व्यक्तित्व ओर अर्धं विक्षिप्तता कौ 
जो महौ पीडा भोगनी पड़ी ई, उसका एकमात्र कारण 
उसका स्वा्ततर्य हनम रहा है । 


विश्व के जीवन में सांस्कृतिक कान्ति ही एक 
मात्र वह प्रक्रिया है, जो अपनी चरम परिणति भें उसे 
एकता ओर स्वतन्रता दोनों अलभ्य उपलब्धर्यो एक 
साथ सौपने में समर्थं है। संस्कृति के चार अध्याय 
प्रथ के लेखक रामधारी सिंह दिमकर के शब्दो कौ 
उद्घृत करे “विश्व कौ भावी एकता की भूमिका भारत 
की सामासिक संस्कृति मे है। जैसे ध्रारत > किसी भौ 
धर्म का दलन किए विना अपने यर्हो धार्मिक एकता 
स्थापित की । जैसे इसमे किसी भी जाति की विशेषता 
को नष्ट किए बभैर सभी जातियो को एक सांस्कृतिक 
सूर मे आबद्ध किया । कुछ उसी प्रकार हम संसार के 
सभी देशों सभी जातियो एवम्‌ मभी विचारों के वीव 
एकता स्थापित कर सकते है 1“ 

सांस्कृतिक क्रान्ति के ये प्रयल मनुष्य के जीवनं 
सम्बन्धी विचार को्चिशे ओरं भावना की एेसी 
प्रवृत्ति के रूप मे उरभरेगे, जो सामूहिक मन को वशीभूत 
कर. लेगा, इसका एरिणाम होगा मानव जीवेन के समस्त 
क्षत्र मे गम्भीर ओर अद्भुत परिवर्तन । भावलोक गें 
इसका दिव्य दर्शन कर जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ते 
भविष्यवाणो की धी । जिका जिक्र करते हुए स्वामी 
विषेकानन्द ने १६ जनवरी १८९० के अपने व्याघ्यान 
मे कहा था ^वे जर्मन षि कह गहै शीष ही 
विश्व-विचार जगत. मे सर्वाधिक शक्तिशाली ओर 
दिगतव्यापी सांस्कृतिक क्रान्ति का सक्षी हेने वाला 
ह । विचार का यह तूफान-उपनिषदं के देश से 
उदठेमा।* इस दैवी विधान की चरम परिणति को 
स्वीकारते हुए श्री अरविन्दे का “द आइडियल ओवि 
यमन यूनिट" मे कहना है कि यह प्रतक्ष है कि मनुष्य 
जाति कौ एकता प्रकृति की अन्तिम योजना का अग है 
ओर यह सिद्ध होकर रहेगी } 

„ यह योजना अपने मरारम्भसे ही विश्व को एक 
मया र्ग ओर वात्तावरण, एक उच्चतर भावना, एक 
महत्तर उदेश्य प्रदान करेगी । इस प्रारम्भ का अन्तिम 
परिणाम होगा विश्व रा का नया युग व्यवस्थाओ, 
प्रणालियो, नीतियो कों दृष्टि से अद्भूत होने के साथ 
व्यक्तित्व संस्वना की दृष्टि से भी अभूतपूर्वं होगा । 

अपने इन्ही भावो को काव्य के माध्यम सेर्वगला 
कवि नजरूल ने इख तरह व्यक्त किया है-- 


. "मा भैः एतोदिने वुद्धि जागिलो भारत प्राण, 


सजीव होड़या उठिया छे आज श्मशान मोर स्थान । 

जगे भारत. उठि वे अमृत देरी नाई आर्‌ 

उदियाछे हलाहल ॥ 

अर्थात्‌ “डरो मत ! टयो मत ! बहुत दिनोंके 
वाद्‌ भारत मेँ प्राण आया है श्मशान ओर कव्र स्थान 
दोनों सजीव टौ उठे है। भारत जाग उठा है । अमृत 
भी आएगा अव लम्ब नही है 1 हलाहल तो कपर आ 
ही चुका है) 

सांस्कृतिक क्रान्ति के स्वर सुदूर पूर्वं से पश्चिम 
के दूरवर्ती रारो तक रगूजते अगते दिनो सब देखेगे } 
शुरूआत भप्त से होगी 1 सभी धर्मं सम्रदाय यहौँ एक 
साथ रेहते आए ह तो पुमः हमारा बृहत्तर भारत एक 
क्यो नही हये सकता ? सारे विश्व का मार्ग दर्शन क्यों 
॥ कर सकता ? यही नियति है, यही भवितव्यता 

( 


संस्कारो का मनोविज्ञान 
जो अपने आप मे निराला है 


स्वामी विवेकानन्द ने कहा धा कि पाश्चात्य 
मनोविज्ञान भे हमे पशु-प्वृत्तियो का गुलाम बनाकर 
स्वच्छन्द जीवन जीने, अनैतिक आचरण के के लिए 
खुली छूट दे दी किन्तु इस पर्‌ अंकुश लगाने व जीवन 
कोसहीढंगसे जीने का शिक्षण किस विधाने दिया 
यदि यह मुञ्चसे पूछा जाय तो मेरा इशारा भारत की 
ओर होगा जिसके प्राच्य मनोविज्ञानियो ते मानव मात्र 
के लिए कर्मप्रारव्ध संस्कार, मन-नुद्धि-चित्त अहंकार 
रूपी अंत करण चतुष्टय की व्याख्या कर विश्वमामवता 
कौ सवसे बड़ी सेवा की । भारत्रीय संस्कृति का यह 
ससे प्रबलत्तम पक्ष है व यह समग्र आर्ष वामयं 
वेदो से लेकर्‌ उपनिषदो व दर्शनो से लेकर गौता तक 
मुखरित हुआ है संस्कार अब्दं की अवधारणा ही 
मूलरूप सं भारतीय सस्कृति की है, जो आत्मा की 
नश्वए्ता व जीवन से सातत्य-अखण्ड रूप पर विश्वास 
करती दै । आस्तिकता का यह मूलप्राण दै 1 

योग वशिष्ठ सौ टके कौ एक बात कहता है- 

` अतस्त्वं मने एवेदं मरं विद्धि न देहकम्‌ । 
जड़ो देहो मनश्चात्र न जडं नाजडुं विदुः ॥ , 
(३८११०८१३) 


समस्त विश्व. . . . , अज्र अनुदान १९.१४९ 


भराव यह है कि “मन ही मनुष्य, देह मनुष्य मही 
है। देह तो यह जड दै। परन्तु मनम जडुरहैन 
चेतन। यह उभयात्मक है। जड़-चेतन के वीच 
दुभाषिये का काम करता है। चेतन से चेतना लेकर 
जड़ को येतनामय बनाता है!” वस्तुतः यह से सृष्टि 
ही मन द्वारा रची गयी है । समष्टि मन परमात्मा का मन 
है एसी भारतीय संस्कृति की मान्यता है । 

भारतीय मनोविज्ञान कौ कुछ मूलभूत 
अवधारणारणँ यदि हमारी समञ्च में आ जार्णँ तो मानव 
जीवनं के अनेकानेक पक्ष आज कौ सारी समस्याओं के 
कारण, निदान व समाधान तथा भारतीय संस्कृति के 
विभिन उपादानो का उनमें योगदान हमारी समञ् में 
आ जाएगा । भारतीय मनोविज्ञान अंतःकरण चतुष्टय कौ 
सता को मानता है व उसके घार भाय बताता है-मन, 
बुद्धि, चित्त तथा अहंकार ! मन व बुद्धि चेतन के अंग 
है तथा चित्त व अहंकार अचेतन की सृष्टि माने जाते 
है। मनुष्य की विर जीवन यात्रा का खेले जिन 
संस्कारो के आधार पर चलता है, जो उसका व्यक्तित्व 
वनति है उसके भाग्य विधाता ह वे इसी अंतःकरण 
चतुष्टय के अचेतन भाग मेँ विराजमान रहते है। 
ऋषियो कौ मान्यता है कि क्म॑-संस्कार जन्म-जम्मान्तरो 
की-चौरासौी लाख योनियो की एक लम्बी यात्रा मे 
परिश्रमण कत्ते है! इन्ही को साथ लेकर मनुष्य जन्म 
लेता है व उसका अनगढ़ व सुगढ़ होना, उसके भावी 
कर्मो कौ गति का निर्धरिण, सवे कुछ परार्ध व पुरुषार्थ 
के समीकरण पर टिका होता है । संस्कारों के चित्त.पर 
पड़ने वाते प्रभावो व उनकी यत्रा का विवरण समञ्च 
लेने पर एक बहुत बड़ी मुत्थी सुलञ्च जाती दै कि 
समान वातावरण व परिस्थितियों के होते हुए भी अपनी . 
कुसंस्कारिता से जूल्कर उवरकर आने मे क्यों किसी 


.को अधिक संधर्यं करना पड़ता हैव क्यो किसी के 


लिए यह मार्ग निष्कटक होता चला जाता है बिना 
अधिक कुछ कर्म-सम्पादन किए । संस्कृति का यह गुहा 
पक्ष वड़ा ही अद्भुत व रहस्यो से भर है। 

` श्री अरविन्द ने मनुष्य को दो-तिहाई पशु 
प्रवृत्तियो को लेकर आया जीवधारी माना है व 
“मानवचक्र" पुस्तक मे उसकी विस्तृत व्याख्या करते 
हुए लिखा है कि यह उसका सौभाग्य है कि `वह 
कर्मयोति मे आया है ताकि कर्म काके वहं अपनी 
विगत पशु प्रवृत्तियो को मिटा सके व मये संस्कारो का 


१.१५० समस्त विष्व. .... अजस्र अनुदान 


सग्रह कर अपने लिए यातो श्रेष्ठ स्थिति सुन ते 
अथवा जीवन-मरण के नधन से मुक्त हो जाए वस्तुतः 
हर मामव वेहोशी मेँ जीता है। हमे सव्र अचेतने ही 
जीते है। जन्म के समय छोटे बच्चे के रूपमे हमारे 
“नेचुरल ईस्टीक्स” जीविते रहते है, तव स्वचालित 
प्रक्रियां उसी क्रम से चलती है। क्रमिक गति से 
धरि-धीरि मन का विकास होने लगता टै वे अचेतनं मेँ 
विद्यमाने संस्कार हावी होकर वैते कर्म करने लमते 
है । हमारी भब्ब प्रतिशत गतिविधियों यही सै संचालित 
होती है! पूर्वस्य मनोविज्ञान का सारा जो इसी पर है 
कि व्यवित्त के अचेतने का परिष्कार कर दिया जाय 
ताकि वह नरपशु से रमानव व देवपानवे वन सके । 
सारी साधना पद्धति, पोडप संस्कार विधान व तीर्थ 
आरण्यक आदि उपादान इसी अचेतन की परिष्कृति के 
मिमित्त ही है । व्यक्तित्व की परिष्कृति ही प्रकाराततर से 
संस्कृति है च इसप्रकार भारतीय संस्कृति अपने शब्दार्थं 
कै अनुरूप ही मानवी मन पर अपना साश प्रभाव 
दिखती व उसी क्षेत्र मेँ परिवर्तन कर सही मानव, सही 
समाज व सहो युग की रचना करने कौ बाते कतौ है । 

ऋषियो की यह मान्यता है कि इस जन्म म जीव 

प्रधान शूप से जो कार्य करता है, उसके सदे संस्कार 

उसके चित्त मे अंकित हो जति है। इन संस्कारो के 

चित्त पर अंकित होने की प्रक्रिया की तुलना ग्रामोफोन 

र्किई, फोटोम्राफ की नेगेरिव प्लेट या ओंदियो कैसेट 


कौटेपपर कयि गए अंकनसे की जा सकती है। ` 


इन्ही अकत संस्कारे को धारण करे जीव अग्रिम जन्म 
म उन्दी के अनुरूप शरीर जम लेकर आता है ओर 
उने संस्कारो के अनुरूप ही उसकी आसक्ति या कर्मो 
मे सहज प्रवृत्ति होती है । मीमांसा दर्शनकार लिखता है 
“कर्मबीजं सेस्कारः” अर्थात्‌ संस्कार ही कर्मं का बीज 
दै तथा “तपरिपित्ता मुष्टि” वही सुष्टि का आदि कारण 
है। हस प्रकार जीव सर्वथा संस्कारो का दास है, रेषो 
मान्यता वैदिक ष्पे की दै। 

“कर्म संस्का“ या “कर्मुदासना” शब्द का प्रयोग 
कर प्राच्य मनोविज्ञान कहता है कि न केवल मानसिक 
कल्य, विचार आदि से अपितु देह इद्दिय, मन, वुद्धि, 
अहकार आदि कौ सभी हलचलो से-वेष्टाओं-व्यापर्ये 
से संस्कये की उत्पत्ति होतो ईै। कर्म करते समय 
हमार जितना मनोयोग होता है चित्त पर रेखाकन 
(मार्दिम) भी उतना हो स्यष्ट होता है। हमि समीप 


चाहि ज रोक्ता रहे किन्तु यदि हमा ध्यान उधर नही 
गया है तो हमारे चित्त प्रर उसका कोई संस्कार नही 
पडता । 

चित्त प्र पड़े संस्कारेंकेभीदोसूय हेते है-एक 
"स्मृति रूप, दूसरा कर्मरूप । स्मृति रूप संस्कार 
अध्ययन, ज्ानार्जन, दृश्याकिन आदि से जन्म सेते है व 
चकि स्मृति की मेमेरो कौ एक सीमा होती है, ये 
वहुधा नष्ट होते रहते है । बनते है, विगते है व पु. 
जन्म तेते रहते है, कर्मं रूप संस्कार वे है, जिनमे हमार 
कर्ता वाला अहंकार जुडा होता द । ये हमारे अंत करण 
के एक अंग वकर जन्म-जन्मान्तरौ तक हमरि साथ 
चलते दै । अहेभाव से ग्रहीत संस्कार विस्मृति के गर्भं 
मे जाकर भो कभी मिटते नही! वे अन्तर्मनमे, मन कौ 
गहरी परतो मे सचित बने रहते है । इन्ही को पाश्चात्य 
मनविदो ने डस्पोजिशन्स या एग्राम् कठा है। 
प्र्यात ममोवेकजञानिक कार्ल जुग “साहकोलाजीकल 
टाइप्स" मे-लिखते है “ऽका 15 आग्फा 1६ 
प्टऽणा( ता श्छ वकुल्मा त ल्मीप्राणा 
प्रणष्टा ठा एलौीर्भणणाः कृणाला पी 
एद्व्मा९§ त6्‌# 1००1८वं 19 6ता€"` अर्थात्‌ 
"अभ्यासपूर्वक सतत्‌ दुहरायि जनि वाले विचार चं 
व्यवहार ही स्कार बनकर मनं की गहराइयो मे अद्र 
जमा तेते दै)" इसमे कोई संदेह नही कि प्राच्य 
मनोविज्ञान को काफो सीमा तक समञ्ने की प्रयास जुंग 
ने किया था वे समय-समय पर वह उनके चितनमे 
अभिव्यक्त भी हुआ । 

सृष्टा द्वारा खेला जाने वाला संस्कारों का यह 
खेल निराला है । आत्मा अनादि काल से संसार चक्र 
मे भ्रमण कर र्दी है। अनन्त जन्मो मे विचरण कर 
चको है । हर बार चित्ते पर संस्कार आरोपित हो जति 
है। जब भी संस्कार क्रिया के रूपमे व्यक्त होते है 
हम उसमे पुन. अहभाव स्थापित कर तेते है तो फल 
यहहोता है कि पूर्वं के समान टी जवीन अंकन पुनः हो 
जाता दै । वस यहौ सिलसिला चलता रहता है 1 यर्दि 
कर्ता के अहंकार से रहित होकर कर्म कि जरेव 
एक वार क्रिया को अभिव्यक्ति के वाद वे पुन. जम 
मही लेते । इस प्रकार वित्त को एक गोदाम माना जा 
सकता दै, जिसमे अच्छै-वुरे सभौ प्रकार के सस्कारो का 
संय ह ! स्मृति पटल पर नवीनतम कर्ताभाव से किष 
गए अंकन बार-यार वनते रहते है! यदि त्ेषवकर्म टैग, 


रेष्ठ का साथ होगा तो संस्कार भी श्रेष्ठ संग्रहीत हेते 
चते जःएंगे । यह अवसर केवत मनुष्य को मिला रै 
कि वह अपना चित्त रूपी जखीरा परिशोधित करना 
चहि पो इस मानव जीवन का कर्म योनिकालाभवते 
ते। 
मात्र मनुप्यही है जे कर्मयोनि में जन्म तेतर 
शेष सागरी योनियौ स्थावर वृक्ष से तेक 
कीटक-जौव-जन्तु तथा देवताओं से लेकर्‌ यश-किनर्‌ 
तक सभी भोगयोतरि मे जनम लेते है! यह धरा कर्मभूमि 
ह। मनुष्य जन्म-जन्मान्त्ये से चते आ रहे सुपुप्त 
संस्कारों का कोष तेकर आता है। इदे संचित कर्म 
कहा जाता दै । ओ नवीन कर्मं वह सम्पादिते करता है, 
उने क्रियमाण कहते दै । वे संचित मे सम्मिलित होते 
चले जति रै । प्रारग्धु मतुप्य के लिए संचित से इस 
जन्मके लिए पृथक्‌ हुआ भाग रै) वर्तमाने जन्मव 
उसका भोग मनुष्य को उसके प्रारब्ध के अनुसार हौ 
मिला रै, एेसी देवसंस्कृति कौ मान्यता है । गीता 
अध्याय ८ मे योगीएज श्री कृष्ण कहते है कि मनुष्य 
जिन-जिन भावो का स्मएण करते हुए शरीर छोडता दै, 
उन्ही योनियं को प्राप्त होता है, वही उसके प्रारग्ध बने 
जति है (शलोक ६)। 
कर्मयोनि व भोगयोति का अर्थं इसीलिए समङ्जना 
जरूरी है । मनुष्य को यह जन्म इसलिए मिला है कि 
वह श्रेष्ठ कार्यो द्वार प्रारग्ध काटकर्‌ अपने लिए नया 
मार्ग चुन ले। भोग मं लिप्त दोकर पुनः जन्म-मरण के 
चकर्मे न बधे । देवताओं तक को स्थायी कर्म संग्रह 
दवतु-संस्कार संचय हेतु पृथ्वी पर्‌ आकर कर्म कएना 
पड़ता दै क्योकि उनकौ योनि भोग योनि है । उनके 
पुण्य क्रमशः क्षय होते रहते दै वे पूरण्यो को भोगकर 
उन्हे क्षीण कर रहे है तथा पशु-पक्षी-वृक्ष आदि पर्पो 
को भोगकर उन क्षोण कर प्रगति कर रहे है । मतुष्य 
ठीक ेसी स्थिति मे है किओ भौ वह करेगा, उसे वह 
तुरन्त नैक एकाउण्ट मेँ कमाए धन की भति जमा 


मिलेगा । अर्नाल्ड रायनबी लिखते दै कि “हमारे कर्म - 


हमरे लिए एक भरत्तिक स्तर का वैक एकाउण्ट वनति 
दै, जिसमे करैडिट च उेविर का संतुलन चलता रहता 
है। हर कर्मके साथ ताजी एषटरी होती रहती है ब 
दो खाते हर वार्‌ सिन होते रहते दै 1" वे लिखते है 


कि “बड़ी निराली व्यवस्था भातरीय ऋ्रषियो कौ य्ह है - 
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फि जिसमे व्यक्ति गणित्रीय सिद्धान्तानुसार शुभ कमं 
कसते हुए अपने लिए देवत्व का-शुभ का मार्ग चुगे 
सकता है!" 

सृष्टम विचार से क्रिया-क्रिया का प्रतिफल 
क्रिया कौ स्मृत्ति-आदते-संस्कारो का चित्त एर आरोपण 
यह खेल निस्तर चल रहा दै व कुशल शक्तियों 
व्यवस्थापिका कौ भूमिका निभाती हूई यह सी प्रक्रिया 
सुमिश्चित्त कट्‌ रही है कि हर व्यकिति अपने सिए कर्म 
करता हुआ लोक संग्रह करे । अवसर हर पुरुपाथीं को 
मिलता है । प्रकृति की शक्तियाँ प्रारन्ध के वशीभूत हो 
अवसर ताती है तथा सुकरमो द्वारा गुरू की शक्ति से 
एवं ध्यान साधना द्वारा प्रार्थ को बदला जा सकता 
है । एक स्वचालित सुनियोजित क्रम “कर्म पुरुषार्थ" पर 
रिका सतत्‌ चल रहा है । 

यह सा तत्वदर्शन यो मनोविज्ञान का क ख. 
ग. समञ्नि के लिए नही, म ही विद्रा ख्लाड्ने के लिए 
अपितु सष्टि कौ सुव्यवस्था के तंत्र को समञ्चानि के 
लिए प्रस्तुत किया गया है 1 संस्कार जो व्यष्टिगित है 
पूरी समष्टि को प्रभावित करते है । साथ ही यह भी 
सत्य है कि समाज के संस्कार व्यक्तिके मन"कोभी 
प्रभावित क्ते है । आज मूल समस्या क्या है ? यहो 
न. कि समाज कुसंस्कारी हयो गया है व्यदित्त अपनी 
आस्था नैतिक मूल्य खो वैठा है । त्तो यहोँ यह भी 
समडयना होगा कि यहे सारो प्रक्रिया अचेतन मन की 
समष्टिगत प्रतिक्रिया से जन्मी है च इसका उपचार भो 
उसी सुक्ष्म स्तर पर उसी धरातल पर्‌ ही संभव ₹है। 
आज जो मानसिक सं्ास, कुण्ठा, ममो-शारीरिक रोगो 
का बाहुल्य धरती पर है वह भी कुसंस्कारों की ही 
प्रतिक्रिया है । धरती का इतिहास बदलना है, समाज का 
सास दावा बदलना है, पूरे युग को व्रदलमा है तो हमे 
सम्टिगत संस्कारो के परिशोधन हेतु सारे समाज भें 
देवमानव बनाने वाले तत्र को पैदा करना होगा । 

न . व्यक्ति के मन का इतिहास ही धरती का 
इतिहास हं । चंगेज खाँ, नेपोलियन, मुसोलिमी, हिटलर 
आदि के अचेतन मनं ने उनके अनुरूप दुनियां का 
इतिहास बना दिया । मानव की दुर्दशा काकारण ही 
अचेतन के संस्कारो की प्रतिक्रिया है! यदि धरती के 
भाग्य विधाता एक मही, अनेक सुसंस्कारी देवमानव 
अगले दिनो चन जँ तो वे भविष्य को आमूलचू्ल 
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बदल सकते है! स्वस्थ चितन कसे बाते व्यद्तियों 
कौ पैदा करे कात्र हमे देवसंस्कृति दिग्द्शे कसते 
हए प्रदान करती है । देवसंस्कृति ही हमे योगसाधना के 
माध्यम से चित्त की वृत्तिरयो.का मियेध कर संचित 
कुसस्कारो को मिटाना व अनगढ़ को सुगर वनाना 
सिखाती है । यही मही अपने प्रसुप्त सुसंस्का्े को 
जगाना भी अध्यात्म तत्व दर्शन के विभिन निर्धरणों 
के माध्यम से हौ सभव है, जिनका उल्लेख हिन्दू 
संस्कृति करती है । 


कामुकता के-वासना्ओं के-बंधनों मे जकड़ने 
वाते कुसंस्कारौ के जेजाल से ऊपर उठाकर विश्व 
मानवता को सुसंस्कारी वनने का एक पूरातत्र 
भप्तदर्ष के पास है! भारतीय संस्कृति की मान्यता 
है कि सतयुग में जव अच्छाइयों का, सतवृत्तियो का 
बाहुल्य होगा तो बुराई को, अनीति को, दुष्पवृत्तियों 
कौ दबना ही होगा। इसके लिए वातावरण सह 
वनने की संस्कारौ की महता समञ्जते हुए जीवन 
यात्रा के विभिन नाजुक मोड पर उन्हे संपन कसते 
हए अचेतन की परिष्कृति की आवश्यकता है । यदि 
वहुसंख्य समुदाय दैवरसंस्कृति कौ मूलभूत 
मान्यतता-व्यवितत्व के परिष्कार, सुसंस्कारिता संवर्धन, 
कामनाओं के परिष्कार द्वाए संवेदनाओ के विगर स्तर 
पर विस्तार कौ आवश्यकता समज्ञ ते तो सतयुग कौ 
वापसी सम्थव है। यही भवितव्यता भी है। आभ 
सभी रितको-मनेोवैशानिकों का ध्यान अकारण ही 
अस्यविध्या पर नही आकर्षित हुआ है) वे जानते है 
कि गुग-समस्याओ का समाधान इमी के तिधरिण में 
निहित है। अगते दिनों जब सोए सस्कार जागेगे व 
कु्॑स्काो का समष्टिमत स्तर पर शमन होगा गे 
संहज ही यह वातावएण वनने लगेगा जिमि हम 
इक्कीसवी सदौ उज्ज्वल भविष्य के नाम से पुकासते 


है 
देवसंस्कृति की प्रेरणादायी 
आध्यात्मिक विरासत्त- संस्कार परम्परा 


सस्रते से रहित जातिच्युत द्विजो के लिए एक 
शब्द उपालम्भ के साथ आर्पवादमय में प्रयुक्त हुआ 
है। यह है *व्रात्य" वात्य का अर्थं ह्येता है रसे व्यक्ति 


जिनने संस्कार विहीन होकर मानवी गरिमा के अनुरूप 
जीने का अधिकार खो दिया वे स्वयं कौ नीचा गि 
तिया। मनुस्मृति कहती है-“वरात्यस्तु जायते 
विग्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः!” ब्रादर्णो से ही उत्यन 
प्रतिलोम यह पापात्मा म्लेच्छ जाति है, ठेसा मनु का मत 
है । वस्तुतः देवसरस्कृति अनादिकाल स दो हौ प्रकारके 
मानवो का वर्णन करती आयी ६--एक संस्कार 
संपन-ब्रह्मनिष्ठ जीवन जीने वाले व्राह्मण जिनके कारण 
आयविर्तं “वहयवर्ते” कहलाया व जिनमे सतयुमी समाज 
कौ स्थापना कौ। दूसरेवे, जो संस्कत से च्युते 
जाने के कारण ग्लेच्छहीन अथवा व्रात्य कहलाये । इन्दे 
तिरस्कृत कर समुदाय से वहिष्कृते केर दिया जाता धा। 
जो भी व्यक्ति शापित होकर भारतवर्षं से तिर्वासित हुए 
उनको सबसे बडा दण्ड यह दिया गया कि उनके साथ 
कुल पुरोहित ब्राह्मण नही भेजा गया । परिणाम यह 
हुओआ कि उनके सस्कार क्रमशः लुप्त होने लगे । जीवन 
रूपी विशद यत्रा के हर मोड पर जिनकी आवश्यकता 
थी, उनके संपन म होने के कारण आचार-विार सव 
बदलता चेला गया व क्रमणः ये सभी आचारविहीन 
म्लेच्छ कहलाये । बार-वार वृहत्तर भारत पर आक्रमण 
इन्ही ब्रात्यो द्वारा होते रहे है, यह इतिहासविदां व 
संस्कृति के वेत्ताओ का मत है! जहौ-ज -ूनाधिक 
भी आचार-व्यवहार जिन्दा रहा, वँ के सोगौ मे भात 
से संबंध नाये रखे । महाभारत काल तक उनके 
सवध उनकी कन्याओं का भारते मे विवाहादि का क्रम 
वना रहा बाद यै यह टूट मया। इस प्रकार कुत पौँ 
हजार वर्प पूर्व तक विश्व के समस्त मानव भारतीय 
संस्कृति-देवंस्कृति के हौ अनुयायौ कहताकर स्वयं 
को गौरवान्वित अनुभव कते थे। यह सारा गौरव 
सस्कारो कौ महिमा के कारण ही था। 

सस्कार शब्दे मे सर्वाधिक महत्वपूर्णं स्थान 
भारतीय आचार-विचार मे पाया है । अ्मैतिक आचरण 
कुसंस्कायो की दथ श्रेष्ठ अनुक्रणीय अआदरण 
सुसस्कारो कौ भ्रतिक्रिया हमे यर्हो मानी जातौ है) 
आखिर ये संस्कार है द्या 2 आदयशंक्‌ कहि 
है- संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणांधानेन या 
स्याद्योषाप नयेन वा” (१८१८४-ब्रह्मसूतरे भाष्य) अर्त्‌ 
“जिसका संस्कार किया जाता ह उसमे गुणो का 
आरोपण अथवा उस्के दोयो को दुर कसेकेलिएजे 


कर्मं किया जाता है, उसे संस्कार कहते है ।" गौतम धर्म 
सूत्र मे कहा गया दै कि “संस्कार उसे कहते है जिससे 
दोष हरते है ओर गुणों का उत्कर्ष होता दै ” संस्कार 
शब्द की व्युत्पत्ति “कः धातु मे सम्‌ उपसर्ग ओर "धज" 
प्रत्यय लगाकर की गयी दै। इस शब्द का उपयोग 
शिक्ष, संस्कृति, सौजन्य अभिव्यक्त, व्याकरण शुद्धि, 
संस्करण शोभा आदि अनेक अर्थो मे हुआ है । अग्रेजी 
भे इसके लिए “सेक्रामेण्ट” शब्द का प्रयोग कसते है 
पिर भी यह सभी शब्द भारतीय संस्कृति के सस्कार 
शब्द के उस व्यापक अर्थ को स्पष्ट नही कर्‌ पति, 
जिसके माध्यम से व्यविति के शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक व आध्यात्मिक परिष्कार के निमित्त धार्मिक 
अनुष्ठान कृत्य सम्पन किया जाता दै ! 
जिस प्रकार विभिन प्रकार की म्द को 
विधानानुसार संस्कारो द्वारा शोध कर उससे लोहा, 
तबा, सोना आदि बहुमूल्य धातुर पराप्त कर लेते है, 
जिस प्रकार आयुर्वेदिक रसायन बनाने वाले ओयधियों 
को कई प्रकार के रसो मे मिश्रित कर उन्हे गजपुर, 
अग्नपुट विधिरयं द्वारा कई-कई, बार तपाकर संस्कारित 
कर उनसे मकरध्वज जैसी चमत्कारी च अन्यान्य 
ओषधियो का निर्माण कसते है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य 
के लिए भी समय-समय पर विभिन आध्यात्मिक 
उपचारो का विधान कर्‌ उन्ह सुसस्कृत बनाने की, 
अनगदढ़ से सुगढ़ बनाने की महत्वपूर्णं पद्धति भारतीय 
तत्ववेत्ता ऋषियो ने विकसित की धी । इसी को पोडष 
सस्कार्‌ नाम दिया गया है। ऋषिगण इस तथ्य से 
परिचित थे कि बार-बार तपाये जाने-सुसंस्कारित किये 
जने गे मनुष्य के सचित कुसंस्कार नष्ट हेति है तथा 
इन॒ सूक्ष्म उपचारं द्राण जीवन की मार्भिक 
सधि्यो-महत्वपूर्णं अवसरो पर विशिष्टतां का, देवत्व 
का अभिवर्धन किया जाना सभव है। । 
वस्तुतः भारतीय सस्कृति का मूलभूत एक उदेश्य 
है वह है श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण” । ऋषि 
यह मानते है कि जन्म-जन्मान्तरों कौ वासनाओ का लेप 
जीवात्मा प्र रहता दै! मनुष्य योनि मे हौ वस्तुतः 
आत्मतत्व पकड़ मेँ आतता दै । वैदिक धर्मं व्यवस्था यह 
कहती है कि मनुष्य के गर्भं मे आति हो आत्मा पर्‌ 


छाप मलिनता के कपाय-कल्मषो को हटा दिया जाय व " 


उस पर्‌ नये संस्कार आरोपितं कर दिए्‌ जाय, ऋषिगणो 
मानव जीवन को आत्मा क्म, विराट यात्रा का एक 
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महत्वपूर्ण अध्याय माना वे गहन समीक्षा कर गर्भम 
आनि से लेकर्‌ चिता मेँ समर्पण तक तथा उसके बाद 
भी `मरणोत्तर विराम तक आनि वाले महत्वपूर्णं मोड पर 
जीवात्मा को संभालने-सेवासे की व्यवस्था की है। 
मानवेतर योनियो से घूमकर्‌ आई हेय स्तर की आत्मा 
भरी इन संस्कारो की भद्र मे जिनका विधान त्ऋषिगणों 
ने किया दै, तपकर प्रतिभासपन व्यचित्तत्व के रूप मे 
ढल जाती है । ्राचीन “गृहयसुत्रो" में संस्कारो के विधि 
विधानं का विस्तार से वर्णन कर उन्दे सामूहिक चेतना 
के जागरण, मन की उल्लास-परफुल्लता से जुडी वृत्तियों 
के उभार तथा मनोविकारों के निराकरण हेतु तपि 
प्रणीत आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप मे संबोधित किया 
गया है। 

आर्यं संस्कृति के अनुसार वेद, स्मृति, तत्र मे सब 
मिलाकर ४८ सस्कार पाये जति है किन्तु इममे भो १६ 
प्रमुख दै । वेद का कर्मं मीमांसा दर्शन पोडष संस्कारो 
की-ही चर्चा करता दै। यदि इन्दे विधिपूर्वक संपन 
किया जाय तो प्रथम आठ सस्कार प्रवृत्ति मार्ग मे एव 
शेष आठ मुक्ति मार्गं पर मनुष्य को पहुचा देते है, 
एेसी ऋषियो क मान्यता दै । इस संस्कार परम्परा की 
इतनी महत्वपूर्ण फल श्रुतियो के बविजूद इनकी अवज्ञा 
क्यो होती चली गयी व आज के आधुनिक पाश्चात्य 
सभ्यता प्रधान समाज में इन्हे उपेक्षा की दृष्टिसे क्यो 
देखा जाता दै, यह एक विचारणीय प्रश्न है ? परम 
पूज्य गुरुदेव ने पोडष संस्कारो को युगानुकूल बनाकर 
इन्दे धर्मतत्र से लोकरिक्षण का एक अनिवार्य अंग 
वनति हुए न केवल प्रगत्तिशील बनाया है अपितु विज्ञान 
समस्त प्रत्तिपादनो द्वारा इन्दे व्यापक स्तर पर संपन 
किये जाने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को भी जन्म 
दिया! एक तरह से इख सस्कृति पुरुष ने खर्चलि 
कर्मकाण्डो व अनावश्यक भाग-दौड़ से भरे इन कृत्यो 
को सस्ता व जनसुलभ बनाकर इनको पुनर्जीवमे ही 
दिया है । यह युगक्रपि कौ सस्कृति को सबसे बड़ी देन 
भी कही जा-सकती है। 

वैज्ञानिक युग में व्यक्ति के पास आध्यात्मिक 
प्रयोजनो के लिए्‌ समय उतना नही टै, जितना पहते 
धा। दूसरे जिस तेरह अशुद्ध मतरोल्चारण कर, उनका 
अर्थं व उनसे ली जनि वाली शिक्षा न समञ्चाकर जिस 
प्रकार इनके माम पर लकीर पीटी जाती है। उससे भी 
जन उपेक्षा वद है । प्रत्येक कर्मकाण्ड के साध खर्चे 
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साधन होने व उनके विकल्प म सोचने के कारण भी 
जनरुचि इनसे हटी है । प्रीतिभोज के माम पर हर 
संस्कार के साथ ध एक अनिवार्यं उपक्रम ही इतना 
खर्चा हो जाता र कि वह परस्पर प्रीति के स्थाने पर्‌ 
यजमान के मन मेँ धर्मत के प्रति आक्रोश ओर पैदा 
होता रै। वस्तुतः सभी संस्कारो के साथ जुढे 
कर्मकाण्ड मे युगानुकूल संशोधन भी जरूरी था, उनके 
साथ जुडी शिक्षा्ओं को सुगम भाषा में समडाए जनि 
की अवश्यकता भी थी तथा भाव संवेदनापरक माह्यैल 
उभासने के लिए उस स्तर के पुरोहितो के उत्पादन का 
तंत्र भौ अनिवार्य था। पुरोहितो -कर्मकाण्ड संपन करन 
वालो के शिक्षण हेतु शान्तिकुज ने कर्म के आधार पर 
वने ब्राह्यणो तथा मध्यकाल से उपेक्षिता नारी वर्गं को 
अगि कर एकं क्रत्तिकारी कार्य किया वे 
पण्डो-पुरोहितो-परम्यस से चते आ रहे ख्चीलि भ्रष्ट ते 
को पे स्ख, एक समानान्तर सेना संस्कार सपन करने 
वालो की खडी कर दी। एक उपयोगी विधा जो 
व्यक्तित्व के मर्मस्थल को स्पर्श करती धी को इस 
प्रकार जनमुलभर बना देना युग पुरुष का देवसंस्कृति 
को सबसे बड़ा योगदान दै। 
पारम्परिकं ठंग से ४८ संस्कारो मे जिन षोडष 
संस्कारों को शाख मान्यता देते आए है, वे इस प्रकार 
है-(१) गर्भाधान (२) पुंसवने (३) सीमान्तोत्रयन ये 
प्रथम तीन जन्म से पूर्वके संस्कार है! (४) जतिम 
८) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अनप्राशन 
(८) चूडाकरण (९) क्णवेध-ये छह सस्कार जनम के 
बाद बाल्यावस्था के रै) इनके पश्चात्‌ बालक के 
शिक्षा ग्रहण केसे योग्य होने पर (१०) विद्यारम्भ 
(११) उपनयन (यज्ञोपवीत) (१२) वेदारम्भ 
(१३) केशान्त तथा (९४) समावर्तन संस्कार । 
रह्चर्यवरत के समापन व विद्यार्थी जीवन के अंत के 
सूचक के रूपमे माना जाता था। (६५) विवाह 
संस्कार गृहस्य जीवन के शुभारम्भ पर तथा 
(१६) अन्त्ये जीवन के समापन पर अतिम संस्कारं 
के रूप मे सपन हेता था। इनं पोडष सस्कारो में 
वानप्रस्थ ओर सन्यास-को ऋषियों मे न मिनकर इनकी 
गणना वर्णाश्रम च्यवस्थामे की थी। 
व्यस्म समय की माँग करनी चाहिए कि 
गु कूल बनते हुए इनकी संख्या घटाकर दस कर्‌ दौ 
गई हे, जो आज की दृष्टि से अत्यन्त अनिवार्य व 


व्यावहारिक है, दो सस्कार मये जद दै, जो आज के 
प्रचलन के अनुरूप है । वे र जन्म-दिवसोत्सव तथा 
विवाह-दिवसोत्सव संस्कार मयाना । यह देवसंस्कृति 
की विशेषता है कि स्मृतिर्यो से लेकर अन्यान्य 
निरधरिणो मे समय-समय पर परिवर्तन किये जति रह 
है 1 ऋषिगण पूर्वग्रहो से परे विवेक को सर्वोपरि मानते 
चले आए है । परिणाम यही दै कि नु कटर धार्मिक 
कर्मुकाण्डियो को छोडकर शेष सहिष्णु व्यक्तियों मे 
अपने को समय के अनुरूप ढाल लिया ै। 
सामयिकता, उपयोगिता, सार्वजनिक ओौर सत्परिणापो 
की संभावनार्ओं को सुनिश्चित करने वाली परिपारी हौ 
इक्कीसवी सदी के मुहे प्र खड़ी युवाशक्ति-प्वुदधो 
तथा नारी-शक्ति को स्वीकार्यं होगी, यह मानते हुए 
युगनिर्माण योजना-परज्ञा अभियान ने बारह सस्काे कौ 
जम-जन तक लोकप्रिय बनाया व इन्हे सम्पन कयि 
जाने कौ विराट स्तर पर व्यवस्था भी कीरै) ये इस 
प्रकार है। 

() पुंसवन संस्कार (२) नामकरण सस्कार 
(३) अन्नप्राशन संस्कार (४) मुण्डन (चूडाकर्म) संस्कार 
(५) विद्यारंभ संस्कार (६) यज्ञोपवीत सस्कार्‌ 
(®) विवाह संस्कार (८). वामप्रस्य संस्कार (९) अन्त्षटि 
संस्कार (१०) मरणोत्-श्राद्ध संस्कार (११) जन्म-दिवस 
सस्कार (१२) विवाह-दिवस सस्कार 1 

प्राठकगण इस सूयी मे देखेगे कि वानप्रस्थ तथा 
श्राद्ध सस्कार का इनमें समावेश ₹ै, जिनका उल्तेष 
पारंपरिक षोढष संस्कारो मे नही है। साथ ही 
जन्म-दिवस व विवाह-दिवस जैसे आधुनिकतम संस्कार 
भीर, जो वैसे धूम-धडके से पाश्चात्य विधि से वर्थ 
डे व एनीवर्छरौ नामे से मनाये जाति है। किन्तु यदि 
धार्मिक कर्मकाण्डो से जुड़े शिक्षण के साथ इन्दे मनाया 
जायत्तोये न केवल मूल उदेश्य पूरा करते है । जीवन 
भे श्रेष्ठ प्रेएणाओ का समावेश भी करते है । इस दृष्टि 
से ये अत्यन्त उपयोगी है । सकिप्त विवेचन हम सभी 
का. यहाँ प्रस्तुत करेगे किन्तु मूलत. उपरोक्त बारह 
संस्कार्यो तथा दो बाद मेँ जुडे नये सस्कार 
शिखास्यापन (जो चूडाकर्म का उपसंहार पक्ष है किन्तु 
कभी भी कराया जा सकता है) तथा गुरूदीक्षा संस्कार 
(जो उपनयन के साथ जुड़ द्विजत्व के वाद गुरुवरण के 
लिए किया" जाता है) की व्या्या विस्तार से करगे । 
कर्मकाण्ड आदि विस्तृत विवेचनों के लिए्‌ पर्जिव 


“धर्मतंत्रे से सोरकेशिक्षण” भाग १९ दव २ तथां “गायत्री 
यज्ञ शौर पोडपष संस्कार" भाग १ व २ देख सक्ते रै। 
गर्भाधान, पुसवन तथा सीमन्त संस्कार बालक के 
जन्म के पूर्वं के संस्कार है। गर्भाधान संस्कार 
गृहस्थाश्रम कौ एक महत्वपूर्णं जिम्मेदारी निभाने जा रदे 
नव दग्यतिर्यो के लिए एक परिवार संस्था का दायित्व 
संभाले के पूर्वं कौ चेतावनी व शिक्षणकेसूपर्मे 
फिया जाता था। गर्पाधाने को आज का व्यक्ति मात्र 
वासनपूर्ि का साधन मानत्ता है । ऋषियों ने कव 
कल्पना की होगी कि कभी “स्पर्म वैक" बनकर खड़े 
हो जायेगे च उनके द्वा प्रणीत “गर्भाधान” संस्कार का 
एेसा मखौल उडेगा। इस संस्कार में यह बताया जाता 
थाकि अने वाली जीवातमा परमात्मा का स्वरूप ओर 
प्रतिनिधि है! उसे आमप्रित कसे के पहते अपनी 
योग्यता, साधने ओर परिस्थितियो का नवद्म्पत्ति 
आकलन कर लँ । आर्य पुरुष अपनी सी के समीप 
सुसंतति उत्पत्ति रूपी एक मिरश्चित उदेश्य को लेकर 
पूर्व, नियत रघ्रि.मे निर्चित रूप से एेसी धार्मिक 
पवित्रता लेकर अति ये जो भावी सतान को निर्मल 
येनातौ थी । आज की परिस्थित्तियो मे लोगों कौ उथली 
दृष्ट देखते हृए फिलहाल इसे छोड दिया गया है । 
पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित 
विकास के लिये गर्भिणो. का सपन किया जाता दै। 
यह तव संपन किया जाता था, जब वालक के भौतिक 
शरीर का निर्माण प्रारम्भ हो जाता था। प्रायः तीसरे 
माह से गर्भं मे आकार ओर संस्कारं दोनो अपना 
स्वरूप बनाने लगते है । शौनक पपि के अनुसार यह 
कृत्य प्रत्येक गर्भ॑धारण के पश्चात्‌ करना चाहिए 
क्योकि ओषधि सेवन व यज्ञकर्म से गर्भं पवित्र व शुद्ध 
- हो जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार पुंसवन 
सस्कार पहले गर्भमे टी मात्र करना चाहिए, प्रत्येक 
ग्भ मे नही, क्योकि ये कृत्य कषेत्रे सस्कार है । पुंसवन 
सस्कार मे गर्थिणी सी के दाहिने नासिका चछिद्रमे 
वरवृक्ष के छाल का रस गर्भपात के निरोध तथा श्रेष्ठ 
सम्तति के जन्म के निश्चय के उदेश्य से छोड़ा जाता 
था। यह सारी प्रक्रिया ऋषि्यो के आयुर्वेदिक अनुभव 
पर्‌ आधारित थी। आज भरेरन्ड एवर्शन से लेकर 
गर्भस्य, वच्चे प्र हानिकारक ओषधियो के प्रभाव तक 
कितनी ही प्रक्रिया वातावरण मे विद्यमान दै । इनकी 
सुरक्षा इस कर्मसे होती धी। 
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शातिकुंज ने सभी संस्कारों को यज्ञकर्म से 
जोड़कर विशिष्ट मं्रोच्वारण का क्रम उनमे जोडकर इन 
संस्कारो मे नये प्राण पके है । वरवृक्ष, गिल्लोय, पौपल 
इन तीन वृक्षो के क्रमशः जरा-बेल व कोपल का 
धोडा-थोड़ा अश पानी के साथ पीसकर एक वर्तन मे 
उसका घोल तैयार कर उसे सुंघवाने के पीठे एक ही 
तथ्य है कि इन ओौषधियों के गुण गर्भस्य वच्चे के 
विकास को प्रभावित करें । वरवृक्ष विशालता दृढता का 
प्रतीक दै) गिलोय अंतः के कुषिचाते-हानिकारक 
रोगाणुओ के नाश का तथा पीपल परमार्थं परायणतता 
का। इसके पश्चात्‌ गर्भपूजन का विधान है जिसमे 
संस्कारक्रम मे उपस्थित सभी परिवारीजन अपनी श्रद्धा 
अपने आशीर्वाद पुष्प के माध्यम से “सुपर्णोऽसि” 
आदि मंत्रो द्वारा गर्भस्थ शिशु तक पर्हैवति है। 
गर्भवती महिला, पति तथा परिजनों द्वारा गर्भस्थ जीव 
व दैवी सत्ता जिसने उसे जन्म दिया को मो द्वारा 
आश्वस्तना दी जाती है कि उसके विकास का समुचित 
प्रयास सभी के द्वारा किया जाएगा । तत्पश्चात्‌ यज्ञकर्म 
सपन होता है। गर्भिणी नियमित आहुतियो के 
अतिरिक्त पो आहुतिया क्षीर की विशेष मत्रं के साथ ˆ 
यज्ञकुण्ड मे देती है। यज्ञ मे सस्कारित यह खोर 
यज्ञकर्म समापन के पश्चात्‌ गर्भिणी द्वार सेवन कर स्री 
जाती है। पूरा कर्मकाण्ड शिक्षणपरक ही मही, 
वैज्ञानिकता के हर चरण पर समावेश से ए राहै। 
आज श्रेष्ठ सतत्तियो की आवश्यकता है ४) एसे 
संस्कारो का प्रचलन बडा जरूरी रै। 

सीमन्तोन्नयन संस्कार गर्भं का तीस सस्कार 
था, जिसमे प्रतीको द्वारा माता को श्रेष्ठ चितने अपने 
संस्कारे मे शिशु के हितत की कामना करते रहने की 
प्ररणा दी जात्ती धौ । छठे अथवा आदे पाह मे किये 
जनि वाला यह संस्कार कालक्रम के अनुसार अब 
उतना उपयोगी तथा व्यावहारिक भी नहौ रहा। 
जातकर्म संस्कार जन्म के तुरंत बाद सपने होता था। 
नाभिबंधन के पूर्वं वेद पत्रो के उच्चारण के साथ यह 
संपन होता था। अब प्राय सभी प्रसव अस्पतालो या 
प्रसूतिग्रहो पर संपन होते दै, अतः इसकी उपयोगिता 
भी नही रही। 

नामकरणं संस्कार--पश्चिम से बिल्कुल भिन 
एक एेसी प्रक्रिया दै, जिममे गुण प्रधान नाम द्वारा या 
महामानवोँ पर रखे नाम द्वार यह प्रेरणा दी जाती है 


भरुक को धारण कर्ता हुआ वह श्रेष्ठ लोकसेवी 
नागरक बनता है। 

इसमे कोई संदेह नही किं अऋद्िगरण कुशल 
वैज्ञानिक ही नही मनोवैज्ञानिक भी थे) वे 
लोकिक्षण की प्रेरणाओ का जिस प्रकार उपयोग 
करते थे, वह प्रयोग यदि युगानुकूल दृष्टि से 
पुनर्जीवित किया जा सके तो निरिवित ही संस्कार 
परम्प के फलदायी परिणाम सभी को देखने को 
मिलेगे। 


देवमानव गढ़ देने बाले ये 


विलक्षण संस्कार 

संस्कार परम्परा का पुमनजींवन क्या है ? इस 
सम्बन्ध मे जानना हो तो यही कहा जा सकता है कि 
धर्मतत्र से लोकशिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत षोडष 
सस्काशे मे से कतिपय युगानुकूल व्यावहारिक तथा 
देश, काल हर दृष्टि से उपयोगी विधानों को जन-जन 
तक पहुचा देना । यही बह प्रक्रिया है, जिसके द्वार 
देवमानव बनाये ओौर विकसित किये जा सकते है । 
इसलिए गायप्री यज्ञ के माध्यम से वेदो-गृयसूत्रो 
आदि के प्रेरणादायी मत्रो के साथ आज इन्दे 
स्थान-स्थान पर सपन होते देखा जा सकता हे । यह 
विशुद्धतः एक व्यापक स्तर की तोक क्रान्ति दै, जिसे 
अव बदे-चदे रूप मे सस्कार महोत्सवो के माध्यम, से 

पूर विश्व मे सपन होते देखो. जा सकेगा । 
पिछिलि अध्याय मे बाल्यकाल तक के तथा 
उसके चाद के विदयादम्भ संस्कार की चर्चा हो चुकी । 
मुण्डन (चूडाकर्म) संस्कार, यज्ञोपवीते,. विवाह संस्कार, 
अन्वेषि तथा मरणोत्तर-श्राद्ध संस्कार ध्की चर्चा इस 
प्रसग मे यँ करेगे । वानेप्रस्थ संस्कार के प्रकरण को 
मवज्या तथा वामगरस्थाश्रम के युनर्जीविन प्रसंग के साथ 
विस्फार से इसी अंक मे दिया जा रहा हे। 
गुरूदीक्षा-गुरुवरण प्रसग को साधना पृद्धतियो के 
विवेचन के साथ आगामो माह परिजन पढ सकेगे । 
मुण्डन (चूडाकर्म) संस्कार के साथ शिखा कौ 


तथो यज्ञोपवीत (उपनयन) के साथ सूत्र की स्थापना _ 


को भारतीय संस्कृति का हिन्व का आधार माना 
जता हे। जहौ शिखा सस्कृति फी, गौरव पताका की 


समस्त विश्व . . > अजस्र अनुदान १.१५७ 


प्रतीक है, वहाँ सूत्र विशिष्ट संकल्पो व व्रतो का 
प्रतीक है। दोनों ही संस्कार वड़े महत्वपूर्णं व 
शिक्षा्ररणा ते भरे हए है। 

चूडाकर्म (मुण्डन) संस्कारं जन्म के पश्चात्‌ 
प्रथम वर्षं के अंत अथवा तृतीय वर्षं की समाप्ति के 
पूर्वं सम्यन होता है! पुरातनकाल से ही ऋषियो की 
यह मान्यता है कि मनुष्य न जाने कितनी योनियो मे 
भटकता हुआ पाशविक संस्कार-विचार-मनोभाव धारण 
करता हु मानवे योनि को प्राप्त लेत्ता रै) इन 
अनुपयुक्त अवांछनीय सस्कारो का निष्कासन वालक 
के सही मानसिक विकास हेतु अनिवार्य है। 
नरपशु-नस्कीटक से मर-मानव, देवमानव मे परावर्तन 

यह प्रतीक सस्कार सपन किया जात्ता है । मुण्डनं 

किसी तीर्थं स्थान या देवस्थल पर किया जाता 
है ताकि सिर से उत्तरे गये वालो के साथ निकले 
कुसस्कारो का तीर्थं चेतना द्वारा शमन हो सके तथा 
सुसंस्कागं कौ स्थापना हो सके ! आश्वलायन गृह्यसूत्र 
के अनुसार चूडाकरण स दीर्घं आयु प्राप्त होती है । 
बालक सुन्दर तथा कल्याणकारी कार्यां की ओर प्रवृत्त 
होने वाला बनता है (तेन ते आयुधे वपामि सुश्लोकाय 
स्वस्तये-आ, गृ सू १/१७/१२)। आयुर्वेद के 
आचार्यं चरक के अनुसार केश, श्मश्रु (दादी-मू) 
तथां नखो के काटने तथा प्रसाधन से पौष्टिकता, बल, 
आयुष्य, शुचिता व सौदर्य कौ प्रापि होती है, अतः 
यह सस्कार अवश्य कराना चाहिए व॒ आगे 
समय-समय पर केशकर्तन कराते रहना चाहिए । 

शिखा कौ स्थापना इस संस्कार का महत्वपूरण 
अंग है 1 मुण्डन व शिखास्थापन संस्कार अलग-अलग . 
न होकर एक साथ भी दहते है! शिखा गायत्री की 
धर्मध्वजा कौ प्रतीक दै अर्थात्‌ बालक आजीवन 
प्रज्ञा-विवेक के अधीन रहकर कार्य करे ¦ प्राचीनकाल 
मे जब लोग कोई प्रतिज्ञा करते थे तो शिखा को स्पर्शं 
करके कते थे । चाणक्य के सवंधमे तो विख्यात है 
कि उन्होने जव तक नदवश का माश म हो जाय-विराट 
भारत का उनका स्वप्न साकार न हो जाय शिखामे 
गोद न लगाने कौ प्रतिज्ञा की थी । शिखा पवित्र शुभ, 
बुद्धिमततपूर्मक आरभ कयि मण्‌ प्रयासो कौ प्रकारान्तर 
से.ए्क प्रेरणा प्रतीक है, गो आदिकाल से रहती चली 
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१.९५८ समस्त विश्व . . . . , अजघ अनुदान 
आयी है} शिखा वाला स्थान मस्तिष्क का हदय कह 
मया है; ब्रह्मरध यही पर होता रै तथा वैज्ञानिक दृष्टि 
से द्िदलीय आज्ञा चक्र भी यही होता ई 1 पीनियते 
ग्रन्थि जो वालक कौ किशोरावस्या तक ते जती दै 
तथा हारर्मोन्सि द्वारा हर आयु मेँ व्यक्ति के चितन का 
कर मिधारति कर्ती है! यही हेती है । एसे मरमं स्थान 
को मुरक्ित्र स्खने के लिए गते के गृच्छेके स्परे 
शि रखौ जाती है । परोक्ष वेतना से बद्याण्डीय ऊर्जा 
से संषेध स्थापित कणे के लिए साधक इसी स्थान से 
विचार सप्रेषण कसते है) इस तरह शिख्यस्थापन हर 
दृष्टि से एक विज्ञान सम्मत व शारीरिक-मानसिक के 
लिए अमिवार्य क्रम है ¦ शिखा स्थान पर बालों का 
गुच्छा व्यक्ति की कामुक भावनाओं परर मियेत्रण कसे 
मँ मदद करता रै तथा मनोवल वद्वाता है । चूडाकर्म ते 
बात्यकाल मे भी होता दै किन्तु जिसपे 
आसपास कै चात छंटवाकर स्पष्ट शिखा हो, यह 
उपक्रम आयु के किसी भी सोपान पर्‌ कभी धी संपन 
कएया जा सकता ई। 
मुण्डनं विधान मे बालक के वार्लो को गौ 
दुग्ध-दही मे भिगोकर ब्रह्मविष्णु व महेश के प्रतीक 
के रूपमेँ तीम गुच्छो मे कुश तथा कतावे से पहते 
बोधो है) दूथ-दही से केश-परिमार्जन की प्रेरणा यहे 
है कि शुभ देवशक्तियां सदैव भस्तिष्कीय तंते का स्पर्शं 
कर । सिर फे पिद्ते हिस्से के दायी ओर ब्रह्मघ्न, 
पिछले हिस्से के वायौ ओर दिष्णु अन्यि तथा सामने के 
ओर के केशे को श्द्रमन्यि बंधनेमे बधते है तीनो 
ही देवशक्तियो की विशेषत निर्माणालक 
पोषक-संचालनातक तथा आमुरी-अकल्याणकारी 
सवित्तयो को मिटाने कौ प्रक्रिया इस बंधन से संपन हे 
रही है, यह भावना की जाती है। छु जिसते बालों 
को हटाया जना है, कुसस्कसे को मिटे वाला एक 
उपकरण दै अतः इसमे सुसंस्कारे की प्रतिष्ठापना देतु 
उसका भी पूजन होता दै इसके पश्चात्‌ एक-एक प्रन्थि 
को म्रोन्यारण के साय काट देते है! गायत्री मत्रो से 
आहुति के पश्वात्‌ पाच विशेष आहूतिया मिष्ठन के 
साथदो जाती है यहशाला से वाहर्‌ मुण्डन कर गालो 
खो गोवर मे रखकर जमीन मे गाड़ दिया जाता है। 
अवांछनीयदा् इसी प्रकार अपने पस से हरा दौ जायं. 
यह भावना इसमे देती है ! शिखा के पूजने के साथ 
यज्ञाया्थं मुण्डन क्षि मस्तिष्क पर्‌ स्वाप्िक या ॐ 


शब्द चंदन अथवा रोती से लिखते है । यह समर 
संस्कार पराशविकता के कुसंस्कारो से दयुटकाश दिते 
५ रिष्ठा की स्थापना के तिभित्त संपन किया जाता 
1 

यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार से आशय ई 
आवार्य दवारा बरह्मचारी को अपे संरक्षणे लेना स्र 
की हदय कषे पर स्थापना के साथ ही वासके को 
विशिष्ट संकर््योत्रतो से, ९ लो मे गायत्री मकौ 
प्रेरणा से गथ दिया जाता है! यज्ञोपवीत च रिठा 
धारण कसे को कितना महत्व प्रायीनकात मे था, 

उसका परिवय इस सूर से मिलता ईै- 
विशिखो व्युदीतश्च यत्‌ करोति म तत्‌ कृतम्‌ 
दिव्लवी.मि. मु. /१ 


अर्थत्‌-“यशोपवीत व शिखा के विना धार्मिक 
संस्का का अनुष्ठान ने क्न के समाने है!" 
यज्ञोपवीत धारण के साथ ही मनुष्य को दुसरा जम 
हुआ मौना जाता है। जन्म से मतुष्य परशु ही है। मौ 
के गर्भंसे लेकर अव त्क जन्य-जम्मातरे के संस्कार 
ही उस पर हावी रहे है । अव उसे संस्कार द्व द्विजत्वं 
(दूस जन्म) दिया जोय बराह्मण यनाया जाए यही 
भावना ऋषियों की इस संस्कार के मूत मे षी) 
(जन्मना जायतते शुदरः संस्कारद्‌ द्विज उच्चते) } 

यज्ञोपवीत वरत बंधन है! इस प्रक्रिया के 
एक-एक कर्मकाण्ड में महत्वपूर्णं प्रण छिपी पड़ी 
है । सामान्यतः ८ से १० वर्थ की मायु मे यह संपन 
कर्‌ दिया जात्ता है) यज्ञोपवीतमयें ९ धमिहतेदरैजे 
मौ गणो के अ्रतीक है। विवेक, पविप्रता, बलिष्ठता, 
शाति. साहस, स्थिरता-धैर्व, कर्तव्यनिष्ठा, समृद्धि व 
मरमृहिकत्राके ९ गुणो को मायी कौ मूर्तिमान प्रतिमा 
के रूपमे कंधे पर हर समय धारण किया जता रै। 
यज्ञ प्रित को कंधे पर च भाकरी माता को हदय पर 
एक साथ इस प्रतीक सूत्र के माध्यम से धारण किया 
जता है! इस सस्कार के आरभ मे ब्रह्मयर्यं पालन के 
प्रतीक के रूप मे मेखलत-कोपीन धारण करायौ जाती 
है कुदृष्टि से वो ठथा संयम का पालम कपे के 
व्तरके रूप मै बालक इन्हे धारण करता है \ मेखला 
से अर्थं रै, कटिबद्धं होकर जीवन के अगले सोपय पर 
चल यदना! इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी बालफ को 
आचाय दण्ड प्रदानं करते दै। दण्ड इस भावाथ के 
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साध कि अनीति के सामने कभी सिर म ञ्ुकारयेगे, 
आदर्शवादौ सदैव संगदित वने रहैगे \ देवप्रतिमा के 
रूप भें यज्ञोपवीत को हाथ में लेकर पूजन तथा उसे 
देवत्वे के समविश की भावना की जाती है 1 तत्पश्चात्‌ 
बरह्मा, विष्णु, महेश, यज्ञ एवं सूर्य इन पाँच देवशकित्तयों 
कौ साक्षी में क्रमशः आत्मवल, समृद्धि, सुव्यवस्था, 
परमार्थं एवं परक्रम इन गुर्णो को अपम अंदर समाहित 
करै की भावना के साथ यज्ञोपवीत मे इन शकितर्यो 
का आब्दाम किया जाता है । इसके पश्चात्‌ मं्रोच्यारण 
के मायसूत्र दो कंधे पर धारण किया जाता ह । पोच 
यज्ञोपवतधारी मिलकर उसे यह पहनति है व 
आश्वासन देते दै कि श्रेष्ठ कार्यो मे हम तुम्हे साथ 
हमेशा रहैगे । सविता, देवता वे त्रिपदा की शक्तिधारा 
गाप के पूजने के साथ यह क्रम संपने होता है। 
भारतीय सस्कृति लिंग, जाति, वर्णं किसी भी 
प्रकारके भेद्‌ के विना सबको यज्ञोपवीत दिये जनि की 
बात कहती है । सियो भो यज्ञोपवोत पहनती धी तथा 
शूद्र कहे जनि वाते श्रमिक वर्गं का धी उपनयन होता 
धा। मध्यकाल के अंधकार युग में कई प्रदूषण संस्कृति 
मा्रार्मे जुडे। उमे यदे भीथाकि मात्र पुरुषो का 
यज्ञोपवीत हो व शुद्रो-खियो का न हो । परम पूज्य 
गुरुदेव मे मानव मात्र के लिए यज्ञोपवीत का प्रावधान 
क जाति-भेद के माम पर कलंक मिटाया व सबको 
ब्राह्मणत्व के सूत्र मे वाधते का प्रयास क्ियाजो कि 
नेवयुग कौ आधार शिला रखने की दृष्टि से जूगौ 
धा। युगक्ऋषि ही एू्ा कर प्रति ह। 
विवाह संस्कार दो आल्माओ की पवित्र ब॑धन 
क्रिया ईै। अथर्ववेद कहेता ई--“समाने योक्त्रे सह वो 
युनेष्मि' प्रेम कौ अदृश्य डोरी मे येथे एक जुए मे जुते 
दो यैलो से वर-वधू की उक्ति दी गयी है ¦ इसमे दो 
प्राणौ अपना पृथक्‌ अस्तित्व समाप्ते कर एक सम्मिलित 
इफाई बनकर एक परिवार सस्था की तीव डालते है । 
वासना का दाम्पत्य जीवन में तुच्छ व गौण स्थान है, 
प्रधानता तो दो आत्माओं के मिलने से उत्यन उस 
महतौ शक्ति का निर्माण करना दै, जो दोमो आत्माओं 
के सीकिक व पारलौकिक जीवन के विकास में 
सहयके सिद्ध हो सके 1 
आज के तिवाह “कमज” विवाह है--वासना 
प्रधान है। सुन्दरता, असुन्दप्ता, वेश-विन्यास, धन 
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समृद्धि यही कसौरी चयन कौ रह गयी है, कही भी 
संस्कारो का प्राधान्य नही है । विवाह क साथ सुद 
तड़क-भडुक-अपव्यय का प्रदर्शन ददैज-बारात आदि 
की विकृति्यो ने समाज में आज एक एेसा संकट पैदा 
कर दिया है, जिससे सद्गृहस्थ निर्माण कोतत्रही 
समाप्त हो गया। जो पवित्र बंधन यज्ञानि कौ साक्षीरमे 
सबके समक्ष प्रतिज्ञा की घोषणा के साथ संपन होता 
था, उसका विकृत रूप ही चारे ओर दिखाई देता है । 
मूल प्राण कही चला गया, कलेवर नाना रूपो मे, थोडे 
रूपो मेँ सामने विद्यमान है । वासना के बंधन से जुडे, 
धने के सौदेसे जुड़े नरनारी से कैसे आशा कौ जाय 
कि सुसतति पैदा होगी । विवाह संस्कार सारे समाज के 
एक सुव्यस्थित तत्र का मेरुदण्ड है । परम पूज्य गुरुदेव 
ने इसमे समायी विकृतियो का मिवारण केर आदर्शं 
विवाह्य का प्रचलन कर्‌ परिवार निर्माण केष्षित्रमेजो 
प्रक्रिया आरंभ की उसकी कोई सानी शताब्दी मे नही 
है। 

विवाह यज्ञाग्नि की साक्षी में दो आत्मार्ओं की 
एक प्रकार से वैल्डिग प्रक्रिया है । वर सत्कार से लेकर 
नैवेद्य, मधुपर्क एवं विवाह की घोषणा, मंगलाचरण से 
लेकर कन्यादान, वर द्वार मर्यादा स्वीकार किया जाना, 
पाणिग्रहण-ग्रन्यिबेधन तथा वर-वधू की प्रतिज्ञा 
विशेषाहुति के साथ यज्ञ के नाद शिलारोहण, लाजाहोम 
एवं अग्नि की परिक्रमा (भवर), सप्तपदी आश्वत्समा 
तथा अंत में सिदूरदान से लेकर अभिषेक सिचम यह 
सभौ कर्मकाण्ड महत्वपूर्ण प्रणा च शिक्षण से भरे षड 
रै। ये सभी उपक्रम दाम्पत्य जीवन को घनिष 
आत्मीयता के सूत्र मे बोधने वाले. उवार्जन आदि 
भौतिक आवश्यकताओं का कर्तव्य बोध कराने वाले 
तथा उठने वाली समस्याओ के निराकरण का प्रशिक्षण 
देने वाले दै 1 जब यह उपक्रम चलता था, तं दाम्पत्य 
जीवन मे वस्तुतः प्यार व आत्मीयता का भाव-संवेदना 
से भरा जीवन जिया जाता था! आज की तरह 
विप्रह-कलह, तलाक जैसी स्थितियँ नही आती थी । 
एसे दप्पत्तियो के बच्चे भर प्रतिभासंपम्न होते ये । आज 
विवाह-सस्था का विकृत रूप सामने ₹ै, इसो कारण 
आस्था संकट कौ विपत्ति आ खड़ी हुई है । विकारो को 
आध्यात्मिक धार्मिक परिवेश देने हेतु ही विचारक्रान्ति 
अभियान शांतिकुज द्वारा आदर्श विवाहो की एक लम्बौ 
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भृखला चलाई जा रहौ है व सदगृहस्यो के तिर्माण का 
त सशक्त बनाया जा रहा है) 
विवाह के समान ही महत्वपूर्णं विवाह-दिवस्र 
सस्कार्‌ है । वेडिंग एनीवर्सरी के नाम पर एक उपहार 
व काईदेने की प्रथा तक यह सीमित होकर रह गया 
है, जवि प्रतिवर्षं एक छोटो उत्सव-समायेह द्वार उस 
कर्तव्य बोध को जगति की क्रिया सपन कौ जानी 
चाहिए. जिसकी प्रतिज्ञा विवाह के समय ली मयी धी । 
यह लाइसेस के नवीनीकरण की प्रक्रिया के समरान है) 
यदि यह भावनात्मक वातावरण मे, आध्यात्पिक संस्कार 
के रूपमे उपस्थिते इष्ट पित्रो के साथ मनाया जायन्ते 
अनेकों को वैसा जीवन जीने की प्रेरणा मिल सक्ती 
है । विवाह दिवस विवाह सस्कार के संक्षिप्त सस्करण 
केरूपमे ही मनाया जाता दै! पटकर्मं के पश्चात्‌ 
संकल्प घोषणा, देवपूजन आदि के वाद प्रचि 
वंधने-पाणिग्रहण-वर-वधू कौ प्रतिञा्-सप्तपदी तथा 
आश्वात्प्ना यह उपक्रम व्याख्या के साथ संपन होता 
है । दीपयज्ञ के पश्चात्‌ पति-पत्मी एक-एक दीपक हाथ 
मे लेकर संज्ञान सूक्त उच्चारण के साथ दोनो ज्योति 
पिलाकेर एक कर भाव यह करते है किं इसी तरह 
हमा व्यकिकतत्वे एक रहेगा । 
शरीर का अवसान होने पर भी देवसंस्कृति 
यज्ञीय आदर्शो के अनुरूप जीवने कौ समाप्ति यज्ञ के 
साथ कसे की प्रेरणा देती है । मरण होते पर अन्त्येष्टि 
संस्कार पोडप सस्कार मे अतिम संस्कार माना गया 
है! स्वजनो के शोक को यज्ञायोजन की व्यवस्थामे 
मोडकर सस्कार संवथी प्रेरणा द्वारा जीवन दश्मि 
समद्घाना भारतीय सस्कृत्ति की हौ विशेषता है 
अन्यान्य धर्मोमे त्रो शरीर को जमीन मे गाड़ दिया 
जाता है किन्तु इस देह कौ जिसमे से आत्मा कही ओर 
रा चुकी दै, सम्मान के साथ अगि को समर्पित कर 
पंवभूतो मे पिला देमे की वैज्ञानिक दृष्टि से इसीनेशने 
की यह प्रक्रिया मात्र देवसस्कृति कौ ही विशेषता दै! 
मात्र लकीर पौटमे तक न सीमिते कर इस सस्कार को 
यदि विधिपूर्वकं किया जाय तो इससे मृतात्मा को तो 
सद्गति मिलती ही रै, भावनात्मक वातावरण ेसा 
यनता है, जिससे अन्यो कौ श्रेष्ठ जीदन के आदर्शे को 
जौवन मे उतारे की प्रेएणा भी भिलती है) 


शव को महला भुलाकर शैव्या तैयार कसक, 
संकल्प, पिण्डदान करके उसे शैय्या पर रखकर श्मशा 
यात्रा पुष्प वर्पासे आभर कौ जातौ है । जौवने अनन 
है। एक पडाव के रूप मे यह जीवधारी इस योनिमें 
आया धा, इख भाव के साथ.जीवात्मा कौ सद्गति देने 
तथा कायागत पंचतत्व को चंच महाभूतो यँ मिलने के 
लिए यज्ञीय कर्मकाण्ड अन्त्े्टि यज्ञ के रूप मे संपन 
किया जाता है) पच पिण्ड यथा सपय तिधरिव स्थात 
पर श्खे जति दै । शगीरगते सकीर्णं मोह से उवास के 
लिए मृतक के हिस्से के साधनो का यह अर्पण दै। 
भूमि संस्कार के वश्चात्‌ समिधादं शव कै चर्य ओर 
रखी जातौ है । पूर्व, दक्षिण, परश्िम, उत्तर इस क्रम से 
चारों ओर मे चार पयांदाओ से वोधा जाता है। 
तत्पश्चात्‌ चिता सजाकर अंतिम पोंचवा पिण्ड देक 
शरीर यज्ञ आरभ हो जाता है । गायक्री यज्ञ की तह ही 
पूरा कर्मकाण्ड होता. है! हवने सामग्री की सात 
आहुतियां गायत्री मत्र के साथ तथा फिर १६ आहुति 
शरीर के, व्य॑वितत्व के प्रत्येक अंश को यज्ञमय वनन 
कौ घोपणा के साथ पूर्ण की जाती दै! शरीरके परो 
तत्व ्रे्ठतम गति कौ प्राप्त हो, इस भाव से स््रह्वी 
आहुति देते है । सामूहिक जप द्वारा सभौ भूतात्मा की 
शन्ति की प्रार्थना करते है! कपाल क्रिया के साध 
पूर्णाहुति की जाती है । कपाल क्रिया सकुचित विचारो 
की सीमा से विराद्‌ समष्टि मे जा मिलने का प्क है 
अस्थर्या चिता शान्त होने पर तीसरे दिन उठाई शराती 
है तथा पित्र सरोवर या सरिता मे उने मंत्रोल्वारण के 
साथ प्रवाहित कर दिया जाता है। वस्सुत इस समग्र 
संस्कार द्वारा उसमे भाग तेने वाले तथा स्वजन-परिजन 
सभी मानव जीवते की क्षण भगरुरता का अनुभव क्र 
स्वय को सुपथगामो बनने कौ प्रेरणा लेका जति है । 

भाप्तीय सस्कृति यह मानती है कि जीवनःमृत्यु 
के साथ ही समाप्त नही हो जाता । जव एक जम पुरा 
करके जीव अग्रत विकास क्रम की ओर उन्मुख होता 
है, तो कामना कौ जात्री है कि इस जीवात्मा का अगला 
जीवन पिछले जीवनं की अपेक्षा अधिक संष्कारवान 
खमे, मरणोत्तर संस्कार श्राद्धकर्म इसीलिए सपन 
कराये जति हँ । उषषिगण यह सत्य भती भाति जाने 
थे कि मोह ओर आसद्तिमे पड़ा मने जिस्‌ तरह 
अपनी प्रिय वस्तु के चारो ओर चक्कर काटता ह, इसी 
तरह मृतात्मा्टं भी प्रय- उसी परिवेश मे भटकती रहती 


है। दिवंगत आत्मा को सद्गति भिते, इस दृष्टि से 
्रदधपूर्वक, वैराग्यपर्णं वातावरण बनाकर श्राद्धसंस्कार 
संपन किया जाता दै! अन्त्ेष्टि से तेरह दिन 
श्राद्धकर्म किया जता है । इसके अतिरिक्त यह संस्कार 
पितृपक्ष मेँ अथवा देहावसान दिवस प्र्‌ कयि जने 
वालि श्राद्ध के रूपमे भी कराया जाता है + शान्तिकुज 
भे श्राद्ध-तर्पण को निःशुल्क भावनपपूर्णं वातावरण में 
सपन कराने की विशेष व्यवस्था ई । साथ ही पुरोहितों 
के शिक्षण काभौ तत्र है ताकि वे शक्ततिपोठो, प्रज्ञ 
संस्थानो, विभिने तीथ मे अपने बलवते यह संस्कार 
संपन कर सके । मूत्युभोज-खर्चीली रस्म-पगड़ी आदि 
कौ परम्परा को इस्‌ मिशन ते आमूलचूल मिटाकर मात्र 
भवनपूर्णं शिक्षण अधान संस्कार कृत्य दाग हमै यह 
कर्मं संपन कथि जाने का प्रचलन पुरे विश्वभर मे 
चसाया द 
इस स्कार मे यम एवं पितृ आब्हान कर उनका 
पूजन कर तर्पण किया जाता है तर्पण तृप्ति के लिए 
किया जाता ई! पितर का सूक्ष्म शीर शुभ क्मोंसे 
उत्पन सुगंध का रसास्वादन करके ही तृप्ति अनुभव 
केएता ई । श्रद्धा भरे वातावरण के सानिध्य में पितर 
अशान्ति से मुक्ति पाकर तृप्ति पते दै! जल मे जौ, 
तिल, चावल, दृध, फल जैसी मांगलिक वस्तुं डाल 
देते ६! कुशाओ के सहारे जौ कौ छोरौ-सौ अंजलि 
मरोच्चारपूर्वक डालने मात्र से पितरो की तृप्ति हो जाती 
है। पुरे कर्मकाण्ड मे पिततरो-दिवंगत आत्मा के 
उपकारं का स्मरण कर उनके सद्गुणो के प्रति श्रद्धा 
व्यक्त की जाती दै । श्रद्धा जितनी प्रबल होगी पितरो 
के अनुदान भौ हमे उतना ही मितैगे ।' देवक्रषि, 
देवमानवे, देव-पितृ, यम, मनुष्य तथा अंत मे भीप्मर्पण 
भोम जसे परमार्थं परायण के प्रति श्रद्धाके भावसे 
किया जाता टै । इसके पश्चात्‌ पंचयज्ञ सपन कसते है । 
ये ६ पितृयज्ञ (पिण्डदान द्वारा), भूतयज्ञ (पंचवलि द्वारा 
मनुष्य यज्ञ ! (दान आदि का सकल्प), देवयज्ञ (सत्मवृत्ति 


सवरधन. हेतु देव दक्षिणा) तथा ब्रह्मयज्ञ (गायत्री ` 


विनियोग) इस क्रम से करके पिण्ड-विसर्जन, पितृ- 
विसर्जने व देव-विसर्जन के साथ प्रक्रिया का समापन 
होता है1 

एक अतिम -.महत्तपूर्णं सस्कार आत्मबोध के 
सि्‌ वर्ष्‌ भे एक वार मनामा जनि वाला जन्मदिन 
संस्कार हं । मोमवत्तियं जलाकर उन्हे बुञ्चाकर्‌ केक 


समस्त विश्व. ,... अजस्र अनुदान ९.१६९ 


कोटना व एक मर्दगे प्रीतिभोज में अपनी संपनता का 
भरदर्शन करा आज यह पाश्चात्य स्वरूप उसका रह 
गया है । किन्तु यदि देवसंस्कृति के विधान के अनुरूप 
यह. मनाया जा सके तो मानव जोवन की गरिमा का 
योध कराने वाला इसमे श्रेष्ठ पर्व व दिवस ओर को 
नही दै 1 संस्कार परम्परारओं मेँ पूज्यवर द्वारा जोड़ा गया 
यह विशिष्ट संस्कार इस भावना से मनाया जता है कि 
हर आत्मा मे महामेता को प्राप्त होमे की अनन्त 
संभावना विद्यमान है । यदि ईस दिन आत्मचेतना को 
ज्कञ्लोरा जा सके तो व्यक्ति महानता के पथ पर 
आरूढ हो सकता है । पंचतत्व पूजन के पश्चात्‌ जितमे 
वर्षं की आयु रै, उतने अथवा पाँच दीपक प्रज्वसित 
कर दीपक कौ तरह तिततिल कर आदर्शो ऊ लिए 
जलने की प्रेरणा ग्रहण की जाती है। दीपदानं के इस 
उपक्रम के वादे व्यक्ति व्रत तेता है। विगत एक वर्ष 
का तेखा-जोखा कर अगि की साक्षी मे वह शपथ 
लेता है कि अमुक दुष्वृत्तियों का त्याग करंगा, अमुक 
सत्मवृत्ति धारण कलग । इसके लिए देवसत्ताओं की 
साक्षी दौ जाती है । तत्यश्चात्‌ महामृत्युंजय मत्र की ५ 

आहुति के पश्चात्‌ सभी पुष्पवर्पा द्वारा अपना आशीष 
उस व्यक्ति को देते है । वस्तुतः भारतीय संस्कृति का 

एक-एक पक्ष इतना सशक्त, गरिमापूर्णं वे भाव 

प्ेरणाभरी शिक्षा लिए है कि इसका अनुपलन कसे 

चाला स्वयं को गौरवाम्वित अनुभव करने लगता है । 

यदि यह षोडष संस्कारो का क्रम अगले दिनों सारे 

विश्व, सभी संप्रदायो, सभी वर्गो,मे प्रचलितहोउठेतो 

किसी को आश्चर्य नही करना चाहिए । इतनी महान्‌ 
आध्यात्मिक विरासत है यह हमारी ! 


सांस्कृतिक चेतना के ज्योतिस्तम्भ-तीर्थं 


भारतीय संस्कृति अनगद़ मानव को देवमानव 
खना देने वाली जीवनमूरि है, संजीवनौ है। पोडष 
संस्कारो तथा प्रतीको के माध्यम से जहो देवसस्कृति 
व्यष्टिसत्ता व समष्टिसत्ता मे घनिष्ट तादात्म्य स्थापित कर 
व्यक्तित्व परिष्कार की प्रक्रियाओ की स्थापना करती है, 
वहो सास्कृतिक चेता के पांच सशक्त आधार स्तम्भो 
के माध्यम से वह इस आलोक को जन-जन तके 
पर्ुचाने को व्यवस्था भी करती दै । ये आधार है 
(९) सैीर्थ-जो वातादपए्ण से शिक्षम देते रहे है) 
(२) गुस्कुल-जहं बाल्यावस्था से ' ही सुसस्कासिति 


१.१६२ समस्त विश्व . . . . -+जस्र अनुदान 


अभिवर्धन का शिक्षण क्रम चलता रहा ₹ै। 
(३) आरण्यक-विधा विस्तार हेतु व्यवितत्व संपन 
शिक्षको के निर्माण का त्त् (४) आघ्रेम--जीवन कौ 
गहन शोध कर सदगृहस्थो से तेकर मानव मात्रे के 
लिए व्यावहारिक अध्यात्म के सूत्र देते वाली व्यवस्था 
तथा (५) देवालय जो जनजाग्रति के केन्र रहे दै जहाँ 
से सत्सृत्ति सवरधन कौ अक्रिया सतत्‌ चलती रही ह । 
इन पायो का विशद्‌ विवेचनं ए़ठकों की जानकारी व 
शिक्षण हतु इस वं अगते अध्यायो म कियाजारहा 
है। 
मनुष्य को सुसस्कृत यनामै का विज्ञान ओर 
विधान संस्कृति है। जरा इसकी चेतनता सर्वाधिक 
सक्रिय, जीवन्त ओर गुखर अनुभव हो-शास्रका्े मे 
उसी स्थान को तीर्थं कहा है । पुराणो के सर्वाधिक पृष्ठ 
इसके माहास्य से भे पडे है । स्कन्द पुराण का बहुत 
वड़ा अश इसी विवरण को अपने मे संजोये है । दूरे 
अनेक पुराणो-उपपुराणो मे भी तीर्थो के महत्व, 
तीर्थयात्रा के पुण्यफल पर प्रचुरता से प्रकाश डाला गया 
है। इस सरे वर्णन ओर विवरण का उदेश्य जन 
साधारण को तीर्थं चेतना का सानिध्य पाने के लिए 
प्रोत्साहित करना है । इस पारख को छूर लोग अपने 
भीतर की लोहि जैसी कठोरता, कलुष-कालिमा को धो 
सके ओर बहुमूल्य सुवर्णं जैसा अपना अन्त करण बना 
सके । इन्हे उस कल्पवृक्ष की उपमा दी जा सकती 
है- जिसके सम्पर्क मे आने वाले अपने आन्तरिक 
अभावो ओर सेकटो से छुटकारा पा सकते है । आरम्भ 
काल के अपने तीर्थं ेसे हौ शान्ति समाधान केन 
थे! 
प्राच्य विद्या के मनीषी आर आर. दौक्षितार ने 
अपने ग्रन्थ “स्टडौज ओंफ धर्मशासाज" मे इन केनो 
की स्थापना के वारे मे काफी छखोजबीन की है। उनके 
अनुसार इरे से ्रत्थेक स्थान. अपने समय मे किसी 
ऋषि की तपस्थली अथवा अवतारो कौ लीलाभूमि रहा 
है। उने दिनो ऋषि अपे छव्र-शिष्यो तथा गायो के 
साथ धूमते रहते थे । वे सुविधाजनक जगहे पर पडाव 
डालते कुछ समय वों सक्ते ओर फिर अगि बढ़ 
जते । इस क्रम ये आस-पास केक्षेत्रो की जनता भी 
लाभाव्वित हीती थी । इस तरह छत्रो का अध्ययन ओर 
लोक-शिक्षण साथ-साथ चलता रहता था । 


९५११ ॥। 


आज ज छेटे-छोरे तीर्थ देव स्थान, धर्म स्यान 
दिखाई देते है। वे अऋ्रपरयो के निवास ओर शिक्षण 
क्रिया कै स्मारक चिन्ह जसे द । यहे तीर्थो की स्थापना 
का उदेश्य कही अधिक व्यापक ओर गुह्य था! इस 
प्रक्रिया मे सतन उप्रपिगण तरह-तरह के व्यक्तिगत 
आर सामूहिक प्रयोगो द्वारा वातावरण को दिव्य-स्पन्दनो 
से भर्‌ देते थै। उनकी तपश्चर्या से उद्भूत प्राण ऊर्जा 
तीर्थं चेतना की प्रखरा ओर प्रभाविकठा कौ जम देती 
थी । इसको समर्थता से तादात्स्यं साधे वाते व्यकितित्व 
स्वयं कौ दिशाधा ओर स्वरूप मे वांछितं यदताव कौ 
अनुभूति किए विना नही रहते ये ! प्रयोगो कै इसी कम 
मँ महर्षि अगस्त्य ने वेदपुरी म-नारायण मे बद्रीनाथ. 
उिदम्पति अग्रि-अनसूया ने चिप्रकू व्र्-विश्वामिर 
ने सिद्धाश्रम. अवधूत भ्रष्ठ. दत्तत्रेय मे गिर्नार्‌ ब्रह्माजी 
ने पुष्कर ओर भगवान शिव के तप ने कैलाश के दिव्य 
क्षत्र को जन्म दिया। 

इनके अलावा जिन त्रो मे भगवान के विभिन 
अवतारो के क्रियाकलाप विशिष्ट प्रणा प्रस्तुत करो 
रहे है वं भक्तजने मे तीर्थो को स्थापना कौ रै। 
भगवान राम ओर कृष्ण की लीलाओं का स्मरण 
दिलाने वाले अनेक त्तर्धं अभी भी उनकी तीला-भूमि 
मे विद्यमान है। इन सयका एक ही उदेश्य रहा है कि 
सर्वं सामान्य को भगवान के अवतारो के प्रयोजनो का 
परिचय मिते वे उससे ्ररणा ओर प्रकाश पा सके। 
इसी्तिए इन विशिष्ट स्थतो को अवत्रारो का 
*भावना-शरोर" कहा जात्ता है ओर इसी श्रद्धा भावनां 
से उनके सानिध्य का प्रयास किया जाता है) यह 
प्रयास मनुष्य मात्र को प्ररणा-प्रकाश ओर ऊर्जा देता 
रहे । इसी प्रयोजन ने बद्रीनाथ, द्वाप्कापुरी, शमेश्वर्‌ 
जगनाथपुरी गमक चार धामो काशी, कायो मायापुरी, 
द्वारावती अयोध्या, मथुरा, अवन्तिका आदि सप्त परियो, 
वाराणसी, गुप्तकाशी, ' उत्तरकाशी, दक्षिणकाश, 
शिवकाशौ माम से एचकाशियो, गंगा, यमु, गोदावरी, 
सरस्वती कावेरी, नर्मदा ओर सिन्धु नामक सप्त पुण्य 
नदियां कुरुक्षेत्र. हरिहर कत्र. पभासकषत्र. रेणुकाक्षर 
भृगुक्ेत्र पुरुयोत्तम कत्र एवम्‌ सूकरकषेत्र आदि सपक्षित 
तथा बिन्दु सरोवर, जारायण सरोवर, पम्पासरोवर पुष्क 
सरोवर ओर मानस सयेवर के रूपो मे व्यापक तोर्थ 
तर विकसित किया । इन ्रधान केन्द्र से ऊर्जस्वितां 
लेकर अन्य अनेक छोरे-बडे तीर्थं विकास पाते रहे । 


प्राच्य अनुरागी ए. एल. वैशम के ग्रन्थ “द वन्डर 
दैट याज इण्डिया” कौ विषयवस्तु पर विचार कसे पर 
पता चलता ६ कि इस स्थापनामे दो प्रक्रियाओ को 
गति दौ। एक यह कि समय-समय पर अपनी 
सुविधानुसार व्यविते वहां पहं ओर उपयुक्त 
वातावरण मेँ आरण्यको के तत्वाधान मे तीर्थवास कर । 
दूश यह कि विशेष पर्वा प्र लोग इकट्रे होकर 
परनीपिर्यो के सानिध्य एवम्‌ उनके विचार-मन्थन से 
प्रकाश ओर प्रेरणा प्राप्त करं। तीर्थं सेवन की इस 
पर्परा का परिणाम ई कि अभी भी माघ पहीनेमे 
भिवेणी तर पर अनेक लोग पर्णकुरौ यनाकर एक माह 
निवासं करते ई । इस साधनावत को "कल्पवास" कहा 
जाता ६} यहं स्वयं के अस्तित्व को स्थान विशेष के 
दिव्य स्पन्दनो से एकाकार कर्मे का प्रयोग है । जिसमे 
कतिपय अनुशासन व्रतँ, मर्यादाओ का पालन कला 
हेता ६। अन्यथा नारद पुण के शब्दो मे करे तो- 
“गंगादि तीर्थेषु वसन्ति मत्स्या, देवालये 
पिगणा सन्ति। 
“ भावोष्डतास्ते न फलं लभन्ते, तीर्थाच्च 
देवायतनाम्य मुख्यात्‌ ॥" 
गगा आदि तीथा मे मछलियां निवासं करती ई, 
देव मन्दरो मेँ पक्षीगण रहते ह, किन्तु उनके चित्त भाव 
मे रहित होने के कारण उन्हे यहो निवास कसे का 
कोई फक्त प्राप्त नही होता । 
प्राचीनसाल मे इनका स्वरूप आध्यात्मिक 
सेनोटोप्यिम का था, वहां पर आत्मिक विश्रान्ति पनि 
तथा उद्धिग्नता का शमन करने मे सहायत्ता देने वाला 
शरोतावरण रहता था! पियो के आरण्यक थे। तीर्थं 
सेवन फे लिए अने चाले वहं कुछ समय ठहरकर 
जओवनक्रेम पर नए सिरे से विचार करते ओर आरण्यको 
के सचालक अग्रियो से अपनी समस्याओ के समाधान 
तथा उज्जवल भविष्य के निधरिण के लिए प्रकाश 
परामर्श प्राप्त करते थे । -वात भी सही है जीवन कौ 


उलञ्ञनो कौ समीक्षा कले के लिए इनके जाल-जंजाल ' 


से कुछ दूर सहकर उने पर विचार करना जरूरी होता 
ह 1 व्यक्ति तीर्थ मे पहुचे पर सम्बद्धलोगोसे दूरहो 
जाता है। इसलिए उमके प्रति राग्धेप भी ज्लीना हो 
जाता है। उसरी 'मनोदशा म अपेनपराए. गुण-दोष को 


समज्ञना आसान होता है । आधा हल तो समस्याओं . 
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का सहौ स्वरूप समडने मे ही निकल आया भानना 
चाहिए । इसी क्रम में पर्पों के प्रायरििति के लिए 
आवश्यक तपश्चर्या करने से वह प्रयोजन भी पूरा हो 
जाता था, जिसे पाप निवृत्ति कहा दै । आत्मशोधनं ओर्‌ 
आत्म परिष्कार के विधि-विधान तपः पूत ऋषियों के 
संरक्षणे परे करनेसे तीर्थं सेवन के सभी उदेश्य पूर 
हो जति थे। 

इसके पीठे वातावरण की विशिष्ट भूमिका है । 
कुछ प्रतिभाशाली लोग ही वातावरण को याने मे 
समर्थ हेते है । सर्वसाधारण तो वातावरण के प्रभावे के 
अनुरूप ढलते रहते है । जिस ठर पर घर के, समाजे 
के, आस परास के लोग लुदकते रहते है साधारण 
व्यक्ति भौ धिसरकर उसी प्रवाह मे बहने लगता है । 
डन्यि पटरी पर ही लुद़कते दै, ओंधी अपने साथ 
अपनी दिशा मे ठेर सारा कुडा करकर उडा ले जाती 
है। वातावरण भी नदी के बहाव ओर आंधी तूफान के 
आवेग जैसा ही होता है । सामान्य मनुष्य तो दर्पण कौ 
तरह है) जिस रेग की प्रखरता उनके समीप होती 
है-वैसी ही उसकी दर्पण मे छवि बने जाती है । इसी 
से इतिहास पुराणो मे सत्सग कौ महिमा का प्रभाव भग 
पड़ा है क्योकि प्रचण्ड प्रभाव या तो प्रचलित ढै का 
होता है या फिर प्राणवान व्यक्तियों का। उससे कोई 
विरता ही अप्रभावित रह पाता है। आग के पास गर्मी 
ओर पानी के पास ठण्डक मिलती है । सुगन्धित ओर 
दर्गन्धित स्थल की अनुभूति से सभी प्रभावित होति दै । 
तीर्थो कौ प्रमुख विशेषता यही धी--फि प्राणवाम 
प्रतिभां वर्ह का एेसा वातावरण बनाए रहती धी, 
जिसमे थोडे समय भी रहने वाला व्यक्ति प्रभावित हए 
विना नही रह पाता था। 

प्राकृतिक सन्दर्य सर्ति-सरोवर, उत्साहप्रद 
देवम॑न्दिर आदि इसमे सोने मे सुगन्ध उत्पल कर्मे 
जैसा काम करते थे) अपने स्नेह सौजन्य अतिथि 
सत्कार ` ओर भाव-भेे परामश से तीर्थयात्रियो को 
निहाल करे वाले व्यकितित्वों का अपना आकर्षण कम 
मही था । इन सवका मिला-जुला चुम्बकत्व लोक मानस 
भे तीर्थं यात्रा के लिए्‌ आतुरता उमगादे तो आश्चर्य 
क्या ? सम्राट दर्षवर्धन के दरबार मे रहने वाले चीनी 
यात्री ह्वेनसाग ने इस सम्बन्ध मे अपनी अनुभूति का 
चित्रण मोहक शब्दों मे किया है। उसके अनुसार 
भारतीय मनीपियो ने लोक जीवन कौ भावनात्मक 
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एकत सांस्कृतिक चेतना के प्रसार विस्तार एवम्‌ धर्म 
भावना के विकास जैसे उच्चस्तरीय लाभो के लिए तार्थं 
यात्रा का क्रम विकसित किया था। इसी उदेश्य को 
पूरा करने के लिए शास्कारो ने इमे पदयात्रा के रूप 
मे सम्पन कर्ने का निर्देश दिया है । कहा जा सक्ता 
है कि उन दिमो वाहन वही थे, इसलिए सामयिक 
परिस्थितियो के अनुसार ही पदयाप्रा का विधान किया 
गया होगा । निस्संदेह उन दिनो आज की तरह द्ुततगामी 
वाहन नहौ थे परजो थे उनका भौ मिपेध किया हुआ 
था। इस परम्परा के अवशेष आज भी कईरूपो मे 
देखे जा सकते है। गोवर्धन, गिरनार आदि पर्वतो, 
व्रजधाम, प्रयाग, पंचकोशी आदि क्षेत्रो, नर्मदा, गंगा, 
यमुना आदि नदियो की परिक्रमा आज भी की जाती 
है । असमर्थता वश जो लोग दूर स्थानो कौ तीर्थयात्रा 
नही कर सक्ते वे इस असुविधा से वचते हुए भी 
विशिष्ट पर्वो पए समीपस्थ विशिष्ट स्थानो कौ या 
पीपल, बरगद, ओंवला, तुलसी आदि की अमुक संख्या 
मे परिक्रमा कर तेते है। 
मैकक्रिन्डल के ग्रन्थ ^मैगस्थनीज एण्ड एरियन” 
के शब्द प्राचीन समय मे इसके स्वरूप को स्पष्ट करते 
है। उसके अनुसार उन दिनो आस्तिक जन छोटी 
मण्डलियों बनाकर तीर्थयात्रा के लिए निकलते थे । वहाँ 
से चलकट्‌ किन-किन स्थानो पर्‌ ठहरते हुए कमे तक 
वापस लौटेगे 2 इसको रूपरेखा प्रत्येक मण्डली 
वनाती धी। मार्गमे जौ भी गोव. ज्लोपडे, जगल, पुर 
मिलते थे उनमे सुकते, ठहरते ओर किसी उपयुक्त 
स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे) निरन्तर यही क्रम 
चलता था। दिन मे जहों रुकना, वहो धर्म चर्चा करना, 
लोगो की व्यथा सुनना, उन्दे उचित सलाह देना यह 
प्रातः से साय का कार्यक्रम था। रात्रि विश्राम काकाफौ 
कुछ समय कथा कीर्तन शका-समाधान सत्सग प्रवचन 
आदि मे व्यतीत होता था! काय चिकित्सा उपयोगी 
परामरशं मानसिक समाधान तथा समर्थं शुभकामना जैसे 
कईं एक लाभ इन तीर्थयात्रियो से सर्वसाधारण को 
मि्ततते थे। तीर्थयात्रियो के लिए यह यात्रा एक 
उच्चस्तसैय तपसाधना थी । 
भावनात्मक सामजस्य के इस क्रम मे मन्दिर-मटो, 
देवस्थानो मे चदन वाली राशि, तीर्थयात्री जत्थ के 
लिए ही खर्च होती थी । धर्मशालाओं का उदेश्य इन 
जत्थ के लिए ठहएे का प्रबन्ध ही धा। धर्म-प्योजन 


के लिए वनी इन शातार्ओं को थने वाते लोग 
इसलिए पुण्य के भागी यनते धे किं उनके धन से वनी 
हई इमारत सच्चे अर्थो मे धर्मं प्रयोजन को पुरा कर 
रही है! तोर्थयत्रा के लिए परिश्रण करने वातो में 
वागप्रस्थियो कौ बहुतता थी! इस प्रकार 
तीर्थयात्रा-पदयात्रा की परम्प जिग दिनो अपने असली 
स्वरूप मे जीवित थो, उन दिनों जने-जन को कितना 
सुखद सुअवसर प्राप्त होता था 2 इसकी कल्पना से 
हदय पुलक हो उठता दै । 

पूर्वं के सांस्कृतिक अध्ययन के लिए नीवा 
समर्पित करे वाले ओल्डेनवर्गं मे "स्टडी ओंफ 
पुराणाज" मे तीर्थं त्र के संमालकौँ की गतिविधियों 
को तीन वर्गो मे र्वोटा है। प्रथम तीर्थवास मे अन 
वालों के लिए शिक्षण एव साधना की समुचित 
व्यवस्था । द्वितीय तोर्थं के निकटवर्ती त्री का एक 
मण्डल बनाकर. उसमे सांस्कृतिक चेतना के सतत्‌ प्रचार 
का उत्तरदायित्व सम्हातना। तीसरा समय-समय पर 
स्वल्प अवधि के लिए दूर-दूर से जन समुदाय तीथो मे 
आकर उपस्थित हं एेसी प्रणा जम-जन को देना ! यह 
कार्य पर्व स्नानकेरूपमेहोताथा। यो तीर्थम ध्म 
भमी जाते तो सदैव रहते है । किन्तु पर्वस्नाम कां विशेष 
पुण्यफल मामा गया है । पर्व स्वाभाविक तौर पर ध्म 
सम्मेलनो का प्रयोजन पूरा करते थे । 

कभो-कभो धर्मसेवियो ऋषि-तपस्वियो का भी 
मिलन सम्मेलन होता था । ताकि वे मिल-जुल कर एक 
दूसरे के अनुभव का लाभ उठति हुए समय की मरम 
को पूरा करने के लिए मिल-जुल कर उपाय तिति 
कर सके ¡ कुम्भपर्व जसे आयोजन इसी उदेश्य से 
निर्धारित किए गए थे। तौन-तीन वर्धं बाद लग 
एक-एक महीने के लिए हरिद्रारप्रयाग, उज्जैन, नासिक 
मे सम्पन होने वाते इन पर्वो का मकसद इस बडे धर्म 
क्षत्र का एक श्रमण चक्र पूरा करना होता था। 

विभिन वर्गो के मूर्धन्य मनीषी अभो भी विविध 
सेमिनारो" के रूप मे मिलते-जुलते है । इनमे रिक्षा 
स्वास्थ्य, विञान्‌. न्याय व्यवस्था आदि जनोपयोगी 
विष्यो पर मिल-जुलकर उचितं समाधान के लिए 
दूढ-खोज होती है। प्राचीन काल मे कुम्भ अमे परवा 
का ठौक यही रूप था, एेसे विशाल आयोजनों की 
महत्वपूर्णं भूमिका यहो थी कि उस अवसर पर विभिन 


मनीषियो के निर्धारण, प्रतिपादन तथा प्रेरणाओ से 
अवगते होकर समुचित निष्कर्षं पर प्हुचा जा सके । 
यह समस्त गतिचक्र तीर्थो को धुरी प्र ही पूमताथा। 
अमुके तीर्थं म अमुके समय पर सम्मेलन पर्व सम्पन 
होना है, यह तय रहने से समय की अलग से सूचना 
भेजने, नई व्यवस्था जुटान, विद्रानो को आप्॑ेण भेजने 
की इ्चटो से मुक्त रहना सम्भव होता था \ सब कारय 
स्वाभाविक क्रम से सहज रूप मे सम्पन हेते थे । 
स्पष्ट है जिन दिनो तीर्थं अपनी सभी भूमिका 
निभाते रहे होगे, उन दिनो तीर्थयात्रा से लौटे वाला 
व्यक्ति वहं आध्यात्मिक विश्रान्ति के उपरान्त नई 
कषमत, मई दृष्टि ओर नई स्फुरणा से नए सिरे से अपने 
सामान्य जीवने मेँ प्रवेश करता होगा ! यही नही तीर्थो 
ओर उनके संचालको के ऊर्जस्वी जीवन से विखसे 
वाला प्राण भारत-भूमि को स्वर्गोपम परिस्थितियो से 
भरा-पूरा वनाता रहा होगा । 
आज तीर्थो की काया तो विद्यमान दै किन्तु 
उनकी आतमा प्रसुप्त दै । यद्यपि प्रसुपति मृत्यु नही है, 
पर एसी स्थिति मे होने वाला आचरण मृतवत्‌ तो रै 
हौ। इम दिनो तीर्थो मे पहुचे वालों की भीड, स्नान 
दान-पुण्य, दर्शन आदि कृत्य तो पहले जैसे हौ है 
लेकिन दोनो स्थितियो भे वही अन्तर है, जो सुषुप्ति के 
गतं ओर जाग्रति में होता है। प्रथा तो रह गई है पर 
ररणा बृञ्च चुकी है । समय कौ पुकार है कि मूर्छना 
को जाग्रति मे बदला जाय । नवजागरण की इस सुहानी, 
पवित्र सुबह मे तीर्थो के धमं विन्दु को उपेक्षित छोडना 
उचित नी । मैले कपडे धोए जा सक्ते है, टूट-फूट कौ 
मरम्मत होती रहती है । बीमार फिर से स्वास्थ्य लाभ 
परापत कर सकता दै, तव कोड्‌ कारण मही है कि तीर्थ 
तत्र स्वार्था ओर अधविश्वासो कौ वेडि तोड़ कर न 
उठ खडा हो| एेमी स्थिति मे इसको प्रखरता की 
आभामे अतत की स्वर्णिम परिस्थतिर्यो पुन जाग्रत 
हो उटेगी । 
तीर्थ प्रक्रिया की युगानुकूल 
. नव-प्रतिष्ठापना 
नवेसृजन अभियान के धर्मचक्र कौ धुरौ "तीर्थ 


तत्व" है । विगत दिनो हुई इसकी पेक्षा अवहेलना का 
प्रतिफल है कि भावनात्मक वियारशीलता का प्रवाह 
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सूखता चला गया । जिसके परिणाम मे आज मनुष्य के 
हदय ओर मस्तिष्क को शतःसहस्र टुकडे होकर 
बिखरना पड़ रहा है । इन्हे सजा-सेवार कर "मया 
मनुष्य' गढ़ने की कोशिश का मतलब दै, तीर्थ मक्रिया 
को विडम्बनाओ से मुक्त करना ओर उसमे सांस्कृतिक 
चेतना जाग्रत चाली तत्परता का घुलाना-मिलाना । यदि 
इसको पुनर्जीदित किया जा सका तो समञो-उज्जवल 
भविष्य की संरचना का सिहद्रार खुल गया । 
कहने के लिए तो तीर्थो का ढचां यथावत्‌ है। 
रेल-मोटरों फो सुविधा हो जनि से यात्रा भी सस्ती ओर 
सुगम हो गई है । इन्हे अधिक आकर्क अधिक मनोहर 
बनने मे लोगों का उत्साह भी है। देवताओं की 
कृपा-अनुकम्पा, पुण्य की प्राप्ति ओर्‌ प्रसिद्धि की चाह 
ने अनेको को प्रेरणा दी है करि इन तीर्थो मे देव मम्दिर 
बनवाए्‌ जाये, धर्मशालाओं का निर्माण हो । यही कारण 
है कि अब पहले कौ अपेक्षा कहौ अधिक भव्य मम्दिर 
यहो देखे जा सकते है । सरकार मन्दिर तो नही बनाती, 
पर वह पर्यटको के मन को बांधने-खौचने वाले अन्य 
दर्शनीय स्थलो का निर्माण एं सुधार करती रहती है । 
व्यापारौ भी अपने लाभ ओर लोभ के लिए विषिध 
उपायो द्वार दर्शको को खरीददारी के लिए उत्साहित 
करने का प्रयास ओर प्रबध करते है। ममोरजन दे 
साधनो कौ वृद्धि से पर्यटको को तीर्थं यत्रा मे दुहरा 
लाभ दिखता है । श्रमओीविर्यो से नवदम्पत्तियो तेक 
सभी की अब एकरसता मिटाने तथा मन को 
हत्का-फुत्का ओर प्रसन-प्रफुल्ल वननि के लिए 
परिभ्रमण की जरूरत महसूस हआ करती है ओर इस 
हेतु सर्वोत्तम जगह है-तीर्थ 1 एेसी स्थिति मे स्वाभाविक 
है यात्रियो का सख्या बल वदे। लेकिन यदि इस 
संख्या वृद्धि ओर रूप-आकर्षण की चकाचौध के बीच 
तीर्थो कौ स्थापना कएने वाते ऋषि-मनीपियो के उदेश्य 
की दढ खोज करे तो अथक परिश्रम के वावजूद 
निराश होना पड़ता है । इस निराशा से, मत्येक प्रवुद्ध 
व्यक्ति को पौड़ ही होती है, प्रसनता नही 1 
होना यह चाषिए था कि जैसे-जैसे तीर्थो का 
रूपाकार अधिक आकर्षक, अधिक भव्य यनता गया 
वैसेहो साथही साथमे लोगो कौ स्वी धर्म भावना 
भी सदृ होती चली जाती। लोगो का व्यवित्तत्व 
अधिक प्रखर परिष्कृत वनता । उनके आचरण फी. 
परगति उन्नति से समाज मे भी समृद्धि, सुव्यवस्या, 
¢ अ 


॥। 
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प्रगतिशीसता कौ वृद्धि एवं विस्तार होता चलता! 
लेकिन एेखा कुछ भी देखमे मे नही आता । पर्यटन 
केद्धों जैसा आकर्पण वदने के बावजूद यह प्रश्न 
शाश्वत दै किं तत्वदर्शियो ते जिस उदेश्य से इस 
महान्‌ तीर्थ परम्परा का प्रवर्तन किया था, उसका क्या 
हुआ ? ओौर क्या होगा 2 कहौ तो इसका प्राण था) 
वह प्राण ही समाप्त हो गया तो रूपाकार का यह 
पिस्तार किस मतलब का 2 प्रथाओं के निष्पाण 
विस्तार को टी अनुचित रूदिर्यो तथा ठकोसला कहा 
जाता है! मानवीय अन्तःकरण का परिपोषण कमे 
वालौ श्रद्धा की तुलना कामधेनु से की जाती रै 
धर्मकृर््यो का उदेश्य उसी श्रद्धा का एषण संवर्धन 
हुआ करता ई। 
तीर्थं परम्परा इसी प्रयोजन को पूर करने के लिए 
थो । लम्ये समय तक वह प्रयोजमे पूरा भो होता रहा । 
अव उसका समाप्त होते जाना खेदजनक है । यदि तीर्थं 
इषी प्रकार पर्यटन केन्द्रो के रूपमे ही सार्थक रह गए 
भौर कोई भी प्रेरणा उनसे नहीं बची, तो फिर उनकी 
गिनती भी विनोद-मनोस्जन के अन्य साधनो के साथ 
होने लगेगी । संस्कृति के प्ररिपोषण के स्थान पर तीर्थ 
विनोद अौर विकृतयो के ही केद्ध बनते चले जा रहे 
है। वे प्रकाश स्तम्भ नहो रहे । समुद्र म खड़े प्रकाश 
स्तम्भ यदि ज्योतिर्मय न रहे, तो उधर से निकलने वले 
जहाज फो खत है । वे प्रकाश स्तम्भ जो आलोकित 
रहने पट जहाजो का पथ प्रदर्शन करते थे, अब राह के 
भीपड रोडे बन जार्येगे ! उनसे टकरकर जहाज के 
चूर-चू हो जाने का खत्तस है। जो सहायक थे वही 
संकर पैदा करे ठेगे। तीथं से भौ यदि प्रकाश 
भरणा (1 प्त होती चली गई तो अनर्थकारी परिणार्भो 
कै लिप्‌ णः रहना वाहिए । आज तीर्थो की साज- 
सज्जाकातो सभौ को ध्यान ईै। लेकिन उनके र्णो 
को प्रदीप्त रखने, उनकी ज्योति को जलाए रखने की 
परवाह किसी को नही है । धर्मं के नाम्‌ एर इन जगर्ह 
पर जो स्थत लगे देखे जति दहै, उनमें रेस विकाऊ 
भात रोता ई, जो आस्पिक स्वास्थ्य को किसो तरह 
ताभ नह उलटे हि ही र चाता है । यहं भावुकजनो 
का शोषण किया जाता ई आर अंधविश्वासों का 
पोषण \ अमृत भी सड जाने पर जहट हो जाता है। 
मर्द शरीर तेजो से पूलतरा ६, पर उससे किस को 
खुशी नही रती \ तीर्था कमे आला तो उनसे विकल 


चुकी, हो उसका शरीर एूलता दिख रहा दै । इसमे 
प्रसन होने लायक कोई वात ही, उतरे हदयवानं ओर 
सम्दार तोगो का अस्तित्वे परिस्थित्तियो कौ विषमता 
प्र जार-जार दये ये पडेगा) 

आश्चयं तो इस आत्माविहीन शरीर के रख- 
रखाव पर होने वाले खर्च का है) इसमे जम शरवित्त 
ओर धन शक्ति कम नहीं खप रही । कुम्भ आदि बड़े 
पर्वो फी वात छोड़कर सोमवती अमावस्या जैसे छेरे 
एवं काही विवेचन कर ले इस दिन उत्तरकाशी से 
लेकर मंगासागर तक लगभग पचास ताख श्रदवालु 
भत्येक सोमवती पर्व पर गंगा स्नान करते है, भ्रम, धन, 
समय का ओसतत लगाया जाय तो हर वयन्ति के पौ 
इस महेगाई्‌ मे कम से कम दस रुपया खर्च वैठेगा। 
पचास लाख के पीठे ५ करोड़ रुपया) साल भरमे 
४-५ सोमवती अमावस्यां होती है । इससे यह रकम 
२५ करोड़ हई । भारत मे एसी ओर भरी पवित्र मदिरो 
है! इन समे सोमवती स्नाने कलने वालो छा कृत 
खर्च ७५ करोड़ तो माना ही जा सकता है) यानि 
मर्मदा, गोदावरी, कावेरी, यमुना आदि मे कुल मिलकर 
१०० करोड रुपए अकेले सोपवती स्मान मे खर्च है 
जाते है। वर्यं भर होने वाली तीर्थयात्रा मे यदि समय 
ओर धन का ओसतत जोडा जाये तो कुल खर्च एक 
हजार करोड़ यानि कि दसं अद से कम न वैठेग। 
आर्थिक विपनता के चक्रव्यूह मे फंसे देश मे इमी 
जन सम्पदा के निष्ययोजन व्यय का उत्तर किसके पस 
है? 

इस अहम्‌ सवाल ने तीर्था की विलखती आला 
ने कितनों को बेन क्रिया-पता नही ! किन्तु वर्तमान 
युग मे जन्मे एक महामानव ने इस पड़ा से वेन 
होकर अपना समूचा जौवन-तीर्थं चेतना की मरतिष्ठापना 
के लिए न्याद्यवर कएने मे कोई-कीर-कसर नही 
छोडी ¦ तख इदयो मे पू गुरुदेव नकर प्रतिष्टित 
तीर्थ चेतना के इन उनायक कै मन मे, अतीत कौ वह 
सौर दृश्यावलि साकार हे उठी धी। जव अपना 
उत्कर्यं कौ अदाधि मे तोथ-प्रक्रिया न केवल भारतवर्ष 
को प्राणवानं चेतन बनाए रखने मे महत्वपूर्ण भूमिक 
निभातो रही रै! अपितु सम्पूरणं विर्व भौ इसत पुण्य 
म्रकरिया के प्रखर प्रकाश से ताभ्रान्वित होता रद्य ह। 
पुण्य तीर्थो का दर्शन अर सेवन के पूरौ दुनिया सं 
भाव सम्पन च्यवत यहां अति, सुकते, निवास कत, 


देखते-सम्ते ओर कृत-कृत्य होकर लौरते रहे रै । 
इतिहास में इन त्यों के प्रामाणिक विवरण विद्यमान 
है 1 फाह्यन, मेगस्यनीज, हेनसाग, अतवेरुनी आदि के 
प्रसंग किसौ से दुपे नह है । स्वयं ईसामसीह भी इसी 
तीर्थयात्रा, तीर्थं सेवन के लिए भारत आए ये ओर उन 
जौवित ऊर्जा केन्द्र से जीवन साधना कट्‌ ईश्वर पुत्र 
हकर लौरे । उन दिनों भारत भूमि आज जितनी छोटी 
नही थी1 प्रायः सम्पूर्णं एशिया मे बृहत्तर भारत का 
विस्तार धा! उसका प्रकाश सपर्ण धरती पर सूर्य की 
भति आभा ओर ऊजं विखेरता था। उस सतयुग 
स्वर्णयुग फो स्थापना के प्रमुख आधारे के केन्रविन्दु 
यही तोर्धथे। 


इस तीर्थं तत्व का तात्पर्य किसी देव मन्दिर, 
सरिति सेवर, पूजा कृत्य तक सीमित नही रै! ये सब 
तो उसके बाहरी कलेवर भर रै । तीर्थं तत्व का प्राण 
वहे विधि व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत इन स्थानें मेँ रहने 
वाते मनीषी ब्रह्मवेत्ता व्यापके जनसम्पर्क के द्वार 
जममानस मे धर्म-धारणा को प्रतिष्ठिते कणे के प्रयास 
करते रहते थे । आस्था त्र को प्रखर उनत बनति थे । 
ऋपि्योकेये 4 प्रयास मेघ मण्डलो की तरह 
व्पापकषत्रमे की वर्षा करते ओर भावनाओं की 
हरिपाती को उपजाते-बद़ति थे। अतः ऊर्जा का 
उत्पादन करने वाले विजलीघरों कौ तरह तीर्थ-प्क्रिया 
की भूमिका थी। 


इसे पुनर्जीवित करना, कलेवर मे प्राण रफकना 
आसान काम नही ह । तीर्थं संस्थापक का पद कोई 
महन्ते या मैनेजर जैसा पद नही है । इसमें यश, वैभव, 
सुविधा, प्रसिद्धि ओर अहता कौ तृप्ति की रती भर 
गुंजाइश नही रै। इसकी एकमात्र योग्यता उसका 
वहयर्षि होना है, जिसे अर्जित कले के लिए पू. गुरुदेव 
फो २४ वर्षो तक अपना सारा समय ओर मन रेष 
गायत्री महापुरश्चरणो की पूर्तिं मे लगाना पड़ा । इसके 
अलावा म जाने कितनी गहम ओर गुह्य साधना 
सम्पन करनी पड़ी, जिनका विवरण अभी लोक दृष्टिसे 
ओद्लल है। इसी तपश्चर्या के परिणामस्वरूप उनके 
व्यक्तित्व से बद्यवर्चस्‌ कौ प्रचण्ड ऊर्जा निस्सृत हुई 
जिस तोर्थ चेतना को जन्म दिया । 

इस चेतना ने अपनी अभिव्यविति गायत्री तीर्थो के 
शूप मे की शुरू की जिसका प्रारम्भ गायत्री 
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तपोभूमि मथुरा से हुआ । शान्तिकुज के रूप मेँ इसमे 
एक नयो कड़ी जुडी । सम्भव है किसी अबोध मन मे 
प्रश्न उठ खड़ा ह्े-तीर्थं स्थापना गायत्री प्रधान ही 
क्यो ? इसका उत्तर भविष्य दर्शन में 
सक्षम-तत्वदर्यो के लिए स्पष्ट है। विश्वके नष्‌ 
निर्धारण मेँ जिन आस्थाओं-विचारणाओं ओर 
परम्पराओं का उपयोग होना है। वे सभी गायत्री 
महामंत्र मे सनित प्ररणाओं से हौ अनुप्राणित ह्यमी । 
यह- विश्वमाता के रूप मे आद्य-शक्ति का युग-अवतार्‌ 
है + चौनीसवें अवततार को निष्कलंक कहा गया है । यह 
निष्कलकता मनुष्य का नही चेतनता का गुण है } चेतना 
का यह अवतार ही भरज्ञावतार है। जिसके संचरण से 
समस्त ससार्‌ श्रद्धामय होने जा रहा है ! नए युगकीौ 
संभावना सुनिश्ित है। उसी के सूत्र-सकेर्तो की 
प्रधानता उभर रही दै। गायत्री को देश-काल के 
सीमा-वन्धनो मे नहौ जकड़ा जा सकता है, उसे विश्व 
का सौभाग्य निर्माण करने वाली दिव्यप्रेरणाके रूपमे 
लोकमान्यता मिलेगी । एेसौ दशा मे युग शक्ति की 
प्रतीक प्रतिष्ठापना का भावे भरा प्रश्रय ही उचित है। 
इसकी उपासना मे सभी देव शक्तियो की उपासना 
निहित है । इसी कारण ज्ञानमूर्तिं संस्कृति पुरुष ने तीरथ 
परम्परा के पुनर्जीवनं की प्रक्रिया मे इसे प्राथमिकता दौ 
है ।. इस कार्यं के पीठे उनकी ऋषि दृष्टि ओर महाकाल 
की योजना है ॥ 
तीर्थ प्रक्रियां की इस नव प्रतिष्ठापना का एक 
अन्य वैशिष्ट्य भी रै \ सामान्यक्रम मे तीर्थो को किसी 
तरपि अथवा अवतार मे किसी एक का सानिध्य 
मिलता रहा है । वर्तमान क्रम मे प्रत्येकं गायत्री तीर्थ 
मुग ऋषि की तपशक्ति ओर प्रजञावतार की चेतनां 
शविति से शुम ह है ओरहो रहारै। तीर्थ 
परम्परा को व्यापक ओर सधन बनाने के उदेश्य को 
लेकर युग षि ने शान्तिकुज को केन्र बनाकर सन्‌ 
१९७९ की वसन्त को शक्ति पीठो के निर्माण की 
व्यापक श्रेखला का उंदधोष किया । इस उद्घोष मे 
"भारत भूमि देव भूमि वने' की गूँज समाई थो । उनके 
सक्त्य के स्वरो ने देखते-देखते तीर्थं ॒तन््र का 
सुविस्तृत ताना-वामा सुन " डाला। २४०० शक्ति 
प्ीठो-२४ हजार प्रजञा-संस्थानों के सुदृढ तच निर्माण 
के पे उनकी तपश्चर्या से उद्भूत तीर्थं चेतना की 
क्रियाशीलता भरौ अभिव्यविति समञ्लो जानी चाहिए । 


५ 
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१९७९ मे गायत्री के २४ अक्षयो की २४ प्रतिपाओ की 
प्रतिष्ठापना की गौरवानुभूति अपने मे संजोने चले 
बरह्वर्धस्‌ से शक्ति पीठो के निर्माण काजेो क्रम शुरू 
हुमा था वह अभी भी मन्द नही पड़ारै। 
युगाचतार्‌ के इष कार्य को सत्यम्‌ को भावना 
शिवम्‌ से परिपूर्णं विचार ओर सुन्दरम्‌ से ओत-परोत 
क्रिया के रूपए मे मतिशील माणवान त्रिपदा गायत्री के 
रूपमे जाना जा सकता है! सामान्यजन इसे इमारत 
येनाने जैसे हलके-फुलके काम के रूप मे भते देखे 
समञ्ञे, पर जिन्होने अपनी तप साधना कौ उपतन्धि 
विवेक दृष्टि केरूपमे पाई है। उनकी नजर मे यह 
एक अनुपम शल्य प्रयोग है, जो सास्कृत्िक चेतना का 
रक्त संचार कसे वाली मह्मधमती मे जमे-आदे 
अवरोधो को हटाने ये समर्थ हो सकेगा) जिसके 
दूरगामी परिणाम होगे, जिस प्रकर अन्तरिक्षोय उपग्रहो 
को उदात देने वाली प्रचण्ड ऊर्जां का प्रबन्ध करने पर 
ही उन उपग्रहो का संघरण होता दै, कुछ उसी प्रकार 
यह प्रयास देवसंस्कृति द्राण विश्व सस्कृति के रूपमे 
उखाल तेने मे सहायक सिद्ध होगा । 
सीस्कृतिके चेतना के ज्योति स्तम्भ यनक 
स्थापिते गायत्री शक्तिपीठो के त्रिविध उदेश्य रै-- 
(१) अतीत को पुनरागमने (२) वर्तमान का निर्धरण 
(३) भविष्ये का संयोजन । इसे स्थापना को समर्थं 
रामद्राय स्थापित हमुमान मन्दिरो, शंकराचार्य द्वार 
नवजीवितं चारधामो एवम्‌ भगवान बुद्ध द्वार सचालित 
बरौद्ध-विहाये ओर सघाएमो का व्यापक समद्र ओर 
भवितव्यता से सामेजस्य रखते कौ दृष्टि से सार्थक 
प्रयोग समञ्ा जा सकता है । अपने तीनों उदेश्य पूरा 
के मे चह योजमा सर्वं समर्थं है । इसके स्वरूप की 
बहुत अंशो मे अभिव्यवित अभी भविष्य के गर्भमे 
है) कुछ वर्पो मे जब यह स्थिति सचमुच म साकार 
हये जाएगी त्रो निश्चय हौ मनुष्य मे देवत्व के उदय 
ओर धरती पर स्वर्गं के अवतरण कौ बात प्रत्येक को 
स्वानुभूते तथ्य लगने लगेगा! 
इक्ष योजना भे समाई भविष्य की अनगिनत 
सम्भावनाओं को साकार करने का दायित्व परिव्राजको 
पर ६ै। इन्हे यतते-फिरते ब्ह्विद्यालय भी कहा जा 
सकता है । शास्कार्यो ने इनको आचार्यं या उपाध्याय 
की गरिमा प्रदान कौ दै। इस पद का" दायित्व 


आसाधारण दै, जिसे निमा सकने के लिए व्यविततित्व को 
भी असाधारण वनाना पडेगा \ आसामान्य चसिवत, 
निर्लोभवृत्ति ओर महान उदेश्य के प्रति समर्पित सतत्‌ 
कर्मनिष्ठा हौ वह वल है, ज कार्यं मे सफलता क 
आधार सेंजोयेगा। इनके व्यावहारिक ग्ररिक्षण, 
लोकशिक्चण के सूर्नो को हृदयंगम कराने कासा 
सरंजाम शान्तिकुज में जुराया गया है ! योग्य पृञ्रयुम- 
सृजन के निमित्त यहं आकर अपी प्रतिभा को प्रवर 
ओर सोकहिते मे समर्पित कर सकते है 1 

शक्ति पीठो मेँ रहने वाले परिव्राजको की कार्य 
शैली कुछ इस प्रकार रहै ेसी आशा की गई है! तीरघ 
मे अनि वात्लो को (१) गायत्री प्रतिमा का दर्म करते 
हए इनके तत्वदर्शन का महत्व सम्याना ! उसे अपनाकर 
देवोपम जीवन जीने की प्रेरणा देना (र) जिनमे जिज्ञासा 
के कुछ भी वीरजाकुर मिले, उन सत्संग कक्ष मे विठाकर्‌ 
आत्मीयतापूर्वक भारतीय संस्कृति को तेत्ववीज गायत्र 
ओर उसके अवलम्बन का स्वरूप समञ्ञाना (३) सम्प 
मे जिनके साथ धनिष्टता वदे उन्हे साधना, स्वाध्याय, 
संयम ओर सेवा द्वारा समग्र आतमविकास कौ प्रेरणा 
देन, (४) आस-पास के कषे्र मे जाकर नवमुग के सन्देशो 
से अवगत करां तदनुरूप लने कौ प्रणा देना. (८) 
जन्म दिन मनाने का उत्साह पैदा कस्के व्यक्ति निर्माण 
की, संस्कार मरचलन से परिवार निर्माण की, पर्व त्यौहार 
द्रा समाज निर्माण की चेतना कौ उत्पन्न करना 1 (६) 
रात्रिम, कथा-कीर्तन द्वारा धर्मभावं विकेसित करना । (७) 
पन्द्रह दिन का गतिचक्र बनाकर चिभिन गवो की 
तीर्थयात्रा करके विचारक्रान्ति का पथ प्रशस्त करमा 1 (८) 
अपने कषतर मे चल पुस्तकालर्यो कौ व्यवस्था 1 (९) प्रद 
शिक्षा वृक्षारोपण कराने आदि सत्मवृत्ति संवर्धन ओर 
वुखरथाओ, अन्धमान्यताओ के उन्मूलम जैसे कार्यो भ 
स्वयं लगना ओौर दूसरे को लगाना । यही वे दायित्व 
है, जिन्हे युग ऋषि द्वारा स्थापित तीर्थं तस्र के स्रचालको 
को परिवाजको को मिष्ठपूर्वक पुरा करना है । 

इस प्रक्रिया. मे समर्पित देवमानवो की समर्थ 
मण्डलो का यह कार्यं वयुग के अक्तयण मे ब्रह्म मृदू 
की तरह अपना परिचय देन जषा है । तोवरगति से बढती 
उनको प्रखरता कौ किरणे अन्य तीर्थो मे भो जाग्रति 
सकेगी । गायत्री तीर्थो से उपगत्ती ऊर्जस्विता प्राचीन 
अविन सधी तोर्थो मे नवजीवन नए प्राणो का संचार 
कने वाली सिद्धं होगी 1 


विद्या विस्तार के दो सशक्त तंत्र- 
आरण्यक एवं गुरुकुल 


विश्व संस्कृति अपने उत्कर्षं ओर उन्मेष के लिए 
सु्स्कृत व्यक्ति्यो की दूँ खोज कर रही है! एेसे 
व्यदिति जो कल फे समाज को गढ्ने-तदनुरूप लने मेँ 
तत्पर हये सके । इस अमिवार्य जरूरत को पूरा कले का 
दायित्व शिक्षण त्र पर रै । इसी की जिम्मेदारी दै कि 
वह समाज की र्तमान ओर भविष्य की जल्पतो के 
अनुरूप व्यक्तयो के अन्दर से व्यक्तित्व को उभार । 
ताक्रिं वह आज के ओर अनि वाते समय में 
आदर्शवादी उपयोणिता की कसीटी पर खरा सिद्ध हो 
सके । प्रचित शिक्षण व्यवस्था की छानवीन करगे पर 
हर किसी को यह सहज योध हो जाएगा कि इस 
सम्बन्ध मे यह असफल प्रायः है 1 इसकी दशा उस 
निदल्ते कारखाने की सी है, जिस पर कच्चे लोहे से 
उत्तम कोटि कौ मशीनें वनने की जिम्मेदारी है । पर 
निकम्मेपनं के कारण अधिकांश लोहा पड़ा जंग खाता 
सडुता रहता है । जो मशीन वनकर्‌ निकलती है वह 
उपयोगो ओर कारगर सिद्ध मही हो पा रहौ। यह 
स्थिति एक देशोय मही सार्वभौमिक रै । 
अमेरिकन मनीषी इवामे इलिच ने अपनी कृति 
“डिस्कूतिग सोसाइरी” में स्थिति का खुलासा कसे कौ 
कोशिश की है। उनके अनुसार शिक्षा की दुकानों मे 
चन्द्‌ शिक्षण क्रिया अपनी परिणति भौतिकवादी प्रदूपण, 
सामाजिके धुवीकरण ओर मनोवैज्ञानिक भावना शून्यता 
मे कर रही दै इन सवके प्रधानतया दो कारण है। 
पहला इते एक खास आयु वर्गं कौ सीमा मे समेट 
देना 1 दूस अन्य व्यापारौ की भोति शिक्षण का 
व्यापारीकरण कर देना } इसी का प्रतिफल है कि शिक्षा 
जन-जन तक द्वास्द्रार तक नही पहंव पां रही। 
व्यापारौकएण कै लोकजीवन को संस्कारित कसे की 
परम्परा निर्जीव प्रायः हो गईं है। दिमाग को कम्प्यूटर 
मानकः उसमे जानकारियों तो षुसेडी जा रही है । पर 
मानवीय व्यवहार गढ़ पाने मे असमर्थता है । परिणाम 


अजि कौ सामाजिक दशा है! जह अपने को 
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पदरा-लिखा कहने वाला व्यक्ति स्वयं के ज्ञानवान ओौर 
विद्वान होने का दावा तो करता है पर ज्ञान इतना भी 
नहीं किस्वयंमेक्यादहै 2 स्वयं के प्रति, समाज के 
प्रति क्या दायित्व ई, उन्दे किस कौशल ओर तत्परता 
से पूरा किया जाय ? पटने ओर पढ़ाने वाले दोमो कौ 
एक-सी दशा है। 

कारगर उपचार एक ही है-लोकशिक्षण का एक 
नया तत्र विकसित करना । जहां शिक्षा कैदयुक्त ओर 
सार्वभौमिक हो ओर श्री इलिच के शब्दो मे कहे तो 
व्यकितित्वों के गढ़ने कौ रकसाल हो 1 एसी रकसाल 
जहौ से ढले सिक्के आज ओर कल सोलह आने खरे 
साबित हो । इसी कारण वह ढालने वाले प्रशिक्षक में 
दो गुणो कौ अनिवार्यता वतते है । उन्दी के शब्दो मेँ 
प्रशिक्षक कुम्हार कौ ` तरह-प्रशिक्षक वैद्य की तरह । 
सा कुम्हार जो मिष्ट के लौदे को समय के अनुरूप 
समाज हित मे क्षेत्र की समस्याओ को निदान्‌ 
भिन-भिन्न रूप देने मे तत्पर रहता है । उसे पकाता 
मजबूती प्रदान करता है ! श्रीरामकृष्ण गुरु को, व॑दय के 
अनुरूप होने पर, बल देते है । एसा वेद्य जो मानव 
व्यदिति ओर समूह की आन्तरिक ओर बाह्य सरचना च 
क्रिया विधियो मे निष्णात्‌ हो। बिगडे.को संवारने, 
विरे को समेटेन, नव जीवन संचार कसर मे .माहिर 
हो। ति 
आज कौ स्थितिमे इस तत्रे को विकसित ^करने 
की तकनीक देवसंस्कृति के उनायक तऋप्रपियो के प्राचीनं 
सफल प्रयोगो से सीखनी होगी । अतीत के इरोखे से 
कलोकने प साफ दिखाई देता है कि गुरुकुल ओर 
आरण्यको का यह तंत्र कुछ एसा ही .विकसित रहा है । 
गुरुकुल अर्थात्‌ बालजीवन को गला-तपाकर्‌ समर्थ 
व्यवित्त्व के रूप मेँ गढने-निखासने की कार्यशाला 1. 
परिष्कार प्रशिक्षण संस्कार की .इसी प्रक्रिया अनगद़ को 
गढ़ने के इसी विधान मे संस्कृति ओर सभ्यता के रूप 
मे अपनी -पहचान बनाई है । सभ्यता संस्कृति के इस 
पुष्पित उद्यान की क्रटाई-छटाई-गुडाई-मिराई आदि 
साज-संभाल कसे की जिम्मेदारी आरण्यको पर है । 
इनके ऊपर लोकसेवी वानप्रस्थो के निर्माण ओर 
विकास कौ जिम्मेदारी रही है । इन प्रयासो ने अपने 
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समय-संस्कार शोधन के विस्मयकायै परिणाम प्रस्तुत 
किए है ¡ अनगढ़ कुरूप कोयले जैसे दिखने वाले हीरे 
के दुक्ो को सुसंस्कारित कर चमकते-दमकते 
देवमानवो के रूप मे बदल कर देवसंस्कृति को जन्म 
देने मे समर्थ हुए है। 
गुस्कुल आरण्यको कौ यह प्रणाली आज के 
प्रचलित स्वरूप से तत्व ओर प्रक्रिया दोनो ही दृष्टियों 
से भिनरही है) इसकी तताश के लिए प्रष्यात 
अध्येता आर एन. पाणि ते अपने ग्रथ “इन्रीग्रल 
एजृकेशन थोर एण्ड प्रैक्टिस" मे प्रशसनीय प्रयास 
किया है! उनके अनुसार, मानवी प्रकृत्ति को प्रशिक्षित, 
रूपान्तरित करने के तीन सोपान है शिक्षा, कला ओर 
विद्या । प्रत्येक सोपान परस्पर अन्योन्याश्रित होते हुए 
अपने मे एक विधा है । पहली दोनो की सार्थकता इसी 
मेहैकि तीसरी को उपलब्ध करले। एेसानहो पने 
पर्‌ इनकी स्थिति कुछ वैसी ही होती है जैसी लंगडे या 
लूले की । आज के स्कूल कालेजो मे पढ़ाई जने वाती 
शिक्षा है--जिसका उदेश्य विभिन माध्यमो से बालको 
का बौद्धिक विकास स्मृति अभिवर्धन करना है । परीक्षा 
लेने को तकनीको से उपर्युक्त कथन की सत्यता 
प्रमाणित होती है । बल्कि अधिकाधिक अथो मे परीक्षा 
बौद्धिक विकास की अपेक्षा स्मरण शक्ति की कही 
होती है। 
गुरुकुलो का उदेश्य शिक्षा के माध्यमसे विद्या 
को विकसित करना रहा है । प्रक्रिया की दृष्टि से देखे 
तो कोई भी शिक्षा सही दिशा मे अपने बढ़ते कदमो 
से कला तक पर्हुचती है । कला की प्रवृत्ति प्रारम्भ से 
भावोन्मुखी होती है । यदि कोई भी कला अभी तक 
भावो को नही स्पर्श कर पाई है तो समञ्जन चाहिए कि 
उसका दायर अभी शिक्षा तक ही है कला नही बन 
पाईं । उदाहरण के लिए संगीत शिक्षा भी रै ओर कता 
भी। अपने प्राथमिक चरणो मे उस्ताद जव सीखने 
वाले को तयला, सितार आदि वाद्य यत्रो कौ बजनि की 
तकनीक, समञ्ञाता है तव वह शिक्षा होती है, सिर्फ 
युद्धि आर स्मृतिगम्य । मतलव इतना हौ होता है कि 
बुद्धि समञ्च ओर स्मृति याद रखे । 
शिक्षा कौ परिपद्वता के वाद जव सगीत साधक 
अन्तर भावो मे डूबकर गाता है । स्वय विभोर होकर 
आरो को विभोर करता है। तव इन क्षणौ मे 


शिक्षा-कला का स्वरूप प्राप्त करती है । इस अपूर्व 

तन्मयता में उसकी विकसित होती जा रही भाव चेतना 

अपनी मौतिकता की अभिव्यक्ति विषय कौ 

इ अन्तर कौ अतकानेक सूक्ष्मता मे कपी 
{ 


भाव-स्पर्शीं कला यदि विकास की गति परवद 
सकी--तो कला साधना वम पाती है । एेसी साधनाजे 
भावो के प्रगाढ परिपक्व होने पर जीवत बोध करा दे। 
अलताउदीन खो, रवीन्द्रनाथ टैगोर मे कला का विकास 
इसी स्तर तक किया था। यह कथन सिर्फ संगौतके 
क्रि मे नही विज्ञान केक्ेत्रमें भी सत्य है। इमर्यनमे 
साहित्य तथा रमन-आइन्सटाइन मे विज्ञान के माध्यम ते 
विद्या के इसी स्वरूप को उपलन्ध किया था। इस 
सम्भावना के बावजूद आवश्यक नही कि शिक्षा कता 
बने ओर प्रत्येक कला विद्या के स्तर तक विकसित हे 
सके । 


आज कौ स्थिति मे शिक्षा अर्थात्‌ विकसित 
वौद्धिकता अपने निहित स्वार्थो के रक्षण अभिवर्धन के 
रूप मे खपती रहती है । कला सम्मान अर्जित करे मे 
व्यय हो रही है ? फिर भला इनका विकास विद्या के 
रूपमे कैसेहो ? यही कारण है कि सच्चे अर्थो मे 
कला भी खोती जा रही हे। प्रत्येक कत्र मे 
कला-निष्णात्‌ लुप्त -होते जा रह है। कारण एक ही 
उनकी रीति-नीति का भाव-स्पर्शी होने के स्थान पर 
वैभव स्पर्शी होना । 


उपनिषदो ने इन सबका वर्गीकरण दो वर्गोमे 
किया है “अपरा विद्या ओर एश विद्या” प्हले,मे 
शिक्षा ओर कला की समस्त विधाओ का समावेश ६ । 
दूसरे मे जीवन वोधकेसूप्रो का। इन सूपो को उचितं 
ठग से समाविष्ट करे पर जीवन का प्रत्येक कर्य 
आत्मोसति का साधन वनता है ओर अपरा विद्धा भी 
परा विद्या का स्वरूप प्राप्त करती है । आवार्य शर्कर 
की प्रश्नोत्तर माला मे एक सवाल आता है ^क 
विद्या 2” वह उत्तर देते है-“सा विद्या या 
विमुक्तये ।” अर्थात्‌ विद्या वही जो मुक्ति दिला सक । 
मुक्ति किससे ध्रम-अंजालों से, इद्धियो कौ दासता स, 
स्वय की दैन्यतासे। हर उमर चीजसे जो जीवन बौध 
मे अवरोध वन्ती है। 


गुसुकुलो की व्यवस्था-वातावरण का सृजन इसी 
उदेश्य को तेकर हुआ था। गरौव-अमीर बिना किसी 
भेदभाव के सभी को तप-त्ितिक्षा व्रत अनुशासनो को 
स्वीकार शिक्षाकाविद्याके रूपमे विकास करना 
पडता था। उज्जयिनी मे स्थित महर्षि संदीपनि के 
गुरुकुल कौ कथा पुराण वियात है 1 वहं राजपुत्र 
कृष्ण ओर गरीव ब्राह्मण सुदामा दोनो ने समान तप 
करके विद्या कौ उपलब्धि कौ चक्रवर्ती नरेश दशरथ 
के पुत्र रम्‌, लक्ष्मण, भरत. शत्व को सारे वैभव की 
तिलाजलि देने पर ही बरह्र्धि वशिष्ठ के गुरुकुल मे 
प्रवेश मिल सका। 
आरण्यको कौ व्यवस्था मे गुस्कुलो से वहुत 
कुछ साम्य हेते हुए भो तप-साधना, लोकं आराधना का 
वशिष्ट्य था । जहां गुरुकुलो का उदेश्य धा व्यक्तित्व 
क्र गठन वही आरण्यक का प्रयोजने व्यवित्तत्व का 
लोकहित मँ.समर्पण था! तेकिन शिक्षण की प्रक्रिया 
ओर विद्या का स्वरूप दोनो मे एकमा था । आरण्यक 
भते ही आज लोके विलुप्त हो गए हो पर इनकी 
उपयोगिता यथावत्‌ है ।” इनकी स्थापना के पौछठे छपे 
मनोर्वज्नानिके रहस्य को स्पष्ट करते हए मनीषी जे 
स्किन का “माइन्द-इद्‌स लर्निग एद्सपोपियेसेज" मे 
कहना है मन के सीखने की शुरूआत मनुष्य के 
अस्तित्व पे अने कै साथ हौ प्रारम्भ हो जाती है। 
शरीर विकासं के गाथ यह प्रक्रिया पच्योस-तीस वर्ष 
तेक गतिशील रहती ६ै। इस अवस्था मे इसमे 
्वाभाविक मन्दी आ जाती है । यही काएण दै कि वच्चे 
कौ अपेक्षा युवा मे सौखने-जानने की लालसा नके 
चरावर होती है। स्किनर के अनुसार, पैतालिसं से 
पचास आयुव्गं मे प्रतिभा के जागरण मानसिक विकास 
का ज्वार एक वार फिर उफनता है। आज के समाज 
के पास इसके सुनियोजन ओर विकास कात्र भतेन 
हो प अ्रम्धियो ने आरण्यको का विकास इसी तत्वदर्शन 
कौ लेकर किया था। 
भाग्‌ पेतिहासिक काल मे चतुर्दिकं केले महि 
अगस्त्य ॒कौ वेदपुरी, भाए्राज कौ प्रयाग स्थिति 
प्रशिक्षणशाला विश्वामित्र का सिद्धाश्रम आदि ने 
च्यकितत्वो को गढकर्‌ समय की मांग को पूरा किया। 
वदपुरी मे महर्षि अगस्त्य के प्रशिक्षण को सराहना 
करते हए आदि कवि वाल्मीकि लिखते है- 
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अनीतिकारी आसुरी शक्तियों उस दिशा से भय खाती 
थी। दस हजार छत्रो वाती भारद्रान की प्रशिक्षण 
शाला जन को जाग्रत ओर कर्तव्यनिष्ठा के लिए सचेत 
कसे वाले प्रहरी तैयार करती थी 1 सिद्धाश्रम को केन्र 
यनाकर्‌ उपयुक्त पाप्रो को प्रशिक्षित कर विश्वामित्र ने 
अनीतियो के विरुद व्यूह रचना कौ 1 रमरज्य की 
सततयुगी परिस्थितियों इन्दी गुसुकुल-आरण्यकों की 
उर्वरता ओर प्रशिक्षको के चमत्कारी व्यवितत्व को 
गढ़ने मे महारथ का परिणाम धा। 

चीच के समयमे भी भर्त को सोमे की 
चिड़िया-स्वर्णभूमि कहलने का सौभाग्य एसे ही 
विश्वविद्यालयो ने प्रदान किया। गान्धार स्थित 
तक्षशिला, राजगिरि के समीप नालन्दा, भागलपुर स्थित 
विक्रमशिला, काठियावाड़्‌ के वल्लभी विश्वविद्यालयो 
ने अपने समय मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ! चाणक्य 
की दुर्धर्ष प्रखरता तक्षशिला से उपजी थी । यही के ~ 
स्नातक उसके प्रथम सहयोगी थे । जिनके स्रम्मिलित 
प्रयासो से जनजाग्रति की लहर कैली ओर विशाल 
भारत की समाज-सरचमा अपना सौन्दर्य प्रकट कर 
सकी । विचारक्रान्ति के अग्रदूत कुमारिल भटर नालन्दा 
मे गदे गए. जिनकी रखी मजवूत नीव पर शकराचार्य 
ने सांस्कृतिक क्रान्ति की भव्यता निर्मित की। चोल 
सप्रार देवपालं के समय विक्रमशिला मे गदे गए 
परिव्राजको ने भारत हौ क्यो सुदूर वर्मा, मलाया आदि 
जगहो पर पर्हुच विद्या का प्रसार किया। पौचवौ से 
आठवी शती तके वल्लभौ के स्नातको ने काटियाबाड 
ही क्यो ? समूचे भारत कौ जनघेतना को जीवन्ते ओर 
सदेत रखा । यहो के आचार्य व्यवितत्वो को ढालने मै 
इतने माहिर थे कि अन्य देशो के लोग भी यँ 
दाछिते के लिए तरसते धे, 

यही क्यो, उज्जयिनी, कोचीपुरम्‌ अमरावती, 
ओदंतपुरी आदि जगहों पर एेसी ही. कार्यशाला थी, 
जरह से साधारण व्यक्ति असाधारण भ्रखर बनकर 
निकलते थे । वह स्वयं के साथ देश ओर समाज कौ 
उपयोगिता मे खरे सावित होते थे । नेशनल कालेज की 
स्थापना के पीछे श्रो अरविन्दे का यही मकसद था ओर 
बहुत कुछ पूरा भी हुआ । काशी विद्यापीठ को भूमिका 
भी कुछ एेसी दी थी। यावू सप्पूरणािन्द्‌, आचार्य 
जुगलकिशोए लालवहादुर शाखी, डो. भगवानदास यहीं 
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तराशे ओर निखार गए । यही के उत्याद्को ने राजा 
महद्र प्रताप का प्रेम महाविद्यालय, प्रयाग विद्यापीठ 
आदि स्थानो पर जाकर अपने जैसे अनेको बनाए । 
जिन्हौने भारत माता कौ वेदधियों को एक इटेके में 
ट्कड़े-दटुकडे कर फेक दिया { 
वर्तमान के क्षण सनिकट उज्जवत भविष्य के 
सिए अतीत के इन प्रभावकारी प्रयोगो को दुहराने के 
लिए येतरह आकुल है ¡ कम समय में भावी समय की 
आदर्शवादी परिस्थितियों के अनुरूप व्यकिि्त्वो को 
गद़ने-तराशने-कौ भारी जिम्मेदारी आ पड़ने मे यह 
व्याकुलता निरन्तर त्वरित गति से वदती जा रही ह। 
श्री अविन्द के शब्द दोहराए जोय तो “मानवता 
विश्व- संस्कृति को अपने गर्भ मेँ धाएण कर चुकी है! 
जिसके प्रकट होने पर समूचा विश्व स्वर्गं राज्य मेँ 
चदल जाएगा ओर वह समय आ पर्वा है, हमे स्वय 
को तैयार करना दै1* 
यह तैयारी प्रशिक्षण ठै, जिसके द्वार सुसस्कृत 
व्यकितियो का समूह तैयार किया. जा सके, जो नवयुग 
की संस्कृति के अनुरूप अपम को सिद्ध कर सके । 
सासा जनसमूह एक साथ एक जगह प्रशिक्षित हो सके 
यह सम्भव नही । नीति यही रहेगी कि यदि पहाड़ ईसा 
के पास न पहुचे तो ईसा पहाड़ के पास पहुचेगा । 
अर्थात्‌ धर-घर परहुचकर मनुष्य को उसके गढ़ने 
निखारने मे सहायता पर्हुचानी होगी । इस सहायता 
पहुंचाने वाले प्रशिक्षकों के विशेष वर्गं को गढेने के 
लिए वेदपुर, सिद्धाश्रम, वल्लभी, तक्षशिला की भूमिका 
गायत्री तीर्थं स्थित आरण्यक निभा रहा है । शक्ति पीठे 
भी संघारर्मो बौद्ध विहारे, आरण्यकं की परम्परा को 
निपाने के तिए अग्रसर है गढ़ने कौ उत्कृष्ट कौशल 
चाणक्य ओर कुमारिल भद्र की वह नयी पीढ़ी तैयार 
कर रहा रै, जो वर्तमान ओर भविष्य की जरूरतो को 
पूरा कर सके । विद्यावान ओरौ को विद्यादे। विद्या 
विस्तार का यह क्रम गुरुकुल, आरण्यक कौ भराचीन 
परम्परा को नवजीवन दे सकेगा विद्या विस्तार के इस 
ततर से विश्वहित-समाजहित के साथ व्यक्ति की क्षत्र 
विशेष की उलङ्मे सुलञ्चेगी । प्रतियोगिता ओर सघर्ष 
खो त्यागकर सारौ बहानेवाजी भुलाकर विद्या विस्तारको 
के द्वार नूतन इतिद्यसं के सुजन का यह कार्य युगो तक 
भुलाया न जा सकेगा । # 


सांस्कृतिक नवोन्मेष;, वानप्रस्थ के 
पुनर्जीवन द्वारा 


भारतवर्पं के चिर अतीत की स्वर्णिम गौरवग्मि 
की भावभरी चर्चा प्रशस्ति कै साथ इतिहासकार सदा 
से करते आए है । हम कितने महान्‌ ये, सरे विश्व को 
हमने ज्ञान दिया तथा जो कुछ भी आज प्रगति का 
स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसके मूल मे हमारी हौ 
सस्कृति ६, इस पर टरो पृष्ठ लिख डालने वाते 
अगणित मनीौ हमारे वीच रहे है व है । परन्तु आज 
कां भारत इतना दीन-दर्बल क्यो ह॑ ? आस्था संकट 
की विधौपिका मे इस धर्मप्रथान देश में इतनी विषम 
स्थिति क्यो व कैसे उत्पल कर दौ ? कभी हम ओ 
को ज्ञान व सामर्थ्य, विज्ञान व सम्पति संबंधी अनुदान 
देते थे, आज अन से लेकर ओषधियो व अन्य जरूरी 
वस्तुओं से लेकर शसो तक परावलम्बी ही नहो, 
विदेशी ऋण की चपेट मेँ भौ है, यह क्यों कर हुआ ? 
तथा धर्मतत्र स्वयं आज इतना विकृत-प्राणटीन क्यो 
है ? जवकि उसका कलेवर पहले कौ अपेक्षा खूब 
वद़ा-चद़ा है--वेशधारी, धर्मावलम्बौ व तथाकथित 
उपासना गृह भी ठेरो कौ संख्या में है । इन सभी प्रशमो 
का उत्तर जाने चिना मात्र देव सस्कृति के चिरं अतीत 
पर उद्बोधन तो वाक्‌ विलास मात्र बनकर रह 
जायेगा । गहराई से चितन करं तो हम पाते टै कि 
पियो के बताए मार्गं प्र म चलमे के कारण हम 
वर्तमान स्थिति को प्राप्त हुए है । 

ऋपिगणो ने चार्‌ आश्रमो कौ सुदृढ आधार 
शिला पर देवसंस्कृति का भवने खड़ा किया धा। 
भारतीय धर्म को इसी कारण वर्णाश्रम धर्म, माम से 
पुकार जाता था । देव-संस्कृति के अनुयायौ की दृष्टि मे 
जीवन का लक्ष्य भोग नही, सग्रह नही, अपितु त्याग व 
परोपकार रहा है । उसका पुरुषार्थं धर्मप्रधानं रहा है। 
अतः जीवन का शुभारेभ धार्भिक शिक्षा, पवित्र 
रहन-सहन, कुदृष्टि पर॒ नियत्रण कर॒ आत्मसयम 
ब्रह्यचर्याश्रम से होत्ता है । गृहस्थाश्रम मे वह त्यागम्‌य 
भोगे का जीवन विताता "है तथा अत मे वानप्रस्थ ओर 
सन्यास आश्रमो मे होता हुआ पूर्णतः उच्चतर धर्म मे 
स्वय को नियोजित करता है । इस प्रकार गृहस्थाश्रम 
की भित्ति ब्रह्मच्यश्रिम है तो उसका लक्ष्य वानप्रस्थाश्रम 


ओर संन्यास रै । जव तक समाज के चारो स्तभवे 
रहे त्तव स्तक भौरवमरिमा भी गगनचुम्यी वनी रही। 
जव-जव उसमे विग्रह उन हुआ, सार टठोँचा ही 
लदखडा गया तथा धर्म-विडम्बनाओ की अवाछनीय 
विकृति्यौ हमारे पास रह गयी 1 
अव वर्णो म एक वर्णं जिन्दा दै “वैश्य” तथा 
एक दी आश्रम जिन्दा दै-“गृहस्थ" । शेप सव समाप्त 
हो गए। एक ही वर्णं “वश्य” इस माते कि हर व्यविति 
का जीवने लक्ष्य अव धन है तथाकथित त्यागी चैराभी 
भौ प्रकारंतर से उसी ुचक्र के इर्द-गिर्दं धुमते देखे 
जति है। चाश पुरूपा्थो मे अर्थं व काम ही प्रधान रह 
गया है1 धर्म व मोक्ष कही दिखाई नही पड़ता। 
आघ्रम एक मात्र “गृहस्थ” इसलिए कि अबोध बालक 
भी आज उन कुवेष्टाओ से परिचित रै, दृश्य, श्रव्य 
साधनो व वातावरण के परोक्ष शिक्षण द्वारं उन 
गततिविधियो से अवगत ह,“ जिनको मर्यादित्त ढंग से 
कधी गृहस्थाश्रम भेजा जाता था। ओसत आदमी की 
जिन्दगो होश संभातने से व॑द होने कौ घडो तक 
मरजनन, अर्थोपार्जन्‌, कुटुम्बचर्या, वच्चो-पोतो-नातियो के 
प्रति आसक्ति इसौ धुरी के चारो ओर घूमती देखी जा 
सकती ई । साधु-सन्त कौ सख्या कम नहीं है । किन्तु 
उनकी भनोदशी व -ग्तिविधिर्यो विलासिता के साधनों 
के प्रति अनुराग व साधु-बाह्मण की पुरातन परम्परा की 
उपेक्षा उने भगवाधारी गृहस्थ री प्रकारान्त से ठहराती 
दै। ब्राहमण, जिसे समाज का पुरोधा-शीर्ष पुरुष तथा 
भूसुर कहा गया धा, का समाप्त हो जाना व चासो वर्णो 


काएक दही वर्णं वैश्य वर्णं तक सिमर जाना भारतीय ` 


सस्कृति के उस मूल आधार कौ कपाल-क्रिया है, जिस 


पर्‌ कि विश्वमानव को देव-स्तर प्‌ पर्ुवानि की किसी 


समयसफलवचेष्टाकी गयीधी। 1 
क्या किया जाय 2 कैसे उस आधार को ठीक 

किया जाय, लिख पर्‌ पुन. देव संस्कृति का दोचा खडा 

किया"जा सके, इस पर गहराई .से चितन-मनन कर 


आश्रम-व्यवस्था मे आई सामयिक विकृतियो मे हेर-फेर , 
सुर्वाधिक . सशक्त परम्परा . 


ˆ केर तोकजीवन की - 
“वानप्रस्थ परम्परा" का पुनर्जीवन शांतिकुंज द्वारा किया 
गया। अपने समय की यह सचसे, जडी क्रान्ति मानी 
जानी चाहिए कि सामीन्य जीवन जौने वाले .अगणित 


व्यविति अनायास ही ,तपग्रधान वानप्रस्थ जीवेन्‌ की . 


भरणा पाकर इस आश्रम मे प्रवृत्त हो गए साधारण 
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गृहस्थो को भी पूम्यवर ने इस असामान्य अवसर पर 
असामान्य जीवन जीने की प्रेरणा देकर उनको समाज 
के नवनिर्माण मेँ अपनी एक-एक आहुति भते खोरी ही 
सही, देने के लिए राजी कर लिया, यह संभवतः अभी 
सबकी समह्ञमे न आषु. किन्तु एक क्रान्तिकारी व 
अकल्पनीय घटनाक्रम है, जो इस सदी के उत्तरार्ध मे 
गायत्री परिवार के रूप मे सवके समक्ष घटित होकर 
सामने आया है ! यदि हम इतिहास के पृष्ठ उतरे तो 
पते रै कि बुद्ध के समयमे छोटे-छोटे वच्चो को 
सन्यास मे प्रवृत्त कर दिया गया था । निना परी भूमिका 
मे गुजरे ये संन्यासी, बुद्ध के म रहने पर कालान्तर मे 
दुर्गति को प्राप्त टुए। धर्मराज्याश्चित मेन गया तथा 
संन्यास लेने वाला भिक्षु-भिक्षुणियों का समुदाय विलास 
मेँ प्रवृत्त एक वड़े समूह का रूप मात्र बनकर रह गया । 
आश्रम धर्म की इस विकृति से छये वैषम्य को आचार्य 
शंकर ने संन्यास का क्रमवद्ध निर्धारण कर्‌ मिराया। वे 
स्वय बाल्यकाल मे संन्यास मे प्रवृत्त हुए थे पर उनमे 
संन्यास धर्म कौ मर्यादा बनादी वे अपनी दूरदष्टि के 
सहारे आश्रम तंत्र के चरमराते ठि को मया आधार 
दिया। 

मध्यकाल में यह व्यवस्थित क्रम पुन.गड्बडाया । 
जीवन के उत्तरार्धं को किस तरह जीना चाहिए, इसके 
अत्यक्ष उदाहरण सामने ने होने पर पुनः यह व्यवस्था 
लडखडायी । स्वामी विवेकानन्द, जिनके गुरु गृहस्य 
संन्यासी थे, ने एक नव वेदान्त की रचना कर सन्यास 
धर्म को पुन जिन्दा किया। धर्मतत्र कौ विकृतियो को 
विवेकानन्द ने बडी गहराई से देखा था व इसके लिए 
बराह्मण तथा साधु वर्गो से आगे बढ़कर आने व समाज 
का नेतृत्वे संभालने की अपिक्षा कौ। स्वय उननेश्री 
रामकृष्ण मठो की स्थापना स्थान-स्थान पर कर अपने 
शिष्यो के आचरण द्वारा भारत व विश्वभर मे धर्मतत्र 
के प्रति आस्था पुन. जगाई । स्वामो जी कहते ये^मै 
चाहता हूं कि एेसा व्यक्ति अगले दिनो चिश्व का 
नेतृत्व संभाते जिसका हदय बुद्धं की तरह विशाल हो, 
करुणा का सागर 'हो तथा जिका मस्तिष्क आचार्य 
शकर कौ ` तरह कुशाग्र ह्ये। एेसा व्यक्ति ही देव 
सस्फृति के निर्धारणो को विश्वभर मे पर्हुचाकर उसे 
विश्वसस्कृति बना सकता है 1“ शातिकुज मे स्वामौ 
विवेकानन्द के महाप्रयाभ के पचास वर्ष वाद ऊपर 
कही गयी बात को ही चरितार्थं किया है । उनमे अथाह 
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कषणा थी, समाञ यें छाई विषमता के प्रति वेदना थी, 
माथ ही अपनी प्रष्ठर प्रहा के माध्यम से उनमे समाज 
की विडम्बना का मूल कारण भी समञ्च लिया था! 
व्यक्ति ओर समाज कौ मध्यवर्ती महततपूरण 
कडी-परिवार्‌ संस्था प्र उमने सर्वाधिक ध्यान दिया ! 
गृहस्थाश्रम करा पुननिर्माण, उसमे पवित्रता का समविश 
तथा जीवन के उततयर्थं का परमार्थ प्रयोजनों हेतु 
नियोजन--इसके लिए वानप्रस्थ रूपी युगधर्मं को 
स्वीकार कसे के लिए अगणित सद्गहस्थो को प्रेरणा 
५ सस्कृति पुरु कै जीवन्‌ की महत्वपूर्णं उपलन्धि 
1 


बेद्यचर्वं भौतिक जीवन की तैयारी ओर गृहस्थ 
उसकी परिणति इस प्रकार एक मे ज्ञान, दूस में 
कर्म-एक मे सचय, दूसरे मे प्रयोग, का एक जोड़ा दै 
ओर्‌ इन दोनो आश्रमो का सयुक्त उपक्रम जीवन का 
पूवर बनाता है ¦ जीवन का उत्तरर्ध इससे भो अधिक 
महत्वपूर्णं है ! जह भौतिक जीवन की सरसता जीवन 
के पूर्वोधं मे अपनी पूर्णाहुति मंपने कर्‌ लेती ३, वहाँ 
उतरार्धं मे अनिन्द्रिय के साय छोड़ देने व्‌ क्मेन्ियो 
की शिधिलतता के कारण पयोगी भारभूत जीवन 
सामने आ खडाहोता दै । भौतिक दृष्टिसे स्वयके 
लिए कष्टकारक प्ररिवार के लिये यह उत्तरार्थं भार्भूत 
प्रतीत हो, इसके पूर्वं ही व्यकिति चेत जाय तथा 
ब्रह्मविद्या का चिन्तन मनम दे तपसाधना-योगाध्यास 
उपक्र द्वार स्वयं को प्रकञावान-च्रह्मतेज संपन बनाते 
हुए सेवा साधना ये नियोजित कर दे, तो इससे बडी 
बुद्धिमान ओर कोई महौ कही ज सकती । वानप्रस्थ 
क्री विधि-व्यवस्था 4५ त्रषि-मनीषियो द्वास इसी 
दृष्टि से वनायौ गयी दै व जीवन के उत्तरार्धं का समाज 
निर्माण के सत्मयोजनो मे उपयोग कर, उसे सांस्कृतिक 
जीवनं प्रक्रिया मे अत्यन्त उच्यकरोटि का स्थाने दिया 
दै 1 वानप्रस्थ "तपश्चर्या" प्रधान आश्रम है तथा इस 
श्रम मे रहकर काम्यकर्म का त्याग कसे हए 
सुम्याम को भी वानप्रष्य मे प्रतिष्ठित किया जा सकता 
ई) यह यात युग पपि मे अपने जीवनके माध्यमते 
समाञ के समक्ष रखी । सम्यक्‌ म्या हो सन्यास है 
तथा अपरिपर सुख हे घरष्ठतम सुख, इस तत्वदर्भन 
को जन-जय को ममद्गाकर उन्हे लोक-कल्याण च्छ 
दिशा मे प्रवृत्त कर देना एक युगान्तकार पुर्पार्थं है ! 
धर्मततर से सोकशिक्षण साधु स्तर के परिव्राजकदही कर 


सक्ते है, वानप्रस्थ आश्रम अपाकः उत्तएथं का 
सुनियोजन समाज, रट व संस्कृति के मिभित्ते कर 
जीवन लक्ष्य को पए किया जा सक्तारहै, दम ए 
सहमत हो सक्षाधिकं लोकसेवौ कायकर्तभि-सृजर 
शिल्पियो का उभप्कर आ जाना एकं विस्मफ्कपी 
उपलब्धि दै। र 
वैदिककाल सै रही इस आश्रम व्यवस्था के 
माहास्य का वर्णन ग्रन्थो मे मिलता है । प्रत्येक आश्रम 
के लिए एक सुनियोजित पद्यक्रम हमारे ऋषयो ने 
बनाया था } ब्रह्मचर्यश्रिम मे संहिता पढायी जाती धै, 
तो गृहस्थाश्रम मेँ व्राह्मण ग्रन्ः वानप्रस्थ के ति 
आरण्यक गर्यो का प्रावधान था, तो संन्यास आश्रमके 
लिए उपत्निषदादि ग्रन्थो खो अनिवार्य ठहएया गय 
था! सभी अर्थ्रन्थ लिखते है कि सञान-विक्ञनं का 
वैरण्यूर्णं मनस्थिति मे उपार्जन व समाज कौ ऊच 
उठाने का सेवापरक कोर्य वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम 
सेषी षता आया है। गृहस्य जीवन पर प्रतिवेध नह 
था पर याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों के आदर्शो पर चलकः 
सभौ उपि उपयुक्त स्य अनि पर्‌ सपलीक वानप्रस्थ 
लेकर प्रव्रज्या मे प्रवृत्त हति ये, ताकि वे भप 
व्यकित्तत्व का अधिकतम विकास कर सके । 


कोई आवश्यक मही कि व्यक्ति चेन मे जकर 
अरण्य मे रहकर हौ वानप्रस्थो कहलाए ! व मे जनि 
से भाव यहरहै कि विराट भकृति फो समष्टि काएक 
अग मानते हुए अपने कारयकषेत्र का विस्तार कपा! 
वेवा-साधना दार विरार ब्रह्म की सेवा प्रमुख मानना । 
धर के उत्तरदायित्व अपनी सतति को सौपकर समाज 
के लिए स्वयं को समर्दिति कर देना) इसप्रकार 
व्रह्मचर्म, गृहस्थ के अनुभर्वो से गुजरा हुभा वानप्रस्थ 
मिरश्चित हौ समाज के लिए्‌ श्रष्ठे लोकसेवियो के 
उत्पादन काण्करतत्र था, जिसमे विद्या विस्तार से 
लेकरे पीड़ा निवारण कौ विभिन सेवाभं का उपक्रम्‌ 
तियभित रूप मे चलता रहता था । कऋषिर्यो ते कपीभी 
यह मेही कहा कि ससार से भागो 1 उनका कहना धा 
संसार मेँ रहकर संसार कौ सेवा कर आत्मसत्ता क 
साक्षत्कार कले हेतु ब्रह्मज्ञान अर्खित छर अपनी प्रमति 
का पथ स्वयं प्रशस्त कते! 

मनुस्मृति मे स्ट लिखा ह कि “जव गृहस्य वौ 
यह दिखाई पड़े कि चमडी पर दुर्या पड़ने लमी-वात 


सफेद होमे लगे ओर्‌ पुत्र भी गृहस्थ वन गया तो उसे 
घट्‌ छोड़कर वानप्रस्थ मे प्रवेश करना चाहिए (६/२ 
मनु)1* “वैखनगिस गृहसूत्र" मे स्पष्ट लिखा है कि 
“धर्मकृत्यो मे निरत गृहस्थ जीवन विताने के वाद पुत्र 
के पुत्र हो जने पर संतान को गृहभार सौपकर 
मुण्डनादि कृत्य करति हुए शुभ समय में वानपरस्य मे 
प्रवेश करं (९/२/१) 1” महाभारत के अनुशासन पर्व मे 
वर्णन 


विमुक्तादार संयोगै विमुक्ताः सर्वं संकटः। 

विमुक्ता सर्व पापैश्च चरन्ति मुनयो वने ॥ 

अर्थात्‌ “कामसेवन को छोडकर, पापो का 
प्रायश्चित्त करकैः वानप्रस्थ वन प्रदेश में निवास करे 
ओर परिप्रमण करता रहे ।* 


अथर्ववेद मे ऋषि कहते है (९/५/२४) 
“व्रहमचर्य आश्रम मे वल-नुद्धि, गृहस्थाश्रम मे परिवार 
निर्माण के उपरान्त तीसरे वानप्रस्थ आश्रम मे, मै 
प्रवेश करता हू। तपश्चर्या ओर ज्ञानार्जन सहित 
परमार्थं साधन करूंगा 1” यही नही पुरुषो कौ तरह 
महिलाओं के वानप्रस्थ मे प्रवेश काभी श्रुति मे 
निर्देश दै) पति-पली दोनो साथ-साथ इस पुण्य 
प्रयोजन मे संलग्न हो सके, इसकी शासका ने पूरी 
चू दौ दै) वैखानस संग्रहसूत्र मे उल्लेख है कि 
“वंखामेस-वानप्रस्य प्ली सहित अथवा वन मेँ अकेले 
निवास करते है तोत्र तपश्चर्या कस्ते रै ओर 
आत्मतेन को प्राप्त होते है ।" 


शासवचन स्पष्ट है तेथा परम्परा भी एक सशक्त 
त्तरे के रूप मे सस्कृति के इतिहास मे लिपिबद्ध दै । 
फिर मध्यकाल के वु्रचलनो व सामान्य क्रम से 
अपवाद रूप मे असामान्य क्रम मे गृहस्थो के सन्यास 
ग्रहण कलने के दुष्परिणाम भी सामने है । रेतसे मे सही 
यही है कि युगानुकूल वामभरस्थ धर्म पुनर्जीवित हो तथा 
अधिकाधिक व्यक्ति ज गृहस्थ सुख भोग चुके, अब 
अपनी प्रिद्धौ पललीद करने वरहो न रुके, लोकसेवा के 
त्र मे उतरे । मुग देवता के इस आन्हान को अभी 
जन-जन तक .षरहुचाये ` जनि की आवश्यकता हे । 
सस्कृति, समाज, रष व विश्व के करई एसे कार्य है 
जरह पूर्णं व आंशिक समयदानी स्तर के साधुओं की 
परिव्राजको कौ वानप्रस्थो की, आवश्यकता है । असली 
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भारत सत्तर प्रतिशत से अधिक्‌, देहाती स्तर का 
अशिक्षाग्रस्त दै, कुरीतियो ओर कुण्ठाओ से जर्जर दै । 
रा व समाज को पिछ्डेपन से उवार के लिए 
मिशनयै स्तर के व्यक्ति चाहिए जो धर्मतव्र से 
तसोकशिक्षण की प्रक्रिया को अग्रगामी बना सके। 
वानप्रस्थ आश्रम ही एेसे लोकसेवी दे सकता है । 


वानप्रस्थ-परि्राजक को साधु कहकर 
सम्मानास्यद दिया गया है । साधु सज्जन को कहते 
है। उस व्यक्ति का नाम साधु हं, जो समय, श्रम, 
ज्ञान तथा प्रभाव को व्यक्तिगत व पारिवारिके 
प्रयोजनो तक सीमित न रखकर समस्त विश्व के 
लिए अर्पित कर देता है। वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की 
उदारता व महानता जिसमे उदित होती रहती है 1 
कौण्डिन्य, कुमारजीव, संधमित्र, महाल तथा बुद्धसेम 
की तरह जो राष्-धर्म व संस्कृति का विस्तार कसे 
कष्ट उठाकर भी विश्व के कोने-कोने मे परह जाते 
है। जो वेश-विन्यास से नही, अपने आचरण से 
जउन-जन को शिक्षण देते ्टो। रेसे~ 
वानप्रस्थो-परिव्राजको-साधुओ के सर्वागपू्णं शिक्षण 
का तत्र शातिकुज हरिद्रार मे गतिशील है । शांतिकुज 
के निर्धारणो को, जो देव संस्कृति के मवनीत के रूप 
भे हम सवके यीच मे है, जन-जन तक पर्हुचाने के 
लिए हजारो-लाखों समयदानी साधु स्तर के आचरेण 
से शिक्षण देने वाले अपरिग्रही समाजनिष्ठ जीवेन 
जीने वाले व्यक्तियो कौ आवश्यकता इस संस्था को 
है। विना आबु का कोई भेद किए समय कौ विषमता 
को देखते हए अव ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम मे 
निवास कसे वाले सभी जाग्रतात्माओ द्वारा दस सेवा 
साधना मे सम्मिलित होने का जो क्रम अव चल पडा 
है, वह सकेगा नही एेसा विश्वास दै । पुनर्जीवित किया 
हुआ यह वानप्रस्थ देव सस्कृति की आधारशिला है 
व इसी के माध्यम से धर्मतत्र पुनः अपने गौरवपूर्ण 
पद पर्‌ प्रतिष्ठित होगा । 


देव संस्कृति के प्राण-क्रान्तदरशीं ऋषि 

जिनके सानिध्य से नदी, पर्वत, वन्‌, उपवन, कत्र, 
प्रदेश, धन्य बने, तीर्थं कहलाए, उने क्षियो के वारे में 
कुछ अधिक जानने ओर वैसा बन पाने की ललक को 
अस्वाभाविके नही कहा जाएगा । वेदो से इनका परिचय 


समर्यं के ववज्‌ के कुत रसे दै, जे 

अचत रह उति दै1 देखने कौ बद क्षमत भो 
रहती रै 

उरौ इम वहुभूल्य यत्रो की सहायता असफल 


की रै, 
दै\ 

द्रा जनने क परयत का दृकिण के 

कते जाना इजार बार जानना 

अर लख वार समदना चादि ध्याल का एक 
मत्र र्थ की स अ्रयोजन जीवन 
त परमासा चः स्तर वाली उलट भ्रेए्णा 
कतौ अन्व करण क गहन ठप स्तर म श्रतिष्टपित कसना 
६१यो जीवम्‌ का सिजस्य विढनि वाते 
द साधकः के लिए तप विवसता 


दृष्टि विकास अर व्यक्तित्व ती 
समित पुपर जीन कुक पसा भर अ ६ 
| श्र अनुपमेय उठहसया 
जास्के\ रसे के र अ ऋ सकण 

तवेद का कहता है पवविन्दम्‌ 
दिप्‌ करषेद १०/७६/२) अपतम्‌ वाम 
अनन्त उप्रजञात से दि समयन ण 
परमेव से अभिनता को प्राप्त हए क्रियो कीः 
गुहा भे भरव त त मि क 

व्यवित „अतारिष्म तमसः पार्य 


केर भे उपने ये कारण अन्दर हौ अन्दर नासूर कौ तरह 
पमपते ओर ममोरोगों के रूप मे फट पडते दै । किसी 
भरी तरह इन अवांछित कारणो को बीज के रूपमे ही 
समाप्त किया जा सके तो इन विकृतयो की गुंजाइश 
न रहेगी । पर किया तो तव जाय-जय ये चीज दिलाई 
पटे) शै देखने की सामर्थ्य ऋषि की दन्तर्दृष्टि मे 
होती है। जो इन अवाछित कुःप्वृत्तियो तथा दुष्वितन 
को घीजके रूपमे देखते परखते ओर नष्ट करते ₹1 
साध ही सद्वृत्तियो. सद्गणों के बीजों के अकुरण 
लायक भूमि तैयार कर सत्वितने का खाद-पामी जुरति 
रहे है। 
दृटिक्षमता की इस महत्वपूर्णं उपलब्धि का 
तोसर आयाम ई-दिव्यदृष्टि । सामान्य मनुष्य या तो 
वर्तमाने की कठिनाई्यों का रोना-रोते अथवा अतीत कौ 
छोरो-मोरौ उपत्तव्धियो से गरवोनमत्त हो उन्मत्त हाथी कौ 
तरह पगलाए फिरते ह 1 उन्हे अभी के सिवा कभी का, 
किसी ओर आयाम का पता नहीं रहता । उनके देखमे 
का दायर स्वार्थो को परिधि को संकीर्णता के अनुरूप 
छोरा-सिकुदा-सिमरा रहता है । यही कारण है कि 
यहुसख्यक जन-ध्रान्तियो के भ्रम-पटकाव में उलन्न 
जिस्-तिस तरह जिन्दगी के दिम गुजार रहे है! एेसे मे 
स्वाभाविक ई, मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादा का 
परिपालन न यन पदे । आज की दशा यही है । 
उलटी दशा को सुधारने का संकेत सिर्फ ऋषि 
की दिव्यदृष्टि देती दै वयोकि वह इसके सहारे अतीत 
के इतिरास का मूल्यांकन कत्ते, मनुष्य की चीरी भूलो 
को परखते ओर सुधार का उपाय सोचते है । सुधार के 


यहौ उपाय वर्तमाने जीवन मे लामू करने को प्रेरित. 


कते है । इतना ही नही उन्हे वर्तमान के पराक्षेप के 
बाद का भविष्य साफ नजर आता.दै। भविष्य के 
योग्य-स्वयं को, समाज को गढ़ा जाय इसो ओर प्रयल 
चलाते है । भगवाने कृष्ण ने अर्जुन को यही दृष्टि दी 
धी ! जिसके सहारे बह दूरगामी भविष्य को देख पाने, 
समञ्चन ओर तदनुरूप अपने को ढालने मे समर्थ 
हुमा। 5 
त्रिविध दृष्टयो के साथ तऋषियो के स्वरूप भी 
त्रिविध है, बहारषि, राजर्षि, देवर्षि । तीनो हौ समाज 
परायण हो लोकहित मे अपने-अपने ठंग से संलग्न 
गृहते है । ब्र्षियो का शत्र चिन्तन रै \ इसकी अपनी 


समस्त विष्व . .. . अजख अनुदान ९१.१७७ 


शविते होती दै, जो ये्तमा कौ गहराई मे जाकर, विश्व 
की सुष्षमता मेँ भ्रवेश कर, जीवन के सिद्धान्तो कौ शोध 
करतौ है । इस चिन्तने शक्ति के अभाव मे समाज पंगु 
हो जाएगा । प्रगति रुक जाएगी । भौतिक विज्ञान 
सम्बन्धी शोधकार्यं के लिए जिस प्रकार एकान्त की 
आवश्यकता होती है । ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिके 
मनोवैज्ञानिक शोध-परयोजमो के लिए भी एकान्त सेवन 
करना पड़ता है । एेसे एकान्त सेवी ओ ब्रहि होते है, 
वे संसार को जीवन के तत्वज्ञान का चिन्तनात्मक सार 
देते दै। जिसमे जीवन की समस्याओं का समाधान 
समाहित होता रहता है । 

एकान्त का अर्थ, एकाकी होना न होकर 
भीड्-भाड से दूर शान्त स्थान है। यहौँ पर रहकर 
अकेले अथवा कई ब्रहर्पिं एक साथ मिलकर जीवन के 
विविध विन्दुओं पर अपनी काया सत्ता की प्रयोगशाला 
मेँ प्रयोग किया करते थे! कई वार ये प्रयोग अन्त. 
प्रकृति ओर्‌ वाह्य प्रकृति मे सामंजस्य बिराकर बाहरी 
वातावरण मे सम्मन हेति थे ) मिलकर किए गए शोध 
प्रयतो मे ऋग्वेद १/१०० के पोच ऋषयो ऋजाश्व, 
अम्बरीष, सहदेव, भयमाने ओर सुराधस का वर्णन 
आता है। इसी प्रकार तऋण्वेद ३/२३ की शोध 
देवश्रवाः ओर देववात्‌ नामक दो ब्रहर्षियो ने मिलकर 
की1 

ये प्रयोगो के लिए हिमालय की अपनी महत्ता 
है । उत्तराखण्ड की गोद मे अनेको एसे दिव्य-स्यल रै 
जहो तत्वज्ञान ओर आत्मविज्ञान के अनेको गुहा प्रष्म 
अपना समाधान प्राप्त करते दै इन्दी कारणो से 
बरहर्थियो की मण्डलौ यहो रहकर अथवा सृक्षष मे इस 
दिव्य क्षेत्र से सम्पर्कं साधकर अनेको तरह कौ खोज 
क्या कते ये। मानव-शरीर ब्रह्माण्ड शरीर की 
संक्षिप्त सस्करण दहै । इसमे प्रकृति की, ब्रह्माण्ड की, 
महती शवितियों वीज रूप मे विद्यमान है । उन्हे उठि 
परिपक्व कले के लिए यह क्षेत्र सर्व सुविधा सम्पन 
है। इतिहास-पुराण इस वातं के साक्षी दै कि 
बरह्र्षिगणो मे से अधिकांश चेतना जगत मे अनेकौ 
प्रयोग सम्पन कर मानव मे देवत्व के उदय का विज्ञान 
ओर विधान दढा । देव सस्कृति के स्तो ने अपना 
उदय. ओर विस्तार ,इसी एकान्त से पाया । परम पू. 
गुरुदेव ने अपने जीवनकाल मे तीन बार आकर्‌ यहं 
अनेको से विशिष्ट प्रयोग सम्पनन किए जिनकी 
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चमत्कारी परिणति को विश्वमानव नवयुग के 
आध्यात्मिक समाज के रूप में देखेगा अनुभव करेगा । 


इन्दी बहयर्धियो के निष्कर्ष, लोकसेविर्यो कौ रोवा 
का आधार वनते है। इन्हे ही शजर्षिं कहा जाता ₹ै। 
से सेवा कमे चाले समाज मे न रहै तो समाज 
भूखकर कुम्हला जाएगा । रेसे लोकसेवी विचारशील 
समाज मे आवाज बुलन्द करते है । आन्दोलने की 
जरूरत हो तो आन्दोलन खडा करते, संगठन कौ 
जरूरत हो, तो वह भौ वनति है । इस समूची कर्मठता 
के पीठे उनका निजी स्वार्थं नही रहता । इधर वद्यर्षि से 
सूत्र लेवे एवम्‌ लोक्सेवा के षेत्र मे उन प्र अमल 
करते है। ज्ञान द्वार लोकरजन करते हुए ये लोकसेवी 
राजर्षि समाज मेँ एक बहुत यड़ी शक्ति की भूमिका 
निभाते है। 
तीसरी शक्ति प्रेरक वाणी कौ ह । जिन विचार्यो 
का ज्ञानियो को अनुभव होता रै, उन विचारो को एेसे 
सुने हुए शब्दों मेँ ये ज्ञानी ही प्रकट कर सकते है ताकि 
सर्वसामान्य उसे ग्रहण कर सके । इसमे विचारों को 
पहचान के साथ उसे वाणी का जामा परहनाना पड़ता 
दै । वरना उचित शदो के अभावों मे प्रकाश की जगह 
` तम व्याप्त हो सकता है । विचार तो अन्तर कौ गहराई 
मेहोतारै) इसे प्रकट कसे मे शन्द का सहारा जरूरी 
ह । इसमे कु न्यूनता रहने का भाव आ सकता है । 
दूसरा शब्द इस्तेमाल करे तो सम्भव है अतिरिक्त भाव 
आ जाय । इसलिए एक-एक शब्द मे विवेक अनिवार्य 
दै! ताकि न न्यून भाव प्रकट हो, न अतिरिक्त भाव, न 
विपरीत भाव। इनं तीनों दोषों को रालकर जैसा का 
तैसा प्रकट करना चाहिए । इस तीसरी शक्ति के रूप 
मे जम-जन के हदयो तक सद्विचार परवा सकते है, 
उन्हे हौ देवर्षि कहते है । नारद के पास यही शक्ति थी, 
जिसके बल पर उनने धुव, पार्वती बाल्मीकि को प्रेरणा 
दी। 
तीनों ही ऋषियो के कार्य का प्राण है, उनकी 
परिविध दृष्ट । सूर्यं ओर प्रकाश की तरह दोनों एक हे । 
एक के बिना दूसरे के वरे मेँ सोचा नही जा सकता । 
बह्यर्पियों कौ मिसाल देनी हो तो वशिष्ट, विश्वामित्र 
याज्ञवल्क्य का - उदाहएण दे सक्ते ह । राजर्षयो मे 
जनक का नाम लिया जाता है। यह जरूरौ नहौ कि 


एेसे सोग राजा े। वे सेवा मेँ निर्तिप्त भावसे तीन 
हैँ इतना काफी है । इस जमाने मेँ भी अपे देशमेश्री 
अरविन्द ससे ब्रहयर्ध, रविवाय्‌ (रवीन्द्रनाथ ठगो चैते 
देवर्षि ओर गधी पुरुषोत्तमदास रण्डन जैसे रजरपिं पैदा 
किए है। 

इन सभी के पास दृष्टि की सम्पदा तो एक-सी 
है । पर कार्यं के अनुरूप लक्षण अलग है । बहि का 
लक्षण ह चिन्तन ओर शोध कने कौ शक्ति । राजर्षि 
का लक्षण उसको निरहकार सेवा भावना है। वैते हौ 
देवरं का लक्षण उसका प्रेम भरा हदय है । वह नाएद 
की तरह देव, दानव, मानद सभी से मिलता है ! उर 
प्रेरित करता दै । आज भी समाज मे देव, दानव, मानव, 
विशिष्ट. अशिष्ट ओर शिष्ट के रूप मेँ है! देवर्षि का 
कर्तव्य अपनी प्रेरक वाणी से विशिष्ट को समाज के 
मेतृत्व हेतु आगे लाना, अशिष्ट को सुधारना ओर शिष्ट 
को सेवा कार्यो मे लगाना है। 

ऋषि त्र की $सी सक्रियता ने कभी भारत कौ 
देवलोक का दर्जा दिया था। अतीत कौ स्वर्णिम आभा 
को भविष्य में विद्रे का प्राण-पण से प्रयल कसे 
वाले परम पू. गुरुदेव के व्यक्तित्व ओर कर्त्व मे इसे 
पुनर्जीवित होते देखा जा सकता है । उनके बहुआयामी 
जीवन मे जहो बरहि तत्व की प्रधानता है, वहौ राजि 
ओर देवर्षि के रूप मेँ उनके द्वारा किए गए प्रयास कही 
कम मही है । स्वयं कौ कठोर तपश्चर्या हिमालय क 
बहप गणो के साथ कयि गर दुर्लभ प्रयोगो के जरह 
उन्होने वैयवित्तक ओर सामूहिक चेतना मे न जनि 
कितने आश्चर्यजनक परिवर्तन किए ? वही अपने 
निष्कर्षो को शब्दो मे संजोया । देश ओर समाज के 
नवजीवन के लिए समर्थ प्राण संचारक वाहिनी गठित 
कर डाली । देवर्षि के रूप मेँ उनकी प्रेरक वाण ताखो 
हदयो मे संजीवनी शवित्त बनकर पर्ुचती रही । 

यही नही उनके व्यक्तित्व मे समाया 
ऋषित्व-ऋषि परम्परा के पुनर्जीवन के कतत्व के स्प मेँ 
सहस्र धारा बनकर एूट पड़ा, जिसकी . अनुभूति 
शान्तिकुज पहुंचकर ही क जानी सम्भव ई । उनके 
समर्थं सरक्षण मे चत रहे ब्रहमवर्चस्‌ के शोध प्रयासं 
मे किसी को भो वदर्पि तत्व का सहज वोध सम्भव 
है । इसके अतर्गत चरक के आयुवेद, पतजलि क 


योग-विज्ञान. व्यास के साहित्य-सृजन दार्शनिक मन्यन 
को नव प्राणो से भरपुर होने की अनुभूति कौज 
सकती ₹। 
शान्तिकुंज जँ विभिन साधनात्मक प्रयास, 
व्यवितत्व मेँ आश्वर्यकारौ वदलाव के लिए किए जा 
रहे प्रयोगो की कार्यशाता है। वलँ राजर्षियो के 
प्रशिक्षण के तिए्‌ इसका महत्व कम नही । प्रतिमास 
यह मे सैकंड़ो हजारो की संख्या मेँ निरहंकार सेवा 
भावना के व्रती स्वयं-रा्ू-विश्व-संस्कृति मानवता के 
ए स्वयं को समर्पित कसे की अकुलाहट लिये 
मिक्त पडते है । एेसे एक लाख शजर्पियो को विर्व 
मानवता के लिए स्मिति क्र देना युग पुरोधा का 
प्र॑कत्प दै 1 जन-जन कै हदय को स्पन्दित कले का 
वर्षं भर प्रव्रज्यां करे वाते देवर्धियो कौ भाव सामर्थ्य 
किसी से छुपी नहीं है। नारद परम्पर के धनी इन 
देवर्षयो मे अब तक म जनि कितने धुवो बात्मोकिर्यो 
का सीवनं बोध दिया है ओरदेते जारे है। 
युग ब्रहि दवारा प्रारम्भ किए गए नए, ऋषिगणो 

को गढ़ने, तराशने, निखासे, का प्रयास अभी भो 
अविराम है । स्वयं के ऊषपित्व को तिखासे के लिए 
हमे केवल अपने चारे ओर धिरे हुए नए्क को ही 
खोना पढ़ेगा ओर कुछ गँवाया जाना नहो हं 1 दृष्टिकोण 
को परिष्कृत बनाने ओर आदर्शवादी कर्वृत्व के लिए 
अड्‌ जने मे हमे शरीर, मन, समाज ओर परिवार में 
सर्वतोमुखी सुख-शान्ति ही पिलनी है । इतमा ही नही 
इसी प्रयास मे जौवन लक्ष्य की प्राप्ति ओर युग पुकार 
को उस महती आवश्यकता कौ पूर्तिं भी होती है, 
जिसके आधार पर्‌ एेपतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करे 
वाले ऋषिगणों की पंक्ति मेँ जा वैठेगे। 


कथा-संकीर्तन कौ सरिता घर-घर पर्ये 

अनगढ़ को गढ़मे-सुसंस्कारित कसे के विज्ञान 
ओर विधान की खोज बहुमूल्य हेते हए भी अपने 
आप मे समग्र नही है। इसकी समग्रता का रहस्य 
शिक्षण-पदतियौ, सोक जीवन मे इसे ग्राह्य बनाने की 
प्रणालियो मे चपा है । अपनी शुरूभात से आदमी मे 
सीखवेःसिखामि कौ लगन -रदी दै 1 शिक्षण तन्र के 
टचि का विकास ओर विस्तार इसी कौ उपज दहै। 
गुरुकुल-आरण्यको के गठन के पीठे यही भाव रहा हे । 
गठन कौ यह प्रक्रिया अपने उत्कर्षं ओर उन्मेष के 
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समय मेँ कितनी ही विस्तृत एवम्‌ व्यापक क्यो म रही 
ये 2 इसे सीमा-बन्धन से मुक्त नही किया जा 
सक्ता ! आयु वर्गं ओर स्थान की सीमित परिधि दो 
से तत्व दै, जिनके कारण समूचा समाज एक साथ 
यँ समा सके-रेसा सम्भव नही है। लेकिन 
सुसंस्कारिता की बहुमूल्य निधि से इसे वचित भी तो 
नही किया जा सकता । ममीषी तत्वदर्शियों ने इसी 
प्रयोजन को पुरा कसे के तिए्‌ कथा-कौर्तन का विधान 
वनाया। 

उदेश्य यही रहा, यदि समाज विद्यालय तक मही 
पर्हुंव सक्ता तो, विद्यालय को समाज तक परहुवना 
चाहिए । समूचा सम्राज शिक्षार्थी वने-ओर सारी धरती 
पाठशाला । इसी स्वरूप को विकसितं कसे के लिए 
तरह-तरह के धर्मानुष्ठानो का विधान किया गया। 
प्रथा-परम्पराओ का निर्धारण निरूपण एवं प्रचलन उन्ही 
आदर्शो के अनुगमन हेतु विकसित हुआ । 


तत्वचितक डो राधाकृष्णन्‌ के ग्रन्थ “एन 
आइडियलिस्टिक व्यू ओंफ लाइफ” के पृष्ठ पलटने पर्‌ 
ज्ञात होता है कि ससार के बहुसंख्यक जम भावो की 
भाषा समडते ओर्‌ कर्म मे जीते रै। पर शोध का 
संसार विचारे का दै । प्राचीमकाल के क्रधि-मुनि के 
जाने वाले अन्वेषक गुफाओ ओर वनो के एकान्त'भे 
पहंखकर मानव कौ अन्तः प्रकृति के रहेस्यो, बाह्य 
प्रकृति के साथ इसके सामंजस्य के सन्दर्भ मे विचित्र 
ओर विलक्षण तर्यो कौ खोज किया करते धे । लेकिन 
प्रश्नं था इन मूल्यवान तत्वो कौ अभिव्यविति का। 
जन-जौवन तत्वचिन्तन का नहीकला का रसिक ओौर 
कर्म की ओर्‌ आकर्षित दै । जन-मन की इसी अभिरुयि 
के अनुरूप वेदो को काव्य ओर यज्ञनुष्ठामो को कर्म 
विधान स्वरूप दिया गया । 

, उपनिषदों ओर दर्शन के विकासकाल् मे शोध 
निष्कर्षं सूत्र कौ भाषा में जने गए। सर्वसाधारण इन्दे 
समद्धे सोचे ओर तदनुरूप जौ सके, विचार के इसी 
उद्गम बिन्दु से पुराणो की धारा बह निकली । अठारह 
पुराणो ओर इक्कीस उप-पुराणो के साथ रामायण 
महाभारते का महत्व कम नही है । कथा साहित्य का 
यह विशाल भण्डार कलेवरे कौ दृष्टि से वेदो ओर 
दर्शनो की तुलना मे. कई गुना बैठेगा। सूत्रो ओर 
उसकी बालबोध व्याख्या का यह अनुपात 
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अस्वाभाविक नही है । “सूचनात्‌ सूत्रम्‌ सूर सकेत भर 
करते है। जिस ओर उनका संकेत है उस तरफ 
हनारो-लाखोँ जीवन चल पड्म के लिए मचल उदे यह 
तभौ सम्भव है जव सूरो का भाव भरती प्रकार 
अस्तित्व की गहई मे बैठ जाय। 


अस्तित्व के कपाट खुले नही रहते इन्हे खोलना 
पडता है ओर यह खोलने कौ क्रिया अपने अपे 
कला है। मानव जीवन के विकास का साहित्यांकन 
करने मे सिद्धहस्त “आदि से इन्द्र तक” ग्रन्थ के लेखक 
डो रांगेय राघव के शब्दों मे कला का अर्थं 
ग्रहणशीलता का जागरण है । कलात्मकता की सार्थकता 
सम्पर्कं मे आने वाले मनों को बरावर अपनी ओर 
खीच-घसीट तेना है। स्थापत्य कला, चित्रकला 
नृत्य-अभिनय कला, पक कला किसी के सन्दर्भ-मे 
सोचे यह तथ्य पूरी तरह सही उतरता है । पर कला 
अपने आप भँ पूर्णं नही-किसी म किसी तरह दर्शन का 
अवलम्बन आश्रय अनिवार्य होता है । क्रिया-कला के 
लिए आधुनिक युग का यह विवार-अपरिपक्व ओर 
उथलौ सोच का परिणाम रै। रोजमर्या मे काम अने 
वाली पाक-कला के विषय मे सोचे तो तरड-तरह के 
व्यंजमो का सुस्वादु भण्डार देखकर किसी के मह मेँ 
पानी आ जाना सहज है। वाणी को सामर्थ्यं बनने 
वाले की प्रशंसा मे बह निकलती है । परन्तु यदि इन 
व्यजनो मे जहर-मिला हो तो 2 परिणाम रोग-शोक 
मृत्यु के सिवा ओर कुछ म होगा ! अत्रएव-महत्तवपूर्ण 
है--पाक-कला के विशेषञ्च के विचार ओर भाव क्या 
है 2 कलाकृति कौ सार्थकता इसी पर निर्भर करती 
दै। 
साहित्य कलाओ मे श्रेष्ठतम है । इस पर समाज 
का जीवन ओर उसका मानसिक स्वास्थ्य टिका रै । 
पुराणकार इस तथ्य से भती प्रकार अवगत थे, उन्हे 
भरती प्रकार मालूम था--"दर्शन विचार्यो कौ अनुभूति 
ओर कला विचारो की अभिव्यक्ति, यदि कलाकार में 
सद्‌ विवासे का ्रसफुःटन-पत्सवन म हुभा तो उसकी 
समूची कलात्मक प्रतिभा समाज कौ ग्रहणरील भते 
यना दे पर उसमें ्राण ओर प्रेरणा नही भर सकती । 
प्रशंसा प्रोत्साहन ओर उपाधिर्यो के ढेर पाकर भी वह 
पीड़ा ओर पतम देप वालो सिद्ध होगी । 


तऋषिग्णों की प्रेरणा का संचार कमे वाते, कथा 
ओर कीर्तन मे, कला के रहस्य, लोक चेतना का विकाम 
संजोया रै । पुरार्णो मे धर्मधारणाओं ओर धर्कर््यो 
दोनों का सगुम्फन ह समायोजन एवं समावेश है! 
पुराण कथार्ओं के विराट विस्तृत ततर का सार-संक्षप 
महत्व एवं मत्र यही है । मानव की आस्थाओं एवं 
उसके आचरण दोनों को साथ-साथ उक्कृष्ट बनाए रखा 
जाय। उत्कृष्टता की दिशा मे बदढ्ने की पग-पग ष 
प्रेरणा दी जाय। री्ति-रिवाजो, नियम, मर्यादा्ओं का 
आचारपरक एवं व्यवहारपरक शिक्षण भती प्रकार हे 
सके, कथा-साहित्य का यही उदेश्य रहा है! 

कथाओं का प्रारम्भिक विवरण वैदिक 
आख्यायिकाओं मेँ भते मिले । पर इसके विकास को 
वाल्मीकोय रामायण कौ रचना मे दढा जा सकता है} 
मर्यादाओं के पालन ओर रक्षण का लव-कुरश द्वाश राम 
की यज्ञ सभा में किए. गान ने सभी को मर्माहित 
कर दिया था। मर्यादा पुरुपोतम कौ आदर्शनिष्ठ 
अपनाने के लिए अगणित मन आकुल-आतुर हो उ \ 
इसी बढ़ी अकाक्षा मे देव भाषा ओर 
भाषाओं मे मन्ये रामायणो को जन्म दिया, गोस्वामी 
तुलसीदास का “रामचरित मानस" तो लोक-जीतन का 
कण्ठाहार बनी हुई है । 

जरो रामकथा मे जन-जीवन मे मर्यादाओ का 
शेपण किया वही श्रीमद्भागवत ने सवेदनाओं के 
अंकुरण कौ महत्वपूर्णं भूमिका निभाई । इसका प्रारम्भ 
भले ही शुकदेव के वाचन ओर परीक्षित के श्रवण ओर 
मोक्षसे हुआ है । पर इस कथा मन्दाविनी मे, अव तक 
ने जाने किते परीक्षित मुक्त हए ओर हो रहे हं । मृत्यु 
का रहस्य बताने ओर शोक-निवारण मेँ हरिवंरा पुराण, 
का महत्व कम नही है । अन्य पुराण कथये भौ जीवन 
रहस्य का बोध कराती है । महयभारत तो कथा-सैती गै 
ज्ञान का विश्वकोश ही है। 

यों कथाओं के प्रचलन अन्य धर्मोरमेभीवुदेजा 
सकते है । यादविल के उपदेश कथा भण्डार हौ है। 
छोरी-खोरी कथाओं के माध्यम से तर्त्वौ का स्पष्ठीकर््ण 
है। जैन कथाओं ओर वौद्ध जातक कथाओं की शैली 
भो यही है। हो भी क्यो न? तत्वोषदेश के सरद 
श्रोता के मने ग्र उटता है । इसे किसी अन्यत्त भी 
पालन किया है यदि कियाद तो किस तरह 2 अन्यथा 


हम हौ भोग-विलास को छोडकर आदर्शं मार्ग पर क्यो 
चले? वस कथा का सरितं प्रवाह इम प्रश्नों के 
समाधान भे बह निकलता र॑ । 


शैली कौ समानता के बावजूद भारतीय संस्कृति 
की एक अनूटी विशेषता है । यह कथा को धर्मानुष्ठान 
कारूप दिया गया है। श्रोता ओर वाचक दोनो को 
कुछ खास कर्मकाण्डो को पुरा करके अपनी मनोभूमि 
का निर्माण करना होता है इसमे मानव की त्रिया 
प्रणता ओर भाव प्रवेणता को सद्गुणं के समुच्चय 
कौ मोड़देने का उदेश्य भो निहित है तमिषारण्य 
कभी इस तरह के धर्मानुष्ठान का केन्र था । जह से 
सूत-शौनिक परम्परा गोँव-गोव पहुंच सकी । आज भौ 
इसके चन्ह रामकथा के नवदिवसीय ओर भागवत्‌ कथा 
के सात दिवसीय समारेहो मे मिलते है । कथा वाचकं 
की साधना दृषटातों की मार्मिकता सुमने बालो की अन्तर 
भूमि मे संवेदनाओं को अंकुरित करने मे समर्थं होती 
है1 पुराण-कथाओं को सुनकर चोरो-डकैतो दुश्चयिि 
के जने वालो को भी बदलता देखा गया है। 
तुलसीदास कौ कथा सुनकर राम-चरित को पोथी चुराने 
आए दो चोर का हदय पर्िर्तन विख्यात है 1 रामानुज 
की भागवत कथा ने दुरदम्ति नामक भयंकर दस्थु को 
सन्त बमा दिया। बात दुट-पुट उदाहरेणो कौ नही 
भावनाओ के स्पन्दन ओर विकासं कौ है । 


ग्रामीण अंचल के लिए कथा-समारोह आज भी 
वरदान है। शहरो कौ तडक-भड़क ओर मशीनी 
जिन्दगी अभी वहो नहीं पर्हुचे पाई दै । कथा समारोह 
हौ उनके मनोरंजन“ ओर सद्भावो को. विकास के 
सल्मयोजन को पूरा करते है। इन कथा समारोहो के 
साथ कीर्तन का सम्बन्ध अविच्छिन दहै) काके ढंग 


भे देखा जोय तो कीर्तन में मृत्य ओर -संगोत का. 


समावेश है ¦ कीर्तन से मिलता-जुलता शब्द ६, भजन । 
इसमे सगीत ओर गीत गुफन है । कथामेये दों 
किसी न किसी रूपमे जुडे रहते है। भजन मेँ जलं 
सिं कुक जानकार गायको कौ टोली भाग लेती रै} 
वहो कौर्तन मे समूचा जनसमूह सम्मिलित हो जाता है । 

„इसमे ` सवेदनाओं के नर्तन ओर भावनाओ के 
उफाम को देखा जा सकता है । यह प्रक्रिया यनुष्य के' 
भावोल्तास को विकसित कसर मे सहायक है 1 वही 
इसमे कु मनोवैज्ञानिक रहस्य जु है । जीन हठो कौ 
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रचना “साइकोलाजी विद सोल" के विचायं के साथ 
अपने को करे तो पाते है 1 “मनोव्यथा व्यित्तत्व कौ 
दूटन-दररे भावातिरेक दमन का परिणाम हे । मशोनी 
जिन्दगी जी रहा इन्सान न तो खुलकर्‌ हंस सकता है 
ओर न रो सकता है1 बस घुट सिघकन-तड़पन ही 
उसके षल्ते पदी रै 1 


कीर्तने भावों के विरेचनं रूपान्तरण की ` गहरी 
प्रकिया है । इसे जन आन्दोलन बनाने में चैतन्य महाप्रभु 
के गौडीय सम्प्रदाय ओर महारा के वारकरी सम्प्रदाय 
का विशेष योगदान है । कीर्तन भगवान के नाम रूप 
गुण-लीला का उतल्तास भाम है। इसके माध्यम से 
भक्त अपने अस्तित्व कौ गुणों के समुच्चय मे उदेलता 
ओर तादास्य की अनुभूति कर स्वयं गुणवान बनता 
है 1 इसी उपलब्धि को बताते हुए भागवतकार ने कहा 
दै। 

एलेर्दोपनिधे राजनिस्ति ह्येको महान गुणः 

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परं त्रजेत । 1 

-श्रीमद्भाग. १२/३८५१ 

कल्मष भग हने पर्‌ भी कलि का महान्‌ गुण दै 1 इसमे 
मनुष्य कीर्तन करके पू पुरुष कृष्ण के संग की प्राप्ति 
कर मुक्त हो सकता है । इसका शासीय आधार खोजे 
तो चार पद्धत्ियों का विवरण मिलता हे । १. हनुमदीय 
२. शाम्भवी ३. -मारदीय. ४. वैयासकीय । प्रेमोन्मत्त 
होकर, स्वरताल की वात भूल उदाम नृत्य करते जो 
कीर्तन किया जाता हे, बह हुमदीय पटति है। 
स्वर-ताल के साथ लास्य या ताण्डव नृत्य करते हुए 
नृत्य मियमो के साथ किया जने वाला कीर्तन शाम्भवी 
पद्धति है । वाद्यो के साथ अथवा बिना वाद्य के यैदे 
हुए अथवा खडे होकर भगवन्नाम का संकीर्तन, नारदीय 
पद्धति है । चीच-वीच मे नाम-ध्वनि, पद कर्तन ओर 
भगवान ओरं उनके भक्तो की कथा चलती रहे यह 
वैयासकीय पद्धति है । > † 

ये सारो पद्धति अपने उदेश्य मे एक समान 
दै । निम्न भावो का उच्चभावो में परिवर्तन-भावो के 
स्रोत से घनीभूत हो जाना । चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन 
ने जघाई-मधाई जसे दस्मुओं का जीवन यदल डाता। 
उनका -स्वर था वैष्णवो मे कोई ऊँंच-नीव नही, यही 
कारण था, उनके द्वारा .चलाए इस जन अन्दोलन मे 
हिन्दू मुखलमान विना किसी भेद के सम्मिलित थे 1 
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महाराष्ट मे कीर्तन कौ बाद़से स्नात कर अनेको जीवनो 
को गढने सवारन कते संत तुकागम की वाणी सुते- 


कथा त्रिवेणी संगम । देव भक्त आणि नाम ॥ 
तेरधीं चे उत्तम ! चरणरज वद्दितां ॥ 


जलती दोषां चे डोगर । शुद्ध होती नारी मर ॥ 
गाती एेकती सादर 1 जे पवित्र हरिचछथा ॥ 
हरिकीर्तन.मे भगवान, भवत जर नाम का त्रिवेणी 
सगम होता दै । वहो की उत्तम पद रज वन्दनीय है । 
दोषो के पहाड जल जाति है। जो हरिकथा गाते ओर 
सुनते है वेः नएनारी पवित्र ओर शद्ध हो जति है। 
तुकाराम, नरसी, मीरा, चैतन्य, तुलसी के स्वर 
ओर शिक्षण शैली के मूक होने का परिणाम जीवन को 
दुर्दशा के गर्वं मे चले जाना है। इसे परिमार्मित करने 
नये सिरेसे निर्धारण करने की अकुलाहट ने परम पू. 
गुरुदेव को प्रजञापुराण की स्वना करने को विवश 
किया। समय परिवर्तनशील है! उसकी परिस्थितियो, 
मान्यता प्रथ समस्या एवं आवश्यकता भी 
बदलती रहती है । तदनुरूप समाधान खोजने पडते हे । 
इस शाश्वत सुष्टि क्रम को ध्यान भें रखते हुए चार 
खण्डौ मे इस महापुराण की रचना हुई है । इसके साथ 
युग सकीर्तन की वैयासकीय ओर नारदीय पद्धतिर्या 
अवििन रूप से जुडी है । 
देव-संस्कृति की इस कथा संकीर्तन सरिता को 
घर-घर, गोव-गोव पहुचाने का दायित्वे युग भागीरथो 
पर है। प्रज्ापुराण के इस धर्मानुष्ठान मे आरम्भ का 
एक दिनं देव पूजन, ब्रत धारणा माहाल्य आदि के 
मगलाचरण मे लगाया जा सकता है । चार दिनि चार 
खण्डो के सार संक्षेप प्रातः सांय की दो वैठकोमे 
सुनाया जा सकता दै। अन्तिम दिन पूर्णहुत्ति का 
सामूहिक समारोह हो । जिसमे युग संकीर्तन के स्वरो 
के स्राथशोभा यत्रा मिशन के वैनरो के साथ निकाली 
जा सकतौ है । ध्मनुष्ठान के इस क्रम के अतिरिक्त 
घर परिवार के रोजमर्ग के जीवन मे भी इस महापुराण 
की कथां युग सगीत, स्वर सर्जन, जीवन भूमि को 
पुष्पित सुरभित कर्‌ सकते हे } 


गाथा इस देश की, गाई चिदेशियों ने 
भारतवर्ष कौ राविति ओर समृद्धि, जावर ओर 
गुर्त्व विश्वविख्यात है । प्राचीन कात कौ श्रष्ठतम 


उपलब्धियो से भरपूर साहित्य ओर इतिहास ह्म 
प्रतिक्षण उस गौरवपूर्णं अतीत कौ याद दिताता है । 
पूर्वजो कौ आतमार्भो का प्रकाश अव इस देशके कण 
कण को जागृति का सरश दे रहा है । यह वाठ हय 
एक नागरिक कै हदय मे समाई हुई है वह 
आत्माभिमानं अभी तक मरा नही । किन्तु कालं के 
दूषित प्रभाव के कारण आज आर्यं जाति सव तह मे 
दीम-हीन बन चुकी है । अमे उसका कदम केवत 
विमा कौ ओर ही बढ़ रहा है । जानति हुए भी हम 
अपनी पूरव प्रतिष्ठा को भुलाये वैठे दै । हमारी गाथाये 
विदेशो मे बिक गई । हमारे ज्ञान कौ एक छोरी-सी 
किरण पाकर पाश्चात्य देश अभिमाम से सिर 

खड़े है ओर हम अपन पूर्वजो को शान को भी मिद्रौ 
मे मिताने को तैयार है । 

कठोर बनने का कोई उदेश्य नह है । कटु वात 
कहकर अपने हौ आत्मा के कणो का जी दुखाना नह 
चाहते किन्तु जो दुर्गति हमारी संस्कृति कौ इन दिग त 
रही है उसे देखकर हदय मे सौ-सौ बरं कासा 
्रह्मर लग रहा है ¡ आत्मा की इसन आवान को कोई 
धर्माभिमानी, राट हितैषी तथा जाति के गौरव केलिमर 
पराण अर्पण करने वाला हौ समञ्च सकता है 4 

आर्य संस्कृति का या हिन्दू धरम का नाम उत्ते 
कसे मे साम्प्रदायिक संकीर्णता का भाव नही भानां 
चाहिए । हमारी सस्कृति दिव्य-संस्कृति ठै । उसमे 
प्राणिमात्र के हित कौ. व्यवस्था है । यह उद्बोधन 
केवल इसतिये है कि उस चिर-सत्य का प्रादुरभावि 
केवल इसी भूमि मे हुआ है, हसौ से हम उसे एक 
विशेष सम्बोधन से विभूषित करे है अन्यथा ठिनु-धम 
कात्र सम्पूर्णं विश्व है । काउन्ट जोन्स जेनी ने इष 
बात को स्पष्ट करते हूए बताया है-“भारतवर्य केवत 
हिन्दू धर्म काही धर नही है वसन्‌ वह ससार का 
सभ्यता का आदि भण्डार है!“ 

“ससार मे भारतवरथ के परति लोगो का प्रम ओर 
आदर उसकी बौद्धिक वैतिक ओर आध्यात्मिक सम्पति 
के कारण है 1" यह रनद प्रो. ुरई रिनड > व्यक्त किये 
है {इन शब्दो सै भौ यहो तथ्य प्रकत होत है कि 
भारत समग्र विश्व का है ओर सम्पूर्णं वसुन्धरा इस 
्रेमपाश मे आवद्ध रै । अनादि काल से धर्मरव 
संस्कृति ओर मानवता कौ ज्योति यह विकीर्णं कर सघ 


है । धरती की अनुपम कृति यह देश भता किसे प्यारा 
न होगा ? भारतवर्ष ने जो आध्यात्मिक विचार इस 
संसार मे प्रसारित किये है. वे युग-युगान्तरो तक 
अण्ण रहने वाले है । उनसे अनेक सुषुप्त आत्माओ 
को अनन्ते काल तक प्रकाश मिलता रहेगा । भारतीय 
संस्कृति के प्रवाह का उद्गम वे चिन्तन, शाश्वत ओर 
सनातन सत्य रहे दै, जिनकी अनुभूति ऋषियो ने प्रबल 
तपश्चर्याओ के द्वारा अर्जित की थी, वह प्रभाव धूमिल 
भते दीहो गया हो किन्तु अभी तक भी लुप्त नही 
हुजा दै । 

धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मैतिककषेत्र मे ही हम 
सर्वसम्पनन नही रहे वरन्‌ कोड क्षत्र ेसा मही छटा जौँ 
हमापी परहुच न रही हो । आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के 
अतिरिक्त सामाजिक, व्यावहारिक तथा अन्य विद्याओं 
के ्ान-विज्ञानं में भी हम अग्रणी रहे है । अपनी एक 
शोधमेडा धीवो ने लिखा है “संसार, रेखागणित के 
लिये भारत का णी है यूमान का नही ।” प्रसिद्ध 
इतिहासक्ञ प्रो. वेवर्‌ का कथने है “अरव मे ज्योतिष 
विद्रा का विकास भारतवर्षं से हुआ 1” कोलत्ुक ने 
बताया है कि “कोई अन्य देश नही, चीन ओर अरब 
+ अकगणित का पाठ पदानि वाला देश भारतवर्ष ही 

(- “ । 

यूनान के प्राचीन इतिहास का दावा है कि “भारत 
के निवासी, यूनान मे आकर्‌ वसे । वे बडे वुद्धिमान्‌, 
विद्वान ओर कला-कुशल थे । उन्होने विद्या ओर 
वैद्यक का खूब प्रचार किया । यहां के निवासियो को 
सभ्य बनाया ।” निसदेह इतना सारा ज्ञान अगाध श्रम, 
शोध ओर लगन के द्वारा पैदा किया गया होगा 1. तव 
के पुरुप आलस्य, अरुचि, आसक्ति, अहकार आदि से 
दूर्‌ रहे होगे तभी तो वह तन्मयता वन पाई होगी) 
जिसके वृते धर इतनी सारी खोज कौ जा सको होगी । 
दुर्भाग्य कौ वात है कि आस वही भारतवर्षं विदेशियो 
के अनुक्रण को हौ अपनी शान समञ्लता है ! इस 
कार्ये जो जितना अधिक निपुण है, उसे उतनी ही 
सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है । 


, विश्व के विविध विपयो के जब ओंकडे प्रस्तुत. 


कयि जाति है तो यह देखकर तीव वेदना होती है कि 


उनमे भारतवर्षं पिछड़ी श्रेणी मे आता है 1 शिक्षाक 


त्र भे हम सबसे कमजोर, भारत्ीयो कौ ओसत आय 


समस्त विष्व . ... अजल अनुदान १.१८३ 
संसार मे सबसे कम, अयोग्य के नाम पर सबसे दुःखी. 
दुर्बल ओर रोगग्रस्त, आहार मे सवसे कम कैलोरी 
वाला; निर्धनता मे सबसे पहले दर्जे का ! अवन्ति की 
कोई हद नहौ । कोई क्षेत्र नही छटा जरह मात न खाई 
हो । क्या वह समृद्धि हम फिर से देख सकैगे, 
जिसका वर्णन प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एरियन ने इस 
तरह किया है- 

जो सरोग भारत से आकर यो सेथेवे कैसे 
थे 2 वे देवताओ के वंशज थे, उनके पास विपुल 
सोना था । वे रेशम के कामदार ऊनी दुशाले ओडते 
थे । हाथी दत की वस्तुये व्यवहार मे लाते थे ओर 
बहुमूल्य रलो के हार पहनते थे ।" 


जो विध्वंसक विज्ञान ओर एटमी हथियार इन 
दिनो बन रहे दै, उनसे भी बडी शविति वाले आयुध 
यहां वैदिक युग मे प्रयुक्त हुये है । सरस्वती कौ 
उपासना -के साथ-साथ शक्ति की भी समवेत उपासना, 
इस देशे मे हुई है । अथर्ववेद मे अनेक स्थानों पर जो 
“अशनि” शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ 
आजकल की भीमकाय तोपो जैसा ही है । प्रोफेसर 
विल्सन का कथन है-“गोलों का आविष्कार सबसे 
पहले भारत मे हुआ था । योरोप के सम्पर्क मे अमि 
के बहुत समय पहले उनका प्रयोग भारत मे रोता 
था। 

कर्नल रशबरुक पिलियम ने एक स्थान पर लिखा 
है-“शीशे फी गोलियों ओर बन्दुको के प्रयोग का हाल 
विस्तार से यचुर्वेद मे मिलता है । भारतवर्ष मे तोपो 
ओर बन्द्को का प्रयोग वैदिक कालसेषी होता था । 


डफ महोदय लिखते दै- "भारतीय “विज्ञान इतना 
विस्तृत है कि मेधिपीय विज्ञाने के सब अंग वहो 
मिलते है ।* 


कहाँ तक गिनाये, एेसे आख्यनो से योरोप का 
इतिहास भर पडा है परेडरिक रोलिग प्रौ. मैक्समूलर, 
रम्यां रोलो, एम लुई जिकोलिषएटट विक्टर कोसिन 
आदि अनेक विद्वानो तथा दार्शनिको ने मुक्त कंठ से 
भारतीय गरिमा कौ प्रशसाकी टै । सो भी इस 
सस्कृति के प्रभाव मे आया उसौ का मन इसे देखकर्‌ 
मोह गया । भारतीयों की सहदयता श्रद्धा ओर ईश्वर 
विश्वास के आगे संसार्‌ नत-मस्तक हो जाता रै । 
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वह ज्ञान, वह गौरव, विज्ञा, कला समृद्धि ओौर 
संस्कृति सवका सव इस देश के गर्भे अभो भरी 
विद्यमान है । वह खोजें दृढ़ है, निरर्थक या तोप नही 
हर । उन विद्याओं का अस्तित्व अव भी विद्यमान दै 
ओर. यह प्रतीक्षा किया करता दै कि कोई आये ओर 
हमारे अनन्त भंडार मेँ से जितना मन चहि, वटेर ते 
जाय । किन्तु को हवे कर्मवीरयजोराषटरके गौरवको 
फिर से ऊँचा उटा सके । 


हमने एक परिभाषा सोख ती है-“पतन की 
परिभाषा)” नशे मे स्रुते हुये व्यव्ति कौ जैसे युद 
का भो होश-हवसि नही रहता ठोक उसो तरह हो 
मये है हम! हमारी र्गो मे विदेशीपन का, यनावट 
कामशाछछा गया रै । अपने सांस्कृतिक गौरव को 
भूल चूके रै । तभी दिरनो-दिन हमारी दुर्गति बढ़ती जा 
रहा है । बेकारौ रह नही सकती, श्रष्टाचार टिक बही 
सकता, व्यभिचार पनप नही सकता, अत्याचार 
अधिक दिन तक सर उठाये खड़ा नही रह सकता, पर 
हमा आलमाभिमान तो जगे । हम जिस दिन अपने 
को सम्म पायेगे उस्र दि हमारी अवस्था ही भिन 
होगी । सर्वत्र हयस-परिहास होगा । ज्ञान की गगा यहो 
वह रही होमौ । सपृद्धि का कुवेर अपना खजाना तुरा 
रहा होगा । सव कुछ होगा पर हमार आध्यात्िक 
वृत्तियों भी तो जा । यदि इतना साहस हम मे पैदा 
हो जाय तो युग को बदलते देर न लगेगो । वह 
स्वर्णिम ˆ विहान॒विहेंसता हुआ चला अयेगा । 
आइये ! अब उसी धम ओर संस्कृतिं के अवगाहन 
के लिए तैयार हये । 


भारतीय संस्कृति के विनाश का संकट 

आजकल संस्कृति का अर्थं बहुत सीमित रूप 
मे लिया जने लगा है। भारतीय जीवन-पद्धति, 
कला-कौशल, ज्ञान विज्ञान, हमारे सामाजिक जीवन, 
व्यापार सगरठमो, उत्सव, पर्व, त्यौहार आदि जिनके 
सम्मिलित स्वरूप से हमारी सस्कृति का बोध होता 
धा वरये आज सस्कृति का अर्थं खुदाई मे प्राप्त 
पराचीन खण्डहरो के स्मृति चिन, वृत्य-सगीत के कार्य 
क्रम या कुछ प्राचौन तथ्यो के पढ़ने लिख लेने तक 
ही संस्कृति कौ सीमा समहन ली जातो है । प्राचीन 
ध्वन्सावशेपो कौ खुदाई करके सस्कृति के बे मे 


तथ्य निर्णय के के प्रयत्न पर्याप्त लप द्धे या 
रहे द| यह सव प्राचीन इतिहास आर हम 
सास्कृतिक गौप्व की जानकारी के लिए आवश्यक प 
है तेकिन इन्दी तर्यो कौ संस्कृति मान तेना भारौ 
भूल टदै । भारतीय- संस्कृति तो एक निस्त 
विकासशील जीवनपद्धति रहौ ६, उपे इन संकीर्णता 
मे नही यौधा जा सकता । इतिहास के रूप मे उपे 
एक अंग अवश्य माना जा सकता है 1 

आजकल सास्कृतिक कार्यक्रमो के नाम पद्‌ वर 
संगोत के कार्यक्रम होते देखे जाते है । यद्यपि वृत्य 
संगीत कला, आमोद-प्रमोद भी हमारी संस्कृति के 
अभिन अंग है लेकिन इन्हे सांस्कृतिक आदर्शं मानकर 
चलना संस्कृति के बारे गे अज्ञान प्रकट कसा है 1 
हमारी संस्कृति केवल, माच गाने तक ही सीमित नह 
है । इसमे जह आनन्द उल्लास का जीवन बितर की 
चूर दै वहो जीवन के गम्भीर दर्शन से मनुष्य को 
महामानव वने का विधान भौ है । हमारे यहाँ का ऋषि 
कला का साधक भी होता था, तो जीवन ओर जगत के 
सूक्ष्मतम रहस्यो का उद्गाता-दृष्टा भ ! पर्वत्या 
के रूप मे सामूहिक आनन्द उत्तास का जीवन 
बिताया जाता था तो सामाजिक, राजनैतिक सुधारो प 
ज्ञान-विज्ञान के धेत मे गम्थीर विचारविमर्शं भौ हता 
था । रूसी थी हमारी संस्कृति । उसे केवल वृ्य- 
संगीत के कार्यक्रमो तक ही सीमित रखना उसके 
महत्व को म समडना ही दै । 

बहुत कुछ अर्थो मे संस्कृति, इतिहास की तरह 
पढ़ने-लिखने कौ वस्तु मान लो ग्‌ । हमारे दैति 
जीवम मेँ सास्कृतिक मूल्य मष्ट होते जा रहे है । 
संस्कृति के सम्बन्ध मे खोज करने वाते स्वय 
सांस्कृतिक जवन नही व्छ्िते । उनका शहन-सहप 
आहार-विहार जौवन-क्म सव विपरोत ही देखे जति 


दै! 

भारतीय सस्कृति के लिए एक सबसे बड़ा खत 
है, वह है-पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार अभियाम । 
इसकी शुरूआत तभी से हो गई धौ, जव से अपरि 
यँ पर आए थे । अपने शास काल मे उन्होने सभी 
प्रकार अपनी सस्कृति के प्रसार को नीव मजवूत कर 
ली । ईसाई मिश्नरियो के द्वारा प्रचार ओर स्कूत 


कातेजों मे शिक्षा के माध्यम से ईसार्हयत का भरसार 
भारत मे शुरू किया ओर यह आज के स्वतन्र भारत 
मेबेद़ा हर्द कम नही हुआ रै । 

, संस्कृति के इस प्रचार अभियान के कारण 
प्रतिवर्ष लाखो भारतीय ईसाई बन रहे है । स्वदेशी 
रहन-सहन, भाषा, भाव, विचासे का परित्याग करके वे 
अपने सांस्कृतिक गौरव को भूला रहे टै । उधर 
विदेशी लोग अपनी संस्कृति के प्रसार के लिए करोड़ों 
रुपया पानी की तरह वहा रहे है । जन सेवा के लिए 
चताए्‌ जनि वाते समस्त ईसाई चर्च, स्कूल, अस्पताल 
सेवा-संस्थायें (आदि मूल रूप मे ईसाईयते के प्रचार 
सस्थान है । ये लोग भारतीय कौ आस्थाओं को नष्ट 
करके .बहका फुसलाकर, नौकरी, विवाह, शिक्षा तथा 
अन्य वस्तुओ का लोभ देकर, उन्हें अपनी संस्कृति मेँ 
रग रहे रँ । आसाम, बम्बई, महारा, बिहार, उड़ीसा, 
केरल, मद्रास के आदिवासी कषतर मे ईसाई मिशनरी पूरे 
जोर्शोर के साथ अपना काम कर रहे है । इसं 
सप्वन्ध मे जोच-पड़ताल कसे पर बडे सनसनी पूर्ण 
तथ्य मिलते है । , - 

, ईसाई स्कूल मेँ पद़ाई जाने वाली बहुते सी 
पुस्तको भे हमारी संस्कृति के आदर्श नयक राम ओर 
कृष्ण के सम्बन्ध मे घृणित विचार मिलते दै । एक 
पुस्तक फे अनुसार वह रीकृष्ण) चोर॒था, उसने 
निरपराध धोवी का वध किया । रसे देवताओ की 
पूजा कना मूर्खता है ! इसी तरह भगवान राम के बरे 
म “राम बड़ा पापी था उसने रावण का वध किया)" 
फिर इस तरह हिन्दू -संस्कृति के आधारो के प्रति आस्या 
मष्ट फरके वे ईसा के प्रति भविति जगति है उसे मानव 
का कल्याणकारी बताकर लोगो को उसकी पूजा करने, 
ईसाई बनने का कूटनीतिक प्रयल इन ईसाई मिशनरियो 

द्वारा हमारे देशं मेँ कम नही चल रहा । इससे हमारी 

सस्कृति की मीव ही खोखली होती' जा रही है । 
भारतीय समाजे का एक बहुत बड़ा भाग आज ईसाई 
यनकर अपनी प्रेरणा ओर जीवन पद्धति का आधार 


पश्चिम को मानकर चलता है । ये लोग भारत मे इस" 


तरह रहते है मानो ये विदेशी हो 1 केसो विडम्बना है 


` ` हमारी संस्कृति के लिट व्दिशियो द्वा जक 
ईयारईयतत के प्रचार का खतस दै, उससे कम खतया 
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अपने स्वयं के पश्चिमी अनुकरण के प्रयास काभी 
मही है । हम लोग अपने रहन-सहन, जीवन पद्धति, 
विचायं की प्रेरणा के लिए पश्चिम की ओर देखते रै । 
उनका अनुकरण करते ह । जहो तक अपनी संस्कृति 
कासवाल है, हम उसे भूलते जा रहे है । आज हमारी 
बोली भाषा वस्ते, रहने का ढंग विदेशी बनता जा रहा 
है । - 

स्वच्छ ओर सादा दीले वल्ल जो हमारी 
भौगोलिक स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियो .के अनुकूल 
थे, उनकी जगह पश्चिम का अनुकरण करके भारी गर्मी 
मे भी कोट पैन्ट पहनतेि है । आज का शिक्षित समाज 
वख की दृष्टि से पुरा पर्चिमी बन गया रै । धोती- 
कुर्ता पहनने मे बहुत-से लोगो को शर्म ओर संकोच 
५ है । पदे-लिखे लोगों मे अंग्रेजी बोलना 
एक फेशन बन गया है । हिन्दी, संस्कृत. या अन्य देशी 
भाषा बोलने मे मानो अपना छोटापने मालूम होता है । 
दिवाली आदि पर्व-त्यौहारो पर, किन्ही सास्कृतिक मेलं, 
पर. हममे वह उत्साह नही रहा, लेकिन “फर्स्ट अप्रैत 
फूल" "वडा दिनि" जैसे पर्चिमी त्यौहार मनाने मे हम 
अपना बडप्यन समञ्जते रै । । 

एक समय था जब विश्व के विचारक, 
साहित्यकार भारत से प्रेरणा ओर मार्गदर्शन प्राप्त करते 
थे । इसे अपना आदि गुरु मानते थे । इसे सभी 
विदेशी विद्रानो ञे स्वीकार किया है । लेकिन आज 
हमरे देश मे इससे विपरीत हो रहा है । आज हम 
साहित्यक विचार-साधना के क्षेत्र मे पश्चिम का 
अनुकरण करते है । इसका अर्थं यह नही कि हमे वहाँ 
के साहित्य का अध्ययन महौ करा चाहिए. यह तोः 
किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए आवश्यक रै 1 
किन्तु अपने मौलिक सांस्कृतिक तथ्यो, प्ररणाओं को 
भुलाकर पश्चिम का अन्धानुकरण करना हमारी संस्कृति 
के लिए वड़ा खतरा है । इससे वह कमजोर होतो है । 

एक सबसे बडी बात यह है कि हममे भारत्रीयता 
का, अपनी संस्कृति "का, गौरव नष्ट होता जा रहा है । 
भारतीय कहलाने मे हमारा सीना तन नही जतत । 
अपनी संस्कृति के प्रति हममे भक्ति भावना, निष्ठा आज 
नही रही है, ेसौ निष्ठा, जिसके लिए हमरे पूर्वजो ने 
अनगिनती कष्ट सहे थे, बडे-बडे प्रलोभमो को ठोकर 
मरदी थी, 
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पाश्चात्य देशो ने जर्लँ अपनी सस्कृति, सभ्यता 
के भ्रचार्‌ के लिये करोड रुपया वहाया है, अमेकीं 
क्ट सहे है वहं हमने अपनी संस्कृति के प्रति पूरी 
व्रफादारी भी नहीं निभायी है! काश! हमने इस 
सम्बन्ध मे थोड़ा भी प्रयल किया होता तौ आज 
संसार की स्थिति इससे भिन होती । ईसाईयत के 
स्थाने पर आज भारतीय संस्कृति मानव-संस्कृति का 
प्रभुत्व होता, जो ससार को तोडमे के वजाय जोडी, 
विनाश के बजाय पालन- पोषण के साधनों की खोज 
करती । विधटन के स्थान पर एक सूत्रता पैदा कपी । 
बुद्धि-चातुर्य, छल छद्म कूटनीति के स्थन पर 
हार्दिकता बढ़ती । 

आजके युग मे हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती 
है क्रि हम अपनी सस्कृति को नष्ट होने से ययाये । 
इसके प्रति आस्थावान्‌ गे । सास्कृतिक मूल्यो को 
अपने जीवन मे उतारे । साथ ही इसका प्रचार-प्रसार 
भी करे । 


वर्णं व्यवस्था का स्वरूप ओर प्रयोजन 


पूर्वं काल मे समाज के कर्णधार पि मुनियो ने 
आर्यो को, जो कि अब हिन्दू कहे जाति है, 
आवश्यकतानुसार केवल चार्‌ वर्गो मे विभक्त किया 
था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । यह चार वर्गे 
वर्णं कहे जति थे । ऋषियो द्वारा यह विभाजन बडा 
ही वैज्ञानिक, प्रगतिशील ओर उपयोगी था। किन्तु 
तव इन वर्गो मे किसी प्रकार का जातीय भेदभाव 
अधवा आज की तरह ऊँच-मीच की भावना नही धी 
॥ चार वर्णो मे विभाजित होने पर्‌ सम्पूर्णं समाज एक 
आर्यं जाति की सूत्रता मे आबद्ध था। सव आर्य ये 
ओर सबको हौ समाने रूप से सामाजिक अधिकार 
मिले हुए थे। यदि यह विभाजन ऊँच-नीचे अथवा 
वडे-खछोटे के आधार पर किया गया होता तो शायद 
समाज का कोई आर्यं सदस्य इसे मानभे को तैयार न 
हुभा होता ओर यदि यह जोर-जबरदस्ती के आधार 
पर्‌ किया जाता तो उस समय आर्यं वर विद्रोह कर 
देते ओर इतना भयानक गृहयुद्ध होता कि भारत 
भारतीय-सभ्यता-सस्कृति ओर धर्म कौ स्थापना करके 
जगदगुरु के पद प प्रतिष्ठित होने वाली आर्य जति 


उस पूर्वकात मे कट मरकर कव की समाप हे ग 
दती क्योकि उस स्वाधीनता ओर समानता के समय 
मेन तरो किसी को दवाया जा सक्ताधा अमे 
कोई दव ही सकता धा । दूरदर्शी ऋषि-मुनि इष 
आधार पर समाज मेँ विभाजन, विघटन विद्रोह उष 
करके आर्य जाति का अहित करने कौ कभी नै 
सोचते । 

यो ने अपने समाज मे वर्ग-विभराजन अथवा 
वर्ण-व्यवस्था अच्छी प्रकार से सोच-समञ्च कर य़ ह 
वैज्ञानिक दरंग पर सर्वं सम्मतिसे की थी । यही 
कारण था कि आगे चलकर आर्यं जाति अपना 
अतुलनीय विकास कर सकी ओर इस सर्वं सम्मत 
वर्ण-विधान के साग समाज सच्चाई को साध मानता 
हुआ, इसके अनुसार अपना कर्तव्य कमता आया। 
वमषियो कौ स्थापित की हुं वर्णव्यवस्था नू 
समाज मे विघटन का कारण बहौ है) इसका काण 
वे विकृतया है जो कालान्तर मे ॐपेको\ उषद्गे, 
आक्रमणो ओर सामाजिक अस्त-व्यस्तता के काएण 
उत्पन हो गई ओर जिनको दूर कसे की ओर बोई 
विशेष ध्यान नहो दिया गया। 

आदिकालीन भार्तव्पं मे आर्यो की अपेक्ष 
अनार्यो कौ संख्या वहुत रही है । जहो आरब 
सृजनातक विचारधारा के अनुरूप काम करते हए 
सभ्य, सुसस्कृत एव विकासोन्मुख ,उनते समाज का 
निर्माण करते हृए एक स्थायित्व पाने के प्रयल मे ले 
रहते. थे, वहोँ केवल लूटमार करफरे अपनी जीविका 
चलाने वाले, अनार्य आये दिन उन पर आक्रमण क 
दिया करते थे । उनका सामना कसे के लिए सि 
आर्यं समुदाय को निर्माण कार्ये छोडकर बुद्ध मे तग 
जाना पड़ता था ओर इस प्रकार सभी वनौ बनाई 
व्यवस्था बिगड़ जाती थौ । फिर मये सिरि से काम शुष 
करना पड़ता था । खेत उजड्‌ जाति थे, शिल्प नष्ट 
जाति थे ओर येनाथ बिगड़ जाती थी । साथी 
सैकड़ो महान्‌ मस्तिष्क कटकर रणभूमि मे गिर जति धे 
जिससे इनमे चल रही विकास की विचारधारये जहा 
की तो समाप्त हो जाती थौ । इस प्रकार आए दिगि 
वडो-चड़ी हानियों होती रहती थी । जितना अगे कड 
पाति थे, उतना ही पीठे हट जाना पडता था । 


निदान अनार्यो की इस वर्वरता से परेशान होकर 
समा के मनीपो महात्माओ मे गहराई से विचारकर 
इस समस्या का कोई स्थायी हल निकाल तेने का 
निश्चय कर्‌ लिया 1 

अस्तु, उन्होने विचार किया ओर पुरे समाज को 
चारे वर्णोके नाम से चार वर्गो भें विभक्त कर दिया। 
एक वर्गं मे उन्होने वे व्यकरित रके जो विन्तनशील 
स्वभाव के थे ओर अध्ययन एव अध्यापन, समाज सेवा 
एवं लोक नेतृत्व मे जिनकी स्वि सर्वोपरि थौ । इस 
वग को उन्होने बराह्मण कहा । दूसरे वर्ममेवे लोग 
लिए गये, जो स्वभाव से दुरधप आर साहसी धे ! शरीर 
से अपेशाकृत ह्ट-पुष्ट ओर संप्राम कार्य मे जिनको 
ठचि सर्वोपरि धौ । इनको त्रिय कहा गया । तीसरे 
चर्गेमे वे व्यक्ति शामिल कियि गये, जे स्वभाव से 
उत्पादक, संगठनकर्ता मितव्ययी, शान्त आर सहिष्णु 
धे{ कृपि एवं वाणिज्य व्यवसाय मे जिनकी रुषि 
सर्वोपरि थी । इन तीसरे वर्गं के लोगो को वैश्य 
यत्तापा गया + चौधे वर्भमे उन सव लोगो को एठा 
गया जो. अवशेष स्वभाव, साधारण रुचि ओर सामान्य 
शिल्प के ये ओर जो उपयुक्त तीनो वगो मे से किसौ 
मभ समर्थनहो सक्तेथे । इनको शूद्र कौ सज्ञा 
दौ गई । 

, वऋषियो का यह वर्ग विभाजन कितना वज्ञानिक, 
व्यवहारिक .ओर .उपयोगी था इस पर विचार करने से 
तरो उनकी मनीपा को ईश्वरी स्फुरणा दौ कहते अच्छा 
लगता । ,. 

पहते इस वर्ग व्यवस्था की उपयोगिता पर 
विघार कजिए- । फिसी भी सथर्पं के समय सारे के 


सारे लोग दौड्कर लढाई मे लग जति थे ओर इसके . 


पूर्वं स तोग सव कामो.के कसे में लगे रहते ये 
इसलिए विशेष युद्धाभ्यास के अभाव मे कोई दक्षतान 
प्राप्ते कैर्‌ पाते थे फलस्वरूप.एक के स्थान पर चार मर्‌ 
क्र श्रु से पार पा सकते भे! इससे अनावश्यक 
जनक्षति हूजा करती थी 1 


इसके अत्तिरिक्त "सव प्रकार के लोग होने से 
प्रथम वर्गे के लोग दया भराव से विचापूर्वक लडते 
ये । सुचि एव स्वभाव के विपरीत तीसरे वर्म के लोग 
येषार लने के कारण येकार मारे जतति थे ओर चये 
लोग अनुशासन की ` महत्ता न जानते ओर परिस्थिति 
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विशेष के लिए प्रतयुत्पन वुद्धि न होने से व्यूह चिगाड़ने 
ओर कमजोर पक्ष यनकर शत्रुओं को वदने का अवसर 
देते थे ¦ केवल दूसरे वर्गं के लोग ही स्च से लडते- 
मरते थे सो भी अदक्षता एवं असंगति के कारण उतना 
कुछ न कर पाति थे. जितमा अपनी वीरता के वल प्र 
उन्हे कर दिखाना अपेक्षित होता था ! 


लडाई मे एक साथ सवके लग जाने से वाकी 
कृषि, व्यवसाय एव अन्य सारे शिल्प बन्द हो जति थे. 
जिसमे लडाई के लिए रसद भौर हधियारो आदि की 
पूर्ति कम पडने लगतो थी 1 घर्‌ अरक्षित एव अकेले 
रेह जाति थे ओर सी चच्वे भूख से लेकर भय तक 
के शिकार कने रहते थे । शिक्षा-दीक्षाका सारा काम 
जहो का तहां रह जाता चारो ओर्‌ एकं अमीव अस्त 
व्यस्तता, अभाव ओर अधीरता का वातावरण छाया 
रहता धा! 


चर्ग-विभाजन हो जाने से इन सच अवस्थाओ मे 
सुधार से गया। दूसरे वर्मक कषत्रिय कहे जनि वालि 
व्यविति अपना साग समय ओर ध्यान युद्धाभ्यास मे ` 
लगने से युद्ध कला मे कौशल होकर अच्छे योद्धा 
वनने लगे। रणभूमि मे एक मन तमसे ष्टे हए 
सैनिकों के लड़ने से कम समय ओर कम बलिदान मे 
वडी-वडी विजय मिलने लगी ओर इधर विचारणा, 
विद्या, योजना, उत्पादन व्यवसाय ओर सामान्य शित्प 
के अन्य सारे काम भी देते रहे, जिससे विजनता ओर 
विपन्ता के भयदं वातावरण से शेष समाज की रक्षा 
होती रही । इस प्रकार जहो शीघ ही शत्रुओ का दमन 
हो गया, वहो समाज मे सम्पन्ता भी अने लगी । इस 
व्यवस्था की यह उपयोगिता भी मानी जायेगी । 


सक्रान्ति समाधान के लिए सुदूरद्शी मनीपिर्यो ने 
जिष वर्गं अथवा "वर्ण-व्यवस्था को योजित किया था, 
उसका इतना व्यापक लाभ देखकर शान्ति समय के 
लिए भी उसे मान्य कर दिया) वे समदर्शी दार्शनिक 
यदि स्पप्न मे भी यह देख पति कि उसकी दी हुई 
विद्या को उनके ही अनुयायी उन्ही के स्वे हुए समाज 
को ऋष्टभृष्ट केम ही प्रयोग करने लमेगे तो 
निसन्देह वे निर्मोही एव निस्पृह महात्मा उस 
आपद्कालीन्‌ व्यवस्था को उसी समय समाप्त कके 
कोई दूसरी व्यवस्था दे गए होते `! 
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अव यदि यह भी मान लिया जये कि 
समयानुसारं यदि यह ऊँच-मीच भावजन्य जात्तिवादिता 
हिन्दू समाज मेँ प्रवेश भौ कर गई है तो अब वुद्धिमानी 
इसी में है कि युग कौ आवश्यकतानुसार इसे निकाल 
बाहर भी किया जयि । जिस प्रकार इसे किसी 
विवशता से कभी स्वीकार भी किया थातो अव इसके 
बहिष्कार करने मे ही कल्याण है । अन्यथा इसका जो 
कुफल आज तक हिन्दू समाज ने भोगा है, उसका शत 
सहल्षगुना कुफल आगे भोगेगा । समय के अनुसार 
यदि मान्यताये न बदली गई तौ शरोर में विजातीय 
तत्वो की तरह यह शीघ्री हिन्दू समाज को टिके 
लगा देगी। 


हमारी जातिप्रथा ओर उसका 


वर्तमान स्वरूप 


भारतवर्पं के पराधीन होने मे जाति-पांति भी एक 
बड़ा काएण रहा है । एक देश होते हुए भी जाति भेद 
के कारण यहो के निवासियो मेँ एक राष्ीयता के भाव 
का सदैव अभाव रहता था । 

विदेशी आक्रमण के समय जिस प्रकार राज्य 
विभाजन देश की पराजय का कारण वना, उसी प्रकार 
जति भेदभी ¦! एकहीदेशकाभागरहेतेहृए भी 
एक राजा से लडाई के समय दूसरा राजा उसकी मद्द 
के लिए तैयार न होता था, जिससे सहज ही एक-एक 
करके विदैशियो ने भारत के सारे राजाओं को जीतकर 
यातो उनका राज्य अपने साप्राज्य मे मिता लिया 
अथवा उन्हे अपने अधोन कर लिया । 


इन भापए्तीय राजाओ की पूट तथा पारस्परिक 
अनैक्य का कारण केवल शजनीतिक ही नही था । 
इसमे .वंशगत भेदभाव ओर ऊंच-नीच की भावना भी 
शामिल धी । राजपूत क्षत्रिय राजाओ मे भौ देश कौ 
अन्य आततिं की तरह एक-दूसरे को ऊंच-नीच अथवा 
कुलीन-अनुलीन-समङ्खमे कौ कुपवृत्ि मौजूद थी 1 सूर्य, 
अग्नि आदि वंशाधार के आधार षर एक-दूसरे को 
वड़ा अथवा छोटा मानते थे । केवल इतना ही नही इन 
वशो मे भी अवान्तरता धो ओर अनेक ऊंच-नीच वशो 
का क्रम चलता रहता था। राजपूत राजाओं का यह 
जातीय दृष्टिकोण ऊँच-नीच की गणना तक हौ सोमित 


नही शा. यत्कि वह रोटी, बेरी, स्वंयवर ठत्सव तथा 
निरणो के समय स्पष्ट रूप से सामने आढथा। 
अनेक राजा्ओं को जातीय आधार पर सभार्ज मँ निम 
स्थाम दिया जाता था, स्वयंवरो के समय उसका 
बहिष्कार अथवा तिरस्कार किया जता या । पूर्वकातीन 
लिच्छनि, वज्जि आदि गजवंशो मे श्रेष्ठता के आथा 
पर वैमनस्य रहा दै, मौर्य, वृषल, नन्द आदि ऊँच-नीप 
के आधार पर एक-दूसरे के जानी दुम रहे ट । 
पृश्वोराज यौहान ओर जयचम्द राठौर म राजनीति 
आधार के अतिरिक्त श्रेष्ठता के दम्भ षर भीमस 
रकराये है । वनाफल, परिमाल, चंदेल व परहार मे 
कुलीनता के नाम पर सदियों खून वहाया है । सजपूढ 
आभीर, मराठे, जाट, गूजर आदि म जाने कितनौ योद्धा 
जातियों कत्रिय-अक्षत्रियं होने के प्रर प्रर लड्ती-मसौ 
रही है । इस प्रकार इस ऊंच-नीच, कुलीन, 
जातीय भेदभाव कौ भिन्तापूर्णं भावनां ने राजपूत 
राजाओ का सर्वनाश हौ करके छदा । जिसका फत 
यह हुआ कौ सम्पूर्ण हु जातत छ वर्वर, वदेशिपो 
विजातियो एवं विधर्मियो की गुलाम बनकर रह गई । 

राजपूत राजाओं का यह भेदभाव केवत 
राजीतिक पराधीनता तक ही सीमित नही रहा । 
चलकर भी उन्होने आंख न खोली ओर प्रष्ठः 
कुलीनता का प्रमाणपत्र प्राप्त कसे के लिए विध 
विजेताओ के तलवे चे ओर एक-दूरै को जङमूत 
से भिरा देने के लिए जी भरकर उनकी सहायता कौ । 
आगन्तुक आक्रान्ताओ ने राजपूत राजाओ की ईष 
जातीय भेदभावना का खूब लाभ उठाया ओर 
शौर्य का पराकाष्ठा तक शोयण किया ओर 
साम्राज्य कौ जडे मजबूत की । 

इस जाति भेद्‌-भाव ने जब राज-काज चति 
वाते राजाओ को पराधीनता स्वीकार कएने ओर राज्य 
खोदे तक वैयार कर दिया तो यह दम्भ साधा 
समाज मे क्या-क्या करके न दिखा देता [ जिस प्रका 
रजपूत राजा जातीय दम्भ के वशीभूत होकर अपे 
पडौसी राजाओं कौ सहायता न करके. विदेशियौ से 
मिल जाया करते थे, उसी प्रकार समाज मे जनसाधारणं 
की एक जति पर होते हए आक्रान्ताओ के 
को देख कर प्रसन हो हेति ये । उनमे से वहुठ-मौ 
जतिरयां भो कुलीनता प्राप्त करने अथवा अकुलीन च 


र्गद कलमे के लिए आक्रान्तां से जा पित्ती यह नही 
अनेके -जति भेद अथवा कुलवंश के आधार्‌ पर 
तिरस्कृत एवं बहिष्कृत होकर अपनी पीड़ा मिटाने के 
लिए आक्रान्ताओं एवं विजेता्ओं के धर्म मे ही दीक्षित 
हो गई, जो आज भी मेव, मलकानो, घोसियो आदि के 
रूप म मुसलमान हुई, जातिया भार्त मे मौजूद है । 
सरहद ओर अफगातिस्तान के प्रठान विशुद्ध वीर 
राभपूत थे । (जोकि तत्कालीन भारतवर्षं के प्रवेश द्वार 
"आवागमन स्थाने" जो कि विगड़ुकर अफगानिस्तान हो 
मया है) पर आक्रान्ताओ को रोकने के लिए वसाये गये 
थे । किन्तु यहुत समय तक सीमान्त पर रहने के 
कारण भारत के संकीर्णं एवं अंहकापपूर्णं जातीय दम्भ 
मे रजपूत तो दूर हिन्दू मानने तक से इन्कार कर दिया 
ओर यहो तक उनका वहिष्कार किया कि आखिर 
सामाजिकता प्राप्त कसे के लिए उन्हें आक्रमणकारी से 
मिलना हौ पड़ा । 
यदि राजपूत राजाओ ओर भारत के सामरिक 
वेगो के चीख दम्भपूर्ण जातिगत्त भेद्‌-भाव ओर 
्रे्ठता-निकृष्टता का वैमनस्य न होता ओर्‌ उन सव मे 
एक जाति ओर पारस्परिक समानता का सद्भाव रहा 
होता तो भारत मे सकद आक्रान्ताओ का आना तो दूर 
एक काली चिदया भो तो परम मार सकती थौ ओर 
भाएत मे जव तक यह आत्मिकता रही, उसका शौर्य 
मूर्यं अपनी परमाविधि पर ही चमक्ता रहा रै । आगे 
भी जिप्त दिन भारत की हिन्दू-जात्ति अपनी इस 
जतीयता एव संकीर्णता से ऊपर उठकर्‌ समरस हो 
जपेणी, इस मनातन राट की पत्ताका दिण्दिगन्त में 
फहराती नजर अनि लगेगी 1 
आज भारत मे जितने भी अहिन समाज दीख 
रहे दै, उनमे अस्सी प्रतिशत से अधिक भारत के वे 
र्ग दै, जो हिन्दुओ के. वीच फैली जातिवात तथा 
ऊँच-नीच की भावना से त्रस्त होकर उधर चले गये दै 
आर्‌ आज भरी वर्गे के वर्ग, समुदाय के समुदाय, इलाके 
केः इलाके ओर गौव के गोव उधर मिलते चले जा रहे" 
है, किन्तु दिन्द-समाज मे इसके रति कोई सक्रिय चिन्ता 
दिखाई नह देती 1 # , ५ < 
जति-भेद हिन्दू समाज की कोई धार्मिक अथवा 
वैधानिक व्यवस्था नही है । यह एक सामाजिक विकृति 
ह, सामाजिक गन्दगी है," जो शताब्दियो पूर्वं "कौ 
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सजनीतिक उथल-पुथत ओर परिवर्तनं से आ गई है 1 
इधर अपने-अपने संस्कारो के अनुसार लाभके लोभमे 
एक्‌ वर्णं के लोगों ने दूसरे वर्णं के लोगो मे मिलना 
अथवा उसमे दीक्षित होकर नापसन्द भी करना छोड 
दिया रै। ब्राह्मण निर्धन रहकर भी अध्यापन के 
फलस्वरूप पाये आदर सम्मान से सन्तुष्ट रहने तमे, 
कषत्रिय ` राजदण्ड पाकर मगन हो ग्ये ओर वैश्य 
व्यवसाय, व्यापार तथा समाज के सम्पूर्णं अर्थं तत्र प्र 
एकाधिकार मिल जाने से आनन्दित रहने लगे । साथ 
ही इन तीनों वर्णो ने चौथे शूद्र वर्णं को अपनी सेवा 
के लोभ से कुछ सख्ती से अपनी स्थिति मे सन्तुष्ट - 
रहने के लिए भजवूर्‌ किया 1 इस प्रकार यह चारे वर्ण, 
चार भिने जातियो मेँ स्थायी रूप से बदल गये । 

अनन्तर समाज के विकास होने, जनसंख्या ओर 
आवश्यकताये बढ़ने से हर वर्णं की प्रत्येक विषय की 
आत्मनिर्भरता समाप्त होने लगौ ओर एक-दूसरे के 
व्यवसायों तथा कर्मो मे प्रवेश कसे को मजवृूर होने . 
लगे, जिसके परिणामस्वरूप एक-दूसरे के वीच व्याह" 
शादियों भी हुई, जिससे अनेक वर्णशंकर जाप्तियो का 
आविभवि होने लगा! इधर प्रत्येक वर्णं मे जनसंख्या 
वद्‌ जनि से उनमे .व्यापार व्यवसाय, जीविका के 
साधनों देशान्तर, आहारवरिहार एव आचार-विचार के 
आधार पर विभिन जात्ियो करा नामकरण होने लगा `1 
इसी प्रकार वर्णो से जातिया, जातियों से उपजाति, 
उपजातियो से प्रजापतिँ ओर प्रजापतियो से 
अनुजात्ियौँ दिनोदिन बनती ही चली गई } 

धर्म प्रधान हने. से हिन्दू सदैव से अपने धार्मिक 
मेत्ताओ पर अपार श्रद्धा करते ओर उनके वचनो मे 
विश्वास करते रहे है । धर्म के आधार प्रर लाभ उठने 
वाले नेताओ का जिन्होने अधिक मान किया उन्दे 
उन्होने ऊँचा ओर जिन्होमे उतना सम्मान न कर पाया 
उन्हे नीच होने की व्यवस्था देनी शुरू कर दी । जरा- 
जग सी भूल-चूक पर सामाजिक बहिष्कार होने लगा, 
तनिक से विरोध एर्‌ "समाज निकाला' मिलने लगा । 

“ ` इन सब कारणों के अत्तिरिक्त हिन्दुओं मे जातीय 
वैमनस्यता का सबसे बड़ा कारण अभो कुष्ठ समय पूर्वं 
आये "उन आक्रान्ताओं का पडयन्रे है, जो भारत मे 
केवल वसने अथवा राज्य करने के मन्तव्य से ही नही 
बल्कि यहो कौ हिन्दू जाति को मिराकर पूरी तरह 
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अपने धर्ममे मिला लेना चाहते थे । उन्होने इस काम 
के लिए जितना तलवार से काम लिया उससे सौगुना 
भेद-नीति से काम लिया । 

सम्प्रदाय वृद्धि के स्वार्थ मे लगे धार्भिक नेताओ 
को अपने साथ मिलाया । उन्हे सहायता की, पद ओर 
पदवियों दी ओर इसके बदले मे जातीय आधार प्र 
मनमानी फूट डलवाई, अनन्त बहिष्कार कराये । एक 
ओर वे एेसा करते थे ओर दूसरी ओर सहानुभूति का 
हाथ बढाकर अपने मे मिलालतेतेथे । 

इस प्रकार यदि गहराई से देखा जाय तो हिन्दू 
कौ जाति प्रथा के मूल मे अहित काक्षियो का षडयन्र 
ही ३, कोई धार्मिक अथवा सामाजिक आधार नही है 
अतएव अपनी गलती समदने ओर इस परिस्थिति को 
सुधारने के लिए अव हमें कटिवद्ध होना ही चाहिए । 
एक जाति ओर एक राष्ट की कल्पना ही हमरे पूर्वं 
गौरव को वचा सकती है, हमारी शक्ति ओर सगंठन 
को जीवित रख सकती है । 


हिन्दू जाति का कलंक-अस्पृश्यता 

यो तो उपजातियो ओर प्रजापतियो के रूपमे 
हिन्दू गठन पहले ही विभरखलित है । अस्पृश्यता ने 
तो उसमे दरार ही डाल दी । हिन्दू जाति, कुलीन ओर 
हरिजन दो धाराओं मे विभक्त होकर अपने अस्तित्व 
फोखोने जा रही है। जीवन की जटिलताओ से उवे 
हुए सैकटो अमेरिकन ओर पाश्चात्य देशो के निवासी 
जिनमे व्यवसायी, डाक्टर, वकील ओर छावर शामिल दै 
आत्मशोध ओर आत्म सन्तोष के लिए हिन्द्‌ धर्म कौ 
शरणले रहे दै जो नये लोग हिन्दू धर्म की ओर चुके 
है, उनमे अमेरिका के प्र्यात सिने कलाकार सिनात्रा 
ओर शर्त भैक्लेन भो है । पर अपनी हौ आधी जाति 
आज खुशौ-खुशी ईसाई धर्म मे दीक्षित होतो जा रही 
दै । पाकिस्तान के शिक्षा मरी ने बताया कि पिते 
वर्धं पाकिस्तान मे जितने लोग ईसाई वने उनमे 
मुसलमान एक भी मही था ¡ अधिकांश हरिजन हिन्दू 
थे। रघौ जिले मे एक महीने मे ९ हजार अस्पृश्य 
हिमदू ईसाई वने । मध्य प्रदेश के ज्ञावुआ, वस्तर जिले 
आन्ध, मद्रास तथा आसाम ओर नागालैण्ड मे प्रति वर्ष 
हजासे कौ सख्या मे लोग ईसाई वनते जा रहे है । इन 
दीक्षितो मे अधिका हरिजन होति ह, जो यड़ी आसानी 


से बहका लिए जाते रै। जातीय अपमान से धन्य 
होकर डा, अम्बेडकर जैसे विद्वान हिन्दू हरिन को 
वौद्ध धर्म की शरण तेनी पड़ी थी । एसा उन्होने बहु 
दुखी एवं दिन्दुओ की दकियानूसी विचारधाश से वय 
होकर किया। 

स्वशज्य सम्राम से एक वात निश्चित रूपमे 
सामने आई है कि यदि विश्व के समक्ष धर्म ओ 
जातीय गौरव को स्थिर रखना है तो जात-पत का भेद 
मिराकर जन्म जाति की बड़ाई का त्यागकर ही तेना 
चाहिये । 

महात्मा नारायण स्वामी ने एक वार्‌ कहा 

था--“जात-पोति ओर अस्मृश्यता का बन्धन हिन्दू जाति 
के तिये कलक का टीका है। उसने सारी जाति कौ 
िन्न-भित्र कर रखा है । हिद जाति में परस्पर पृण 
ओर देष का प्रचार इसी की कपा का कुफल ६। 
इसलिए भारतीय संस्कत की उन्नति के लिए इष 
बन्धन को सर्वप्रथम तोडना आवश्यक है ।" इम एथ 
से कोई भी विचारशील व्यक्ति इमकार नही कर 
सकता ! 

महात्मा गोंधी जी कौ समाज सेवा मे हरिजनो के 
उत्थान को उदेश्य प्रहले नम्बर प्र था! आज जो 
सी सुविधाये हरिजनो को मिली है वह उन्ही के 
काफल है पर सुविधाये देकर उनकी समस्याभो का 
निराकरण नही किया जा सकता । उन्हे शिक्षा-दीरक्षा का 
विशेष प्रबन्ध कर अव तक छाये कुसस्कारो को कर्म 
करना ठौक है पर देखना यह चाहिये कि वे उल्व वग 
के साय बैठकर भोजन कर सकते है या तह। 
सामाजिक उत्सवो मे, पारस्परिक व्यवहार. धर्मिक 
उपासनाओ आदिमे भी भराग ले सकते है या मह। 
मस्तिष्क इतना विवेकी ओर यथार्थवादी हो कि हरिजन 
को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जा सके व कम 
चतेगा। हम मुसलमानो, ईसाइ्यो के साथ ट 
भोजन कर सकते है तो भंगी. चमार ओर धोवौ 
साथ क्यो नही वैठ सकते ? 

हरिजन अस्पृश्य ई इस घृणित मनोवृत्ति 
परित्याग किए विना हिन्दू जाति सगढित नही ह 
सकती ओर न उसके अभाव मे देर तक अपना 
अस्तित्व हौ वनाये रख सकती है! यदध. चन, दादु 
कवर, रैदास आदि धर्म ओर पथदहिन्द्‌ धर्मसेत्त 


अलग होकर चने दै ओर उमका अधिकांश कारण 
छोरौ जाति के लोगो कौ अवहेलना ओर उदासीनता ही 
गही है परमातमा की सृष्टि का हर व्यक्ति समान है 
चहि उसका रंग-वर्ण, कुले ओर गोत्र कोई भी क्योन 
हये 2 चसे हिन्दू एके जाति है उसमे कार्य कौ दृष्टिसे 
भते हौ अमेक इकाइयां हो । वहे सव्र इकाइयों 
अपने-अपने स्थान परर महत्वपूर्णं है । न कोई छोरा म 
कोई वड़ा इसलिए मानवीय दृष्टि से भी हरिजनो या 
अस्पृश्य को धृणित ओर उपेक्षित दृष्टि से देखना ठीक 
मही । इस कलंक को दूर करना हर बुद्धिमान ओर 
विचारशील भारतीय का कर्तव्य है उसके बिना हम 
संसार के सामने स्थिर रहना टूर अपना अस्तित्व चनाये 
र्खे भे ही समर्थन होगे। 


जातीय संगठम कौ नीव कमजोर न पडे 


ससार मे आज तक जितेनौ जातिर्या अगि वदी 
हैः वे सव अपने संगठन-बल पर ही आगे बढ़ सकी 
दै ओर पहले से आगे वदी हुई जातियों का पतनः 
उनकी विभुंखलता के कारण ही हुभ है 1 
संगठन का अर्थं दै, सवका एक मत होकर किसी 
एक उदेश्य के लिये एक-दूसरे के साथ मिलकर काम 
करना । जातियों एवं समाजो में इस प्रकार की एकता 
तभौ आतौ है, जब वे योच मे एक-दूसरे कै हितो को 
ध्यान मे रखते ह ओर दूसरे के साथ प्रम तथा न्याय 
का व्यवहार कसते है। , ~ 
जिन समाजो अथवा जातियो में लोग अपने 
एक-दूसरे से रेष्ठ मानते है दूससे के साथ समानता का 
व्यवहार नहौ करते उनमे किसी स्थायी सगठन की 
आशा नही कौ जा सकती । जन्म-जाति के आधार पर 
उपस्थित भेद्‌-भाव किसी समाज मे भी सगठन कौ 
भावना उत्पन नही होने देता । 
जातीय सगठन की दृष्टि से आज सवसे पिकछडी 
जाति सार मे हिन्दू जति ही दै। बहुत कुछ साधन 
ओर संख्या हेति हुए भी दिन्‌ जाति संसार कौ 
कमजोर तिर्य मे मानी जाती है ओर इस कटु सत्य 
को आज फा प्रत्येक हिन्दू स्वीकार भौ करता है । 
आज जो हिन्दू जाति ससार मे सबसे कमजोर 
मानी जाती है ओर सामाजिक दृष्टि से नीची देखी जाती 
ह वदी हिन्दू जति एक दिन ससार कौ सवसे 
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शक्तिशालिनी जाति रही है । संसार मे सबसे अधिक 
इसकी सभ्यता एवम्‌ संस्कृति को प्रसार रहा है । अनेक 
विदेशी जातियों ने इसकी जीवन पद्धति अपनाकर्‌ 
अपने को इस समाज मे घुला-मिला दिया था। 


आज हम जिस विशाल हिन्द्‌ जाति को देख रहे 
है, उसमे संसार की कितनी जातियो की सनिहित है 
इसको खोज सक्ना. इस समय सम्भव मृही। 
हिन्द्‌-सस्कृति किसी एक जाति विशेष का वैचारिक 
सृजन नही है बल्कि समय-समय प्र आकार पिल जने 
वाली संसार कौ अनेक जातियों की विवारधाराओ का 
एक सम्मितिते प्रवाह है । 


हिन्दू जाति का आदि नाम आर्यं संसार मे सदैव 
हौ सबसे अधिक संगठित एवम्‌ प्रगतिशील रहे है । 
उनकौ धार्मिक सहिष्णुता ओर सामाजिक उदारता ने 
एक दिन उरे उन्नति एवं यश के चरम शिखर पर 
पर्हुचा दिया धा । आर्यो कौ समानता देखकर्‌ हौ ससार 
कीं अन्य जातियो के लोग इनके आचार-विचारे को 
अपनाकर, इस जाति के सामाजिक सगठन मे एक रूप 
होगयेथे। 


हिन्दू जाति मे आज सम-सामाजिकतता का जो 
अभाव दिखाई देता दै, वह इस जाति की मौलिक 
सूह्ञ-वूञ्ज की विकृति नही है 1 यह उन जातियो एवम्‌ 
समाजो का पडयन्र है, जो पिछले दो हजार वर्पो मे 
यहो आये ओर इस लेश जाति पर अपना स्थायी 
शासन स्थापतति कसे के प्रयल मे ले रहे । ये समागत 
जातियों हिन्दुओ कौ प्रचण्ड शक्ति को अच्छी प्रकार 
जनृती थौ । उन्हे द्‌ जातिमे मिल जाने की शंका 
सदा सताती रही है। अस्तु, उन्होने इस जाति का 
सामाजिक संगठन तोडने के भयंकर षडयन्र किये ओर 
किसी हद तक वे इसमे सफल भी हुए । 


हिन्दुओं के चीच आज का जातिगत भेद-भाव 
इन्ही आक्रान्ता साग्राज्यवादियो के यडयन््र का परिणाम 
है। उन्होने म केवल पशु-बल का ही प्रयोग किया 
वल्कि जातीय भ्रेद-भाव ओर असमानता फैलाने के 
लिये यों के सामाजिक मेताओ ओर धर्माधिकारियो 
फो धूस देकर धरमरन्यो मे असगठन कर्ता नियमों एवम्‌ 
अदेशा का समाविश कराया ओर राञ-बल पर उनको 
मान्यता दिलाई । 
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किन्तु अय समय दल गया रै, हिन्दुओं मे 
अपने इस सामाजिक असंगठन एवम्‌ भेद-भाव की 
नाशकारी हानिर्यो एवम्‌ विकृतियो के प्रति चेतमा अने 
लगी दै, उन्दने अपने शक्तिशाली आर्यं स्वरूप को 
पहचानना प्रारम्भ कर दिया है। इसको देखते हये 
आशा को जाने लगी दै कि वह दिन दूर नही जव यह 
हिन्दू जाति पुनः पूर्ववत सगदित होकर शवितिशालिनी 
कने जायेगौ ओर अपी प्रलयंकारी विशेषता को प्राप्त 
कर म केवल अपने अन्दर फैते हये जाति भेद एव 
सामाजिक विश्रुखलता को दूर कर लेगी बल्कि वैदिक 
काल की तरह अन्य जातियो का संस्कार करके, उरे 
अपने मे मिलेनि लगेगौ 1 
हिस्दू जति के वीच जातीय भेदे-भाच यं भिरे 
का विशेष कारण यह है कि अधिकतर हिम्‌ "इस 
जाति-भेद को धार्मिक नियम मानते है ओर इसको दूर 
करने मे अधार्मिकता की शंका करते दै, जबकि इस 
जातीय भेद-भाव से धर्म का कोई सम्बन्ध नही है यह 
शुद्ध रूप से सामाजिक विकृति हौ ह! 
कहना म होगा कि जो आर्य जाति सदैव से अन्य 
जातियौ का संस्कार करके उन्हे अपने मे मिलान को 
अपना विशेष कर्तव्य मानती रही है वह भला अपने को 
ही अपने से धिन कणे कौ मूर्खता किस प्रकार कर 
सकती रै? 
आर्यो ने केवल भारत मे आर्ट विदेशी जतियो 
श्रो ही अर्यतत में दीक्षित नही किया या बल्कि देश 
कौ सीमा से बाहर जाकर ईशान, चीन, मिस, जापान, 
वैवीलोनिया ओर असीरिया जैसे देशो में आर्यत्व कौ 
दीक्षा दी रै, उन्हे अपने समाज में मिलाया दै । आर्यो 
करे इस सास्कृतिक एवं दीक्षा अभियान के सैकड़ो चिन्ह 
विदेशो मे प्राये जति दै ।-पुरातत्व खोजियो ने मूल 
ससार कौ समस्त जातियों को खोजर्कर्‌ प्रमाणित किया 
है कि योरोप की अधिकांश जातिया भारत के आर्यो 
की ही वंशज है! रेशिया के अधिकाश देश तो 
विधी आक्रमण के पूर्वं तक आयं देश रहे हो है 


जातीय सकीर्णता का आधार माने वालो को 
चहिये किये हिन्दू धर्म का ठीक-ठीक अध्ययन कर 
ओर उदासतापूर्वक वैयक्तिक हठ छोड़कर उसका 
ठीक-ठीक अर्थं हदयेगम करे । एेसा करने से उनकी 
यह र्ति दूर्‌ हो जये ओर वे हिन्दु की विट 


शवतत ओर उनकौ विशाल उदारता के दर्शन क 
सरकेणे! वेदो, स्मृतिर्यो एवे परार्णो मे एक गरहौ सैके 
स्थानो पर अन्य जातियों को शुद्ध करके आर्य कक 
ओर अपने समाज मे मिलने का स्पष्ट निर्देश दिया 
गया है । सि 

ऋगवेद मेँ कटा गया ई 

आसयतमिन्रयः स्यस्व श्ुूर्याय वृहतीपप्‌ 
ध्राम्‌। 

यथ दासान्यर्यारिभ वृत्राकरो, वनिन सुतुकान 
दुपारिभि# 

-दे इद्र ! हमे सा बलदो कि उसके द्रण 
हम अनार्य जातियो के मनुष्यो को सस्कृत करके आर्थ 
चना ले) इस प्रकार शत्रु भाव का तिरार्करण क्के हम 
कल्याणकारी हिसाहोन शक्ति का प्रदर्भाव कर सके) 

“इनं वदतो अणुरः कण्वा विश्वमा्म्‌। 
अपहनन्तो अरावणः । 

श्वर के नाम प्र सव संसार्‌ को आर्य 
बनाये ओर स्वार्थ लोगो को पराजित करके अग्रगा 
हो।" 

इस प्रकार एक जगह नही वेदो पमे स्थन-स्थान 
पर ससार की अन्य अनार्यं जातियो को आर्य वनने का 
विधान दिया गया हे । परतित हो जने पर अप्र तेग 
को शुद्ध करके समाज में स्थान देने के आदेश ओर 
परायश्चित के विधानो से तो हिुभो के धर्-ग्य भर 
पड़े दै) इतना ही नही दूर देशो सरे जो जाति शु 
करके आर्य बनाई गई उनकी घटनाओं का वर्णनं 
अन्यो मे पिलता है। यथा -- 

“मिश्र देशोदेभवाम्लेच्छाः, काश्यपेन सुखितं ! 

संस्कृता. शूदरवर्णे बरह्म वर्णमुपागता ॥ 

शिखा सूत्र समाधाय पदित्या वेदमुत्तमम्‌ 

अर्थात्‌--मिश्र देश मे उत्पन म्तैच्छ वेद पढ़कर 
अर शिखा सू धारण करके शुद्ध होने के वाद ब्रा 
वर्ण को प्राप्त हो गये। 


“वलादासी कृतो म्लेच्छश्चाण्डालादैश्च दस्युभिः । 
अशुभे कारिति कर्मं गवादि प्राणि हिंसनम्‌ ॥ 
उच्छिष्टं मार्जन चैव तथा तस्यैव भक्षणम्‌ 


तत्तीणों तथा समस्तो भिश्च सहभोजनम्‌ ॥। 
कृच्छ-सवत्सरं कृत्वा सांतपनाम्‌ वुद्धरेतवे । 


~ ब्राह्मणः क्त्रियसवर्थं कृच्छान्‌ कृत्वा विशुद्धयति ॥ 
-मासोपितश्चरेद्‌ वैश्य. शूद्रः पदेन शुद्धयति ।* 
अर्थात्‌-*जिन व्यक्तियों को म्लेच्छो, चाण्डालो 
अधवा अन्य. विधर्मियों ने बलपूर्वक दास बना लिया 
ओर उनसे वतपूर्वक गो-वध आदि पाप करणया, जूठन 
खिताई ओर धुलाई, अपनी स्रियो के साय संगम 
कराया ओर उनके साथ एक वर्तन मे छिलायाहै, तो 
उने से व्राह्मण एक वर्षु कषत्रिय छः मास, वैश्य एक 
मासु ओर शूद्र एक सप्ताह तक कृच्छ-सातपम्‌ करके 
पुनः शुद्ध हो सकता है \ " 
इस प्रकार धर्म-ग्रनयों का गहन अध्ययन कसे पर 
पता चलता है कि आर्यं जाति मे जातीय संगठन बनाये 
रखने ओर अपने धर्म को संसार में कैलाने के लिये 
स्थान-स्थान पर्‌ व्यवस्था दी हुई है । एेसी दशा में 
हिन्दू समाज कौ विकृति--जति भेद को धर्म के 
आधार पर मामना वास्तव मे अधार्भिकता ही हं। 
इसमे सन्देह नहौ कि आज हिन्दुओ को अपे 
धर्म कौ रक्षा करे, उसका संसार मे प्रसार करने, अपना 
सामाजिक संगठन सबल बनने ओर वदढ़ाने के लिए 
अपने मूल वैदिक धर्म की आज्ञाओ का पातन करा 
ेगा। उन्हीं के अनुसार सामाजिक उदारता ओर 
धार्मिक असंकीर्णता को अपनाना होगा। तभी यह 
विशाल जाति अपने पूर्वं गौरव को प्राप्त करेगो अन्यथा 
धुन कौ तरह लग हये विधम इसे समाप्त कर देगें । 


भारत को ईसाई वनानि का पड्यन्न 

„ “अति सर्वत्र वर्जयेत'--अरथात्‌ अति को हरकत 
मे निथेध है । बुरी वातत तो नुरी बात हौ होती है, उसमे 
अत्ति या अनीति का प्रश्न ही क्या ? अच्छी वात भी 
जय अपनी वात मर्यादा का उल्तंघन कर जातो है, 
तो वही बुराई की कोटि मे पुव जाती है। . 

धार्मिक सहिष्णुता एक महान्‌ गुण है । किसौ 
दूस के धार्मिक विचारो तथा कार्यो मे हस्तक्षेप न 
केरना स्वयं ही एक धार्मिकता है 1 हिन्दुओ ने इस गुण 
का जितना व्यापक परिचय दिया है, उसका हजारों 
भाग भो संमार की कोई अन्य जाति न दे सको, 
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बल्कि यह कहने मेँ भी कोई अतिशयोपित नही है कि 
वेद-धर्म अनुयायियों को छोडकर संसार की अधिकांश 
जातियों ने असहिष्णुता का ही परिचय दिया है । 


किन्तु बहुत समय से हिन्दुओं की धार्षिक 
सहिष्णुता अति कौ सीमा में पर्ुद गई है, जिसके 
फलस्वरूप गुण, अवगुण बन गया है । अतिशयता हो 
जाने से हिन्दुओं की सहिष्णुता धार्मिके उक्षा के दोष 
से दूपित हो गई रै! हेति-होते वे इते धर्मं निरपेक्ष 
बन गये कि अपने धर्म पर किये जाने वाले आधात भी 
इस प्रकार सहे क्रे लगे हैः माना यह अन्य 
धर्मावलम्वियों का धार्मिक अधिकार हो, जिसमे 
हस्तक्षेप न करना उनका कर्मव्य है । ४ 

, हिन्दुओं की इस सहिष्णुता से प्रोत्साहित होकर 
अन्य धर्मावलम्पिर्यो ने क्या-क्या किया ओर इससे 
हिन्दू रट को कितनी क्षति हई है 2 यह बात किसी 
से छिपी नहीं है । विगत हानियो तथा अत्याचारो की 
चर्चा करना बेकार है । किन्तु वर्तमान मे हिन्दू-जाति पर 
ईसाईयों का जो आक्रमण हो रहा दै, उसकी ओर से 
ओंखे बन्द नही की जा सकती है। 

भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है ओर भारत 
सरकार धर्मनिरपेक्षिता कौ सरेक्षिका ! विधान की इस 
धारा के अनुसार्‌ भारत मे सभी धर्मो को फलने-पूलने 
ओर विकसित 'होने का अधिकार रै । किन्तु इसका यह 
आशय कदापि नही कि कोई एक धर्म दूसरे किसी धर्म 
को मिटाकर फूल-फल सक्ता रै। ईसाई पादरी 
भारतीय विधान की इस धारां का दुरुपयोग करके हिन्दू 
धर्म को मिराकर अपने ईसाई धर्म का विस्तार कसे मे 
बुरी तरह जुटे हुए दै । , 

भारत में पादिरयों का धर्म प्रचार हिन्दू धर्मको 
मिरे का खुला षड़यन्र है, जो कि एक लम्बे अरसे 
से चला आ रहा है, अब उपेक्षावश ओर तीच तथा 
प्रबल हो गया है। ईसाई पादरियों के इस धर्मं प्रचार 
काक्या उदेश्य दै ? यह समय-समय पर किये उनके 
कथनो, लेखो तथा वक्तव्यो से सहज ही पता लग 
जाताहै। - । ‡ 

"लाइट ओंफ लाइफ" केथोलिक पत्रिका के 
१९६४ के जुलाई अक मे ईसाई नवयुवको को परामर्शं 
देते हए निर्देश किया गया--“ईसाई छत्रो तथा 
स्नातको का यह करव्यहैकिवे ईसाई धर्म को प्रचार 
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के के लिये पत्-पत्रिकाओं मे लेख लिखा करे ओर 
इस विषय मे वे धर्म-निष्पक्ष मीति वाती पत्र-पत्रिकार्ओं 
काक्तभ उठा सकते है । किन्तु यह आवश्यक नही कि 
वे शुरू-शुरू मे ही अपने लेखो मे ईयत का प्रचार 
कसे लगे । अच्छातो यह होगा कि पहले वे सामान्य 
सख लिष्ठकर आगे चत्तकर के पत्रो म खुलकर ईसाई 
विचारधाया का प्रचार करे +“ 


यह क्या है ? ईसाई वयुवको कौ धर्मनिरपेक्ष 
पत्र-पप्िकाओ मे घुने ओर उनके माध्यम से भारतमे 
ईसाइयत फैले के लिए खुला प्रोत्साहन तथा आहन 
है} इसे धर्मनिरपेक्षता का १८.६० चित लाभ उने के 
लिए एक पडयन्र के सिवाय ओर क्या कहा जयेगा 
जलं धर्मनिरपेक्षता की नीति भ्रात के हिन्द, मुस्लिम, 
सिक्छ, ईसाई सभो को एक समान तथा सामान्य 
गाष्ठीय विचारधार मे लने का प्रयल कर रही दै, वहो 
विदेशौ मिशनयौ ईसाई मवयुवको कौ धार्मिक भावनाओ 
करो भडकाकर उन्हे पडयन्र का सहायक अख बनाने का 
प्रयललकरष्टे है! स्या भारत के राषटीय हित मे सहन 
करने योग्य बात है 2 


ईसाई पादरियो तथा मिशनारियो का एसा ज्वलन्त 
आधान ओर भयानक विचार नं केवल भारत के 
हिनदुज अपितु सारी गैर ईसाई जनसंख्या कौ अखि 
छोलदेने को एक खुलो चुतो दै। अपने धर्म कौ 
रक्षा तथा भारतीय राष्ट की एकत्रा के लिए क्या यह 
आवस्यकर प्रतीत मही होता कि मेर-ईसाई जनता 
विदेशी भिशषनरियो के अनुचित इरदौ को असम्भव 
यादे के लिए आवाज उठाए) यदि भासत की 
ईसाई जनस्य यो ही विदेशी पिशनरियो कौ 
गतिविधियो को उपेक्षाकी दृष्टि से देखकर प्रसाद में 
ही पड़ी रही तो यह असम्भव बात न होमौ कि ईसाई 
ईसाई भार्व' के अफे ध्येय के बहुत कुछ समीप जा 
पधे ओर तव कहा हिन्द, क्या मुसलमान ओर क्या 
सिक्ख सभी धर्मो के मिट जने का खतयापदा दे 
सक्ता दै! 

यह यात सहं टै कि ईसाई मिशनरियो को 
हिन्दुओं कौ अपेक्षा अन्य धर्म कलो पर अपना प्रपव 
चताना आसान नहं पड़ता वे मुख्यतः हिन्दुओ को 
हया चनि मे सुट हूए है, इसके दो मुख्यं कारण 
६--पहल, अति धर्म-सहिष्णुता, ये धर्म-वन्धुओ के 


वीच इसी अत्ति के दोप से ईसाहयत का प्रचा सहा 
करते जा रहे है । दूषय यह कि भैर इसा अहिदुभे 
की ` धार्मिक रूदिवादिता के कारण ईसाई मिशनप्यि 
को उनके वीच जाल विदाने का अधिक अवसर गहं 
मिलता अदिन्‌ मैरईसाइयो की रूदिवादिता ठरे अपो 
बीच धंसने को साहस मही कसे देवी । किन्तु इका 
यह अं लगाना गलत होगा करि अहिन गैर 
ईसाइयो के धार्मिक पदयन्र से सुरक्षित है भौर यदि वे 
ेसा सोचते है तो गहरी भूल करते है 1 अहिन गर 
ईसा्यो को भो इस षडयन्र की, जो ईसा्यो के यव 
भरवादर्पच चता रखा है, उपेक्षा नही कसी चिर 
ओर समञ्च तेना चाहिए कि हिन्दुओं पर किया णवा 
आघात परोक्षा रूपमे उ फर भी एक आषा ६। 
कैधोलिक इसाई-पर के कथनो से यह तो एष 
हे हौ जाता है कि भारत के भैर-ईसाईं समुदाय पे 
ईसार्‌ भिशमरियो को र्या है ओौर वे उनकी विशा 
जगस्या को फूटी आंखो भौ मही देव प रेट । 
वे समपर्णं भारत के ईसाक्ष्यो को ईसाई बमाकर ईष 
भारत" का स्वप्न देखते है ओर उसके लि ह 
अनुचित उपाय करते जा रहे है। † 
दादयो से अपने को सुरक्षित समने वते 
बौद सिल, पारस, मुसलमान ओर यही आदि कौ 
इस वात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि भां 
को धर्ममिरपेषता तथा हिुओ की उपेक्ष पर्क 
सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठि हुए यदि ईट 
मिशनरो इसी तेजी से हिनदुओ को अपने जाल मर 
फंसने मे सफल हेते रे तो शीघ्र ही उनकी जतय 
भारत मे बहुत अधिक लो जयेमी ओर्‌ तव 
स्थिति मे धारत के सरे गैर ईसाई उनकी तुला # 
अत्पमख्यक हो जायेगे । स्या इसाईयो का यह वह 
तव. शित पाकर सम्पूर्णं भात को ईसाई देषो 
लिए व्यग्र पोप, पादरियो तथा अवाप्को णे 
अल्पसंख्यक गैर यो को अफे मे आलसात कते 
के प्रपेवो के लिए साहस, अवसर तथा ्रत्साहव नह 
देमा ? इसलिए भारत कौ धर्म-तिएेक्ष मीति धर्विक 
सहिष्णुता तथा राषट्य स्वूप को सुरक्षित रखते 
लोकत की मरिमा वनाये रखे के तिए्‌ आवश्यक 
कि भारत के सदे मैर-हसादं जन-समुदाय एक स 
होकर ईमाहयो के इस वदते धार्मिक स्राज्य 
येक्ने का प्रयल क 


हिन्दुओ का तो यह धार्मिक कर्तव्यहैकिवे 
ईसाहयो के पडयन से आत्मरक्षा मे अपना तन-मन-धन 
लगा दे श्जौर गैरईसाई मिशनरियों को अराष्टीय 
-मतिविधियो को रोकने मे अपना नैतिक समर्थन देकर्‌ 
हिन्दुओं कौ हिमायत को अगे वदे ओर आज जो 
हिन्दुओ को लपेटती हुई ईसाइयत कौ लपट परोक्ष रूप 
से उनकी ओर यद़ रही है, इसे यही पर बुञ्ा दे । एसा 
क्से से ही भारत मे धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक बन्धुत्व 
तथा मच्वे लोकतचर की रक्षा हो सकेगी अन्यथा पुनः 
आजादी को खत की सम्भावना हो सकती है । 

यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य देशो कौ सरकारें तथा 
सस्थाये भारत मे मिशनरियो को एजेन्ट रूप मे भेज- 
कर्‌ ईसाइयत को बढ़ावा दे रही है ओर एक प्रकार से 
वे धर्म का आधार लेकर उन देशों का साप्राज्य ही 
भारत मे स्थापित कसे का प्रयल कर रही रै । विदेशो 
के इस धर्मधारी साप्राज्यवाद से बचाव हेतु सम्पूर्णं गैर 
ईसादयो को एकः मंच प्र आकर ईसाइया के मलीन 
मन्तव्यो को सफल होने से रोकने के लिए भर्सक 
प्रयल करना ही चाहिए 1 


हिन्दू समाज का पुनर्सगठन--शुद्धि-प्रथा 

सगठन शविति का राजनैतिक महत्व आज सव 
देख-समञ्च रदे है, पर एक समय एेसा भी था जब 
हिन्दू-जाति ने यह सिद्ध कर दिखाया था कि सगठन 
केवल सीमा सुरक्षा के लिए ही आवश्यक नह है वरन्‌ 
उप्रसे समाज की सुख-सुविधाओ की भी अभिवृद्धि 
होती रै । व्यवहार तथा आदर्शो कौ रक्षाके लिए भी 
सग्डन अनिवार्य है। धर्म ओर सस्कृति की रक्षा 
जन-शवित्त के आधार पर ही सम्भव दै । चार्‌ आश्रमो 
भे विभक्त हई हन्दू-जाति किसी ` समय धर्म ओर 
संस्कृति के नाम पर इतनी गहराई से जुडी हई धी कि 
हिन्दू शब्द का उद्बोधन होते ही वे सव एक ध्वज के 
नीचे एवत्रित हो जति थे, उनमे ऊंच-नीच का भेद्‌-भाव 
न रहता था। 

यह तो अनतर्वयवस्था धो । हिन्दू-धर्म सदैव से ही 
उदार रहा है, उसने अपने अध्यात्म ओर दर्शन का लाभ 
किसी भी जतिको देने मे संकीर्णता प्रदर्शित नही 
की1 यही कारण था कि किसी समय शक, दण, 
मगोल, असव, पारसी आदि विभिन जाति-धर्म ओर 
मम्मदायो के लोग दिन्दू-सस्कृति की मान्यताओ से 
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प्रभावित होकर इसमे सम्मितत हो जाथां करते थे, उन्हे 
शुद्ध कर लिया जाता था ओर अपनी जाति के एक 
अंगकेरूपुमे ही उन्हे विकसित कर लिया था। 
इस विशेषता के कारण ही हिन्दू धर्म लगभग 
स्पर्णं एशिया मे छाया हुआ धा । तिब्बत, चीन, लंका, 
वर्मा, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, इन्डोनेशिया, वोर्नियो, 
फीजी आदि प्रमुख स्थानो मे हिन्दू-धर्म फैला हु था 
उसके सास्कृतिक अवशेष अभी भी इन देशो में 
विद्यमान है । किन्तु जव से हिन्दुओ ने इस परम्परा का 
परित्याग किया उनकी जनसख्या ससार की सब प्रमुख 
जातियो से घटकर रह गई है । ईसाई धर्म को जन्म 
लिए अभी दो हजार वर्षं भी नही हुए आज उनकी 
संख्या लगभग एक अरब है ओर प्राय. सरे विश्व मे 
फैले हुए दै । एक करोड़ से भी अधिक केवल हिन्दुओ 
से ही शुद्ध किए हुए ईसाई हे । इसी प्रकार मुसलमानो 
कीः सख्या लगभग पचास करोड है, इनमे से हिन्दुस्तान 
ओर पाकिस्तान मे मुसलमानो का ३२ प्रतिशत भाग, 
एेसा है, जिन्हे फेवल अपने मे मिला लिया गया है। 
यदूदी, जीरोट्टियाई, ताओवादौ कन्फ्यूशियन्स कौ भी 
सख्या बदरी ही है प्र हिन्दुभओ का दुर्भाग्य ही कहना 
चाहिए कि उनकी ३३ करोड की संख्या जहौ बढकर 
१०० करोड हो जानी चाहिए थी इतने वर्पो के वाद 
घटकर ३२२२२३२८६ रह गई है । बौद्ध. जैन, सिक्ख , 
आदि अनेक धर्मतो यने ही हिन्दुओसेहै पर वे'अपने 
को उससे अलग मानने ओर रहने कौ चेष्टा कर रहे है । 


हिन्दू जगत अभी इस महत्वे को भूल रहा है परे 
अन्त मे न केवल अपनी आन्तरिक स्थित्तिवश वरन्‌ 
हिन्दु कौ शिति ओर सगंठन बढाने के लिए भौ 
दूसरे धर्म॒मे परिवर्तित हुए हिन्दुओ, अन्य 
धर्मावलम्बियो ओर जातियो को भी आत्मसात्‌ कस के - 
लिए तैयार रहना होगा । यह कोई नई बात नही दै। 
विभिन जातियो का समावेश हिन्दू-धर्म की आदि 
विशेषता है । इसमे. धार्मिक दोष नही बड्प्पन ही है । 
समुद्र सारे ससार मे एक है, उसमे दुनियां भर कौ 
नदियों जाकर्‌ मिलती है, नदियों भी बहुत बटी-बडी है 
पर जो गौरव'समुद्र को प्राप्त है वह क्या किसी बड़ी 
नदी कर प्राप्त हो सकता है ? हिन्दू धर्म भी उतनाही 
गम्भीर, उतना ही व्यापक ओर विशाल है, जितना 
समुद्र । उसमे अन्य जातियो का प्रवेश न केवल धर्म के 
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अनुकूल है वरन्‌ उसमे विश्वे की शान्ति ओर समृद्धि 
को भी क्ल भिलेगा। आत्म-परायण होने के कारण 
उसमे व्यक्ति ओर समाज के लिए बन्धन नही है कुछ 
मैतिक मर्यादायि है जो प्राणि मात्र के लौकिक ओर 
पारलौकिक उत्थान के लिए अनिवार्य ओर आवश्यक 
है, उन्दे अपनाने मे भला किसी को क्यो संकोच 
होगा 2 ईमानदारी, सच्चाई मेकी आदि मानव धर्म है 
ओर हिन्दू-धर्म इन्दी का पर्याय ही तो है । अतः यदि 
हिन्दू धर्म के प्रसार ओर अन्य जातियों को शुद्ध कर 
अपने मे मिताने के लिए कहा जाय तो उसके लिए 
भ्रम न होना चाहिए । 

इतिहास साक्षी है कि हमे देश मे यह प्रथा 
आदि काल से चलती आई है ओर विभिन जात्यो के 
लोगो को शुद्ध कर हिन्दुभ मे मिलाया गया है । इन 
तथ्यों की पुष्टि के अनिको प्रमाण है! “रायल 
दैशियारिक सोसाइटी” की वम्बई शाखा के २९ 
दिसम्बर १८९६ के एक अंक के एक लेख मे 
प्रकाशित हुआ धा, जिसमे सिद्ध किया गयाथा कि 
अर्यं लोग यज्ञ के द्वारा उन लोगो को शुद्ध कर लिया 
करते थे, जो पहले से आर्य न होते थे सामवेद के 
“ताण्डय्‌ ब्राह्मण” मे अध्यायः १७ मे एेसा ही उल्लेख 
है, जिसमे ३२ अनार्य ओर एक उनका सरदार कुल 
२४ व्यक्तियो को विधिवत्‌ शुद्ध किया गया ओर 
हिन्दू-धर्म मे मिला लिया गया । 


प्राचीमकाल मे हिन्दुओ कौ इस उदार वृक्तिके 
कारण ही अनेक यहूदी, ईरानी, सिथियन, मगु, शक, हूण 
आदि जातिर्यो हिन्दू धर्म मे इस प्रकार विलीन हुई कि 
आज उन हिन्दुभो के वीच से दढ निकातना भी 
कठिन है । महाराष्ट के “वपित्यावन व्राह्मण” महान्‌ वेदज्ञ 
मनि जति है, ये वशनुगत यहूदी ओर मिश्र के 
आस-पास के देशो से आये हुये है । “भविष्य पुरण” 
मे अप्रोका के निवासि्यों को दीक्षित कर ब्राह्मण बना 
तेम का वर्णन मिलता है-- 


मिश्र देशोदुभवाम्लेच्छाः काश्यन सुशाित. 1 
संस्कृत शूद्रवर्णेन वब्रह्मवर्ण॒मुमागत. ॥ 


अर्थात्‌-“मिश्र (अग़्रीका) के मूल-निवासौ जो 
संस्कृत ओर सभ्यता कौ दृष्टि से शूद्रवत ही थे, उन्हें 
शुद्ध कर द्राह्यण बना तिया ग्या ।* 


भिलसा (अव विदिश) मे गरुडध्वज की युदाई 
मे प्राप्त एक शितातेख मे लिखा रै “एण्टिजत्करस' 
मामक यूनानौ राजा के राजपूत “हेतियोडोरिस” > हिद 
धर्म मे विधिवत्‌ दीधा ली ओर इसी प्रसनता मे उने 
भगवान वासुदेवे का एक मंदिर मिर्माणि कराया।.स. 
१०३८ के एके अन्य शिलालेख मे श्री ठेसा हौ वर्णन 
है, जिसमे यह वताया गया है कि ईन से आये हुए 
मग लोग यहं आकर बसर गए ओर उन्होने वेदाध्ययन 
किया। वाद में उद यज्ञोपवीत धारण ककर ब्राहण 
वमा लिया गया । मुलतान के समीप एक मन्दिर इन्द 
बनवाया, ओर अन्ते वे इसी में पूजाकर्म के 
लगे। ८ 

ेसे अनेको प्रमाण है जो शुद्धि प्रथा का 
अनुमोदन करते है । ऋग्वेद मे कहा गया है-- 

उत्देवा अवहितं उनयथा पुमः । 

उताश्चक्रुषं देवा देवा जीवथां पुन. ॥ 

हे विद्रानो । यदि कुछ लोगो के आदर्श भिन 
रहे है या दूसरो जाति मे उनके छोटे आदश थे ते ठर 
ऊँचा स्थान ओर ज्ञान देकर उन्हें श्रेष्ठ बनाओ ।. 

मनुस्मृति (११-१८) मे इस प्रकार के अदिश 

देकर कहा है--सर्वाणि ज्ञाति कर्माणि यथापूव 
समाचरेत “अर्थात्‌--शुद्ध हुआ पुरुष प्रहिते की त 
अपने वर्णं के सभौ कर्तव्यो का पालम को। 
आपस्तम्ब सूत्र मे कहा है-शुद्ध हो जाने पर उ 
अपनी जाति के सव कर्म सिखाने चाहिए । सूत्रकार 
लिखा है-^तत्‌उरध्व प्रकृतिवत्‌--उनकी प्रकृति गुण 
कर्म स्वभाव को ऊर्ध्वगामी वनने के लिए कहो । 
"पाराशर स्मृति मे स्वैच्छा, प्रयाद अथवा परिस्थितिवशं 
हीन आचरण करने चालो कौ क्षम्य बताया है/ 
देवस्य स्मृति" मे शुद्धि संस्कार के लिए आवश्यक 
भरणा दी गई है-- 

वलादाी, कृतो ग्लेच्छैश्चाण्डालाधैश्चदस्युभि । 

अशुभं कारित कर्म गवादि प्राणीहिसतम्‌ # 

उच्छष्टमार्जन दैव तथा तस्यैव भक्षणम्‌। 

ब्राह्मण क्षत्रियस्तवर्धं कृच्छान 

यासोचिमश्चरेदर्वैश्य. शूद्रः पादेमविशुदधयति ॥ 

अर्थात्‌--जिन लोगो का विधर्मियो, म्तेच्छो 9 
दस्युओ ने पकड़कर वलपूर्वक धरम परिवर्तित कर लिया 


हो, , उनमे जबदस्ती हिसा कराई हो, जूढा भोजन 
खिलाया से तो उन्हे कृच्छ सान्तपन करके ब्राह्मण, 
कषत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि श्रेणियो मे मिला तेना 
चाहिये । 

इसमे उख समय के अनुसार कड़े प्रायरश्चित 
विधान भी बताए गए है पर जबकि अपने ही लोगो मे 
तपनिष्ठा नही रही तव दूसरे लोगो से वह कठिन 
प्क्रियाये कैसे कराई जा सकती है ? अत. अब केवल 
यज्ञ मेँ मनर दीक्षा ओर यज्ञोपवीत देकर अन्य 
धर्माबलम्बी या जाति के व्यक्ति को शद्ध कर तेना 
चाहिए । 

हिन्दू जाति सगंठन, सहयोग एकता, उदारता पर 
पहले से ही विश्वास करती आई है पर अव इस युग 
भ जबकि विश्वशान्ति के लिए भारतीय धर्म, आदर्शं 
ओर सिद्धान्तो कौ आवश्यकता है । इन तत्वों की 
आवश्यकता ओर भौ अधिक वढ़ गई है । भलाई की 
शवित कितमी ही सुन्दर ओर्‌ ग्रहणेय क्यो न हो यदि 
वह सशक्त म॑ हो तो अधिक दिम तक टिक नरी 
सकती । अतः हिन्दू धर्म॑ को संगठित ओर मजबूत 


वेनाना भी नितान्त आवश्यक है । इसके लिए छुआचयूत ` 


मिराई जाय, भेद्‌-भाव को नष्ट किया जाय, यह सब तो 
आवश्यक है ही पर शुद्धि प्रथा के द्वार उन तोगो को 
जो अपने धर्मसे च्युत्‌ कर दिये गये है तथा अन्य 
जातिके लोगो को भी अपने मे मिलने से संकोच नही 
कना चाहिए । अन्य जातियो, धर्मो के लोग यदि 
हिन््‌-जाति मेँ सम्मिलित हो तो अपना बड्प्यन भी है 
कि लोग बाहर से आये ओर भारतीय धर्म ओर 
सस्कृति का लाभ उठाये । 


श्रद्धा ओर सदभावना के 
केन्द्र-देवालय 


देवत्व के प्रति प्रगाद़ निष्ठा ओर सम्मान की 
भावना भारतीय संस्कृति की प्राचीन परम्परा है । देवत्व 
काञर्थहै, विश्व कल्याण की कामना । जो सबके हित 
भे अपने हितो का होम कर दे वह देव-पुरुष है, एेसे 
माननीय पुरुषों को सम्मान देने योग्य वात है, समाज 
को सुखो ओर समुनत वनने कौ कला सिखाने वाते 
ओर उस संकल्प की पूर्वि के लिये जीवन दान देने 
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वालो की जितनी पूजा की जये, वह कम ही है । उनके 
प्रति महान्‌ श्रद्धा व्यक्त होनी ही चाहिए । 


देवत्व के प्रति श्रद्धा ओ? परस्परिक सदभावना 
के प्रतीक के रूप मेँ देव-मन्दिरो के निर्माण का विधान 
है! सदभावना का लोक जीवन की सम्पनता सेः 
धनिष्ठ सम्बन्ध दै! सामाजिके आचरण मेँ जव 
व अनाचरण, व्यामोह, विक्षिप्तता, पारस्परिक 
तथा आध्यात्मिक विकृति पैदा हो जाती रै तो 
जन जीवने मे दुःख-क्षोभ ओर असन्तोष उमड़ पड़ता 
दै। आज का लोक जीवन इम आसुरी प्रभावो से 
पूर्णतया सरवोर रै! इसी से लोकतान्निक ढोचा 
लडखड़ाता हुआ नजर आता है । इस ८५५ का कारण 
लोगो का भौतिकतावादी दृष्टिकोण है। विवेक या 
विचार शक्ति की न्यूनता के कारण लोग अपने मूल 
लक्ष्य से भरकते है ! देव मूर्वियाँ लोगो के सद्भाव को 
जागृत कटने मे अलौकिक शवित रखती है, किन्तु उनके 
पीछे यदि किसी महान व्यक्तित्व का हाथ न रहा तो 
केवल प्रतीक से किसो प्रकार के बचाव की संभावना 
न कौ जानी चाहिये । यह भूल यहो हुई दै पर आगे 
इससे सबक लेना है । 


मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मन्दिर पर 
आक्रमण किया। सोमनाथ के साथ करोड़ो रुपये की 
जागौरे थौ 1 वेडे-वडे सन्त महात्मा वरो निवास करते 
थे, किन्तु मूर्तिवाद के नाम पर फैले आडम्बर के कारण 
ठह स्थान लोगो की श्रद्धा बनाये न रख सका । वेचारी 
मूर्तिं कैसे प्रतिवाद करती ' ? उसे तोडकर मोहम्मद 
गजनवी हीरे जवाहराततो के जखीरे भर ले गया । धन 
गया उतनी दु.खत टना नही जितनी आस्थाओ पर 
आधात हुआ, यह हदेय छेदने वाली बात है । हिन्दुत्व 
के प्रति जिन्हे भौ थोडी बहुत प्रीति होगी, उनके दिलो 
मे इस प्रकार की कसक उटना स्वाभाविक दै। 

इसमे एक बात सीखने को मिलतो है कि 
देवालय वने किन्तु उनके साथ व्यक्तित्व का भी 
शिलान्यास हो । मूर्तयो स्थापित हे किन्तु सद्‌भावनाये 
जगाने वालो प्रवृत्त्या भी उनके साथ जोडी जाये 1 
विचार ओर व्यवहार से शिक्षा व पूर्णता आती है। 
भावना के साथ कर्म की शक्ति भी चाहिए ! देवालय 
शरीर का काम कसते है, सद्भावानाये जागृत कसे 
वाली प्रवृत्तियों उनमे “प्राण” का काम करती है। देह 
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ओर प्राण के सम्मिश्रण से चैतन्यता आती है । अकेली 
देह-मिर्जौव है । हम देवालायो के महत्व को अस्वीकार 
नही करते, पर वह प्राण विहीन भीन हो। 
इन दिनो देवमन्दिरो मे दिखावर ओर ढोग 
बनाकर लोगो की श्रद्धा ओर उनके विश्वास छीन तेने 
कीजो चोर बाजारी चल रही है, उसे किस तरह दूर 
किया जाये यह एक विकट समस्या है । अधार्मिक 
लोगो का अन्ध श्रद्धा वालो के साथ गठ-वन्धन जो 
चल रहा है उसे कैसे दूर किया जाये ? समाज मे 
सौमनस्य, सांस्कृतिक उनयन ओर सदाचार जगाने की 
विवेकपूर्ण प्रवृत्तियों किसर तरह जागरूक हो ? इन 
समस्याओं का समाधान न हुआ तो भारतीय अध्यात्म 
की जडे निरन्तर खोखली होती चली जायेगी ओर जो 
धर्मं के वचे-खुे अकुर शेष है, उन्हे भी न्टेनेमे 
कितनी देर लगेगी ? 
अब यह तथ्य लोगो को समद ही लेना चाहिये 
कि तीर्थयात्रा ओर देवमम्दिरों के दर्शन का जो 
प्रयोजन लोग लेकर चलते है, वह वास्तव मे नही 
होता। तीर्थ-यात्रा के बाद भी लोगो को नैतिकता का, 
अच्छे रहन-सहन ओर व्यावहारिक आध्यात्म का 
विकास नहो तो कौन कह सकता है कि आपका श्रमण 
सफ़ल रहा । इससे तो यही समञ्ञा जायेगा कि लोगो 
ने समय, श्रम ओर धन का ही अपव्यय किया है । इस 
जीवन मेँ देवत्व की प्राप्त न कर स्के तो कौन जाने 
मृत्यु के बाद कोई पारलौकिक सुख प्रिलेगा भी या 
मही। कोई भी विचारवान व्यक्ति इस वात पर 
विश्वास कर्‌ लेगा एेसा समक्षना कठिन है 1 
देव-स्थानो का निर्माण लोगो मे प्रेष्ठ-संस्कार 
जागृत करने की दृष्टि से किया जाता है। यह आशा 
की जाती है कि महापुरुषो का सत्सग लाभ लोगो को 
अधिक मिले इसलिये सत्सग, स्वाध्याय , ठीक संगठन 
आदि का अखण्ड यज्ञ देवालयो मे यह सव कुछ नही 
होता! लोग आति दै, चन्दन, अक्षत, पुष्य, पाई, पसा कौ 
सस्ती भेट चढाकर .अप्रनी अन्ध श्रद्धा व्यक्त करके 
चते जाते है। उमके लौकिक जीवन मे किसी प्रकार 
का प्रकाश उत्यन नही होता। वही आसक्ति, वही 
वासना, प्रोथ. मोह सव कुछ वही । न पारिवारिक 
जीवन मे किसी तरह का उल्लास आया, न गन्दी 
आदते टी । अन्त करण मे अच्छे संस्कार न यदे ओर 


आप यह मान्यता बनाये वैरे हो कि परलोके गे आप्यो 
स्वर्गं मितेगा तो इस पर कोई भी विश्वास न 
करेगा ! आत्मबल, उत्सर्ग संयम, त्याग ओर सदभावना 
की `प्रामाणिकता इस जीवन मे मिली तो परमाम की 
अकृषा ही समञ्चन चाहिये । इसके विना जीव का 
किसी प्रकार कल्याण सम्भव नही है ? 


लोक जीवन मे जिस मिवृत्ति की कामना कपे दै 
उसका आधार है विवेक, जो आत्म-ज्ञान पैदा करता है। 
इस जीवन मे आत्म-ज्ञान का संपादन न हे अ 
परलोक की जीवन मुवितत पर विश्वास करे तो इ 
हास्यास्पद ही माना जायेगा । मिवृन्त या मोक्ष-मुनण 
के आत्मज्ञान ओर सदू्रवृत्तियो के रूप मे दिाई देती 
है । इन्दी के आधार पर पारलौकिक मुविति पर विश्वा 
किया जा सकता है। 


देवालयो का महत्व इसलिये नही होता कि उममे 
परमात्मा कौ मूर्ति स्थापित होती है । प्रतिमा परमातमा 
का-परतीक मात्र है । अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के तिये 
ईश्वर के वाह्य कलेवर को मूर्विरूप मे मान लेते, 
किन्तु उसकी आत्मा सद्‌भावनाओं मे सनिहत ै। 
देवालय का अर्थं है, जहो देव-पुरुषो का निवास हा। 
उनके सत्सग से ही परमात्मा के आन्तरिक कलेवर को 
ष करते दै, इसी दृष्ट से देव-स्थामो का महत्व हेता 

॥ 


जड मे भी परमात्मा का अस्तित्व माने की 
अपूर्व श्रद्धा ओर देवालयो की भावनात्मक विशेषता क 
परिणामस्वरूप दर्शक मे जो संस्कारो की सूम 
प्रतिक्रिया उत्पन होती है, उसी से लोककल्याण ग 
दशमे करने के सम्बन्ध मे भरी भरते लोगो कौ यह 
अन्ध श्रद्धा उन्े दर्शन के मूल प्रयोजन एव उससे हीन 
वाते लाभ से वचित हा स्खती है । लाखो करो लोग 
अतिवर्पं तीर्थो तथा तर्थपुरुपो के दर्शन कले देश 
कौन-कौन से अति-जाति दै । अनेको लोग तो प्रति दिन 
भरातः साय मन्दिरो मे देव प्रतिमा के दर्शन के जाक 
करते है । किन्तु क्या कहा जा सकता है कि इन्‌ लाम 
को वेह लाभ येता होमा जो उन्हे अभीष्ट रहा कता 
है । निश्चय हौ नही 1 उने इस वाह्य दर्थन द्वाण एक 
भ्रामक आत्म तुष्टि के अतिरिक्त आर कुछ नही 
सक्ता 1 


यदि केवल देवप्रतिमा, देवस्थान अथवा देवपुरुष 
को देखमे मात्र से, हाथ जोडने, दण्डवत्‌ करन, पैसा 
अधवा पूजा प्रसाद चढा देने भरसे ही फिसी के पापो 
का मोक्षो जाता, दुःख दारिद्रय दूर्‌ दो जाता, पुण्य, 
परमार्थ, स्वर्ग, मुदित आदि मिल सक्ते । मन, बुद्धि 
आत्मा कौ उति हो सकती, जीवन मे तेजंस्विता, 
देवत्व अथवा निर्दृद्रता का समावेश हो सकता तो 
दिम-रात्त देव प्रतिमाओ कौ परिचर्या कले वाले 
पुजारियो, मन्दिरे की सफाई-सेभाल करने वाले सेवकों 
को यह सभी अनायास ही मिल जति। उनके सरे 
दुःख दूर हो जाते ओर सुख शान्ति पूर्ण स्वर्गीय जीवन 
के अधिकारौ बन जाति। किन्तु एेसा देखने मे नही 
आता। मन्दिर के सेवक ओर प्रतिमाओं के पुजारी भी 
अन्य सामान्यजनों की भोति हौ अविशेष जीवन मे 
पदे-पडे दुःखो, दन्रो तथा शोक-संतापो को सहते रहते 
है । उनके उक्त जीवन मे रचमात्र भी परिवर्तनं मही 
हेता, यद्यपि उनकी पूरी जिन्दगो देव प्रतिमाओ के 
: एवं देवस्थान की सेवा कपते-करते बीत जाती 
। 
अनेक लोगो की धारणा रहती है कि दर्शन कर 
तेते, फूल माला चदढा देने, दीपदान कर देने अथवा 
दण्डवत्‌ प्रदक्षिणा का क्रम पूरा करदेने मत्रसे ही 
देवता प्रसन होकर अभीष्ट मनोरथो को पूर कर देगे। 
इस प्रकार के भ्रान्त विश्वासी यह नही समज्ञा पते कि 
परमात्मा के प्रतिनिधि देवत्ता उन निकृष्ट कोटि के लोगो 
की तरह नही होति, जो दुजूर मे हाजिर दे देने अथवा 
कोई भेट-उपहार उपस्थित क देने, प्रशसा अथवा 
स्तवन वाक्यो का उच्चारण कर देने मत्रे से प्रसन हो 
जति है ओर अपनी खुशामद पसन्द आदत के कारण 
चायुकार के दुर्गुण नहीं देखते ओर अपने निकट कर 
लेते है । यदि देवताओ की प्रकृति इसी प्रकार कौ होती 
तो उनमे ओर साधारण अधिकोरियो मे कोई भेद न 
रहता । खुशामद सुनकर अथवा किन्हौ अन्य प्रकारो से 
प्रसन होकर वे किसी पर भी अनुग्रह कर देते। 
देवताओं कौ प्रसनता खुशामद पसन्द लोभी 
व्यक्तियो की तरह सस्ती नही होती । उनकी अनुकम्पा 
प्राप्त कस के लिए किसी को भी कदम-कदम पर्‌ 
अपने दोषे दुर्गुण को दूर करना होगा, जीवन को पति्र 
तथा पुण्यपर्ण यमाना होगा । अपे मन वचन कर्मो मे 
देवश्य का समाविश करा होगा। जिसके लिए 
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आदस-संयम, त्याग तथा तपश्चर्यापूर्वक जीवने साधना 
करनी हयोमौ । दिव्यता की यह उपलब्धि श्रम एवं समय 
साध्य है, जिसको केवल वही व्यित प्राप्त कर सकता 
है, जो क्षण-क्षण प्र अपने आचार-विचार तथा व्यवहार 
मे सावधान रहकर्‌ चतेगा । देव अनुग्रह के उपयुक्त 
पात्रता प्राप्त विये विना कोई भी व्यविते केवल 
देवदर्शन अथवा दक्षिणा-प्दक्षिणा द्वारा मनोरथ की 
सिद्धि नही कर सकता । 


साधारण उपक्रमो द्वार यदि देवताओं का अनुग्रह 
हो सकता, परमात्मा को प्रसन किया जा सकता. तो 
तपि, मुनि कष्टसाध्य तपश्चर्या मे आजौवन अपने तन 
मनकोनतपाये,वे भी कोई एेसा ही सरल सस्ता मार्ग 
निकालकर अपने उदेश्य मे कृतकृत्य हो जति ! 


देवत्ताओं, महात्माओ तथा देवस्थानो का दर्शन 
करना शुभ है ! उनका एक सीमा तक महत्व भी ओर 
उपयोगिता भ है, किन्तु हे उस तथ्य से भी अपरिचित 
अथवा अनभिज्ञ म रमा चाहिए, जिसके आधार पर 
दर्शेन कसे जैसी साधारण बात को इतना महत्व प्राप्त 
दै । यदि देव-ग्रततिमाओ, सत्पुरुषो तथा देवस्थानो के 
दर्शन के पीठे वर्तमान उपयोगी तथ्य को नही समड्ते 
तो देवमूर्वियों का, देवस्तर प्रतिमाओं, महात्माओ का, 
सामान्य व्यवितृयों ओर तीर्थ-स्थानो का साधारण शहरो 
अथवा गवो से अधिक कोई महत्व न होगा । तथ्य को 
देखे, समञ्चे ओर हदयंगम किए यिना दर्शनो का 
वास्तविक प्रयोजन सिद्ध न होगा} 

किसी मांगलिक उपलब्धि के किए शुभ दर्शेन 
प्रारम्भिक उपक्रम मात्र है। जव तक हम जो चीज 
देखते नही उसको जानने के विषय मे उत्फण्ठा नही 
होती, जब तक जिसके विषय ये जानकारी नही होती 
उसके गुणो का पता नही होता ओर जव तक गुणो का 
ज्ञान महीं होगा, उन्हे अपनाने का प्रयास नही कियाजा 
संकता। देखने से, दर्शन करे से, परिचय होता है 
किसी के विषयमे ज्ञान होताहै। ज्ञान से श्रद्धा ओर 
श्रद्धा से तथ्य तक पर्ने का उत्साह प्राप्त होता ई । 
तथ्यकाज्ञान होते ही वह हदय मे आपसे आप वैठ 
जाता रै, जिससे मनुष्य का आचरण भी यधा योग्य ही 
ढल जातारहै। इस क्रमे अगे वदने षर ही दर्शनो 
का यथार्थं लाभ हुआ कता है। कोई यदि यह 
सम्यता ह कि केवल मात्र किसी शुभ शुभाश्रय को 
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पलक उधारकर देख भर लेने से अभीष्ट उदेश्य की 
पूर्ति हये जायेगी तो यह भारी भ्रम है। 
दर्शन कसे की सार्थकता तभी रै, जव हम 
दर्शनीय कौ विशेषताओ को अपने जीवन मे भी 
प्राततिष्ठित करे! दर्शनार्थं जानि का अर्थ दहै, हृदय के 
गुण ग्रहण कले का उपक्रम करना । यदि कोई राम, 
कृष्ण, शिवं अथवा हनुमान जी के दर्शन करने जाता 
है ओर प्रतिमा को नमस्कार कर अथवा कुछ पूजा-पत्री 
चद़ाकर चला आता है तो उसका दर्शन अधूरा है। 
दर्शेन तभी पूरा होगा, जब हम उनके चारूचस्िरि कौ 
जानकारी पराप्त करे ओर उसे अपने जीवन का आदर्शं 
चनाकर चलें । मन्दिर मे जाकर राम के दर्शनो द्रा 
उनका अनुप्रह तभी प्राप्त किया जा सकता है, जव हम 
उन्ही की तरह ही माता-पिता के प्रति श्रद्धा, भाइयो के 
प्रति सौहा्र, पली के प्रति अनन्य स्नेहवान्‌ बनने का 
प्रयल करे । प्रतिमाओं के दर्शनो मे जो बुद्धिमान 
व्यक्ति अपने सत्मयोजन की सिद्धि के लिए प्रेरणा 
प्राप्त करता है वास्तव मे दर्शन तो वही करता दै, वाको 
तो लाखो करोडो दर्शक उस बच्चे की तरह ठे 
आत्मसतोष से बहलते रहते है, जिसे दूध न पिलाने के 
मन्तव्य से मों शहद लगी चूसनी मुंह मे दे देती है । 
बच्चा उसे यह समञ्चकर चूमता रहता है कि वह मां 
कास्तम पी रहा है। बच्चा बहल जाता है ओर उसका 
रोना-धोना वन्द हो जाता हे । यद्यपि उस चूसनी से दूध 
का प्रयोजन पूरा नही होता तथापि बातक कौ व्यग्रता, 
तथा आकाक्षा कुछ देर को अवश्य बहल जाती है ओर 
उसे जयूढा आत्मसंतोष हो जाता है । यही हाल उन 
दर्शको का समञ्चना चाहिए जो केवल किसी देवप्रतिमा 
को आंखसे देख भरलेनेसे हौ किसी उदेश्य की 
पूर्मं कौ आशार्बोधतेतेहै। 
यही वात किसी सत्पुरुष अथवा तीर्थं के दर्शनो 
मेभीरहै। जिनने महापुरुषो का दर्शन उनके हाड्-मोस 
से भौतिक एव वाह्य शरीर ठक हौ सीमित रखा ओर 
उनके हदय, उनके विचारो अथवा गुणो मे गहराई तक 
पुसने का प्रयत मही किया, उन्होने उनके दर्शन ठीक 
उन धोबी, नाई, डाइवए चपरासी आदि बाह्य सेवको की 
तरह हो किए जो महात्मा गोधी को दिन-रात देखते रहे 
विन्तु कोई विशेय लाभ न उठा सके । जवकि उनकी 
शारीरिक सेवा न करते हए भी उनके यथार्थ 
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ओरं सत विनोवा भावे संसार के श्रेष्ठतमं व्यक्ति 
वन गए। इस विषमता एवं विपर्यय का कारण फ 
रहा कि जयं उक्त सेवको कौ दृष्टि तथा भव्ति गधी 
जी के पंच भौतिक शरीर तक ही सीमित थी, वस 
प्रधान पुरुप म उनके चारूचसि् एवं आदश विद 
के दर्शन किए) व्यवित के स्थान पर व्यवितत के 
प्रधानता देकर दर्शन करमर वाले स्वभावत, सुरो के 
समान हौ महान वन जाते है। दरशन लाभ कौ पर्णा 
विचार एवं आचार को मिलाकर हौ होती है, केकः 
शरीर देख लेने अथवा चरण-सपर्श कर लेते मप्र षे 
नही । 

तीरथावलोकन की सार्थकता तभी है जव सेई 
वँ जाकर यह जाने कि इस स्थान प्र एेसे क्या व्य 
सम्पादित हुए दहै, जिनके कारण इसकी इतवी महिम 
है । इसके पीछे एेसा कौन-सा उज्जवल इतिहास 
जिससे आलोक पने के लिए संसार के कौन-कौन मे 
लोग दौडे चते आ रे है। इस प्रकार कौ जनका 
पाए बिना ओर उसकी शिक्षा लिए विना ही जो व्यित 
लौट आता है वह मानो रीता हौ लौट आया ै। उपे 
तीरथस्थल जाने ओर उसका दर्शन करने का कोई ताभ 
नही हुआ। 

किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु अधवा स्थ 

का देखना, देव अथवा दिव्यता का दर्शन कला तभी 
सार्थक होता है, जब उसके गुणो, महत्व अथवा 
विशेषताओ को सूक्ष्मता से देखे, उनकी महता, 
समञ्च, हदयमम करे ओरं जीवन विकास के तिषए 
उससे प्रणा एव शिक्षा ग्रहण करे अन्यथा उथला ए 
दृग-दर्शन कौतूहल तृप्ति के अतिरिक्त अधिक लाभ ब 
कर्‌. सकेगा । ४ 


मन्दिर जन-जागरण का उत्तरदायित्व 


सम्भालें 

ईश्वर-भक्तिं का मतलब इतना ही नही कि यु 
जपकर लिया जाय, देतरमतिमा को भोग चदा दिया 
जाय अथवा किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ क तिथः 
जाय! धोडे-से क्रिया कृत्य से ईश्वर वो प्रसन ध 
लेने वाली वात पुरो हो जाती तो ससारके सभी लग 
परमात्मा कौ कृपा-अनुकम्ा स्वल्पश्रम से हं प्रात वर 
तेते । जीवन को सुचिकसित, सुसस्कृत, सद्गु तथा 


व्यत्रस्थित बनाने की कठिन साधना की कोई जरूरत न 
होती। ईश्वर का नाम सेते ही सारे लौकिक, 
पारलौकिक, लाभ मिल जाति तो ससार का कोई भी 
व्यवितत दीन-दुःखी या दरिद्री न हेता सवे आनन्द से 
सुखपूर्वक रह रहै होते । 
ईश्वर उपासना का एक महत्वपूर्णं अंग धर्मनिष्ठा 
काअभावन होना भी है) मनुष्य के भीतर भरे हुए 
कुविचार कुकर्म, दुर्भाव ओर दुषवृत्तियो का शमन न 
होतो कर्म काण्ड माप्रे का जप-तप आत्मिक स्तर को 
ऊपर नही उठा सकता इसके लिए सदाचार, सद्गुण 
ओर मेतिकता कौ भी आवश्यकता है । धर्मनिष्ठा का 
तात्पर्यं यही है किं लोग जहोँ ईश्वर प्राप्ति के लिए 
जेप-तप, पूजा, प्राणायाम आदि प्रक्रियाओ का प्रश्रय 
ग्रहण करे, वह व्ययितिगत जीवन मे स्वच्छता ओर 
सात्विकता की वृद्धि तथा बुराईयो का परित्याग भी 
करते रहै । ॥ 
मन्दिसे के निर्माण का उदेश्य जनमानस मे इस 
उभय पक्षीय व्यवस्था मे सन्तुलन रखने मे योग देना 
था। जन-साधारण के अन्तकरण मेँ उपासना ओर 
जीवन-शोधन की क्रिया की जागृत रखने, व्यक्ति को 
कर्तव्यपरायण, आदर्शवादी तथा सुविकसित व्यक्तित्व 
चनाये एने की दृष्टिसेरी किसी समय मन्दि का 
प्रादुभवि हुआ था। वह एक प्रकार से विद्या, वुद्धि 
संस्कार एवं सदप्वृत्तियो को चारो दिशाओं मे फैलने 
वाले केन्र समञ्च जति थे। विद्धान, महात्मा जिनके 
व्यवितगत रूपसे न कोई घर होते थे न परिवार, इन 
मन्दिर मे रहकर समाज को समुनत रखने बालौ 
प्रदत्तियो का सचालन करते रहते थे । यही कारण था 
कि उने दिनो आमतौर पर समाज मे आसुरी शक्तियो 
की प्रवलतान होने पाती थी। मन्दिरो द्वारा प्रसारित 
ज्ञान ओर जीवन विद्या की प्रबलता के कारण बुराईयो 
कोठयरहोने का अवसर ही न मिलता था। 
तव मन्दरो को धन-दान दक्षिणा तथा ब्राह्मणो 
ओर पुजारियो को भोजने कराने की ' पुण्य-परम्परा 
प्रचलित धी, उसका मतलब यही था कि सदप्रवृत्तियो 
की अभिवृद्धि करने वाते इन संचालन केनो कौ शक्ति 
कमन ओरने ही उन्हे किसी प्रकार का अभाव रहे 
जिससे जन-जागरएण के कार्यो मे किसी प्रकार कौ 
असुविधा जान पड़े । मन्दरो, पुजारियो ओर ब्राह्मणो के 
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प्रततिः भते ही अन्धश्नद्धा के रूप मे, भारतीय जनता मे 
वही श्रद्धा ओर आदर का भाव देखा जा सकता दै । 
अपनी शक्ति ओर सामर्थ्य के अनुसार लोग धन, द्रव्य 
आदि से उनकी सहायता भी करते रहते दै किन्तु 
मन्दिरों मे कर्तव्य-पालने की इस आर्घ-भावना का अब 
बिलकुल हास हो चुका है। इतना ही नहीं वे पाप, 
आडप्वर, अन्धविश्वास, रूदधिवादिता, भाग्यवाद आदि 
५१५ को प्रोत्साहन देने वाले केन्द्र बनते जा रहे 
। > 


भारतवर्ष मे मन्दिरो कौ संख्या लगभग ६ लाख 
है। गोव ओर शहरों की संख्या क्रमशः ५६७१६९ 
ओर २६९० है । यह संख्या भी लगभग ६ लाख तक 
ही पहंचती है 1 ओसतन हर गोव मँ एक मन्दिर होना 
चाहिए । यहाँ को जनसख्या लगभग ४५ करोड है तो 
इस हिसाब से प्रत्येक ७५० व्यवितत की आबादी .वाले 
गोव मे एक-मन्दिर निश्चिते रूप से हो गया। इन 
मन्दरो मे पुजार ओर्‌ कम से कम एक व्यविति उसका, 
सहायक, दो ` व्यव्तियो का वेतन खर्च, भोग प्रसाद, 
शरंगारः मरम्मत आदि का कुल खर्च कमसे कम 
१०० रू. मासिक मान लिया जाय तो प्रत्येक गोव के 
लिए १२०० र का वार्षिक खर्च. वंध गया। इसके 
साथ-साथ कभी-कभी उत्सव आदि भी होते रहते रै 
उनमे भी काफी खर्च होता है । इस प्रकार जनता इतना 
सार आधिक भार इसलिए वहन करती है कि उसे 
धार्मिक मार्गदर्शन मिले। पर यदि कोई परिणाम .म, 
निकले तो प्रति वर्प ७२ करोड रुपरए की धन-शकितति 
को व्यर्थ हौ गया समाना चाहिए 1 ॥ 

जव इतनी शक्ति बुराइयों के अभिवर्धन मे लगी 
हुई हये मो उसके दुष्परिणामो पर भी सहञ ही विचार 
किया जा सकता है) इतनी शक्ति को यदि समाज 
निर्माणके कायं मे लगाया गया होता तो आज जो 
सामाजिक दुर्दशा दिखाई देतो है वह सामने न होती । 

अव तक जो कुछ हुभा उसे इस दृष्टि से याद 
करना उचित हौ है कि अब वैसी भूल की पुनरावृत्ति न 
होनी चाहिए । जिस कारण सामाजिकं जीवने मे बुरा्याँ 
द़ं मन्दिर उनका निराकरण न कर्‌ सके । हमारे देश 
की संस्कृति बहुत प्राचीन है, उसके आदर्शं ओर 
सिद्धान्त व्यक्ति ओर समाज सवके लिए समान सूप से 
उपयोमो है, पर जनसाधारण की वस्तुस्थिति का पतता न 
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हो तो वेह सर॑स्कृति कितनी ही प्रेष्ठ या पुरातन क्यो न 
हो उसका लाभ क्ले रहा ? आज इस बात की 
आवश्यकता है कि यह मन्दिरं सास्कृतिक वादिकः, 
भावनात्मक एवं तिक कार्यक्रमो को हाथ मे तेकर 
समाज के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व पूरा कर । यह 
कार्य रवनात्मक कार्यक्रमो द्वस हो सकता है ओर 
१ उन्हे सुविधापूर्वक प्रसारित भी करते रह सकते 
| 


समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी की मेना के लिए 
रसदं ओर यैनिको की आवश्यकता को पूरा कने के 
लिए हनुमान अखाडों कौ स्थापना की थी । र्हा 
हनुमान जी कौ प्रतिमा स्थापित कर, उसकी विधिवत्‌ 
पूजा, हनुमान चातीसा पाट आदि के लिए महन्त ओर 
पुजारी नियुक्त धे, साथ ही कसरत, कुश्ती खेलकूद के 
स्वास्थ्यवर्धक आयोजन भी चतते थे! वै महावौर्‌ 
हनुमान का पूजन, वन्दना, आरती, प्रसाद की व्यवस्था 
कते थे पर साथही वे अधर्मकानाश आर धर्मकी 
श्क्षा के लिये अपना सर्वस्व होम देमे की प्रतिज्ञा को 
भीन भूलते यै ओर समय आतर प्र वे शिवाजी की 
सेना के कन्थे से कन्धा मिलाकर मुस्लिम 
अक्रिमणकारियो सरे लोहा भी तेते थे 
गुरु गोविन्द सिंह ने गुरुदरा्ते का निर्माण कीर्तन, 
पाठ, पूजन्‌ आरती तथा प्रसाद के लिए दी नही क्रिया 
था चरन्‌ वे सैनिक छावनियो का उदेश्य भी पूर कत्ते 
थै 1 वहं सिक्ख मवयुवकों को अख-शख चलाने की 
शिक्षाभीदी जाती थी ओर एेसे प्रवचन किरु जाते थे, 
जिन्हे सुनकर उनमे देश ओर जाति के लिये मर भिरने 
की भावना चैदा होती थी! पूजा पाठ के कर्मकाण्ड 
(आत्मकल्याण के अतिरिक्त देश की धार्मिक एकता 
ओर सगठन शक्ति को मजबूत के के माध्यम भो 
थे। उनका एक उदेश्य आसुरी शव्तियो से संधर्ष 
करना भी होता धा। 
` समर्थं गुरु रामदास ओर गुरु गोविन्द सिंह ञे 
अपने धामिक सगठनो फो जो कार्यक्रम प्रदानं किए धे 
उनका अपमा महत्व था ओर्‌ उन पर निष्ठवान रहने के 
कारणं हौ मराठे ओर सिक्ख इतना वड़ा काम कर पये 
जो आज भो उनके गौरव को स्थिर किए हुये है । 
छोटी-छोरी रचनात्मकं प्रवृत्तियों प्राय हर मन्द्र 
मे चलाई जा सकती है । २० व्यक्तयो को शिक्षा के 


लिए भी यदि एक मन्दिर मे प्रौढ पाठशाला चता ज 
सके तो प्रति वर्प १ करोढ़ २० लाल प्रदरे को साथा 
यनाकर कुछ ही वर्पो मे सरे देश कौ तिरकषरता को दूर 
किया जा सकता ६1 सायंकात गवो या गरह्ये $ 
प्रायः सभी मिवासि्यो को अवकाश का समय मिलता 
है। इस समय मन्दिर मे प्रतिदिन संगीत भजन्‌, कीर्ती 
आर प्रवचन की व्यवस्था हो जाये तो उसे लेग वो 
पर्याप्त मनोरंजन के साथ-साथ तिक प्ररिधषण धा 
मिलता रहेगा । 

मग्दिरो से संस्कारे की पद्धति करा प्रचल कि 
जाय तो उमे सामाजिक जीवन मे आत्म-सोधव की 
एक मई वेतमा का आविर्भाव हो सकता है । सस्व 
मनुष्य जीवन को ऊँचा उठाने ओर ठे क्रमश. 
आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर क्से वड 
महत्वे रखते रै पर जनसाधारण का उनकी शिषामै 
का ज्ञान नही होता, फलस्वरूप वे उनके वाप्तविक 
ताभां से वंचित रेह जते है। 

. स्थानीये परिस्थितियो के अनुरूप कई प्रसार वौ 
अ्ृत्तियां इन मन्दरो से प्रसारित की जा सकत है। 
ओीढ़ शिशा, पुस्तकालय, समाज सुधार व्यायामशाताये 
चलाने, शाक-सन्जी उगाने का आन्दोलन, सगौ 
विद्यालय, आसम प्राणायामो कौ शिक्षा, भजनोपदशक 
तथा धर्मोपदेशक तैयार करम के लिए पा्यक्रम, 
प्राकृतिक चिकित्सा फर्स्ट एड आदि -की विभिन 
रचनात्मक प्रवृत्तियां चलाई जा सकती ठै) इन 
सामाजिक जोवन मे एकता, सगठन ओर अनुशासन षी 
भावना वदतौ है तथा समाज को ऊँचा उठनि वते 
गुणो कौ प्रतिष्ठा भी होती है। 


साधु लोक-मंगल की मुहिम संभाले 
समय था जब ससार मे भारतीय धर्ष का 
बोलवाला था, उसकी सभ्यता एवे सस्कृति उच्चय 
शिखर पर विराजमान धी । यह उच्य उपे ये द 
प्राप्त नही हो- गई थी} इसके लिए भारतवासिया भ 
त्याग ओर तपस्या करनी पड़ी थी । भारतीय समाज 
दो वर्गं तो एेसे थै, जिनका एकमात्र जीवन ध्येय, देश 
धर्म तथा सभ्यता सस्कृति का विकास एव चार क 
ही था। वे दिन-रात्त देश धर्मकोसेवामे लग 
ये ओर समाज उन्हे इस उपकार के वदे मे साधनी 
तथा सम्मान दिया करता था । यह दोनो वर्ग बर 


एवं साधु नाम से प्रसिद्ध ये ओर आज धी प्रसिद्धं 
तथा कमोवेश उसी तरह ममे भी जति है ओर यह 
अपिक्षाभीकी जाता दै किवे देश धर्म की सेवा उसी 
"प्रकार करेगे, जिस प्रकार पूर्वकालीन लोग करते रहे 
थे। किन्तु चेद है कि इन दोनों वँ ने अपे कर्तव्यो 
को तिलांजलि पतो दे दौ है, किन्तु अपने मान-सम्मान 
की पिपासा को नही त्यागा है। इस समय देश धर्म 
यड विषम स्थिति से गुजर रहा है, साधु ब्राह्मणों को 
अपना दायित्व समञ्ना तृथा कर्तव्य के के लिए पुन. 
परिकर्‌ बध कर पैदान ज उतरा होगा } अन्यथा नही 
कहा जा सकता कि काल करालता ओर विकृत्तियो कौ 
तिषमता समाज, राष्ट तथा उन्हे किस स्थितिमे ले 
जाकर परक दे ? 
पूर्वकालीन ब्राह्यणो तथा सम्त-महात्राओ मे कोई 
विशेष अन्तर नही था। उनके दायित्व एवं कर्तव्य 
समानहौ थे साथ ही अधिकारो मे कोई विषमता नही 
भरी । यह दोनो शब्द एकं ही व्यकिततत्व के दो नाम ये । 
अन्तर ही था तो केवत स्थिति का, साधु-सन्त 
अधिकतर गृहत्यागी हते थे ओर उनका रहन-सहन उस 
स्थिति के अनुरूप रहता था। परिवार अथवा 
धर-गृहस्थी कौ परिधिसेपरेहोजनिसे साधुओका 
कार्यकर साग देश रहा करता था। वे आजीव 
परिभ्रमण करते हुए देश के कौने-कौनि मे पूमते रहते थे 
` ओर जहो भी विकृति अथवा अवांछनीयता देखते थे 
वही स्ककर. सस्कार तथा शोधन का अपना कर्तव्य 
पालन किया करते थे। 


राह्मण पर गृह त्याग का प्रतिबन्ध न था। वे 
इच्छानुसार परिवार बसाकर रह सकते थे, आजीविका 
फे लिए अध्यापन तथा धर्म-शिक्षण का कार्यं कर 
सक्ते थे । फिर भी समाज के प्रति उनका कर्तव्य वही 
था, जो साधु अथवा सन्यासी का । परिवार में रहने से 
ब्राह्मणो का कार्य्षेब्र. सारा देश न होकर, उनका एक 
सोमिते क्षे ही .रहा करता था । जलं वे घर-घर जाकर 
लोगो के धार्मिकं स्वाध्याय की देख-भाल किया करते 
थे। कथा, प्रवचन तथा पूजा पाठ, दवारा लोगो की 
धर्मनिष्ठा को सम एव समुचित बनाए रहते थे । 

आज समय कु बदल गया दै 1 परिस्थितियों 
उन दिनो जसी नही रह गई है । अधिकतरं ब्राह्मणो को 
परिवार-पोषण के लिए अनेक काम कसे पड़ गये है । 
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आज उनके पास समाज सेवा के लिए उतना समय 
तथा साधन नही रह गया है जितना कि पहते था! 
किन्तु साधु-सन्तो तथा संन्यासियो कौ स्थिति यथावत्‌ 
वनी हुई है ! आज भी वे उसी प्रकार अग्रह, परिव्राजक 
तथा समाज द्वारा सम्मानित एवं पोपित है । उन्हँ अपमी 
आजीविका अथवा जीवन रक्षा के लिए कोई उद्योग 
नही करना पड़ रहा र, समाज उनका सारा भार वैसे ही 
वहन कर रहा है जैसा कि पहले किया करता धा। 
अस्तु, समाज सेवा, समाज सुधार तथा धर्मं प्रचार का 
सारा दायित्व एवं कर्तव्य इन साधु-संन्यासियों तथा 
सन्त, महात्माओ पर आ गया है ¦ जिसे उन्हे पूरा कनां 
ही चाहिए । 

किन्तु क्या आज के साधु-संन्यासी अपने दायित्व 
को समज्ञ ओर कर्तव्य को प रहे है ? इसका 
उत्तर "न" मे होने के सिवाय ओर क्या हो सक्ता है ? 
आज के साधु-जन्‌, वेश-रचना के सिवाय शायद यह 
भी नही जानते है कि साधुता काक्या अर्थं होतारै 2 
क्या आज के छष्मम-साठ लाख साधुओ मे से कोई 
यह स्वोकार कर सकता है कि वेश-विन्यास से साधुता 
का कोई भी सम्बन्ध नही। साधु-सञ्जन शब्द का 
पर्यायी दै, जिसमे निष्कलेक सज्जनता है वही साधु 
कहलन योग्य हो सकता है । जिसका सयम, श्रम, ज्ञान 
तथा मनोभावनृये व्यक्तिगत स्वार्थो मे हीन ले रह 
कर समस्त मानव समाज की सेवा मे लगी हो वही 
साधु है। साधु उस व्यक्तिकोही माना जा सकताहै 
जो अपने सर्वस्व को सार्बजनिक सम्पत्ति समड्जता हो 
ओर जन-सेवा के कार्यो मे उपयोग कता हो । जिसके 
मन मन्दिर में “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” कौ महान्‌ ज्योति 
जल रही हो ओर जिसका आचरण उसी से प्रकाश एव 
प्रेरणा लेकर सक्रिय हो रहा हो, वही साधु है । उसी को 
साधु माना जाना चाहिए्‌। पूर्वकालीन ररषि-मुनि्यों 
अथवा साधु-सन्यासियो जैसा वेश, बना लेना ही 
साधुता नही है1 

साधुता तथा साधु-संन्यासियो के कर्तव्य समञ्ञना 
तो दूर, आज के साधु-जन शायद उस वेश-विन्यास का 
तात्पर्य भो नही जानते होगे. जिसे बनाए फिरते है ओर 
जिसके कारण वे जनता मे आदर की दृष्टि से देखे जाते 
है। जो वेश-विन्यास आज को साधु समुदाय बना 
घूमता है, वह पूर्वकालीन पि-मुनियो का ही अनुकरण 
है। .इस प्रकार का वेश-विन्यास उद्षियो के लिए 
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रम्यो कौ तरह ईश्वर प्रेरित नही धा । चल्कि पिरयो 
ने इसे सामयिक परिस्थिति एवं अपनी स्थिति के 
अनुसार ही चुना था। 
साधु का प्रथम धर्म है, अपरिग्रहण। अपनी 
जीवनयर्या मेवे कमसे कम सर्य करना अपना पावन 
कर्तव्य समञ्ञते थे । कमण्डलु नामक लौकी के खोखते 
से पात्र से काम चलति थे। जंगल की साधारण लकड़ी 
के खड़ाऊं पहनते थे। उस समय आज जैसी कपड़ो 
कौ बहुतायत न भी। जो कुछ कपड़ा होता भी था, 
समाज कौ सुविधा तथा आवश्यकता का ध्यान रखने 
वाते साधुजन स्वयं उसका प्रयोग न करते थे! जव 
तके सरदी-गरमो सहन होती धी एक कोपिन के सिवाय 
कुछ म पहनते धे। हवा तथा धूप से वये के लिए 
भस्म मल तेते थे या पेड़ो की छाल छीलकर 
वल्कल-वख वना लेते थे । भोजन के नाम प्र 
अधिकतर जगलो मे पैदा होने वाले फल-फूलो एवं 
कन्द-मूलो का ही सेवन करते थे। ऋषियो द्वार 
जटा-जूट रखाये जाने का कारण यही एय है कि 
जगलो की ओर रहने के कारण वहो हजामत वनानि की 
सुविधा न थी । इसके लिए वे हर तीसरे दिन नगरे कौ 
ओर दौड़ते रहते तो उनके द्वार समाज के लिए कयि 
जाने वाले चिन्तन एव शोध-कार्यो मे विघ्न पड़ता । वे 
जटा-जूट रखा सकते थे किन्तु समाज सेवा मे लगे हुए 
जीवन का एक क्षण भी खराब करना स्वीकार मही कर 
सकते थे । इस प्रकार त्रम्पि-मुनियो के वेश-विन्यास एव 
रहन-सहन मे उनकी परिस्थिति तथा स्थिति की 
अनुरूपता के सिवाय ओर कुछ न था । किन्तु आज के 
साधु समाज ने केवल वेश-भूषा को हौ धारण करना 
साधुता की चरमावधि मान लिया हे। 
आज का साधु समुदाय वेश-विन्यास बना तेने 
को ही साधुता प्राप्त कर लेना समञ्ञता है । वह यह 
नही समज्ञ पाता कि यदि वेश की अनुरूपता अथवा 
अनुकरण करना किसी व्यक्ति को वैसा वना सकता जो 
मारको एव स्वोंगों के" नर, विदूषक सब राजा, 
साधु-सन्त महात्मा वन जाति जो उन जैसा विन्यास 
बनाते ओर अभिनय कसते है । साभु के गुणो एव कर्मो 
से रहित रहकर जो अपना बाह्य कतेवर उन जैसा वना 
छर गली-गली पूमते-फिरते है, उन्हे कोई मूदढ-मति 
व्यवित भते हो साधु मान ले किन्तु जिसके पाष जरा- 
सी वटि होगी साधता का तररिक भी अर्थं समञ्मता 


होगा--वह उनको प्रवंचक अथवा उमर विदूषक कै 
भान उपहास्राम्मद हौ मानिगे, जो तोगौ फो ताह 
के वेश वनाकर हाता ओर वैसा मागता फ ई। 
साधुकेरूपर्मे रहकर उन जैसा कर्तव्य म कना पा 
विडम्बना ई । आज रसे ही विन्यास साधुरभ कौ तहं 
समाज मे साधु शब्द को हिय दृष्टि से देखा जनि तग 
है। साधु शब्द सुनते ही किसी आडम्बर, प्रव 
अथवा भिशुक की तस्वीर सामने आ जाती है। 

आज देश मे प्य लाख साभु यतताये ज? 
है। यदि उन्म से अपाहिज, अपग, अशिक्षितं ए 
उचक्को को निकाल दिया जागे तव भी १०-२० ता 
रसे साधु निकले, जो शिक्षिते तथा सगञ्ञदार्‌ हे । 
किन्तु खेद है कि साधुओ के वीच जो पुज ओ 
पुजापा खमि की हवा चल रही दै, वे भी उस मे वहो 
चले जारे है1 उन्हे अपने समुदाय तथा वर्ण ॐ 
्रवंचको का अनुकरण न करके साधुजनो के ५ 
कर्तव्य को पूरा करना चाहिए । उन अपो उस समय 
को वर्तमान दयनीय दशा के प्रति दयाद्र 
सवेदमशील होना चाहिए जो उन्हँ हार्दिक आद 
सम्मान तथा सव प्रकार के साधन देता रहा है । साधु 
लेकर उपकार के बदले पर्युपकार न करने के. सम 
कोई पाप नही । यह कृतघ्नता है जिसे शासो मे मह 
पातक कहा गया है । 

सज्जन एव सस्ये साधुभ को वर्गवाद के 
दलदल से निकलकर समाज सेवा के कार्य मे लग हौ 
जाना चाहिये । उन्हे स्यानस्थ होकर पूजा लेने के स्थग 
पर परिव्रजन का कार्यक्रम एवं समाज-सुधारः ओर 
गोव-र्गोव, नगरम, द्वार.द्रार धर्मोद्धार एवं समाजः 
सुधार का शंख पंक देना चाहिए । आज के कवित 
आर्धिक युग मे अभाव के समय मे जनता कौ मर्ह 
श्रद्धा के शोषण रूप बनकर समाज का वोञ्च उदान 
अनुचित हौ कहा जयेगा । साधुजनो को अपना यई 
कलंक धो डालने के लिये पूर्वकालीन साधु परम्पर, वो 
स्वे मायनो मे जाग्रत कर यह दिखला 
चाहिए । ऋषि-मुनियो के इस देश की वह साधु 
अभी मर नही गई है, जिसके बल पर भारत का धर्म 
उसकी सभ्यता, सस्कृति एव समाज ससार का सतार 
बना रहा है। साधु समुदाय के पास रसा 
पारिवारिक उत्तरदायित्व नही जो उन्हे उनके समय 
अथवा श्रम का कोई अश छीन रहा हो । सयोग भाग्य 


अधवा संस्कारों वश साधुओ के लिये वे पूर्वकालीन 

' सारी परिस्थितियां आज भी विद्यमान है, उनका समुचित 

` उपयोगे" कर दे लोक-परलोक दोनो का साधन कर 
सक्ते है । उन्हे केरना भी चाहिए । अन्यथा संसार मे 

` बुद्धिवादं बहुत तेजी से वदृ रहा है, श्रद्धा का अस्तित्व 
धुंधला पड़ता जा रहा है। भगवान न को, यदि 
निषेधात्मक युग आ जये तो इस साधु-समाज की क्या 
स्थिति हो सक्ती है ? यह साधुओ के लिये 
विचारणीय एवं करणीय है \ 


भिक्षावृत्ति भारतीय संस्कृति पर कलंक 


आध्यात्मिक साधना का मुख्य उदेश्य मानवता 
का उच्चतम स्तर प्राप्त करना ही रै। मानवता की 
चरमावधि पर परहुचकरे मनुष्य देवत्व कौ परिधि मे 
प्रवेश करता रै ओर वहौ से शमै-शनैः उठता हुआ 
ईश्वरीय परिधि कौ ओर बढ़ता जाता दै । इस प्रकार 
ईश्वर प्राप्ति कौ सोपान-परप्परा मेँ मनुप्य का विकास 
आदि सोपान है । आध्यात्मिकं लक्षय प्राप्त कले के 
लिये जिज्ञासु व्यक्ति को सर्वप्रथम अपनी मनुष्यता का 
हौ विकासं कसे का प्रयल करना चाहिए 1 जो साधक 
मनुप्यता का विकास म करं सीधे-सौधे ईश्वर प्राप्ति की 
कामना से साधना-रत रहते दै, उमको अपने उदेश्य मे 
सफलता मिल सकना असम्भव हौ समञ्जना चाहिये । 


मुनष्यता के विकास का क्रम शरीर से चलता 
हुआ आत्मा तक पहँघता है ओर तब आत्म-विकास से 
आध्यात्मिक विकास की ओर मार्गं जाता है । शारीरिक 
विकास का तात्पर्य उके लम्बे-चौडे मोटे ताञ होने से 
मष्ट है । इसका मात्र मन्तव्य उसके पूर्णं अरोग्य से है । 
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा आत्मिक 
विकास.यो ही आपसे आप नही हो जाता, उसके 
लिये कुछ निश्चित नियम एवं कर्तव्य है, जिनका 
सावधानीपूर्वक पालन करना होता है । इन नियमो एवं 
कर्तव्यो कै क्रम को धर्मं कहा जाता है \ इष प्रकार धर्म 
का आचरण करना हौ वह उपाय है, जिसके आधार पर 
मुनप्य आतविकास की ओर्‌ बढ़ता है । 

जप-तप, पूजा-पाठ, दान, यज्ञ॒ आदि धार्मिक 
कर्तव्यो मे अन संयम का विशेष महत्व है । मनुष्य 
प्राणधारी है ओर अन अर्थात्‌ भोजन को आधार कडा 
गया है} मनुष्यं भोजन न करेगा, तो किसी प्रकार 


समरस्त विष्व . , . . , अजस्र अनुदान १.२०५ 


जीवितं न रह सकेगा । जीवनं के रहते ही कोई साधना 
की जा सकती है, उसकी उपस्थिति मे ही शारीरिक, 
मानिसक, यौदधिक तथा आलिक विकास का प्रयल 
किया जा सकता है। यदि जीवने मही, तो कुछ भी 
नही । जीवन का अर्थं केवल श्वांसों का आवागमन 
मात्र ही नही है। जीवन का अर्थहै, प्राणो के साथ 
मनुष्य में स्वाभिमान, स्वास्थ्य, निर्भयता, आत्म-सम्मान्‌, 
उत्साह, अखेद एवं अग्लामि आदि गुणो का होना 1; 
यदि मनुप्य की श्वस चलती है किन्तु उसमे इस प्रकार 
के गुण नही है, तो वह सच्चे अर्थो मे जीवित नही 
माना जायेगा । आत्मरंजनापूर्वक स्वस्थ जीवन जीना ही 
जीना, वैसे तो गति रूपी जीवन कीर-पतगोमे भी 
रहता ह । ध 

मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के ब्रीच जो बुद्धि, 
विवेक आदि भिन्नता बोधक विशेषताये टै, उनमें 
स्वाभिमान का एक विशेप गुण दै । स्वाप्रमान मनुष्यता 
का प्रधान लक्षण है, जो अन्य जीवो मे नही पराया 
जाता । तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा, अवहेलना आदि का! 
आमहन्ता मनुष्येतर प्राणियो के निकट कोई मूल्य मही 
होता । आत्म गौरव, आत्म-सम्मान एव आत्माभिमान 
आदि का उदात्त भाव आत्मा की प्रधान वांछा है, उसकी 
नैसिर्गिक भूख है । इन अनुरंजमाओ के अभाव मे 
आत्मा निर्बल एवं निस्तेज हो जात्री है । यो तो आत्मा 
पशुओ मे भी होती है किन्तु विवेकपूर्ण स्वाभिमान की 
अनुपस्थिति के कारण वह प्रबोध शून्यता की स्थिति में 
पड़ी सोती रहती है । आत्मा महान्‌ दै, उससे अधिक 
महान्‌ इस संसार “म ओर कुछ भी नहीं दै ! उसकी 
्रष्ठता कौ कोई सीमा मही। अस्तु. उसके लिए 
तदमुरूप श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट परिस्थितियां हौ अनिवार्य 
एवं वांछनीय है । तिरस्कार, तुच्छता, अपमान अथवा 
अवहेलना के वातावरण मे उसका विकसित होना तो 
दूर सजीव रह सकना भी कठिन है 1 

मनुष्य जवन प्र भोजन का प्रभाव बहुत गहगरई, 
तकं पड़ता है । जितना सात्विक, शुद्ध एवं उपयुक्त 
भोजन किया जायेगा, मनुष्य का तन-मन भी उतना हौ ` 
शुद्ध एव "सात्विक वनेमा । निम्न कोरि एवं मिम्न 
भावनाओ से प्राप्त अन मनुष्य के शरीर को अस्वरथ 
एवं मलीन मना देता दै । “जैसा खये अन, वैसा वने 
मन' वाली कहावत से सभी परिचित है । अन-उत्पादन 
से ग्रहण तक उसकी शुद्धता एवं स्वच्छता पर ध्यान 
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रखने कं निर्देश शास्र मे किया गया दै, जिसमे उससे 
प्राप्त हेते वाले तत्व एवं सूक्ष्म संस्कार विकृत होकर 
मनुष्य के तन-मन एव आत्मा पर कुप्रभाव न डालमे 
पावे, उसकी प्रवृत्तियों पूर्णं पित्र एव उपयुक्त बनी रहे, 
जिससे कि वह मनुष्यता के उन्नत सोपानो पर क्रम से 
चढता चला जाय । 


परावलम्बन, पराधीनता अथवा अनाचरण से प्राप्त 
किया हुभा अन तो दूषित चेता ही है, किन्तु भिक्षासे 
पराप्त किया हुआ अन सवसे अधिक दूषित होता है, 
वह चाहे पैसा मोगिकर खरीदा गया हो अथवा भोजन 
केरूपमे पाया गयाहो। भिक्षा का अन मनुष्य के 
मन, वुद्धि तथा आत्मा के लिये विष ही है। भिखारी 
जव किसी से कुछ मोगता है, तब उसकी आत्मा-मे 
एक दीनता, हीनता एवं ग्लानि होती है । वह स्वयं 
जानता दै, कि अपना स्वाभिमान खोकर मग रहा है । 
भिखारी यदि एक वार भूखा होने पर मोंगता दै, तो 
अनेक वार शूठ बोलकर मांग लाता है। यह एक 
प्रकार की ठगी है, जिसके लिये न तो उसका मन 
प्रसन होता है ओर न वुद्धि । प्रतयुत्‌ उसकी आत्मा इस 
निकृष्ट कार्य के लिये धिक्कार-भाव ही रखती है । एेसा 
धिक्कारपूर्ण अन से स्वस्थ तत्वो का मिल सकना 
सम्भव नही। साथ ही अनेक बार तो देने वाता 
भिखारी के हट के कारण से खीजकर ही उसे कुछ 
डाल देता ह। देने वाले एव तेते वाते दोनो की 
असद्भावनाओ के प्रभाव से अन के सूम सस्कार 
दूषित हो जति दै, जो श्नोलौ पर दयनीयताकेरूपमे 
प्रतिफलित होते दै । यही कारण दै कि ग्लानिपूर्ण अन 
खानि से भिखारी दीन-हीन ओर मलीन दीखते रहते 
है । उनका शरीर रोगी तथा मुख निस्तेज ही भना रहता 
द| भिक्षाभोजन करने वाला, चि वह कितना ही 
पौष्टिक भोजन क्यो न पाये, किसी प्रकार से स्वस्थ नही 
रह सकता । 
भारतीय धर्ममे दान देने ओर तेने दोनो का 
विधान ह। दान का पुण्य तो यज्ञादिक धर्म-कर्मो के 
समकक्ष ही यत्तलाया गया है। गीता मे भगयान 
रीकृष्ण ने कहा भी है 
भ्यज्ञ दान नप. कर्म न त्याज्यं कार्वमेव तत्‌। 
यज्ञो दाने तपश्यैव पावनानि मनीपणाम्‌ ॥' 


अर्थात्‌ यज्ञ, दान तप-रूप जो कर्म है, वह त्याग 
योग्य नही है। यह कर्म त्िरिवित रूप से बुद्धिमा 
लोर्गो को पवित्र कसे वाते है। 

इतना ही मही, दान को मानवता का. लक्षण 
बतलाया गया है ओर कहा गया है कि यज्ञ मे अन 
व्यवितयो तथा समाज का दान द्वारा उपकार कपे रे 
उपरान्त शेपांश को अपने प्र व्यय कसते, उते से ह 
निर्वाह कमे वाला पुण्यपथ-गामी होता है । जो अपनी 
कमाई का एक भाग दान के रूप मे नही देता ओर सव 
का उपयोग स्वय ही करता है यह चो के समान दै। 

गीता के अतिरिक्त अन्य धर्मशासरो मे दान कौ 
महिमा का वखान किया गया है। मनु भगवान का 
कथन है-- 

श्तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ` ज्ञानमुच्यते 1 

द्वापरे यज्ञ सेवादुयनिमेक कलौयुगे ॥' 

अर्थात्‌ सतयुग मे तप्‌ रेता म ज्ञान, द्वापर मर य 
ओर कलियुगे मे दान हौ र्म कै विशेष लक्षण है। 

इस प्रकार सभी धर्म-न्ो मे दान की भूरि 
महिमा गाई गई है। दान कले से जहो भुयो 
उदारता कौ अभिवृद्धि होती है वहो उसके द्राण 
व्यवित्तयो एव समाज का भी उपकार होता है । कि 
जहो दान कौ महिमा का वर्णन पाया गया है, वही इ 
चातका निर्देश रै कि दान पैसे व्यक्ति को ही देना 
चाहिए, जो उसका वास्तविक पात्र हो । अपात्र को दिया 
दान निष्फल चला जाता है ओर कुपात्र को दिया दनि 
तो पाप का हौ आवाहक होता दै। दान प 
पुण्य-लाभ के लिये दानी को पात्रापात्र का विचार का 
लेना वहुत आवश्यक रै । 

दान पामे ओर स्वीकार कएने के अधिकारी केवत 
दो प्रकार फे हो व्यवित होते है । एक तो वे जो सर्वथा 
अपाहिज, असमर्थ, अन्धे, कोटरी तथा अशक्तं €, 
जिनका शरीर अथवा परिस्थिति कमा सकने के सर्वथा 
अयोग्य हो । आकस्मिक आपत्ति मे पड़कर अपना 
सर्वस्व गंवा देने वाले भी परिस्थिति तक सहायता क 
रूप गे किसी दृद तक दान पाने ओर लेने के अधिकौ 
है। दूस प्रकार कै, दान पते ओर तेने के अधिका 
यह व्यतरिति भाने जा सकते है, जिनके जीवन वा 
अणु.क्षण सार्वजमिफ सेवा-का्ो मे लगा रहता हं अ 
जौदान भे पराये दु धन अथवा अन्य वस्तु का 


उपयोग अपने लिये उतना ही कसते है, जिससे सेवा 
कसे के लिये उमका शरीर बना रहे ओर शेष सारी 
दान पाई वस्ते अथवा धन को सार्वजनिक सेवा मे हौ 
लगा देते ३। 

प्राचीन काल मे एेसे ही उञ्जवल व्यक्तित्वं एवं 
आदर्श चरित्र वाले सुधारक, सम्त, साधु तथा ब्राह्मण हौ 
दान पाने ओर तेने के अधिकारो माने जति थे ओर 
उन्दी को दान स्वीकार करने लिये कहा जाता था। 
समानोत्थान के लिये अपना साप समय देने वाले 
लोगो की सहायतार्थ एव साधनार्थं दी जाने वाली दान 
की परम्परा आज भी चली आती है, किन्तु इस पर से 
विवेक का अंकुश हरा लेने से यह दान की पुण्य 
परपर तुच्छ भिक्षावृत्ति मे विकृत हो गई है, ज 
व्यक्ति से लेकर राष्ट तक, किसी प्रकार भी 
कल्याणकारी नही है । आज-इसमे सुधार किये जने 
कौ बहुत बड़ी आवश्यकता आ पडी ह । 

" आज देश मे .भिखारियो की सख्या साठ-पैसठ 
लाघ के लगभग अनुमान की जाती है, जिनमे से 
अधिकतर एसे लोग ही दहै, जो दटटे-कटे तथा सब 
प्रकार से काम करने योग्य दै, किन्तु उन लोगो ने आत्म 
सम्मान, स्वाभिमान तथा समाज-व्यवस्था को तिलाजंलि 
देकर भिक्षा को व्यवसाय यना लिया दै। वे भिक्षाका 
तिरस्कृत अन स्वय खानि ओर "अपने परिवार को 
खिलने मे जग भी संकोच गही कसते । वे इस वात 
सेन ते कोई सरोकार रखते है ओर न महत्व ही 
समह्ते है कि सदोष अथवा निर्दोष अन का मानव 
आत्मा पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता दै, जो अन के 
अनुप्रार दूपित या पवित्र होता है । भिक्षा व्यवसाय से 
पाई जीविका पर जीन वाले निश्चय हौ आतमहन्ता हेते 
ह 1 उनका तथा उनकी आत्मा का पूर्णं पतन -हो जाता 
ह, जिसमे वे इस लोक मे तो मरक जैसा निकृष्ट जीवन 
जति ही दै ओर अन्त मे नस्कगामी होते है। 

आत्म-मौर्व को सवसे अधिक ठेस पहुचाने ओर 
आत्मा को तिरस्कार कसे वाली यदि कोई वृत्तिठै तो 
वह है, भिक्षावृत्ति। भिखारी तो तृण के समान तुच्छ 
माना जाता दै, न तो कोई कभी उसका सम्मान करता 
है ओर्‌ न उसके मानव होने का मूल्याकन्‌ करता दै । 
सभो उमे ओखः, दोन-होन, क्षुद्र तथा योञ्च के समान ही 
मान्ते दै । कोई भी व्यक्ति किसी भिखारी को अच्छी 
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दृष्टि से नही देढता। वह जहो जाता है धृणा एव 
तिरस्कार का ही लक्ष्य बनता है] 

इस भिक्षा-वृक्ति का वुप्रभाव न केवल भिखारी के 
आत्मसम्मान पर पडता है वल्क इससे राष्ट्रीय गौरव 
को भी हानि पर्हैचती है। एक तो भिखारियों की वृहत्‌ 
संख्या के कारण हर गोव, शहर, गली, कूचो तथा आम 
सडको पर भिक्षुक दृष्टिगोचर हति है, जिसमे एेसा 
लगता है मानो भारत मामान्य, सज्जन अथवा परिश्रम 
व्यकितियो का देश न होकर, भिखारियो का देश हो । 
विदेशी पर्यटक जव" यँ लाखो कौ तादाद 
मे--अपादिज-शरीर ही नही तरुण-तन लोगों को भीख 
मोंगते देखते है, तो उनका विचार इस महान्‌ रा के 
प्रति बडे दी तुच्छ एवं निकृष्ट ही वनते है ओर वे 
अपने-अपने देशो मे संस्मरण के आधार परर भारत का 
बडा ही दीन-हीन चित्र अकित करते है, जिसमे ससार 
मे इस देश को बडा अपयश होता है, उसका गौरव 
गिरता है । । 

भिक्षा को व्यवसाय बनाकर ओविका कमाने 
वालो को तो मानवता के आत्प-गौर्व की ओर ध्यान 
देना ही चाहिये साथ ही दाताओ कौ भी अपनी 
अवैधानिक दानवृत्ति मे सुधार करना चाहिए । वे दान 
दे, किन्तु सत्पात्र को ही अथवा -कुपात्र या अनाधिकारी 
को दान अथवा भिक्षा देने का अर्थं ै-व्यकिति के साथ, 
राष्ट्र के आत्म-गौरवे को पतनगामी बनाने मे सहायक 
होना। किसी कौ आत्मा को पतन की ओर्‌ प्रेरित या 
प्रोत्साहित करना एक पाप दै, जिससे स्वयं प्रेरक कौ 
आमा भी प्रतिफल से प्रभावित्त होकर पतित हो जाती 
है। दाता अथवा याचक जो भी भिक्षावृत्ति को 
प्रोत्साहित करता है, निश्चय रूप से र्ठीव अपराध के 
साथ-साथ आत्मिक पाप करता ६, जिससे अव वचने 
ओर वचे रहने मे हौ द्विविधि कल्याण है 1 


धिक्षावृत्ति की उपेक्षा की जाय 

विदेरो मे भारतवर्षं का एक विशेषण यह भी 
है--भिखारियो का देश।' सरे देश मे ५६ लाख 
लोग विधिवत्‌ भिक्षा-व्यवसाय पर आश्रित दै! कु 
परिवार एते रै, जिन्हने इसे पैतृक व्यवसाय के रूप 
मे स्वीकार कर लिया ह । कुछ परिवार पसे है, जिनकी 
आय ७०० स्प्ये से भी उपर है; कुछ भिखार्यि के 
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पोर्र-आफिस, यैक मे बेचत के विधिवत साते तक 
ह। 

भिक्षावृत्ति मे इस राट का भारी अहित किया ई । 
च्धर्म का त्याग कर्‌ दिया ई इस तरह ककर 
भिखारी लोमों ते अपना सम्बन्ध धर्म से ओर जोड़ 
लिया है, फलस्वरूप लोगो कौ अन्ध-श्रद्धा का जमकर 
लाभ मिलता रै, समदम मे नही आता पर इतनी बढी 
जनसंख्या जो विना परिश्रम किये अपने पेट भरती रै, 
अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वञ्च ही ई । भिखास्यिं को 
दिया जाने वाला धन यदि वचायाजासकेतोदेशकी 
पूरी सेना के लिए विशाल "सुरित अनं क्षेत्र" यनाया 
जा सकता दहै; 

दण्ड-विधान सहिता के अनुसार भिक्षा व्यवसाय 
आवा लोगों का अर्थं माना गयां है। पैसे लोगो के 
कानूनी तौर पर दण्ड देने की व्यवस्था £ । सार्वजनिक 
स्थानो पर भीख ्मगने पर रोक लगे के लिये 
अधिनियम भीवने दपर चकि उन्हे धर्मकेनाम पर 
प्रोत्साहन मिलता है, इसलिये भीख गने वालो की 
भीड कम नही होती । अभी तक यह खाद्य समस्या 
ओर आधिक दृष्टि से ही अहित कता था पर अव जो 
तथ्य प्रकट हो रहे है, उनसे यह प्रकट होता है कि 
भिखापियो मे सैकड़ो अपराधो को प्रश्रय देने ओर 
छिपामे वाले है। कुछ दुष्ट लोग तो भिक्षा-व्यवसाय 
चलाने के लिए वच्यो की पकड ते जाते है ओर उनको 
अंग-भंग कर्‌ भिक्षार्मोगने को विवश करते है। 


भिक्षा-वृ्ति करवाने के उदेश्य से जो व्यक्ति 
यच्वो को उठा ले जाति है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही 
करने के लिए भारत सरकार को १९५० मे एक 
अधिनियम भी पास करना पडा। बच्चो के. अग-भग 
के अपराध मे आजीवनं करावास तक दण्डदेने की 
व्यवस्था है पर चकि भिखारियो को सार्वजनिक उपेक्ष, 
उदासीनता ओर अवदहेलमना का समुचित दण्ड नही 
मिलता, इसलिये यह व्यापार पहले से कम नही हुये 
विकसित ही होति रहे है । 

भिक्षा-व्यवसायियो के कुछ स्तर तो अत्यन्त ही 
पृणित ओर समाज को वाम-पन्थी दिशा देने वाले है । 
सीधे-सदे ढंग से रोरी, आटा, पैसा, कडा आदि 
मोगते है उनकी अपिक्षा कुछ चतुर भिखारी एसे हेते है, 
=> ये ने चिचति-गस्य वाट-पौटित रोरी चे गई २ 


जेव कट गई र, लहकी के विवाहके तिर्‌ण 
यादिये-षछ तरह से तोगो। की सहातुभूति प्रात क 
पैसा ठगने कारकार्य करद) 

„ अन्धविश्वास को एक स्यात से दूस स्वन क्क 
पटुचनि का प्राप इन कारित भिघारियो ओर दृस्ते की 
कमाई पर जीवित र्मे वाते योयाओ मे ही किया ै। 
यह तोग कहौ ज्योतिषी वतते, कहौ रवद गुनिया क 
कर लोगो की आध्यात्मिक आस्थाओं का हनन कते 
ओर अन्थ-विशवास के यौज योते है । पतायनवाद कौ 
इस परम्परां म अकेले हौ जितना हिन्दू-धर्म ओ समाज 
का अपमान ओर पतन किया है, उतना अपक कुरीतियो 
मे मिलकर भी मही किवा। 

इसलिये हर प्रुदध व्यवित्त का यह कर्तव्य हैकि 
वह भिखाप्यो कौ उपशा करे, उन भीख म दे । किम 
भिखारी कां भूख से तङपकर मर जाना अच्छा है प 
भोख देकर ठन्हं दुष्कर्म कौ प्रेरणा देना तौ दोह पप 
है, एक स्वयं भिखारी के प्रति दूसरा समाज के प्रत। 
जो.भीख देते है वह समाज प्र आर्धिक बोक्ग ओर 
अपराध वदने का पराप करते है उससे वचना ओर 
देश को कर्मठ, स्वाभिमानी परि्रमशौल मननि मे 
सहयोग देना, अव हम सयका कर्तव्य हना चाहिये। 


मृत्तक-भोज से किसी का कुछ लाभ 


नहीं ह 
समय के अनुसार जो समाज अपने ( 
अनावश्यक एवं अहितकर रोति-रिवाजो का त्याग नही 
करते वे बदतती ओर बढती हुई दुनिरयो मेँ ज्यादा दिनि 
मही टिक पाते। शीघ्र ही अपनी कुप्रधाओ के नागपाशं 
म जकडे हुए दम तोड़ देते है । ४ 
अपने भारतीय समाज मे न जनि कितना 
अनुपयुक्त प्रथा परम्पराये नागपाश कौ तरह लिपटी हू 
है, जिसके कारण वह प्रगति पथ पर वाछित गति से 
अग्रसर नही हो पा रहा है। इस समय 
हानिकारक प्रथाओ कौ तरह एक मृतक-भोज की ग्रथ 
भरीहै। ¢ 
यह मृतक-भोज की अनावश्यक प्रथा 
खर्चीली है कि लोगो की आर्थिक स्थिति ही विगाई 
देती है । इमे मित्रो के साथ जाति-विरादरी के लगभग 
अधी लोगो रो भ्विलाना-पिलाना पडता है। रेसा नह 


कि -यंह छिलाना-पिलाना दिवंगत आला के क्रिया 
कर्तां "की अपनी मर्जी पर निर्भर ये] यदि वह यहि 
ते मृत्तक-भोज करे ओर यदि उनकी इच्छ मरोतोन 
कर 

यह एक अनिर्ार्य प्रधा रै! इरे किसी की 
मर्जी का कोई महत्व मही । जिसका कोई सम्बन्धी मर 
गया है, उतने उसके शोक के साथ मृतक-भोज का दण्ड 
भोगा हौ होगा। उसको सजातीय लोगों को 
छिलाना-पि्तान ही होगा । फिर इसके लिए किसी कौ 
आधिक स्थिति अनुमति देती है या गही, इस प्रथारमे 
शस विषय के लिए कोई भी गुज्जायश नही ६ । पैसा 
हेतो ओर पैसा तो मृतक-भोज तो देना ही 
पडेगा । घर का जेवर येचो, मक्तान रहन कर, कर्ज की 
भीख भागों ओर पृतक भोज दो) नहो तो विविध 
विधि तौठनाओ से तिरस्कृत किया जायेगा । जाति 
याहर्‌ तक कर दिया जयिगा। 

ठेस दशा मे तिरष्कार की दुर्गति से वके के 
तिए लोगे को अपनो वर्वादौ आमन्रि्त करके 
मृतक-भोज के लिए पैसा जुटाकर्‌ उक्त कुप्रथा का पेट 
भा पडता ई । मतृक-भोज की अपव्ययौ प्रथा से 
अभौर-गगीय किसी भी व्यक्ति का चटका नही । 
सवको समान रूप से इसका पालन करना ही पठता 
ह। ` "न, 

अमीर लोगो अथवा ऊंची हैसियत वालो की तो 
वात ही छोड दीजिये। आज के मर्हैगे दिनो मे जरह 
गरीय ओर अधिक गरीव होता जा रहा है, वरहो अमीर 
कौ त्िजोरियां चौड़ होती जा रही ै। अमीर ओर 
साधन सप्पन व्यक्तयो के पास तो आमदनौ कौ कोई 
कमी नही रहती । मृत्तक-भोज जैसी खर्चीली प्रथा उनके 
लिए एक साधारण वात हौ सकती दै । किन्तु किसो 
समाज अथवा जाति मे इस प्रकार के अमोर व्यक्ति 
कितने हेति है ? अधिक से अधिक चार-छ. प्रतिशत 
यकौ मन्ये-पिचानवैं प्रतिशत तो एेसे लोग ही हेते है 


जिन्हे परिवार कौ अनिवार्य आवश्यकताये ही पूरी कले - 


मे करिनाई होती रहती है । इष मव्ये-पिचानवे प्रतिशत 
मे आधे से अधिक से व्यक्ति होते दै, जिने रोज 
कुं खोदना ओर रोज पानो पीना होता है ! इस प्रकार 
अमीरो के योग्य मृतक-भोज उैसो खर्वीली प्रथा पोच 
कम शत-प्रतिात तोगो को अभावय्रस्त स्थिति को 
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किस दयनीय दशा मेँ बदल देती होगी, इसकी कल्पना 
मा्रक्समे से ही विचारवान लोगों का हदय भर उठता 
है। 

कहना न होगा कि समाञ अधवा जातियो में 
चितने भी खर्चीति प्रचलन चल रहे रै सव अमीरो के 
चाये हुए चोचले ही हुआ करते द क्योकि अपव्ययौ 
प्रदं तथा परम्पराओ के बहाने ही अमीर को अपनी 
अमीरो दिखने ओर उससे समाज अधवा 
जाति-विरादरौ को प्रभावित करने का अवसर मिलता 
दै । किसी धनी व्यक्ति का धन जब तक लोगो को 
प्रभावित नही करता उसके अहं को संतोष नही होता । 

अमीरो के सिवाय गरीव आदमी धन साध्य 
किसौ प्रधा-परम्परा कौ कत्पना भी नही कर सकता । 
यदि वह किसी योजना की कल्पना करेगा भीतो 
अपनो दसियत ओर ओकात के कितिज तक । पैसे भर 
की सामर्ध्यं रखने वाला सूपये तक की तैयारो सोच हौ 
नही सकता । इस प्रकार की सारी खर्चीली खुराफातत 
आलस अमीरो के दिमाग की ही उपज हुआ करती 
है। पैसे के लिये उनको कोई विशेष कष्ट तो उठाना 
नही पदता । अनाप-शनाप आमदनी होती रहती दै 
इसलिये नामवरी के लिए खर्च कसे मे कोई पीड़ा भी 
नही होतो । 1 

इसके साथ एक वात यह भी होती है कि धनी 
व्यवित अपनी जाति-विरादरी, समाज अथवा वर्गं के 
जन्म-जात मेतासे ही हुआ करते है। साधारण लोग 
उन्हे अपनी जाति अथवा वर्गं का गौरेव मानते है ओर 
उसी भावुकता मे उन्हे अपना अगुवा भी मान लेते दै । 
अस्तु अपनो नेतृत्व भावना को चरितार्थं क्सने के लिए 
वे अपने प्रदश्नपूर्णं चोचतलो को जातीय नियम मान 
लेन के लिए तरह-तरह से मजूर भी कर लेते है । इस 
प्रकार जव उनके चोचले एक प्रथा यन जाती रै, तव 
इस अपवाद का भय नही रहता कि वैसा कसे मे लोग 
उन्दे अभिमानी धन कौ शान दिखलाने वाला, अपने 
जातीय व्यवहारो मे अपनी खिचड़ी अलग पकने वाला ` 
करेगे । साथ ही जब उक्त प्रथाओ के अवसर परवे 
तो उसके खर्चे को आसानी से वहन कसते रहेगे किन्तु 
साधारण श्रेणी का व्यवित्त जय उसके दबाव से पिसने 
लगेगा, तव वह कितना ही स्वाभिमानी अथवा गुणौ 
क्यो न हो उनको आर्धिक क्षमता के सामने मुंह फैला 
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देगा ओर सहायता के लिए उनके पास दौडेगा ओर 
तव इस प्रकार योग्यताओं एवं गुणों पर धन को हावी 
रहने ओर समाज का नेतृत्व साथ मेँ बनाये रखने का 
अवसर बना रहेगा । इसके अतिरिक्त एक लाभ ओर 
भी इस प्रकार कौ खर्चीली प्रधार्य चलते रहने ओर 
उनका पालन करते रहने कौ मजबूरी से है कि कोई भी 
साधारण व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पनपकर उसके सम 
कक्ष नही आ सकता वह जो कुछ समय तक कमायेगा 
बचायेगा तव तक कोई एक अपव्ययी प्रथा आकर उसे 
खाली हाथ कर जायेगी ! इस प्रकार उनकी अमीरी 
अधिक से अधिक अप्रतिम एवं निर्दन्धिनी बनी रहेगी । 
भोते-भाले साधारण लोग अमरो की इन गहरारईयो को 
समञ्च नही पाते ओर कुछ अपने बडे लोग करते है, 
वही हम लोगो को भौ करना चाहिए ।” कौ भावुकता 
मे पडकर्‌ उनके चोचलो को सामाजिक अथवा जातीय 
प्रथा परग्पग॒ के रूप मे अंगीकार्‌ करके उसके गुलाम 
अम जाते है। इस प्रकार अपने हाथ से अपने गले मे 
वर्वादी का मागपाश डाल देते है । इसलिये हर आदमो 
की असदिग्ध रूप से यह विश्वास कर लेना चाहिए 
कि कोई भी खर्चीली प्रथा परम्परा, फिर उसके साथ 
धर्मकाहौ नाम क्यो न जुडा हो, किसी अवसर पर 
किसी धनवान का दिया हु चोचता मात्र ही होता दै, 
जिसे जन साधारण ने न कता अथवा अज्ञानवश 
देखा-देखी अपना लिया है! धर्म ओर आर्थिक 
अपव्ययिता का कोर सम्बन्ध नही होता है। धर्मं का 
आधार सादगी, मितव्ययिता, सामान्यता, निरहकारिता, 
सार्वजनिकता एवं मिर्विकार भावना ही हुआ करती है । 
कष्टकर व्यवस्था अथवा आर्थिक आयोजनों का 
धर्म-कर्म से रती भर भो सम्बन्ध नही होता 
वास्तविकता धार्मिकता से उसका कोई सम्पर्क नही हे 
सकता । 
शोक-सम्बेदना के तिए घर अये हुए इष्ट-मित्रो 
को शिष्टाचार के मति, यद्यपि उस समय न तो उसकी 
आवश्यकता होती है ओर न वह उपयुक्त दोता है, 
जलपान के लिए पूछमा किसी हद तक सम्ञ मेँ आता 
है किन्तु इतने वड़े भोज का आडम्बर किसी प्रकार भो 
सम्य मे मही आता। 
सोकप्रियता पने के लिए यदि कोई इस प्रकार के 
भोज कले लगे तो सोग उसे अहंकारा, अपव्ययौ, 
प्रदुर्शनवादौ म जति क्या-क्या कहने लगेगे 1 कही-कटौ 


तो मृतक-भोज में धार्मिकता के नाम पर लोग अपना 
काम यना जाति है! शादी बरातो मे तो लोग समय 
अभाव तथा स्वाभिमान के नाते जाने मेँ कभी-कधी 
आनाकानी भो करते है किन्तु मृतक भज शम 
शोकपरक आयोजनों मरे सम्देदना के माति अधिक मे 
अधिक लोग आति ओर अमीरी के चोचले से प्रभावित 
एवं प्रसन होकर चले जाते है । 


किन्तु दुर्भाग्य से अमीरी का यह चोचला प्रथा 
बनकर समाज के साधारण एवं निर्धन लोगो के गते 
की फांसी वन गया है। यदि वे मृतक-भोज की इ 
भयानक प्रधा का पालन करते है तो वरवाद हेते है ओं 
यदि इन्कार कःते है तो जाति बहिष्कृत समनने जाते है।, 
इस संकट से वये के लिए समाज के साधारण लोगो 
से ही अपील कौ जा सकती है कि वे सब अपनी 
आधिक वर्वादी बचाने के लिये अमीरों के चोचले इष 
मृतक-भोज कौ हत्यारो प्रथा को अमीरो का विषय 
मानकर साहसपर्वक छोड दे । इसकी पीछे न तो कोई 
धार्भिकता है न शासख्रीयता ओर न भूतात्मा फा 
कल्याण । यह विशुद्ध रूप से एक प्रदर्शन टै, एक 
आडम्बर है, जिसको नकल करने मे अन्य लोगों पु 
कुप्रभाव पडता है । 


मृतक भोज के सम्बन्ध में इस प्रकार 
भी सोचें 


यह वात नितान्त सत्य है कि किसी मृतक व्यक्ति 
का सम्बन्धी मृतक भोज खुशी से नही देता । वहं इष 
अनुचित एवं अपव्ययी दण्ड को मजवूरन सहन. करत 
है--क्योकि समाज मे इसकी प्रथा चल रही है ओर वहं 
एक सामाजिक व्यवित दै, समाज की रीति-नीतियो का 
उल्लघन कर सकना उसके वश कौ वात मही है! 


किसी अमीर आदमी की बात तो छोड़ दीजिए। 
वह अपने मरो के नाम प कुछ भौ खर्च कर सकते ह 
बाट सकते है, लुटा सकते है । उनमें साम्यं होती ६1 
“समरथ को नहि दोय गुंमाई" के अयुसार उन्हे त कौई 
भी प्रदर्शन एव शान-शेखी जेवा देती है । प्रश्न ऊ 
साधारण व्यक्तियो का है, जो दोनों छाक अपन वच्चो 
के तिये भोजन भी कठिनता से जुटा पति हं जर 
जिनकी सख्या समाज मे अस्सी-जव्ये प्रतिरात से कम 


पुरी होती \ इस प्रकार की आर्धक आत्महत्या का प्रश्न 
उन्ही सामान्य लोर्गोकेत्यिदहीहैः 

समान मे जय तक भृतक-भोज ससो विनाशकारी 
प्रधा प्रयतिते ही रै, तव उसको किस प्रकार सेका 
जयि ? इस पर विचार कसे से इसी निष्कर्षं षर 
परहुयना पडता है कि मृतक-भोज खाने वातो को ही 
इसका प्रयलन सेके के लिये उदारतापूर्वक तत्पर हेना 
साहि । 

जव किसी का फो स्वजन मर्‌ जाता है. तव 
सामाजिक नियम उसे मृतक भोज देने के लिए तकाजा 
करता ई 1 इस तकवे मे परोक्ष रूप से उस जातीय 
यहुमत का टवाव रहता दै, जो उसके यहं खि के 
लिए जने वाला होता है। यद्यपि यह चहुपत मृतक 
व्यक्ति के घर जाकर उसके सम्बन्धी से सीये साधे 
भोज कौ मोग महीं करता, तव भी उसकी यह मोग 
उतीय वहिष्कार के रूप मँ नग्न हो उठती है, जव कोई 
आर्धिक कठिनादर्यो के कारण मृतक भोज नही दे पाता 
अधवा देने मे आना-कानी करता 1 इस प्रकार यह 
दवाव खाने वालों की ओरसे ही पड़ा करता है । यदि 
भोजन का लोभ छोडकर जातीय यन्धु धोडी 
व वक काम ते तो यह समस्या सहज हौ हल हो 
सक्मी है) 


इस मान्यता मे कोई तथ्य नहो कि घर मे बहुत 
लोगे के भोजन कसे से सूतक दूर होता है ओर धर 
पवित्र होता है । कर वार इसी मान्यता के कारण बहुत 
से भाई किसी एक भाई के घर जाकर ओर खाकर 
विद करते है । यदिरेसाष्टीहोतोएकबडेभोजका 
दण्ड देने के वाय किसी एसी वस्तु कौ व्यवस्था कौ 
जा सकतौ है, जिसे किसी गरीब आदमी का बहुत 
कुरे खच न रहौ । एसी वस्तुओ से शक्कर या गुड, 
शयत जसी वस्तुओ तक सीमित रहा जा सकता है 1 

पुण्य प्रर प्रभाव पड़ने के कारण दी अच्छे ओर 
मस्ये सन्त महात्मा किसी का दान लेने अथवा अनन 
खाने से यथासम्भव वचा करते है । दान तेना ओर दान 
कूपर अने को छाना पचाना सवके वश की यात नही 
६4 इन दोनो चीजो का प्रभाव मनुष्य कौ आत्मा पर 
अवस्य पढ़ता है, वह सुमिर्चित, तथ्य एव सत्य है । 
किन्तु इसका प्रभाव इतने परोक्ष एव“ सृष्षष रूप से 
पडता हं कि साधारण वितरैक का व्यवित्त उसे'देख जान 


समस्त विश्व . - .. अजत अनुदान ९२९९ 


नही पाता। ठसका प्रता तेर चल पाता है, जव सरि 
संस्कार विकृत हो जाति है ओर मनुष्य अपने आचरण 
भ एक वड़ा ओर विपरीत परिवर्तन पता द । किन्तु तव 
तक प्रभाव इतना गहरा हो चुका होता है कि उसको 
मिटा सकना टेड़ौ खोर बन जाता है} यही कारण द 
कि बुद्धिमान लोग दान रूप अन को समज्ञ-बून्नकर ही 
खति दै! 

यह व्यवस्था तो उस अन की है जिसमे देने 
अथवा खिले वाते की आत्मिक श्रद्धा तथा प्रसनता 
रहा करती है । इसके तिपरीत जिस अन्य भोजन अथवा 
अन दानर्मे देने वाले कौ श्रद्धा भक्तितो दूर उत्टे 
पीड़ा पूर्णं आहे जुड़ी रहती दै, उसके भ्कर प्रभाव का 
तो अनुमान हो मही लगाया जा सक्ता ओर निश्चय ही 
मृतक भोज का दण्ड भुगतने वाते को आत्मा के ओंम 
उसमे सम्मिलित रहते ₹। भले ही मजूर कोई 
प्रथा-पालन कौ विवशता में मृतक भोज दे ओर कितनी 
ही प्रसनेता क्यो न दिखाये ओर खाने वातो को 
धन्यवाद देकर आभार प्रकट करे, पर वास्तविकता यही 
होती ई कि यह सारा शिष्टावार ऊपरी होता दै । भोज 
देने वाला मन ही मन रेया करता होमा। एक तो 
जिसका कोई स्वजन मर गया हयो दूसरे उसे ऊपर से 
अपनी सामर्थ्य के बाहर मृतक भोज जैसे आर्धिक दण्ड 
को भुगतना पड़े ओर तब जय किसौ कौ मृत्यु भे 
उसका कोई अपराध मही, कोई हाथ नही, तो वह 
रोयेगा नहौ क्या हंसेगा, खुश होगा ? वह न सही 
उसको मूक आत्मा अवश्य हौ इसके लिये समाज को 
कोसेगो । इसलिये, इसं प्रकार मृत्यु-भोज का अन 
किसी भी खमि वाते के लिये हितकर नही है) 

इस पाप-पुण्य कौ भृष्ट्म बातत को छोटुकर यदि 
साधारण सामाजिकता की स्थूल वात भी ले तौ जाये 
तय भी मृतक भोज खानि कौ प्रथा उचित ही । अव 
आज के अर्थाभाव एवं महार्घता के समय मे किसी के 
मरने पर मृतक-भोज मे इतना धन खर्च कर सकना 
कौन बुद्धिमान कौ चात है ? जहो कठिनता से नमक 
गोटी जुडती हो, वौ साधारण स्थिति का कोई व्यकित 
इतने रुपये किस प्रकार बचाकर रख सकता है कि 
शोक-सयोग आपे पर वह घर से तत्काल निकालकर 
मृत्रक-भोज आदि मे खर्व कर सके! निश्चय ही उसे 
इस प्रथा पिशाचिनी की भेट-पूजा के लिये कर्ज तेना 
होत्रा है ओर एक वार्‌ एक समान्य आदमौ के लम्बी 
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एकम कर्ज लेने का अर्थं है अपने को आजीवन मूल तो 
व्याज के हाथ बेच देना । वच्चो के पालन-पोषण 
परिवार के संचालन के लिए आवश्यक कमाई का 
अधिकांश नियमित रूप मे महाजन के हवाले करते 
रहना अथवा अपनी जमीन-जायदाद, गहने, वर्तन बेचने 
के लिए मजवूर होना । मृतक-भोज की प्रथा ग्रस्त लोगो 
पर यह आर्थिक आपत्ति आये दिन ही रहती है, जिसको 
सभी प्रथा पालक देखते-सुनते ही रहते है । 
खेद का विषय है कि किसी एक विषय मे खुद 
तो लोग कुछ जानते नही, केवल ओंख मीच हुये 
लकीर पीटे चले आ रहे है ओर यदि कोई विचारशील 
व्यक्ति उनकी हित चिन्ता से कुछ बताकर सुधार करने 
का परामर्शं देताहै तो सुधार करना तो दूर उसकी वात 
भी ध्यान से मही सुनना चाहते। इसे समाज का 
दुर्भाग्य मही तो ओर क्या कहा जा सकता है ? जिन 
समाजो के सदस्य इस प्रकार के प्रतिगामी समाजो के 
सुधार के लिये उसके जागरूक तथा सम्मन व्यक्तियो 
को आगे निकलकर्‌ सामाजिक मूढता के विरुद सुधार 
का अभियान छेड ही देना चाहिये । 
समाज मे मृतक-भोज की कुप्रथा इसी प्रकार कौ 
प्रतिगामिमी विचारधारा के कारण हौ अव तक चली 
आ रही है नही तो इसकी निःसारता, निरर्थकता तथा 
अहितकारिता बहुत पहले सिद्ध हो चुकी दै ओर लोग 
इसके दुःखद परिणामो से बहुत अधिक त्रस्त हो चुके 
है । अव यह कुप्रथा अन्ध-विश्वास के एक कच्चे सूत्र 
के आधार पर टिकी है। अव आवश्यकता केवल इस 
यात को है कि समाज के बुद्धिमान साहसी लोग इसका 
प्रचलनं उठाकर मृत्यु भोज के वहिष्कार कौ नई स्वस्थ 
एव हितकर परम्परा का सूत्रपातत कर दे । सूत्रपात भर 
की देर है बाकी समाज के लोग तो भेडचाल की 
आदत वले होने से यो ही बहिष्कार करने लेग । 
अव देखना यह है कि मृतक भोज के बहिष्कार का 
अरथम सूत्रधार वनकर श्रेय कौन साहसी को ओर किस 
समय तेता है ? 
असलियत वास्तव मे यह है कि अपने किसी 
स्वजन सम्बन्धी को मृत्यु पर किसी को प्रसनता होती 
नही, जिसमे वह इस प्रकार के भोज कए के लिये 
उत्साहित हो 1 यह मृततक-भोज वह खुशो से नही करता 
यत्कि उससे जवरदस्तौ कराया जाता हं! यदि 


मृतक-भोज खाने वाते भोजन कएने को तैयार हे तो 
किसी भी शोक-संतप्त व्यवितत को उत्साह न होगा गि 
वह एक बड़ी दावत का आयोजन करे ही ओर तोगे 
को खाने के लिए सानुरोध आमन्नित केरे । यदि तोष 
एक बार खानि से इन्कार करे तो भरोजदैने फो 
विवश-मृतक का सम्बन्धी खुशी-खुशी दस बर 
अपनी वर्वादी बचाने को तैयार हो जाये ओर लीग क 
आभार मने । 

यदि एक वार किसी खुशी के अवसर प सेई 
किसी भोज का आयोजन करता है ओर उसके इटि 
सम्बन्धी तथा सजातीय लोग आने ओौर खाने से इन्कार 
करदे, तव तो अवश्य कुच दुःख का विषय हो सक 
है। मृतक-भोज के लिये आरै ओर भोजन के पे 
ईन्कार किये जामि पर आयोजक के दिल दुःखो का 
करई प्रशन हौ मही उठता । यह तो उसकी प्रसनता का 
प्रसंग होगा । स्वजन के शोक के साथ मृतक-भोज दौ 
अनावश्यक, अपव्ययता के दोहे दण्ड से वचकर्‌ वह 
नं जाने कितना खुश होगा ? 
~ लं इसमे धोडी-सी यह बात अवश्य हो सकत ह 
कि इस भोज के मृतक का सम्बन्धी स्वजनों एव 
जातीय लोगों के आगमन से अपने तथा अपने धर को 
पवित्र ठोने की जो धारणा रखता है, उसको वुछ 
लगेगी । इसके स्थान पर पवित्रीकरण के लिए धो्धा 
कर्मकाण्ड एवं थोडा दान-पुण्य स्वेच्छापर्वक कियाजा 
सकता है! ॥ 

„. अब मृतक-भोज के समर्थकों एव परिपालको को 
सोचना चाहिए कि वे अपने किसी सजातीय वन्धु प 
मृतक-भोज देने के लिए दबाव डालकर कितना वडा 
अत्याचार करते है । किसी का घर बरबाद कर देना 
सामाजिकता अथवा सजातीयता इसमे 
मृतक-भोज का दण्ड देने के बजाय अपने जातीय वन्धु 
को अधिक से अधिक सान््वना दौ जये, उपे 
घवराने के लिए दढस धाया जाये ओर यदि घ का 
संचालकः दिवङ्गत हो गया है तो उसकी विधवा तथा 
मच्यो की यथासम्भव सहायता की जाये । चाहिए वा 
यह कि उसकी जाति-विरादो के लोग ओर 
चन्भु-वांधव अपने शोक-संतप्त भाई को सान्वना एव 
सहायता द किन्तु लोग उससे मृतक-भोज तेकर म, 
को ओर मार डालते है ओर यदि कोई इस दण्ड दा 


भार वहन नही करं पाता तो उघक्नै जाति बाहर करके 
दीन-दुनियौ कै अयोग्य वना देते है । 


ˆ अपने किसी सजातीय अथवा यन्धु-वान्धवे कौ 
इस प्रकार उभय प्रकरिण हत्या ठीक महौ । इससे 
सामाजिक एवं जातीय हास होता दै । बन्धु-वथ जैसा 
पाप लगता ई। अस्सु. आवश्यक दै कि मृतक भोज 
खाने वाते इते हर प्रकार से अनुचित सम्यकर इसका 
५ वहिष्कार करके समाज एवं जाति का उपकार 

॥ 


वेश-भूषा की मनोवेज्ञानिक कसौटी 


एक दो मही सपपूर्णं ६ वर्प तक उसने पार्को, 
धिेटरे, एविप्रहे ओर दूस-दुसरे सार्वजनिक स्थानो 
के चक्कर काटे! एक नह हजारों फोयोग्राफ लिये ओर 
जिस-जिस के फोरोप्राफ तिये उन-उने के व्यवितिगत 
जीवन का परिखय ओर अध्ययन किया सोचते होगे 
कोड व्यर्थ के कामो मे समय शवानि वाला फक्कड, पर 
महो बेह ई लन्दन के एक प्रसिद्ध मनोर्ज्ञानिक--श्रीनेक 
हेरल्ड जिन्होने इते वर्प के अध्ययन से महत्वपूर्ण 
निष्क्पं यह निकाला कि वेश-भूपा का मनुष्य के चपि, 
स्वभाव, शीत ओर सदाचार से गहनतम सम्यन्ध है । 
पुरुपो कौ तरह कौ वेशभूषा धारण कसे वातौ 
मवयुवततिपो का मानसिक पित्रण ओर उगके व्यवहार 
कौ जानकारी देते हुए श्री हिल्ड लिखते है-एेसीं 
युतयो की चाल-ढाल, बोलचाल, उठने-वैटने के तौए- 
तरीको मे भौ परप के मे लक्षण प्रकट होने लगते ह । 
वै अपने आपको पुरुप-सा अनुभव करतो दै, जिससे 
उनके लज्जा आदि गयी सुलभ गुणो का हास होने 
लगता है खौ अव सखी न रहकर पुरुप बनने लगती दै, 
तेय वह न केवल पारिवारिक उत्तरदायित्व निवाहने मे 
असमर्थं हो जाती है वरम्‌ उसके वैयक्तिक जीवन कौ 
शुद्धता भी धूमिल पड़े लगती है । पाश्चात्य देशो मे 
दाम्पत्य जीवन मेँ उग्र होता हुआ अविश्वास उसी का 
एक दुष्परिणाम ई ।“ 
श्री हेगल्ड ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि. 
भारतोय आचार्यो मे वेश-भूपा के जो नियम ओर 
आचार वयाये कह केवल भौगोलिक अनुकूलता हौ 
प्रदान नही करते वरन्‌ सौ-पुरुपो कौ शारीरिक बनावट 
छो दर्शक पर क्या प्रभाव पडता दै, उस सूक्ष्म विज्ञान 
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को दृष्टि मेँ रखकर भौ यनाये गये रै 1 वेशभूषा का 
मनोविज्ञान के साथ इतना यदिवा सामङ्स्य नतो 
विश्व के किसी देश में हु ज किसी संस्कृति मे, यह 
भारतीय आचार्यो की मानवीय प्रकृति के अत्यन्त सूक्ष्म 
अध्ययने का परिणाम था। 

आज पाश्चात्य देशो मे अमेरिका में सर्वाधिक 
भारतीय पोशाक साडो कातो विशेयं रूप से आकर्ण 
ओर प्रचलने बढ़ रहा दै, इसी ओर अपने देश फे 
नवगुवक ओर नवयुदतियां विदेशी ओर सिनेमा टाइप 
वेशा-भूषा अपनाती चली आ रही है । यह न केवत 
अन्धानुकरण कौ मूढता रै वरन्‌ अपनी मंद्धिक 
मानसिक एवं आत्मिक कमजोरी का ही परिचायक है । 

यदि इसे रेका न गया ओर लोगो मे पैर, कोट्‌, 
शूट, बूट हैट, स्कर चुस्त पलूत, सलवार आदि भदे 
ओर भोडे परिधान न खेडे तो ओर देशो की तरह 
भारतीयों का चारित्रिक परतन भी तिरिचत ही रै। श्रौ 
हेराल्ड लिखते है-कि सामाजिक विशेषताभ को इस 
सम्यन्ध मेँ अभी विचार करना चाहिये अन्यथा वह दिं 
अधिक दुर्‌ नहौ जव पानी पिर से गुजर जायेगा 

भारतीय दर्शन मे आत्म-कल्याण के लिये बहुत 
उपाय है, सैक्डो योग साधनाये है वैसे ही 
लोक-कल्याण के सिये भी अमेक परम्पणये मान्यताये 
ओर आचार-धिचार्‌ प्रतिस्थापित कयि ग्वे है उम 
सयका उदेश्य जीवेन को सशक्त ओर सस्कारवान्‌ 
यनाना रहा दै । अवे जो परम्पराये विकृत हो चुकी है 
उनरमे वेश-भूषा भी कम चिन्ताजनेक मही हमे अनुभवे 
करके ही नही इस मनोरव्ञानिक खोज से भी सीखना 
चाहिये कि अपनी वेशभूषा ओद्धापन नही बड्प्पन का 
ही प्रतीक दै! हों फाले अप्रिज ओर काली मैम वनना 
हो तवतो कुछ भी पहना ओर. ओदढ़ा जा सकता हे । 


वैज्ञानिक कसौटी घर फेल-आधुनिक 


फैशन 
साइन्स डाद्जेस्ट के तेख एक मे अमेर्किनं 
मेडिकल एसोसियेशन के डा. लिंडा एतेन लिखते 
है-ुञ्चे यडा कौतूहल उत्यन हु जब मैने त्वचा रोग 
की चिकित्सा के ओक पर दृष्टि दौड़ते हुये पाया कि 
वह अधिकांश किशोरों तथा युवा-युवतियो को ही , 
अधिक मात्रामें हो रहे दै। यह विलकुत उल्टी वात 
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थो! इस विस्मय ने मूञ्े इस पर गम्भीरता से जच 
क्से कौ प्रेरणा दी। 

डा. रैतेन की जच के निष्कर्वं कैशन की अन्धी 
दौड-दौडनि वालों को चौका देने वाते र। उनका 
कठना है कि शरीर को सूती तंग पोशके पहनमे के 
कारण किशोरो तथा युवक-युवतियों के शरीर मे रक्त 
त्वचा, पपडीदाए-त्वचां शथ, विन्यर इच तथा खुजली 
जैसे त्वचा रोग तेजी से बद रै दै उन्होने यह भी 
चेतावनी दी है कि यदि युवकयुवतिर्यो ने तग पोशर्के 
पह्ममी न छोडी तो आगे त्वचा रोग एक भोयण 
समस्या बनं सकता है, कुछ रोग तो असाध्य ओर 
वशानुगत तक हो सक्ते है । 


वस्र पहनने मे स्वच्छता, सफाई ओर कला का 
ध्यान रखा जाये इसमे कुछ हानि नही, वरन्‌ यह एक 
प्रकार से आवश्यकता है पर उसके साथ ही स्वास्थ्य 
सामालिकता के विवैकपूर्णं पहलू भी उपेक्षित नही किये 
जाने चादिए्‌। वस्र पहनने का उदेश्य जहो शरीर के 
उन अंगो कौ ठकना टै, जो लोगों की मनोवृत्ति दूपित 
कर सकते है । वहं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन न हो अर्थात्‌ मौसम 
क्रा प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता रहना चाहिये । जिन 
शरीरो मे ताजी हवा का स्पर्शं नही वना रहता, वे 
मौसम के धोडे से भी परिवर्तेन सहने नही कर प्रति। 
धे-से ही परिवर्तन से शरीर गड़बड़ करने लगता है । 
भारतीय वेश-भूपा का निर्धारण इन बातोकोध्यानमे 
रखने फे साथ-साथ कला कौ दृष्टि से भी उच्चकोटि 
काद किन्तु आज का फैशन उसे मष्ट कर देने पर तुल 
गया है । अब जो तंग कपडे पहमने जति है, वह शरीर 
मेँ इस तरह मदे होति दै कि उनसे काम अगो के प्रति 
लोगो का आकर्षण बदृता रै, लोगो मे मनोविकार 
उत्पन होते है, साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भो वुरा 
अख पड़ता है 1 डः एेतेन का कहना है कि इन तेग 
कपड़ो के यानिक दबाव ओर शरीर को रगड़सेहौ 
त्वया रोग पैदा होते है 1 यह पहलू हौ कम चिन्ताजनक 
मरही है1 

इन दिनो आस्दैलिया भ प्ैविरस करं रहे अगज 
ड सैडन को > भरी पैशम शाख पर खोज को ओर 
उताया कि भिनी स्वं तथा दूसरे अस्वाभाविके वस्र 
पहनना म केवल शारौपिकि विकास मे वाधा उत्मन 


करता दै वस्‌ उसके कारण मस्तिष्क मेँ घबराहट ओ 
सनामुविक तनाव चद़ता ई, जो उभर पढ के तवे 
एक प्रकार का अभिराप ई, इते किये का बैद 
तथा भावं विकास स्कता है! 

उन्होने बताया है कि मिनो स्कर्ट पहले वती 
लइकियों को सार्वजनिक स्थानों दनो; वसो मे ए 
यग के ऊपर दूसरी टोग चदराकर वैठना पदा £! 
अधिक क्रास्षिग के कारण एवडक्टर पेशियों पिद 
जाती ह जिससे कद छदा हो जनि कौ सम्भवाय 
वदु जाती है) साथ ही इस तरह की अस्वापविद 
पोशाक पहनने वालों का अपने ही ऊपर ध्यति क 
रहता है हर आगन्तुकः के ग्रति उनमें घबगहटसं 
दै, जो उभे स्नागुविक दुर्बलता पैदा करती है । 
नई पोढो को इन दोपों से ययना दै तो फैशन कौ वाद 
को रोकना ह पगा । उसकी आज्ञा, संस्कृति चै नरं 
विक्ञान भी नही देता! 


फैशन का कलंक धो डालिये 


यह चात सही है कि कोई भी मनुष्य मही चां 
हैक चह किसी दूसरे की दृष्टि मे भदा कुरूप अथ 
अनाकर्पक ले । अत्येक व्यव की यही इच्छा सी 
है कि वह देखने वालो की मजे मे समाये । तेग ॐ 
देखकर अनुभवे कों कि यह कावदे-करीते का 
व्यक्ति है । यथा-शक्य दर्शनीय चने का लोग प्रयत 
भरी क्रते है। 

अकर्षक दिखाई देने कौ इच्छा अपने आप॑ 6: 
कोई ५ चात नही है। हर श्रवु प्राणी क 
होता है । जब हम या आप रसौ वेशभूषा मे दी 
है, जो आकर्षक हौ तो एक प्रकार से लोग की | 
दृष्टि को सन्तुष्ट करते है, उने ्रसन करते दै | 
सद्भाव एवं सौहार्दं का वातावरण उत्न होत ५ 
समाज मँ स्वच्छता, सुन्दरता ओर न 
प्रवृत्तियों वदती है । इसलिए भली प्रकार का रहन-सहन 
किसी प्रकार से आलोचना का-विपय जहौ माना जाद । 

कितु जब यही अच्छी वातं अपनी उपचित 
सीमा के बादर चली जाती है, तव वुरई की सग 
पाच्छर आक्षेप का विषय यन जती हे। 

आय ठंग से रह्ने-सहने का अर्थं कैशन माग 
लिया मया है। अधिक से अधिक प्रदर्शन के सा 


सबे-बजे रहने मे ही सुन्दरता, सुरूपता तथा आकर्षण 
क्म निवास समद्र आभ की एक विशेष अल्पञ्चता 
है अंगरजी काश्षान तो दुर्भाषा का भी एक अक्ष 
न जानने वाते निरकषर व्यक्ति तक कोट-पैट, टाई ओर्‌ 
दैर.बूट भे देखे जति रँ । जनि कितने लोग येजरूरत 
सैरसपटे ओर दिवि के ही तिए मोट, यध्थियौ, 
हाथी, घोड़े आदि सवारियो को रक्खा कते रै 1 अनेक 
अदे आदमो अपनी मोररकार्यो मे रेडियो, टान्जिस्टर्‌ 
लगाये हुये शहर की सडको पर्‌ यजति हुए चले जति 
1 टून्जिस्टर रेडियो तो आज के भारतीय मौजवानो 
का "वगल-वच्वा' वन गया है) न्सि देखो, वैग की 
ताह लटमये, ज्ञोते की तरह कन्थे एर डाते, पुस्तक 
की तरह हाय में लिए अथवा किसी वड़े पूजा-पत्र की 
तरह दोनो हाधो मे संभाले घूम रहा रै, जवकि उनके 
पाम उसका कोई उपयोग यही दै । महज एक फैशन 
तेथा दिखावा भर टै! अन्य नागरिको को तो छोड 
दीजिए न जाने कितने रिक्शे, तौगे चाले, टाजिष्टर सेटो 
को अपने तगो तथा रिक्शो मे लटकाये टीखते है । 
इस प्रकार के वघकाने, फैशन यनाने अथवा प्रदर्शने भँ 
लोग कौन-सा सौन्दर्य ओर कौन-सी विशेषता समञ्षते 
है 2 उन्हे अपे तथा अपनी इन क्रियाओं के यीच 
अम्रगतिका भीतो वोध होता नजर नही आता।वे 
यह बात तनिक भी तो अनुभव नही कर पाते कि 
उनका यह मूर्खतापूर्णं भरदर्शन उनको उपहासास्पद वना 
देता ६ै। 
पहनावो तथा कपडो का फैशन तो आज 
पकाष्या से भी अगे निकल गया है। कपड़ो की 
किरस्मों कौ यदि आज सूची वनाई जाये तो वह एक 
चदे पुराण से भी मोटा ग्रन्थ चनं जायेगा ओर इससे भो 
मोरी वल्लो कौ सिलाई के प्रकारो की सूचौ वेगो । 
आज शायद ही कोई ेसा वदकिस्मत फूल अथवा 
फिल्म एक्टर-फव््रेस हयो इतना हौ मही साधु-सन्तो के 
रामनामी दुपटो कौ तरह अभिनेताओ के नामांकिति 
कपडे पहनने भं लोग गौरव अनुभव करते हे ! फिल्मो 
के दृश्य तक आज नौजवानों के वख पर अंकित देखे 
जा सकते है । जहाँ कभी अधिक से अधिक कपडो पर 


पूल-प्रतत्यो हेस, मयुरो अथवा पेद्-पौधो कौ छाप हुभ' 


करती थी ओर जिनको भौ भद्र लोग पसन्द नही करते 


ये, वरँ आज अश्लील पिल्यो के अश्तील चि छपे . 
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दिखलाई देते रै ओर भौजवान नागरिक उन्हे शौक से 
पहनते ओर शाने समञ्खते है न अपि क्या गया 
इस भारत को-भारत के नौजवान वर्ग को ? 

आज का भारतीय नौजवान यह क्यो नदी सोच 
पाता कि उसका देश गरीव है, आज उसे उसकी 
फैशनपरस्ती कौ आवश्यकता नहौ दै, उसे जल्पत है 
उसकी मेहनत, पशक्कत्त ओर परिश्रम-परिरितिस की ! 
उसे इस बात से आत्मग्लानि क्यों नही होती कि आज 
उसका अधनेगा भूखा रार अन्य रषौ से अन की 
भीख माग रहा रै ओर वह इस प्रकार के फिजूलखर्य 
कैशन प्रदर्शन मे अन्धा वना हुआ है ! बह यह जानने 
समन्नने की कोशिश स्यो मही करता कि वह जिस देश 
का नागरिक दै ओर जिसके उत्थान पतन का कुठ 
दायित्व उसके कन्धो पर भी है, उसकी आसत आय 
पँच-छः आना प्रतिदिन रे अधिक नही है। आज 
उसके टूटी सड़कों ओर पटे मकानों बले देश मे 
रैरालीन, उेकरौन ओर नाइलौन जैसे कपटो की क्या 
शोभा है ? धूल उदाती गलियों ओर्‌ दुर्गन्धित 
यस्तियों के वीच उसके इन व्ल की क्या संगति है ? 

आज के इन जतते राटीय सत्यो को भारतीय 
नौजवान वर्ग नही समञ्च पा रहा ओर न वह तव तक 
समञ्च हौ पायेगा जब तक प्रयलपूर्वक उसके मस्तिष्क 
मे यह विच्छ नही भरे जायेगे कि फैशनपरस्ती 
मानसिक म्यूनता का द्योतक है, आन्तरिक दर्द्रिता का 
विज्ञापन है। उसका यह विचार कि वनाव-भृगार्‌ 
अथवा प्रदर्शनपूर्ण, वेश-विन्यास से वह अपे व्यवित्तत्व 
को ऊँचा कर रहा है-प्रमपूर्णं है । बाहरी आडम्बरो से 
विरविंत्र व्यवित्तत्व स्वय इसका गवाह दै कि व्यक्ति 
व्यक्ितत्वहीन्‌ दै, ओछा ओर बालवृक्ति वाला है । मनुष्य 
का व्यक्तित्व आत्मा कौ उच्चता दै, ज चेहरे पर 
आकर्षण बनकर बोलती है) वस्रं की तेडक-भडुक 
व्यवित्तत्व की छटा नी है भौर न उसमे किसी के हीन 
व्यक्तित्व मे महानता का समवेश ही होता है) उसे 
यह भ्रान्त धारणा हदय से निकाल देनी चाहिए्‌ कि 
वेशविन्यास की विलक्षणता उसे विलक्षण सिद्ध क्र 
सकेगी । ,मनुप्य के व्यवितित्व का विकासं विद्या, युद्धि 
तथा आत्मा कौ उत्कृष्टता का अनुगामी है । व्यक्तित्व 
विकाम के लिये कपडो-लत्तो का सहार तेना एक 
घातक फिजूलखर्ची है । इस प्रकार के सार्थक विचार 
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विश्वास्‌ से हौ नवयुवक वर्गं कुछ सोचने-समल्ने में 
समर्थं हे सकेगा, नही तो आधुनिकता के अपनाने मे 
वहे प्रदर्शन कौ मर्-मरीचिका मै हो भटकता हेमा ! 

आज किसी भो देश कैः नागरिको के लिए किसी 
भो देश के द्वार बन्द नही है । सव जगह जा सकते है। 
सी देश की कोई भ वात्‌ किसी सै छिपी नही है। 
संसार कै उनतिशील देशो के नागरिक जव भारत के 
भिरकर लोगो को सूर, पैट पठने ओर राई चश्मा 
सगाये देखते होगे तो उनकी बालबुद्धि षर हंसते हए 
क्या यह मे कहते होगे कि आज के सभ्य युगमेभी 
भारतीय किते असभ्य है कि वे पहनने ओदने कौ 


आवश्यकता तथा चीजों के उपयोग का भी ज्ञान नही ` 


रखते । जय किसी प्रगतिशील देश वाते यहो के लोगो 
फो फटी चपल, सिकुड़ी यैनट पहने ओर हाथ मे 
टामिस्टर लटका देखते होगे तो क्या मम ही यह 
उपहास से म मान जते होगे कि भारतीय अत्यधिक 
महत्वपूर्णं उपयोग की चीज को भी खिलौना समङखते है 
ओर कोई आवश्यकता न होने पर भरी उसे मचकने 
मोह के साथ हाथ मे लिए धमते है। वे यह भी नही 
जानते कि किसी चीज का अपना एक मूल्य, महत्व 
वथा समय होता है, उसका अपना एक स्थान होता है । 


भारत के नागरिको कौ कारो, मोरस्साईइकिल ओर 
यहाँ तक कि रिक्शो, तगो मे गति हए रेडियो सेर 
तधा दवजिस्टरो को देखकर संसार का कौन-सा देश 
इस बात पर विश्वास कर लेगा कि भारत एक गरीब 
देश दै आर मित्रो कौ सहायता का अधिकारी है ? 
ओर यदि वहे उनको गरीव समञ्ञकर उसके कारणो प्र 
सोषेगा तो इसौ निष्कर्य पर पहुदेगा कि भारत की 
गतौवौ के प्रमुख हेतुओं भे से एक उसके नागरिको की, 
फैशनपस्तो ओर फिनूलखर्च है । यह एक रष्टय 
अपमान दै, देश की गौरव-गिमि पर लांछमे है ¦ इस 
पर हम मवको ओर खासतौर पर भारतीय नौजवान 
को गम्भीरता से बिचार ही नही करना द बल्कि अपनो 
यतवृत्िर्यो मेँ सुधारकर कलेक मिटाने का ्रयल 
करना है। यदि हम कपङ़ो-लततो मरे फैलसूफ है तो 
अपने परिवार वालो अथवा पतश्चरूप से अपने अनेक 
देश-बन्धुओं को तेगा रहने प्र मजवृूर कते है ! 

सुप्दरता, वस्यो अथवा वेश-दिन्यास कौ विचित्रता 
अधवा अपव्ययता मे मह है, चह व्यवस्था एव करीन 


मेहे । मोटे तथा सस्ते कहे भी यदि ठीक पिले-धुते 
ओर पहने गये है तो वे मनुष्य ऊ व्यवितव मे चा 
चोद लगा देगे। अपनी तथा अपम देश कात के 
अनुसार ही रहन-सहन रखना बुद्धिमान, भद्रता तथा 
सञ्जनता टै । फैशन के मशे यै सव कुछ सम्म पर 
भी.पैसा खोना सरासर नादानौ है। उसं षे ढौ 
वचाकर हम सवको अप्ने-भपमे परिवार तथारषट ौ 
उनाति पर खर्च कर जीवने से ्रदधेन का कलंक घो 
ङक्तिमे ही कल्याण दै शोभा रै! 


केश, चख ओर वेश सभ्यो जैसे रखिये 

चाल-बुद्धि के सोग शारीरिक सौन्दर्य ओर स्प 
का आकर्षण बढ़ने के लिये तरह-तरह से वेश-विन्याप 
ओर रूप-सञ्जा किया करते है । सम्भवं है इसपे उरे 
कु क्षणिक सफलता मिलती हो, किन्तु इस प्रकार क 
भडुकौला वेश-विन्यास्न ओर वाह्यी चमक वदनि मे 
मनुष्य के चरित्र का प्रत हौ हुआ है ! वित्र प्रका 
कौ वेश-भूषा, विदेशियो, की नकल अच्छे व्यवितत् का 
भतीके नहौ टो सकती । प्रत्येक देशकाल ओ 
परिस्थिति के अनुसार जहाँ संस्कृति रीति-रिवाज ओर 
सामाजिके आचार-संहिता मे एकता नही होती वैसे दी 
अपने धर्म अपनी संस्कृति के अनुरूप केश, वक ओर 
वेश-भूषा से मनुष्य के चरि ओंर आत्मिक बल का 
अनुमाने किया जाता है} इस दृष्टि से अपनी भो एक 
णाती ह, उसी म सीमित रहने मे हमारा बड़ 
सादमी, शालीना तथा सास्कृतिक गौरव माना जा 
सकता है। 

बालो से मुष्य का व्यक्तित्व समञ्च मेँ आता 
दै 1 पुष्य की उता, ओदापन ओर व 
कों इ्लक भी बालो से मिलती है! छोटे-छोटे का 
हुए वाल मनुष्य कौ योग्यता प्रकट करते ४1 
सुव्यवस्थित ढंग से रखाये गये वाल व्यक्त करे 
कि व्यक्ति का स्वभाव, आचरण सामान्य व्यक्तियो की 
अपेक्षा कुछ अधिक सुन्दर होना चाहिये किनु बडे-ब 
बात, अस्त-व्यस्त ओर विखरे हृए बालो से मतुष्य क 
ओपन जाहिर होता ई । इससे मसितष्क के ज्ञम ठु 
दर्वल पड़ जाते हं । लम्ये वाल यदि ठीक प्रकार वैत 
डालेकर ओर सवार कर न र्खे ज्यत सिमर मत 
जमा हो जाता है ओर पुन्सिया तथा गजापन का रोग 
उत्पने हो सकता है । इस तरह केश केवल व्यक्तित्व 


कौ दृष्टि से ही महत्वपूर्णं नही ह बल्कि उनका स्वास्थ्य 
के साथ भी अदूर सम्बन्ध हे 1 


कुछ सगो को यह भ्रम होता है कि धार्मिक दृष्टि 
मे लम्बी जटाये रखना बदन का चिह है । ये आदर्श 
वे सराधु-सन्तो ओर साधकों से अनुकरण करते है । 
सम्भव है जव केशकर्तन प्रारम्भ न हुआ तो लोग एेसा 
करते हो या साधनाओं फी शोध मे इन छोरी-छोटी 
बातों से समय बचाकर्‌ अधिक समय आध्यासिक 
शोधों मे लगने की आवश्यकता रही हो-तव लम्बी 
जटाओं को कुछ महत्व दिया जाता रहा हो । पर्‌ अब 
जनतो रसे साधु-संत ओर महात्मा रहे ओरनदही 
उनके कटने मेँ किसी परेशानी का सामना करना पड़ता 
है'तो लम्बे बाल रखने की कोई उपयोगिता समञ्ञ मे 
नही आती । सिर मेँ व्यर्थं का बोद्ध बनाये रखना 
लुद्धिमानी की बात नहीं हो सकती ! हलके छोटे बालो 
के सिर साफ ओर ज्ञान तनतु ताज चने रहते है ! इससे 
सात्विकता बनी रहती है । बड़ बाल तमोगुण का प्रतीक 
हेते है । इसी प्रकार बालों को तरह-तरह से खियो के 
सपान काढ़ना ओर विचित्र तरह की आकृति बनाना भी 
बण है। 
, कखे बारेमे भी ठीक एेसी ही बात है। 
भारतीय संस्कृति की सर्वोपरि विशेषता यही रही है कि 
यहो जीवनं की प्रत्येक क्षत्र मे सादगी को ही अधिक 
महत्व दिया गया है 1 यह विशेषता वखराभूषण के साथ 
भी जुडी हई दै। पिछले दिनो हमे जो यवनो ओर 
ॐगरेजों कौ' दासता भुगतनी पड़ी, उससे हमारे सम्पूर्ण 
आचर-विचार ही परिवर्वित हो गए है । यह परिवर्तन 
खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाल आदि सभीःमेँ समा 
गया दै । वख भी आज हमारी सास्कृतिक विशेषता, 
गौरव, जलवायु आदि के अनुरूप नही है । 
` भारत उष्ण प्रकृति का देश दै अतएव वसनो कौ 
अधिकता की यँ कोई आवश्यकते प्रतीत नही होती । 
पर्वं पुरुषो के ततरो से यह विदित होता है कि 
्रपपि-मुनि, सन्त, गृह-त्यागी, गृहस्थ व राजा लोम भी 
प्रायः उत्ते वल्ल धारण करते थे, जो सदाचार्‌ ओर शील 
सरक्षण के लिये आवश्यक होते' थे विशेष प्रकार के 
वल पहने कौ परम्परा थो 1 अधिकांश लोग अपने 
शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा खुला रखते थे 
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ताकि वे ऋतुभ के प्रभाव को आसानी से बदति कर 
ले। । 

वस पहने कौ जो परम्परा पूर्वं पुरुषो कौ थी 
वह ही सरल ओर उपयोगी रही है । धोती, कुर्ता आदि 
का चयन सादगी ओर सरलता की दृष्टिसे भी्रेष्ठ 
रहा है ओर इसका सम्बन्ध स्वास्थ्य कौ स्थिरता से भी 
रहा है 1 किन्तु खेद की बात है अबे वखों की दृष्टिसे 
हमारी सास्कृतिक-श्रेष्ठता लुप्त प्रायः हो चुकी है। 
पूर्णतया विदेशियो का अनुकरण हो रहा है। ` 

चैन्ट ओर चूड़ीदार पायञामा, रोप, टाई आदि का 
प्रचलन सर्वथा अभारतीय है । ये यहं कौ जलवायु के 
अनुरूप भी |नही है ओर्‌ इससे भद्रता भ ्रकट मही 
होती है। अब लोगरैकिपैण्टके साथवे हर्‌ घड़ी 
कितनी गन्दगी साथ लिए धूमते है ? इसका स्वास्थ्य 
पर कितना बुरा असर पडता है ? दूसरे जो वख चुस्त 
होते है ओर जिनसे शरोर का उभार ज्यों कात्य 
दिखाई देता है, वे अधिकाश वासना ओर कामुकता. 
भृडकाने वाले हेते है । बनियान, कमीज, सूटर ओर 
कोट-एक के ऊपर एक-अनेक कपड़े पहन तेने से 
वेचारे शरीर की दुर्दशा होती है \ चुस्त कपडे स्वास्थ्य 
की दृष्टि से अच्छे नही माने जति। नैसर्गिक रूप से 
शरीर को हर्‌ क्षण शुद्ध हवा मिलती रहनी चाहिये । 
यदि रसान हुआ तो रोमकूप गन्दगी से भर जाते.है 
ओर कोमल स्थानो मे हर घड़ी सीलन बनी रहने के 
कारण दाद, खाज, अकौता, फोड़ा ओर फुन्पियां बनी 
रहती है! किसी भी अवस्या में देश काल की 
परिस्थितियो के प्रतिकूल वस्त्र मुकसाम देह ही हो 
सकते है । ध 

अव यहं बुराई खियो के जीवन मे प्रवेश करतो 
जारही है, यह एक चितनीय विषय है। सियो का 
आधुनिक पहनावा इतना पूहडङ़ ओर भड़कीला हो रहा 
है कि हर शर्मदार -की ओखे नीची हो जाती है। 
दुराचार को प्रोत्साहन देने मे सिनेमा. नाच, अश्लील 
गानि जितने सहायक हो रहे दै-वख-सज्जा, उससे कही 
अधिक ही है। बच्चियों अव उन वखो की ओर्‌ 
अधिक आकर्षित होतो रै, जो विधित्र प्रकार के 
रेग-रगीले तथा आधे छोटे हेते है । सियो के वस्र एेसे 
होने चाहिये, जिनसे उमका अधिकांश शरीर ठका रे 
किन्तु वस्तुस्थिति इससे सर्वथा विपरीत है । यह बड़ी 
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चिन्ता की वाति है। अव इसमे तीव्रता से परिवर्तन की 
आवश्यकता अनुभव की जा रही है । 

खियो की भारतीय वेशभूषा को अन्तरीय 
प्रतिष्ठा प्राप्त है। अतः यह नही कहा जा सकता कि 
उनकी पोशाक किसी भी देश की महिलाओं से निकृष्ट 
है! आज जहो साड़ी ओर पूरी बाह के सलूके का 
प्रचलन दूसरे देशो मे यद्‌ रहा है, वर्शे यह सबसे 
अधिक आवश्यक है कि अपिनी परम्पराओ का 
अनुशीलन पहले घर मे ही हो। हमारी वहिनो ओर 
वेटियो को इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिये 
ओर वस्नो की सादगी अपनाने का प्रयल करना 
चाहिए । यह सयम उन बालिकाओ को अधिक सिखाने 


की आवश्यकता है, जो इस समय शिक्षाकेक्षेत्रमे बद. 


रही है क्योकि महिलाओ की भावी बागडोर उन्ही के 
हाथी मे अनि वाली है। 

स्मो आदि के उत्पादन मे तेजी से जो वृद्धि 
रही है, उससे ओर भी चिन्ताहोरहीहै। स्तोका 
१९५६ में ९१४४५० पौण्ड उत्पादन हुआ; जो दूसरे 
वपं १०८१८८९ पौण्ड हो गया । इससे यह पता 
चलता है कि मनुष्य अपने वेश-विन्यास मे किंस तेजी 
कै साथ अप्राकृतिक साधनो को बढा रहा है। नैतिक 
दृष्टि से यह सचमुच चिन्ता की वात है कि मनुष्य की 
आदतो मे छिदोरेपन की बदोत्तरी अधिक हो रही है । 
एेडी से लेकर चोटी तके जिस प्रकार से आज लोग 
शरीर को अप्राकृतिक ढग से सजति दै उससे समाज 
का मैतिक पतन ही हु है) 

मानवीय स्वभाव की छोरी-षछोटौ बति भी 
सामूहिक तौर प्रर यडी प्रभावशोल होती है इसलिए 
अवं प्रत्येक विचारवान्‌ के समक्ष समस्या वनकर खडी 
है। इसमे परिवर्तम किए यिना हमारे जातीय-जीवन 
संस्कृति का विकास होना-सम्भव नही है.। रष का 
मैतिक वल जाग्रत कसे के लिए भी केश, वेसर ओर 
वेश-विन्यास आदि मे क्रान्तिकारी परिवर्तन लनि 
पटैमे। आत्म-गौरव भी इसी मे टै कि अपनी 
सस्कततिक चेतना को समञ्ञे ओर उसे अपने जीवन मे 
धारण करे । 


भारतीय वेशभूषा ओर वस्र धारण 


मनुष्य के स्वास्थ्य का सम्बन्ध भोजन से तो है 
ही वर्स्रोसे भी कम नही हे। मानव का शरीर जिन 


पाच तर्त्वो से वना है उनमें वायु तथा प्रकाश का बहु 
महत्व ई । यह दोनो चीरे जीवन के तिये नितान 
आव्रश्यक दै। यदि मनुष्य को कुछ दिन सूर्य क 
प्रकाश मिलना यन्द हो जये तो चह शीघ्र विविध 
प्रकार के रोगो मे आक्रान्त हो जये ओर वाुके 
अभाव मे तो यह एक क्षण भी जीवित नही ए 
सकता । वायु को मनुष्य का प्राण वतलाया गवां है। 
संसार के उत्तरी तथा दक्षिणी धुव पर वसने वे 
मे सही है कि छ-छः महीने सूर्य के दर्शन नही हेे। 
तव भी वलं पर प्रकृति की ओर मे एक अदु 
आलोक किसी कौने से चमका करता है। साथ 
मनुष्य अनेक उपलब्ध वस्तुं जलाकर रोशनी ओर 
गमी पैदा करके सूर्य के अभाव को पूरा कर तेते है। 
तव भौ उन धुवीय क्रो मँ प्राणी तथा वस्यति वह 
कम मात्रा मे पाये जाते है । अधिक ऊंचाहो प्र जह 
हवा विरल अथवा बिल्कुल नही होती, जते समय 
म्यो को श्वांस तेकर वायु की पूर्ति कले के तिमि 
वै्चानिक ढंग से बने हवा कै शैले ले जगे हेते ६। 
अस्तु वायु ओर प्रकाश मानव जीवन के तिए 
आवश्यक पदार्थं है । 

एक तो आज यो ही मनुष्य धरयो में बन्द होक 
इन दोनों प्राकृतिक तत्वो से दूर हो गया है । दूस 
बाहर आने-जानि प्र शोडा-बहुत संसर्ग ्राप्त हो 
है, उसकी सम्भावना शरीर पर धारण किए जने वाते 
तसो मे क्षीण कर दी है। आज की सभ्यता तथा 
सामाजिक व्यवस्था मे वस आवश्यक है । किन्तु इसका 
यह अर्थं तो नही है कि शरीर की वसो से इसु 
तरह जक्डे रहा जाये कि वह वायु तथा प्रका 
स्पर्श तक के लिए तरसं जाये! 

योते निसर्ग ने तुष्य को नया, वसहीन पद 
किया है ओर उस दृष्टिकोण से वश्लावरण उसके लिए 
कृत्रिम तथा अस्वाभाविक आवश्यकता है । अव, ३ 
हजाशे वे से मनुष्य वस्नो को पहता चला आया ¢ 
उसका शरीर सर्वथा, सव ऋतुओं तथा कातो मेना 
रह सकने मे अक्षम हो गया हं । साथ ही लोक-लम्त 
तथा सामाजिक व्यवस्था ओर मानवीय मान्यताओ 
कारण वस्र अनिवार्य आवश्यकता वन॒ गया 
सभ्यता का अग मान लिया गया, शिष्टा तथी 
शातीनता का चिन्ह वन गया है । आज के युगम, यदि 
कोई नंगा रहने लगे तो लोग उसे असभ्य, जगं 


है। 


असापांजिक अथक सनकौ मानेगे यद्यपि साधुर्ज का 
वह सम्प्रदाय ज नग्न अथवा दिगम्बर रहा उरता है 
कुदकमहोगयाहै ओरनजोटहैभी वे वस्तियोंसेदूर 
रहते है, जय कभी यस्त मेँ अति है तो सम्पूर्णं नग्नता 
भे कुछ कमी कर्‌ तेते रै. तयापि वे समाज से अलम 
वर्गं के अपवाद स्वीकार किए जते है! उनकी इस 
दविषम्बरता के साध धार्मिकता का सम्बन्ध जुदा हभ है, 
अन्यथा लोग उन्ह भी निर्लज्ज, लफगा आदि न जने 
क्याद्या कहकर तांतं तेथा अस्वीकार कर देते} 
तव भी जो अधिक शिक्षित, अधिक रिष्ट, साहसी तथा 
खुले दिमाग के रै उन दिगम्बर साधुओं कौ नमन दशा 
को मान्यता नहौ देते! तात्पर्यं "यह कि वस आज 
सभ्यता, शिष्टता तथा मानवता का चिन्ह वनकर 
अनिवार्य आवश्यकता वने भये हैँ । 
लज्जा-निवारण तथा अतु के प्रभाव से वचो के 
लिए मतलव भर के वस्र पहनना तो सम्न म आता है 
किन्तु शौक, फैशन अथवा दिखावे के लिए वक पर 
वस्र लदे रहना किसी प्रकार भी समह में नही आता। 
शरीर को इस प्रकार अनावश्यक वसो से जकडे रहने 
का परिणाम यह होता है कि लोग सूर्यं से 
स्वास्थयदायक प्रकाशा ओर वायु की जोवनौ शक्ति से 
वयित रहे जति है 1 प्रकाश, वायु स्वास्थ्य के लिये हौ 
महौ जीवन के लिये भौ आवश्यक दै। हमार यह 
वघ सम्बन्धी शौक उन प्राप्त होने देने मे बाधक होता 
है। आजकल अधिकांश सोग जिस प्रकार दिखावे के 
लिए करई-कई व्च कसे रहते है, वह निश्चय ही 
स्वास्थ्य के लिये घातक है! किसो-किसी वीमारी 
अथवा खास अवसर को छोड़कर सदा वसँ से धिरे 
गहने को सभ्यता का लक्षण मानना भूल है । 
यह वाते जरूप दै कि आज के समय मेकिसौ 
को दिगम्बर अथवा एक लंगोटो लगाकर घुमने कौ राय 
रूर नही दी जा सकती, तथापि वसो कौ इस 
अनावश्यकं यहुतायत का भी समर्थन नही किया जा 
सकता । गर्म देशो अथवा गर्मी कौ त्तु में सूती वस्र 
आर.रण्ड मे ऊनौ वसन पहमना नुरां नही ओर न 
अधिक टण्ड पुने पर शारीरिक स्थिति के अनुसार 
एक से अधिक वसो पर आपतति कौ जा सकती है 
किन्तु शरीर रक्षा के दृष्टिकोण से न पहनकर 
शात-शौकत के लिए वस्र पर वशर पहनना अवश्य 
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आपत्तिजनक रै । इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा व्यय 
पर कुत्रभाव पड़ता दै ओर उसके माध्यम से पुरा 
समाज तथा राष्ट प्रभावित होता है। 

यह व्यवित्ि ठी नही पूरे रष के लिए दुर्भाग्य कौ 
बात टै कि वसं को एक अनिवार्य आवश्यकता मान 
लिया गया है ओर उसे इतना महत्व दे दिया गया कि 
भोजन के समकक्ष हो गई है 1` किन्तु कोई-कोई लोग 
तो उसे भोजन से भी अधिक महत्व देते है ओर वसो 
की शान-शौकत के लिए भोजन का स्तर गिरादेतेहै। 
उनका सिद्धान्त होता है कि-खोया-पिया कौन देखता 
द 2 इज्जत कपडो से बमती है। भोजन के नाम पर 
सूखी भले खा ते किन्तु समाज मे अच्छे कष्डेही 
शोभा देते है। रोव खाने-पीने का नही कपड़ो काही 
पडता दै। कहना ज होगा कि यह कितनी गलत 
मान्यता रै । जो वस्र अस्वाभाविक है, अस्वास्थ्यकर रै, 
उर तो महत्व दिया जाये ओर भोजन जो कि शरीर 
से तेकर आध्याल्मिक उमनति का मूल आधार है बह 
गौण माना जाये । इसे विपरीत बुद्धि के सिवाय ओर 
क्याकहाजा सक्तारै ? 

सजावट, सुन्दरता अथवा अकर्पण के लिये 
किम्बा मान-सम्मान के लिये वस्नो का सहार लेना 
अथवा उने महत्व देना भी सर्वथा निरर्थक दै। 
सुन्दरता का आधार कपडे नही स्वास्थ्य है, जो कि 
सर्वदा स्वाभाविक रहन-सहन मे ही प्राप्त होता है । जो 

भा स्वस्थ शरीर मे होती है वह कपड़ो से सने 

अस्वस्थ शरीर मे कहां ? सीधी-सच्यौ वातं तो यह है 
कि जिनका शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा 
सुदौल होता है, उन्हेन तो ज्यादा वल पहनने कौ 
आवश्यकता होती है ओर ज वे प्रहिते ही है। 

वख को देश-काल के अनुसार हौ पहमना ठीक 
है । हम भारतीयों कै लिए भारतोय पहनावा उचित तथा 
लाभकारी है । किन्तु खेद का विषय है कि हमारे चीच 
से अपना स्वाभाविके तथा अनुकूल पहनावा तो उरक्र 
जा रहा है ओर उसके स्थान पर कोट, पततून की 
विदेशी तथा अस्वाभाविक वेशपूषा बढ़ती जा रही है 1 
अग्रेजी राज्य के समय कभी इस प्रकार के पहनावे की 
विवशता रही होगी ! किन्तु अब तो 'हम सव उस 
विवशता से मुक्त हो गये है, तव समञ्च मे नही आता 
कि भारतीय इम पहनावों को क्यो महत्व दिएं जा खे 
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है । आज शिक्षित तथा कर्मचारी वर्ग ही नही साधारण 
मजदूर पेशा ओर अनपढ़ लोग भौ पतलून से कम वार्त 
नही करते । इसे मानसिक गुलामी के सिवाय ओर क्या 
कहा जा सकता है ? जयकि धोर दासता के समय 
देशी पोशाक का महत्व रखने वालो के प्रस्क उदाहरण 
मौजूद है । 
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अग्रेजी राज्य में 
शिक्षा विभागके ऊंचे पद पर थे। उन्हे वडे-यडे ऊच 
अफसयं से तो सम्बन्ध रहता ही था सप्ताहं मे दो-तीन 
बार वगाल के गवर्मर से भी मिलना पड़ता था। किन्तु 
वे उनसे कभी भी कोट, पततून पहनकर मिते नय 
जाति थे । उनका पहनावा तनीदार करता तथा धोती हौ 
रहता था। गवर्मर से मिलने के तिये श्रापर इस" का 
कानून बन जने पर जव कोट. पतलून पहनने की 
विवशता आ पडी तो वे स्वदेश्च धनी एक दिन गवर्नर 
फे पास गये ओर त्याग पत्रदे देने का प्रस्ताव किया। 
गवर्नर ने कारण पुषा तो उन्होने साफ कह दिया कि 
मञ्चे कर्तव्यवश आपसे मिलने आना हौ होगा अव 
जिसके लिए कोट, पतलून पहमना आवश्यक है । मै 
अपनी देशी पोशाक का त्याग नहौ कर सकता इसलिये 
भजवृरी है कि पदं से त्यागपत्र दे दू! बगल का 
अग्रेजी गवर्मर विद्यासागर के इस स्वाभिमानं से बहुत 
प्रभावित हुआ ओर उसने उनके लिए ्रापर डस" का 
नियम अपवाद कर दिया । 
लोकमान्यतिलक ओर पण्डित मदनमोहन 
मालवीय अदालत, कौसिलो तथा इगतैण्ड कौ 
पारलियामेन्टो तथा कौसिलो मे अपनी देशी पोशाक 
कुरता-धोती ओर पडी पहनकर ही जाया करते थे! 
उन्होने किसी दवाव अथवा प्रभावे से अपनी देशी 
वेशभूषा नही छोड़ । जगत बधु वापू तो इसके आदर्श 
उदहरणं दै ! वे भारत सम्राट जार्ज पञ्चमं से मिलने 
गए \ नियमानुसार उन्दे बादशाह से मिलने के लिए 
पोशाक पहनने के लिये कहा गया । उन्होने स्वाभिमानि 
पूर्वक उसके पालन से इन्कार करते हुये स्पष्ट कह दिया 
क्रि सप्रार से अपनी -इसी भास्तीय भूषा कोपीन तथा 
उचरीय पहन" हौ मिलेगे यदि उन्हे स्वीकार हो तो 
धन्यवाद अन्यथा मै अपने देश विना मिते ही वापस 
चला जाङऊंमा। सप्रार जार्ज पञ्चम बापू की इस 
देशभक्ति से बड़ा रसन हुआ ओर तलगोटीधारी 
महात्मा से शाही पोशाक मे बादशाह की हैसियत से 


भिते ओर खे लेकर हाथ मिलाया ¡ एेसे-पेसे ज्वतच 
उदाहरण हेते पर भी हम भारतीय को यदि आज 
स्वाधीनता के युग मेँ भौ अपरे राष्ट वैरा-विन्यास क 
प्रति आस्था जौ ई ओर भूतपर्व गुलामी के अवशेष 
विदेरी वेश अपने शरीर पर धारण किए रहते ह ग 
कहना होगा कि हम तन से तो स्यतन्र हौ गये क्नु 
मनसे अभ भी अरेजों के गुलाम यने ह जौ तिर्य 
ही एक धिक्कापपूर्णं मन स्थिति हई । 

यदि प्रकृति, स्वास्थ्य तथा आवश्यकता के 
अनुसार देखा जये तो पहनावि के विषय मे भर्ति 
मनौषियो की मान्यता बहुव भशंसनीय तथा हिक है1 
वे प्रकृति के इस नियम को जानते ये कि शरीरि 
तथा मानसिक स्वास्थ्य रधा कौ दृष्टि से वायु तथा सूं 
के प्रकाश का हमारी देह से जितना सम्पर्क रहेगा उरा 
हो लाभदायक होगा । इसतिए उनका उदेश्य, तर्य 
निवारण के लिए व धारण करा रहता था। प्राचीग 
कालमे वे एक अधो वस टखनो तक ओर कपर एक 
उतना वड़ी ही उत्तरीय डले रहते थे।. वस ५ 
अधिक वे कुछ न पहनते थे ओर न ओदते थे । ज 
साधारण भी अधिक से अधिक अंग्रखा, 
पग पहमते थे, जो काफी दीले-दाते ओर आमदेह 
रहते थे । यह वस न केवल स्वास्थ्यदायक हौ हेते 
वरन, सस्ते, सुलभ ओर जल्दी-अल्दौ धोये ज सके 
योग्यं भ छेते ये। जाड मे वे ओकषकृत कुठ मोटे 
अथवा ऊनी वख प्रहन लेते धे । यही पहनावा 
जलवायु तथा देश की आर्थिक स्थिति के अनुकृत ह 
ओर यही स्वं साधारण कौ पहना भरी चाहिये । 
अधिक से अधिक अंगरखा के स्थानं पर कुरत, पगडी 
के स्थान पर टोपौ वदली जा सकती है । धोती-कुर्त 
ओर टोपी वास्तविक भारतीय पहनावा दै, इने हौ पहना 
जाना उचित है । अन्य अवक्षरो तथा देश काल 
अनुसार ओर तरह का भी पहनावा अनुचित नही विन 
वह यना देशी हौ चाल्प विदेशी अथवा विजातीय 
नही । इसी मे ध्येय है, गौरव है ओर स्वास्य कौ 
सुरक्षा? 


मौ की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा हमास 


परम धर्म 


भ्रारतीय संस्कृति का विकास जिस धरातल प 
हुआ है, उमे अशुण्ण ओर स्थिर रखने वाले चार मुख 


अधार सम्पो मे गौ का मुख्य स्थान है । गौ भारत कौ 
आत्मा है । शरीर मेँ जितना आत्मा का महत्व दै षी 
महत्व गौ का भारत के जीवन मे अमादि कालसेहै। 
हमरे कौटुभ्विक साभालिक, सांस्कृतिक स्वास्थ्य ओर 
आधिक जीवनमे गौ का मुख्य भागहठेनेसेउसे मा 
कहकर पुकार है । गौ रक्षा करती रै, सम्पत्ति देती है, 
शव्ति ओर शौर्य आदि गुणो कौ वृद्धि मे वह एक 
विदुषी मां कौ भूमिका भे प्रस्तुत कती है । 
राष्ट के मानचिन्हों मे गाय का स्थान सर्वोपरि 
नही तो अद्वितीय अवश्य है । रष्ीय जीवन मे उसके 
व्यापक महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वयं वेद ने 
कहा- 
यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । 
वशा पर्जन्यली देवान्‌ अप्येति बह्यणा ॥ 
--अथर्व वेद्‌ १०/१०/६ 
अर्यात्‌--गौ यज्ञशाला जसे पवित्र स्थान मे रखने 
योग्य है । इरक्षीरा अर्थात्‌ सात्विकं ओर तेज प्रदान 
करे वाला रूप दुग्ध भोजन देती है । स्वधा प्राण 
है-प्रतयेक प्राणी कौ अपना अस्तित्व धारण किए रहने 
के लिए -यथेष्ट सहायता देने वाली है। गौ मीलु 
अर्थात्‌ पृथ्वी कौ उर्वरा बनाये रखने वाली हे। 
पर्जन्यपली के रूप मे तृण आदि खाकर हष्टपुष्ट होती 
हैकिसोके लिए भार नही बनती । अपने इस प्रभाव 
से वह प्रजा को अल्प प्रयास मे ही देवलोकं का 
अधिकारी वताती दै । 
गौ के महत्व ओर उपादेयता के लिए भारतीय 
स्ति अपवाद नही । ससार के विभिन धर्म 
मतावलम्वियो ओर महापुरुपो मे भी उसे माना है। 
विचार ओर विवेचन की दृष्टि से जहाँ टिन्द्‌ धमं के 
अनेक अंग वद्ध, वैन, यल्लभ, सिक्ख, शैव, वैष्णव 
आदि सम्प्रदायो मे मिलता है, वहं गाय के, महत्व को 
समेन एकमत होकर स्वीकार किया है । 
महात्मा गधी का कथन दै--“मेरे विचार मे गाय 
भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड है, उसे निकाल दो तो 
फर्‌ सस्कृति का अस्तित्व ही कुछ नही वचता 1" “मञ्च 
सेलोमेरे्राणलेलो पर माय को छोड दो, इस जसा 
पवतर पशु नही" 1 यह शब्द महामना पं मदनमोहन 
मालबीय के है! लाला लाजपतराय कहा करते 
"दूष, घो पर ही भारत का जीवन निर्भर है गाये 


समस्त विश्व . . . . - अजस्र अनुदान १.२२१ 


नहो रहेगी तो हमरि बच्चे कैसे जियेगे ?"“ गुरु 
गोविन्द सिंह ने अपने शिष्यो को आदेश दिया था-- 

यही आशा पूर्ण करो तुम हमारी। 

मिटे कष्ट गवन घटे खेद भारी ॥ 

मोहम्मद साहव की धर्मपतलनी आयशा हजरत की 
पचित्र वाणी है--“फरमाया रसूल अल्लाह ने कि गाय 
का दूध शिफा है ओर घौ दवा उसका मांस नितान्त 
मरं १ 1" मुल्ला मोहम्मद वाकर्‌ हुसेनी ने. गाय कौ 
तुलना फलदार वृक्ष से की रै। हकीम 
अजमलखो-^न तो कुरान ओर न अरव की प्रथाहीं 
गौ की कुर्बानी का समर्थन करती है!" बुद्ध धर्म की 
लोकनीति मे कहा गया है-“सव गृहस्थो को भोग देने 
वाले ओर पालने वाले गौ-वैल ही है इसलिए 
माता-पिता के समान उन्हे पूज्य माने ओर सत्कार 
करे ।” (लोकनीत ६) ईजियन द्वीप समूह मे प्राचौनकाल 
मे गाय की जो प्रतिष्ठा थी उसका दिग्दर्शन वहं के 
सोने के सिक्कोमे देखा जा सकता है । ग्रीक, रोमन, 
ओर नार्टिक मे गौ पालन भारत के समान ही परम 
धार्मिक कार्य माना गया । यही स्थाम गौ को सुमेर 
ओरं हिगइट संस्कृति मे भी मिला है । जरथुस्तीय 
गाथाओ, इजिपिशियन शिलालेखो ओर प्राचीने मिश्च ` 
की कहामियो में गौ-पूजन के स्पष्ट वर्णन मिलते है । 
गाय को सार्वभौमिक महत्व देने का एक ही कारण -था, 
उसकी उपयोगिता, जो परिस्थितिर्या चदल जाने पर भी 
कम नही हुई वरन्‌ आज तो उसकी आवश्यकता ओर 
भरी अधिक है। ८ 

गौवश की दुर्दशा भारत मे अंजी शासनकाल 
से प्रारम्भ हुई! अग्रेज लोग गायों कार्मोसि खते थे 
इसलिए यहो व्यापक रूप से गाये काटी जाने लमी.।, 
आज भी भारतवर्षं से दुनियां के सब देशों से अधिक 
गोर्मौसि व्रिटेने को जाताहै पर जो कीदृष्टिमेभी 
गाय की उपयोगिता कम नहीं । कितना बडा धोखा है 
कि इग्तैण्ड मे हमारी गायो के मोस का सबसे वडा 
ग्राहक रै जवकि स्वयं इग्लैण्डमे गौ के कारे में 
प्रतिबन्ध है) सर जान उडरफ ने इस सम्बन्ध मे बे 
महत्वपूर्ण ॒विचार व्यक्त कयि है -“गौ-हत्या से 
सम्बन्धित कलकत्ता के एक सम्येतन मे उन्होने 
कहा--गौ मोंसाहारियो के स्वार्थं के लिये गाय ओौर्‌ 
वैतो पर आक्रमण किया जाता है। उनके स्वार्थ के 


९१.२२२ समस्त विश्च . . . . . अजस्र अनुदान 


लिए दूसरो का स्वार्थं क्यो नष्ट किया जाय, थोडे-से 
मोंमाहारियों क लिए हत्या जारी रहे ओर जिनका दूध 
कास्वार्थहै, वे थोड़ी विल्ताहर मचाकर ही चुपरै 
यह आश्चर्यं है ।* 
भारतवर्ष कृपि प्रधाने देश है ! यलं अधिकांश 
किसान है इसलिए यह यताम की आवश्यकता नही 
कि गौवंश भारतवर्षं के लिए कितना उपयोगी है 2 
महात्मा गधी ने एकं ही शब्द मे उस पर प्रकाश 
डाल दिया है वे लिखते है--“भारत कौ सुख-समृद्धि 
गौ ओर उसकी सन्तान के साथ जुड़ी हुई है।” 
हिन्दुस्तान का जूता विदेशो मे मशहूर रै। 
अच्छी किस्म का चमडा मरे हुए जानवर कौ उपधा 
वध किए जानवर का होता है अतः यर्हो गाये 
असंख्य मात्रा मे करती है ! “क्रोमलेदर' नामक चमडा 
जिसके बहुत कीमती जूते बनते है वह गर्भिणी गाय 
को मारकर, उसके वच्चे की जीवित खाल उधेडकर 
बनाया जाता है। सरकारी सिरो के आधार पर सन्‌ 
१९५२-५३ में छियालिस लाख दस हजार गायो कौ 
खाले बाहर भेजी गई, जिनका मूल्य सात करोड़ 
छष्मन लाख दस हजार रुपये होता है । बछ्डो कौ 
खाले इसमे अलग दै । उनकी संख्या भौ उत्तरोत्तर 
बढती जा रही है। सन्‌ १९४५--४६ मे ६,७२.००० 
बछ्डो कौ खाले विदेश गई, जवकि १९५२-५३ मे 
यही संठ्या वढकर्‌ २००७९६० हो गई । यह केवल 
१० प्रतिशत भाग था शेषं ९० प्रतिशत की खपत 
देशमेही ष्टो जाती है। तात्पर्यं यह है कि इस 
संख्या से दस गुने से भी अधिक गायो का वध होता 
है। इसके लिये वम्बई, मद्रास आदि बडे शहरो मे 
विशाल स्लाटर हाउस (वध-केन्). बने हए है ओर 
वयं प्रतिदिने हजारे की संख्या मे गार्ये काटी जाती 
है) 
विदेशो को माल निर्यात कसे वाते ररेमेसे 
केवल तोन बन्दरमाहो से मौ ्मोसि के निर्यात ओकिड़े 
इस तरह रै-वम्बई से ३१६९९५० रुपये, कलकत्ता 
से २९६९३५० रुपये ओर मद्रास से २९९१३९ 
सपथे का । यह १९५२-५३ के ओकिडे है जवकि इन 
दिनो यह आसत काफो अधिक बढ़ गया है। जहो 
एक ओर संविधान मे गौ-सरक्षण कौ यात कही गई 


है, वह्यं सरकार द्धारा गौ-वध को प्रोत्साहन दिव 
जाना इस देश के लिए बद दुभाग्यि कौ बात दै। 

सन्‌ १९४२ में ५३७०००० गाये कारी गई 
धी। दरभंगा गोशाला सोसायटी के संचालक श्र 
धर्मलाल धिह का हिसाव है कि एक करोड बाईष 
लाख गाये वयं भर मेँ कारी जाती रै । इसका मततव 
यह हुआ कि भारतवर्ष मे प्रतिदिन लगभग ३४००० 
ओर प्रति मिनट २५ गायो के गले प्र चुी फेरद 
जाती है! यह कितना भीषण हत्याकोड है ? इषे 
अतिरि कसाइयो के हाथ से खीचो गई खातो कं 
वर्णन तो ओर भो आ्तकित करे वाला है । के र 
कि किसी पत्थर से कूट-कूट कर जिन्दा गायो की 
खाल काद ली जाती रै जिससे सर्वोत्तम किस्म के 1 
चमडे के वैग, अटैचिया ओर वेल्ट आदि बनते ह। 
अहिसावादी देश भारत के लिए यह नृशंस हिंसा एक 
प्रकार का अशोभनीये कलंक है! 

ेसा.लगता है आज गौमातां की चीत्काः 
भारतीय जनता को उदैलित कर रही है) हम भिम 
श्रद्धा को खो वेदे है, उसका स्मरण होना पुण्योदय हं 
ह। इस संघर्ष कौ येला मे एकं व्रत हमार भी" 
हम सच्चे अर्थो मे गौ-भव्त बनकर उसका अनुग्रह 
्राप्ठ करे पर अभी तो यही एक बहुत वड़ा काय 
सामने है । गौवंश कौ रक्षा ओर उसमे अपना सहवौग 
होना नितान्त आवश्यक है । हमे इस आधार स्तम्भ 
भी खडा रखना है, ताकि हमारी सस्कृति का धरत 
गिरने न पाये, हमारी अध्यात्मिक हानि न होमे प्राय । 


वृक्षौ का आध्यात्मिक महत्व 


वहुत समय से हम भारतवासी वनो -एव वृषो 
का महत्व भूल गये है। हमारे देश कौ सम 
सभ्यता, सस्कृति. धर्म एव अध्यात्मदर्थन का विकि 
वनोमेवृक्षोके नीवे ही हुआ है) इम .॥ 
सभ्यता अनुयायी है ओर हमारा धर्म भी व्दिक ही 
है, 

इस वैदिक धर्म एवं वैदिक सभ्यता के प्रणेता 
ऋषि-मुतरियो ते वनो के वौच वृक्षो के मीये वठकर 1 
चिन्तन, मनन एव ग्रहण किया था) वेदिक, जान्‌ 
वाङ्मय मे आण्यक यन्थो का विशेष स्थान है न्यौ 
का यह आवरण्यक नाम हयौ इस वातत काचक ह 


इनका प्रणयन वनो मे ही किया गया रै। अरण्य का 
अर्थवन्‌ ही होता दै। 
जिन वर्षो के मचे यैटकर ऋषियों ने ईश्वरीय 
ज्ञान की प्रापि की ओर हमरि सामाजिक जीवन की 
रूपरेखा यनाई, वन के यीच यने आश्रमो के जिन वृक्षो 
के मचे गुरुकुल मे र के कर्णधारो, राजार्ओं, 
अमात्यो, राजगुरुओ, सेनापतियो, राजनीतिज्ञ, विदानो, 
कवियो, दार्शनिको एवं कलाक का निर्माण किया 
गया, जो वृक्ष उन यल स्कुले की भोजन व्यवस्या, छाया 
तधा मिर्पाण सामप्री के साधके वमे, उन वृक्षो के महत्व 
का विस्मरणं कर देना हम भारतवासिर्यो के लिये 
कृत्ता के समान पाप रै। वृक्षो के पूजन एवं 
अशेपण की जो पुण्य-परम्परा भारतीय धर्म-विधान मे 
पाई आती ६, वह वक्षो के प्रति कृतक्ञता कौ 
अभिव्यक्ति ही दै । 
इस परम्परा को चलानि मेँ ऋषियो का उदेश्य 
यही रहा है करि जनं साधारण धर्मायार्‌ के माध्यम से 
वृक्षो के सम्पर्क मे आता रहे, जिससे उनके लाभ, 
उनकी उपयोगिता, उनके महत्व एवं उनके उपकार से 
अवगत रहे । उनकी रका करे ओर उनके उच्छेद करे 
पाप समन्नता रहे । 
किन्तु चेद है कि प्र्रपियो का यह मन्तव्य आज 
लीक मत्र पोटने के रूपमे रह गया दै । वृक्ष पूजा के 
मूल मन्तव्य वो पुरी तरह भुला दिया गया ह । अव तो 
सोमो का दुःसाहस यँ तक वद़ गया है कि जिन 
वृक्षो कौ पूजा करते है, जिन पर जल एवं चन्दन, रोली 
चदि है, जिनको सूत्र दान करते ओर हाथ जोड़कर 
प्रदक्षिणा कपे है, उन्हे थोडे से स्वार्थके लिये काट 
तक डालते र। वृक्षो के प्रति भारतीयो की यह 
अधार्मिक युद्धि सोच का विपय है 1 


आज संसार मेँ सयसे अधिक वृक्ष भारतवर्पं मे 
हौ काटे जति है ! चकयन्दौ कौ चर्चा होति दी यागके 
वागे साफ़ कर दियि गये है, जंगल के जंगल काट 
गिग दिए गये है ओर नित्य-परति गिराये जा रहे दै । 
वृक्षो के प्रति भारतीयो की यह तिर्दयता अशोभनीय 
है जीवो की भति ही वृक्षो पर भी दया क्ली 
चाहिए । हरे वृक्षो को काटना म केवल वनस्पति के 
श्परमे देश की सम्पत्ति को हानि पहचान दै, अपितु 
यह जीव हत्या के समान एक पराप भी है। 


समस्त विष्व. .... अजस्र अनुदान ९.२२ 


यदि जड़्-जौवन की बात छोड़ भी दीजयेते 
भी संसार का अनन्त उपकार करने वाते वृक्षो का हास 
करमां मानव-समाज ही नही सप्पर्ण जीव-जगत को 
हानि पहचान है । यदि एक यार वृक्षो को जड भी मान 
लिया जाये तव भी यह सोच सक्ने का अवसर है कि 
जड होकर भी वृक्ष संसार का कितना उपकार करते है 
ओर हम चेतन होकर भी उस अनवोल उपकारी पर 
कुल्हाड़ी चलाते टै । . 

वृक्षो को काटने अथवा नष्ट करने वालो की 
तुलना दुष्ट तथा क्रूरे पक्षो बाज से छी गहै, जो 
सुकुमार पक्षियों को मार डालता दै । चेद के ऋषिने 
कहा है-- † 
मा का कम्वीर मुह हो वनस्पतिन शस्तीरविं हिनीनशः। 
मोत सूरो अह .एवा चन प्रीवा अदधते वेः ॥ 

अर्थात्‌--जिस प्रकार दुष्ट वाज पक्षी दूसरे 
पियो की गर्दन तोड़कर उन्हे कष्ट प्ुचाता ओर मार 
डालता है, तुम उस प्रकारकेने बनो। इन वृक्षों को' 
कष्टनदो ओर न इन्दे काटो ही क्योकि यह वृक्ष 
पशु-पक्षियो तथा अन्य जीव-जन्तु को शरण देते है । 

आध्यात्मिक उनति के लिये मुनष्य का 
परोपकारी होना आवश्यक है! मनुष्य का स्वयं 
परोपकारी होना ओर्‌ किसी परोपकारी के प्रति आदर 
भाव रखना, श्रद्धा करना अथवा उसकी रक्षा करना भी 
परोपकार दी है ओर्‌ यदि विचारपर्वक देखा जावे तो 
पत्ता चलेगा कि किसी की सेवा करना, भला अथवा 
सहायता करना एकधा परोपकार करना दै, किन्तु किसी 
परोपकारी, समाज सेवी, दानी, दयालु आदि परमार्थो 
व्यक्तियो के प्रति श्रद्धा रखना, आपत्ति के समय उनकी 
रक्षा मे सहायक होना, उनके पुण्य कार्यो मे सहयोग 
कना द्विधा परोपकार है। एक तो व्यक्ति रूप मेँ 
परोपकारी की सेवा करना दूसरे रेमे व्यक्ति का पोषण 
परिवर्धन, रक्षा करना, परोक्ष रूप मे उन सय लोगो की 
सेवा सहायता में, मूल परोपकारी के माध्यम से 
भागीदार बनना है । 

इष द्विधा परोपकार का पुण्यफल पाने के लिये 
मन्यो को वृक्ष जैसे नि स्वार्थं परोपकारी की हर्‌ भ्रकार 
से सेवा, सहायता तथा सुरक्षा करनी चाहिए । वृक्षो के 
परोपकार का यदि तेखा-जोखा लिया जाये तो पता 
चलेगा कि जीव-जन्तुओ तथा पक्षियो को शरण तथा 


१.२२४ समस्त विश्व... अजस्र ` अनुदान 


भोजन-वास देने के अतिरिक्त वृक्ष मनुष्य जीवनः के 
प्रायः सभीष्षिरो मे किसी न किसी रूप में उपयोगी 
हेते है। छया, फल-एूल, ईधन, कोयला, इमारती 
लकडी, गंध, ओषधियो, गोद, लाख, रल, शहद आदि 
न जनि जीवनोपयोगी कितनी चीजे वृक्षो से ही पाई 
जाती है । मेवे, मसाले आदि सव वृक्षो से ही मितते 
है। अव तौ कागज एव कपडा भी वृक्षो के गृदे, छाल, 
पत्तियो तथा रेशो से वमने लगा है। हल से तेकर 
खुरपी तक ओर वैलगराड़ी से लेकर हवाई जहाज तक 
के निर्माणमे वृक्षो से प्राप्त होने वाली लकड़ी का 
विशेष स्थान है । 
धार्मिक एवं आध्यात्मिक षे मे होने वाली 
अधिकांश वस्तुये काठ की ही वनती है। यज्ञ के 
उपकरण, उपादानं तथा सामग्री वृक्षो की सहायता से ही 
उपलब्ध की जाती है । प्राण-रक्षक ओंक्सीजन गैस का 
देना ओर घातक गैस कार्बन डाइआक्साइड गैस का 
शोषण करा वृक्षो का पुण्य कार्य है । यदि एेसा न हो 
तो पृथ्वी पर प्राणियो का जीवन असम्भव हो जये। 
वृक्ष मेधो को वमने ओर वरसने मे किसर सीमा तक 
सहायक होते है ? इस सत्य को विज्ञान का वाल 
विद्यार्थी तक जानता है । जंगल न केवल बाढ रोकने 
केही पुण्य कार्य का सम्पादन कसते है बल्कि वे धरती 
के क्षरण तथा मस्वर्धन को भौ रोक्ते दै। पृथ्वी की 
उर्वरा रकित मे वृक्ष अनेक प्रकार से सहायक होते हे । 
उनसे उपकारी वृक्षो को पालना, उनकी रक्षा करना तथा 
उनको लगाना कितना महान पुण्य हो सकता है ओर 
इनका काटना तथा उजाडना कितना जधन्य पापो 
सकता दै, इसको कोई भो आध्यात्मिक उनति का 
आकाक्ष व्यविति सहज हौ मे समञ्ञ सकता है । प्राणी 
मात्र के परमोपकारी वृक्षो को पाल-पोस तथा आरोपण 
करके अध्यात्म दिशा मे उल्तेखनीय लाभ उठाया जा 
सकता है । 
पूर्वकाल मे मुरु-आश्रम तथा गुर्कुल वन मे 
वृक्षो के वीच ही स्थापित किये जति ये । विद्यार्थी स्वय 
अपने हाथो से वृक्षो को लगति तथा सचते थे । उन्ही 
के मीये यैठकर्‌ गदते तथा उन्दी की छायामे शयन भी 
करते थे । एसे नियम का कारण यहौ था कि जहां इस 
प्रकार वे प्रकृति के संसर्गं मे रहकर मन, वुद्धि तथा 
आत्मा को शुद्ध रखते ये, वहो शरीर से स्वस्य भी रहते 
े। वृक्ष साधको कौ आध्यात्मिक भावना जगति, 


बदाने तथा स्थिर रखमे मे स्वाभाविक रूप से सहायक 
होते थे! यही कारण है कि उन-दिनों वृक्षो के बीव 
स्थापित गुरुकुल से पढ़कर निकलने वाले स्नातक एवं 
आचार्य वड़े ही स्वस्थ, सुन्द सवत, विदान तथा 
चसिवान लेते थे। अरण्य-विद्यालयो मे शिक्षित एवं 
दीक्षित विद्यार्थी काम, क्रोध, मोह लोधर आदि कपरी 
प्रकार के विकारो से आजीवन परास्त म होते ये । वृक 
का यह उपयोगी आध्यात्मिक महत्व आज भी कम नही 
है! उनके उन दिव्य गुणो मे किसी प्रकार की कमी 
नही आई है । आज विद्यालयो, गृहं तथा धार्मिक 
स्थानो को यथासम्भव हे-भरे वृक्षो से सकुल रखने का 
प्रयल किया जाता है। कमी केवल यह हो गर 
मनुष्य ञे वृक्षो के इस आध्यात्मिक महत्व को परता 
दिया है। वह उन्हे ओर अधिक पालने-पोषे तथा 
लगाने मे पुन प्रवृत्त हो जाये तो वनस्पति के अधिक 
सम्पर्कं मात्रे ही वह न जाने कितना आध्यात्मिक 
लाप्र उठते .? 

फुलो-फलो एवं हरीतिमा से भरी वकषावती 
मनुष्य की सौन्दर्य चेतना को उदवुध करने मे प्व 
अधिक सफल सहायक है । संसार का सारा सौम 
प्रकृति की सुन्दरतां का ही प्रतिचिम्ब है । जिस समय 
फली-फूली एव रंग-विरंगी प्रकृति पर मुनप्य की दृष्ट 
पडती दै, उस समय उसकी आत्मा मे जो सात्विक 
सौन्दर्यानुभूति होती. है, वह आध्यासिक अनुभूति ह 
होती है। उस समय उसके प्राणो मे स्वय परमातमा हौ 
सौन्दर्यं बोध मे प्रुद्ध हुभा करता है । नि.सनदेह यदि 
मनुष्य की वह सौन्दर्यानुभूति स्थायो हो जाये तो उसकी 
पावन-पुलक उसे जीवनं मुक्त हौ बना दे । प्राकृतिक 
सौन्दर्य जहो मनुष्य को रसन बनाता है, वहं 
मन, बुद्धि तथा आत्मा को निर्विकारता भी प्रदाने कता 
है, मनुष्य कौ यह त्रिविध निर्विकारिता आध्यात्मिक 
उन्नति कौ आधारभूत भूमिका है । 

वृक्षो के इसी अनिवर्चनीय महत्व के कण्ण 
भारतवपं के अध्यात्म प्रणेता ऋषि, मुनियो ने वृकषरेपणं 
एव उनके पालन-पोषण को एक धार्मिक पुण्य उन 
उन्मूलन एव विनष्ट करने को भयानक पाप वतलार्ा 
ह । वृक्षो का महत्व वतलाति हुए विषणु-स्ृति मे वरन 
किया है-- 

वृक्षारोपतितुरवश्षः परलोके पुत्रा भवन्ति ॥ 


वृक्षप्रदो वुक्च प्रसूनैदर्दैवान्‌ प्रोणायति 1 


` फलैश्चातिथीन्‌ छाययाचाभ्यागतान्‌ । 

देवे 'वर्ष्युदोकन पितान 1 

पुष्य प्रदानेन श्रीमान्‌ भवति 1 

कूपाराम तडागेषु देवतायतनेषुच ! 

पुनःसंस्कार कर्ता च लभते मौलिक फलम्‌॥ 

अर्थत्‌-जो मनुष्य वृक्ष लगाता है, वे वृक्ष 
परलोक मे उसके पुत्र जन कर जन्म लेते है । वृक्षों का 
दान देने वाला उसके फूलो से देवता को प्रसन 
करता है। फलो द्वारा अतिथयो को सन्तुष्ट करता है 
ओर वर्षा मे छया द्वारा पथिको को सुख देता है फल 
तथा जल द्वारा पितरो को प्रसन्‌ करता है ! पुष्पो-फूलो 
का दान कसे वाला श्रीमन्त ओर कुजं, तालाव तथा 
देवस्थाने का संस्कार कराने वाला नया वनवाने के 
समान पुण्यफल प्राप्त किया कता है । 

इस प्रकार वृक्षारोपण तथा पोषण के आध्यात्मिक 
महत्व को समह्लते हुए प्रत्येक धर्म प्रेमो तथा 
आध्यात्मिक जिज्ञासु फो अपने जीवन मेँ अनेक वृक्ष 
लगाने चाहिए ओर उने पुत्र की तरह प्रेम से पालन 
करना चाहिए ओर अर्हो तक सम्भव हो किसी लोभ, 
लाभ अथवा आवश्यकता से कोई हरा वृक्ष को काटना 
ही मही चाहिए । इन दिनो वर्प ऋतु चल रही है, 
जिनके लिए सभव हो खाली जमीन पर वृक्ष लगाकर 
एक श्रेष्ठ पुण्य परमार्थं उपार्जित करना चाहिए । 


सिनेमा से हमारी संस्कृति ओर ` 
नैतिकता का नाश 


आज के वैज्ञानिक युग मे सिनेमा ने जितनी ` 


लोकप्रियता ओर सफलता पाई दै, शायद ही उतनी 
किसी अन्य व्यवसाय को मिलो हो । इसके साथ-साथ 
यह भी उतना ही सच दै कि समाज पर जितना बुरा 
असर्‌ सिनेमा का हो रहा है, उतना वुप्रभाव शायद ही 
किसी दसरी चीज काहोरहाहो। यो समञ्चिये कि 
सिनेमा के कारण ही आज समाज मे अनैतिकता, 
उदयते, अव्यवस्था, अशिष्टा, व्यभिचार, चोरी, हत्या, 
डकेजनी, फैशन आदिं का बोलबाला है । आज जितनी 
भी बुरा वर्तमान समाज मे यदृतौ जा रही हैः उनकी 
बहुते हद तक जिम्मेदारी आज कत की गन्दी फित्मो 
पर है। चोरी कसे को नई-नई विधिर्यो, डके डालने 
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की कलाये, शराव आदि नशो का प्रयोग, निर्लज्जत्ता 
एवं अनुशासनहीनता आदिं वाते अधिकतर लोग 
सिनेमाओं से सीखकर्‌ उनको जीवेन मे प्रयुक्त कमे 
लगते है ! व्यभिचार, गुण्डागिरी आदि का शहरो मे जो 
जोर दिखाई देता है, वेह भी बहुत हद तक सिनेमा कौ 
हीदेन रै1 । । 

जो लोग यह समह्लते है कि सिनेमा केवल 
मनोरंजन एव तरोताजगी का एक साधन मात्र है, वे श्रम 
मे है । जिसका दुष्पभाव हमारे देश के सुकुमार बालकों 
एवं तरुणो पर गहराई से पड़ रहा हो, उसे केवल 
मनोरंजन एवं दिल बहलाव का साधन मात्र समदना 
भूल होगी । मनोरजन कुछ ही समय के लिए होता दै 
ओर वाद मे उसे भला दिया जाता है जब कोई क्रिया 
जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली हो जती है, तब 
वह मनोरजन न रहकर संस्कार बन जाती है । आज 
सिनेमा मनोरंजन न होकर जीवन पर कुसंस्कार डालमे 
का भरयानक कार्य कर्‌ रहा है । अनुभव तो यह वताता 
है कि अच्छी रिक्षा तथा शुभ-संस्कारं माता-पिता अपम 
पुत्र पर्‌ या शिक्षक अपने छात्र पर नही डाल सकते पर 
सिनेमा कौ रग-विरंगी विलासी दुनिर्यो उन वालको पर्‌ 
अनैतिकता के सस्कार शीघ्र ओर स्थायी रूप मे डाल 
देतीहै। ` ४ 

हमे एसे .कुत्सित मनोरंजन का पूर्णं बहिष्कार कर 
देना चाहिये, जिसमे अनैतिकता ओर वासना को उदीप्त 
करने वाली प्रचुर सामग्री रहती रै। सिनेमाने ही 
हमारी भारतीय सस्कृति कौ आदर्श परम्पराओ को 
तहस-नहस कर समाज मेँ अनैतिकता का प्रचार किया 
दै 1 आज क्या वालक-क्या युवक ` ओर क्या चूदढे सभी 
सिनेमा के शौकीन हो रहे है । विदयार्थियो पर पो इसका 
रग खूब चद़ा हुआ है । उन्होने तो फिल्म कलाकारे 
को देवताओ का दर्जा दे रखा है। पहले लोग अपने 
घरो को सजने के लिए देवताओं के चिति लगते थे 
परन्तु ओज उनकी जगह अभिनेता-अभित्रियो ने ते 
ली है। आजकल के विद्यार्थियो से यदि किसी 
सिने-कलाकार कौ जौवनी के वारे पृ्जायतोये 
अपको इतनी जानकारी देगे कि आप सुनकर दग 
जायेगे उन्हे देश-विदेश की सापाजिक, आर्थिक एवं 
राजतरैतिक घटनाओं की जानकारी नाम मत्रे कोद 
जेमी पर सिनेमा-कताकारो के वारे मे वे आपको 
विल्कुल सही-सहौ वात चता देगे । 
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आजकल युवक-युवति्यो सिमेमा के पर्दे पर 
उमेक रंगीन प्रसंग एवं चस्ति देखकर अपने को उसी 
अनुसार ढाल का प्रयल कते है ! जितने नये फैशन 
ओर मई पोशाक मिकलती रै, प्राय. सभी का खोत 
फिल्मी कलाकार होते है। वहुत-से लोग तो उर 
आदर्शं मानकर उनका अनुसरण करते है 1 “दलीपकर” 
राजकट” “साधना कट” तो इतने प्रसिद्ध हो चुके दै कि 
शायद ही कोई छात्र उनके प्रभाव से वंचित हो। 
कुमारौ “साधनाकट” अवश्य कहलाना चर्हिंगी, चाहे 
रूप आबनूस के कुन्दे की तरह क्यो न हो 2 प्रतिक 
माजनीने, साधनाकट पली चाहिये ओर पली को पति 
चाहिये जे सुन्दरता मे चोद का टुकडा हो । 
फिल्म-उद्योग जिसे हमारे राष्ट नायक देश के 
सस्कृत्तिक जीवन को श्रुंगार बनाना चाहते है. हमारी 
रुचियों मे किस प्रकार अगरजकता उत्यन कर रहा दै, 
इसका आभास उपर्युक्त बातो से मिल जाता है । यदि 
यहौ स्थिति वनी रहौ ते भविष्य की उद्रुलता ओर 
समाज विरोधी अगाजकत्ता एव कुरुचिपूर्णं फेशन परस्ती 
भोले तरुण-तरुणियो का किंस गहरे गर्त मे ते जाकर्‌ 
पटेकेगी, इसकी कल्पना मात्र से हदय कोप उठता है । 
हमे उन युवक-युवततियो प्र ही नही उन माता- 
पिताओ की नासमज्ञी पर भी बड़ा तरस आता है! जो 
छोटे-छेटे कोपल प्रति, अबोध वालक-वालिकाओ को 
अपने साथ सिनेमा दिखलाने ते जाते है ओर उनमें 
सिनेमा का विधैला शौक पैदा कर उनके जीवन को 
बर्बाद करमर मे सहायक होति रै । अपनी प्यारी सन्तान 
को हसते-हेसति विनाश के इस दारुण अग्निकुण्ड भें 
द्मोकिमे वाले इन माता-पिताओ को क्या कहा जये 2 
सिद्धान्ततः सिनेमा विज्ञाने से किसी का चिरोध 
मही, विरोध उसमे व्याप्त बुराइयों से रै । निश्चय ही 
सिनेमा सोक-शिक्षा एव जन-जागरण का एक वदधिया 
साधन हो सकता रै, यदि उसके द्वारा जनता को 
मै्तिकता का पाठ पद़ाया जाय \ चलचित्र द्राण जनता 
पर्‌ जितनी आसानी से अच्छे सस्कार डाले जा सकते 
दै, उतने अन्य साधने द्वारा शायद ही डाते जा सके पर 
उ्के लिए आदर्शं फित्मो को निर्माण किया जाना 
चाहिए 1 पहते अधिकतर एेसौ हौ सुरुचिपूर्णं एवं 
सदाचार्‌ सम्पन फित्ये वमत भी धी। पर अव वहुत 
कम पित्मिइसदढगकी वन रदी है) फिल्म तिर्माताओ 


ने धन के लालच मेँ जमता को निम्नस्तरकी दीने 
भावनाओं को भडुकाकर टन कुमार्गगामी बननि को 
घोर पाप कर्म शुरू कर्‌ दिया है, ज हमारी अनि वाली 
पीढ़ी को भारोरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि वे 
विल्कुल खोखला वना रहा॒र। अव तो फिल्म 
निर्माताओं ने पाश्चात्य देशो की तरह सिमेमा के पदँ 
पर अर्धनम्न अवस्था में वृत्य एवं अन्य गदे अंगविक्षपए 
का प्रदर्शने करना भौ आरम्भ कर्‌ दिया ई । इन सब 
बातो से यदि फिल्म मे कुछ अच्छाई भी हो तो वह 
सब दब जाती दै ओर जो बालक या युवक सी 
फिल्म देखते रै, उनके कोमल मस्तिष्क मेँ अस्वस्थ 
संस्कार जम जति है) इसके लिए तो वस्तुतः उक 
माता-पिता ही जिम्मेदार दै, जो उने रेस पत्म देखो 
के लिए भेजते है या स्वय अपने साथ ते जति है। 

यो तो सरकार द्वारा सिनेमा-फिल्यों पर तियचण 
रखने के लिए एक ससर यो मियुक्त किया गया है 
पर एेसा लगता है कि इसमे सम्मिलित व्यविति भी 
भारतीय संस्कृति, सदाचार एवं तैततिकता के हामी नही 
है, तभी यों आजकल रमी फित्मे धडल्ते से प्रमाणित 
की जा रही है, जिनमे गन्दे गनि, भोडे मजाक तथा 
अश्लील प्रम-परसम प्रदित फिये जति है । यह भौर 
भी खेद ओर परिताप का विषय रै कि धार्मिक पिमो 
मे भी अरलील एवं वासना को उखाडने वाले दृश्यो 
का समावेश रहता है 1 जब तक सिनेमाओ मे इ 
कथिते तुमारियो का अभिनय है, तब तक वे अ 
होते हए भी दर्शकों के मन पर कोई अच्छा संस्का 
मही डा पति, बल्कि एेसे फित्म भो मन मे स्ह 
विकारं धैदा क देते है! वस्तुतः कित्मे देसी ह 
जिनमे हमारे मन पर अच्छा संस्कार हो, हमारी 1 
उन्नत हो ओर समाज की बुराइयों ओर कुरीतिर्या दूए 
हो ! इसके किए सेन्सर वोडं मे अच्छे चास्ि सम्पत्‌ 
व्यवितयो का होना अनिवार्य है! प्रष्ट सिमा, पिलमो 
के लिए सेन्सर गोड ओर पर्याप्त रूप से हेमारौ वा 
हो जिम्मेदार हे । समाज मे चास्य, वैतिकता, पुरा 
आदि का विकास कपे के लिए हमे एसी पितयं 
चाहिये, जो इन आदो से अभिभूत हे, साथ हौ सर्य 
जिनते स्वस्थ मनोत्जने भीः 

दर्शको का भौ कर्तव्य ह कि 
अर््ैतिकतपूर्ण एवे अश्लील, फिल्मो 


वै मन्दी, 
का पुर्ध 


यटिष्कार कर अपने तन-मन-धन को वराद होने से 
वचाय । 


संस्कृति के अग्रदूत चेते, उत्तरदावित्व 


निभाने आगे आरे 


भारत मे जम्मो देवसंस्कृति विश्व सम्पदा हं । 
सूरज पूए्य से निकलता है तो भी सारे संसार को प्राण 
चेतना प्रदान करता है। सूर्य किरणो कौ तरह दही 
देवसंस्कृति मे भी पुरातन काल मे संसार भर के बु ष्य 
को प्रगति, व्यवस्था, शालीनता का पाठ पढ़ाया है1 
मध्यकाल मे छये कुछ शताब्दियो के कुहासे के छट 
जनि के वाद अव फिर ेसो स्थिति रई कि वह विश्व 
के पुनरनर्माण भें अपना महान योगदान देने की भूमिका 
सम्पन्न कर सके । 


गत सौ वर्पो मे भौतिक दृष्टि से विश्व प्रगति की 
दिशा मे आगे वदा ई। वैज्ञानिक अविष्कारो ने सुविधा 
साधने चद़ाए है । आर्धिक ओर वीद्धिक दृष्टि से 
इस प्रगति के बावजूद हम पति है कि शारौरिक 
मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से मनुष्य ओर अधिक 
(1 अधिक सफीर्णं एव्‌ अभाव ग्रस्तं हो गया 
। परिवार संस्था मे न अब पारस्परिक स्नेह है न 
सहकार । आपस के टकराव व आपाधापी कौ नौति के 
कारण अपराधी दुषयवृिरयो को रेसी बाढ़ आई है, 
जिसने चिर संचित सभ्यता को समूल नष्ट कर देने की 
सुनीती खड़ी कर दी है) कुल मिलाकर आज का 
व्यक्ति पूर्वजो कौ तुलना मे चेतना कौ दृष्टिसे रीन 
दग्द्रि ओर संवेदना शून्य हो चला है, भले हौ बाहर से 
वह सम्पनता शालीनता का मुखौटा यधि क्योन 
प्रिता दहे। 
दृरदर्शियो का कथन "है कि “प्रगति के साथ 
खड़ी दुर्गति से व्यक्ति की जो दुर्गति हुई है, उसके 
परिणाम सरे संसार के लिये अभिशाप बनकर भविष्य 
फो अन्धकारमय कयि दे रे है ! लक्ष्य विहीन प्रगति 
छौ परिणति निश्वित ही भयावह होगी । चितन की 
विकृति की अदृश्य जगत भे प्रतिक्रिया प्रकृति कोप एवं 
विक्षग्य वातावरण के रूप मेँ देखी जा सकती है । एेसा 
लगता है, मानो सामूहिक म॒हाविनाश्न कौ सुनियोजित 
सयारौ चल ,रही है 1” परिस्थितियो को देखते हुए यह 
निष्कर्षं सत्य प्रतीत होत्ता लगता रै 1 
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समाधान एक ही है किं चिन्तन, चस्रि ओर 
व्यवहार मे आदर्थवादी आस्थाओ की प्रतिष्ठापना करने 
वाली देव संस्कृति को पुनर्जीवित किया जाव, 
शालीनता, सहकार, स्नेह-सदभाव से भरा जीवन ही 
भारत कौ देवसंस्कृत्ति का पर्याय ई, जिसकी दपेक्षा से 
मनुष्य के पतन का माहौल यना है । 

मानव गरिमा को सुरक्षित रखने वाली देव 
संस्कृति को प्रखर बनाया जाना ही आज का युग ध्म 
है। भारतीय संस्कृति के अनुयायी भते ही किसी भी 
देश में रहते हो, उनमे से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि 
वह अपनी-अपनी सन्तति की ही नही सारे संसार की 
सुख-शान्ति हेतु फिर से उन देव परम्पराओं को पुन 
जीवित कसे मे भाव भरा योगदान दै, जिन प्रचलित 
कर कभी भारतवासियो ने सत्युगौ परिस्थितियों 
विनिर्मित कीर्थी। 


वैज्ञानिको, वुद्धिजीवियो द्वारा पिते दिनों किये 
गए कार्यो से यह कही अधिक महत्वपूर्णं है किं 
भावनाओं, आकांक्षाओं एवं गतिविधियो मे उक्कृष्टता 
का समावेश कर सकने मे सर्वथा समर्थं देवसंस्कृति के 
स्वरूप एव उदेश्य को सहौ रूप मे संसार भर के 
सम्मुख प्रस्तुत.करो में कुछ उठा न रखा जाये । इसके 
सहारे ही मानवता फो विनाश कौ चुमौती से बचाया जा 
सकता है । समयकीर्मोगहै कि ध्वेसं लला आरम्भ 
होने के पूर्वं हौ संस्कृति के अग्रदूत चेते उउ्जबल 
भविष्य के मार्गं मे आए अवरोधो को दूर हटा । 

भारत भूमि से भूतकाल कौ तरह इन दिनोभी 
विश्वमानेव को भ्रातियो से उवरने का मार्गं दिखाने 
वाला अभियान तूफानी गति से चल पड़ा है! उसके 
सत्यपरिणाम भी सामने आ रहे है। लेकिन युग 
परिवर्तन के ये प्रयास किसी छोरी सीमा मे अवरुद्ध 
मही रखे जा सकते । इन्दे विश्वव्यापी वनाने का काम 
उनका है जो भारतीय संस्कृति की गरिमा से परिचित 
है ओर अन्य देशो मे निवास करने के कारण उते फैला 
सकने मे समर्थ है । दीपक जहो जलता है, वही रोशनी 
देता है} हीटर जहां जलता है, वही गमी फैलाता है । 
हर प्रवासी भारतीय का सामयिक एव चिर स्थायी 
कर्तव्य यही है कि वह जां भी रहे यहा अन्यान्य 
प्रकार की सृजन-सेवाः कस्ते हुए युग समस्याओं के 
समाधान हेतु सम्बद्ध क्षेत्र को परिचित प्रभावित करने 
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मे कुछ उठा न रखे । विष्वमानव की सेवा-साधना का 
यह पुण्य सम्पादन हमारे पूर्वजो की पए्म्पराओं फा 
पुनर्जीवन ही है। जिन्होने धरती को “स्वर्गादपि 
गरीयसी" का मान दिलाया व स्वयं देव मनव 
कहलाए। ॥ 
यह सव कैसे किया जाय ? इसका एक ही 
उत्तर रै कि प्रवासी भारतीय स्वयं देवसंस्कृति का 
उत्तराधिकागी प्रतिनिधि अनुभव करे । सम्पर्क त्र फो 
इस प्रकार की महिमा व परिणति समद्याते रहे! 
शुभारम्भ वे निजो जीवन ओर परिवार से कर ! जिनके 
अपने विश्वास प्रगाढ रै-जो आदर्शों का स्वयं 
परिपालन कर्ते दै उन्दी के लिये यह संभव रैकिवे 
दूसरों को आकर्पित अनुप्राणित करे अपने के लिए 
सहमत करे 1 
इस दृष्टि से आवश्यक है कि प्रवासी भारतीय 
जहो भी रहे हो, संघ बद्ध होकर रहे । परस्पर 
मिलने-जुलने का क्रम चना ओर रेमे उपाय 
सोचे-अपनार्एं जिनसे अपने समुदाय मे देव संस्कृतिं 
की निष्ठा ओर परम्परा प्रगाढ बनी रहे, साथ ही उस 
स्थान पर भौ प्रकाश फैलाना सभव हो सके, जहो अभी 
समुचित जानकार के अभाव मे अन्धकार जैसी स्थिति 
बनी हुई है। 
युगान्तर चेतना का उद्‌भव परज्ञा अभियान के रूप 
मे भारत भूमिसे पुनः हो रहा रै) एेसा कुछ इस 
माध्यम से किया जा रहा दै, जिस पर गर्वं कियाजा 
सफे। अब वारी उस सभ्यता का देश-देशान्तरो मे 
प्रतिनिधित्व करने वाते प्रवासी भारतीयों की दै, जिन्हे 
हर्‌ क्षेत्र के मनुष्य समुदाय को देवसंस्कृति का चह 
स्वरूप सम्याना है जो सव्याप्त पतने पराभव तथा 
भावी महाविनाश से समूची मनुष्य जाति को यचा 
सकती दै। 
सर्वप्रथम कार्यतो यह दै कि विभिन जातिया 
सम्प्रदाय के व्यक्ति जो प्रवासी भाप्तीयोके रूपमे 
विदेशो मे बसे है, एक परिवार कौ तरह रहने लगे। 
भारत बहुत बड़ा देश है । उसमें अनेको भाषाएं बोली 
जाती है ओर अनेकों सम््रदायों की भरमार रै। इस 
षिभिनता, विचित्रता के बावजूद एकात्मता यहो कौ 
विशेषता है । देवसंस्कृति के अनुयायी प्राचीन काल से 
इमो प्रकार की एकता बनाये रहे है । दर्शन की भिनता 


के कारण उन्होने कभी व्यवह्यर भेद मही छग दिया। 
अवं नवयुग की वेता मे वर्ग भेद म पपे देक एठ 
माता के पुत्रो जैसी एकात्मता ठत्यन कती चहिए्‌। 

युग निर्माण योजना की लाल मशाल इही स 
शवित का प्रतीक है । सभी को अव इसके नीवे ए 
जुट हौ जाना चाहिए। इस हितु आवश्यकवा ै रि 
समय-समय पर इन देशों के सम्मेलन समरह 
रहँ । इससे एक-दूसरे को परिचित होने, का अवप 
मिलता है ओर प्रेमभाव वदढ़ता रै । मिल-जुलकः विचार 
कसे पर रेस मार्गं मिलता दै, जिसते सामिक 
कठिना््ो से मिपटना एवं प्रगतिशीलता के मर्गं प 
चल सकना संभव हयो सके । इन दिन हमे युग मिमाय 
सम्भेलनों की हर्‌ त्र मे व्यवस्था बनानी चाहिए तरि 
समोपवतीं लोग सफलतापूर्वक उनम सम्मितित हेते 
रे। पर देशयाकषत्र का य़ा समारोह तो यदाकद 
कही-कही हौ हो सकता .है क्योकि उसके लिए बर 
साधन जुटाने पड़ते है, जिनकी व्यवस्था बनाना प्राय 
वड़ो के सहायोग, साधन, सम्पन एवं खर 
सेही संभव दै। 4 

प्रायः इकयानवे देशो भे प्रवासी भारतीय च्छ 
संख्या भ रहते है । आवश्यकता इस बात की है &ि 
सामूहिक गायत्री पुरश्चरण, प्रज्ञा पुराण कथा गाय 
यज्ञ युग निर्माण सम्मेलन, संगीत-कौर्तन जैसे कार्यम र 
के साथ सम्मेलन समोहो का भर क्रम्‌ चल प्डे। 
कभी-कभी देश भर मे होते रह सकते है। (ही 
त्रय एवं स्थानोय स्तर पर तो उन्हं लगातार किया 
जाना चाहिए पारस्परिक स्मेह सौजन्य उत्यन र 
वाली धनिष्ठता इस आधार पर ओर आगि बाई जा 
सकती है । साथ ही एेसौ योजना भी उसी अवसः प 
वन॒ती रह सकती है, जिनका कार्यान्वयन , स्थाय 
परिस्थितियो मे संभव हो । । 

दूस कार्यक्रम जो शुभार्म के रूप मे ८ 
जाना चाहिए बह यह टै कि प्रज्ञं काशन विभाग ६ 
देश मे स्थापित किया जाय, जिससे देव- 
आधार पर भूत सिद्धान्तो ओर प्रचलनं की महता 
उपयोगिता से सर्वसाधारण को अवगत क 
सकना सभव हो समारोह ध यदा 
हो होते है, जवकि बौद्धिक प्रशिक्षण 
निस्तर वनी रहती है ! यह कर्व ती हो सक्त दै 


जबकि नियमित. .रूप से उस विषय का साहित्य 
> उपलब्ध होता रहे । इनकी छाप अधिक समय तक बनी 
रहती है। सतत्‌ साहित्य साथ रहने से ही संस्कार 
5प्रबल होते है । सशक्त लोक शिक्षण कौ गाड़ी उससे 
:कम में नही चल सकती । । 
` इस सन्दर्भ मे कुंछ रष्टौ विशेषतः य्‌. के के 
1 परिजनो भे उत्साहवर्धक कदम उठाए है ओर दूसरे के 
"द्वारा अपनाए जाने योग्य उदाहरण प्रस्तुत किए है } 
अच्छातो यहदहोकि हर देश में प्रवांसी भारतीयो के 
द्वार गायत्री परिवार सम्मेलन सम्पन हो । यह कार्य 
` ईग्लैण्ड वालों ने सर्वप्रथम कर्‌ दिखाया । अव अन्य 
। देशो कौ वारी है । उन्दे भौ इस कार्य को चछुरपुट ठंग 
से नही, योजनाबद्ध रूप से बडे आकार में बडे 
" संरजाम के ' साथ सम्पन करना चाहिए । हर सम्मेलन 
क्रा उदेश्य देवसंस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रमों 
का सुनियोजित क्रियान्वयन होना चाहिए । 


आशा की जानी चाहिए कि अव तक जिन ९१ 
देशों मे युगान्तरीय चेतना का आलोक परहा है, उन 
सभी स्थानां पर एमे ही विशालकाय आयोजन होगे 
ओर उनकी शाखा-प्रशाखाओं के रूप मेँ छोटे-छोटे 

` स्थानीय भ्रक्ञा समारोहो का क्रम भी भली प्रकार चल 
पड़ेगा । यही प्रक्रिया भारतभूमि मे अपनाई गयी दै । 
“ इससे बड़ी संख्या मे जन मानस प्रभावित हुआ है एवं 
नितान्त अच्छे पडे क्षेत्रो तक ग्रज्ञा आलोक परहुचा है । 
यही क्रम देश-देशान्तरो मे क्रियान्वित किया जाना है । 
साहित्य प्रकाशन के सम्बन्ध मे भी ईग्तैण्ड द्वारा 
उठाया गया प्रथम कदम भूरि-भूरि प्रशंसा के योग्य है । 
पिते दिनों वहाँ से एक स्मारिका प्रकाशित हुई । 
उसमे मिशन के महत्वपूर्णं पक्षों षर प्रकाश डाला गया 
था। भारतवर्ष मे इस प्रयास को बहुत सहा गया है 
ओर उसके आयोजनकर्ताओं कौ मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 
हई । रेसे ही वार्षिक प्रकाशन अपने-अपने देशों मे 
अन्याय प्रवासी बन्धु भी कर संक्ते है । यह प्रयोग न 
ठे खर्चीला दै, न समय साध्य! इसकी लागत 
विक्ञपृनों से ही निकल आती है । अधिक दौड्-धूप 

. करने पर अधिक व्यक्तियों से सम्पर्कं कर पाना, कुछ 
वचत कर्‌ भ्ज्ञा आयोजनो का खर्च जुरा सकना ही 

संभवहै।\ , ' ~ 
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स्थायी प्रकाशन की वातत हर देशो मे सोची जानी 
चाहिए) देव-संस्कृति के अदिशो से अनुप्राणित 
साहित्य को धर-घर पहुचाने ओर युग सन्देश सें 
जन-जमे को अवगत कराने के लिये प्रज्ञा साहित्य की 
बड़े परिमाण में आवश्यकता है । युग समस्याओ के 
समाधान कौ अनेकानेक दिशाधाराे है। उनसे 
सर्वसाधारण को परिचित करे के लिए आवश्यक ठै 
किं प्राणवान, संस्था एवं सामयिक साहित्य प्रकाशन 
नियमित रूप से होता रहे । भारत में चालीस पैसा 
सीरीज की फोल्डर पुस्तिका हर वर्षं लाखो-करोडों 
की संख्या मे प्रकाशित प्रचारित होती है । आवश्यकता 
है कि यही प्रकाशन क्रम हर देश मे हर भाषामे 
स्थानीय परिस्थित्तियो के अनुसार चल पड़ ¦ 

भारत से छपा साहित्य भेजा जाय, इसकी तुलना 
भँ सरल तरीका यही है कि हर देश मेँ प्रज्ञा प्रकाशन 
के लिये अपनी-अपनी व्यवस्था हो) छोटी फोटो 
ओंफसेट प्रेसों के माध्यमसे १५ पूजीसे भी यह 
प्रकाशन क्रम चलता रह सकता है । प्रकोशन को खपाने 
के लिये स्थायी सदस्यो की शृंखला बने । सदस्यो के 
पास नियमित रूप से फोल्डर साहित्य पर्वता ओर 
वितरित होता रहे । हर महीने एक सेट छपता रहे तो 
यह मासिक पत्रिका प्रकाशित कसे की तुलना मे कही 
अधिक सुगम ओर प्रभावी कार्यक्रम माना जा सकता 
है1 इसकी पहल भी इग्लैण्ड से होगी तो इसका 
अनुकरण चौहत्तर अन्य देशो मे भी चल पड़ेगा 
इसकी भव-भरठे आशा की गयौ है ओर कार्याच्वयन 
पर पूर विश्वास रखा गया है । 

वाणी के माध्यम से प्रवचन समाेहोँ की योजना 
बनानी चाहिए ओर तेखमी के माध्यम से साहित्य 
प्रकाशन को व्यवस्था होनी चाहिए । इन दिनो वाणी 
ओर लेखनी की शक्ति ही विचार परिवर्तन की दृष्टि से 
समथ साधन माने गए है। युग परिवर्तन का अर्थ 
विचार परिवर्तन दै । इसके लिये उपतेक्त दोनो साधनों 
का उपयोग किया जाना चाहिए! ` 

. ` समारोह ग्रस प्रकाशन के वाद तीसरा उपाय है 

साप्ताहिक सत्संग । इसके लिये अपना स्यान बनाया 
जा सक्ता है। किसी अन्यकेस्थान काभी उस 
अवधि के लिये उपयोग हो सक्ता है। केन््धीय 
कार्यालय के लिए भी आखिर स्थान तो चाहिए ही 


१.२२० समस्त विष्व. . . - . अजघ अनुदान 


ओर यदि स्थान हो तो उसमे गतिविधियां भी चलनी 
चाहिए । यह क्रम साप्ताहिक उपाघ्नना एव कथा सत्संग 
के रूपमे चलता पटे) धार्भिकि शिक्षा की सापाहिक 
पाठशालां भौ चतत रह सकती ह । जिसमे यच्च 
वृद्धं सभौ समानं रूप समे शिक्षण प्राप्त किया करे। 


यदि स्थान्‌ उपयुक्त मित जाए एव भोफसेर प्रेस 
या मावलो म्टाहत मशीते की व्यवस्था बन जएते 
साहित्य की प्रतिय हाथो-हाध पाठकों के पास सरतलता- 
पूर्वक पहुवाई जाती रह सकती है । 

उठातरे के तिये तो अगले दिनी अनेको कदम है 
पर शुभाम तीन कार्यक्रमो से करना चाहिए! श्री 
गणेश के रूपमे इतने से भी काम चल जाएगा । एक 
समायेह कौ योजना दूसरा प्रकाशो की व्यवस्था 
तीसरा साप्ताहिक पूजा तथा शिक्षा । जर्हो इतना वन 
पडेगा, वहाँ अगले अति महत्वपूर्ण कदम उठनेमे भी 
कोई सदेह न रहेगा । ठ 

प्रवासी परिजन हमारी अपनी र्ट भूमि के 
सदेश-वाहक के रूप मै विद्व भर मे विद्यमान है! 
यदि वे सस्कृति रक्षा ग्रज्ञा प्रसार एवं उत्कृष्ट 
आदर्शवादिता से सरि विशव समुदाय को अनुप्राणित 
कएने को दायित्वे अफे हाधोमेले ते तो यह आशा 
की जा सकती है कि क्षि को आप्त वचन “उदार 
चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌” निश्चित ही शध ही 
सार्थक होगा, चरितार्थं होगा } 


भारतीय तत्वज्ञान के वर्चस्व की 
गौरव-गाथा 


जर्मनी के प्रख्यात विद्वान तथा भारतीय संस्कृति 
फै आराधक भैक्स मूतर ते सन्‌ १९५८ की एक 
परिचर्या मे महारानी विक्टोरिया से कहा--“यदि मुञ्चसे 
पूरा जाय कि किस देश मे मानवं मस्तिष्क ने अपनी 
मानसिक एवं वौद्धिक शक्तियो को विकेसित करके 
सही अथीं मे सदुपयोग किया है, जीवन के गम्भोरतम 
प्रश्नौ पर गहराई से विचार किया ओर समाधान दढ 
निकाले, तो मै भारत की ओर संकेते कलंगा, जिसकी 
ओर प्लेटो ओर काट जैमरे दार्शनिको के दर्शन का 
अध्ययन करै वालो का ध्यान भी आकृष्ट हना 
चाहिए ।" 


“यदि कोई पूरे कि किम्र साहित्य का आश्रय 
तेकर सेगैदिकं, यूनानी ओर रोमन विचारधारा मे वहे 
हए योरोपरीय अपने आध्यातिक ओवन को 
अधिकाधिक विकसित कर सकेगै, जो इहलोक से ही 
सम्बद्ध ज हो, अपितु शाश्वत एवं दिव्य हे, तो किः र 
भरारतवर्पं कौ ओर इशारा करूंगा 1" 

अपनी ज्ञान-पिणसा को परिवृत के सदिये पूरव 
अये प्रसद्र तिदरान लाड विलतं मे तिखा दै 
कि-“समस्त भारतोय चि वे प्रसादौ मे रहने बते 
राजकुमार ह या ल्लोषडे मे रहने वाते गप्रैव-ससार क 
वे सर्वोत्तम शील सम्पन्न लोग हैँ मानी यह उनका 
जातिगत ध्म है । उनकी वाणी एवं व्यवहार मे माधुर्य 
एवं शालीनता का अनुपम उदाहरण दिखाई पडता १। 
ये दयालुता एव सहानुभूति के किसी कर्मं को कहौ 
भूलते 1“ 

आठवी शताब्दी मे अलहजीज नामक मुस्त 
विद्वान भारते परिभरिमण के लिए आया धा। अपे 
साहित्य संग्रह मे उसने लिखा है--"भाएत रहस्यमय 
विदाओ एव भौतिक विद्या का आविष्काएक है । 

सैमुजल जानसन लिखते ै-हिदू लेग 
धार्मिक, प्रसनचितत, म्यायप्रिय, सत्यभायी, दयालु कृत, 
ईश्वर भवत तथा भावनाशील होते है । ये विरेप्तए 
उमे सस्कतिक विरासत के रूप मे मिली है” 

पेरिस विश्वविद्यालय के परो. तुं टिनाऊं + 
अपनी एक पुस्तक मे उत्तेख किया &--“ ससार 
देशौ मे भारतवर्षं के प्रति लोगो का प्रेम ओर आदः 
उसकी बौद्धिक ˆ नैतिक ओर आध्यात्मिक सम्यति के 
कारण रहा है। अपग उन विशेषताओ को यदि 
भारतीय पुन. जागृत कर तै, तो आज भी विश्वं क 
मार्गदर्शन कर सकने मे सक्षम ले सक्ता है । जीन कौ 
तथा प्रस्यर मारवौ सम्बन्धो कौ इतनी मुदः सर्वग 
आचार सहिता विश्व के किसी भो धर्म अथवा सस्कृति 
मेही जो कि भारतीय सस्कृति मे है।" 

इस सम्कृति के प्रति विदेशी मनीपिो, विद्व 
की श्रद्धा अकारण नह रही है । ज्ञान एवे विज्ञान 
ज सुविकसित जानकारियां आज ससार मे दिखाई ४ 
रही दै उमे कुछ योगदान भारत का रहा ९1 
समय-समय पर यह देश विश्व-वसुधा 


भौतिकं ओर आध्यालिक ज्ञात की धारजा मे 


अभिसिचित्र करता रहा है ! इस सत्य के प्रमाण आज 
भरी दतिहासकार देते दै । उत्तेख मिलता है कि दक्षिण- 
पूवी एेशिया ने भारत से हौ अपनी संस्कृति ली । ईसा 
से पौँचवी शताब्दी पूर्व भारत के व्यापारी सुमात्रा, 
परलाया ओर्‌ पास के अन्य द्वीपो मे जाकर वस गये, 
वहो के निवासियो से वैवाहिक सम्यन्थ भी स्थापित 
कर्‌ तिथये ! चौथो शताब्दी के पूर्व मे अपनी विशिष्टता 
के कारण संस्कृति उन देशं कौ राजभाषा वन चुकी 
थी। राज्यों कौ सामूहिक शिति जावा के वोरोबदर 
स्तूपर ओर कम्योहिया के शैव मन्दिर मे सनिहित धी । 
गञत्रे इन धर्मं संस्थानो के आधीन रहकर कार्य 
केता थां। चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया की 
सं्कृत्ियो एर भारत की अमिट छप आज देखी जा 
सकती है । वौदध स्तूपो, मन्दरो के ध्वशावशेष अनिको 
स्थानों पर्‌ चिखरे पड़े रै। 
भारतीय तत्वज्ञान की स्पष्ट छाप परिवमी 
विचारकों पर भौ दिखाई पड़ती है1 गणितज्ञ 
पा्थागोरस उपनिद्‌ कौ दार्शनिक विचारधारा से 
विशेष प्रभावित था। कितने ही परश्विमी विद्वानों ने ते 
भारतीय साहित्य मेँ समाहित विचा से प्ररणाये लेकर 
अनेको कृतियाँ रची, जो अपने समय मेँ अनुपम 
कहलायी, भेदे ते सर विलियम जोन्स शकुन्तला वारक 
के अनुवाद से अपने ड़ामा "फास्ट" की भूमिका के लिए 
आधार प्राप्ते किया। दार्शनिक फिकटे तथा हैगलं 
वेदान्त के अद्रैतवाद के आधार पर एकेश्वरवाद 
(मानिज्म) पर्‌ स्यनाये प्रस्तुत कर सके! अमरीकी 
विचारक धोरो तथा एमरसन ने भारतीय दर्शन के 
परेभाय का ही प्रचारप्रसार अपनी शैली मे किया। 
„ गणित विद्या का मूल आविष्कार का भारत ही 
६ै। शून्य का अक शतोत्तर गणना तथा सख्याओं के 


लिखने कौ आधुनिक प्रणाती मूलतः भारत की हौ देन. 


है। इससे पहले अंको को भिन-भिन चिन्हो द्वा 
प्रदित कसे कौ रीति थी! इससे बडी संख्याओं के 
लिखने मे बड़ी कडिनाई होती थी । उदाहरणार्थ 
फिनीशियन रीति से-नौ को नौ लम्बी लकीरो मे लिखने 
कौ परम्परा थी। यजुर्वेद संहिता अध्याय-१७ के 
मन्र-२ यें दस खप्व तक की संख्या का उल्लेख 


एक पर १९१ शून्य के रूप मे किया गया दै 1 जवकि ` 


सूनान कौ बड़ी से बड़ी सख्या का नाम भिरियड था 
तेथा रोम कौ मिल्ली, यह दोनो ही क्रमशः दस हजार 
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तथा एक हजार की अधिकतम संख्या को दशति थे । 
भारतीय विद्वान आर्यभट ने वर्गमूल, वीजगणित, वर्ग 
समीकरण तथा धनमूल जैसी गणितीय विद्याओं को 
आविष्कार किया, जो आज विश्व भर मे प्रचलित है । 

अरव निवासी अको को हिंदसा कहते थे, क्योकि 
उन्ोने अंक विद्या भारत्त से अपनाई 1 इनसे पाश्चात्य 
विद्वानों ने सीखकर अरेजिक मोटेसन नाम रखा धा 
अनुमान है किं भारत ऊी अक प्रणाली का योरोपमे 
प्रचार पन्द्रहवीं शताब्दी मेँ हुआ तथा सत्रहवीं सदौ तक 
समस्त योरोप मे प्रयोग होने लगा। पाई की कल्पना 
तथा मान ३.१४१६ की खोज का श्रेय आर्यभट को 
है गवेषक मोहम्मद विनमूसा ने ९२५ ई. पाई का 
मान देते हुए यह लिखा है कि यह मान हिन्दू 
ज्योतिर्विदों का दिया हुआ हे । सदियों पूर्वं भारतीय 
ज्योतिर्विद ने यह कल्पना की कि पृथ्वी सूर्य के चारो 
ओर घूमती है । सूर्यग्रहण तथा चनद्रग्रहण के समय का 
सही आकलन करने वाली ज्योतिष विद्या इस देश की 
ही देन रै। जर्मनी के कितने दी विश्वविद्यालय मे 
आज भी वेदो की दुर्लभ प्रतिरयों सुरक्षित रखी हुई है 
त्तथा उनमें वर्णित कितनी ही गुहयतम विद्याओ पर 
वहो के वैज्ञानिक अन्वेषणरत है । 

“वसुर्धव कुटुम्बकम्‌" को भावना से प्रेरित होकर 
"बहुजन हिताय कौ दृष्टि से यर्हो के निवासी 
समय-समय पर देश की सीमाओ को लोंघते हुए अपने 
ज्ञान-विज्ञान की सम्पत्ति को उन्मुक्त हाथो से बांटे के 
लिए दूसरे देशों मे भी पर्वते रहे दै । तब आज सैसे 
यातायात के सुविकसित साधन भीन ये। दुर्गम 
पहाड़ो, नदियो, रेगिस्तान, बीहड़ो कौ कष्टसाध्य यात्राये 
उनको पावने मनोरथ से डिगा नही पाती थी । -वृहत्तर 
भारत कौ नीव उनके इन दुस्साहसी प्रयलों से ही 
पड़ी । ५, कश्यप मतग, ुद्धयश तथा गुणवर्मन 
आदि भिक्षुओ ने प्राणो को हथेली पर रखकर 
पैदल चीन कौ यात्राये कौ उनके भाषणो, उपदेशो से 
वरहो के मनीषी इतने अधिक प्रभावित हुए कि उस भूमि 
की चरणरज मस्तक पर लगाने चल प्डे। जिसने 
अमृततुल्य तत्वज्ञान को जन्म दिया । फाह्लान, हेनसाग, 
इत्सिग आदि चीमी विद्वान भारत आये तथा वर्षो तक 
अपनी ज्ञान-पिपासा शांत करते रहे! जो मिला उसे 
अपने देशवासियो मे वटे वापिस लौरे ! मगोलिया, 
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साईबिरिय, कोरिया आदि मे भी भारतीय विद्वानों के 
पर्हुचने तथा संस्कृति के प्रचारे का उल्लेख मिलता रै 1 
कतिग युद्ध के चाद अशोक का हदय-परिवर्तन 
हुआ । प्रायर्वित के लिए उसमे बौद्ध धर्म मे दीक्षित 
होकर धर्मं प्रचार कै लिए न केवल्ल स्वयं कार्य करना 
आस्म किया, वसन्‌ अपने पुत्रपुत्र को भी वैसेही 
अनुकरणं के लिए भ्रेसिति किया । श्रीलका में उसने 
अपने पुत्र महेद्ध ओर पुत्री संघमित्रा को प्रचारार्थं 
भेजा । गया से बोधिवृक्ष कौ एक शाखा लेकर उन्दोने 
लंका में आरोपित की1 बौद्ध धर्म के धार्मिक चिन, 
भरनो एवं प्रासादो के रूप मे जो लंका मे दिखाई पड़ते 
है, वे मेर संघमित्रा के प्रयासो के हो पुण्य प्रतिफल 
है। वर्मा का पुरातन नाम वह्मदेश है! जिस पर 
भराए्तीय प्रभावे कौ स्रलक स्पष्ट दिखाई पडती दै । 
दध भिक्षु य भी पहुचे । 
कम्बोडिया, तीसरी से सातवी शताब्दी तक हिन्दू 
गणराज्य रहा । वल्ल के निकासियो का विश्वास है कि 
इस देश का माम भारत के ही एक ब्राह्मण ऋषि 
कौदिण्य के नाम प्रर पड़ा, जिने यहाँ की एक नाग 
कन्या से विवाह किया ओर अपना राज्य स्थापित 
किया । उनके चाद जयवर्भन, यशोवर्मन, सूर्यवरमन आदि 
राजा हुए । यहो के प्रष्यात् मन्दर ै--अद्गकोर के ॥ 
जिनकी दीवारों के पत्थरों पर रामायण के दृश्य खुदे 
हुए रै! लाओष के कुछ मन्दिरे मेँ भी रपकथा के 
दृश्य देखे जा सकते ड 
इण्डोनेशिया यों तो वर्तमान में मुस्लिम देश है, 
५ पारतीय संस्कृति कौ अमिट छाप इस पर आज 
भी है 1 इण्डोनेशिया यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका 
अर्थ होता है--भारत द्वीप । जावा, सुमात्रा, गेर्तियो- 
आदि इसके द्वीप है । प्राचीनकाले वे सभी भारतके 
अंग रहे ये। सक्त एवं संस्कृति दोगरे ह दृष्टियों से 
वरह के निवासी भारतीयों से अविखिन रूप में जुढे 
हूए दै) जावाके लोगे में विश्वास है कि भारतं के 
पाराशर तथा व्यास कपि वर्ह गये ये तथा बस्तिया 
चसाई थी । सतेष्ड्र राजवंश द्वार बरोचुदुर जैसे मन्दिर 
हौ यनावयि गये, जिसे बुद्ध कौ ४३२ ५ रै1 
उन र पर गुप्तकता कौ भो स्पष्ट छाप ह । मन्दिर 
- का यीद्ध स्तूप कललाकृति एवे सौन्दर्य की दृष्टि से संसार 
भर म वकृ माना ता ई \ जत्रा के जम्‌, जकार्ता 


की रामलीता एवं नाटक संसार भर मे प्रसिद्ध है।वे 
मूलतः राय-कथानक पर आधारित होते दै । मन्दि की 
स्तर भित्तियो पर सम्पूर्णं रामकथा का चिपरिण कि 
गया है। सुमात्रा मे हिन्दू राज्य की. स्थापना था 
भारतीय संस्कृति का विस्तार चौथी शताब्दी मे हुभा। 
पलेमवंग नामक स्थान कथ सुमात्रा कौ राजधा ध, 
जँ भारतीय धर्म संस्कृति एवं अध्यात्म विषयो क 
शिक्षण होता था। याली एवं संस्कृत भाषा यहो पदर 
जाती थी! इण्डोनेशिया के बाली द्वीप के 1 ॥ 
चीनी कहते है कि चौथी शताब्दौ मे कौन्डपयवषी 
भारतीय राजा मे हिन्दू सज्य की स्थापना कौ धजो 
दसवी शतान्दो तक कायम रहा । बाद मे चह हतिष्ड 
के आधीन आ गया। 

बेर्नियो दवीप ससे वडा रै ! यहो हिन्‌ राज्य की 
स्थापना पहली सदो मे हे गई धी । शिव, अगस्य, 
गणेश, बहा स्कन्दे आदि ऋषियो एवं देवता कौ 
मूर्तियां य प्राप्त हुयी तथा किते ही पुतन हिनु 
मन्दिर आज भो मौजूद है, ओ यह वतति है किं यह 
द्वीप भारतीय सस्कृति का गढ़ रह चुका है । 

इतिहासकारों का मत रै कि थाईलैंड का पुरागा 
नाम स्याम देश था 1 तीसरी शताब्दी मे बह भारत शा 
उपनिवेश बना तथा बारहवी रतान्दी तक भाषत के 
आधीन रहा । स्याम कौ सभ्यता भारतीय संस्कृति 
पूरी तरह अनुप्राणित है ! उसकी लिपि का उम 
पाली भाषा से हुआ है, जो भाएत की देन है । उक 
रौि-रिवाज मे भारतीय वैसा साम्य दिखाई ण्डता है! 
दशहरा जैसे पर्व धूमधाम से मानये जति है} 
जीवन मे राम एवं रामायण के कथानके कौ रणे 
गहराई तक जडे जमाये हुई है । अष्टमी, 
अमावस्या आदि पर्वा पर भारत की प्रह व्ही 
छट्धियां रहती है 1 धाईं रामायण का नाम “ 
जिसका अर्थं होता है-यम कोर्ति। यर्तैण्ड भे 
अयोध्या ओर -लोषमुी जसी नगरिया दँ 1 

तिब्यती साहित्य पर यादं धर्म का गहा प्रभाव 
६ै। वहं के राजा सांगचन ग॑पो ते भारतीय लिपि के 
आधार पर तिब्बत को वर्णमाला का आविष्कीर रिय 
नालन्दा के आचार्यं शान्तरक्षित ने सन्‌ ७४७ तिम्यत 
पहुयकर शमये, नाक पठता विहार यनव 
उसश्वात्‌ काश्मीर के भिकः पच संभव के प्रयतो य 


वलँ महायान" कौ ताग्िक शाखा का प्रचार हुआ । 
लामावाद कौ. उत्पत्ति उसी से हई 1 
“` एसे अगणित प्रमाण संसार के विभिन देशों मे 
विषधर पडे है, जो यह दताति दै कि भारत समय-समय 
पर्‌ अपने भौतिक एवं आध्यातिमिक ज्ञान सागर से इस 
वसुधा को ,अभिसिचिते करता रहा! उस स्वर्णिम 
इतिहास के साथ पतन पराभव के युग की भी एक 
कहानी है । अपमी सांस्कृतिक विशेषताओं को भूलने, 
उपेक्षा कसे का हौ दुष्परिणाम देशवासियों को हजारो 
वषो कौ यन्रेणाभरी पराधीनता के रूप मे भुगतना पड़ा 
) उत्यान-पतम के इस चक्र के वावजूद भी भारत 
अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के बीज सुरक्षित रखे 
हृए है । उसके पास उपि प्रणीत पारसतुल्य अध्यात्म 
विद्या कौ विरासत है, जिसके सम्पर्कं मे आकार सोहे 
जैसे नगण्य व्यकितत्व भी वुन्दन जैसे बहुमूल्य खरे बन 
सकते है 1 बीसवी सदी के. परमाणु युग मे मानवी 
सभ्यता को स्वयं के आविष्कार से भस्मीभूत हो जाने 
का संकट"आ खड़ा हुजा है। इस संकट वेला मे 
विश्व कौ निगां भारतं कौ ओर लगी हई है । इस 
देश -कौ समता, शुचिता, सहिष्णुता तथा "वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌" की उदात भावना पर आधारित संस्कृति को 
सही रूप भें अस्तुत कले के लिए प्रखर व्यक्तित्व 
उभरकरः सामने आ, सके तो आसन. उन विश्व 
विभीषिका से मुक्ति मिल सकती है । तव सचमुच ही 
वह सपना साकार हो सकता. है, -जो पांच देशक पूर्व 
स्वामी विवेकानन्द ते देखा था- ओर कहा था--“एक 
दिनं भारत अपनी आध्यात्मिक विशेषताओं के साथ 
भरकर पुनः विश्व रंगमंच पर सामने -आयेगा, विश्व 
का मुकुटमणि बनेगा तथा हर क्षेत्र मे संसार्‌ का मार्ग 
दर्शन केले मे सक्षम होगा ।*. " . 


देव संस्कृति व्यापकं वेगी, सीमित : ` 


री 

| भारतीय संस्कृति-देव संस्कृति 
. ' भारत -एक देशं; नही, - मानवी उत्कृष्टता एवं 
सस्कृति का उदूमम केन्द्र है \ हिमालय के .शिखरयो पर 


जमो वर्प जल धारा बनकर बहती है ओर सुविस्तृत 
धरातल को सरसता.एवं हरीतिमा से भरती है ¦ भारत 
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धर्म ओर अध्यात्म का को उदयाचल है, जरह से सूर्य 
उगता ओर.समस्त भूमण्डल को आलोक से भरता है ¦ 
एक तरह से यह आलोक प्रकाश हौ जीवने है, जिसके 
सहारे वनस्पतियां उगती, घटा बरसती ओर प्राणियों में 
सजीवं हलवते होती है 1 

` बीज में वृक्ष की समस्त विशेषतां सृष्म रूप मे 
छिपी पड़ी होती है । परन्तु ये स्वतः विकसित मही हो 
पाती । उन अंकुरित विकसित करके विशाल बनाम के 
लिये प्रयास करने पड़ते है । ठीक यही बातत मनुष्यं के 
सम्बन्धमे है। सृष्टामे उसे सृजा तो अपने हाथो से 
है ओर उसे असीम संवेदनाओ से परिपूर्णं भी बनाया 
है परसाथही इतनी कमी भी छोडी है कि विकास के 
प्रयल वन ष्ड तो हौ उसे ऊंचा उठे का अवसर 
मिलेगा स्पष्ट रै कि जिन्हे सुसंस्कारिता का वातावरण 
मिला, वे प्रगतिं पथ पर्‌ अग्रसर होते चले गये । जिन्दे 
उससे चंचित रहना पड़ा वे अभी भी वन्य प्राणियो की 
तरह रहते ओर . गयी-बीती प्रिस्थित्तियो मे समयः 
गुजारते दै । इस प्रगतिशीलता के युगमे भी रेसे 
वनमानुरो की कमी नही, जिन्हे बन्द की ओलाद ही 
नही, उसकी प्रत्यक्ष प्रतिकृति भी कहा जा सकता है ¦ 
यह .पिछड़ापन ओर कुछ नही, प्रकारान्तरं से संस्कृति 
का प्रकाश न पहुंच सकने के कारण उत्पन,हुआ 
अभिशाप भर दै। त 

यह`न तो आत्म प्रशसा रै, न ही अतिशयोक्ति 

कि देव संस्कृति भारत भूमि से ही प्रभातकालीन सूर्य 
की तरह.उगी ओर समस्त धरातल को प्रगति, समृद्धि 
शविति एवं सभ्यता जैसे दिव्य अनुदानो से सरावोर 
करती चली गई । विश्व-इतिहास के पृष्ठ इन प्रमाणो 
सेभरेषडेदै कि मानवी गरिमा को उच्चस्तरीय बनाने 
ओर सर्वागीण प्रगति का द्वार खोलने मे उस तत्वदर्शन 
(फिलासफी) का असाधारण योगदान रहा है, जिसे धर्म 
अध्यात्म या आर्थं निर्धारण कहा जा सकता है । इस 
भूमि पर जन्मे दिव्यदर्शी, तपस्पी, माहमनीपियो नै मानव 
समुदाय को जिस चिन्तन, चख, रुञ्चान, निर्धारण एवं 
प्रयास पुरुषार्थं की ओर अग्रसर किया, वह स्वर्गीय 
वरदान सिद्ध हुआ। प्रगति की दिशा मे चल रही 
क्रमिक गतिशोलता के पीठे जिस दिव्य अनुदान कौ 
ज्लकी मिलती ह, उसे पर्यवेक्षक एक स्वर से भारत कौ 
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देवसंस्कृति का अनुदान मानते ओर कृतङतापूरवक 
तशत नमन करते हं इतिहास के पृष्ठो प्र इन तत्व 
का विस्तारे से उत्तेख है कि देवसंस्कृति का अवाह 
मलयज पवन की तरह समस्त ससार मे विखरा ओर 
उस विना किसी भेदभावे के हर कषेत्र को समुनत एव 
सुसंस्कृत बनाने मे भारी योगदान दिया । किसी समय 
इस तत्वदर्शन कौ सर्वत्र जगद्गुरु, चक्रवर्ती, धरती का 
स्वर्ग जैसे नामो से कृतञञतापूर्वक स्मरण क्रिया जाता 
था! इसे श्रेष्ठता के प्रति महजशरद्धा कौ स्वत. स्फुरणा 
ही कहा जा सकता है। 


प्रवासी भारतीय इतना तो करं 
„ संस्कृतियो के पक्षधर अनेक देशो ये वसकर 
अपने राष्ीय संविधान एव नागरिक कर्तव्यो का तिष्ठा- 
पूर्वक पालन करते टै! इतने पर भी उन विभिन 
देशवासियो को अपनी आध्यासिक मान्यता एवं 
सास्कृतिक एकता का क्षत्र व्यापक चनाये रहने मे कोई 
कटिनाई गही रोती । ईसाई धर्म रेप॒ मेठउगा ओर 
इस्लाम अरब मे पनपा। फिर भी उनके अनुयायी 
अनेक देशो मे बसे ओर वहं के वफादार नागरिक 
रहते हुये भी अपनी भावनाओं को व्यापक नाये हुए 
है। उमे देश या जति याव्यवसायके छोटे वंधनोमे 
केषद नही होने देते । जब भी अवसर मिलता दै, मम्का, 
यरूशलेम आदि जा परहुचते है ! बौद्ध देशो के निवासी 
अपनी गुर भू भाप्त माता के दर्शन करने निरन्तर 
अति रहते है । भावनात्मक एकता का दाय असीम 
है। इस आधार पर्‌ बनी आत्मीयता तव तक स्थायी 
रहेगी अवे तक कि मुनेष्यं श्रद्धा तत्व को सर्वथा 
त्िताजंलि नदेदे)। 
राषएीयता कौ दृष्टि से भारते भूमि के लोग अनेक 
देशोमे वसे होने के कारणं स्वभावतः वही के चफादार्‌ 
नागरिक रहेगे ओर कानून व्यवस्या के अनुचधो का 
सचाई के साथ पालम करेगे ! इतने पर भी आध्यात्मिक 
एवं सांस्कृतिक एकता का तथ्य अपने स्थान पर 
यथावत वना रहता दै ! उम पर किसी भौतिक रेखा 
विभाजन को कोई अमर नही पड़ना चाहिए । 
कई भाई वडे होने पर आजीविका उपार्जन के 
लि सुदूर शे्रो मे ऊ पटुचते याजा वसते हे) फिर 
भौ उनकी कोटुभ्विकता, भावनात्मक एकता यथावत 
मनी रहती ह । बहुत दिनो तक मिलन-जुलया न यत 


पड्मे पर भी जव कभौ घर-परिवार की बात अती है 
तो दूरवर्ती होने षर भी सव भाई एक पषमे वधेत 
कौ अतुभूति करते है ओर समय-समय पर उसे परसि 
होकर ैसे कदम भी उठते है ममोवेमौतोकद्ू 
आ प्ड्ने पर भौ एक-दूमे से प्रथक्‌ मही हे पये 
इने भार्यो मे से किसी की मृत्यु हय खयि ओर उक 
पठे विधवा तथा अगा वालको के परपोपण क 
प्रश्न आ षडेते दूरवर्ती होति हये भी वीह 
सहानुभूति दशर्ई जाती टै मानो वे अभी भी. उर 
पुरातन धर-परिवार के सदस्य बने हुये ह, मिसे क 
जन्मे ओर खेले थै । उन कुटुम्वियो के वीच एज षश 
मेही नही अन्य प्रकार से भौ वै एक-दूसरे को पहा 
देने कौ वात सोचते रहते है । वैसा कुछ बम न पडे ग 
भी गहरौ सहानुभूति तो रहती ही है । 

राम-लकमण के वनवास भुगतमे पर भरत जः 
शुष्म आय. उसी स्तर को तपस्वी जीवन्‌ जीते ए! 
इसका कारण वह सघत सवेदा हौ धी, जो शये ठ 
दूर रहने पर भी आत्मीयता के आधार प्रर क 
तरिकटता मे किसी भकार कौ व्यतिरेक उत्यन न॑ क्‌ 
सकी) † 

धारतीय मूल के व्यदित किसी भी देशमे जा 
बसे, अपनी सास्कृतिक एकता एव आत्मीयता के वंधगे 
से मुक्त नही हो सक्ते! ये पसे सुदृढ दैक 
मील की दूरी तो. महत्व ही क्या रखती है। 
जन्यान्तरो के साथ नदलती हुई स्मृति भी तोड़ 
मे समर्थ नही हो सकती) 


अनेकतता ये एकता-देव-संस्कृति कौ 
विशेषता 


यो एक वातत ओर याद रखनी चाहिए 
सस्कृति का माता कौ तरह अत्यते विशाल हदय ५1 
धमं सम््रदाय उसके छोरे-छोरे बाल-वच्यो की तरह ४ 
जो आकृर्ि-प्कृतति मे एक-दूसरे से अनमेत हेति ह 
भो-माता कौ गोद मे. समाम रूप से ठेलते अ 
श भूति, स्मेह, सहयोग पाते है 1 भारत एकः (५ 
देश है । इये धर्म. समपरदर्यो की जाति विगर ॥ 
अरथा परमपराभो क बहुलता है } भाषाय भी देरं 
जात है) इमके प्रति परण्परयत सुन्वान आ पर 
का अभ्यासं वना रहने फर भी सास्कृतिक एकत 


कोई अन्तर मही आता । इसीलिए एक ही धर्म संस्कृति 
लोग म्र प्रान. भाषा, सम्प्रदाय, प्रथा प्रचलन जैसे 
छेदे कारणो को लेकर एक-दूसरे से पृथक्‌ अनुभव करे 
उदासोनता वरते ओर असहयोगं दिखा्ये तो इसे 
दरभाग्यपूणं ही कहा जा सकता है ! 

यह एक शोचनीय यात है कि देवसंस्कृति की 
गरिमा को ठसके उत्तराधिकारी हौ उपेक्षा के गर्तं मे 
धकेलते चते जा रहे है, जयकि अन्यत्र धर्म-संस्कृति 
मे वैस अवमानना दृष्टिगोचर नही रोती । संस्कृति को 
प्रया प्रचलन कौ परिपाटी भर मान यैठना भूल है । 
उसके साथ एक महान परम्परा की दिव्यधारा प्रवाहित 
हेती है। उपे यदि सही रूप से समद्याया ओर 
अपनाया जा सके तो अतीत ससे गौव, वातावरण ओर 
वैभव का पुनर्जीवित हो उठना सुनिर्चित है । अस्तु 
प्रयल यह होना चाहिए कि देवसंस्कृति के दर्शन, 
स्वरूप, प्रचलन, प्रतिपादम को जानने, अपनानि के 
अवसर संसार भर के मुनष्य समुदाय को मिलता रहे । 
यदि वर्तमान परिस्थितियों मे वैसा न बनष्डेतोकम 
सेकेम इतना तो होना चाहिए कि जो तोग भारतीय 
संस्कृति पर विश्वास करते है, वे उसके स्वरूप को 
भली प्रकार समञ्च ओर जितना संभव हो, उतना 
अपनाए रहे का सच्चे मन से प्रयास करे । 


यह आवश्यकता भारत व बाहर्‌ चसे प्रत्येक देव- 
संस्कृति के अनुयायी को अनुभव कनौ चाहिए कि 
मध्यकालीन कुरीतियो, अन्धविश्वास एवं धर्म क्षेत्र मे 
घुस पड़ी अनेकानेक विकृतियों को बुहाले के उपरांत 
जो शाश्वत ओर सत्य बच जाता है, उसे न केवल 
मान्यता देने का, वरन्‌ जन-जन को अवगत करने तथा 
व्यवहार में सुस्थिर बनाए रहने का भाव भग प्रसास 
किया जाय। 


प्रवासी भारतीर्यो को भिन्न परिस्थितियो, भिन 
वातावरण मे एवं भिन प्रकार के व्यक्तियों के बीच 
नर्थाह करना पड़ता है! स्वभावतः बहुसंख्यक लोगो 
का प्रभावे अल्पसख्यको ` पर॒ पड़ता -है। इन दिनो 
भारतीय सस्कृति कौ अवहेलना उसके अनुयायियो द्वारा 
चैकी जनि के कारण विदेशो मे उनका पक्ष ओर भौ 
अधिकं कमजोर्‌ पडता दै । स्थिरता एव प्रोत्साहन का 
आधार न मिमे ओर सामने ईसाइयत जैसे प्रचलनों 
को दबाव पडुने से गाडी स्वभावत. उसी पटरी पर 
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धूमने लगती है । प्रवासी भारतियों को हर पीढ़ी अपमे 
पूर्वजो की तुलना मे देवसंस्कृति के लिये कम रुषि 
दिखाती ओर अधिक उपेक्षा वरतती देखी जा सकती 
है । प्रवाह इसी दिशा मेँ बहता रहा तो वह दिन दर 
नही, जव प्रवासी भारतीय अपनी सांस्कृतिक आस्था 
से ध होति-होते फिसी दिन उसे पूर्णतया तिलांज्जलि 
दे यैदेगे। 


हेन यह चाहिए थां कि प्रवासी भारतीय 
अपने-अपने देशों मे अपने राष्ट के प्रति पुरी निष्ठा 
रखते हुए वरहो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर 
रहते-अपनी स्थिति संगरित्त एवं प्रभावोत्पादक वनाति 
अपरिचित लोगो को इस गरिमा से प्रिधित एवं 
प्रभावित कसते । एेसा बन पड़ा होता तो शतान्दियो मे 
बसे प्रवासी भारतीय उन-उन देशों मे से असंख्य लोगो 
को इस महान्‌ परम्पर का अनुयायी बनाने मे सफल हो 
चुके होते । किन्तु होता उलटा रहा है 1 बढ़ना तो दुर 
वै धटे ही है, जबकि सर्वत्र जनसंख्या वृद्धि की बाद 
सी आयी है। 


भावी संभावनाये 


भारतीय संस्कृति की महानत्ता को देखते हुए विज्ञ 
समुदाय कौ यह मान्यता दिन-दिने सुदृढ़ होती जा रही 
है कि अगले दिनों समस्त विश्व -की एक समन्वित 
संस्कृति होगी ओर उसका निर्धारण भारतीय संस्कृति 
के सिद्धान्तो एवं प्रचलनं के आधार प्र होगा। एेसी 
स्थिति मे इस महान्‌ परम्परा के अनुयायियों का धर्म 
कर्तव्य हो जाता रै कि वे न केवल उसके- दर्शन, 
स्वरूप, व्यवहार, प्रयोग-उपयोग आदि से सर्वसाधारण 
को परिचित कर वल्‌ स्वय इस प्रकार की जीवनचर्या 
भी अपनाये जिससे सिद्धान्त एवं व्यवहार दोनो का 
समन्वेय हो, प्रतिपादन-अनुगमन के दोनों ही क्षेत्र 
गौरवान्वित हो सके । १५५ ह 

इस सन्दर्भ मे एक एेसा सशक्त तंत्र खेडा होना 
चाहिये, जो भारत भूमि को इस.बात के लिए्‌ बाधित 
करे कि वह अपना पयपाने प्रवासी बालको को पिलाते 
रहने का उपक्रम करे ओर साथ ही प्रवासी भारतीयों 
मेँ अनुदान से लाभान्वित होने कौ आकांक्षा जमाये 1 
ईसाई देशो के पिशन एशिया, अफ्रीका के अनेक देशों 
में अपनी सामर्थ्यं का वद़ा-चद़ा उपयोग ईसाई संस्कृति 
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के विस्तार मे कते है) वासी देवयुगे से इतना तेन 
मही, इतना तो चम पटुना ही चहिये कि स्वयं भ 
भावनात्मक कुण्ठा पनपने की स्थिति म आ एवे । 
विश्वासे किया जाना चाहिए किं ठेसा प्रयास कर खडा 
होगा तो विश्च के कौने-कौने मे बसे हुए भारत भूमि 
केः सस्कृति प्रभो उसका स्वागत टौ नही, सहयोग भौ 
करेगे, 
पिते दिगो भारत से धर्म-परधारको के रूपमे 
अर्थं लोतुप ही जति रहे है। योग शिक्षा से लेकर 
आश्रम मंदिर आदि बनाने के बहाने चम्दा एकत्र केला 
ओर उसे समेर-बटोर कर ले आना । यही एक धधा 
ठन सोमो कारा है, जो वासी भारतीयों मे धरमप्रचार 
का लबादा ओदकर परहुते रहे है । स्वभावतः इससे 
अग्रद्धा बदु रै ओर इस प्रकार के प्रचारको का 
आगमन आशंका ओर अविश्वास कौ दृष्टि से देखा 
जनि लगा है) यदि इस गंदगी को साफ़ कर ईसाई 
चर्थं जैसा रचनात्मक कार्यक्रम तेकर आगे बदरा जा 
सरे तो निसन्देह एक बड़ा काम हौ सकता है । प्रवासो 
भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि ते न केवलं स्वयं समर्थं 
सम्पने हो सक्ते है वण्न्‌ अपने सम्पर्क क्षत्र ये 
असंख्यको को प्रभावित कर सकने वालो का सफल 
सार्थक तत्र खड़ा कर सकृते है। ` 
नरौद्धकलि भे नालन्दा, तक्षशिला जैसे 
विश्ठविद्यालय प्रधानतया इसी प्रयोजने मे निरत रहते 
थे कि देससंस्कृति से विशव के कौनि-कौने को 
लाभान्वित कर सकने वाले व्यकितर्त्वो को दाला जाय ? 
इससे पूर्वं वानप्रस्थो ओर संन्यासियों कौ परम्परा 
पर्रज्या अपनाकर बादलों कौ तरह सुदूर क्षर वें 
पर्वती ओर बरसती रही है ! आज कौ स्थिति में 
दूसरा भयत्न यह हो सकता है कि भारत के लोग वर्हे 
संभाले परव ओर वहां के लोग भारत मे प्रशिक्षण 
पराप्त के भये जिसके सहारे विभिन देशी मे बसे 
हुए भागतीय अपने समुदाय को सास्कृत्िक दृष्टि सेने 
केवल प्रौढ परिपक्व बना सके वरन्‌ उन क्षे में 
देवसस्कृति के अग्रदूत बतरकर आलोक वितरण की 
समथं भूमिका निभा सक । 


विशेष उत्तरदायित्व 
कोड वात कितनी ही महान्‌ क्यो न हये, यदि वह 
व्यवहारं मेँ = उतरे, चिन्तन पर छाई न रहै तो पुस्तक 


म सीमाबद्ध रहने प्र भी वह उप्षित ` हेते-हेत 
वि्फृति के गर्त मे जा भिरे ओर अपना अश्िच 
गवा देगी। देवसस्कृति के .उत्तराधिकारियो के करे 
प्र यह विये जिम्मेदारी है किं यदि इने पूरवनोःकी 
थाती पर गर्वं अनुभव होता हे तौ उतना सह भ॑ 
जुटाये कि उसे अपनी जीवनचर्या मे समाविष्ट रहने क 
अवसर पिलता रहे । भावी पद्धियो को, पलनैसीनतेती 
सम्बन्धियो को किसी संस्कृति का महत्व तथा उपयोम 
तभी विदित हो सकता है, जव वै से प्रत्यक्ष व्यवहा 
भे क्रियान्विते हेते देखेगे ! 

तत्वदर्शन अन्तराल कौ गहराई मे पुसा सता ई! 
वह परतयकषत. दिखाई चह देता । परिवेय मिते ओँ 
प्रभाव पड़ने कौ स्थिति तव धनेती है, जव 
प्ररिपारी को आंखो से देखने आर कान ये सुले म 
अवसर मिलता है। देचमान्वो द्वा युगुगो क 
अनुसंधान ओर तप साधन से उपार्जित सम्पदा एक 
है “उनके द्वारा निर्धारित, प्रतिपादित 
संस्कृति"! उसे उपेक्षा के गर्व मे गिरकर गष हेते हए 
मृकदर्थेक की तरह देखते रह्मा इस मातत का परिचय 
है कि अव हम भावनाशूत्य ले चले श्रा 
कृत्हता का उतराधिकार के साध कथो यर आपन वाती 
जिम्भेदारो का हरमे भान ही नही रह गया । यहं 
स्थिति है, जिसे अनास्था जन्य दुर्भाग्य ही कह ज 
सकता दं । वह यदि नपे तो भावनासीतों का कन 
है कि समय रहते स्थिति को सुधारे । 

अगते दिनो भारत मे जन्मी देवसस्कृति ही विख 
संस्कति बनेगी ) उसकी भरिमा कौ समय रहते इतनी 
उभार देगा चाहिये कि विना कठिनां के उपे शरद 
अरित कए का भूतकाल जैसा अवसर प्िल सके! 
इस पयास मे एक महतपर्णं कट यह हो सकी 
कि भारतभूमि ओर प्रवासो भारतिय के, वीम 
सस्केतिके अदानमदान अधिक सुनियोकतित ठम 
तत्काल आरम्भ दो सके! “युगान्त चेतना" के माध्यम 
से भारतवपं से कार्यं का शुभारप किया जा रहा €1। 


विश्व को देवमानवौं के अजस्र अनुदान 

आरत भूमि की प्टन्पयगरत महता इतो तक 
सीमित नही थी कि य्ह के निवासौ सम सम्रद्ध ट 
सुसंस्कृत भर थे ४ यदि बात इतनी छोटी दोनी के उप 
प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भरी खोने जा सकते थे। 


अपमो-अपनी परिधि में अपये ठंग से सभी उत्कर्ष 
अभ्युदय के प्रयल करते ओर योग्यता एवं परस्थिति 
के अनुरूप सफल भी होते रहते थे ¦ कौन कितना 
सफ़त हुम अन्तर मत्र इते भर काही तो रहा। 
परिणामों मे इस अनुपात से अन्त्र तो रहेगा दही, प्र 
त्य एवं प्रयत्न को असाधारण या अनुष्फ़ नही कहा 
जा सक्ता) भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी" 
इसीलिए कहा जता है कि उसके अपने कुछ मौतिक 
निर्धारण एवं प्रयास ये । इनमे सर्वोपरि यह धाकिजो 
पाया जाय उसे चिना अपने प्राये को भेद-भाव कि 
रा-विेए जाय । इस विभाजनं वितरण में विशेष 
तथा अधिके जरूरतमन्दोँ की प्राथमिकता देने कौ नोति 
को पूर-पूरा समावेश किया गया । 
स्वलोक के निवासियों की सम्पदा उन्ही के 
काम आती रै। धरती वाते उस वैभव का लाभ वर 
उदा पति है । देवताओं मे देने को प्रवृत्तितो दै पर 
साह इस स्तर की कि जो अनुनयपूर्वक मागि उसी 
को अनुप्रपूर्वक दिया जाय। चिना मौगे-स्वत. 
विपनता को तलाश करना ओर विना याचना के उस 
विषमता को निरस्त करने के सिए जा पहना यह 
विशेषता धरती फे देवमानवों मे ही पाई जाती है। 
व्यवहार मे इसे तव उभरते देखा जाता दै, जव कभी 
भूकम्प, दुर्भिक्ष, चादृ, अग्निकाण्ड, महामारी, दुर्घटना 
सामने आती ई । अनेकों भावनाशौल उस समय अपनी 
सहायता लेकर संकटगरस्तों कौ सहायता को दौडते है । 
यह विशेष अवसर कौ विशेष यति हुई । उसे स्वभाव 
भे जीवने क्रम मेँ सम्मिलित रखा जाय-निरन्तर बरता 
भयतो फिर इसे देवताओं से भी विशिष्ट कह 
जयेगा। यही कारण दै कि देवमानवो कौ मन.स्थिति 
एवं जीवनच्यां को सुदुर्लभ कहा गया है! उस 
आनन्द से वंचित रहन के कारण देवता धरती पर 
उत्तपते आर मनुष्य जग्म लेकर अपने को कृतकृत्य 
करते है। भारत-भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी" इसो 
दृष्टि से कह जाता रहा है कि इस पर जन्मे ओर बदे 
व्यवित्त सदा से यह ध्यान रखते रहे कि उन हर स्तर 
का वैभव प्रचुर परिमाण मे कमाना तौ है पर अकेले 
खाना मही है1 जो हस्तगतं होगा उसे अधिक अभाव 
यस्तो फो प्राथमिकता दते हुए व्यापक कत्र मे वितरण 
कसते रहे । 
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अतीत के' विभृतिवानो-देवमानवों कौ इस 
विशेषता का सर्वविदित प्रमाण यह भौ ई कि उनने 
अपने देश के कौनि-कौने मे सुसस्कारिता का वैभव 
वदने मे कमी न रखौ । इसके अतिरिक्त समस्त 
वसुधा को अपना कुटुम्ब मानकर कष्ट साध्य यात्राये 
करते हुए वरहा जा पर्हुवे जहाँ पिचडेपन का अनुपात 
अपिक्षाकृत अधिक था। इतिहास साक्षी है कि अभ्युदय 
का वातावरण यनात के लिए विश्व के कौन-कौन मे 
इस भूमि की प्राणवान आत्माय पहंचती ओर वहं 
सर्वतोमुख प्रगतिशीलता का वातवरण बनाती रही है 1 
बादलों के श्वर्यं कौ गरिमा इसीलिए है कि वे जरह 
भो परहुचते रै, सरसता को उपहार देते दै । सूर्य की 
वन्दना इसीलिए दै कि उनका सम्पर्कं धेत्र गर्मी ओर 
रोशनी से रहित रह ही नही सक्ता। भारत के 
देवमानवो ने समस्त विश्व को जो अजस्र अनुदान दिए 
है, उनका कृतक्ञतपूर्वक अमन्तकाल तक स्मरण किया 
जाता रहेगा । 


संस्कृति का पराभव-काल 

मध्यकाल के अन्धकार युग ने इस -स्वर्गादपौ 
गरीयसी" भारत भूमि कौ सारी विशेषताओ का 
अपहरण कर लिया । पतन ओर पराभव ही पल्ते रह 
गया ¦ अब हम दानी नही याचक भर बनकर रह गए 
है शासन, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान आदि भौत्तिकक्षेत्रो मे 
ही नही संस्कृति कौ दृष्टि से भी भारतवर्षं ज्ञायातक भर 
है) निर्यातक यमने की स्थिति तो अभो तक नही बन - 
पाई इस दृष्टि से ईसाई-मिशन निर्यातक होने का 
गौरव पराप्त करते है। इस देश के साधुवाबा, धर्म 
प्रचारक ओर दूसरे. लोग कभी विदेश जते है तो 
लालच की आंखें ओर याचना की ज्ञोली भर लेकर 
बाहर पर्हुचते है । बहाने बनाने के हेजार रस्ते है । 
मगति कै लिए भी अनेका सच्चे-सूे कारण एव 
पाखण्ड खडे कयि जा सक्ते है । दृष्टि तो वेही रही, 
जिसके कारण उनके प्रति जन-साधारण को श्रद्धा घटती 
ओर प्रभावोत्पादक सामर्थ्य भिरती है} 

यहं चर्चा. समर्थ देशो ,से जनैतिक, वैज्ञानिक, 
आर्थिक याचना के होते रहमे वाले भयल की नही हे 
रही वह दूसरे लोगो के ।सोचे की वात है। 
अन्तर्य स्तर पर आर्थिक एवं राजनैतिक सामजस्य 
एव सन्तुलन के निर्धारण का दायित्व एक वर्ग-विशेष 
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पर है, इम पकतियो मेँ उसं सांस्कृतिक दरिद्रता का 
उहापोह चल रहा ह जिसके कारण पूर्वजो की भति 
भारतभूमिं के देव पुत्र विश्व मानक को वह भी नही 
दे पात, जिसको उनके अपिक्षा की जाती है । जवकि इस 
गर गुजरी स्थितिं मे भी दे सकने योग्य उनके परास 
बहुत कु दै } 
सर्व विदित है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण ओर 
सम्पनतता के दुरुपयोग ने नैतिक मूल्यों का बुरी तरह 
हास किया है! फलत्तः पारस्परिक स्मेह सहयोग मेँ 
भारी कमो आई है । स्वार्थपरता ओौर निष्ठुरता बढ़ने से 
सार म्रघलन ही उलट गया है ओर विषाक्त वातावरण 
मै जनजीवन कौ अनिशि, अशान्त ओर आतकित 
करकै रख दिया है । इन दिनों समृद्धि तौ निरिचित रूप 
सेबद़ीदैपरस्रायही यहभीस्पषटहैकिपूर्वजोको 
स्वल्प साधने वाली स्थिति की तुलना मे वह अत्यन्त 
तुच्छ ओर कष्ट कारक मकर रह रही है । इस व्यापक 
विपनत्ता को दूर कसे के लिए भारत अभी भो इस 
स्थितिमे हि कि पूर्वजों के प्रतिपादनो ओर नि्धरिणो से 
अवगते करते हुए विश्व-मानस को यह सुद्चाये कि 
विमाश के कमार भर खड़ी सभ्यता को पीठे लौटने 
ओर शानिपूर्वक जीने का क्या तरका हो सकता है1 


उञ्ञ्त्रल भविष्य; एक सुनिश्चित सत्य 
निमन्देह भारत बहुत कुछ खो चुका उसके पास 
जो वया रै, अस्त-व्यस्त ओर न्प्र्टरै! फिर भी 
उसके कु टुक्डे से है. जिन्हे अभौ भौ डूबते को 
तिनके के सहारे की तरह प्रमुक्त किया जा सक्ता है 1 
जैसे संयुक्त परिवार पद्धति, पतिव्रतं धरम, जीवित ओर 
मृतक पूर्वजौ के लिए चरण स्पर्श श्राद्ध तर्पण जैसे 
मध्यमो से कृतज्ञता आपन, परलोक पर विश्वास से 
मीति नियत्रण, परमार्थं के लिए अंशदान, प्राणियों के 
परति करुणा, स्वत्प-सन्तोष, अतीद्धिय क्षमताओं काष्ेत्र 
ससे अनेको प्रचलन पसे दै कि उन्हे विश्वे प्रचलन मे 
स्थान देते की चात नेय सिरे से नये प्रयर्लो से उरई 
जास्केतो भारत वैषा ही श्रेयाधिकारी हो सकता है 
सैषाकि इन दिनों समर्थं देश अपने शख एवं साधन 
देकर वर्धस्व प्राप्त कर रे टै अिर्यकता भरि 
समर्थता एवं प्रभुत्व को परभां वदतमे की है ! यह 
पुरुपा वर्तमान अरतिकूल परिस्थितियों भँ हौ किया 
जाना है । यह असम्भव नल पूर्णरूपेण सम्भव द 1 


वैभव न सही, दिशा दे सकने वाला आतिक 
अभी भी पूर्वजो की तिजोरयो मेँ भराप्ड़ाहै ओ 
उनका प्रमाण परिचिय अभी भरी दूटे पडो मे भो 
अस्तित्र को ज्यो का त्यो करके जीवित रे हए है। 
यह बपौती भौ इतनी मूल्यवान है कि इसे संार की 
मण्डी में प्रस्तुत किया जा सके तो विकारशील उषम 
महत्व समञ्च विनाम रहेगी! इतना ही नही के 
अपनाए जमर की भी पूरी-पूरी संभावना है क्योकि इष 
महान अनुसरएण के विकल्प मे एक हौ मार्ग चच एह 
है मतुष्य-समुदाय द्वारा सामूहिक आत्महत्या के वण 
किया जाना। 

परिस्थितियों ने सभी की चेतना को इकदरोर है! 
इस संदर्भ मे भारत की सस्कतिक गरिमा तरै भी कव 
मदत्री है ओर समय की मग को पू कसर के तिएु 
उन कर्तव्यो को अपनाने को निश्चय किया है मिप 
लिए पूर्वन की आत्मां कहती-कचोटती हौ नह 
धिक्कारती भी रही है । समृद्धि ही सन कुछ नही ६। 
सस्कृति का महत्व परोक्ष हेते हए भौ इतना अधिक दै 
कि उसके चिना भौिक उपलब्धियों आकर्क हिते हए 
भौ परिणाम मे अधिशाप ही बनकर रहती है 1 समदा 
का अपना महत्व है संस्कृति का अपना। देन पै 
उपयोगिता तो है पर समता नही । संस्कृति मुनष्यता की 
राण है ओर सम्पदा कलेवर। कलेवर के न रहने 
भी प्राण कं अस्तित्व रह सकता है षर प्राण के विग 
कलेवर कौ तत्काल दुर्गति आरम्भ हो जाती है । वैभव 
उपार्जन मेँ पि होने पर॒ भी भारत विश्व सौ 
सांस्कृतिक _ अनुदान आध्यात्मिकं दृष्टिकोण र 
शातीनता से भरी-पूरी पर्यराओं का निर्वात का 
सक्ता है। इन अनुदान से विश्व॒ सकट 
विनाशोन्मुख विभीषिका को समापन मे उतगी राह 
पित सकती है कि मानवी अस्तित्व को संेष कौ 
सोसि सेवे का उज्जवल भविष्य के पूर्ण दशन कर 
सकने का अवसर मिल सके । 


संस्कति के पुनरुत्थान का संकल्प 

इन दिनौ भारतं को सास्कृतिक विरत कौ म 

सिरे से संभातने, संजैमि, सुधासे के अतिरिक्त उमे 
जन-जन तक पहुंचाने को वरि्यय जिन चेतना केदो 
किया ह, उवे भारत के युगान्त चेतना" मिशन क 
अभ्रिम एवं मूर्धन्य माना जाता ह। उसकी बहुमुखं 


गतिविधियों लोकमानस के परिष्कार के, सद्वृत्त 
शंवर्धन, अनौचित्य-उन्भूलन के मोचा पर एक साथ 
घमासान युद्ध रये हुए ई । सृजनात्मक लक्षय लेकर 
चलने वातो को भी जहौ-तहयं खोदना काटना पडता 
है। सुधार ओर परिवर्तन के अग्रिय प्रसंगो को 
अनिवार्य वितते न्यूनतम अनुपात भ लेकर इस मिशन 
वौ समूची सामर्थ्य इस एकः प्रयोजम पर केन्द्रीभूत हो 
रही है कि मनुष्य-समुदाय को किस प्रकार सुसंस्कृत, 
समुलत एवं विभूतिवानं वनाया जाय । यह कार्य 
सास्कृतिक चेतना उभा से ही सम्भव ई सो उसी पक्ष 
को प्रमुखता देकर चला जा रहा दै 1 
शान्तिकं हरिद्वार के “युगान्त चेतना" अभियान 
का यह निश्चय है कि विश्व-भर म देव संस्कृति का 
आलोक पहुघाने ओर जन-जन को उत्कृष्ट चिन्तन एवं 
आदर्शं कर्तेव्य का महत्व हदयंगम कराने का प्रवत 
प्रयल किया जाय । यह निर्धारण ठीक वैसा हौ है जैसा 
कि अतीत मे महामनीपियो ने एक सुनिश्चित नीति की 
तरह अपनाया था अगणित प्राणवाने इस निर्धारण को 
सफ़त यनि भे भारी योगदान देते ओर कृतकृत्य रोते 
रहे ै। इन दिनो निर्धारणो की उत्कृष्टता ही मरही तो 
फिर सहयोग भी किसका मिते ? क्यो मिते ? इस 
विपनतता के रहते हुए भो इस परिवार ने अपने देश को 
सुधास कौ घात को प्रमुखता देते हुए भी उतने तक 
सीमित न रहने का निश्चय किया है ओर समूचे 
पिश्व-परिवार मे सांस्कृतिक उत्कृष्टता की भावभरी 
उमे उभाएे का कार्यक्रम बनाया है । इस परिवार के 
इस विश्वस्तरीय स्वरूप की विचारधारा ओर 
फार्य-पद्धति को एक शब्द मे समहमा हो तो उसे 
“अप्त-निरधरिणो का सार, संक्षेप एवं सामयिक 
परिस्थितियों से तालमेल यिटा सकने वाला सुनियोजने"” 
कह सक्ते है! सागर फो गागर मे देखनादहोततो 
अतीते कौ सुविस्तृत सांस्कृतिक परम्पसओ को 
पुनर्जीवित करे वाते इस छोटे प्रयल किन्तु महान 
भोजन को सूक दृष्टि से देखा ओर गहराई मे वेश 
समज्ञा जा सकता है । साधनो-परिस्थितियो की 
अनुकूलता न रहने से स्वरूप छोटा हो सक्ता है प्र 
उस उदेश्य मे स्तीभर भी कमी नही रखी गई है, 
जिसके आधार पर्‌ देव-मानवो ने उत्कृष्टता कौ संस्कृति 
को मूजा-पौपा ओर विश्व-वुसधा के प्रत्येक घटक को 
ताभान्वित करने फा व्रत निभाया था। इस मिशन कौ 


समस्ते विष्व... .. अजस्त अनुदान १९.२२९ 


“विश्व निर्माण योजना” इसी प्राप्त परम्परा की छोटी 
किन्तु यथावत्‌ क्रियान्वित ने वाली भ्रक्रिया ईै। 

इस योजना के अनेको पक्ष है जिन्हे प्रायः दूसरे 
मिशनों द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयलों से 
मिलता-जुलता समज्ञा जा सकता है । उम बहुमुखी 
प्रयत्नो मे से इन पक्तियों मेँ जिसकी चर्व कीजारही 
है वह है-प्रवासी भारतीय-बन्धुओं को देव-संस्कृति 
के प्रभाव में उसी स्तर पर रखे रहना जैसा कि उम 
रहना चाहिए 1 भारतोय मूल के अंश-वंश वाते लोगो 
से यह प्रयल आरम्भ किया जारहारैकिडउन की 
रक्त परम्पर से जुड़ हुई दैवी सम्पदा को उभार ओर 
परिपुष्ट कसे का काम हाथ में लिया जाय ओर देखा 
जाय कि इस उर्वर भूमि मे प्रस्तुत प्रयलों को कितनी 
सफलता मिलो ? मोर्चे पर भेजमे से पहले शस्यो की 
क्षमता ओर प्रयोक्ताओं की दक्षता जानी जातौ है। 
विश्व-सुधार का महान्‌ लक्ष्य सर्वप्रथम इस प्रयोगशाला 
मे जाना परखाजारहाहै कि भारतीय मूल के लोगों 
का सुरुचि उभासे ओर परिपक्व करने मेँ क्रितमी 
सफलता मिली ? 


युगांतर चेतना के तीन कार्यक्रम 

प्रवासी भारतियों की सख्या प्रायः पौने तीन 
करोड दै। वे संसार के प्रायः ९१ देशों मे न्यूनाधिक 
मात्रामें दिष्टे हुए है। इन सभी से सम्पर्कं साधने, 
भावना सूत्र जोड़ने का युगान्तर चेतना मिशन ने अब 
निश्चय किया है। हदय द्वार शरीर के विभिन 
अवयवों मेँ रक्त पहुचाने का माध्यम धमन्यो हौ होती 
दै । प्रवासी भारतिय मे सांस्कृतिक चेतेना जगाने ओर 
उनके माध्यम से उनकषेत्रो मे आलोके वितरण का 
प्रबन्ध कएने कौ योजना का प्रथम चरण यही रहै कि 
धमिनयो की शिथितता ओर अशुद्धता दूर करके, उन्हे 
प्रखर एवं सतत्‌ प्रवाहमाने बनाया जाय । इसके लिए 
तीन कार्यक्रम बे है-(१) भारत से एसे प्रचारक भेजे 
जाये जो उन क्रों मेँ सास्कृतिक चेतना उधार के 
उदेश्य सुग कर सके । (२) पूसा साहित्य विनिर्भित 
किया ओर पर्हुवाया जाय जो प्रवासी समुदाय की 
वर्तमान मन.स्थिति एवं परिस्थिति से ताल-मेल विटठाते 
हुए अपनी महान्‌ परम्परा को अपनाने कौ प्रेरणा दे 
सके 1 (३) भारत मे एक एेसा प्रशिक्षण केन्द्र बनाया 
जाय, जहो प्रवासी भारतीय समय-समय पर आकर रह 


१९.२४० समस्त विश्व... . . अजस्र अनुदान 


सके] तीर्थयत्री मात्र पर्यटन का आनन्द ही नही 
सास्कृतिक चेतना को हदयंगमे, करमे ओर आगे वदने 
का प्रकाश पा सके 


यह तीनो हौ कार्य अपने ढंग के अनौखे होते 
हुए भी नितान्त अवश्यक है। इन्हे किए बिना यह 
प्रयोजने पूरा नष्ठी हो सकेगा, जिसमे देवसंस्कृति को 
प्राचीन काल की तरह विश्व के कोने-कोने मे पर्चानि 
का निर्धारण किया गया है) चूकि इस निर्धारण मे 
प्राथमिकता सरलता ओर आवश्यकता की दृष्टि से 
प्रवासी भारतीयो को दी गई है। इसलिए उपयुक्त 
ताल-मेल विठाने की दृष्टि से उन्हे उपरोक्त तीन 
कार्यक्रमो को आधारभूत निरधरिण मानकर ही चट र 
होगा। 

„ गायत्री नगर, शान्तिकुन्ज, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश मे 
इतेगः स्थान, साधन्‌, वातावरण एवं प्रखरता सम्पन 
लोक सेवी समुदाय विद्यमान है कि उपरोक्त योजना 
को सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन सभवे हो सके । 
इस मिशन के प्रतिनिधियो/कार्य्ताओ ने १९८० के 
दशक मे प्रवासी भारतीयो के बाहुल्य वाले प्रायः दो 
दर्जन देशो मे दौर किया ओर सम्प्कं साधा है। 
फलत वह पृष्ठभूमि बनी है, जिसके आधार पर 
उपरोक्त त्रिसूत्री योजना को मूर्तरूप दे सकना 
अविलम्ब सम्भव हो सके । आलोक वितरण की यह 
प्रक्रिया आगे भी सतत्‌ रूप से चलती रहेगी । 


यो इस सदर्भंमे भारत मे जव तब भाव-भरी 
चर्चा होती रहती रै ओर कुछ करने की वात पर भी 
थोडा-वहुत विचार मंथन हुआ करता है । कभी-कभौ 
कुछ योजना भी कागजो पर छपती ओर प्रचारित होती 
रहती है पर एेसा देखने मे नही आया कि कही कोई 
साहसिक कदम उठाये गये हयो । किसो भी योजना के 
पे दूरदशिता एवं व्यापकता कौ एक बहुत बड़ी कमी 
रही है। दट-पुर रूप से वैयक्तिक या तथाकथित 
सस्याओ के माध्यम से योग साधत, धर्म अचार जैसे 
प्रयासो की गत्तिविधियों दी अपने वहिरंग स्वरूप मे 
कही-कही, कभी-कभी दृष्टिगोचर होती रहती हँ । एेसा 
प्रयास भिंसमे आदि से अन्त तक कौ वात विचार की 
गई हो ओर समग्र सुनियोजित कार्यक्रम वनाकर कुछ 
सक्रियता कौ यात विचारी गई हो, सुनिश्चित कदम 
यदढ़ाये गये हो. अव तक वन नही पड़ा! इस महत्‌ 


आवश्यकता को बड़ी तैयार के साथ एक गदे सरक 
त्रके माध्यम से पूर्ति करने का संकल्प एेमा दै भि 
विश्व-आकाश भँ देव-सस्कृति का अस्णोदयु 
अभिनन्दनीय एवं उत्साहवर्धक प्रयोग ही कहा ना 
सकता हैः 


प्रवासी भारतीयों के लिये एक । 
सुनिश्चित कार्यक्रम 


“युगान्तर चेतना” के तत्वावधान में प्रवासी 
भारतीयो से शुभारम्भ करके; विश्वभर मेँ देवसंखृति 
का आलोक पहुचाने का जो निश्चय निरध्रण क्रा 
गया दहै, उसे योजना माद्र न रहने देकर एक 
सुव्यवस्थित क्रिया-प्रक्रिया में परिणित किया जा शहा 
है। यो इस दिशा में युग निर्माण योजना के अन्ग 
आरंभ से ही प्रयास जारी रे ओर प्रबल किए जा ए 
है! परवेथे दसी स्तर के कि जव, जो, जिठना जिस 
भरकर संभव हुआ, वहो उतना किया गया ओर न कुठ 
से कुछ अच्छा मानकर काम चलता रहा पर अब युग 
सन्धि की बेला मेँ जबकि समूची मनुष्यत, की 
मवनिर्माण की महाकाल प्रक्रिया से होकर गुजसा पई 
रहा है । इस प्रश्न को उपेक्षित मही रखा जा सकता 8 
देवसस्कृति का स्वरूप एवं वर्चस्व जन-जन के सामो 
हो ओर नव निर्माण मेँ उसे प्रमुखतापूर्वक अपनाए जपे 
के संसाधन बद़े। ` + 

कहा जाता रहा दै कि विश्वभर में देव-स्कति 
का आलोक पहुचाने की दृष्टि से प्रवासी 
मध्यवती कड़ी कौ भूमिका प्रस्तुत करनी होगी! 
अतएव उन प्रमुखता मिलने कौ वात स्वाभाविक ष 
सुस्पष्ट दै । इन दिनो क्या किया जाना चाहिये 
लिए निम्नलिखित तीन प्रयल कसे हेणे- 

(९) रेस प्राणवान प्रतिभाओं का निर्यात जो उ 
स्थानो मे देर तक उह ओर वहो सगठक प्रचारक एव 
मार्गदर्शक के रूपमे कुमारजीव जैसे उदाहरण परु 
करे। एेसो प्रतिभाओं को दालन के लिये नलः 
तक्षशिला जैसे समर्थं निर्माण केनो कौ 
पड़ेगी । 

(२) अभीष्ट उदेश्य की पूर्ति कर सकते व 
एसा साहित्य प्रकारित करना, जो देवसस्कृति 
तत्वदर्शन की सामयिक विचार पद्धति के साध 


विढा सके ओर सर्ततापूर्वक हदयंगम हो सके । यह 
साहित्य आकार में छोरा किन्तु अत्यन्त सारगर्धित 
होगा । एेसा, जो पके व सुपाच्य भोजन कौ तरह सहज 
हौ गले उत्तरता ओर सरलतापूर्वक पचता रहे \ यह 
प्रकाशन उन सभी भाषाओं मे होगा जो समस्ते विश्व 
के प्रवासी समुदाय मे प्रचलित 1 

(३) भारत मे समय-समय पर्‌ अति रहने वाले 
प्रवासिर्यो फे लिये .हिद्रार भे आवास, भोजन, वाहन, 
गाइड एवं विचार-विनिमय के लिये एक सादगी किन्तु 
सारी आवश्यक आधुमिक सुविधाओं से युक्त 
“संस्कृति भवन“ की स्थापना) इसमे पर्यटकों के 
अतिरिक्त वे लोग भो रहेगे ओर प्रशिक्षण प्राप्त करेगे 
जो अपने देशो म इस योजना के अंग यनकर 
सास्कृतिक पुनरोत्थान के महान्‌ प्रयोजन मे भरागीदार 
बना चाहते है। इन्दं भाषण, संगीत, तत्वदर्शन, 
धर्मविज्ञान एवं परौरोहित्य से सम्बन्धित सभी आवश्यक 
कर्मकाण्डों को सम्पने करा सकने की योग्यता उत्पन 
कराई जायेगी । 

इन तीनो प्रयासो का स्वरूप ओर महत्व 
अम्राधारण ६ । इसलिये' उने हाथ में तेने ओर आगे 
बढ़ाने का शुभारम्भ तो तत्काल दी कलना होगा । यह 
यत्त शू कि साधनों की स्वत्पता के कारण उन्हे 
धेदे-थोदे करके छोटे-छोटे खण्डो मे धीरे-र्धरि बनाय, 
चतताया ओर्‌ बद़ाया जाय 1 । 


कुछ व्यावहारिक समस्याये ओर. 
उनका समाधान 

विश्वव्यापी सम्पर्कं सूत्र साधने के लिए सबसे 
प्रथम आवश्यकता एेसे सुचना सग्रह के निमित्त बनाये 
गथे कार्यालय कौ है, जो विभिन्न सूत्री से यह पता 
लगाये कि किस देश मे, किन स्थानो, किस व्यवसाय 
मेते, किस भाया के जानकार, किस सुचि, रुद्ञान एवं 
स्त के भारतीय मूल के लोग कितनी-कितनी संख्या मे 
है, उमे से कतमं ने स्थायो नागरिकता स्वीकार 
करली ओर कितने वापस लौटने की तैयारी में है। 
किनकी स्थिति सुविधायुक्त ओर किनकी कटिनाईयो से 
धिरी उल्ल है । यह जानकारिर्यो उपलन्ध होने" के 


उपरान्त ही इस निष्कर्षं पर प्हुवा जा सकेगा कि उनके 
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भौतिक स्थायित्व ओर सांस्कृतिक उत्कर्षं के संदर्भ में 
क्या कुछ कर सकना उचित एवं शक्य है? 

इनमे से कितना को ही यह असुविधा होती है 
कि वालको की शादी विवाह मे उपयुक्त जोड़े दूने 
मेँ अत्यधिक कठिनाई अनुभव करते हं । इस समस्या 
को सुला मँ सहायता दे सकने वला त्त्र यो पूरी 
तरह सफत तो तभी हो सकता है, जब उसी देश या 
समीपवर्ती देशों का मिला-जुला करे एक स्वरूप वनाया 
गया हो । जब तके वह स्थिति म आवे तब तक यह 
कार्य इस त्र के अन्तर्गत भी चल सकता है, जो भारत 
भें प्रवासी भारत्या की सुख-सुविधा के तिए खडा 
क्या गयारहै 


दूसरी कठिनाई है मातृभाषा के शिक्षण तथा 
सांस्कृतिक रिक्षा की! उन-उन देशों की सरकं 
अपनी-अपनी मान्य भाषाओ के माध्यम से शिक्षा 
व्यवस्था चलाती है । भारतीय भायाओ कौ न वँ 
उचित व्यवस्था है ओर न मान्यता + अपने-अपने धंधों 
मे समे अभिभावकन तो स्वयं पढ़ा षते रै ओरन 
कोई एेसी व्यवस्था कर सकते है कि उनके बच्चे मातृ 
भाषा भी सीख सके। सांस्कृतिक जानकारी का भी 
कोई प्रबन्य नही । पाद्या पण्डित होते तो रै पर वे देव 
पूजा करनि ओर दक्षिणा बटोएे के ` अतिरिक्त ओर 
कुछ जानते हौ नही । ओ जानते बताते है, वह लाल 
बुञ्लक्कड़ोौ जैसा बेतुका ओर असमाधान कारक होता 
है। फलतः उसे जानने मानने पर उल्टी सांस्कृतिक 
मूल्यों के प्रति अश्रद्धा हौ बदृती है । एसी दशा मेँ यह 
आवश्यक है कि भारतीय भाषाओ कां एक संधिषप्त 
किन्तु सुनियोजित पाट्यक्रम हो साथ ही एक कोर्स 
एेसाभी हो, जिससे उन्हे एेसी धार्मिक जानकारी मिल 
सके जिसके आधार्‌ पर उन्हे किसी अन्य सस्कृति की . 
तुलना मेँ अपनी परम्प को हेय या हीन अनुभव न 
करना पडे । इन पादयक्रमो को पत्राचार विद्यालयो की 
तरह भौ चलाया जा सकतां दै ओर उसकी परीक्षा तेने 
प्रमाणपत्र देने जसा प्रबन्ध भी ठो सकता दै । “बाइविल 
सोसाइटी" एेसा हौ उपक्रम चलाती है । इसी आधार पर 
सारे .विश्व मे उन्होने नैष्ठिक कार्येकर्तांओ का एक 
विशाल संगठित तत्र खड़ा भी कियाहै। 


१ 
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स्वावलम्बी प्रकाशन तंत्र 


जिन देशो मेँ भारतीयों की संख्या अधिक दै, 
धार्मिक साहित्य छषपने का त्र वही खड़ा करना 
चाहिए्‌। लिखने कौ जिम्मेदारी भारत मे उठाई जा 
सकती है पर छापकर वहाँ तक पर्ुवाने मेँ जो डाक 
खर्च लगता है, उसे वहन कर सकना कठिन है। उस 
स्थिति मे वह साहित्य बहुत मर्हेगा पडेगा ओर 
लोकप्रिय म हो सकेगा। होना यह चाहिए कि 
प्रवासियो के उपयुक्त साहित्य यहो के मनीपो सिख] 
उसकी थोड़ी-धोडु प्रतिय उन देशों के प्रकाशन तत्र 
कौ भेजे। वे लोग इसकी “अफसैट” प्ररिग व्यवस्था 
कर लें। इस प्रकार प्रकाशित हुआ साहित्य सस्ता 
पषेगा, अधिकाधिक लोगो तक पहुंच सकेगा ओर 
उससे कुछ बचत्त होती होगी तो उस लाभ से उस 
संस्यान का खर्च भी चलता रह सकता है । 
विदेशौं मे अग्रज मुद्रण कातो प्रबन्ध दै पर 
भारतीय भाषाओं के न तो टाइप मिलते हैन 
कम्पोजीटर । एेसी दशा मे व मुद्रण का प्रबन्ध बन 
मही पड़तः। भारेत मे छपाया जाय तो मार्ग-व्यय 
पुस्तको की लागत से भी मेगा पडता है । भारत से 
पुस्तके दढ, गाई जाये तो इस प्रयोजन का व्यक्ति 
कदाचित्‌ ही कोई मिते जिससे प्रवासियों को जिज्ञासा 
एवं आवश्यकता का समाधानं बन पडे । यह कार्य 
भारतीय मनीपियो का दै कि वे समय के अनुरूप 
धार्मिक साहित्य सूज ! उसकी आरम्भिक प्रतिय भारत 
मे छापे के उपरान्त भावो प्रकाशन का कार्य उन-उन 
देशों के प्रकाशन सस्थामों को सौप दे। “आफरैट” 
प्िर्टिगर्मे पष्ठ कीज्यो कौ त्यों फोटो प्रति उतरत 
ओर सरलतापूर्वक छपती रह सकती है । जो साहित्य 
उप्रेजी मँ छपे बह सामान्य टाइप प्रेस मेँ भी मुद्रित 
होता रह सकता ह । इस प्रक्रिया को अपनाने मे निरत 
प्रवासो भारतियो को उसी प्रकार कौ सुविधः पिलने 
लगेगी जिस प्रकार कि ईसाई मिनो द्वार संसार भर 
के ईसार््यो फो उनकी अवश्यकता का साहित्य उन्ही 
की भाषा मेँ उपतम्ध कराया जाता है। 


संस्कार युक्त शिक्षा की व्यवस्था 
समुचित रिक्षा के तिए कितने हौ प्रवासी अपने 
बालको को भारत मेँ भेजना चाहते हैँ । विशेषतया 


कन्याओ के बारे मेँ वहाँ कौ सहशिक्षा उने प्तिकूत है 
पड़ती है ! अपने बालकौ को अश्चिकषित कौन रखना 
चाहे ? फिर उस वातावरण में ज्लोकने के आरिपति 
ओर कोई चारा रह नही जाता, जिसमे पुसने के बाद 
पदाई पूरी करते-करते वे आये ईसाई बन जति है। 
दोनों हौ स्थिति उनके लिए अम्य पड़ती है। न 
अशिकषित रखते बनता रै ओर न पैसा खर्च कर्‌ विधी 
बनाने के कृत्य पर सतोष होता है। ेसी दशा मे 
असख्यो प्रवासी अपने बालको को भारत मेँ जर्तं 
पढ़ने भेजते हे । पर यों भी वह अक्षा पूरो नही हेती 
जो अभिभावकों ने सोची थी । एेसी दशा मे एक उपाय 
यह होना चाहिए कि भारत मे से विद्यालय म सही 
छात्रावास तो वन ही जाये, जह उनके अभिभावक 
निश्चिम्ततापूर्वक यह अनुभव कर सक कि उनके वलते 
म केवल उपयुक्त शिक्षण हो पा रहे होगे वस्‌ उद 
सुसंस्कारिता दे सकने वाला उच्च स्तरीय संरक्षण भी 
मिल रहा होगा ¦ 


सशक्त सुव्यवस्थित धर्मतत्र 

धर्मतनतर भी राजतन्र की तरह एक समर्थं सता 
है । उसके प्रति श्रद्धातुओ की भावभरी श्द्ाजतिया 
अस्तुत रीती रै । अनुयाय पूजा-उपासना से तेक 
धार्मिक आयोजनो एवं कार्य-कलापों मे देरे समय 
लगाते रै । इसके अतिरिक्ते दान पुण्य के रूपमे प्रतु 
धनराशि भी निकलती है। भारत कौ तरह 
समुदाय भी .इस संदर्भ मे उदारतापूर्वक खर्च कता ६ । 
किन्तु उस श्रद्धा सचय को भारत की तरह वर्ही 
अव्यय ही होता है । प्रगसी समुदाय को चर्च 
प्रेरणा लेकर एेसो व्यवस्था बनानी चाहिये कि शरम 
समय, भावना एवं धन के रूप मे प्रस्तुत कौ जाे वात 
श्रद्धांजलि का एक-एक कण सदुदेश्य के तिये प्रयुव 
हये । इसके लिए विश्वस्तरीय “गुगान्तरीय चेन 
अभियाने" के रूप मेँ एक धार्षिक त्र का गठन ह 
देश मे हो सकता है उसे सुनियोजित रीति से 
के लिये एेसे संचालको की-पादरियो की आवश्यक 
पद़ेगो ओ मनमानी न वरते । एक अनुशासन मे रहर्वर 
सुिंयोजित कार्यं पद्धति कौ पूरा करने मे निरत रह्म 
उस धमं एवं सस्कृति कौ सच्चो सेवा कर. निम 
दुहाई देकर वे निरर्थक या अनुपयुवत विडम्बना स्वौ 
रहते है 1 


ईसाई मिशम के पादरिरयो के तिये एक पाद्य- 
पद्धति मिर्धारित क्र है । उसे पूर्णं कर तेने के उपणन्त 
ही किसी को मान्यता प्राप्त पादरी यनने का अधिकार 
मिलता है । यही पद्धति प्रवास कषर मे धर्म चेतना का 
सूतर-सचालन कस वाते पुरोहितो के सम्बन्ध मेँ हनी 
चाहिए । यह विश्वविद्यालय फिलहाल गायत्री नगर, 
हरर मेँ आरंभ किया जाय । शिक्षण प्राप्त कसे कुछ 
लोग प्रारम्भ मेँ यही आअर्वे। पीछे उसकौ शाखा 
अपने-अपने देश मे स्थापित करके उस प्रशिक्षण के 
अनर्गत धर्मं पुरोहितो को-भारतीय पादरियो का 
उत्पादन करे । इस प्रक्रिया के चल पड़ने पर विश्व भर 
के प्रवासियों को अभिनव आधार प्राप्त होगा, 
सस्कृत्िक शुध निवारण देतु स्वावलम्बी वन जाने पर 
उन्हे धर्म वेतना का समुचिते सत्परिणाम उपलन्थ होने 
लगेगा 
ऊपर की प॑कितियों मे कुछ आवश्यक प्रसंगो कौ 
संक्षिप्त चर्चा की गई है। हर दिशा की स्थिति को 
देखते हुए वहाँ के लिए अन्य अतिरिक्त आधार सोचे 
ओर सभि जा सकते रै । समस्याओ पर गम्भीर 
चिन्तन ओर उमके समाधान का उपाय-उपचार खोजते 
रहने के लिए निष्णातो, विशेषज्ञो एवं भावनाशीर्लो कौ 
गम्भीर मन्रणाये चलती रह सकती है ओर उस 
ऊहापोह के प्रसंग एवं निष्कर्पो से प्रवासियो एव उनके 
हितैपियो को अवगत करायै जति रहम का सिलसिला 
च्लस्कताहै। _ . -. . 
शांति कुंज : हरिद्वार सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान का केन 
काम बहुत वड़ा दै! उससे सम्बन्धित प्रशन, 
समाधान, आधार, प्रयास भी अगणित दै । इन्द एक सूर 
मे धने ओर क्रमिक गति से प्रगति पथ पर्‌ आगे 
चढ़ने के लिए्‌ एक केद्धीय त्र खडा कयि जने की 
अमिवार्य आवश्यकता अनुभव को गई अर उसकी 
ू्मि के लिए अविलंब कदम बद़ाने की बात सोची 
गई । इसकै लिए. शोतिक्रुज-गायत्री नगरहषरिर के 
तत्वावधान मे अम्यान्य सांस्कृतिक ्रवृक्तियो के 
-साथ-साथ एक “प्रवासी कक्ष" ओर स्थापित किया जा 
र्हा है । संस्थान की अन्यान्य इमारतों मे एक प्रवासी 
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कक्ष भी रोगा। उसमे उपरोक्त गतिविधियों के 
सचालन का एक सुव्यवस्थित कार्यालय चलता रहेगा । 


इस विभाग की एक आकर्षक व्यवस्था यह भी 
होगी कि भारत आने पर फिसी भी देश मे वस्मे वाते 
प्रवासी भारतीय को गंगा, हिमालय के इस तीर्थ स्थान 
मेँ पधासे पर इस भवन मे वैसी हौ सनतोषजनक 
सुविधा मितेगी जैसी कि भारतीय आतिथ्य के अनुरूप 
होनी चाहिए । होटल अत्यधिक महेगे है ! धर्मशालाओ 
मे भेड बाड़ो जैसी गंदमी पाई जाती है । शाम्तिकुज का 
प्रवासी भवन किसी भी आगन्तुक कौ हर दृष्टि से 
सुविधा संतोष प्रदान कर सकने योग्य मिलेगा । निवास, 
भोजन, वाहन, सहायकं आदि की यथासंभव सुवा 
उपलन्ध कराई जायेगी ! बदले में किसी से कुछ चाहा 
या्मोंगान जायेगा) इच्छा दान पर तो कोई प्रतिबन्ध 
होगा नही ) इस आश्रम मैं पहुचे पर हर प्रवासी को 
यह अनुभव होगा कि वह अपने निजी धर मे जा पहचा 
ओर विदो को मातृभूमि का जो दुलार, सौजन्य, 
आतिथ्य मिलना चाहिए वह उसे मिल रहा है1 
परिभ्रमण के अतिरिक्त योजनाबद्ध संस्कृति प्रशिक्षण 
इस आश्रम की अपनी मौलिक विशेषता होगी । 

प्रवासी आश्रम मे प्ते शोध, सुवना-संगरह, परस, 
प्रकाशन, विद्यालय, छात्रावास, पत्राचार आदि कौ एेसी 
व्यवस्था जुटाई जात्री है, जिसमे ऊपर कौ परंकित्तयो भे 
चर्या किए गए साधनों को जुटानि का प्रयाम निरन्तर 
चलता रहे । प्रचारकों को विद्यालय अपने ढंग का 
अनोखा होगा, जिसमे भारत से अन्यत्र भेजे जाने वाले 
ओर उन देशो से यहो प्रशिक्षण के लिए आनि' वाले 
दोनो ही स्तर के शिक्षार्थी अपने विषय मे सफल सिद्ध 


~ होने वाले प्रवण, पारंगत बन सकेगे । 


भारत भूमि को अपने दूरवर्ती बालकों के लिए 
अब से बहुत पहले हौ इतना तो कर ही गुञ्ररना चाहिए 
था विलब हो जने पर भी सही अवलंबन 
उत्साहवर्थक ही माना जाएगा । साधनो के जुरे के 
साथ-साथ यह स्थापना इतनी प्रखर ओर सफल होगी 
कि तिंराशा भरे अंधेरे वातावरण में बिजली वमक्ने 
ओर अदृश्य के दीख पड़ने पर उठने वाले. उत्साह 
जैसा आनन्द मिल सके { 


प्रवासी भारतीयों मे सांस्कृतिक 
चेतना जागी 

देव-संस्कृति का विश्वव्यापी विस्तार 

देव-सस्कृति आाचीनकाल यें श विश्व के हर्‌ 
क्र एव समुदाय को सद्‌भावनाओ ओं सत्मवृक्तियो से 
अगुमराभिते एव सरायोर वनाने मे समर्थ ओर सफत 
रौ है । सतयुग इसी का भमाण हं । यह समृद्धि एक 
वर्गे समुदाय विशेष तक सीमित नही रही । पूर्य की 
ऊर्जा ने वादलो कौ ओर वायु क सजीवता 
वनकर ध धरती पर न केवल 

वरन्‌ समूचे प्राणि समुदाय को 

समुनते वनते मे अपनी २ 
कृतज्ञता भर। सद्भाव सम्मान पाया। 


दीखती के 
साथ इस प्रकार जुडी ओर गुथ हुई है किट क्र 


क समाधान कारगर हो नही सकेगा । समूचा गोव जल 
कोन जले देनेकी चे्टाभर 


काम चत्ेगा 2 अव किसी देश या वर्ग 


कौ प्रगति सै यात नही वनती । अनास्था संकट के 
कारण उत्पन असंख्य विग्रहे का समाधान महा 
को-उदार सार्वभौम येतना को मान्यता देत हये तोक 


मानस को देव-संस्कृति का पशथर बनेसेहीले 
सकेगा । 


का स्वरूप अनायास ह इत 
स्तर का वनता है कि उसे मानवी संस्कृति का स्थान 


देव-संस्कृति को व्याप्रक बनाते मे उसका स्वरूप 
निखार मे भारत भूमि मे वग भयल होना चाहिय, 
ताकि उसको उपयोगिता प्रतिपादमो मे, नह 
परिणति को देखकर समञ्ो ओर अपनाई जा सके। 
रस दृष्टि से भारत भूमि मे युगान्त चेतना कै 
निर्माण योजना के भल प्रयास चल भौ रहे 
आशाजनक ग्नि से सफल भरौ होरहेहै। पर इतने भर 
से सन्तुष्ट हय बैठने से काम्‌ चते वाला नही है। इन 
त को विश्वव्यापी बनाये जाने कौ भी आवश्यकता 

| 


भ्रतासी परिजनों से अपक्षारं 


इस मयोजन भे विश्व के कौन-कौन मे फैले हुये 
स्थिति अत्यन्त महत्व को है । व 

सौभाग्यवश ससार के कौतरे-कौने मे फैले है) म्नि 
कार्यो मेवे लगे हैवेभौ है उन्का 
व्यक्तित्व एव प्रभाव भीहे। जिन कायो में हाथ डाले 
सफल बन सके, इतना कौशल- भी उनमे है अपन 
सस्कृति को गरिमा से वे अवगत गरी है ओर श्रदातु 
भी। इतने प्रभौ उन्हे यह सुञ्जाया नही गया हे कि 
जिन देशोमेवे निवास कसते है उनकी अन्य प्रकारक 
सेवा-साधना करो हुये वे एक प्रयास यह भी कर कि 
समुदाय को देव-संस्कृति का परिय 
एवं अपनाने का उत्साह उपतन्य हो सके । यदि यह 
क्ष्य ध्यान मे आया होता कत निश्वय हौ अव तक 


उनकी प्रतिभा की परिणति अत्यन्त सुखद हो चुकी 
होती ओर उससे शातीनतता संवर्धन के सदुदेश्य की 
परि मे असाधारण योगदान मिला होता । 

यहँ इस तथ्य को भती भाति समञ्च लिया जाना 
चाहिये कि धर्म परिवर्तन वाले हथकण्डे अव उतने 
आकर्षक एवं उत्साहवर्णक नहो रहे, जिते पहले कभी 
थे। अव यह सोचना बेकार हो चला है कि एक 
सम्प्रदाय के अनुयायी यदि दूसरे सम्प्रदाय मे प्रवेश पा 
ते तो उनका स्तर बदल जयेगा । लेबिल बदल देने से 
बोत्तत म भरे. पदार्थं का स्वरूप नही बदलता। 
आवश्यकता तो उस पदार्थ को बदलने कौ है, जे 
वोतल म भरा हुआ है। सम्प्रदाय ओर संस्कृति मे 
जमीन-आसमान जितना अन्तर है । देव-संस्कृति मनुष्य 
मत्रके लिये टै ओर उसे अपनाया जाना परमप्परागत 
मम््रदाय में वने रहकर भौ हो सकता.दै ! अगते दिनों 
समस्त पिरव को. समूचे मानव समाज को, एक रष 
ए धर्म, एक व्यवस्था ओर एक भाषा के माध्यम से 
मये आधार प्र गदित होना है तो सम्प्रदाय परिवर्तन के 
लिए व्यर्थं कौ रौड-धूप कए की उपयोगिता रह नही 
जाती । जिनका दृष्टिकोण चिते स्तर का, वे 
अधिक उत्साह दिखा भौ सकते है, पर देवसंस्कृति के 
विस्तार की बात सोचने वालो को अपनी योजना का 
स्वरूप विना सम्प्रदाय परिवर्तन को महत्व दिये मात्र 
चिन्तन ओर चस मे उत्कृष्टता का समावेश कसे भर 
तक सीमित रखना है । 

देवसंस्कृति के विश्व विस्तार मे प्रवासी भारतीयो 
की विशेष स्थिति है 1 अस्तु उनकी भूमिका भो विशेष 


हो सकती है1 वस्तुस्थिति से उह अवगत ओर 


उत्तरदायिरत्वो का स्मरण कराया जा सके तो निश्चय ही 
वे बहुत कुछ कर सकने की स्थिति मे होगे । उसे कले 
मेवे आनाकानी भी नही करगे । 


उत्तरदायित्वों का निर्वाह इस प्रकार हो 


इस प्रयास का प्रथम चरण यहं होना चाहिए कि, 


प्रवासी परिवारो ओर समुदायो को अपने निजी क्षत्र मे 
देव-संस्कृति के दर्शन्‌. स्वरूप एवं व्यवहार की समुचित 
जानकारी हो । उस जानकारी का स्तर एेखा हो जिससे 
म केवत उनके अपे परिवार को प्रभावित रहने का 
अवस्‌ मिले चरन्‌ वे सय अपने सम्पर्क क्षेत्र पर भी 
इस विषय की गहरी छाप छोड़ सके 1 इस पृष्ठभूमि 
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को बनाने के लिये संगठित प्रयत कसे होगे जजान 
वर्धक सारित्य प्रस्तुत करना होगा । विचार-विषर्श, 
प्रवचन. परामर्शं का मंच विनिर्मित करना होगा । साथ 
ही रेस रचनात्मक क्रियाकलापों का विस्तार करना होगा 
जो स्कं मे आने वालो को उदेश्य एवं प्रयास की 
गरिमा से प्रभावित कर सके । इसके लिये हर जगह 
इस युगान्तर चेतना मिशन के संगठन खडे होने चाहिए 
ओर उन्हे देव-संस्कृति को निजी परिवार संस्थाओं से 
लेकर सम्पर्क कत्र मे इसकी महत्ता से प्रभावित कले 
वाले कार्यक्रम बनाने चाहिये । 


प्रारम्भिक कार्यक्रम: 


दो कार्यक्रम पसे है जो प्रारम्भिक प्रयास केरूप 
मे तत्काल क्रियाम्विते किये जा सकते है । इनमे से एक 
है-सस्ते संस्कृति साहित्य का स्थानीय प्रकाशन ओर 
उसे घर-घर मे पढ़ाने वापस लेने कौ व्यतस्था । दूसरा 
है-हर प्रभावी व्यक्ति का जन्म-दिवसोत्सव मनानि का 
अत्यन्त सस्ता किन्तु प्रभावोत्पादक कार्यक्रम । यह दोमो 
ष भयोग भारत मेँ अत्यन्त लोकप्रियः एवं सफल हुए 

। ५ 


देव-संस्कृति का आधुनिक प्रस्तुतीकरण युग 
साहित्य के रूप, में प्रकाशित हुआ है। अनेकों 
छोटौ-बड़ी पुस्तके छपी हैँ तथा कई अति भावनापूरण 
मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है । इनका सार-संक्षेप 
प्रवासी-संगठन स्थानीय संस्करण के रूप ये स्वयं ही 
छपे । भारतोय भाषाओं के राइप म मिलने पर भारत 
मे छषी पुस्तको को ही "आफसैट' प्रस पर्‌ छापा जा 
सकता है । इसके प्रकाशन विक्रय का सारा उत्तरदायित्व 
वे स॒गठन ही उठा सकते है 1 इसमे थोडी पूजी, मेहनत 
ओर सूङ्ज-बृह्च तो लगेगी. प्रन तो आर्धिक दृष्टि से 
हानि रहेगी ओर न किसी अन्य प्रकार की केठिनाई का 
सामना करना पड़ेगा 1 

इसी प्रकार जन्म-दिवसोत्सवों कौ सरल पद्धति 
को सर्वत्र सीधा अपनाया जा सकता है । कोई कटिनाई 
होतो भारते से एक टैप मेगाकर रेपरिकाईर के सहारे 
उसे सोखा जा सकता है ¦ “टेप योजना" के अन्तर्गत 
भारत मँ मिशन.के छटे-छोटे उद्बोधन तथा 
देवकन्याओं के सगोत घर-घर मे पुव ओर लोकप्रिय » 
हये है ! प्रवासी भारतीय इस व्यवस्था का लाभ उठा 
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सक्ते है। ईन दो के बाद अन्य कार्यक्रमो को क्रमश. 
हाथमे लिया व अगि बद़ाया जा सकता है। 
भारत मे व परिवार कौ सदस्यता का 
शुल्क दै दय पैसा नित्य तथा एकः घण्टा समय 
देव-संस्कृति के प्रसार-विस्तार मे नियमित रूप से 
लगाना । दस पैसा “न्ञानघट” नामक दिव्ये मे जमा 
किये जति है। समय को संगठन के काम मे लगाया 
जाता है । यही श्रक्रिया प्रवासी परिवासे मे भी चल पड़े 
तो प्रसार विस्तार के लिये जिम साधनों कौ 
आवश्यकता दै, वे सहज ही जुटे लगेगे । 
सर्वेक्षण के अनुसार इन दिनो उच्च शिक्षित 
एम. डी. योग्यता के १५ हजार डोक्टर विदेशो मे है 
जिन्हे भाए्त मे इस स्तर के डोँक्टरों का १३ प्रतिशत 
समञ्ञा जा सकता है 2 इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती 
योग्यता के एम. बी. वी. एस डोंक्टरो का नम्बर आता 
है। वे भारत मे प्रति वर्ष प्रायः १२५०० की सल्या मे 
` निकलते है, जिनमे से लगभग एक हजार प्रति वर्ष 
विदेश चले जाति है। अकेले ब्रिटेन मे इन दिनो 
लगभग १० हजार भारतीय ईोक्टर दै। इनमे से 
७००० सरकारी अस्पतालो मे काम करते हे । ७०० 
वरहो की राषट्ीय स्वास्थ्य सेवाभो में लगे दै ओर रोष 
स्थायी रूप से वही रहकर निजी प्रेकिटिस करते दै । 
डोक्टरो के बाद्‌ ईजीनियरो प्रोफेसरयो तथा अन्य 
उच्चस्तरीय योग्यता के व्यक्तियों का नम्बर आता दै । 
सन्‌ १९७९ तक प्राप्त ओकिड़ं के अनुसार इनमे 
८४९७ विभिन क्षेत्रो मे कार्यरत वैज्ञानिक, ११५६७ 
इंजीनियर, २१५९० रेक्नीशियन एवं १५५० शिक्षण 
क्षेत्र के विद्वान थे ! व्यवसाय मे भी इनको अच्छी गति 
है! अपने-अपने कार्य कषतरो मे वे सफलतापूर्वक प्रगति 
कर रहे है ओर उन देशों की समृद्धि बढाने में 
महत्वपूर्णं योगदान दे रहे है! 
दक्षता ओर प्रतिभा को एक कौने पर रखकर मात्र 
संख्या की दृष्टि से देखा जाय तो भी वे इतनी बड़ी 
सख्या मे र कि उन कितने हौ देशो कौ समूची 
जनसंख्या की तुलना मे कटौ अधिक देखा जा सकता 
है। पौने तीन करोड़ बिखेरे भारतीयों कौ तुलना मे 
लगभग ६९ स्वसत्ता सम्पन देश भी हलके पड़ते है । 
इनकी जनसंख्या अपने मे तीन करोड़ से कही कम है। 
वहुत छोटी जमेशक्ति वाले देशो को देखा जाय तो 


उनकी संख्या मे दर्जनो देशो का योग भी हत्का पडता 
है । उदाहरणार्थ, कुछ देशो की जनसघ्याओ के ओके 
इस प्रकार है-अफगानिस्तान (१९५ ताख), अल्पय 
(१७० लाख), अण्डोरा (३०.७००), अंगोला (५६ 
लाख), अर्ञन्टीना (२४५ लाख), आस्टिया (७४ लख) 
अष्टरूलिया (१३५ लाख), वेल्नियम (९८ लाख) 
वल्गेरिया (९७ लाख), नर्व (४० लाख), नीदसतैण्दूस 
(१३८ लाख), मोजांविक (९ करोड), मलेशिया (१२६ 
लाख), हांगकाग (४५ लाख), इनराइत (३९ लख 
डेनमार्व (५१ लाख), कनाडा (२३० लाख), चिती 
(१०४ लाख). ग्रीस (९२ लाख) इत्यादि । एेसे करीव 
५० से भी अधिक देश ओर है, जिनकी जनस्य 
नवीनतम जानकारियों के अनुसार ढाई करोड सं क्म 
वैठती है । जबकि प्रवासी भारतीयो की कुल सख्या 
इससे कही अधिक है । 


संस्कृति विस्तार की असीम ` 
सम्भावनां 


शवासियो मे नतो प्रतिभाकी कमी है न योग्यता 
की, # भावना कौ। कठिनाई मात्र इतनी दै कि उ 
सुञ्चाया, कञ्ञोरा नही गया । यदि अनुरोध किया गथा 
होता ओर एक सुनिश्चित कार्यक्रम सामने रखा गया 
लेता तो कोई कारण नही कि उनका देव-सस्कृति को 
प्रखर परिपुष्ट बनाने जैसे महान्‌ कार्य में 
योगदान मे मिला होता । अधिके न सही, इतना प्रयासि 
तो भारत भूमि से हौ हो सकता था कि उन्हे उपरोकते 
प्रयोजन के लिये आमन्नित किया गया होता ओर्‌ अ 
अरततिभाओ के सहयोग से विश्व के ९१ प्रमुख देशो मे 
देव-सस्कृति के प्रति श्रद्धा सम्मान का प्रसार 
कां वातावरण बनाया गया होता । 

इस सन्दर्भ मे दुर्भाग्य एक ही रहा है कि भाण 
भूमि से तथाकथित धर्मप्रचारक लेक्र-बाजी कटा 
रग-विरंगी वेश-भूषा मे परहुचते ओर जिसतिस व 
चन्दा लूटकर लाते रहे ! यदि पादरियो कौ तह 
अवासी देशो मे जा वसते ओर लम्बौ अवधि तक वहं 
उहप्कर चर्य कार्यकर्ताओ की तरह जनवेवा मे तिस 
रहते तो स्थिति दूसरी हौ होती। तव भारताय 
धर्म-प्रचारको तथा योमी नामधारियो के प्रति 


अप्रा का वातावरण है, वह म होकर सम्मान ओर 
सहयोग कौ परिस्थितियों दृष्टिगोचर होती । 


युगान्तर चेतना 


परिवार इस प्रमरपि परम्पर को हाथ मे तेकर आगे 
वद़ा है, जिसे अपनाकर इस देश मे महा-मनीषियो ने 
विश्वे के कौने-कौनि तक पहुयने ओर वहो कौ स्थिति 
सम्भा म अपने को खषा देने का आदर्शं उपस्थित 
किया था। परिवार के मस्तिष्क मेँ प्रवासी परिजनों के 
माध्यम मे विश्व के वमिर्माण मे देच-संस्कृति के 
आलोक भँ बहुत कुछ कले की योजना ओर तैयारी 
1 इसकी प्रारम्भिक एवं अति सक्षिप्त जानकारी इनं 
पंक्तियो मे प्रस्तुत की गयी है । जसे-जसे अनुकूलता 
उपतन्ध हत्ती जयेगौ वैसे-वैसे उपरोक्त शुभारम्भो का 
विस्तार होता यता जायेगा । नव-सृजन की इस पुनीत 
चेला भँ हमे एेतिहापिक कदम उठने होगे । इसे 
प्रवासौ भारतीय भी अपने हिस्से का उत्तरदायित्व 
उठाकर विश्ववसुधा को कृतकृत्य करेगे । इसके 
आसार यनते ओर बद्ते ही जारेरै 


जीवन्त सांस्कृतिक चेतना : 
एक अनिवार्य आवश्यकता 


विखरव मे शक्ति का अपव्यय होता है ओर 


ठकगव से पिपतति आती है । इस सिद्धान्त को कही भी 
जाना-परखा जा सकता है । विशेषतया इसका खरापनं 
व्हा देखा जा सकता है; जहौँ अल्यसख्यको की स्थिति 
मे रहकर निर्वाह करना पड़ता है । प्रवासी भारतीय जँ 
कहौ भी यसे दै, वर्ह वे सांस्कृतिक दृष्टि से 
अल्पसंख्यक वनकर्‌ रह रहै होगे 1 उनके लिये सुख- 
शान्ति ओर्‌ प्रगतिं का उपयुक्त मार्ग यह है कि अपने 
सांस्कृतिक परिवार का एक कुटुम्ब बनाये तथा 
मिलजुलकर्‌ रहे । सहामुभूति बरत ओर जहो आवश्यक 
चे व्हा सहयोग कगने मे पीठे न रहे । ¢ 

भारत मे जाति विरादरी ओर. सम्प्रदाय के नाम 

पर फट हुत है! इन छोटे आधारो पर वे छोरे-छोटे 

समुदायो पे वं जति है । एक-दूसरे से विलग रहते 

है1 इस महामारी न, विश्व के सयसे, अधिक क्षमता 

सम्पन्न परिवार को गया-गुजरा ओर दीन-दरिद्र बनाकर 


समस्त विष्व , ... . अजस्र ` अनुदान ९.२४७ 


रख दिया । इस व्याधि को प्रवासी भारतीय अपने यो 
न पनपने दे । जाति-पांति के, मत-सम्प्रदाय के नाम पर 
भेदभाव न रहने दे ! समानता वरते ओर इन कारणों से 
विलमाव उत्यन न होने दे। 


सांस्कृतिक संगठन सहयोग का अत्यन्त 
महत्वपूर्णं आधार देवालय माने गये दै । उनमें सभौ 
जाया करे। अवकाश के दिन सभी लोग एक नियत 
समय पर नियमित सूप से एकत्रित हुआ करे । 
सामूहिक प्रार्थना, हवन, भजन, कीर्तन के उपरान्त इस 
बात का विचार्‌-विनिमय हुआ करे कि आदर्शं एव 
अभ्युदय की ओर यद़ने के लिये वर्तमान परिस्थितियों 
मे करौ, किस प्रकार, क्या किया जाना चाहिये ? 
चिन्तन, चर्र एवं व्यवहार में शालीनता का समावेश 
ही धर्मचर्या का एकमात्र उदेश्य रै । उसे एतिहासिक 
कथा पुराणों के माध्यमसे भी कहयजा सकता है ओर 
संगीत प्रवचनं के सहारे भी हदयंगम कराया जा 
सकता है \ देवालये भ यह प्रसंम नियमित एवं 
सुनियोजित ठंग से चले ताकि वे सच्चे अथोँ-मे 
जनजागरण के केन्द्र बन सके । 


भारत मे अनेक देवी-देवताओ की मान्यता दै । 
भारत वंशी "बाहर्‌ जाकर भी उसी भेद्‌-उपभेद के इंञ्षर 
मेँ जारफैसते है । मस्जिदो मे, गिरजाधरों मे, गुरदरारो मे 
इस प्रकार कौ खीचातान मही होती। अपने-अपने 
अलग-अलग देवता बनाने ओर मनाने की अपेक्षा यह 
उत्तम रै कि मन्दिर भते ही थोडे हो पर शनदार्‌, 
सुव्यवस्थित ओर्‌ योजनाबद्ध रौति से कार सलग्न हो । 
भारतीयो के समस्त धर्म-सस्थानो को एक सूत्र मे 
बोधने के लिये “युगान्त चेतना" के अन्तर्गत एक 
“भारतीय समाज" गदितं कर लिया जाय। उसके 
तत्वावधान मे विनिर्मित देवालयो की ्रतिविधियों 
चलने लर्गे तो एक अच्छी परम्परा का शुभारम्भ होगा । 


आद्यशक्ति गायत्री, भारतीय संस्कृति की जननी 
है, उसे वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता कहा गया है । 
अच्छा हो, प्रवासी भारतीयो का एक प्रज्ञापीठ-देवमम्दिर 
कने ओर उसमे वे सभी गतिविधिर्यो चल पटे जो. 
भारतं मे गायत्री परिवार की युगान्त चेतना फे 
तत्वावधान मे समस्त विश्व भर में युगनिर्माण योजना 
के कार्यक्रम सहित चलाई जा रही है । 
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कार्यक्रम की एक रूपरेखा 


भासत की गायत्री प्रजञापीठो मेँ प्राततः संय 
पूजा-अस्ती, सामूहिक प्रार्थना, रात्रि मे कथा होती है। 
दो-दो घण्टे कौ तीन शिक्षण कक्षां चलती रै। एक 
बालको के लिये, दूसरी महिलाओ के तिय, तीसरी 
पुरुो के लिये । समय स्थानीय सुविधा के अनुसार 
रखा जा सकता है । इन पाठशाताओ मे हिन्दी भाषा 
का भारतीय संस्कृति क दर्शन एवं व्यवहार का 
अध्ययन-अध्यापन चलता रहे । प्रजञापीठ मे अभीष्ट 
प्रयोजनों को पूरा कर सकने वाला साहित्य रहे, जिसे 
घर-धर प्हुघाने ओर वापिस लाने का उपक्रम चलाया 
जाय । 


भारत मे ्रजञा-संस्थानों मे दो कार्यकर्ता नियुक्त 
रहते है । एक देवालय मे उपस्थित रहता है ओर 
स्थानीय प्रशिक्षण की उपरोक्त व्यवस्था चलाता है! 
दूसरा जनसम्पर्क साधने के लिये परिभ्रमण पर्‌ 
निकलता दै 1 घर-घर साहित्य पर्ुाना वापिस लाना 
उसका प्रमुख काम होता है। इस माध्यम से दैनिक 
स्वाध्याय ओर सस्कृति शिक्षण का कराम नियमित रूप 
से चलता रहता है । इस परिव्राजक का एक काम यह 
भो होता है कि जिनकी सुचि हो उन लोगों के धरो पर 
जन्मोत्सवो कौ व्यवस्था करे । यह व्यवस्या बहुत ही 
सस्ती,.अकर्षक, भावभरी एवं प्ररणाप्रद होती रै । साथ 
हौ व्ययकी दृष्टि से उसे इतना सरल बनाया गया है 
कि हर स्थिति कायो तक किं अति निर्धने व्यस्तिभी 
उसे सरलवापूर्वक मना सके । इसमे भित्र. पदौसो 
एकत्रित होते ओर मैतिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के 
सम्बन्ध मेँ अति महत्वपूर्णं जानकारी प्राप्त कते है ! 
यही उपक्रम प्रवासी भारतीयों को भी अपने यों 
चलाना चाहिये । ्रज्ञा-सस्थान बन स्के तो उप्री के 
प्रागणं मँ भारत की प्रमुख भाषा हिन्दी वथा 
आवश्यकतानुसार अम्य आन्तीय भाषाओं कौ शिक्षण 
व्यवस्था चलती रह सक्ती है । यह एक अत्यन्त 
महत्वपूर्णं आवश्यकता है क्योकि षिदेशो मे कदाचित 
ही कही भारतीय भाषाओं के शिक्षण का सरकारी 
प्रबन्ध होता है! इस आवश्यकता कौ पूर्ति स्वये ही 
कनो होगी । देशल्यों ममे भी यह कार्य होता रह 
सकता है! 


वच्चो के नामकरण, अनप्राशन्‌, मुण्डन, विच्याए्, 
यज्ञोपवीत संस्कार कराये जमि चाहिये । इन पारिवारिक 
समारोह के माध्यम से कुशल पुरोहित भारतीय परमगर 
के अनुरूप नैतिक, पारिवारिक एवं सामाजिक मीक 
की गरिमा एवं उपयोगिता समद्याये रह सक्ते है! इम 
प्रकार ही धर मे इन धार्णिक आयोजनों के माध्यम से, 
सास्कृतिक आलोक पर्ने का सिलसिला मना रह 
सकता दै । विवाह, वानप्रस्थ, अन्येष्टि ओः श्राद्ध 
जैसे संस्कार हते रहे तो विस्मृत होती जाए 
सांस्कृतिक परम्पराओ की जानकारी मिलती ओः श्रदा 
वनी रह सकती है । 

भारतीय र्वो मे दिवाली, वसन्तपंचमी, हेती, 
गायत्री जयन्ती, गुस्पूर्णिमा, श्रावणी, विजयादशमं प्रमु 
है { इनके अतिरिक्त रामनवमी, कृष्ण जनमाष्टपी ओर 
शिवयत्रि का भी जहां प्रचलन हो, वहा उन्हे सामूर्िक 
रूप से मनाया जाना चाहिये ! पर्व-त्यौहाो के 
अत्यन्त महत्वपूर्णं तथ्य एवं उदेश्य छिपे पड़ है। उरं 
घरेलू पूजा-पत्ी, पकवान, रोशनी तक सीमित न रखकर 
सम्मिलित रूप से मनाया जाना चाहिये, समूहिकं 
गायत्री जप, हवन. भजन्‌, कीर्तन, प्रवचन, दीपदानं 
उपचार तो इन सभी समारोह मे समान रहे किन्तु जो 
पर्वं मनाया गया है, उसकी भ्ेरणा से उपस्थित 
को अवगत कराया जा. सके तो प्रतीत लेगा कि प्रयेकं 
पर्वं अपने आप मे एकं शास्र छिपाये हुये है। 
्ररणाओ से उपस्थित लोगो मे सांस्कृतिक वतना कौ 
उमे उभासे में असाधारण योगदान मिल सकता ६1 

ˆ आश्विन ओर चैत्र की नवरात्रियो में प्रातकति 

सामूहिक जप अनुष्ठान तथा रात्रि को ज्ञानयज्ञ का 
प्रशिक्षण सत्रे चलतां रहे । अन्तिम दिन गायत्री यज्ञ एव 
सहभोज, कन्याभोज आदि हुआ कर, ग्र को दीवाली 
मने तो वह आयोजन भरी एक प्रकार से स समे 
जैसा उपयोगी एवं पररणा्रद हय सकता है । भारत के 
विभिन कषे मे नवरात्रि, कई रकार के समरो 
साय ९५ जाती है। 1 ५४ 
गरव, टेसू, डी, शखपूजन जैसे कितने ही अक 
मेले, समायेह धूमधाम भरे आयोजन हेते दै लि 
भारी जमसमुदाय एकम्रित होकर मनोरंजन, उत्साह ए 
प्रकाश परिचय श्राप करता है । प्रवासी भारतीय 
यल के सरमागरिह प्रचलन को किरी मवत्रि के अवटः 
प्र किया करे सो उससे जोशीली परम्परा चते पडेगी । 


धमं प्रयोजनों के प्रति उपेशा-अन्यमनस्कता दूर कपे के 
लिये एसे धूमधाम भरे उत्सव सदा स्वँपयोगौ एवं 
्णप्रद सिद्ध होते दै ! यदि पूर्व प्रचलने म कोई 
अन्य समारोह होता आ रहाहो तो उसे भी इस प्रकार 
मियोजजित' किया जा सक्ता है कि वह मनोरजन 
धूमधाम तक ही सीमित होकर न रह जाय, सम्मिलित 
हने वातो को उपयोगी प्रेरणा भो उपलब्ध रोती रहँ । 
इसके त्यि चत्र्रदर्शनिर्यो, फित्म प्रदर्शन, नाटक 
कविताः-सम्भेलम, संमोत-सप्मेतन रमे आयोजन भी 
रखे जा सक्ते दै 1 


परम्परा नही, विवेक को महत्व 

शादियों ओर भृतक संस्कारो के सम्बन्ध मे 
प्रवास भारतीयों को परप्यणगत चिगर-वििव्र प्रथाओं के 
निभनि से तदनुरूप व्यवस्या बनाने मे भारी कठिनाई 
होती है इनमे यरतौ जाने वाली विभिनताए दूर्‌ की 
जानी चाहिये ओर सर्वसुलतभ एकरूपता का स्वरूप 
यनना चाहिए । भारत मे यह दोन ही व्यवस्थां बहुत 
छेर्वीली यन गयी है । उनमे अनावश्यक आडम्बर भी 
बहुत जुड गये टै। इम सवके निर्वह मे भारो 
अपुविधा। च सामना करना पड़ता है ओर समय 
तेथा धने की अनावश्यक वर्वादी होती ई । सम्भवतः 
भरवासी भारतीयों मे भी एेसी हौ जटिलताठं चल रही 
ह, उर सुधार जाना चाहिये ओर सरलता एं 
संस्तेषन का स्वरूप निर्धरिण होना चाहिये 1 भारत में 
इम प्रबलनो मे इने दिनो भारी सुधार-परिवर्तनं हो रहा 
ै\ एक हौ तिथि पर एक ही स्यान पर अनेक जोड 
फ विवाहो के सामूहिक आयोजन बहुत ही लोकप्रिय 
हये है ओर कुछ जाति पंचायत ने तो अपने समुदायो 
के तिये इसे एक मान्यता प्राप्त व्यवस्था ही बना लिया 


है1 रसे ह प्रचलन प्रवासी शरारतीयो मे भी चल पड्ने 


चाहिये ! 
मध्यकाल के अन्धकार युग ने भारतीय समाज मेँ 
अनेक कुथां फैलीं ओर उनके कारण उनके 


दुष्परिणाम अभी तक भुगतने पड़ रहे है । सम्भव है" 


यह कुरीतिया प्रवासियो में भी न्यूनाधिक मत्रा मे चल 
रही हो। उनके सुधार का प्रयास इसी उत्साह एवं 
साहस के साथ उन सभी स्थानों से होना चाहिये, जहाँ 
भारतीय मूल के लोग थोड़ी या अधिक संख्या मे बसे 
हा1 ०25 ६ 
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जाति-बिरादरी के नाम पर ऊँय-नीच की मान्यता 
अनुपयुक्त ई । षश गोत्र की मान्यता भरले ही बनी रहे 
पर उस कारण किसी को ख्चाया नीया म माना जाय 
ओर न किसी प्रकार का भेदभाव यरता जाय। इषी 
प्रकार पन्थ-सम्प्रदाय के कारण एसी खाई पैदा न होने 
दी जाय. जिससे विलगाव बढ़ता हो । इस युग मे 
समता ओर एकता सर्वमान्य सिद्धान्त बन चुके है \ 
भारतीय समाज मे भी उनका समुचित स्वागत होना 
चाहिये 1 न ऊँच-नीच कौ चर्व चलने दै ओरन एक 
को दूसरे से अतग कएने वाती दीवार खडी करे । 
नवरात्रियो मे या किन्ही अन्य पवो पर यालकों 
के सरस्कार एवं यज्ञोपवीत्त सापृहिक रूपए समे भी करये, 
जा सकते है । धरो मे इनकी अलग-अलग व्यवस्था न 
यन पड़ने पर श्रायः उपेक्षा ही होने लगती है । यदि उने 
सम्मिलित रूप से मनाया जनि लगे तो, सुविधा, 
मितव्ययिता, शोभा जैसे करई लाभ मितेगे. ओर जहो 
उनके प्रति उपशा यरती जनि लगी है, वहो भी यह 
प्रचलन चल पड़ेगे । श्रावणी के अवसर. पर ' नये .वर्ष 
का नया यज्ञोपवीत बदलना एवं आर्विन कौ पितृ 
अमावस्या को मृतात्माओं का श्राद्ध-तर्पण ये सामूहिक 
रूपमे हो सकता दै) ॥, 0 
रामायण-गोता-भागवत-महाभारत आदि,के प्रेरक 
प्रसंगो कौ कथा जव-तब होती रहँ तो उनके माध्यम 
से भी नैतिकता, पारिवारिकता एवं सामाजिकता `का 
उपयोगी शिक्षण देने को व्यवस्था कर कुशल वक्ता 
वन सकते है । इन ग्रन्थो से प्ररणाप्रद कथा कह सक्ने 
कौ पद्धति हस्र. (भारत) के शान्तिकुज मे विकसिते 
की हे ओर इस प्रयोजन के लिये अतिरिक्त पुस्तके 
छापी रै । यहो तक कि सत्यनारायण कथा का भी ेसा 
परिष्कृत संस्करण प्रस्तुत किया रै, जिसके सहारे उस 
पुरातन परिपाटी को ही नवयुग कौ आवश्यकता पूर्णं 
करने के लिये भली प्रकार प्रयुक्त किया जा सकफे । 
देवालयो को ईसाई. चर्चां से प्रेरणा सेनी चाहिये 
ओौर धर्मं पुरोहितो को पदरियों से । वे पूजा .उपासना 
का उपक्रम चलाते ओर्‌ धार्मिक कर्मकाण्ड सम्पन करते 
है किन्तु इतने भर से सीमित .सन्तुष्ट नही हो बैठते । 
मिशन की विचारधारा फैलाने ओर उस प्रयोजन के 
लिये जनसम्पर्क साधने के तिये निरन्तर प्रयल कर्ते 
रहते हे 1 चिकित्सा, शिक्षा, असमर्थो की .सहायता जैसे 


2 
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एमे कामभीवे करते है, जिनसे धरम के साय सेव 
ओर सहमता का सम्मिलन परिक्षित हय ओर सर्व. 
साधारण की सहानुभूतिं अर्जित हो । भरारतीयौ के धर्म 
सस्थानो एव संभठनो को भरी अपे कार्यक्रमो मे एेसा 
कुछ जोडकर रखना चाहिये । `: ४ 
धर्म का वास्तविक उदेध्य है जन साधारण कौ 
दु्वृतिर्मो को छुडागर ओरं सत्मवृत्तिर्यौ अपनाने के 
तिये उत्साह उभरारना धाथिकता के इन विधि निषेध 
पक्षो को करा, किस प्रकार उपयोग मे ताया जा सकता 
है ? उसका अवसर देखा ओर उपाय खोजा जाय तो 
कितने ही रेमे काम सामने आ सक्ते दै, जिन्हे हाथमे 
लिया ओर अग्रगामी बनाया जा मके। मोंसाहार्‌ 
नशेवाजी, अशिष्टत, आलस्य, अस्वच्छता, प्रमाद, क्रोध, 
मुभ, चोरी, व्यभिचार आदि किते हौ देसे अनुपयुक्त 
कायं है, जिनमे संलग्न लोगो करो चूडाम ओर जो नही 
लगे है, उन्हे बचाने के सिये प्रतिज्ञा आन्दोलन चलाने 
का उपक्रम्‌, धार्मिक समुदायो द्वारा बनाया जा सक्ता 
है। धरो मे आदर्शं वाक्य एवं आदर्शं चित्र लगने के 
लिप प्रचार अभियान पर तिकलाजा स्के तो अपरे 
धमे कौ दीवार, अत्मािरया, खिड्कियों, मेज कुर्िर्यौ 
सोलती पसतकी की तरह सांस्कृतिक मान्यता को 
प्रकटे करे तमेमी । 
इन पंवितयौ मे थोडे से एेसे संकेत कयि गयेदै 

जिनमे प्रवासी बन्धु अपने कषतर समुदाय मे धार्मिकता 
का सांस्कृतिक वातावरण बैनये रह सके। इससे 
प्ररत ओर जागरूकता बनी रहेमी तथा वहं आशंका 
मर रहेगी जिसमे विदेशे मे जाकर भारत मूल के लोगो 
को परश्चात्य प्रवाह के समुद मे घुल जने कौ चिन्ता 
अनी रहती ६) होना यह चाहिये कि सगित एवं 
सुसंस्कृत भारतीय प्रवासी अपने-अपने क्षे. मे इस 
देवमंस्कृत्ति का प्रसार विस्तार से करे ओर अनेको को 
उसी प्रकारं अनुयायी यनाय जिस प्रकार अन्य 
धर्मावलम्बी अपने-अपने विस्तार के लिये बहत कुछ 
करते ओर सफल ठेते देखे जते है। 


भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए 
सैसने कोई विश्लकाय जहाज, अपने मल्ताह की 
श्च्छा ओर प्रेरणा के अनुसार अपनी दिशा ओर गति 
का त्िर्मोण करता हमा वह्यं जा पहुंचता है जरह विक 
वो अभोष्ट हेता है ) उसी मकार जीवन का सुसज्नि्र 
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जहाज भौ उसी दिशा ये उसी गति से अयसः हेता दै 
जिसके लिए अन्तः प्रदेश कौ प्रेरणा ती हैष ए 
व्यवित का आदर्शं तक्ष एवं कार्यक्रम एक प्रकर का है 
ते दूसरे का उसे सर्वथा भिन, सर्वथा विपरीत दविधा 
मे अग्रसर होता दिखाई पता "है । इस भिनक्त का 
कू कारण उन दोमौ की अनतश्रेसणा कौ भिनत षै 
1 

जीवत कौ मीति निरधरिण कटे वाली अततः 
प्रेरणा को संस्कृति कहते है 7 यह किसी मे जन्म जवं 
महीं ह्येतौ वस्‌ समोपवतीं वातावरण, अनुकरण शिष्‌ 
चिन्तन के आधार पर वििर्मित होती दै ।.मनुष्य मि 
वात भे सुखानुभूति कौ मान्यता बना लेता है, उसौ ओ 
उसका मन ललचातना है ओर अते समस्त साधते के 
साथ उधर ही उन्मुख शेता है ! मनुष्य का अनक 
कुछ मूलभूते आदश, भावनां ओर मान्यताओं मे 
अनुप्राणित होता है । इन आधारो पर हमसे भावना 
जैसा बन जाता है वैसा ही जीवन क्रम वनता 
समाज के सामरे हम उसी रूपं यँ उपस्थित हेते ह। 


यो मनुष्य भी अन्य प्रणियो की तरह एक प्व 
है थोड़ी बुद्धि अधिक रहमे से वह अपक्ष कृत कुट 
अधिक सुख-साधत प्राण कर सकता दै इतत 
सामान्यतः उसे बुद्धि विशैयता का लाभ है । पर यदि 
उसकी अन्तप्रेरणा उच्च , भावनाओं, आदर्शो एवम्‌ 
अकोक्षओ से अनुप्राणित दई तो वह असामागय प्रसार 
का, उच्चकोटि का, सलुरुपो जैसा जीवनयापनं की 
हमा न केवत स्वयं स्वौ सुख शान्ति का अधिका 
वनता है वरन्‌ दूसरे अनेको को भौ आनन्द जीर सर्व 
की परिस्थितियों -तक ले पुव मे सहायक हति 1 
मदि वह "अन्तशैरणाएं मिकृषट कोटि कौ हुई े त 
केवल स्वयं रोग, शोक, अशन, दारिद्र दे 

भाव, अपक्ति एवम्‌ नाना प्रकार के दुःखी क 

अ है वस्‌ अफे सै सम्बद्धलेगोकोभी दि 
एवम्‌ दुर्गेति का शिकार वना देता है 1 जीवन 
कुछ प्रे्ठवा या निकृष्टता दिखाई देती है, उसका मृत 
आधार उसकी अन्तपररणा हयै हं । इसी को “ 
केनामसे पुकारे ह) ( 

जिस प्रकार कोई पधा अप्त आप उ जी 
चिना किसी के संरक्षण के वदे तौ वह जगती तिल 
का कुरूप हो जता हं षर यदि वही पौथा किसी चपर 


माली की देख-रेख मे अच्छी जमीन, अच्छे खाद पानी 
एवम्‌ संरक्षण के साथ वद़ाया जाय, समय-समय पर 
काय-छोंटा या सुधार जाय तो वहुत ही सुन्दर एवं 
सुविकसितत हो सकता है । मानव जीवन कौ स्थिति भी 
इस प्रकार की है, उसे उचित दिशा मे उचित रोति से 
विकसित करने की, जो वैज्ञानिक पद्धति रै उसे 
"संस्कृति" कहा जाता ₹ै 1 
भारतीय मंस्कृति-मानव संस्कृति दहै । उरसर्मे 
मानवता के सभी सद्गुणो को भती प्रकार विकमिते 
कए वाते सभी तत्व पर्याप्त म्रा मे भौजूद है । जिस 
प्रकार काश्मीर मे पैदा होने वाली केशर. "काश्मीरी 
केशर के नाम से अपनी जन्मभूमि के नाम पर प्रसिद्ध 
है। इस माम के अर्थं यह नही दै कि उसका उपयोग 
केवल काश्मीर निवासियों तक ही सीमित दै ! भारतीय 
संस्कृति नाम भी इसीलिए पड़ा कि वह भारत मे पैदा 
हई वस्तुतः वह विश्व संस्कृति दै । मामेव संस्कृति दै । 
सारे विश्व के मानवो की अन्तः प्रेरणा को श्रेष्ठ दिशा 
मे प्रेरित कसे की क्षमता उसमें कूट-कूट कर भरी हुई 
है। इस सस्कृति को साम्प्रदायिकता या संकीर्णता 
कहना वस्तुस्थिति से सर्वथा अपरिचिते होना ही है । 
विधिने संस्कृत्या विभिन्न प्रकार कौ भावनाओं, 
आदर्शो एवम्‌ आकांक्षाओं की प्रतीक दै । जीवन-यापन 
के तौर-तरीकों के साथ कुछ प्रेरणा भी अविछिन रूप 
से जुदी. होती है 1 पाश्चात्य संस्कृति ओर भारतीय 
संस्कृति कौ तुलना कीजिए, जहां दोनो के आदर्श 
भिन-भिन रै, वरहो उनके बाह्य व्यवहार आचार 
व्यवहार भी भिन्‌ रै! यो बाह्म आचार व्यवहार के 
राथ अनिवार्य रूप से कोई आदर्शं या सिद्धान्त जुड़े 
हुए नही है । पर देखा यही जाता है कि जिस प्रकारं 
से जिस ढग से, जिस तर्ज तरीके से जीवन व्यवहार 
यनाया जात्ता ह, उसके साथ जो परभ्यरागत आदर्श एवं 
सिद्धान्त जुडे होते रै बह भी अपने आप ही साथ-साथ 
चले अति है। मारक मे अभिनेता जिस समय जो 
पोशाक पहन सेते रै, जिस तरह के सामान से-अपने 
आपको सुसञ्जित्‌ कर लेते है उर्तमी देर तक उनके 
हाव-भाव तौर-तरीके सोचने तथा कामं क्लेकेटंग 
भीवैसे ही हो जाते है! जवं वे जमानी पोशाक पनत 
है तो उनकी भाव-चैष्टु ओरतों जैसो हो जाती दै, वही 
पात्र जव रजा, योद्धा विदूषक या साधु बनकर आता रै 
तो उस पोशाक एव साज-सज्जा के अनुरूप उनके 
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हाक-भाव-विचार, भाषण एव रग ठंग भी वन जाते है । 
यह तो हुई नारक की बात प्र व्यावहारिक जीवने मे 
भी यही तथ्य काम करता है । जौचन-यापन की विभिन 
प्रणालियो के साथ उसे अपनाने वाले समाज या दर्शन 
के सिद्धान्त प्रयोग होति-होते अव वह स्थिति आ पर्ची 
है कि एक प्रकार का जीवन-यापन उसी प्रकार की 
परम्पराओ को अपनाने की, उसी प्रकार के आदर्शो पर 
चलने की प्रेरणा देते है । संस्कृतियों जहों किसी समाज 
या धर्म की प्रतीक है, वहीं वे उनकी परम्पराओ की 
रेक भी है। जिस प्रकार का भेष, भाषा, भाव हम 
अपनाते है अनायास ही उनके मूल उद्गम के साथ 
जुडी हुई भाव परम्परा को भरी हम अपना लेते है । 
संस्कृतिर्यो ही किसी जाति की वास्तविक प्रतीक दै। 
1 अपनी संस्कृति को त्यागकर्‌ दूसरे देश 
की को अपना लेता है तो समना चाहिए कि 
बौद्धिक दृष्टि से उसने आत्मसमर्पण इस देश के आगे 
कर दिया। ॥ 

मुसलमान ओर ईसाई संस्कृतियो के उदाहरण 
हमरे सामने स्पष्ट है । इस देश के मुसलमान रक्त 
ओर वंश की दृष्टि से विशुद्ध हिन्दू है । उनके पूर्वज - 
4 सौ वर्षं पते तक उसी प्रकार के कटर हिन्दू थे 

हम सव है! पर उनके पूर्वजो मे किसी कारण 
वश वह परम्प त्यागकर मुसलमानी संस्कृति अपना 
ली। फल यह हुआ कि उनके सारे आदर्श, विचार्‌, 
व्यवहार वैसे हो गये जैसे कि मुस्लिम सस्कृति के मूल 
स्थान अरव आदि के निचासियो के होते है । वे अपना 
तीर्थ मक्का मदीना को मानते है, मथुरा से “उन्हे कोई 
वस्ता नही । आहार-व्यवहा पोशाक, रहन-सहन, 
तौर-तरीका, पर्वत्यौहार, दरशन, धर्म, पूर्वजो के प्रति 
सम्मान उसी चि मे ठत गये जैसे कि अरव 
निंवासियो के होते है! वे अपने पटौसी भारतीयो को 
विरना ओर हजारो मील रहने वाले सुदूर देशो के 
मुसलमानों को अपना समा "मानते दै! उनकी 
स्वाभाविक सहानुभूति का दै किनके साथ दै यह कोई 
छिपी बात नही प्रकट रहस्य है ? संस्कृत्तियो का 
वस्तुत. एेसा ही प्रभाव होता है \ 

किसी धर्म में दीक्षित होने ओर उसकी सस्कृति 
अपना लेने मे कुछ अन्तर तोहैषरमाम मत्रकाही 
है। भारत मे ईसाई सस्कृति फैल रहौ है । स्कूल ओर 
कलेजो के छत्र-छग्राए्‌ं क्या पढते है क्या नही, यह 
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दूसरी बात है, पर वे वहो के वातावरण में से अरजी 
भाषा सौखने के अतिरिक्त अग्रेजी, संस्कृत भी सीखते 
है । अध्यापक ओर अध्यापिकार्टं अपने ' व्यवहारिक 
जीवन से, अपने आचार-विचार से, भाषा भेए भाव से, 
वच्चो पर यही संस्कार डालते ह कि उन्हे न केवल 
अपरेजी पढनौ चाहिए वल्‌ अंग्रेजी मूल संस्कृति का भी 
अनुकरण करना चाहिए । गीली मिद्ध के समान हमारे 
कोमल बच्वे उस चि मेँ ठलते है ओर धीरे-धीरे वे 
आये ईसाई बनकर व्हा से निकलते है। सिरो पर 
ददने पर भी किसी के चोटी न मिलेगी । जनेऊ तलाश 
करये जार्ये तो किसी विरते के कथे पर ही उसके 
दर्शन होमे । खड़े होकर पेशाब कसे से लेकर चाय, 
डबल रोरी ओर अण्डे के आहार तक सभ्यता के चिह 
मनि जति है। सभ्य कहलाने वाले लोगो के जो 
प्रोतिभोज रीटलो मे होते है .उसमे मास, मदिरा 
आवश्यक है । अपनी मातृ-भाषा को ५हेय समञ्जकर 
उसमे बातचीत कटे को वेइज्जती समते रै ओर 
अंग्रेजी मे बात करना, ग्रिजी मे पत्र लिखना बड्प्पन 
एवं गौरव का चिह्न मानते दै । भारत कौ गर्म जलवायु 
की दृष्टि से ठंडे देश के उपयुक्त अंग्रेजी पोशाक 
सर्वथा अनुपयुक्त है । फिर भी लोग इसलिए उसे 
पिते है कि अग्रिजियत कोई बहुत बड़ी वात है। 
नेकराई ईसाई धर्म का एक धर्म चिह्र दै, पर हम 
खुशी-खुशी उसे मोँधते दै । जरा से वजन का चार पैसे 
मूल्य का जमेऊ ठम येकार लगता है ओर आधी 
छराक भारी डेद्‌ रुपया मूल्य कौ नेक राई जिसमे 
गला बोध देने पर आराम से हवा अनेका मार्ग भी 
रुक जाय हमे अच्छी लगती है ! यह सब उस सस्कृति 
के आगे आत्मसमर्पण कर देने कौ ही महिमा है। 
ब्रात थही तक समाप्त नही होती । इस किस्म का 
आचार-विचार छोडकर दूसरी किस्म का आचार्‌ विचार 
अपनाने तक ही यह प्रक्रिया सौमित हो तो किसी प्रकार 
सन्तोष भी किया जा सकता है पर वास्तविकता एेसी 
है जिस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक 
दै । पाश्चात्य भाषा भेष-भाव अपना कर हम भावना 
एवं मान्यतां भौ उन्ही देशों की अपना लेते है । हमारे 
दम्पति जीवन के आदर्शं भी अब वही हेते जते है जो 
पाश्चात्य देशो के है 1 पतिवरत ओर पनीत परिवम मे 
मही है इसलिए उन्हे इस देश से भी विदाक्एेकी 
सैयारो हो चुकौ है! सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा उस्र 


संस्कृति मे येकार मानी जाती है हम भी सम्मति 
परिवारो को समाप्त कर रहे है । विवाह होते ही पति. 
पली सारे कुटुम्ब से अलग रहने की वाते सोचे हं 
ओर व्ही कसते है । पश्चिम में आहार की स्वच्छता 
रहती है पर पवित्रता को व्यर्थं माना जाता है हम भी 
जिस-तिस के हाथ का वना, भक्ष-अभक्ष का विचार 
छोड़कर चाहे जो खमि लगे है । परश्चिम- वासिर्यो क 
दृष्टिकोण खाओ-पीओ मजा कये है। हम भौ ऊं 
आदर्शवाद का कष्ट साध्य जीवन व्यतीत कले कौ 
आकाक्षा को त्यागकर विलासी जीवम की ओर अग्रसर 
हये रहे है ओर जिस प्रकार भी नीति-अनीति से सम्भव 
ह्ये उसके साधन जुखमि मेँ कटिबद्ध हो रे है। 
इसारईयत हमे प्यारी लगती है । हिन्दुत्व, येवकूफौ का 
चि प्रतीत होता है । शेक्सपियर ओर मिल्टन हां 
विदान दोखते है. कालिदास ओर भवभूति का नाम भी 
याद नही होता। 

ईसाई सस्कृति को अपनाकर हम अपने आदं 
ही नही, रषठीय गौव ओर जातीय आदरो को भौ 
तिलांजलि देते चले जा रहे है । यही चिन्ता की बा 
है । यह `दौड़ इसी गतिविधि से चलती रही तभी आज 
कुछ सौ वर्पो मे ही हमि भाई मुसलमान बनकर अपनी 
आस्था को की से कही ते जा पहुचे, उसी प्रमा 
हमारी भावी पौद्धियं भो इस पाश्चात्य सस्कृति 
अपनाकर अपना सद्भाव हिम्दुत्व से हटाकर 
आदर्शो से विमुख होकर ईसाईयों जैसा बना तेगी। 
यदि हमने अपनी परम्पराओ का त्यागकर्‌ दूस 
संस्कृति अपना ली तो यह बौद्धिक आत्मसमर्पण 
राजनीतिक पराधीनता कौ अपेक्षा अधिक चिन्ताजनक 
ही होगा। 

क्या हमारे लिए यह उचित होगा 1 अपनी 
महान जाति को इस सांस्कृतिक पराधीनता के चगुत 
फंसते हुए देखते रहं ओर चुपयाप आसू वहाते । 
नही, इतनै से काम न चलेगा। हरमे अपने रष्व ओर 
जातीय मौर्व की रक्षा के सिये हौ नही--माग्व 
धार्मिकता ओर आध्यात्मिकता के आदर्शो को जीवि 
रखने के लिए उस भारतीय सस्कृति को जीवित रा 
होमा, जिसको गोद मे पलकर इस देश के रिवासी। 
देवता की पदवी प्राप्त करते रहे है । ज संस्कृति प 
घर मे मर-स्तनो को, महापुरुषो को जन्म देने कौ अ ॥ 
प्रामाणिकता लाखों वर्पो से प्रमाणित करती आ रह ९ 


उसे इस प्रकार आसुरी संस्कृति के आगे पद-दलितं 
ओर परदमुख हेते देखना हमारे लिए एक वड़ी ही 
लज्जास्पद बात होगी । जिस संस्कृति कौ रक्षाके तिए 
शपरओं के आक्रमर्णो से वचने के लिए लाखो शिवाजी, 
" प्रताप, यन्दा वैरागी, हकौकत्तराय, गुर गोविन्द सिह 
अपनी गदं कटा चुके उसे हम कूड़ा समञ्जकर नष्ट 
हने के लिए फेकटदी जनि दै, क्या यह हमारे लिए 
एक कलक की वात नही होगी ? यदि भारतीय 
सस्कृति नष्ट हो गई, पद-दलित एवं उपेक्षित रोकर 
समाप्त हुई तो यह मानवता के लिए एक भाते दुर्घटना 
छयेगी । त्रपिर्यो ने लाखो वों के कठिन प्रयल से जिन 
आदो को जिन परम्पओ को मानव जीवन के स्वस्य 
विकास के लिए उपयोगी यताया, करोड़ों मनुप्यो पर 
लाखो वपाँ तक जिसका प्रयोग परीक्षण करके सर्वथा 
उपयोगो साधित किया, उसे इस तरह पद-दलित होने 
देना हमारे कपूत हने का ही एक प्रमाण होगा । देवता 
ओग पपपेयो कौ इस पवित्र धरोहर को-भारतीय 
सस्कृति को यदि हम पाश्चात्य संस्कृति के आगे 
आत्मसमर्पण कमे से वचा मही सक्ते तो यही मानना 
पदेगा कि हमने अपे रक्त मे से उन पूर्वजो के अंश 
चो वहिष्कृत कर्‌ दिया. जिनकी उज्जवल कीर्ति से 
आज भी इतिहास के पे जगमगा रहे ३1 
हमे अपने जीवनर्यापन के सामान्य कार्यक्रम मे 
ईसाईयत को दृद्-दूदकर निकालना होगा ओर उसके 
स्थान पर भारतीयता कौ प्रतिष्ठापना करनी होगी} 
अग्रिज चते गये अव अग्रिजियत कौ गूलामो क्यो कौ 
जाय ? हैट पेन्टे मे क्या खूबसूरती है जो हमारे धोती 
नुते मे नही है। उसे हम स्वयं पहने ओर बच्यो.को 
पहनावे ।अग्रेजी भाषा को केवल एक विदेशी उपयोगौ 


भापाकी दृष्टस षठ तो सही प्र उसे अपनी म्र, 


भापा से अधिक-मान न हो। अपने दैनिक जीवन में 
पत्रे -व्यवहार, स्वाध्याय ओर अध्ययन-मे हिन्दी का 
माध्यम हौ अपनावे। जिस भाषा के माध्यमसे हम 
पदे ओर वोलते है,.उसी के भाव एव आदर्श हमारे 
मस्तिष्क ये स्थान जमात ै। भारतीय साहित्य मेँ ही 
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वह क्षमता है जो भारतीय आदर्शो की ओर हमें प्रेरित 
करे। रामायण ओर गीता, वेद ओर धर्मशास्रो का 
अपते पूर्वजो के पुनीत चरित्र ओर कृतियो का थोड़- 
हुत अध्ययन हमर भैतिक जीवन मेँ आवश्यक रूप 
से स्थाने प्राप्त करे चोरी हममे से हर एक के सिर 
पर होमी याहिए । जनेऊ के बिना कोई कन्धा खाली म 
छ । हिन्दू सस्कृति के दो प्रधान प्रतीक शिखा ओर्‌ 
सूत्र-योरी ओर जनेऊ आज बुरी तरह उपेधित हो रे 
है जने साधारण की सांस्कृतिक निष्ठा को कायम रखने 
के लिए इन दोनो प्रतीकों की आवश्यकता एवं 
अनिवार्यता उसी प्रकार समप्ली जाय, जिस प्रकार 
मुखलमानो मे सुनत को एक आवश्यक सास्कृतिक 
प्रतीकं माना जाता है। हमारे आहार मे स्वच्छता के 
साथ पवित्रता भी रदे। भक्ष-अभक्ष के भेद को 
तितांजलि देने कौ प्रवृत्ति कौ भर्त्सना की जानी 
चाहिए । , 

पतिवत ओर पलीव्रते के आदर्शो पर जरे दिया 
जाय । लड़कियां इस प्रकार का वेश-विन्यासं न बनविं 
जो दूसरे मे अवांछनीय उत्तेजना उत्पन्न, करे । फैशन 
परस्ती ओर विलासिता. हमारे लिए घातक सिद्ध होगी , ` 
पर्दा बुरी बलाद नारी का हर प्रकार का विकासं किया 
जाय पर नर-नारी के कारयक्षत्रो को मिलादेने की 
पाश्चात्य मान्यता हमारे दप्पत्ति आदश को नष्ट किये 
चिना न रहेगौ इस खतरे से समाज को सावधान 
करना-भारतीय संस्कृति कौ रका के लिए्‌ आवश्यक 
है 1. हर यच्ये के पोडश संस्कार कराये जाये ताफि 
बालक पर तथा घर वार्लो पर भारतीयता के आदर्शो 
कौ छाप पडे, संस्कार करने वले एसे पुरोहित पैदा हो, 
जो न केवल धार्षिक कर्मकाण्ड विधिवत्‌ पूरे करे वसन्‌ 
भारतीय आदर्शो कौ शिक्षा ओर प्रेरणा उन धर्म 
अवसरो पर लोगो को प्रदान करे । हमारा प्रत्येक 
त्यौहार एक सामूहिक सामाजिक संस्कार ठै, उन्दे इस 
प्रकार भनाया जाय कि जन साधारण अपने वूर्तमान 
जौवन को प्राचीन आदर्शो के अनुरूप ढातने की प्रेरणा 
प्राप्त करे! ध 


स्वणिम अतीत पर एक दृष्टि 


अपने गौरवमय अतीते की एक ्यंकी 
आदर्शं सहित उदेश्य को यदि जीवन-लक््य 
बनाया जाय तो मनुष्य की अन्तः चेतना अत्यन्त बलिष्ठ 
होती जाती है ओर उस सामर्थ्यं के कारण 
जीवनोपरयोगी सभी आवश्यक सुविधा-साधन तो सहज 
मे जुटते ही रहते है, साथ ही वे परिस्थितियां भो भसतुत 
होती रहती है जिनके कारण आत्म-सन्तोष मिलता रहे, 
आत्म-गौरव उपलब्ध होता रहे । आत्मबल ही इस 
ससार मे सवसे वडा बल ओर वैभव है, इसे प्राप्त 
करने के उपरन्त न कोई दुःख शेष रहता है ओर न 
अभाव, न दारिद्रिय का कोई कारण शेष वचता है । 
अपने गुण-कर््‌-स्वभावे कौ उत्कृष्टता यदि सम्पादित 
कर लौ जाय तो भौतिक दृष्टि से तृप्तिदायक सुख ओर 
आनन्ददायक शान्ति कौ प्रचुर मात्रा सदैव सामने खडी 
रहती है ¡ रसे व्यक्ति स्वय श्रेय प्राप्त करते है ओर 
अपृनी पीठ पर्‌ बिठाकर अनेको को पार उतारे है । 
उनके चरण-चिन्हो का अनुगमन करते हुए अनेको 
अल्प-सामर््य॑वान उननति के उच्च शिखर पर चढ़ने का 
प्रकाश एव साहस प्राप्त करते है । 
भाचीन काल में सम्पत्ति का अर्थं होता था दैवी 
सम्पत्ति-गुण, कर्म, स्वभाव के व्यक्तिगत जीवन की 
उत्कृष्टता, व्यक्तित्व कौ प्रखरता । जिसके पास यह 
पूंजी धी, उसे सम्पत्तिवान कहा जाता था। उस समय 
प्रगति का अर्थं था-'अपनेपन" की परिधि को 
अधिकाधिक व्यापक, विस्तृत वनाना । आत्मीयता को 
शरीर ओर परिवार तक सीमित न रखकर उसे मनुष्व 
मात्रे तेक प्राणि मात्र तक विस्तृत करना । दूसयो के 
दुख मे दुखी ओर दूस के सुख मे सुखी रहना । 
अपनी चेतना तथा कर्तव्य से सुविस्तृत धैत्र को 
लाभावित कसा । देश, धर्म, समाज ओर संस्कृति को 
मानवता कौ परिपुष्टि के लिये वदे-चद़े साहस ओर 
पुरुषार्थं का परिचय देना । 
उन दिनो हर व्यक्ति सुसम्यन वनना चाहता था, 
पर वह सम्पन्ता चोद के टुकड़े. विलासिता के 


उपकरणो एवं ठाठ-बार के अहंकारी प्रदर्थनो तक 
सीमित न थी। सामान्य लोगो कीं तुलना मे कौत 
कितने वड़े आदर्शवादी कीर्तिमान स्थापित कर स्का 
इसी कसौटी पर व्यक्ति का वर्चस्व परखा जाता था। 
जो महामानव की. भूसुर कौ भूमिका सम्पन करते धे 
उन्हे ही सम्पत्तिशाली माना जाता था। तिप्सा-लोतुप, 
कृपण ओर कृतघ्न. संकीर्ण स्वार्थी जोत उस जमति 
मे भी थे ओर उनके पास दूसरो की तुलमा मे वैभव 
भी अधिक रहता था, उससे शौक-मौज का लाभ भी 
उन्हे मिलता था. पर आत्म-सतोष ओर लोकसम्मान से 
सर्वथा वंचित वे अभागे मिकृष्ट नर-कौटो की तरह हौ 
मौतके दिन पूरे करते थे। उन्हे विज्ञ समाज मे कगत्न 
कहकर उपहासास्पदं एवं धृणास्पद माना जाता धा, भे 
ही अमीरी का ठाठ-बाट उनके पास कितना ही 
बढा-चढाव्योनहो? 

पराचीन भारत का इतिहास देश मे जन्मे नरएल 
का इतिहास है । भारत भूमि मे अन्न, वृक्ष, खनिज चैतौ 
प्रकृति सम्पदाये उत्पन करके भौतिक सम्पदाओं के हे 
भण्डार नही भरे वरन्‌ देव-मानवो का भी प्रचुर मत्रा 
उत्पादन किया। घर-घर मे मर-रलोौ की खान था, 
किसको चमक कितनी प्रखर है. इसकी प्रतिस्पद्ध रहती 
थी। महानता कौ कसौटी पर किसका कितना 
बढा-चढा मूल्यांकन होता दै, इसी महत्वाकाक्षा से हर 
किसी का मन उहेलित रहता था। शूरवीर उन दि 
तलवार चलाते वाले ह नही माने जाति ये, वरन्‌ उन 
भी योद्धा घोपित करिया जाता था, जिने अपनी पशु 
भ्वृत्तियो को, दृष्णा-वासना को, संकीर्ण स्वार्थपरता क 
चैते तले रौद सच्ची विजय प्राप्त की । एेमे आत्मन्या 
योद्धा ह अभिनन्दन ओर्‌ अभिवाद्न के पतत्र समवै 
जतिथे। हर वर्गेमेहक्े्र मे रेमे आत्मजयौ वोरा 
भरे पड़े थे, उनके गौरवशाली अस्तित् भारत मता का 
कीर्ति-ध्वजा दशो दिशाओ मे उड़ति यै। इस आधार 
पर सुविकसित भारत की गौर्व-गर्मा के साम 
समस्त विश्व श्द्धावनत मस्तक ज्ुकाये खडा रटत 


था। उनकी विज्ञय दुंदुभि विश्व के कोने-कोने मे 
रमजती, प्रतिध्वनित होती सुनाई पड़ती थो । प्राचीन 
इतिहास के जितने भौ पृष्ठ पतटे जाये उनमे भाए्त की 
इसी विशिष्टता का उल्तेख स्वर्णाशषरे भे तिखा हुआ 
मित्ता चला जायेगा । 
उने दिनों अभिभावक यह प्रयल क्पतेयथे कि 
गर्भावस्या मे पहुचे हौ यालक महामानवो कौ भूमिका 
भे अवतरित हो ! इसलिए उनकी शिक्षा उसी दिन से 
आएम्भ हो जाती थी, जिस दिन कि उसने गर्भ॑ भे प्रवेश 
क्िया। अर्जुन ओर सुभद्रा मे यही निश्चय किया धा 
मेकिवे शुकर-कूकर कौ तरह ढेर वच्ये नही जनेगे । 
एक उतन करेगे ओर उसे सुसंस्कृत कौ तरह वनाने 
के लिये अपन आपको उस प्रकार का साचा यनायेगे 
जिससे उत्यन संतान महानता के संचि मे ठती हई 
हो। स्याही हुभा भौ 1 पति-पली ञे परस्पर संवाद 
ओर व्यवहार वीरोचित रखे, फलतः अभिमन्यु अभीष्ट 
विशेषता तेता आया 1 उसने उतना चक्रव्यूह आसानी 
से वेधने कर लिया जितना किं माता-पिता से गर्भावस्था 
मे सीखा था। 
मदालसा ने अपने कुछ वालको को बरहज्ञानी 
येनाया\ जव तक ये वालक गभविस्था मे रहे, तव तक 
उसने अपना चिन्तन ओर चि वैसा ही दाला जैसी 
किः उसे संतान चाहिये थो । फलतः वे बद्यवेत्ताभ के 
सस्कार लेकर जम्मे। एक बालक को उसने अपनी 
इच्छानुसार राज्य शासन कर सकने योग्य भो दाता 
भर्‌ वह भी ठीक उसकी इच्छानुसार जन्मा । 
कुन्ती को देव गुणो से मुसज्जित सतान कौ 
आवस्मकता थी । उसने देव-तत्वो से अपना रोम-रोम 
आओकतप्रोत किया ओर जिस-जिस देवी रक्ति से 
सुसन्जित वालक की आकांक्षा कौ ठीक उसी स्तरके 
उत्मने कयि । सूर्य गुर्णं सम्पन्न कर्ण, इनदर पुत्र-अरजन, 
धर्मराज पुवर-युधिष्ठिर, पवन पुत्र-भीम, अरिविनीकुमार 
मे-नकुत, सहदेष, उत्यन माने जति दै । वह विद्या उन 
दिनं घर्घर मे स्ञात थी। सभी जानते ये कि 
अभिभावको कौ आकांक्षा, निष्ठा ओर क्रिया जिस स्तर 
की होगो वैते ही वालक जनमेगे । इसलिये वच्यो का 
9 आत्म निर्माण के रूपमे आरभ 
क्सतेथे। 
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अंजनी को जैसा वालक अभीष्ट था वैसी उसमे 
गर्भावस्था मे तैयारी की । “राम काज कौन्दे चिना मोहि 
कहौ विश्राम” वाली क्षमता को तेकर हनुमान जन्मे । वे 
वञ्ज-अंगी (वजरंगी) अनायास ही नही थे। माता क्री 
महत्वाकांकषा के अनुरूप हौ यह निर्माण संभवे हुआ 
था। 


राम चाहते थे कि उनके वालक विशिष्ट महानना 
से ओत-परोत्त दै । राजमहल का वातावरण इसके लिये 
अनुकूल म था, तो उन्होने सीताजी को व्रहरषि वाल्मीकि 
के आश्रम मे भेजा, ताकि गभविस्था मे भाता को भ्रूण 
के उपयुक्त वातावरण मे रहने का अवसर मिले । लव- 
कुश जनमेतोवे ठीक वैसे ही थे जैसा कि उनके 
अभिभावको ने चाहा । 


शबुन्तला कण्व ऋषि के आश्रम मे पलौ भी। 
उसके पेट मे दुष्यन्त का गर्भं आया तो उसमे यही 
चाहा कि सन्तान अपने देश का मुख उज्जवल करे । 
फलतः सिंह-शावकों से खेलने वाला भरत उसकी कोख ' 
से जन्मा ओर उस महाप्रतापो के पुरुषार्थं ने उसी के 
नाम पर इस पूरे देश का नामकरण "भारतवर्ष" के रूप 
मेकरदिया।! 


मधिकेता के उदापचेता पिता वाजिखवा जव 
समस्त धन-धान्य लोक म॑गल के लिये दान दे चुकेतो 
उसने पृष्ठा आप लोभ त्याग कौ परक्षामे सफल हो 
चुके, फिर मोह त्याग मे क्यों असफल होते है, मुञ्च 
खिलौना यनाकर क्यो अपने . पास रखना चाहते है 
लोक मगल के लिये मुञ्चे भी दान क्यो नहीदेदेते? 
वाजिखवा ने पुत्र को अपने से बढ़कर्‌ आदर्शवादी 
देखा तो हर्पूल्लास से उनकी आंखे डवडवा आयी 
उन्होने तत्काल महातपस्वी यमाचार्य के हाथ मे अपने 
पुत्र नचिकेता का हाथ सौप दिया ओर वह ब्रह्मवेत्ता 
चनकर इस विश्व-वसुधा का गौरव बढ़ाने मे समर्थ 
हुआ । ७ 

आद्यशंकराचार्यं को माता अपने इकलौते पुत्र को 
भौतिक प्रगति में सुख-समृद्धि युक्त देखना चाहती 
थो । पुत्र वधू ओर पौत्र के साथ रहने को लालायते 
थी । माता की मोह.ममेता को उनके दस वर्षीय यालकः 
ने चतुत्तापूर्वक तोड्-मोड़ कर फेक दिया 1 प्रसिद्ध है 
कि उन्हे नदी मे नहाने के समय "मगर ने पकंडा' तो. 


२.३ समस्त विश्व... . . अजस्र अनुदान 


चिल्ला करके योले कि मुञ्च शंकरओी को दान करो 
अन्यथा मगर खा जायेगा ! माता नै अपना बालक 
सिव को दान कर दिया। वे मगरकेमुहमेसे 
चूटकर बाहर आ गये ओर परिव्राजक यनकर्‌ भारतीय 
सस्कृति का पुनरुत्थान करने मे समर्थ "हुए । 
ध्रुव मे माता के मोह को निरस्त किया ओर तप 
साधना मे संलग्न होकर धुव तारा के रूप में ब्रह्माण्ड 
को अपनी कक्षा मे घुमान वि केर विन्दु घने 1 
प्रहलाद छो बालक तो था पर उसे मोह-गरस्त पिता 
का वह आदेश-आप्रह स्वीकार म हुआ. जिसके 
अनुसार नीति-अमीति का ध्यान न करके अधिक से 
अधिक वैभव उपार्जने के लिये समञ्ञाया जाता था । 
समर्थं गुरु रामदास के धरवाले उन्हे विवाह के 
यन्धन मेँ धकर सामान्य प्राणियो की तरह जीने के 
लिये विवश कर रहे धे । याते यहं तक पह गयौ कि 
नरिवाह वेदी पर वधू को चिठा दिया गया। उनकी 
अन्तरत्मा ने पुकारा कि इद्धिय वृष्ति का पशु प्रयोजन 
करते हुए मानवे जीवन को व्यथं म कर, अपनी दिव्य 
किगताओ को स्ी-वच्यो के छोटे दायरे मे खर्च ने कर 
उसे विश्व-वसुधा की सम्पदा चना। अन्तयत्मा कौ 
पुकार उन्होने सुनी ओर विवाह वेदी पर से ठठकर 
त्ाड़तोड़ भाग खद हुए । वेदी की अवज्ञा जरूर हुई 
पर उनका फैसला भी धर्म कौ परिधि से बाहर नहे 
था। मरह-ग्रस्तो का मोह तोडदेनाभीतेएक र्मही 
हे । वडे-वूढे क्षोभ व्यक्त करते रहे पर्‌ समर्थं गुर 
रामदास वह क्रे मे समर्थ हुए जो सौ जन्मो तक 
विवाह ओर्‌ सम्तानोत्पादने करते रहने पर भौ नही कर 
सकते धे) 
दशरथ भी कुछ ठेसा ही परामर्शं राम को दे रदे 
ये कि वरदान कैकेयी को दिया है, तुम्हे वन अनिका 
अदेश नही दिया । शलुडा पडंगा, तो केकेयी के सामने 
मै पडुगा। तुम वन मत जाओ ।' राम ने उनका मोहं 
तोडा आर कहा कि सन्तान सुख चड़ नही दै, कर्तव्य 
बड़ाद। 
कृष्ण तरे भी गोप्यो का ओर अपनी दोनो 
माताओ का मोह तोड़कर चज न छोड़ा था। उन्होने 
सभौ स्वजनो ओर प्रेमियो को समदाया किं जो उच्व 
कर्तव्यो मे बाधा प्हुचाये वह प्रेम नही मोह है । मोह 


के बन्धन तोडने मे अधर्म नही है । यह कहकर कृषण 
वृज का परित्याग करके कर्तव्य की पुकार पूरी कसे के 
तिये अनीति के विरुद्ध संर्षं के दी तैयारी कसे के 
लिये अन्यत्र चले ग्ये। त्रव वे किशोरवस्या मे 
पदार्पण षी कररहेये। 

गुरु मोविन्दसिह के वालको के सामने जीवित 
रहने के लिए इस्लाम स्वीकार कएने फी शर्व धी, बच्वो 
ने रहसते-हंसते जीवित दीवार मे चुम जनि कौ दुह 
पड़ा सहकर अपे प्राण गँवाये । वे जानते थे कि 
उिवने-मरण का कोर महत्वे नही । सर्वोपरि महता 
आदर्शो कत रेक्षा करना है! 

कुन्ती अज्ञातवास फी, अवधि भे अपे वातवे 
को तेकर एक ब्राह्मण परिवार मे छिपी हुईं दिन काट 
री थी । उस गोत मे हर घर से मनुष्य राक्षस के द्राण 
खाये जाने का क्रम चल रहा था। उस दि अश्रिः 
दाता ब्राह्मण के इकति पुत्र कौ वारी आ गयी । 
पोचो बच्चे मचल पड़े । हममे से एक रक्षस के 
क्यों न चला जाय? ओर्‌ ब्राह्मण बालक को क्यो + 
वचा लिया जाय? उनके प्रबल आ्रह मे रन्त 
बात मानम के लिये बाध्य करे दिया) अब इष 
सौभाग्य का लाभ कौन उठाये? इस वात ष सव 
बच्ये आपरस मे लडमे लगे । अन्तत. मोतौ निकालक{ 
भाग्य का फैसला कराया गया । निर्णय भीमं के पध मे 
हआ । वह राक्षस के सामने हंसता-उछलता चलता रपा 
ओर स्वयं शिकार येने के स्थान पर उलरा उप 
मारकर आया । वच्वे उ दिनों जाने ये कि मला भौ 
यदि उदेश्य के लिये सम्भव हो सरके तो वहे हनार बार 
जीने की उयेक्षा अधिक श्रेयस्कर है । : 

विवाह आदर्शो की स्थापना के लिये द 
आत्माओ के मिलन के रूप मे हते थे, कमुकता के 
धृणित प्रयोजन को पूर्ति के लिये जही ) दोनो मिलक 
परिवार को एक छोटे आदशं राष्ट के रूप मे विकसति 
करते ये \ परिवारे की संस्थना एक सुव्यवस्थित समार्ज 
संरचना की प्रयोगशाला के रूप मे होतो थो । इ ष 
पति-पत्नी न्यूनतम संतामेत्पादन करते ये) यच्च के 
सुसस्कृत यनाम पर ध्यान देते थे । विवाहित हेति प 
भी संतानोत्ादन धोड़े हौ कसते ये। जो करते थे उन 
सामने विरोष त्य रहता था । वासनातमकः उन्माद उन 


इसके तिये प्रेरित नही करता था। यह आदर्श 
केवल ऋषियो वरन्‌ सामान्य स्तरके लोगोमें भी 
प्रचलित धा। 
गृहस्थ जोवन मे भो जन साधारण के वीच 
आदर्शो कौ घोर प्रतिस्पर्धा ओर ्रतिद्रम््िता उनी रहती 
थी। कौन किससे आगे निकलता है यह चुनौती अपने 
अपने क्त्र मे हर कोई अपने साथियों फो देता रहता 
था। राम ओर भरत दोनों के सामने सादी धर्म 
संकट उत्मन था! दोनों ही चाहते ये कि त्याग ओर 
आदर्शं के कषतर मे उनकी हेरी न होने पाये 1 “राज्य हे 
मही दूसरे को मिते" इस प्रतिदरद्धिता मे कोई हार 
नह । फैसला यह हुआ कि राम कौ तरह ही भरत भी 
चौदह वर्षं तक तपस्वी जीवन येगे 1 राज सिंहासन 
प्र्‌ राम खी खहाङं स्थापित कौ जायेमो । 
विर्वामिगे उन दिनों नवयुग का सूत्रपातत कर रहे 
थे, उन साधनं की आवश्यकता थी 1 उनके रिप्य 
हरिश्चद्र ने पूर्णं निस्यृहता का परिचय दिया 1 अपनी 
सातौ सम्पदा ऋषि के हवाले कर दो। कमो षड़ी तो 
अपने को सी वच्चो को वेचकरः प्रस्तुत आवश्यकता 
की पूर्वि के का आदर्शं प्रस्तुत किया। सुदामा के 
गुरुकुल की अभावग्रस्त स्थिति दूर कसे के लिये कृष्ण 
मे अपनी द्वारिका की अधिकांश सम्पत्ति का अधिकांश 
भाग प्पे सुदामा को सौपदिया था। राजा कर्णं को 
विपुल वेतन भिलता था, वे अपनी दैनिक आयभेसे 
अपने मिर्वाह की न्यूनतम रारि लेकर शेष उसी दिन 
सतप्रयोजनोँ के लिये दान कर देते थे। मरते समय 
दोर्तोमे लगा सोना तक दान कर्‌ जाने वाले कर्णं कौ 
परप्यरा उन दिनो सभी सुसम्य व्यवितयो में प्रचलित 
धो\ तभो किसीके पास धन उमाहो भो गयाततो 
विशिष्ट अवसर सामने अतति हौ उसने भामाशाह की 
तरह सारी सम्पदा प्रताप जैसे प्रयोजनो के लिये सौपते 
हए अपरना भार हलका कर लिया। 
साजा जनक व्यक्तिगत निर्वाह के लिये कृषि 
कसते थे ओरं स्वयं हल उलाति थे 1 राज्यकोष प्रजा कौ 
अमानते था ओर उसी के लिये खर्च होता था। एेसा 
ही आचरण अन्य राजा भी करते ये । रानी अहिल्या 
ई के राज्यकोप मे से अधिकांश धर्म प्रयोजनो के 
लिये खर्च होता रह्न । राजनैतिक विकृतियो का 


+) तोर समस्त विश्व , -;; < उज,अनुदान र. 
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स्ठेशनन्रोह्ह लीद 
सामाजिक अव्यवस्था छरा ये 


प्रस्तुत वाजपेय यज्ञ अभियानों मे न केवलं राजाओ के 
राज्यकोष खाती होते थे वस्‌ सम्पन लोगो की 
सम्यनता भो ्ञाड्-नुहार कर साफ कर दी जातौ थो । 

उने दिनो लोकमंगल के प्रयोजनो पे निरत साधु 
संस्था के सदस्य-साधु ओर ब्राह्मण अपने आप मे एक 
पवित्र संस्था होते थे। परमार्थं जीवन जीते थे उदे 
जनता मुक्त हस्त से दान देती थी । कव किस प्रयोजन 
के लिये कितना खर्च किया जाय यह निर्णय उन ऋषि 
कल्य महामानवो को ही सौप.दिया जाता था ओर 
बरह्मभोज तथा दान-दध्षिणा के रूपमे वे देव पुरुप 
पर्याप्त साधन-सामप्रो प्राप्त कर तेते थे। फलस्वरूप 
लोकमंगल की विभिन प्रवृत्तियों सहज ही फली 
फूलती रहती थौ । प्रत्येक हर्ष एवं पर्वं के अवसर पर्‌ 
दान-पुण्य कौ आवश्यकता हर गृहस्थ में समञ्मी जाती 
थौ । गृहस्थो की दान प्रवृत्ति विभिन कर्मकाण्ड एवं 
धर्मायोजनो के माध्यम से उटी-उभरी रहती धो । फलतः 
समाज मे इन प्रवृत्तियो को ऊँचा उदाने वाले क्रिया- 
कलाप इतने यदव-चद़ रहते थे छि न केवल अपना देश 
वरन्‌ समस्त विश्व उस दान-पुण्य की जमभावना से 
समुचित लाभ उटठाता रहता था॥ 

मन्दिर उन दिनो देव प्रतिमा पूजन भर तक की 
रूढिं प्री महौ क्ते धे\ उने दिनो के समस्त 
देवाय अपने देर मे आदर्शवादौ परेरणाओ का 
आलोक पैलाने वाले सफल केन्र विन्दु नकर 
अनेकानेक रचनात्मक धर्म-परवृत्तियो का संचालन करते 
थे। कोई मन्दिर देवालय अभावग्रस्त नही रहता था 
ओर उपलब्ध साधनो को मन्दिर का संचालनकर्ता 
पुरोहित पूरौ तरह जन-कल्याण मे ही प्रयुक्त करता- 
था। गृहस्थ अपना घर परिवार तो चलाते टौ थे पर 
साधु ब्राह्मणों द्वारा संचालित धरम प्रयोजने मे कटी कुछ 
भी कमौ न पड़ने पाये इसका पूरा-पूरा ध्यान रखते थे । 
व्यक्तिगत वैभव वृद्धि के ेलान पर धर्प-प्रयोजनो के 
लिये कुछ अधिक रहने कौ प्रवृत्ति हर साधन सम्पन 
मनुष्य के मन मे निरन्तर उफनतौ. रहती थी । , 

इन परिस्थितियो जसा इस देश का प्रत्येक 
नागस्कि आदर्शवादिता कौ प्रतिमूर्ति था) हर भारतीय 


२.५ समस्त विष्व. . . .. अनघ अनुदान ` 


का चस््रि एक महामानव का चस्िथा! उन्मेस. 


कभी-कभी को दृष्टान्त, उदाहरण चर्या का विषय भौ 
यन्ते रहे टै, पर जव सभी तोग उसस्तरफेयेतो 
चर्चा भी आखिर कहौं तक की जाय? 


अभिभावको के प्रति संतान के कर्तव्यो के 
उदाहरण दद ततो श्रवणकुमार द्वारा अन्धे ्मौ-याप को 
कंधे पर कंवर भँ विदाकर तीर्थयात्रा कराना, भो 
पितामह का अपने पिता की प्रसनता के लिये आजीवनं 
अविवाहित रहना, ययाति पुत्र का अपना यौवन वृद्ध 
प्ति को देना, सत्यवान का तपस्वी पिता कौ सेवा 
व्यवस्था लकड़हारा बनकरे करते रहमा-उन दिनों के 
सामान्य सन्तान को कर्तव्य-परायणता के स्तर पर्‌ पर्हुया 
हुआ पाया जायेगा । 


पतित्रत धर्म॒निर्वाह कएने वाली सावित्री, 
दमयन्ती, सीता, गान्धारी सर्वर मिलेगी । स्वयं कष्टमय 
जीवन स्वीकार करे, पतयो को कर्तव्य पथ पर 
धक्रेलने वाली वीर नार्यां घर-घर मे मौजूद थी । वे 
उन्हँ नीचे नही गिराती थी 1 वरन्‌ ऊँचा उठाती थो । 
प्रो को गुरुकुल के लिये, पत्तियों को धर्म युद्ध के 
लिये भेजते हुए वे मोहग्रस्तता के ओंसू नही बहाती थी 
वरन्‌ मर्व-गौरव के साथ आरती उतारे हुए विदा 
करती धी। हाड़ा की रानी की तरह उन्हे अपना सिर 
काटकर पति को मोहग्रस्तता से उवाले रमे आपत्ति नही 
होती थी । पननादारई कौ अपना बच्चा प्यार तो था, पर 
सौपे हुए कर्तव्य से अधिक नही । उसने स्वामी का 
येच्वा घचाने के लिये अपने लाडले की आहूति चदाते 
हुए आघात तो सहा पर मन यह सोचकर हल्का कर 
लिया कि उसने नारी की गरिमा की एक उपयुक्त 
स्थापना करने मे गौरवमयी परम्पर सही रूप में 
निवाही । चिप्तौड की रानि्यों ने अपना शरीर नही, नारी 
का साहस्र जीवित रखना उचित समञ्चा ओर्‌ वे जोवित 
जलने जैसे कष्ट को सहने के लिये प्रसनतापूर्वक तैयार 
हो गयी 1 

विवाह हर लडकी के लिये न तो आवश्यक है 

ओर न अनिवार्य यदि किसी मे लोक-कल्याण के लिये. 
कुक कर गुजसने का साहस हो तो उसे अविवाहित 
रहकर अपनी शक्तियों का पूर्णं समर्पण लोक-मंगल के 
लिये करना चाहिये 1 इसके अगणित उदाहरण प्राचीन 


इतिहास के पृष्ठे एर अंकित है! मनु-पतरी इता मे 

ब्रह्मयादिमी का आदर्शं तिबाहा ओर ये ब्रहवेत्तओं मे 

अग्रणी थी । ऋग्वेद मेँ घोसा, गोधा, विश्वाय, अपता 

जुहू अदिति, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, शाश्वती, 

व आदि ब्रह्मवादिनी महिलाओं का वर्णने प्रिता 
॥ 


पै्तितेय ब्राह्मण मेँ सीता ओर सावित्री मामक द 
ब्ह्मवादिनिरयो का वर्णन ईै। सिद्ध, सुलभा, शिवा 
्रीवती, स्वधा, वपुना आदि कितनी हौ कन्याये रेसौ हई 
है, जिन्दोने गृहस्थ भे प्रवेश करे की अपेक्षा पुश 
तर्यो की भति तोक-मंगल कै लिये अपना जीव 
समर्पितं किया ओँर यह सिद्ध किया कि गारी के तियं 
विवाहित होना कोई अनिवार्यं आवश्यकता महौ है। 
वह पुरुषो कौ तरह दी इच्छा ओर सुचि का विषय सह 


दै। 

-भारत की समुनत परिस्थिति ओर परिष्कृत 
मनस्थिति का श्रेय गह के ऋषियों को दिया जाता ६। 
यह उचित भी द । उज्जवल चरति, उत्कृष्ट चिन्तन ओर 
साहसिक पुस्पार्थं का त्रिविध समन्वय जिन 
मे होगा, वे स्वयं तो ऊँचे उठेगे ही अपने साथ-साथ 
लोक मानस को ओर समस्त वातावरण को भी ऊंवा 
उटायेगे। ऋषियों की क्रिया-परकिया यही धी। 
सार्वजनिक कषतर के हर पक्ष को देखते ओर सभातः 
ये। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, परशुराम जैसे ऋषि धरः 
मे पारंगत थे। ये शख निर्माण ओर संचालन कौ शो 
एव शिक्षा के कार्य मे सलग्न थे ताकि असुता $ 
सफलतापूर्वक जूञ्ञा जा सके ! चरक, सुश्रुत, वाग 
अश्विनी कुमार, धन्वन्तरि जैसे ऋषि स्वास्थ्य सबधि॥ 
ओर घिकित्सा के रहस्यों को दून ओर & 
सर्वसाधारण फे लिये परस्तु कले मे संलमन भे । 
नागार्जुन, हारोत ओर सुपेन जैसे ऋषि रसायन विदा के 
विकास ओर विस्तार में जुटे हुए थे। विश्वकर्मा 
शतोधन जैसे ऋषियो ने शिल्प एवं वास्तुकला क 
सम्बन्ध मे जो खोजा उससे विश्व सौदर्य मे असाधाएण 
वृद्धि हुई 1 नारद, उपमन्यु उदालक, ५ 
स्वर-शाख के सामगान मे पारंगत थे । उन्होने गावा 
कौ कलाके मर्म से जन मानस को आन्दोलित कि 
ओर उसके रसास्वादन का विधि विधान समद्ञाथा। 


उत्कच, विदुध. महानन्द जैसे ऋषि कृषि ओर 
पशुपालन का विज्ञान विकसित करने मे जुटे थे । व्यास 
परम्पर के त्र्यो ने शाख रचना की मुहिम संभाली 
सूत परम्परया के ऋषि प्रवचन कर्ता थे। चाणक्य, 
या्वल्क्य, कण्व, धौम्य, जैसे तऋषिरयो द्वारा विश्व 
विद्यालय स्तर के शिक्षा संस्थान चलाये जाति थे। 
छोरे-बडे गुर्कुल तो प्राय. सभी ऋषि चलति थे। 
कपिल, कणाद, गौतम, पातज्जलि जैसे दार्शनिको द्वारा 
विश्वमानव कौ बौद्धिक कषुधा वुञ्चाने के लिये बहुमूल्य 
प्रतिपादन किये जति रहे । वशिष्ठ, शुक्राचार्य, विदुर 
आदि कऋषि राजतत का मार्ग दर्शन करने मे निरत थे । 
च्यवन, दधीचि आदि त्षियो ने तप साधना करके 
मानवी अन्तस्यल मे छिपी रहस्यमय शक्तियो का 
उपयोग का पथ प्रशस्त किया था। लोकमंगल के 
अनेकानेक प्रयोजनों मे यह क्रपि वर्गं लोग निरन्तर 
सलग्न रहते थे। 
अनीतिपूर्ण प्रतिबन्धो को धर्म-मर्यादा का नाम 
जव भौ दिया गया तब तुरन्त उसके विरुद्ध विद्रोह 
खड़ा किया गया । बडे भाई की आज्ञा छोटे भाई को 
माननी चाहिए इस मोटे अनुशासन के नियम के साथ 
जब अनीति को जोड़ा गयां तो विभीषण मे अपने बडे 
भाई का परमार्शं मामेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । 
इतेना हौ नहो उसके पराभव में ही सच्चे भातृ प्रेम का 
दर्शन किया । हिरण्यकश्यपु पिता तो था, पर वह जो 
कहता था अनीति मूलक था । प्रहलाद उसके विरुद्ध 
तरकर खडा हो गया ओर अन्त त्क विरोध पर डटा 
रह 1 भरत ने माता का कहना न मानकर राज लेने के 
अदेश को स्पष्ट अस्वीकार कर दिया 1 राजा बलि ने 
गुरूशुक्राचार्यं कौ अवज्ञा करके वामन को दान देने का 
साहस दिखाया । एक ओर जहाँ धर्म अनुशासन पालन 
के लिये भारतीय सस्कृति मे निर्देश दै, वहं यह चट 
धी पूरी तरह दौ गयी रहै कि यदि स्वजम अथवा बड़े 
केहे जने वाले लोग भी अनीति के लिये बाध्यकरे तो 
स्वीकार के से स्पष्ट इन्कार कर दिया जये 1 
व्यक्तिगत सुख-सुविधाओ को परामर्श प्रयोजनो 
फे लिये। निदछवर करते रहने मे हर व्यक्ति ने य 
अपने को सौभाग्यशाली माना है । दधीचि ने अपनी 
अस्थियां निकालकर देवताओ को दे दों । शुनि शेष 
नेखध कौ प्रथम आहुति बनने के लिये आगे आया । 


समस्त विष्व. .... अजल अनुदानं २.६ 


मोरध्वज को पुत्र दान मे संकोच नही हुभ। शिविने 
अपना मोस निकालकर दिया । हरिश्चद् ने अपनी 
सारी सम्पदा विश्वामित्र को सोपी । संयम राय ने अपने 
स्वामी पृथ्वीराज के प्राण बचाने के लिये अपने अंग 
काट-काटकर णिद्धो को डाले थे ओर उस समय की 
स्वामी-सेवक के वीच रहने वाली वफादारी का 
उदाहरण प्रस्तुत किया था। त्र हम धर मे भामाशाह 
थे । संचित पूजी को परमार्थं के लिए सुरक्षित अमानत 
भर माना जाता था, समय अनि परदेने में किसीको 
कोई संकोच नही होत्ता था। । 

आदर्शवादौ उदाहरणो का उल्लेख करते रहना 
असंम्भव दै, क्योकि प्राचीन भारत मे प्रायः ` हर 
व्यक्ति-आदर्शवादी था। संकीर्णं स्वार्थ परता से भरा 
व्यक्ति वाद उन दिनो भर्त्सनीय आसुरी प्रवृति मे गिना 
जाता था। एसे निक्रष्टता के उदाहरण कदाचित ही कही 
दीख पडतेये) १ ~ † 

भारत कौ सर्वतोमुखी प्रगति ओर गौरव-गरिमा 
के अन्तराल मे वस्तुतः यही महानता का भावनात्मक 
इतिहास छिपा पडा हे । इसी के फलस्वरूप यह देश 
भौतिक सम्पदाओ से सम्पन्न रहा । हर्पोल्लास के षु र 
साधनो से भण्डर भरे रहे । शारीरिक घक्िप्ठता 
मानषिक प्रबुद्धता का स्तर बहुत ऊँचा रहा। 
मनुष्य-मनुष्य के बीच सघन आत्मीयता निखरी पड़ती 
थी । मिल-जुल कर वदी कमामे-खाने की प्रवृत्ति के हर 
षेत्र मे संतोष जनक प्रगति का पथ प्रस्थ किया था, 
सयमशीतता, सज्जनता, सादगी ओर शालीनता की 
विभूत्या हर व्यक्ति को उपलन्ध थी। गुण, कर्म, 
स्वभाव कौ उत्कृष्टता .मे प्रत्येक एक-दूसरे से आगे 
बढ़ने की प्रतिस्यरद्धा मे निस्त था। उन परिस्थितियो मे 
सर्वत्र सुखः -शान्ति का साम्राज्य धा। यहो के निवासी 
देवता कटे जते थे ओर यह देश स्वर्गं माना जाता 
था। इस वैभव को भारतवासियो ने अपनी भौगोलिक 
स्ीमाओ मे सीमित नही रखा व्‌ विश्व को 
फोने-कोने मे आकर बखेरा । इससे हमारे महान्‌ पूर्वन 
धन्य हुए ओर उनके महान्‌ कर्तृत्व से समस्त भूमण्डल 
कृत-कृत्य हुआ । यहो है हमारे भूतकालीन इतिहास की 
ललक । इसी मार्गं का अनुमाने क्ले के लिये युगकी 
(न पुकार-पुकार कर हमारा आवाहन कर रही 

६ ८ 


२.७ समस्तं विश्व. . . . - अजर अनुदान 


तीर्थयात्रा हमारी परम्परा 
यह सही है कि जहां फूल खिलता है, वं 
मधुमक्खि्यो, तितलियों ओर भौरि सिचते चले अति 
है! ससार के कोने-कोमे से ज्ञान की क्षुधा ओर सम्पदा 
कौ आवश्यकता पुरी करने के लिये यहा विभिन वर्गो 
के लोग अति थे ओर अपनी मनोकामनाये पूरी करके 
लौरते धे । पर यह भी सही है कि मलयज पवन अपने 
वैभरव को बिखेरने दरवाजे-दरवाजे जाता है । सूर्यं की 
किरणे वीरान पहाड़ को भी प्रकाशित करती है, बादल 
दुर्गम महा-वनो को भी शीतल करते है। सन्त 
परिव्राजक बनकर पिषडे हुए केतो मे स्वयं परहुचते है । 
अशक्त रोगी तो अस्पताल पहं नही पाता उसके धर 
तकं डाक्टर को ही पहुंचना पड़ता है । 
भारतीय संस्कृति में तीर्थयात्रा को अत्यधिक 
महत्व दिया गया है ओर उसका बठ-चदढ कर पुण्य 
माहात्म्य गाया गया है। यह तीर्थं यात्रा आज की 
लकीर पीटने वाली विडम्बना से सर्वथा भिन धी। 
आज तो अमुक स्थान पर बने अमुक मन्दिर कौ प्रतिमा 
के दर्शन कने, अमुक नदी, सरोवर मे नहालेने को 
तीर्थं मान लिया जाता है। रेल, मोटर आदि द्ुतगामो 
वाहने मेँ सवार होकर लोग वरहो जति है! प्रसाद पैसा 
चदढ़ाते है, दर्शक स्नान से निवृत्त होकर उत्टे पव लौट 
अति है ओर मान वैठते है कि पुण्य मिल गया 1 यह 
आज कै अन्धकार युग कौ अविवेकी मान्यताये है । जो 
प्राचीन काल के क्रिया-कलाप कौ भौड़ी नकल टै। 
वास्तविक प्रयोजन को तो लोग समड्ने को चेष्टा तक 
नही करते । 
प्राचीन काल मे लोग अपना धर छोड़कर सुद्र 
कत्र की पैदल यात्रा करते ये । सन्त विनोवा भावे कौ 
तरह वै गँव-गौव पड़ाव डालते थै। वरहो कौ 
समस्याओं का समाधान क्से के लिये परामर्श एवं 
सहयोग प्रदान करते ये । अमुक स्थान पर एक रस्ते सै 
जति ओर फिर दुसरे रास्ते से लौटने का कार्यक्रम रहता 
था। इसलिये उसे परिक्रमा प्रदक्षिणा कटा जाता या! 
इससे अधिक स्थानो से सम्पर्क यना सकना सम्भव 
ह्येता था। कहां तक जाना ई इसके लिये कोई तीर्थ 


चुन लेते थे। तीर्थ-तो भारत का हर गोव मगर ओर 


वन था। किसी स्थान विशेष का महत्व मे था। 
सुविधानुसार कोई भी स्थान वुन लिया ओर उसं लक्ष 
स्थान के ताम पर तीर्थयात्रा का नामकरण कर दिया। 
लोग रोलिया बनाकर प्रचार मंडली, श्रमदान मंडली, 
सहयोग मंडली के रूप में मिकलते थे। 

उसे रेसे भी वो के लोग सम्मितित एह थे 
जो जन समस्याओ के समाधान मे अपनी क्षमताओं को 
दे सकने योग्य हो। आवश्यक नही धा कि वे 
तीर्थयात्रा मंडलियां धकपिल चलती रहे ओर एक दिन 
ही रहने कौ लकीर परे । जहां आवश्यकता समनी 
जाती, वहां अधिक दिन का भी पड़ाव डाला जाता धा 
ओर "यदि उपयोगिता समञ्ली गयी तो दल के कुठ 
सदस्य वहाँ अधिक दिमों के लिये अथवा सदा 
लिये ही स्क जात थे। शेष लोग आगे के लिये प्रयासं 
करते थे। ' , 

यह तीर्थयात्रा प्रत्येक धार्मिक व्यवित के तिपे 
अत्यन्त आवश्यक धर्म-कृत्य मानी जाती धी । इसतिये 
लोग वानप्रस्थ, संन्यास मे तो निश्चित रूप से लम्बौ 
ओर दीर्घकालीन तोर्थयत्राये करते थे । जिनसे बन 
पड़ता था वे गृहस्थ भ कुछ दिन के लिये अवकाश 
लेकर इस धर्म शिक्षण के लिये निकलते थे ओर घर 
वालो से कह जति.ये कि प्रयल नियत अवधि मे ही 
यात्रा पूरी करने का करेगे, परत यदि मर्ग,की 
परिस्थित्तियो तथा आवश्यकताओ मे बाध्य किया तौ 
अधिक समय भी लग सकता है । इसलिये ज प्रबन्ध 
उनकी अनुपस्थिति मे आवश्यक व्यवस्था संभाल के 
लिए किया गया दै, उसे आगे भौ जारी रखा जाय। 
उन दिनों सम्मिलित कुटुम्य प्रथा थी । हर्‌ परिवार वट 
आवश्यक समञ्जता था कि उसका कम से कम एकं 
सदस्य तो तीर्थयात्रा पर रटे ही । एक वापिस आ जाय 
तो दूस चला जाय। जो जाय उसकी गृहस्थ भा 
पालन-पोपण संयुक्त परिवार करे । र 

परिवाजक लोक-सेवक लोक मंगल कौ वही 
आवश्यकता पूरी करते ये, जो पवन, सूर्य, वादत अदि 
धट्-पर्‌ पटहंखकर जीवम दान देने के लिये अनवप्त्‌ क्म्‌ 
से क्रते रहते है। साधु आं ब्रादणो के लिय 


परिव्रज्या अनिवार्य ही धी) गृहस्य भी उस पुण्य 
प्रयोजन में सहयोग कसे से पौरे नही रहते थे1 
पराचीन भारत की इख पुण्य परम्परा ने एसे सुयोग्यतम 
भावनाशील लोकसेवी विपुल संख्या मेँ निकाले थे, जो 
अपने क्षेत्र तक अपनी प्रतिभा को अवरुद्ध न करके 
उसका व्यापक कत्रीं मे उपयोग करके अत्यन्त 
महत्वपूर्णं भूमिका का सम्पादन करते थे 1 
पुण्य किसी के मत्ये चदी-तबि के टुकढे फक 
देने से महीं हो सकता। इससे तो लोगों मेँ भिक्षाके 
हीम वृत्ति ओर अकर्मण्यता उत्पन होती है। असती 
दान तो पिछडे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिये, 
उन सम्भव सहयोग प्रदान कसा ही हो सकता है । 
इसके लिये व्यक्तिगत सम्पर्क प्रोत्साहन एवं क्रियालमक 
सहयोग की आवश्यकता पड़ती है । चिरस्थायी 
सत्यपरिणाम उत्पन कसे बाली पुण्य-अक्रिया यही हे । 
आपत्तिकाल में किन्ही संकटग्रस्त लोगो को अन, वस, 
निवास आदि देने कौ भी आवश्यकता पड़ती है, पर 
स्थिर समाधान तो उन कारणों को हटनि से हौ सम्भव 
है, जिनने व्यवित को विपन्न परिस्थितियों मे धकेला । 
इस उदेश्य की पूति अन संपर्वः ओर जन्‌ सहयोग में 
अपने आपको घुलाये बिना अन्य किमी प्रकारो ही 
मही सकती । सुदूर देशो की समस्याओं को समाधान 
देने के लिये उन करो मे जाना आवश्यक धा इसलिये 
जिनमे परमार्थं भावना कौ प्रखरता होती थी, वे 
तीर्थयात्रा के लिये साहस एकत्रित करते थे ओर उसके 
साधने जुटाने थे। 
जनता इन तीर्थयात्राओं की उपयोगिता समहती 
थी, इसलिये उनकी शरीर यात्रा का समुचित प्रबन्ध 
करने के लिये आवश्यक व्यवस्था जुटाने वाले साधन 


खड़े करना परमार्थं प्रयोजनों मेँ ही गिनती थी. 


धर्मशालाये विशुद्ध रूप से धर्म प्रचारको के निवास के 
लिये ही बनती थीं । भोग-भण्डार का प्रबन्ध इसीलिये 
रहता - था कि तीर्थयात्रा वाले परिाजकों को 
सुविधापूर्वक भोजन मिल जाय । अन क्षत्र इसीलिये 
खोलते जति ये \ प्याऊ इनं पथिको के स्थिरीथी। 
अतिथि सत्कार का जो प्रचलन था, उसमे भी यहो भाव 
धाकि साधु-संस्था के सदस्य सत-्ाह्मण त्थं यत्री 
जिधर से निकले उधर उन्हे शरीर यात्रा सम्बन्धो किसी 
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कठिनाई का सामना न करना पदे । सद्गृहस्थ इस 
आवश्यकता को जुटाना अपना पुण्य कर्तव्य समञ्च यही 
था अतिथि सत्कार । माता-पिता ओर गुरु के समान ही 
अतिथि भी माना गया था। अतिथि का स्पष्ट अर्थ, धर्म 
प्रचारक है। उन दिनो तीर्थयात्रियों को शरीर निर्माण 
को सुविधाये हर जगह सरलतापूर्वक मिल जाती थी । 
इसलिये वे अपना कार्य अपरिग्रही रहकर भी सुविधा 
के साथ सम्पन करते रहते थे! ¢ 
सुयोग्य लोकसेवी अन्य क्षेत्रो में रहकर हौ सेवा 
कार्य करे । यह तो बहुत घाटे का काम था हर जगह 
मोती उगते महीं । समुद्र के अमुक कत्र से संग्रह करके 
उन्दे विभिन क्षत्र मे भेजना पड़ता है । हाथी हर ' जगह 
कहौं हेते दै. जर्तं उनके शुण्ड है, वही से 
पकड़-पकड़कर उन्हे जगह-जगह ते जाया जाता दै, 
सम्त ओर लोकसेवक हर गाँव, हर नगर मे तो होते 
नही! वे कहीं-कहीं ओर कभी-कभी ही पैदा होते है। 
उन देव विभूति्यो की सार्थकता, हसी मे है किवे 
परिभ्रमण करके सूर्य, चन्द्रमा ओर पवन-वरुण की तरह 
जगह-जगह पुमे ओर वहं के निवासियो की 
आवश्यकता पूरी कर ) यदि हर लोकं सेवके अपनी 
जन्मभूमि "मे हौ कार्य करे की सोचे तो फिर बहुत 
थोड़े स्थानों मेँ ही प्रकाश रिमटिमाता दिखाई देगा । 
ओर अन्य सभी जगह अन्धकार . छाया रहेगा । सम 
वितरण, सम विभाजन के साम्य सिद्धान्त की मोग यही 
दै कि एक क्षत्र मे उत्यन हुई विशेष सम्पत्ति को वही 
तक सीमित. न रहने दिया `जाय वरन्‌ उससे 
अधिकाधिक लोगों को लाभ उठाने का अवसर मिलना 
चाहिये । धरती सभौ की है, यदि अमीर लोग ही उस 
सम्पदा को दबाकर बैट जाये तो .धरती माता के अन्य 
पुत्रो को माता के पय-पान से वंचित रहना पड़ेगा । 
क्षत्रीय सीमाओं तक संकुचित रहने की बात धर्म ओर्‌ 
विवेक मेँ से किसौ भी कसौटी पर सही मही उतरत । 
लडकी जिस धर में पैदा होती है, वह सयानौ होने पर 
उसी मे महौ चमी रहती, वरन्‌ दूस घर बसाती दै 1 
इसी प्रकार उदारयेता लोकसेषी भी अपने ही स्थान.पर 
सदा-सर्वदा के लिये जमे रहने कौ वातत नही सोचते, 
उन्हे वे स्थान ददने पड़ते है, जहो अन्धकार अधिक रै 
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ओर जं जाकर यै अधिक महत्वपूर्णं सेवा कर सरत 
दै। 
तैर्भयात्रा इन्त समत आदर्यो को अपने भीतर 
भ यदी ६! उस महान्‌ परम्परा य विर्व मानवे के 
सुख सौभाग्य के उज्जवल भविष्य फो समस्त 
सम्भावनाये छिपौ पड़ है । इसलिये उसे अधिकाधिक 
महत्वपूर्ण फलदायक धर्मकृत्य माना गया ई । प्रायीन 
भारत मे प्रवद्ध ओर समर्थं व्यवित्त अपनी मंडलिर्या 
तेकर इस महान्‌ प्रयोजन के लिये लप्यी याग्राभं फा 
कार्यक्रम यतति थे ओर तिश्यय क्पतेये किये 
मुविधाजनक स्याने मे श्ट फौ तुच्य दुर्वलता को मनं 
मे आश्रय न देकर वहां निवासं करेगे ज्यं अधिक 
पिदड़ापन है ओर जहां उनकी प्रतिभा का अधिक 
अच्छा उपयोग सभव है। 
इस तीर्थं यात्रा प्रवृत्ति को प्रायीन भातत मे पूरी 
तरह चदयेगम किया गया था ओर उसे पूरी तह 
कार्यान्वित किया गया था । यही कारण दै कि यातायात 
कौ घोर दुर्गमता रहने पर भौ प्रकाशा वितरणकर्ता वहो 
तवर तक ओवन का संदेश लेकः पहुचे ओर अपना 
सर्वस्व होम कर भागीरथ प्रवल द्वा अज्ञान, अभाव 
ओर अशक्ति का उन्मूलन किया ओर सर्वतोमुखी 
गुख-समृद्धि की गमा वहाई । यही कारण था कि भारत 
मे कहौ भौ पतन ओर पिद्ड़ापन दृषटिमोचर नही होता 
था। क्या सुविधा भरे भर्‌ क्या असुविधाके सभी 
त्रो मे उदोयमान सौभाग्य सूर्य का अलोक परितिशित 
होता था। इस पुण्य भूमि को स्वर्गोपम देवभूमि बनाने 
मे इन तौर्धयात्रियो कौ प्रमुख भूमिका रहौ है! 
लोक सेवौ परिाजक स्तौ नै अपनी 
गतिविधियां भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर 
अवरुद्ध नही कौ वसन्‌ समस्त विश्व को अपना घर 
ओर समस्त मानव जाति को अपना परिवार माना। 
अस्तु वे पिछडेपन से जुद्मने के लिये दुर्गमता को 
चुनौती, देते हए धरती के सुदूरवतीं क्षेत्रो में 
प्रसनतापूर्वक गये ओर यदि लौटना आवश्यक न लगा 
तो वही डरा डालकर बस गये । जहां जन्मा जाय वही 
रहा जाय यदि यहो आग्रह होता तौ हिमालयं कौ बर्फ 
गलकर नदिय के रूप मे शुष्क कषतर को सीचते हए 
कसे के लिये समुद्र तक दौडेजाने का 


क्ट त उदातती! पिर सामुद्र फा जल वादत यनम 
अन्य चरने फो सहमत म दिता ओर सृष्टि का सपे 
क्रम सतुत टौ विग जाता) महामानर्वो का पिन 
भूमि या परिषि मने ङा उठा हुआ देता ई। नगौ 
आत्मीयता किमी भूनखण्टमे नं धती वट्‌ व 
अधिक विपरनता से अधिक फट सपर्पं कने का तश्च 
सामये रखकर अपना वार्येत त्िर्थापति कपे हं! 
अस्तु इस दरा के महामानवो। को दृष्टि इस यातत प 
जमौ रै कि किति भू-खण्ड भ कसि स्त का 
पिदटदापने अधिक ह ओर वटौ पहुचकर्‌ किस प्रिया 
पत्ति को अपनाकर किन समस्याओ। को कैसे हत 
किया जाय? यहौ धो उस जमाने फो धर्म विस्तार 
पटति । इसमे केवत पूजा-पाठ शाख वावन हौ तह 
माना जाता चा वरम्‌ स्थानीय समस्यार्ओमे से प्रत्येक 
के समाधान को धर्म मैवा मे शम्मततित कर लिया जता 
था। अधिक जटिल समस्या को सर्वप्रथमं समाधान क 
लिये हाथमे त्तिया जाता था। 

इम परिष्कृत दृष्टिकोण को तेकर भारतीय 
तैर्धया्री, धर्म प्रचारक, लोकसेवी विश्व के विभिन 
ध्र, देशो मे पर्ये भर वह को शासन प्रक्रिया वौ 
दिशा, प्रेरणा देकर सुव्यवस्थित किया । स्पष्ट है कि 
सुशासन के यिना प्रजा को स्थिरता एव प्रगति का लाधर 
मिल ही नेहो सकता । भारतीय धर्म प्रचारको मे सूद 
देशौ कौ कयइली `सामन्तशाही को हराकर वहा प्रना 
द्वार प्रजा के लिये शासन का लक्षय तेकर सुशासौ 
को स्थापना कौ । इस संस्थापना भेतृत्व के लिये उह 
कृतक्ञताूर्वक चक्रवती कहा गया । जहो सम्पत्ति के 
अभाव से दद्दर का सा्राज्य था, वहाँ कृषि 
पशुपालन, शिल्प, उद्योग की सुव्यवस्था वाक 
सम्पलता के साधन जुराये, इसलिये उने वरदानी भूदेष 
कहा गया । अश्चिक्षा ओर अविद्या से घटका दिलाकर 
वैयक्तिक ओर सामाजिक समर्थता का पथं प्रास्य 
किया इसलिये उन्ै "जगद्गुरु" का सम्माने मिला । यह 
सर्वतोमुखी सेवा साधना थौ । भारतीय परिव्राजको से 
णमा ही बहुमुखी लाभ समस्त ससार की जनता ने 
उठाया । उन दिनो धर्म शब्द का भ्रयोजन मानव जातिं 
की सर्वतोमुखी प्रगति के लिये हौ किया जाता था। 
पूजा-पाठ अथवा प्रथा-परलनो कौ छोरी-सी सीमाओं 


भे धर्म का विशात कतेवर सीमावद्धरो भी नही 
सक्ता धा धर्पृशाखो, धर्म-कृत्यो एवं प्रचलनो की 
अमुक पद्धति थी तो पर वह रूढि मात्र नही धी) 
उसके आधार पर मानव जाति के समस्त पक्षो को 
समुन्यत एवं परिष्कृत किया जाता था । उसी प्रयोजन 
के लिये भारतीय दर्शन एव धर्म का तत्व ज्ञान एवं 
च्रह्मविद्या की साधना एवं उपासना का विशालकाय 
दंवा खड़ा किया गया था) 

प्राचीन काले मे यातायात आज की तरह सरल न 
था 1 तवरेल, मोटर आदिकामनामनथा। नतो 
चया सडक धी ओर न सदियों पर सुदृढ पुतो को 
व्यवस्था थी । उड खावड़ कच्यी सके, जगह-जगह 
नदी-नालो के अवतेध, सुदूर कित्र मे फैले सथन वन, 
जल ओर वनस्पति से रहित मरुस्यल, सिह, व्याघ, सर्पं 
आदि हिख-जन्तुओ के ` आक्रमण, डाकुओ का बाहुल्य, 
हिमच्छादित गिस्सृिग ग्रीष्म मे तपता भूतल, 
कौचड-दलदल कौ सड़ी जल-वायु-भोजन, जल ओर 
मिबास सम्बन्धी घोर असुविधा, भाषा भिनता के कारण 
दूर देश के लोगो से विचार्‌-विनिमय की कठिनाई, 
स्थानीय प्रथा परम्पर से अपरिचित होने के कारण 
विग्रह कौ संभावना, अजनवी लोग, अपरिचित क्र 
जैसी असख्य कर्टिनाइयो के कारण उन दिनो लम्बी 
यात्राये करना स्पष्ट. एक दुस्साहसर धा । उस ओर कदम 
यद़न वाते हेली पर जान रखकर हौ उस प्रकार का 
िर्णय कसते थे। 

एसी साहसिक यात्रायं कोई छोटे स्वार्थो को 
लेकर नही कर सकता । स्वार्थं तो तात्कालिक ताभ 


एोजता ह । जिसमे कष्ट अधिक सुख कम हो, उसे , 


कभी कोई स्वार्थं परायण व्यक्ति स्वीकार नही करेगा । 
्षुधा्थं या आपत्तिपरस्त तो जीवन रक्षाके लिये दूर 
देशोमेभी जा सकता है, जिस देश मे सुख-सुविधाओ 
का बाहुल्य हो वरहो के लोग उस आनन्दी जवन को 
छोडकर्‌ प्राण संकट मे डालने वालो यात्रा के लिये 
कटिबद्ध हौ तो समञ्ञना चाहिये कि उन्दे कोई अत्यन्त 
उच्चकोटि कौ अन्त. प्रेरणा ने ही आन्दोलित किया 
होगा । सचमुच एसा ही होता था । लोकमंगत के लिये 
अधिकाधिक तप-त्याग, कर सकने योग्य. साहसी 
आत्मबल-यही 'तो आध्यात्म साधना की एक मात्र 
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उपलब्धि रै। व्यक्तिगत जीवन्‌. कौ पवित्रता एव 
महानता जब प्रखर परिपक्व हो जाती है तो.वे जन 
कल्याण के लिये बढे-चढ़े दुस्साहसी पुरुषार्थं करने के 
लिये म्रलते दै! इसी छटपराहट से भारतीय 
महामानवो का अन्त.करण उल्लसित रहता था ओर वही 
तड़पन विश्व कल्याण के निमित्त घर छोडकर सुद्र 
देशो के लिये महाप्रयाण के रूप मे फलित होती थी 1 
यही थी प्राचीनकाल की तीर्थया्राये, जिन्दे यह के 
आस्था क्षे मे अत्यन्त गहर ओर अत्यन्त सम्मानास्पद 
गौरव प्रदान किया गया धा। तीर्थयात्री अपनी ओंखो 
अओौर दटूसरो की आंखो मेँ एक प्रकार से बलिदानो 
शहीद स्तर के माने जति थे ¦ उनका कर्तृत्वं कितने 
लोगो का कितना उच्चस्तरीय हित साधन करेगा, इसका 
चित्र जव कभी-कभी किसी की आंखो,के सामने 
उपस्थित होता था, वह उनके आगे सहज ही श्रद्धावनत 
खड़ा होता था) उन दिनों तरीर्थेयात्री पृथ्वी प्र विचरण 
कसे वाले स्वर्गं लोक के देवता ही भनि जति थे, 
उनका दर्शन, सानिध्य प्राप्त कर एवं उनको सहयोग 
देकर सामान्य नागरिक कृतकृत्य हुए बिना, मही रहता 
था। 
पूर्वजो की पुण्य परम्परायें हम फिर 
अपनाये 

संसार के कोने-कोने में सस्कृति समृद्धि ओर 
व्यवस्था कौ स्थापना कसे को हमर पूर्व पुरुषौ मे 
अपने जीवन का प्रधान. लकय माना था। इसके लिये वे' 
सबसे पहले आत्म निर्माण करते थे । अपने व्यकतित्व 
को हर दृष्टि से उपरोक्त लक्ष्य की पूर्तिं के लिये 
उपयुक्त बनाते थे । जैसा खिलौना ढालना हो उसके 
अनरूप सोचा तैयार करना पड़ता है \ _गुण,. कर्म 
स्वभाव.की दृष्टि से आदर्शं सिद्ध होने वाले व्यक्ति दी 
अपने चरित्र एव चिन्तन,की छाप दूससे पर छोड़ सकते 
दै 1 निकृष्ट स्तर के लोग .उत्कृष्टता का उपदेश करे तो 
उपृहासास्पद विडम्बना ही वने जाती है । लोग उन 
उपदेशों का पालने करना तो दूर उल्टे उन उपदेशक की 
तरह .उसके उपदेशो, -अतिपादनो को भो दित्तगी की 
बात समइति हँ 1 यह त्थ्य प्राचीन काल मे भली प्रकार 
समञ्च लिया गया था} अस्तु यहो के नर-रल अपम 
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आपको तपु, साधना, सयम की अगि मेँ ठपाक खर 
सोना चनाते थे ओर विद्या प्रतिभा एवं शालीनता के 
तिये घोर परिश्रम कते ये। 
अत्म-समर्षण ओर लोक मंगत ययो दो कार्यं 
दीखते है पर वस्तुतः वे दोनों परस्पर अविच्छिन रूप 
से जुड़े हुए ै। जो आत्म समर्पण करेगा उसकी 
सुविकसमित महानता तोक कल्याण के लिये अग्रसर हुए 
चिनाचैनसे बैठ हीम सकेगी ओर जो सच्चेमनसे 
जन-कल्याण की परमार्थं सेवा साधना करना चाहता हो, 
उसे वह कार्य आत्मोत्कर्षं के लिये उग्र प्रयास करते 
हुए आरंभ कटा देगा । वस्तुतः आत्मोत्कर्षं ओर 
लोक-कल्याण महान्‌ जीवन रूपी रथ के दो पिये है, 
जिनके सही हने पर ही अभीष्ट दिशा मे गतिशीलता 
उत्मन होती दै। 
भारतीय ` जीवन का आदर्शं ओर उसका 
क्रियाकलाप बार-बार कसौरियों पर कसते से यही दो 
लक्ष्य सामने अति है जिनके लिये इस देश के महान्‌ 
नागरिक निरन्तर घोर प्रयल करते रहे। उनकी 
महत्वाकाक्षाय इन्ही दो लक्ष्यो के इरदृ-गिर्द धूमतौ थी 1 
फलतः प्रगति भी आशातीत हई । भारत स्वयं तो 
समुनत रहा है, उसने अन्यत्र भी अपनी विभूतियौँ 
ब्रिखेरी ओर विश्व मामव की गौरव गरिमा मेँ चार 
चद लगाये। 
जब समे संसार में तिखितत मे सही अलिखित 
इतिहास के सूत्र भिलते है, तव से रसे ही प्रमाण 
सम्मुख आते रै । जिनमे भारतीय नर-र्लों द्वारा व्यापक 
क्षत्र मे विविध विधि सेवा साधन के सत्कृत्य प्रस्तुत 
किये जति रहे । उन दिनों वस्तुतः समस्त संसार हौ 
भारत का अपना कार्यक्षे्र था । रात्रि विश्राम के लिये 
याअण्डेदेने के लिये जिस प्रकार पक्षी किसी पेड़ पर 
घोसला बना तेते है ओर थकान दूर करके फिर 
उन्मुक्त आकाश मेँ उङते है, ठौक उसी प्रकार यहोँ 
नयी पीदियों के प्रजनन प्रशिक्षण के सुविधा साधन 
जुटाये जति थे । थोडे लोग निर्वाह साधने की व्यवस्था 
भी करते ये । इसके अगि जो जन-बल, बुद्धि-बल ओर 
धन-बल वच जाता था, उसे विश्व कल्याण के एक 
मात्र प्रयोजन के लिये ही नियौजित किया जाता था। 
हमि देश यें यही परम्परा थी । हर भरावनाशील का 


चिन्त ओर कर्तव्य इसी दिशा मेँ गत्रिशीतत था। 
परिणाप प्रत्यक्ष र। भारत के दैवमान्य अपने देश मे 
सततयुगी स्पर्गोय परिस्यितियौ वनाये रहे, साध ही 
विभूतियों के अवरोष सुदूर भो मै यि्ेरकर्‌ मानवता 
का अविस्मरणीय कौर्षिमान स्थापित करते रहे । 

इसफे प्रमाण जिस भूखण्ड मेँ दृढे जए मितत 
जायेगे 1 पौराणिक कथा प्रसंगो से इस तथ्य का 
प्रतिपादन भती प्रकार होता है। किमी पी देश कौ 
पौराणिक गाथाओं, लोककथाओ। ओर किम्बदनिरयो का 
विश्तेषण किया जाय तो निष्कर्षं एक ही निकेलगा कि 
भारत भूमि के निवासी देव पुरुष ठस क्र मे पुक्‌ 
एेसी स्थापनाय करते रहे, जिनसे दुःख कौ दमनीयता 
का सुख-सौभाग्य मे परिणत हो सकना संभवे हुआ । 
दैवी सहायता के रूप मे भारत से प्रकाश एवं सहयोग 
का आशातीत अनुदान प्राप्त हुआ । 

“जव से भगनावशेष, वस्तु प्रमाण आदि के प्रमा 
मिलने आरम्भ हए है, तव से उन भारतीय गौव 
गाथाओं की, प्रचलित दन्तकथाओं की ओर भी अधिक 
पुष्टि होती गयौ है । उसके उपरान्त लिखित इतिहास 
का समय आता दै। भाषा ओर लिपि का विकास 
विस्तार हनि कै उपरान्त संसार म अगे-पौठे 
लेखन-कार्य आरम्भ हुआ ओर उसमे तत्कालीन 
परिस्थितियों का वर्णन किया गया । उसमें से असंख्य 
लेख प्रमाण नष्ट होते गये । उने से जहौ-जरहौ ज 
प्रमाण मिले, उनमें सबकी दिशा एक ही है कि सृजन 
का नेतृत्व करे वाले भूदेव उस भूमि को सुमन्तं 
जनानि मे अधिक परिश्रम करते रहे। उस क्षत्र वी 
विकृतयो के साथ प्राणपण से जू । शिलालेखे, काष्ठ 
फलक-लेख, वर्म लेख भोजपत्र लेख, भित्ति लेख 
आदि के प्राचीनतम प्रमाण जहो भी मिते है। वही से 
भारतीय गरिमा कौ प्रामाणिकता ही सिद्ध हई ६ै। 
वस्तुत. सभ्यता की जन्मदात्री यह भारत भूमि ही 
ओर यही से उदय हुआ सर्ंतोमुखी उत्कं क सूर्य 
समस्त विश्व में अपनी प्रकाश की किरणे फैलाता चला 
गया। यह कम हजारो-लाखों वर्षो तक चला गया! 
पोछे पतन ओर पराभव का युग आया । इस देश 
निवासिर्यो मँ स्वार्थ बुद्धि जगी, व्यर्वितवाद पनपा, निजी 
सुख सुविधाओं के बढ़ाने की बात सूरी, वितास 


लिप्ण मं मन डोल्ला, अहंकार दी दृप्ति के लिये सग्रह 
ओर वर्वस्व के प्रदर्शन कौ दुर्बुद्धि जगी। लोग 
सामूषिक स्वार्थं कौ अपेक्षा करके व्यवितगत वैभव 
ओर सुख-साधन वदनि कौ ओर मुड1 जहौ अन्त. 
परवृत्तिर्या पतनेोन्मुख होगी, दहौँ हिरम क्रिया-कलाप मेँ 
निकृष्टता, दुष्टता आदि की मत्रा बदेगी 1 कुकृत्य होगे 
ओर गत्यां उलेञ्चेमौ । सकय ओर विप्रे कौ वाद 
आयेगौ । उत्कृष्ट चिन्तन कौ परम्पएओं वाता भारत 
उव संकीर्णं स्वार्भृपए्ता के गर्ते मे गिण ते उसकी 
स्थिति पतिते जैसी दयनीय रोती खली गयी 1 
प्राचीन भात कौ समस्त गौरव-गप्मि का केन्र 
विन्दु एकष्ौ था कि उस समय का मनुप्य सकीर्ण 
प्वार्थपस्ता कौ सदोघ मे मसे वाली मन. स्थिति से 
पो पृणा करता था । उसके सामने ऊँचा लक्ष्य रहता 
था ओर ऊंया आदर । अपने निकृष्ट अहं कौ पूर्वि तक 
सौमित रहने के सिये कोई धिनौना व्यक्ति दी तैयार 
दयेता था। पेट ओर प्रजनन भरर के लिये जिसने मानव 
जीवन का बहुमूल्य अवसर गवा दिया उसे 
आत्म-प्रताढना की, विज्ञ-धर्त्सना की इतनी करारी मार 
सहनी पडती धी कि लिप्सा-लालसा मँ जो हाथ लगता 
था वह्‌ नगण्य ही रह जाता था। अस्तु किसीकीभी 
अमौर या वड़ा आदमो यनने की हविश नही उठती 
थो । हर्‌ कोई उदार, भहान्‌ व्यापके यनकर जीवन लक्ष्य 
प्रप्त कएने कै लिये आतुर रहता था। उसकी 
गतिविधि, योजनाय, अकाक्षा, विचारणा एक ही केन्र 
के इ्द.गि्द घूमती रहती थी कि वह अपनौ आत्मीयता 
एवं ममता कौ अधिकाधिक व्यापकं कैसे वनाये ? 


सच्वा ईश्वर भक्त, सच्चा आध्याल्मवादौ, सच्या भनुष्य, 


कैसे कहलाये 2 ओर उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त कसे 
कै लिये त्याग- वलिदान की सेवा साधना मे संलग्न 
हने के ल्तिये कितना वदृ-चद़कर दुस्साहस प्रस्तुत 
कर । अपने क्रियाकलाप को कितना आदर्श, कितना 
अनुकरणीय यनाय । पतन. पीड़ा ओर पिचडेपन से 
जुहषते हुए कितने भ्रखर सौर्य साहस का पर्विय दे । 
अपनेषन का क्षेत्र कितना व्यापक ओर्‌ विस्तृत बनाये ? 
जव अन्तकरण मे इसीप्रकार के उफान उटेमे ते 
स्वभावतः मनुष्य को उसी राह पर चलना पड़ेगा जिससे 
मतुष्यता गौरवान्वित होती हो । स्पष्ट है जहाँ उत्कृष्टता 
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होगी वर्ह सम्यनता की प्रगति कौ कभी-कभी नही 
रहेगी । एेसे व्यक्तित्व जहा भी रहते है. वहो सम्पत्तियो 
ओर विभूतियो का इतना याहुल्य रहता है कि उस 
समस्त देत्र मे वैभवे विर पड़ा रहे ओर उसे समस्त 
भूमण्डल मे विदेर कर सुख-शान्ति का अजख अनुदान 
दिया जा से। 

यही है वह मार्ग जिसं पर हमार पूर्वज चले ये । 
यहो थी वह दिशा जिस पर उनके चरण अनवरत्‌ गति 
मेये ये! यहो था वह लक्ष्य जिमरकी पूर्ति को उन्होने 
जीवन का लक्ष्य माना था। इसी स्तर फे क्रिया-कलापों 
मे उन्हे संतोष होता था। एसे दी कृत्यो मे सलग्न रहने 
मे वे अपने श्रम-समय को धन्य मानते थे) फलतः 
उनका समग्र व्यवित्त्व देवोपम बनता था। वे स्वयं 
स्वर्गीय शान्ति का हर धड़ी आनन्द तेते थे। उनके 
कुटुम्यी स्नेहसिक्त वातावरण भे परिपूर्णं वैभवे जितना 
उल्लास अनुभव करते थे ! उनका समस्त प्रभाव क्षत्र 
आदर्शवादिता की सुगन्ध से भग रहता था। वे चन्दन 
वृक्ष जैसा आत्मविकासर करते ,थे ओर अपने समीपवर्ती 
शैत्रमे उगे हुए श्ञाड्-धखाद्ध को अपने सरीखे यनाम 
छी मंगलमयी सफलता प्राप्त करते थे । यही था हमारे 
पूर्वजो का जीवन लक्षय, इसी के लिये समर्पितं था 
उनका चिन्तन ओर कर्तृत्व । आन्तरिक महानता को 
दाकर उन्होने अपने देश ओर्‌ धर्म को गौरवान्विते 
किया था ओर इसी उपलब्धि का यत्किचित प्रसादे 
पाकर समग्रं मानवता को, समस्त बिश्व वस्रुधा को 
समुन्त एवं सुविकसित्र होने का अवसर मिला था 

हमे इनं विश्व संकट के क्षणो मे विशेष 
उततरदायित्वो को बहन करना है । अन्धकारे के निवारण 
करी जिम्मेदारी सूर्यं के कन्थो पर है! यदि वह इससे 
इन्कार करे तो फिर सौरमण्डल के ग्रह उपग्रहो का 
सर्वनाश ही समञ्ञना चहिये । , 

अपनी प्राचीन गौरव-गरिमा को प्राप्त कना, 
पूर्वजो की कीर्तिं को धवत बनाये रखना हमारा परम 
पविव्र कर्तव्य रै । आज जिस पथ भ्रष्टता को अपनाकर्‌ ` 
हम पतन के गर्ते मे भिर षडे है, उससे निकलने का 
उत्कृष्ट प्रयास हमे कएना चाहिये । प्रमति के पथ पर्‌ 
ससार के अनेक देश आगे निकल गये-हम पिछड़ी 
स्थिति मे पदे है। इस आत्म-ग्लानि कौ प्रताना हमे 
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अनुभव करनी चाहिये ओर कृमि-कीटको की तरह पेट 
प्रजनन के निमित्त जिया जने वाला निकृष्ट जीवन जीने 
से हमे इन्कार करे देना चाहिये । उदात्त, मानवत्ावादी 
आदर्शयुक्त, उत्कृष्ट जीवन क्रम अपनाकर ओर्‌ 
तदनुरूप दृष्टिकोण अपनाना ही हमारे लिये उचित है । 
आर्थिक, नैतिक, यौद्धिक, सामाजिक आदि भावनात्मक 
षे्रो मे जो विकृतियाँ घुस पड़ी है, उन्हे देखना ओर्‌ 
सुधारना अपना प्रथम कर्तव्य है । जिन दुर्बलताओं ओर 
पथश्रष्टताओ ने सव प्रकार दीन-हीन बना दिया उनको 
उन्मूलन करना नव जागरण का प्रथम चरण है। 
व्यवितत्व कौ दृष्टि से परिपक्व होने पर हौ हम सच्चे 
अर्थो भे समर्थं बलिष्ठ ओर समुनत बन सके 1 अपने 
देश के कोने-कोने से विकृतियो ओर विडम्बनाओ को 
निकाल बाहर करने के लिये कटिवद्ध होमा चाहिये । 
आत्मिक ओर भौतिक प्रगतति की दिशा मे अग्रसर होने 
के तिये हमें पूर उत्साह एव साहस का प्रयोग करना 
चाहिये । अपना पिछछड्ापन दूर करके हौ मानव जाति 
की, समस्त विश्व कौ महती सेवा कर सकना हमारे 
लिये सम्भव होगा । 
हम व्यक्तिगते रूप से अधिकाधिक प्रगति करे 
ओर सामाजिक रूप से अधिकाधिक समुनत होने का 
प्रयास करे, पर साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उपलब्ध 
विभूतियो एव सम्पदाओं का उपयोग संकीर्ण 
स्वार्थपरता के सीमा बन्धनं मे ही अवरुद्ध न कर दिया 
जाय । पिछड़ापन जर्हा की भी दिखाई पड़े हम वही 
दौड़ जाये ओर भ्रगति का प्रयास इस प्रकार वितरित 
कर किकिसी भो कोने मेँ पतन का अन्धकार छिपान 
रहने पाये ।, 
हम सदा से “वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के आदर्श को 
अपनाये रहे है । विश्व मानव को अपना विस्तार क्षेत्र 
माना रै। अपनेपन की सीमा निज के शरीर परिवार 
तक अवरुद्ध नहौ करनी चाहिये वरन्‌ उन्दे इतना 
व्यापक वनाना चाये कि भारत भूमि का कोना-कोना 
उसके प्रकाश से आलोकित हो उठे । समस्त विश्व को 
उसकी ऊष्मा प्राप्त कसे का अवसर मिले ! 
भूतकाले मे आत्मिक दृष्टि से उच्य स्तर पर 
पटहा हुआ भारत अपनी गौए्व गरिमा विनिर्मित कसे 
मे ओर समस्त विश्व को अपने अनुदा्नोसेभरदेने 


भँ समर्थ हुजा था। वही राजमार्गं फिर हमारा आवाहो 
करता रै 1 ससार मे धन, विज्ञान एवं वुद्धि यल भते 
ही बढ़ गया हो, तथाकथित प्रगतिशील लोग सुविधा 
साधनो से भले ही पट गये हो, पर उनका अलिक 
पिछड़ापन अभी भी उन्हे घोर अशानि मे धिर ई 
उलन से जक्डे हुए रै। निर्धने, अरिधित 
अस्वस्थो से भी कही गई-गुजरी मनः स्थिति मे इ 
उनतिशील देशो को रहना पड़ता है । उनके सिर चद 
हई दुवृति्या तो उन्हे भीतर हौ भीतर खोला विये 
देरहीरहै। , 

इस स्थिति मे भारत अपनी प्राचीन गौरव-गरिमा 
को विकसित करके न केवल अपना पि्डापन दूर कर 
सकता है वरन्‌ समस्त संसार को इतना अधिक 
अस्मिक अनुदान दे सकता है, जिसकी तुलना मे उम 
अव तक की समस्त भौतिक प्रगति को तुच्छ ठहएया 
जा खके। 

सर्वगरासी वर्तमान विश्व सकट के क्षणो मे हमे 
अपनो गतिविधियो का निर्धारण फिर से कर्णा 
चाहिये । अपनी चिन्तन दिशा को फिर से परि 
करना चाहिये, ताकि अपना हौ नही समस्त ससार क 
सर्वतोमुखी कल्याण कर सकने मे समर्थं हे सके! 

भूतकाल मे हमारे पूर्वज समस्त विश्व गा 
मार्गदर्शन कसे मे किस प्रकार सफल हौ सते, इसके 
लिये उन्होने अपने मेँ किस स्तर कौ क्षमता एव 
आदर्शवादिता को विकसित किया, यही इस रथना का 
मूल उदेश्य है । विश्व सेवा कौ दिशा मे किये णये 
पूर्वजो के महान्‌ प्रयास हमि लिये प्रेरक पथदर्शक 
वन सके इसीलिये इतिहाम के कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठे को 
पढ़ना तथा अपनी सांस्कृतिक गरिमा को समना 
आवश्यक है । यह पृष्ठ इसी प्रयोजम कौ पूर्ति के लिय 
लिखे गये है । 


चृहत्तर भारत ओर उसकी सीमायें 
प्राचीन भारत का भौगोलिक सौमांकन करण 
कठिन दै? क्योकि उन दिनों शासन धैत्र का वरह 
महत्व न था। यातायात के साधन कम होने से रर्जा 
अर प्रजा दोनो को हौ ड़ राज्यो मे कठिनाई पडत 
थो, इसलिये छेरे-खोटे गणतत्र ही शासन का विस्तार 


उतम रखते थे, जितने मे सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व 
आपरानी भे निवाहा जा सके । चक्रवर्ती शासन सत्ता 
असीम होती धी । वह प्रान्त-प्रदेशो कौ सीमा से अगे 
वद़कर समस्त विश्व मे राजकीय मीति एव मर्यादाओ 
का नियंत्रण करती थी। कही भी अनीति का प्रवेश 
ओर उच्छंखलता का शासन सत्ता मे समावेश नही होने 
देती थो । इस प्रकार उन दिनो विश्व राज्य-सघ भी था, 
जिते चक्रवर्ती सत्ता कहते थे । छोटे-छोटे गणतन्र भी 
थे जो मीति ओर मर्यादा कौ दृष्टिसे तो पराधीन ये 
वाकी अर्थ-व्यवस्था एवं शासन संचालन में स्वतंत्र थे । 


राजकीय दृष्टि से देखा जाय तो आज जितना 
चड़ा भारत है उतने मे ही सैकड़ो गणर्तत्र थे, जो परस्पर 
सहयोग के आधार पर सर्वतोमुखी प्रगति के लिये 
मिलजुल कर चिना किसी विद्वेष, विग्रह के 
तोक-व्यवस्था के लिये कार्य कते थे। उन दिनं 
राञ्यतत्रे का मही लोक मानस पर धर्मत का शासन 
था। इसलिये देश को सोमा निर्धारित कसते समय यह 
देखना पड़ता था कि कितना देब किस सांस्कृतिक 
आतोक से प्रभावित ओर प्रकाशित हो रहा दै। इस 
दृष्टि से भारत को सीमाये लगभग विश्व सीमा जितनौ 
थी क्योकि य्ह के तत्वदशं विज्ञ मनीषी अपने 
मस्तिष्क मेँ किसौ छोटे क्षेत्र या वर्गं का हित साधन 
क्सने की बात न सोचकर समस्त विश्व कौ समृद्धि एवं 
परति को ध्यान मे रखकर अपने चिन्तन एव कर्तृत्व 
का निर्धारण करते थे। “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” की 
भावना उन किसी कत्र विशेष के हित साधन तक 
सीमित रहने नही दे सकती थी। 


लोक शिक्षण एवं सांस्कृतिक विस्तार की दृष्टि से 


भारत “जगद्गुर" था। शासन नियमन की दृष्टि से ` 


चक्रवत दोनो को मिलाकर सोचा जाय तो यो कहना 
पगा कि राजतत्र ओर धर्मतत्र का लाभ समस्त विश्व 
को निरन्तर पर्हुचाते हमे के कारण भारत कौ 

भौगोलिक मर्यादाये समस्त भूमण्डल में सुविस्तृत धी 1, 


भारत का हदय उत्तराखण्ड या आर्यवर्तं कहा जा _ 


सका है, पर उसका सुविकसित्त शरीर तो. समस्त 
समार हौ रहा ₹ै। व्यं के निवासी उन दिनं के 


यातायात साधनो के अनुसार जिते कतर म पहुच सके. 


ओर अपनो सेवा साधना से वं प्रमति एव समृद्धि के 


समस्त विश्व. .... अजस्र अनुदान २.९४ 


बीजारोपण कर सके उसे विना सकोच भारत देश कहा 
जा सकता है । इस सीमा मे यो आता तो समस्त संसार 
है पर यदि विशिष्ट प्रभाव ओर विशिष्ट प्रयासं को 
आधार मानेकर सोमा निर्धारण किया जाय पो एशिया 
महाद्वीप का अधिकांश भूखण्ड भारत की भौगोलिक 
परम्पराओ मे आ जाता है। 
इन दिनो लंका, नेपाल, भूटान, सिक्किम, वर्मा, ` 
पाकिस्तान, बगलादेश, भारत से अलग कट गये है। 
यह सभी इसी शताब्दी तक अपने देश के अविच्छिन 
अग रहे दै। एक सौ वर्प पहले का यदि भूगोल देखा 
जाय तो यह सभी देश भारत के साथ जुडे हुए दिखाई 
देगे । ददरिद्रताग्रस्त कुटुम्ब मेँ से हर एक किशोर लडका 
निकल भागने ओर अपना अलग धर बसाने की घात 
सोचता है । ठीक उसौ दृष्टिकोण से उपरोक्त देशो का 
विलगाव हुआ है। 
इससे आगे के कत्र मे कुछ शताब्दियों से पहले 

कौ स्थिति पर दृष्टिपात करे 'तो प्रतीते होगा कि भारत 
का विस्तार पूरे एशिया महाद्वीप मे था । वृहत्तर भारत 
की भौगोलिक सीमाये इस विशाल भूखण्ड के समुद्र 
तटवरतीं क्षेत्रो तक सुविकसित होती चली गयी थी । पूर्व 
एशिया मे इण्डोनेशिया, इण्डोचायना, मलेशिया के 
अन्दर आने वाले समस्त देश ओर द्वीप भारत के अंग 
थे। मध्य एशिया मे चीन, तुर्किस्तान, रूस, जापान, 
कोरिया, मगोलिया आदि पर पूरी तरह भारत 'का, 
वर्चस्व था ¦ पश्चिम एशिया मे ईरान, ईराक, अरव, 
अफगानिस्तान जैसे वे देश जो इन दिनो इस्लाम धर्म 
के केन्द्र है उन दिनो भारत की सांस्कृतिक सीमा के 
अन्तर्गत ही अति थे, उन दिनो की भोगोलिक सीमाओ 
का निर्धारण किया जाय तो पूर्वं एशिया, मध्य एशिया 
ओर पश्चिम एशिया के तीनो क्षेत्रो को ' मिलाकर प्राय 
पूरा एशिया वृहत्तर भारत की परिधि मे आत्ता था। 
निस्तर का सधन सम्पर्क ओर प्रखर आदान-प्रदान 
सम्बन्ध सूत्री को पूरी तरह सुदृढ बनाये हुए था। 

` महाभारत युद्ध मे एकमत राजाओं` ओर उनकी 
सेनाओ का वर्णन पढने से स्पष्ट हो जाता दै कि प्रायः 
समस्त एशिया के 1 उस विश्वयुद्ध मे सम्मिलित ` 
थे। इसका ' यही निकलता है किये सभी 
-गणतत्र विशाल भारत की, महाभारत की सीमा में अपि 
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थे, जो इस महायुद्ध मे सम्मिलित हुए थे अन्यथा किसी 
को दूसरे कौ आगमे कदने कौ क्या आवश्यकता 
पडती 2 महाभारत वस्तुतः एक. गृहयुद्ध ही था, जिसमे 
बृहत्तर भारत के सभी क्षत्र प्रदेशों को सम्मिलित होना 
पडा था। यों यह प्रभाव क्षेत्र योयेष, अफ्रीका आदिं 
समीपवर्ती महाद्रीपो को भी दूता था ओर उसकी कुछ 
किरण अमेरिका, आष्दरूलिया खण्डो तक पहुचती थी 
किन्तु सथन सम्बन्धो की कसौरी को ही प्रधानता दी 
जाय तो भी समस्त एशिया तो बृहत्तर भारत के 
अन्तरगत आता ही है । 


यह नही समञ्चना चाहिये कि विश्व निर्माण 
अभियान पर निकले हुए भारतीय केवल धर्म प्रचार ही 
करते थे। यो यह भी एक महत्वपूर्णं कार्य था, पर 
लक्ष्य इते त्तक ही सीमित न था। व्यवसाय, शिक्षा 
चिकित्सा, सुशासन आदि अनेक उपलब्धियो से सुदूर 
देशो को लाभान्वित करना हमारे पूर्वजो का प्रयोजन 
था। अस्तु न केवल धर्म प्रचारक .वरन्‌ सभी 
विशेषताओ के विशेषज्ञ अपनी-अपनी क्षमता का 
अनुदान विश्व नागरिको को प्रदान कले के लिये 
उत्साह ओर साहसपूर्वक अपनी यात्रा आरम्भ करते 
.थे। उन दिनों नौकायन ओर दुर्गम पैदल थल-यात्रा ही 
केवल माद्र साधन इन यात्राओं के थे । घोडे, ऊंट, हाथी 
आदि भी कभी-कभी काम अते थे, तो भी पशुओ द्वारा 
खीचे जाते वाले वाहंनो के उपयुक्त सङ्के प्रायः नही 
थी । इन परिस्थितियो मे अधिक सरल उपाय जलयात्रा 
काही रह जाता था। विश्व परिवार के साथ सम्पर्क 
बनाने के लिये प्राचीन काल मे भारत ने अपने जलयान 
अधिकाधिक सुविकसित कयि थे। जल- मार्गो की 
जानकारी, मौकायन विज्ञान को सुविकसित करे के 
लिये घोर प्रयल किया था। भारतीय समुद्र तरो पर 
अच्छे बन्दरगाह थे। अन्य देशो मेँ भी उद 
सुविधाजनक यम्दरगाह वननि पड़े । ॥ 
केरल, चोल ओर पाण्ड्य नामक दक्षिण भारत के 
रार्ज्यो का व्यापार प्री, रोम ओर चीन के साथ होता 
था। सीरिया के इतिहास प्रे विदित होता है कि उन 
सगो ते युद्ध मे भारतीय हाथो प्रयुक्त कि ये ओर 
अप्रत्याशिव सफलतार्ये पायो थो । मिश्र के पिरमिडों मे 
दिवंगत राजाओं के मृत शरीर उपलब्ध हुए वे भारत के 


वने कपड़ो मे लिपटे पाये गये! नद्धगुप्त मौर्य कौ 
जलतेना बहुत विकसित ओर विस्तृत थी । इतद्म 
विवरण चाणक्य कृत अर्थशास् मेँ दिया गया है। 
परसिद्ध यात्री मेगस्थनीज मे भी अपने यात्रा विवरण मर 
भारत की समुनत जल शक्ति का उल्लेख फिया है! 
सुदूर पूर्व के देश किसी समय भारत के तिषे 
धर ओन जैसे बन गये थे । वौ ग्रन्थ “महा जातक" 
मे भारतीय कौ वर्मा ओर अनाम यात्राओं के वर्णन है। 
इतिहासकार पैरिप्तस के अनुसार. मछलीपद्रन बन्दाह 
से व्यापारी जलयान पूर्वं द्वीप समूहो के लिये बहुधा 
आया-जाया करते थे। “सुसोन्दिजातक” के अुमाः 
भडौच (गुजरात) से भी जलयात्रि्यो के पूवी द्वीप समूहं 
के लिये जने का वर्णन है । जावा के प्रचलित दतिहाष 
मे यह बताया गया है कि सौर ओर कर्तिगके तो 
वहं जाकर बसे थे ओर उस देश को समुलत बनाय 
था।. , 
इतिहासज्ञ पोरु मे अपनी पुस्तक “द्डिया इ 
ग्री" नामक पुस्तक मे लिखा है कि ईसा से ४०० 
वर्प पूर्व भारतीय दार्शनिक उस देश मे धरम शिक्षा 
पह थे । मगध ओर सिन्धु तट निवासी क्रो न 
यृनान मे व्यवस्थित राजसतता की स्थापना की धी। 

“ गाईन चाइल्ड की “न्यू लाइट अनि दि मोस्ट 
ेशिएक्ट ईस्ट” के अनुसार यूनानी सभ्यता का मूत 
सोत भारतीय सभ्यता है । सर जान माशल लियोनाई 
वृलो ने जो खोजे की है, उनसे प्राची यूनान मे विवाह 
सस्कार अग्नि की परिक्रमा करते हुए होते थे तथा 
जलाये जाते थे। 

पराचीन काल मेँ भारत का विस्तार कितना व्यापक 
था ओर उसके प्रभाव क्षेत्र मे किस सीमा तक प्राय 
समस्त एशिया आ चुका था, उसकी अधिक 
प्त कने के लिये हमे निम्न पुस्तके पनी चाहिये-- 

(९) फणीनद्रनाथ कृत-इण्डियन टीचर्स अफ 
चाना । (२) राहुल साकृत्यायेन" कृत जापान । (3) 
स्टेन कृत एन्शिटट खोतान । (४) वी, ए. सि 
कृत-अली हिष्ट ओंफ इण्डिया (५) रामच वर्मा कृ 
अरब आर भारत के सम्बन्ध । (६) अतसी कृ-ट 
अओंफ जावानीज वुद्धिज्म । (७) बुद्धि्ट रिक भ 
दी वेस्टर्न वर्ल्ड । (८) वाडेल्ल कृत-लामाइज्य 


स्टेन कृत--इनर मोस्ट एेशिया (१०) जनार्दन या 
कृत-यौद्धकालीन भारत (१९१) जगमोहन वर्मा 
कृठ-फाहियान । 

कलकत्ता कौ “दि ग्रेटर इण्डिया सोसायरी” ने 
अपनी रम्ेस ओंफ ्रेटर इण्डिया रिसर्च" योजना के 
अनर्गत सम्‌ १९१७ से १९४२ कौ अवधि मे 
अफगानिस्तान सेन्टृल ` एशिया, तिव्वत, मंगोलिया, 
मंचूरिया, वर्मा, स्याम, कम्बोदियो, चम्बा, जाना, बाली, 
मोरियो, सेलवेस, सुमात्रा, मलाया, सीलोन आदि पर श्री 
यू.-एन धोपाल के द्वारा कियि गये शोध कार्यको 
प्रका्चित किया था) 

इस प्रकार का प्रामाणिक एेतिहासिक साहित्य 
पढ़ने मे हेम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि 
भारत किस भौगोलिक सीमा की परिधि मे अवरुद्ध 
नही था वरन्‌ उसका कारयकषत्र समस्त विश्व था। वे 
अपनी ही. तरह संसार्‌ को सुखी ओर समुनत यनाने के 
महान मिशन मे निरत जीवन व्यतीत करते ये । 


विश्व के कोनै-कोने में फैली हुई 
भारतीय सभ्यता 
पुराण साहित्य पर दृष्टिपात करने से पता चलता 
है कि विश्वामित्र के पतित पुरो को देश निकाला भिला 
तवे आदरूलिया चल गये ओर उस देश को मये सिरे 


से वसाया । इस प्रकार तृणयिनतु राजकुमार के भी उस 
देश मे जा बसने का विवरण पिलता दै! ऋपि पुलस्त्य 


भौ उस देश-मे धर्म स्थापना के लिए गये थे. 


आ्टरेलिया कौ आदिम जातियों अभी तक जो भाषा 
योलती दै, उनमे ,भारतीय कोल, भील, सथाल एव 


द्रविण क्षत्र परे बोलो जाने वाली भाषाओ के शब्दो का - 


बाहुल्य है । इन लोगों मँ भारत जैसी वर्ण-व्यवस्था एवं 
ओति-पाति की ऊंच-नीच कौ मान्यतां अभी भी प्रचलित 
है। शब्द वेधी बाण का एक प्रकार इन आदिवासियो 
सो "पराय" अख है, जो निशाना वेध कर वापिस लौर 
आता है । पुनर्जन्म के सम्बन्ध मे इन लोगो की भारत 
हौ मान्यता है) षिः 
अमेरिका को भारतीय इतिहास पुराणों मे पाताल 
भे कहा गया है ओर वँ नागराज के शासन की 
की गयौ है। अभी भी उस देश मे प्राप्त 
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प्रतिमाओं ओर अवशेषो मेँ नाग . देवताओं. कौ 
आकृति मिलती है । यह नाग" भारत कौ एक जातिं 
थी। नागादैण्ड इन्ही लोगो का कत्र .था। यह जाति 
आसाम से लेकर मध्य भारत तक फैली हुई थो ।- 
नागपुर आदि नगर आजकल जहो है, वहां नागवशी 
लोग दही रहते थे। अभी भी "नाग गोत्र वालो की 
संख्या अन्य गोत्रवालो कौ जितनी ही है 1.यहौ लोग 
आगे बढ़कर अमेरिका पहुचे थे ¦ भारत कौ नाग पूजा 
प्रख्यात है । अनन्त, वासुकि वासुदेव के नाभं से सर्प 
पूजा का देवाराधन मे महत्त्वपूर्णं स्थान है । नागि पंचमी 
तो नाग पूजा का विशेष पूजन पर्व है । संभवतः सर्प 
पूजक होने के कारण उन्हे भी नाग कहा जने लगा है ।.. 
उस वर्गं के अमेरिका पहुचे के प्रमाप्रो की कमी मही 
है। रावण के भाई अहिरावण का पाताल तोक मे 
निवास वाल्मीकि रामायण से सिद्ध है । दोनों भाइयो मे 
समय-समय पर करई प्रकार्‌ के आदान-प्रदान होत रहते 
थे। अन्य असुर भी परिस्थितिवश पाताल लोक्‌ गये 
ओर बसे है दुर्गा सप्तशतौ मे एक श्लोक है--. 
दैत्याश्च देवा निहते शुम्भे .देवीरपौ युधिः। ` , 
निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः „॥ 
अर्थात्‌- देवी ने जब शभु-निशंभु को मार डाला 
तो वचे-खुचे असुर भागकर पाताल लोक चले गये ।* 
“अमर कोष” मे परताल लोक के कई नाम .. 
मिनाये गये है। ४ 
अधो, भुवन, पाताल; वलिसहः रामादलम्‌। 
नाग लोकोऽथ कुहरं सुपिरं विवरं विलम्‌॥ 
“पाताल, रसातल, बलिगृह, नागलोक, कुहर, विवर 
आदि शब्द एक ही अमेरिका देश के बोधक है 1“ 
दक्षिण अमेरिका के बोलिविया नगर के समोष 
खुदाई करके पुातत्व विभाग ने जो अवशेष प्राप्त किये 
है, उनसे उस क्षेत्र पर सूर्यवंशी इम्का राजाओ के शासन 
का-प्रमाण मिलता है। कुछ रेमे भी आधाररै जो 


` प्राचीन काल मे इस देश पर राजा बलि का राज्य होने 


की साक्षी देतेरै। - - 
मैकिसिको (अमेरिका) के आदि निवासियों कौ 
एक जाति “अपाच्य” है । अपाच्यो के वरे मे “एतरेय 


२,९७ समस्त विश्व . . . . . अजस अनुदन 


बाह्मण" के सद्र महा अभिशेकः प्रकरण में वर्णनं आता 
तस्मदितय्या प्रतीच्यां दिशि येऽनीच्यानां राजानो 
ये पाच्यान स्वाराज्यायैव तेऽभिपिव्यन्ते स्वरा लित्ये 
मानामिपिक्ता नाचक्षे । 
ङ्स वर्णन मे पच्छिम दिशाके सुदूर देशमे 
"उपाव्य" एवं नीच्यं' लोगो के निवास की चर्या रै) 
महाभारत मे उद्लक पि के पाताल जनि का 
वर्णने दै) महाभास्त मे पाताल मेश अपनी सेना समेत 
लडने आये थे ! अर्जुने की पलो "उलूपी" अमेरिका से 
हौ विवाह होकर भारत आयी धी । सप्रार चन््रगुप्त को 
यूनान के सिल्युकश कौ बेरी विवाह थौ । मेवाड़ के 
गजा गोह की प्ली ईरान फ राजा नेशेरवा कौ पौत्री 
थी। 
भारत से मग मामक एक पराक्रमी जाति 
मगेलिया मे जाकर बसी उने अपने वश के नाम प्र 
उस देश का यापकरण "मंगोलिया" किया । इन लोगों 
वो दूस माप शके था ओर उस देश को 'शाकद्रीप' 
भी क्हाजताथा) मग्रओरश्कएकहीवंशकेदो 
माप धे) 'साम्व पुराण" अध्याय २५मे इन तोमो के 
सम्बन्ध भै निम्न विवरण प्राप्त होता है-- 
लवणोदात्परं परे क्षोरोदेव समावृतः! 
जम्बू द्रीपात्परं त्स्याच्छाक द्वीप इति श्रुतः १ 
तम्र पुण्य जनपदाश्चातर्व्यं सपश्रिताः। 
मगाश्च पापगाश्चैव मानसा म दगा स्तथा ॥ 
मगात्राह्मण भूपिष्ठा मामा कषत्रिया स्तथा। 
वैश्यास्तु मानसा जेया शद्रा स्तेषन्तु यन्दयाः ॥ 
विवस्वतं पूजयन्तो धूप गन्धादिभिः शुभिः! 
अष्टाद्शकुलानीह मानां वेद वादिनाम्‌ ॥ 
याष्यम्ति च न्यया साष्ट यत्र सनिहितो रविः \ 
अर्थात्‌- "लवण सागर से अगे क्षीर सागरसे 
पिश-शाक द्रौ है! यह जप्य द्वीप से वहुत दूर ई! 
उस राज्य मे बाह्मण, क्षत्रिय, वैय, शूद्र चातो वर्णं चसते 
है} वे भूर्य उपासक है! उनके अगरह कुल वेदपाठौ 
है। इन्हे के शक भी कहते दहै) 


महाभारत से भौ इसकी पुष्टि हतै ह! णा 


शाक दयं च व्यापि यथावत्‌ इह पार्थिवः! 

तत्र पुण्या जनपदाश्चत्वारो लोक स्यतः! 

मगाश्च भशकाश्चैव मन्दया मानसास्तया। 

मंगा ब्राह्मण भूयिष्ठः स्वकर्म निरता रषा 

इस विवरण से शाक द्वीप मे म॑ लोगे द्रण 
निवास तथा शातय करमे कौ स्प चरा है । 

अग्रका भे पये जनि बले जुत्‌ तोग श्रत्त 
वंशके क्षत्रियो की संते है) 

शः टेलर ते अपे न्थ "ओरिमिन भष 
आर्यनस" अन्य मे रेते अनेक प्रमाण प्रसत स्थि ह 
जिससे वर्दमान योरोपियन नस्त का, आर्यं एकत 
साथ मगोल जाति वाती महिलाओ का संवरण ते 
उद्भव माना मया रै “ऋवैदिक इण्डिया" ग्र मे धी 
हसौ तथ्य को पुष्टि कले वाले भरमाणो की भमर ६। 
"हा्वर्ध हिष्ट आफ दि वरद" ग्रन्थ मेधी 
योरोपियन नस्ल का विश्लेषण कते हुए यही 
तिकरालाहै कि इस त्र म वसने वाली आदिम 
के साय एशिया मे आये आर्यं लोगो का करण ह्म 
ओर वर्तमा योरोषियन जातियो की वंश पामय 
विकसित हुई 1 ५ 

“मेन्युअल आओंफ हिस्ट्री" पन्य से यह म्णा न 
रोडेशिया मे सिद्ध होता है । वहां सोमा भी निक्त 
था ओर हाथियों का भी बाहुल्य था ! एय ब्राह्म 
वित पय्णाम्‌ स्थान यह मप्णा हौ माना जा सक्ती है। 
उस प्रदेश के चिखरे पड़े अवशेष जिस प्ासीन स॑ 
के प्रमाण प्रस्तुत कते है, यह सम्राट भरत के कर्त 
हीषो सक्ते) 

रथक्रान्ते "नसः कृष्णाः प्रायशो विकृतानना । 

आम मस भुजः सर्व शूरः कुचित मूर्दमः 6 

“उस अफ्रीकी भत्र के लोग काते समके च 
छोड, नाक वाले, कच्चा मसि खनि वाले, सूकर 
पुरत कालो वाते हेते दै !* 

अग्वीका के रोहेशिया देश मे देम खण्डहर 


, पुरातत्छ प्रमाण पराये जति है, जिनसे परतो हेता 


हजारो वर्ष पहले यह्लं कोई सभ्य जाति आ गवौ थी! 
येगेपियनो ओर असवो के पुय पर वहां विकट वन्य 
प्रदेश हौ फैला पड़ा था ओर उनमे आदिम जातिर्यो ही 
रहती थी । यह खण्डहर मिस काल कौ सक्षो देते दै, 
५ भारतीयो के अफ्रीका प्रवास का काल कह सकते 
{ 

एतरेय ब्राह्मण के ३९वे अध्याय मे एक ऋचा 
आती है।* 

हिरण्येन परिवृ्ान्कृष्णान शुक्ल दतो मृगान्‌। 

भृष्णारे भरतोऽददाच्छन्तं वर्धनम सप्त च ॥ 

अर्थात्‌--“सप्रा भरत ने मष्णार देश मे स्वर्ण 
आभूषण से सजे हुए सफ़ेद दो वाले एक सौ सात 
हाधिर्यो के शुण्ड का दान किया" 

सरस्वत्या सया कण्वो पिघ्रदेश मुपाययौ । 

म्लेच्छा संस्कृत्य चाभाष्यत्तदा दश सहल्रकान्‌। 
सपत्नी कांश्च तान्‌ म्लेच्छान्‌ शूद्र वर्गाय चाक- 

। 


दस्र सहश्ास्तरा तेषां मध्ये वैश्या वभूविरे । 
तेषां चकार राजानं राज पुत्र पुरन्द्रम्‌॥ 
--भविष्य पुराण 


कण्व कपि मिश्र देश गये। वहो उन्होने दस 
हार म्लेच्छो को सुसंस्कृत बनाया । इनमे से कुछ को 
क कुछ को शूद्र ओर कुछ को क्षत्रिय की संज्ञा दी 
गयी ।" 

उमेश चन्र विद्यारल कृत “मानवेर आदि 
जन्मभूमि" नामक बगला ग्रन्थ मे एेसे अनेक आधार 
सतुत किये है । जिनमें चीन, जापान, वर्मा, स्याम आदि 
देशो मे बसने वाली मंगोल जाति का उद्भव अर्य 
जति से होना सिद्ध किया गया दै। जलवायु ओर 
भूमि कौ विशेषता तथा उस ध्र मे रहने वाले 
आदिवासियो के ससर्ग के गोल चेहरे, चपदी नाक, 
पला रंग, तिस्छी आंखो कौ आकृति चैसा अन्तर आ 
गया । मगोलियन वस्तुतः कोई स्तत्र जाति नही वल्‌ 
आर्थ रक्त का ह संकरीकरण तथा जलवायु के आधार 
प्र उत्पन हु यत्किचित परिवर्तन है । 
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तथैव मलय द्वीप मेव मेव सुसंवतम्‌। 
नित्य प्रमुदिता स्फोता लेका नान महापुरी ! 
-- बराह्मण पुराण 
“मलय देश में सुखौ समुनते ओर सुविस्तृत 
लका नामक महानगरी लंका थी।* 
यत्न वन्तो यव द्वीपः सप्त राज्योप शोभते! 
--वाल्मीकि रामायण 
“यव द्वीप सात राज्यो मे विभक्त सुशोभित 
था।* 
अंगद्रीप चव दीपं मलय द्वीप एव च । 
शंख द्वीप कुश द्वीप वराह द्वीप मेव च ॥ 
एवं षडेते कतिपय अनुदरीपा समन्ततः । 
भारतं द्वीप देशो वै दक्षिणा बहु विस्तरः। 
-वायु पुराण 
५्अंग द्वीप. यव द्वीप, मलयद्रीप, शंखद्रीप, 
कुशद्रीप, वाराह द्प-यह सव भारत के ही अनुप 
(उपनिवेश) दै । वे बहुत विस्तृत क्षत्र मे फैले है ।” 
“राज निषण्टु" मे वैश्यवर्णं के देश-देशानरो मे 
बसे हए वर्गो के कई नाम गिनाये गये है।* 
वैशस्तु व्यवहर्ता वार्तिकः पणिको वणिक 
` “व्यवहर्ता (बोहर) विर्‌, वार्तिक, पणिक ओर 
वणिक--यह वैश्य वर्ग ही ै।" 
इस क्षत्र मे चलने वाली स्थानीय भाषाओ मे 
अभी भो संस्कृत शब्दो की भरमार है । इतिहास वेत्ता 
वेरोडल कीथ के अनुसार “मेसोपोटामिया“ के एक 
राजा दशरथ थे। दूसरा एक राजा हरि भी हुभा हे । 
इस क्षत्र पर शासन कसे वाला वंश "खत्री" धा जो 
क्त्री का अपभ्रश है। भारत के पजाब प्रान्तमे्षतरी 
को “खत्री अभी भो कहते है। खत्री पजाब मे बसी 
एक प्रसिद्ध जाति है 1 । 
“शिया माइनर” एव “नियर ईस्ट“ के नाम से 
माने जाने वाते क्षेत्र मे. फारस, मेडिटेरेनियन सागर 
अस्व, मेसोपोरामिया क्षत्र अति है । सीरिया से पूर्व को 
लगा हुआ “फिनीसिया” है । बेविलोनिया, उसके दक्षिण 
मे ही चाल्डियो भी यही है। इस समूचे क्षेत्र मे किसी 
समय भारतीय संस्कृति का बोलवाला था । यहो पणि, 
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पण्य जाति निवास करती थी जो भारत के पाण्ड्य वर्ग 
वैश्यो को ही एक उपजाति थी। यह लोग व्यवसाय 
का उदेश्य तेकर वहो गये थे। चोल वंशकेलोगभी 
उस्षेत्रमे बे ये ओर नौकायन व्यवसाय मे प्रवीण 
थे) यह चोल वंश दक्षिण भारत से वर्ह जाकर बसा 
था! "हिस्टोरियन हिष्ट्रौ ओंफ दि वर्ल्ड” ग्रन्थ रमे 
येविलोनिया के प्राचीन निवासियो को भागतीय वंश का 
ही मानागयाहै। वे तोग भारत के पूजे जाने वाले 
देवताओ कौ ही आराधना करते थे। 
विद्वान्‌ पौकाक लिखित “इण्डिया इन ग्रस” ग्रन्थ 
भेजो प्रमाण ओर आधार प्रस्तुत किये गये है, उनसे 
सिद होता है कि मिश्र के प्राचीन निवासी अपने को 
सूर्यं वशी क्षप्री कहते थे ओर अपने को आदि मनु की 
सन्तान मानते है । सूर्य देवता उनका उपास्य था ।* 
कर्नल अल्काट मे “थियोसोफिस्ट” में यह 
प्रमाणित किया था कि अव से कोई आठ हजार वर्ष 
पहले भारतवासी भिश्र पहुचे ओर उन्होने उस केत्र को 
एक उपनिवेश कौ तरह वसाया । 
इतिहासवेत्ताओ कां कथन है कि ईरान, सीरिया 
आदि मध्य पश्चिमी एरिया मे वसे हुए आर्यं लोग 
समीपवतीं छोटे से समुद्र को पार करके अफ्रीका 
महाद्ीप मे पर्वे ओर उन्होने वरहो बसने तथा सभ्यता 
विस्तार का उपक्रम चलाया । 
रामानुज सम्प्रदाय के आदि . संस्थापक 
“यवनायार्य" थे। वे अश्न से भारत अये थे। उन 
दिनो भारतीय विद्वान ब्राह्मण अरब क्षत्र मे भी निवास 
करते थे। विद्वान विलफोड का इस संवध मे एक 
प्रमाणित लेख “एशियारिक रिसर्येज” के भाग १० मे 
छपा है ! उन्होने सिद्ध किया है कि यवनाचार्य का जन्म 
अस्य मे ब्राह्मण वंशा मे हुआ। वे अतेक्जेन्टिया 
विश्वविद्यालय मै पढे थे ओर धर्म प्रचार के लिये 
भारत आयि थे। 
महाराज धृतरा की पल गान्धारी गान्धार देश 
की राजकुमारी धौ ! आज का कन्धार ही प्राचीन काल 
का गान्धार दै। पंचतत्र मे कौलिक की प्रेयसी चीना 
मामक लडकी का वर्णन है ! यह चीन देश कौ थी! 
हाभारत' मीमासां ग्रन्थ के तेखक राय बहादुर 
चिन्तामणि विनायक वद्य मे अनेकों प्रमाण प्रस्तुत करते 


हुए यह सिद्ध किया है कि कन्धार. गश 
अफगानिस्तान, व्तूचिस्तान, कलात आदि भारत फ 
उत्तरी सीमासे लगे हुए केर को भासती रे 
वसाया ओर समुनत बनाया था। 

स्पष्ट है कि धर्म प्रचार के लिये, शासन सता धै 
स्थापना, शिक्षा, कला, कौशल प्रशिक्षण के लिये रिक्ष 
कला चिकित्सा विज्ञान आदि मे जानकासी दमे क तवे 
सुयोग्य मनीषी बड़ी संख्या में समस्त संसार मे जय 
करते थे। यह जहां अपनी अधिक आवश्यकता 
समते थे, वहा रुक जति ये, भारतीय स्यत द 
विस्तार इसी आधार पर फैला है । 

एक कारण यह भी था कि किन्ही अपर के 
कारण देश निकाले का दण्ड पयि हु लोग इष देष 
मे चले गये ओर वरहो जाकर बस गये। इन 
भी उन देशो के पिषृदेपन को दूर के के सिये बह 
कुछ किया । 

सेवा-भाव से गये हुए अथवा बहिष्कृत वन्य 
रु लेकर गये हूए लोग विदेशो मे बस गे। 
पौदियं क्रमश. वही के लोगो मँ पुतती गयौ ! 
तक भारत के साथ उनका सम्पर्क रहा, जति 
अथवा इस देश के धमं प्रचारक वहो पहुवकर उपयु 
मागदर्शन करते रे । तब तक उनकी सस्कृति अधु 
वनी रही, पर जव से सवं सूत्र दलि ह गये 
स्थानीय लोगो मे ही वे अधिक धुलते गये त 
संस्कृति भी वर्ह जैसी हो यन गयी । इन ताण 
भारत के सस्कार कम रहे गये ओर उसी देशं 
परम्पराओ मे वे ढल गये । देसे लोगो कौ ससार % 
में बहुत बड़ी सख्या रही है । 

इतिहासकार भ्र. हीरन मे चीन निवासियो के अ 
भाचीन उद्भव सरतो का धर्णन करते हुए तिखा 
चोन को भारत का हौ विकास विस्तार कहा जा सर्वा 
हष 

स्कन्थ पुराण मेँ राजवेशलो का वर्णन कपे ड 
“तुर्वसो भननः जनाः" वाक्य आता है । 
उत्पत्ति तुर्वस से हुई जो राजा ययाति का पुर धा, 
पिता से अनवन होने के कारण वह देश छो ) 
अन्यत्र चला गया था। इसी प्रकार शक जति 
उत्पत्ति के वि मे कहा गया है “नरिप्यत्त 


पतरः" शक यजकुमार से शक जाति उतमन हुई । यह 
शक राजा इच्छ्वाकु का प्रत्र था। पश्र, ग्रीक, चीन, 
आदि देशों के निवासौ प्रचीनकाल में यदन एवं शक 
माम से संबोधित कयि जाते थे। 
शनकैस्तु क्रियालोपादियः क्षत्रिय जातः। 
वृषलत्वं गता तोके ब्राह्मणा दर्शनेन च 1 
पोण्ड़ काश्चौड्‌ द्रविणाः कप्बोजायवनाः शकाः 1 
पारदा पल्हवाश्चीनां किराता दरदाः खशाः। 
मुख बाहु स्पज्जानां ` या लोके जातयो वहिः। 
म्लेच्छवाचश्वार्यं वाचः सरवे ते दस्यूवां स्मृताः 1 
ध -- मनुस्मृति 
धीरे-धीरे क्रिया लोप हो जने से, ब्राह्मणों का 
सम्प दूट जने से संसार में फैली हई क्षत्रिय जातिया 
वृषल ओर दस्यु बन गयी । पौन्द्‌, ओ, द्रविड, 
कम्योज, यवन्‌, शक दरद, खस, आदि जातियों इसी 
भकार बनी । वे आर्यं भाषा भूलकर म्लेच्छ भाषा तथा 
परम्परा अपना वैदी । च, 
भर भैक्सलूर मे भौगोलिक ओर एतिहासिक 
भमाण प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया है कि पारसी लोग 
फारस मे जाकर वसने से पूर्व भारत के ही निवासी थे । 
ईन मे बसने बाते भारत से ही वहो पहुचे थे । ईरान 
शब्द को भाषवेत्ताओं मे “आर्यान" शब्द का अपभ्रश 
माना रै। । 
अरव देशो मे पायी जानि वाली शक जाति 
तरतहोन ब्राह्मणों से उत्पन है । मनुस्मृति के अनुसार 
पतिते बहिष्कृत ब्राह्मणो कौ कड जातियो मे से एक 
शेख भी कहौ जाती थी । . 
व्रात्यसतु जायतते विप्रात्यपात्मा भूर्ज कण्टकः 1 
आवन्त्य वाटधानं च पुष्पधः शेख एव च । 
ताननु व्याजहारं तान्वः प्रजाभक्ष्टेति। ते 
एेऽन््रः पुट शवराः पुलिन्दाः मुतिवा इतयुदतया वह 
५ श 1 --रएतरेय ब्राह्मण ७।४।१८ 
“अनुचिते आचरण क कारण उन देश निकाला 
दिया गया! वे अन्यत्र चते गये ओर उनसे आच्ध, 
पण्डु, शवर, पुलिन्द आदि जाति उत्मन हुई \” 
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मनुस्मृति मे पतित क्षत्रियो से उत्पन जातियो का 
उल्लेख करते हुए उन्हे “किराता. यवनाः शकाः के वर्णो 
मे गिनाया गया है। 

शकः यवन काम्बोजाः पारदाः पल्लवा स्तथा । 

कौलि सर्पाः समहिषा दार्वाश्चोलाः सकरेलाः। - 

सर्वं ते क्त्रियास्तात धर्मस्तेषा निराकृतः । 
-- महाभारत 

"शक, यवन, कम्बोज, पारद, पल्लव, कौल, नाग, 
दर्वं चोल आदि जातियों बहिष्कृत क्षत्रियो से ही बन 
गयी । = 

कही-कही तो यह विदेश गये भारतीय बहुत 
अच्छी स्थिति मे वने रहे किन्तु कही परिस्थित्तियो मे 
बहुत ही गयी-गुजरी स्थिति मे डाल दिया। वे 
वनवासिर्यो की स्थिति मे जंगलो में जाकर रहने लगे । 
कही-कही खानाबदोशो के रूप मे उन्हे भ्रमणशील 
जीवन अपनाकर अपना निर्वाह करना पडा । 

इ मार्सडन नौरिस, भनिंग, जान हट, रोस्ट, 
वतैडविल आदि विश्वप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता इसी निष्कर्ष 
पर प्हुे है कि आस्ट्रेलिया कौ अदिम जातियो का 
मूल भारत है । भारतीय लोग हौ चिर प्राचीन काल मे 
जाकर वहां बसे थे ओर सुविधा-साधनों के अभाव मे 
पिछडते हुए वर्तमान आदिवासी स्थिति मेँ आ पहुचे । 

अब से कोई एक हजार वर्ष पूर्व भारत के कुछ 
धर्म प्रचारक अपने परिवारो सहित विश्व के कोने-कोने 
में धर्म-चक्र प्रवर्तम के लिये, धर्मसृजन के लिये निकले 
थे । उनने जन्मभूमि का मोह छोड़ा ओर समस्त विश्व 
को अपना घर ओर समस्त मानव परिवार को अपना 
परिवार माना। उन्होने अहं आवश्यकता ओर 
अनुकूलता देखी वहौ वसते ओर वदते चले गये । इन 
भ्रमणशील वर्गों कौ एक जापति हौ बन गयी, जिसे अव 
शयेमनी” के नाम से पहचाना ओर्‌ पुकारा जाता हे। 
इसका अस्तित्व अभी भो ईरान, तुक, मिश्र, अमेरिका, 
सोवियत संघ तथा योरोप के कितने ही देशों मेँ पाया 
जाता दै। 

उण्डे शत देशो मे जहे आमतौर से लोग गेरे 
स्गके होते दैः वहो रोमनीवेशके लोग अभी भी 
भारतीय मख-शिख एव आकृति-प्रकृति के होते है । 
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उनकी अप्रनौ विशेषताये है, जो स्थानीय निवासियो से 
सर्वथा भिन स्तर कौ दिखाई देती है। इनका रम भी 
गोरो कौ तुलगा मे काफी काला मरमैता होता है । उन्हे 
भारतीय मूल का मानने मे किमी को कोई आपत्ति नही 
होती । 

इतिहास पुराण के पृष्ट उलटने से हमे इसौ 
निष्कर्षं पर परहुचना पड़ता है कि किसी समय भारतीय 
समस्त विश्व से अपना सम्पर्कं बनाये हुए थे ओर 
विभिन क्रियाकलापो से ससार के बहुत ब्डेष्षत्रकौ 
सेवा सहायता कर्‌ रहे थे। 

जड़ सूख जनि से पतो का सूख जामा भी 
स्वाभाविक है । भारत कमजोर हुआ तो यहां सै विदेशो 
मे गये लोग भी सम्बन्ध सूत्र दीला हो जामे अथवा टूट 
जनि से वही के निवासी बन गये) स्थानीय धर्म 
परम्परा एव सस्कृति अपनाकर वही के निवासी वने 
गये। आज भी हमे दूर देशो मे सही बिरने वे हए 
अपने वहुत बड़ी सख्या मे फैले हुए दीख सकते है । 


विश्व मिर्माण की ओरसे ओंखेन 
मूदले 


समस्त भूमण्डल को किसी समय हम किस 
प्रकार अपना घर मानकर उसे सजनि-सभालने ओर 
सर्वोग सन्दर बनाने मे लगे हुए थे, इस गौरव गरिमा 
को जानने के साथ ही हमे अपनी पुण्य परम्परा का 
योध होना चाहिये। वर्तमान दुर्व्येवस्था पर ग्लानि 
अनुभव करनी चाहिये ओर आत्पगौरव की एेसी किरणे 
अन्त करण मे जगानी चाहिये, जिनके आधार पर पुनः 
भूतकालीन स्थिति मे लौट चलने की, पूर्वजो कर महान्‌ 
धरोहर संभाले की बेचैनी अनुभव होने लगे । इतिहास 
का प्रमुख उदेश्य भविष्य निर्माण कौ ब्रेरणादेना ही 
होता है अतीत के गौरव की यदि भावनापूर्वक पदा 
जाय तो आज हमारे भीतर वैसी ही स्फुरणा उत्यन 
होनी चाहिये ¦ 

एशिया कौ वार भागो मे विभक्त कर सकते दै 
(१ मध्य एशिया--जिसमे भारत की सोमासे लगे 
उत्तर दिशा मे चीन. रूस अति हे! (२) पर्विम 
एशिया-- जिसमे अरव देश ईगक्‌ ईरान आदिं आति 
दै । (३) पूवी एशिया-जिसमे इण्डेनेशिया, इण्डाचायना, 


मलेशिया आदि अति है । (४) मूल भारत- जो आज 
तो छोरा रह गया है पद कुछ दिन पूर्वं उसका विश्व 
धा। तिव्यत, नैपाल, ईराक वर्मा, लंका, पाकिस्तार 
वगलादेश यह सब इसी शताब्दी तक भारत .के ही 
अविच्छिन अंग थे ! अव दुर्भाग्य मे उन्हे हमसे अलग 
करदियातो भी कल तकवे अपने ही थे उपे धृत्य 
मही जा सकता है) इन क्षत्रो मे फैला 1 
भारतीय लोगो से ही बना है, उनकी नस्त ओर संसफि 
मे यत्किचित हौ अन्तर आया है । इनकी अधिकाशं 
जनता हिन्दू अथवा बौद्ध धरम कौ अनुगामिनी है। पै 
इ्लाम धर्मं भी इन विलग हूए कत्र मे फैला है भैः 
हृसाई मतातुयायी भो बद है फिर भी नस्ल, रत ओर 
पूर्वजो का इतिहास इतना महत्वहीन नही होता कि उपे 
सह ही उपेक्षित कर दिया जय । इस गवी-ुनं 
स्थिति मे भी मूल भारत केक्ेत्र मे भारतीयता क 
गहरा पुट अभी भी विद्यमान है। 

ससार जिन महा्रीपो मरे विभक्त हैः उक 
अमेरिका, योरोष, अफ़ीका ओर एशिया मुख्य ६ 
आद्टरेलिया को भ्रौ यो महा्वोप हो माना जाता है 
मयूजीलैण्ड को भर कोई-कोई इसी वर्ग मे मिग तेते है 

विश्व के इस समस्त भू-भाग मे भाततीय 
एवं सस्कृति का वैभव विस्तार प्रमाण सिद है! ई 
सभी महाद्वीप मे किस समय भारतवासी पर्वे है ए 
उन षो के विकाम मे बहुमूल्य योगदान दते है! 
यही कारण है कि इन देशो के पुरुयार्थ एव प 
प्रायण महामानवो को विश्व नागरिको द्वारा जमरदगुर 
चक्रवर्ती शासक. देव मानव आदि नामो से संबोधित 
किण जाता रहा है! 

अगले पृष्ठो मे यह पदाजा स्फेगा कि अन्य 
समस्त द्वीपो मे ओर अपने एशिया के पूर्वी, म॑ 
ओर पर्चिमी भागो मे कितनी गहराई तक 
ओत-प्ोत रहो ₹। इस व्यापक धषेत्र को भाषत व 
कितना बडा अनुदान भिलता रहा है । „ 

यो इतिहयस के पृष्ठो पर धार्मिक विस्तार का 
अधिक उल्लेख मिलता है, परर इसका अर्थं यह 
समज्ञा जाय कि अर्थं व्यवस्था, शासन स 
सगरटगर कला, उद्योग, शिल्प आदि मे वह या नो 
स्वल्पं रहा द । वस्तुतः प्राचीनकाल भे जवसा 


तथा धर्म धारणाओं को ही अधिक महत्व दिया जाता 
था ओर इतिहासकार्‌ उसी प्रकार की प्रवृत्तयो को 
पुस्तको, शिलालेखौ, ताप्र-पतरो, भिति चित्रो में अंकित 
करते धे 1 वस्तुतः भारत का योगदान सर्वतोमुखी 
स्डारै, 
इस गयी-गुजरौ स्थिति मे भी विश्वके त्यि हम 
बहुत कुछ कर सकते ई । थन, विज्ञान, कला, शिल्प, 
अन्न आदि के त्रो मे समुनत कलानि वाते देश 
कितने हौ आगे वद गये हो, पर वे आध्यात्मवादी, 
उदात्त दृष्टिकोण मेँ अभी भी कहीं पीठे है ओर यह 
दार्शनिक कमी उन्हे इतनी मगो पड़ रहौ है कि 
भौतिक परगति का सारा आनंद ही चला गया । सच तो 
यह है कि एकांगी प्रगति उनके गते मे नाग-फोसि यन 
करे रह रही है ओर अपनी कराल दाद़ो से उन्हें ग्रसित 
करती चली जा रही है 
भ्ाएत का तत्वज्ञानं वह अपृत दहै जिसे प्राप्त 
करके अभावप्रस्त परिस्थितियों मे भी अजस आनन्द 
अनुभव किया जा सकता है । फिर जव समृद्धि भी 
साथे तो कहना ही क्या ? समस्त विश्व यह आशा 
तगाये वैडा है फि आज नही तो कल भारत से 
मूरयोदय होगा ओर उसकी प्रकाश किरणे सर्वग्रासी 
अन्धकार को दूर करेगी । समय आ गया किहम 
आगे बद । अपने का सुधार अपने घर का सुधाए- 
किन्तु इस प्रकाश-प्क्रिया अपने छोटे दायरे तक दही 
सौमावद्ध न रखे । उसका अधिकाधिक विस्तृत क्षत्र मे 
प्रसा कर ओर मानव जाति की, युग कौ महती 
आवश्यकता को पूर्णं करने के लिये वह सब कुछ कर 
गुजर जो इन परिस्थितियों मे संभव दै 1 अत्म निर्माण 
के अतिरिक्त हमरे विकास कार्यक्रमो में विश्व निर्माण 
का तक्ष्य जुड़ा रहना चाहिये । हमारे पूर्वज इसी प्रकार 
की बहुमुखो सेवा साधना का लक्षय वनाकरं चेले थे । 
हमारो गतिविधिर्या भी इसी प्रकार कौ होनी चाहिये । 
अव समस्तं विश्व एक छोटे परिवार की तरह हो 
गया दै माद्र अपनी कोठरी पर ्ञाद्‌ लगालतेने से 


काम नहो चतेगा। पूरा घर वुहास्ना पड़ेगा । कोई. 


व्यक्ति -या देश अपनी कितनी ही उन्नति क्यो न कर 
ते, अन्यत्र विकृति विखरी होगी तो वह उनति भी 
स्थिर न रह सकेगी । हमे आरम्भ से हौ अपने विकास 
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कार्यक्रमों मेँ आसमोत्कर्प के साथ-साथ विश्व कल्याण 
की गतिविधियों को भो विस्तृत कसते चलना चाहिये । 
हमारी प्रधान पूंजी आध्यातसवादी तत्व दर्शन है। 
उसकी अभौ कमी नही है । स्वामी विवेकानन्द, रामतीर्थ 
आदि मे विश्व कल्याण की जिन प्रवृत्तियों को हाथ में 
लिया था, उन्दे यथावत्‌ चालू रखमे कौ आज वैसी ही 
आवरयकता ह । 


अमेरिका ओर भारतीय संस्कृति 


अमेरिका महाद्वीप मे मानवीय सभ्यता चिर 
प्राचीन रै। वरहो भी उसी समय से मनुष्य वसते है 
जबसे कि अन्य देशो मे बसे ओर बड़े है । प्राचौनकाल 
मे रूस ओर अलास्का के वीच वाता समुद्र नही था। 
मध्य एशिया के वे लोग जिन्दोने भारत बसाया, दूसरे 
रस्ते अमेरिका पचे थे ओर वहं आबाद हुए थे । 
कोलम्बस के पहुचे के समय उस देश मे प्रायः दस 
लाख के लगभग आदिवासी (इण्डियन्‌) रहते थे ! 


आधुनिक अमेरिका का इतिहास थोड़े हौ दिनो 
काटै। यौरोप से भारत के लिये सीधा रास्ता तलताश्च 
कसे के लिये निकला हुआ क्रिस्टोफर कोलम्बस का 
जलयान १२ अक्टूबर १४९२ को रास्ता भूलकर 
संयोगवश इस महाद्वीप के तट पर जा लगा, जिसे 
आजकल अमेरिका कहते है ! कोलम्बस ने सर्वप्रथम 
व्हा स्येन का इण्डा. गाढ़ा! पीठे वदं की प्राकृतिक 
सम्पदा से लाभान्वित होने के लिये योरोप के दूसरे 
देशो से भी लोग बहों परहुे ओर चसे । हालैण्ड, फंस, , 
इटली, इंग्तैण्ड, पुर्तगाल आदि के लोग ने वहो अपनी 
बस्तियों वसायी । 

जब योरोपियन लोग अमेरिका महाद्रीप मे पहुचे 
तब वह भूखण्ड सर्वथा जनशून्य था । वहो चहुसख्यक 
आदिवासी रहते थे, जिनके चेहरे भी भारतीयों से 
मिलते-जुलते थे ओर चूकि कोलम्बस भारत की तलाश 
मे निकला था, इसलिये उतपते ही उसने यह समद्रा कि 
वह भारत आ परहुवा । अस्तु. वहां के निवासियों को 
उसने भारतीय (इण्डियन) कहकर सम्वोधित्त किया । 
उनके शरीर अपेक्षाकृत अधिक लालिमा लिये हुए ये, 
इसलिये उस विशेषता के अनुरूप उन्हे ९ड इण्डियन्‌) 
कहा जनि लगा। 
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गोरे ने जव उन्हं उजाड्ना शुरू किया ओर्‌ 
उनके अधिकृत कत्र को हथियाया तो उन्होने संपर्ष भी 
किया। किन्तु पुराने हाथ से चलाये जाने वाते शसो 
ओर पुरानी युद्ध कला को वारूदी अखं ओर चातुर्य 
पूर्ण युद्ध कौशल के मुकाविले मेँ सफलता नही मिली । 
रेड इण्डियनो का भारी विनाश हुआ । वे बुहतत थोडे रह 
गये । वंशनाश को बचाने के लिये पीछे गोरो को भी 
समञ्च आयी ओर उने सन्‌ १८८७ मे कानूनी संरक्षण 
मिला । अव उनकी सख्या सारे अमेरिका मे ५ लाख 
के करीव है। उनकी कुछ बस्तियां कैलीफोर्मिया, 
आरीजोना, न्युमैकिसिको आदि मे वस गई है ! 
इन रंड इण्डियनो के दो कबीते 'होपी" ओर 
"हूजा' वनवासी होते हुए भी शाकाहारी दै । भारतीयो 
की तरह वे अंसा पर विश्वास करते है । वनस्पति 
ओर अन पर गुजारा करते है । अपने को देवता की 
सम्तानि मानते हे । इनकी शान्त ओर सरल प्रकृति देखते 
हुए उनकी धरम प्रकृति मे भारतीय आचार की अभी भी 
की मिल सकती है । 
कहा जाता है कि योरोपियनो के जाने से पूर्व 
अमेरिका वौरान पड़ा था । उन्होने जाकर उसे वसाया 
ओर सुसस्कृत बनाया, पर वस्तुतः वात एेसी दै मही । 
स्थेनिश सैनिक ओर अधिकारी जव भैक्सिको पहुये तो 
वरहो भी उन्होने एेमे ही एण्डौज सभ्यता के प्रपाण 
पाये । पुरातत्ववेत्ताओं ने ग्बालेरा मे माया सभ्यता के 
अवशेष पाये ओर यूक्जाक्टन नगरी में एेसे अवशेष 
देखे जो वहो ईसा की प्रथम शताब्दी मे एक समुनत 
सभ्यता का परिचय देते थे । यह खोजबोन जारो रही । 
उस देश मे विख हुए अनेक अवशेष खोजे ग्वे तो 
स्पष्ट हआ कि वहाँ ईसा से एक हजार वपं पूर्वं भौ 
सुयोग्य ओर साधन सम्पन्न हुआ कि मनुष्यो कौ 
बस्तियों मौजूद थी । कोलम्विया, इक्वेडर्‌, पेरू, 
योलविया, चिली आदि मे जो प्रमाण विखरे पड़े रै 
उनसे पता चलता है कि बह देश सर्वथा सदा से वीएन 
मही रहा है! किमी समय उस देश कीं स्थिति 
मुविकञमित देशो चैसी ही थौ! वहाँ “माया कुज्का, 
"ए्डोज' सभ्यताओ के समुनत लोग निवास करते 
थे] 


शध प्रयलों से स्पष्ट होता है कि "माया" सभ्यता 
के लोगों का गणित का अच्छा ज्ञान था। उनका अपना 
पञ्चांग था, उसमे ३६५ दिन होते थे । नक्षत्र विद्या वे 
जानते थे ओर ग्रहण कव पदेगा उसकी पूर्वं जानकारी 
रखते थे ! उनके भव्य मन्दिर थे, जिनमे अखण्ड अमि 
कौ स्थापना रहती. थौ तथा पूजा होती थी । शुक्र प्रह 
को अपनी सूर्य परिक्रमा पूरी करने मे ५२ वर्थ लगे 
है, इसी आधार पर अखण्ड अग्नि का नवीनीकरण भी 
५२ वर्षं उपरान्त होता रहता था। 

भारतीय पौराणिक उल्लेख ओर भैक्सिको मेँ 
प्रचलित "किजक्स' गाथाओ मे आश्चर्यजनक साम्य 
था। दोनो की तुलना करे पर लगता है कि विना तथ्य 
पूर्ण आधारो के दन्त-कथाओं मे इतना अधिक साम्य 
नही हो सकता .। महाभारत के अनुसार माया मगरी 
पाताल पुरी मे थी, वहां की राजकुमारी उलूपी का 
विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। “विष्णु पुराण" मे 
पाताल लोक का ओर भौ अधिक विस्तापपर्वक वर्ण 
है ओर वह अमेरिका की प्राचीन स्थिति पर वैसा 
प्रकाश डालता है जैसा कि उस तत्व के ज्ञाता पुराततव 
वेत्ता वताते दै । मैदिसको कौ दन्त-कथाये ही नह वर 
के सरकारी इतिहास मे भौ ठेसा ह वर्णन है कि उनके 
पूर्वज पूर्वं मे आये थे । जेम्स चर्चमूर ने उन पूर्वजो को 
विशाल भूखण्ड के स्वामी, अत्यन ओर 
जलयात्रा करने मे निष्णात वताया है । वामि 
रामायण मे भी माया सभ्यता के अनुयायी भारतीये वौ 
चर्चा लगभग इन्दी शब्दो मे की गयौ दै । ढा मरिन 
का प्रतिपादन है कि पूर्वं से सूर्यवंशी लोग पुर्न 
अमेरिका में आकर वसे थे। 

मैकिसिको कौ पुराण कथा है कि इस देश मे एक 
लम्बी दाढी, ऊँचे कद, काले बाल ओर श्वेत वर्ण का 
महापुरुष किसी अज्ञात देश से आया । उसने इस धश 
मे कृपि शित्प तथा शिक्षा का प्रशिक्षण किया। उसका 
नाम “क्वे सालकटली" धा। उस कौ कृपा, 
मैकिसिको समुनत हुआ + “काकेस्ट आव मैक्सिवो" ऊ 
लेखक पोस्कार का अनुमान है किं यह महापुरुष भाप 
से आया था ओर उसका भारतीय नाम “साल कटक् 
था। 


वाल्मीकि रामायण सर्गं ८ श्लोक २३-र४ मेँ 
सर्णने है कि देवताओं से पराजित होकर “साल 
ऊकटेकट" वंश के अमुर पाताल लोक चले गये थे। ये 
सोग मूलतः लंका के निवासी थे । अहिरावण आदि का 
पातात में रहना ओर उनका लंका के साथ संपर्कं सूर 
जुदा होना भौ रामायण मे लिखा है 1 इसते भी पाताल 
सोक अमेरिका में भारतीयो का आवागमन सिद्ध होता 
ईै। 

अशवनुवन्तस्ते विष्णु प्रत्योदधुं यलार्दिताः । 

त्यक्त्वा लंका गता वस्तु पातालं सह पलयः॥ 

सुमालिनं समासाद्य राक्षसं रधुसत्तम्‌। 

स्थिताः प्रख्यात वीर्या वंरो साल कटंकटे ॥ 


अर्धात्‌- “देवराज बिष्णु का सामना न कर सकने 
पर पराजित असुर्‌ लंका से पाताल लोक सपरिवार चते 
गये । साल कटंकट वंश के असुरो ने अपना निवास 
वही बगाया। 

भैविसिको निवासि्यो कौ प्राचीन सभ्यता "पय" 
कहलातौ दै । इसके विभिन पक्षो का पर्यवेक्षण कसे 
पर्‌ उसफे साथ भारतीय सभ्यत्ता का असाधारण साम्य 
दृष्टिगोचर होता दै । 

तलौ पिचल द्वार लिखित “ककिस्ट ओंफ दि 
माया” प्रन्थ मे मैकिसिको मे एसे अनेक प्रमाणो का 
संग्रह रै, जिनसे पुरातन भारत ओर मैविसिको कौ 
सांस्कृतनि घनिष्ठता सहज सिद्ध होती है । 

भैकिसिको के ्राोनं मन्दिर “कोपन” की दीव्य 
पर हाथी पर सवार महावत के भित्ति चिरि मे भारतीय 
चित्रकला कौ अमिट छाप है; निकल" मे मुण्डधारी 
शिव कौ प्रतिपा एक भव्य वेदी पर प्रतिष्ठित मिली है । 
अनन्त, वासुकि ओर्‌ तभक सर्पं देवताओ की प्रतिमाये 
मन्दिरो के स्तम्भो पर खुदी मिली हे । *क्वौरिग्वा' मे 
पिली मिद्ध कौ प्राचीनं अ्रतिमाओ मे भारतीय शिल्प 


देखा जा सकता है । मन्दिर मे भित्ति चित्रो परसोनेका. 


काम हुआ ई\ जिस फाल के मन्दिर दै, उस समय 
सोना केवल देवताओं के लिये ही भारत मे प्रचलित 
हुआ धा । अन्यत्र न तो वह उपलब्ध था ओर न उसका 
प्रयोग होता था । स्वर्गे खचित मैदिसको के भित्ति चित्र 
फी कता उस देश के साथ भारत को घनिष्ठता का 
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प्रमाण देती है! मय-सभ्यता मे गणेश, इन्र ओर 
हनुमान की देव पूजा प्रचलित थी मृतकों का 
दाह-संस्कार होता था। श्राद्ध. तर्पण का प्रचलन था। 
धा्िक ओर दार्शनिक मान्यता्ये भी भारत से 
मिलती-जुलती थी । इस प्रकार के अनेक प्रमाण भारत 
ओर मैकिसिको के बीच आवागमन ओर सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान कता प्रमाणिके परिचय प्रस्तुत करते है । 


मैकिसिको के सरकारौ इतिहास ग्रन्य मे उतल्तेख है 

कि उस देश र्मे माया सभ्यता पर प्रकाश डालने वाला 

किसी समय प्रचुर साहित्य उपलन्ध धा । तेकिनि उसे 

ईसाई विशप “डियागों ने होती कौ तरह जलवा दिया, 

किस प्रकार तीन पुस्तके बच गयौ थी, जिनमे से एक 

॥ मे एक मेद्िड ये ओर तीसरी डेसडन मे सुरक्षित 
। ॥ 


शोधकर्पाओं ने यह स्वीकारे किया है कि माया 
ओर इन्का सथ्यताओं के समय यहां के निवासी 
नाप-तोल, शासन व्यवस्था. धर्म सामाजिक प्ररम्पराओ 
तथा उस क्षेत्र को सुरम्य ओर समुनते वनाने भे 
शताब्दियों तक वड़ा परिश्रम करते रहे । समय के किस 
कुचक्र ने उन्हे क्यो ओर कैसे विनाश के गर्त मे धकेल ` 
दिया इस संबंध में धी कुछ अधिकृत रूप से नही कहा 
जा सकता। तो भी यह मानने मे -अडचन नही रह 
जातो कि उस देश को समुनत बनाने का श्रीगणेश 
भारतवासि्यो द्वारा हौ किया गया था। 

कुछ समय पूर्वं अमेरिका की “जान होपकिन्स” 
मामक पत्रिका मे एकं शोधपूर्णं तेख छपा था, जिसमे 
अनेक प्रमाण यह सिद्ध करन के लिये प्रस्तुत किये गये 
ये कि ्राचीन भारत ओर प्राचीन अमेरिका मे घमिष्ठ 
सम्बन्ध था। व्यापारी - ओर धर्मोपदेशक लम्बी जल 
यात्राये करके आति-जते थे। , 

उपलव्य खण्डहरो मे मन्दिर ओर देवी-देवरताओ 
की मूर्वियो के जो अवशेष उपलब्ध हुए है, वे बतति 
है कि उस समय अमेरिका एक प्रकार से भारतवर्ष का 
सांस्कृतिक उपनिवेश हौ था इन्द्र, अग्नि, गणेश, शिव 
ओर सूर्य कौ मूर्वियां वैसी हौ है जैसी भारत मे पायी 
जातौ है। मम्दिगे ओर भवनो का निर्माण भारतीय, 
वास्तु कला के अनुरूप ही है । राजमुकुट, आभूषण, 
पात्र, शखर ओजार ' आदि का मिलान करने पर उनका 
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साम्य तत्कालीन भारतीय प्रचलन के अतिरिक्त ओर 
किसी के साथ यैठता ही यही । उन दिनो ैषिसको न 
'गम-सितवा" त्योहार भारी उत्साह के साथ मनाया 
जता था। भारत मे रोपलोला जैसा "राम-सीता" ऊ 
चरितो का उसमे दर्शन रोता था। एक खण्डहर मे 
माग-परतिमा ठीक उसी आकृति की है जैसी भात के 
सची नगरमे विद्यमान है) 

भारत मे जिस प्रकार समाधि, स्तृप एव स्मारक 
यनाये जति है । ठीक उसी प्रकार के -गगनचुम्वौ स्तूप 
अमेरिका मे वनते थे, जिन्हे "कल" कहा जाताथा। 
“दिको” मे देव पूजा के पिविध विधि-विधान सम्पन 
होते थे। 


यलो (मैविसको) मे विक्षालकाय पापाण-सतम्भा 
पर भारतीय देवताओं कौ प्रतिमाये बड कलातक ग 
से खुदी हुई है । कोयून (हाण्यूरास-दधिण अमेरिका) मे 
दैत्य की मूर्ति भी उसो आकृति मे है जिस प्रकार 
असुते का अपने यहो वर्णम पएाया जाता ह, 
"कापूरिगो (ग्वाटेमाल) मे उपलब्य शिला-परतिमाओ मे 
स्पषटत. भारतीय शिल्प छलकता देखा ज सकता दै। 
जिस प्रकार अनेक खम्पों वाले मन्दिर भारत भे 
अर्हता दौखे पडते दै, उसो प्रकार “यूक्टास" के 
ध्वेशावशेप "धाउजेण्ड कालम्स' (हजार स्तम्भ) को 
देखा जा सक्ता है । विना चूना-गरि की सहायता से 
केवल पत्थो से बे भवन भारत की विशिष्ठ वास्तु 
कलाकेअगहै। एेा दी एक तक्षशिला जैसा ध्वस्त 
खण्डहर चाको (अर्क) मे विद्यमान ई पत्थरो की 
फलात्मक खुदाई के वैसे ही नमूने अमेरिका ऊ 
खण्डहरोमे भी मिले है जसे कि उत्तर भारत के प्राचीन 
राजमहलो अथवा देवालय मे दृष्टिगोचर होते है । 
इसौ काल के रिलातेख भारत के साथ 
सास्कृततिक सम्बन्ध होने की पुष्टि करते है ! “सालोमन 
का न्याय" ओर “महा साधना जातक” की साहित्यिक 
प्ठभूषि पे असाधारण साम्य द । विशालकाय जलयाने 
चनि का इतिहास भारत नेतृत्व मे ही आरेष होता हं 1 
भुदूर के भूखण्ड ठक समुद्र कौ दूतो को चीते हुए 
प्हुच सकन को क्षमता उसी कीथो) यहो कारण दहै 
कि अपिर जसे दूरवरवो देश मे भी भारतीयो का 
आकासःप्रवास क्रम यल पड़ना संभव हो सका । 


अमेरिका प्राचीन काल में सर्वथा सुनसामे अथव 
अवि्तात देश नहो रहा ई । सप्रहषी ओर अगार 
शताब्दी मे गेरि लोग वरो जकर वै ओर उष 
महा्टीण को फिर से आवाद्‌ किया । इषे पूर्व वह 
"मय सभ्यता" के एसे आओकानेक प्रमाण पये गये है सि 
व्ही सुविकसित्त ओर भुसम्यन लोग मिवास कसते ध। 
१८०० फीट ` ऊँचा रशिवत्तिग-विशाल सूर्यं 
मदिरविशाल भवन्‌, वास्तु शिक्षा लेखन-वास 
उपकरण, कई तरह के ओजार-प्रामाणिक कात गणना 
का पचांग वों पिते है ओर प्राचीन काल कौ मय 
सभ्यता का पता चला है। 

पुराणो के अगुसार “मय सथ्यता” का नामकरण 
मयनदानेव के नाम पर हुभा। जो देवों से युद्ध मै हर 
कर्‌ पाताल लोक चला गया था। पृथ्व का गोता 
देने से स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका धारत के ठीक 
पोछे या मीच है । पतल अर्थात्‌ मीषै का लोक, ङ्स 
मागलोक भी कहते दै । इस क्षेत्र के निवासी मागवंशौ 
थे । इसो से इसका नाम नागलोक पडा । दुर्गा सप्तशी 
मे कितने ही राक्षसो के पातात चले जामे का वर्णन है, 
भगवती दुर्गा ने उन्हे परामर्शं दिया-“यूयं प्रयात 
पताल यदि जौवितुमिच्छय. +" अर्यात्‌ “यदि तुम 
जवित रहना चाहते हो तो परताल चते जाओ।" वे 
सोग डी संख्या मे पाताल चले गये ओर वह वष 
गये 1 अपने समुन्मे ज्ञान एवं पराक्रम से उने ऽप 
भूमि-षेत्र को समृद्ध वनाया 1 

लाखो वर्थो मे पृथ्वी का मानचित्र बहुत बदलता 
रहा है । आज जरह समुद्रे है वह कभी थस धा 1 इव 
समय जो भू-भाग दिखाई प्रते है, षे कभी अवाह 
जलरशि के मर्त मे दुवे हुए ये । भूगर्भ मे हने वाती 
उथत-युधल्‌, हिम प्रलय, वृष्टि असनतुलन, पृध्वौ कौ 
धुरी मे हेरफेर ध्रुव पदेशो मे पररिवर्तन जसे कारणो मे 
थल को जल मे ओर जल को धल मे परिषि किया 
है इसलिये भू-खण्ड कटते ओर जुहते रहे है । आज के 
कितने हकत जो समुद्र पार है, वे रायीय काल मे एव 
हौ चल भाग के अन्तर्गत ये ओर विना जयामो के ही 
वरहो जाना सम्भव था! इसके अतिरिक्त नौकानयन गौ 
कला भी अति प्राचीन च्छल से हौ मनुष्यो दवास प्रुक्ता 
होती आयी है 1 उस समय के दुस्साहमी लोग तम्ब 


समुद्र यप्राये के मे अपने पुरुषार्थं का परिचय देते 
रहे है । इसलिये इस संदेह के ल्य गुजायश मही रह 
जाती कि जो देश आज समद्र पार ह, वह भारतीय 
सभ्यता किस प्रकार्‌ पर्ुच पायी रोगी ? वस्तुतः वसी 
छटिनाई थौ नतौ ओर सुदूर देशो का यातायात उन 
दिनो के साधनो से भो भली प्रकार सम्पन हो जाता 
था 
अय से दो-सौ वरं पूर्व तुक नौ सेना के अध्यक्ष 
पौरी का वहुत-सा सामान तोपकापो के राजभवन मे 
मिता धा। उसमे एक अति प्राचीन काल मेँ भू-सर्वेक्षण 
को एक नक्शा भी पिला यह मुदतो वर्तिन के शाही 
अजायवघर मे रखा रहा । उस पर ससार भर के 
भू-विज्ञान वेत्ता खोज करते रहे ! अन्तत. अमेरिका के 
विशेषङ्न आलिगरम मलारी ने उस पर जो पिपोर्द दी रै 
उस्म उस मवे को किसी समय का अत्यन्त 
प्रामाणिक वत्ताया गया है । इसमे भारत, मिश्र, मध्यपूर्व 
त्था योरोप को एक ही थल-खण्ड दिखाया गया है । 
समुद्रौ व्यवधान जिस तेरह अव हो गये ओर उस 
कारणस जो विभाजन हौ गया है, वह उस्र समय नही 
धा। तव अमेरिका से भी उस भू-खण्ड की दूरौ 
अधिक नदौ धी। उस समय वहुत-सा अमेरिका तो 
पानी मे दूय हुभा था, जो पीछे समुद्र तल से उभर कर 
ऊपर आ गया । 
सन्‌. १९२७ मे "ति्भा हुआना" पिर दक्षिण 
अमेरिका) मे पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई करई दै 
उसमे शूक एेसा शिव रशुल भिला ई, जिसकी ऊंचाई 
८५० फीट है । इसी मे २० टन भारी ओर २४ फीट 
सम्या एक शिवलिंग भो है, जिस पर ग्रह-नशत्रो की 
आन्तरिक स्थिति अकिति है । एक ही पत्थर से तराशा 
हुआ ६० टन भारौ सूर्यं मन्दिर द्वार तौन कतरो मे 


उपलब्ध ४८ भ्रतिमाये भी इस काल के कला कौशल. 


कौ साक्षीदेतेरै। 

शोधकर्ता एच ` एस. 'वेलामी ओर पी अलान ने 
उस सामिप्री पर एक शोध-पुस्तक प्रकाशित की है, 
भिम सिद्ध किया गया है कि यह सामग्री अव से २७ 
हाप वर्षं पुरानी है । उसं समय के पंचाग से पता 
ह्येता है कि उस समय पृथ्वी की धुरी ओर कक्षा 
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वर्तमान समय कौ अपिक्षा भिन्न प्रकार की थी! तव 
वर्प २८२ दिन का धा, ३६५ दिन का नही । 

पेरू शब्द का अर्थं संस्कृत मे “सूर्य का देश" 
है । सूर्यपुत्रो का देश पेरू कंहा जाय यह स्वाभाविक 
ही है1 भारतीयो का दिया हुआ यहो नामकरण पेरू मे 
अव भी प्रचलित है! 

अमरीका से २४०० मील दूर “हवाई द्धीप 
समूह” पर आज अमेरिका का शासन है 1 किसी समय 
वरहो भारतीयो को आधिपत्य था । वो की चद्रनो पर्‌ 
जो आकृतियों खुदी हई रै, वे मोहनजोदड़ो ओर हडप्पा 
मे पायौ गई मुहरो पर खुदी आकृतियो मे हूवहू मिलती 
रै । शिलालेखो ओर उपलब्ध प्रतिमाओ मे सूर्यं देवता 
तथा त्रिशूल, चक्र, पदम, शख आदि देव आयुधो की 
आकृतियां है । इसी द्वीप समूह के एक द्वीप "कोड 
आई* के संग्रहालय में एेसे अनेक प्रमाण सुरक्षिते है 
ओर भारतीय पुरातत्ववेत्ता खा. छावड़ा मे उस देशमे 
भ्रमण करके एेसे ४० प्रमाण सग्रह कयि थे, जिनसे 
भारत के साथ उन देशो के प्रगाढ़ सम्बन्धो का परिचय 
मिलता "दै । हवाई द्रोप निवासी लोगो कौ आम धारणा 
है कि उनके पूर्वज भारतीय थे । उनकी मुखाकृतिर्यो 
स्पष्टतः भारतीयो से हौ मिलती है। यृूरोपियनो तथा 
अमरीकनो , से उनका रवत सम्बन्ध तनिक भी नही 
दीखता, यो अव वहो पाश्चात्य सभ्यता का ही 
योलवाला है! इस प्रदेश कौ भापा भे सस्कृत शब्दो 
की भरमार पाई जाती हे । 

अमेरिका मे इर्ग्तण्ड के लोग अधिक पर्हुे । 
जन-बल, धन-वबल ओर शघ्र.बल की शक्यां भी 
उन्ही के पास अधिक थी, तदनुसार उन्ही का शासन 
उस देश पर म्थापित हो गया। पहले इग्लैण्ड -की 
सरकार ही वहो पर शामन करती धी 1 पीठे वह देश 
स्वतत्र हो गया । फिर भी वहं कौ संस्कृति भाषा ओर 
विशिष्टता अभी भी इन्तैण्ड मूलके लोगो की हीह) 
इसी विशाल भू-भाग पर एक खण्ड कनाडा है । कनाडा “. 
४० लाख वर्ग मील मे चसा है.। बहुत-सा त्र अगरिजो 
काहे ३० प्रतिशत फासीसी रहते है । बडी संख्या मे 
योरोपियन भी रहते है 1 आवादी २५ करोड के करीव 
३। ४ 
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कनाडा मे भी आदिवासी बसे हए है । उन्हे 
भारती मूल का माना जाता है । संयुक्त राज्य अमेरिका 
मे उन्हे रेड इण्डियन कहा जाता दै किन्तु कनाडा के 
मूल निवासी “इण्डियन" शन्द से ही संबोधित कयि 
जाति है! उनके साथ रैड का विशेषण नही तगाया 
जाता । इतिहासविशेषज्ञो का मत है कि प्राचीन काल मे 
एशिया ओर अमेरिका के बीच थल-मार्म था! मध्य 
एशिया के आर्य वश के लोग वर्ह पु तो उन्होने इन 
“इण्डियनो" को वहा बसा पाया । अब से ठाई सौ वर्ष 
पूर्वं उनकी संख्या कनाडा मे दो लाख थी । उजाड़ने 
की हठ मे उन्हे वर्बदि कर दिया । पीके वहाँ भी समञ्ञ 
आयी ओर तब से उन्हे कुछ विशेष सुविधार्ये दी ओर 
उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिये एक 
विशेष विभाग बनाया । वंश-विनाश से बचे लोगों की 
सख्या अब पुनः बढ़ने लगी है ओर दो लाख के करीव 
जा पहुंची है। अव उनकी व्यवस्थित बस्तियां भौ 
वुडलैण्ड, अनिटोरिया, मेकेजी, प्रेरीज, कोलम्विया, 
यूकोन आदि क्षत्र में स्थापित हो गयी है। 


अमेरिकां निवासियो को भारतीय दर्शन ओर' 


संस्कृति मे गहरी दिलचस्पी है । यो उस देश मे पूरी 
तरह ईसाई धर्म ही फैला हआ है अन्य धर्मावलवी 
नगण्य संख्या मे रै । फिर भी वहं के विज्ञ वर्गं का 
विश्वास रै कि भारतीय ओर मानवता एक ही तथ्य के 
दो नाम है भारतीय सस्कृति कभी विश्व संस्कृति रही 
है ओर भविष्य मे यदि समस्त विश्व मे सांस्कृतिक 
एकता स्थापित कसे कौ आवश्यकता पडे तो उस 
प्रयोजन की पूर्ति मे भारतीय तत्व दर्शन कौ ही प्रमुख 
भूमिका रहेगौ । उसमे वे सभी बीज मौजूद है, जिनके 
आधार पर मानवीय एकता ओर महानता का परिपोषण 
ह सके । भूतकाल मे विश्व को अनुपम अनुदान देने 
वाती ओर मानवीय उत्कर्ष मे असाधारण योगदान देने 
वाली भारतीय सस्कृति कौ अमेरिका मे वहुत श्रद्धा 
ओर गभीरता से समञ्जने का प्रयल किया जाता है. 
ताकि प्रगति ओर शान्ति के लिये भविष्य मे भी उन 
त्यो का उपयोग किया जा सके । 

अभेस्कि के तत्वदर्शी “विल इूयूरेस" ने भारत 
भूमि को अनेक दृषटिको्णो से अमरीका की भी माता 
माना है । वे कहे है-“भारतभूमि ये उत्यन बौद्ध धर्म 


ईसाई धर्मं कौ नीव रखी--उनकी संस्कृति ने हमारी 
ईसाइयत को जन्म दिया-वहौँ कौ प्रचीन गणत्रप्रणाली 
मे अर्वाचीन प्रजातत्र को जन्म दिया है। दर्शन ओर 
संस्कृति की दृष्टि से वह समस्त मानव जाति को 
बहुमूल्य प्ररणाये प्रदान करती रषौ है । भारत भूमि उस 
देशवासियो की ही नही अपेत्किनों की भी माता है।* 


अमेरिका के प्रयात दार्शनिक एमर्सन अर थेे 
प्र भारतीय विचारधारा का गहरा प्रभाव पदा है ओर 
उने जो कुर लिखा रै, उससे भारतीय चिन्त का 
आधार पग-पग पर परिलिक्ित होत्रा है । एमर्सन के 
काव्य ब्रह्म" को गीता ओर उपनिषदो का सा हौ 
कहना चाहिये । उनका “दि ओवर सोत" निब 
भारतीय चिन्तन का प्रामाणिक पर्विय माना जता है! 

अमसेकी कवि “हिवरमैन” के कविता “तीन्प 
ओंफ मास” को वेदान्त का भावानुवाद कहा गया है। 
उस देश के मान्य लेखक मार्ददवैन सन्‌ १८९५ मे 
भारत-प्रमण के लिये आये थे! लौटने प्र उन्हे 
अपना भ्रमण वृत्तान्त “फलाइग द ॒इक्वेयर” नामक 
पुस्तक के रूप मे छपाया है } इसमे उन्होने भाएतीय 
दर्शन ओर आध्यामिक चिन्तन की गरिमा पर गह 
प्रकाश डाला है । अमरीका के अर्वाचीन लेखक ओर 
क्वि री, एस इलियट की रचनाओ ओर कविताओ मे 
उपनिषदों के सदर्भं भरे पडे रहते है ! केलिफोर्िया मे 
“क्रिस्तकर इशरवुड” ने गीता के समस्त श्लोको का 
अप्रेजी प्यं मे अनुवाद किया है! इतना ही नही वे 
भारतोय योग पदति से साधारण जीवन भरी वितति ए 


है। 

अग्रेजी का एक लोकप्रिय उपन्यास "रेस एज 
है 1 “कठोपनिषद्‌” के “क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यवा 
श्लोक के प्रथम शब्द “क्षुरस्य धारा” पर इसका 
नामकरण किया, गया दै । “क्षुरस्य” का अर्थं (0 
स्पष्ट है । यह उपन्यास अमेरिका, मे इतना लोक 
हुआ कि इसकी तीस लाख ` प्रतिय हाधो-हाथ विकर 
गयी । ५ 

इसी परम्परा मे हर्मन मैलाविन ओर एमाम 
बरोन्सन आलत्कोट के नाम अति है, जिन्हने भारतीय 
दर्शन को गहराई तक समञ्लने मे अपने जीवन का 
अधिकांश भाग समर्पित कर दिया ओर जो पाया उस 


चह सुद्दरता के साद जने साधारण तक पहुचाने का 
श्रयत्त फिया। महाकवि पात्ट हिवटमैन फी “दि 
काटितसर" पढने मे वे अमेरिकी नहौ वस्‌ भपित 
भावनाओं से ओत-प्रोत कोई सन्त प्रतीत हेते थे । 
हारवई विश्वविद्यालय से अव तक प्राच्य 
ग्रन्यमाता" के अन्तर्गत ४० से अधिक ग्रन्य प्रकाशित 
हए दै ! इसकी पार्य-सामप्री मे विशेषतया भारतीय 
धर्मं अध्यात्म तया दर्शन का ही प्रमुख रूप से उल्तेख 
है। "यत्त" कौ पुस्तक "हिनु-पैधिग्म" सामान्य पाठक 
को स्षिपर्मे हिन्दू धर्म कौ अच्छी जानकारी कय देती 
1 
राल्फ वाल्डो इमर्न हेनरी विड धोरो जते 
विद्वान मे न केवत जनता को भारतीय दर्शन से 
परिचित कराया, वरन्‌ स्वयं अपने आचार-व्यवहार को 
उसो टचि मेँ दाते का सफल प्रयतल किया। ठनके 
विचा पर भारतीय चिन्तन की गहरी छप धी ! उने 
अपनी तेखनी ओर करनी से ज कुछ कहा ह. उसे 
तेत्वतः भारतीय दर्शन का अपने ढग से किया हु 
परार कहा जाय तो इरमे कुछ भौ अत्युक्ति न दयेगी 
उन्देने अमेरिकन जनता के मन मे भारतीय दर्शन के 
प्रति गहरी श्रदधा.जमानि ओर अभिचि उत्पन कणे कौ 
महत्वपूरण भूमिका प्रस्तुत. की दै 1 
` अभेरिच्छ के संस्कृतज्ञ उद्भट विद्वान मौरिस 
च्तुमफीत्ड एवं ात्टीमोर ने वेद चेतना पर एक 
शोधपूरणं ग्रन्थ लिखा है, जो “हारवईं ओपियण्टल 
सीम” के अत्र छपा है । इसके लेखन, सम्पादन 
आं प्रकाशन भँ १४ वर्प लगे है ओर प्रचुर धन खर्च 
हआ है । इस ग्रन्य मे वेदो के महत्वपूर्णं ओर जटिल 
भरमाणो का सरलता एवं" प्रमाणिकता के साध 
्रसतुतीकरएण किया गया है । यँ स विषय पर इससे 
पूर्वं वान धियोडोर वर्ग, जार्ज वुडतलर आदि ` विद्वान 
कलम उदात रहे है, पर "वैदिक कौन्कोडन्स" र विखरी 
जानकारियों को एक भूत्र मे पिरे देने ओर जन 
साधारण को वेदो'कौ पृष्ठभूमि यता देने मे अनौखी 
सफलता प्राप्त की दै। 4 
ध जर्मन विदान मैवसमूलर ने अपनी पुस्तक “दि 
संक्रर बुक ओंफ ईस्ट" प्रकाशित करायी तो पाश्चात्य 
मेगते को भारते की महान सस्कृति एवं दार्शनिक 
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पृष्ठभूमि का पता चला । इसके याद दूसरी पुस्तक 
“ददट्रोडक्शन दू दि साइन्स आफ प्तीजन” छी । 
उन्ही दिनों जेम्स प्रीमेनं क्लर्क की “दैन ब्रेट 
रिलीजन्स" छपौ 1 इन पुस्तरको `का समस्त योरोप 
विशेषतया अमरौका मे जोरो का स्वागते हुआ । तव 
तक भारतीय दर्शने का रूढिवादी, पुरातन पंथी मात्र 
सम्या जाता था । इन पुस्तकों ने तोगों कौ ओंखं 
खोत दी । क्तार्कं अमेरिको थे । उनकौ पुस्तक इतनी 
लोकप्रिय हई कि थोडे ही समय में उसके २३ 
संस्करण विक गये। भारतीय धर्म ओर दर्शन की 
खोज के लिये अमरीका उत्साह ओर भी आगे बढ़ा 
ओर आलिक ज्ञान-परिपासा पर गहरा प्रकाश डालमे 
वाल्ते रथ एक के वाद एक प्रकाशित होते यते गये । ` 
एव दल की “द एज ओंफ फेवल" एव 
“ओरियण्टल रिलीजन एण्ड देअर रिलेशन्स दु 
यूनिवर्सल ्तीजन” नाम की पुस्तके छपीं ! हिन्दू धर्म 
ओर बौद्ध धर्मं के सम्बन्ध मे जानकारी देने वाली 
उपयुक्त पुम्तक “दि एज अफ फेवल” ठस देश के 
ज्ञान-पिपासुओं मे बहुत लोकप्रिय ' 'है! एडविम 
आनयेल्ड के “लाइट ओंफ एशिया” मे भारत के 
स्वर्णिम अतीत का अच्छा वर्णन है। इस संदर्भे 
अधिक अध्ययन, अन्वेषण करने के लिये “अमेरिकन 
ओरियन्टल सोसायरी” एवं “यूनिटेरियते सोसायटी” मे 
महत्वपूर्णं कार्यं किया है 1 उनके प्रयास से उस देश के 
भ्वुद्ध वग ने भारतीय दर्श की गरिमा अधिक अच्छी 
तरह जानने ओर उससे प्रकाश ग्रहण करने का अवसर 
पराप्त किया है । इस प्रयास मे संलग्न विद्वान एलत्निज 
सेल्सवरी, विलियम हविटमी, एलद्‌ येल का नाम विशेष 
रूप से स्मरणीय दै। 

अपिरिका ओर भारत के प्राचौने एव अर्वाचीन 
सम्बन्धो पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों मे से कुछ 
निम्नलिखित हे । 

(१) चमनलाल कृत-हिन्द्‌ अमेरिका (२) चेसली 
बैटी कृत-अमेरिकां बिफोर कोलम्बस (३) प्र. देम्येरये 
कृतत-टेन धथाउजैण्ड इयम ओल्ड सिषितेजेशन्स इम 
अमेरिका (४) स्वान्टन कृत-इन्डियन.टराइव्स ओंफ नार्थ 
अभेरिका (५) कम्पाजेट कृत-दी हेरिटेज ओफ अमेरिका 
(६) रावलिन्सन कृत-इण्टर पीस बिटवीने इण्डिया एण्ड 


२.२९ समस्ते विश्व. . . . . अजस्र अनुदान 


दि वेस्ट (७) हेरिसन कृत-इण्डिया एण्ड द यूनाइटेड 
स्टेूस (८) जेट रीड कृत-टू कल्वर्सं मीर एट तारा 
देवी (९) थैकर कृत-लास्ट वई ओंफ ए अमेरिकन लेडी 
एवाउर इण्डिया (१०) पी.- एस. वर्मा कृत-हन्दड 
फिष्टीन इयर्स ओंफ इण्डो अमेरिकन कोञपरेशन इन 
कल्वरल फील्द्स (११) री्चिग ओंफ सिक्स गुरुज इन 
अमेरिका (१२) इन्फ्तुेस ओफ इण्डियन फितासफी 
इन वेस्टर्न कल्वर (१३) एमर्सन कृत-ए वैरस्यं 
स्पिचुअल लीडर र्प्रस्टेड वाद इण्डियन फिलासफी 
(९४) जान रीड कृत-इण्डियन इन्पतुेस आन यू एस. 
ए८१५) पौ एस वारी कृत-वेदान्त इन यू एस. ए. (१६) 
टी. जबेज कृत-इण्डिया अमेरिका एण्ड वर््ड ब्रदरहुड 
(१७) फीचर कृत-बुक्स ओन इण्डिया । 
अमेरिका में आठ विश्वविद्यालयों मे सस्कृत 
शिक्षा कौ व्यवस्था है-येल, हारवई, कोलम्बिया, 
पेन्सलवेनिया, ओौन्स, हाफकिन्स, शिकागो, प्रिसटन । 
कैलीफोर्निया मे सस्कृत शिक्षा पहते से ठी दी जाती 
है । अब अन्यान्य शिक्षा संस्थाओ मेँ भी इसका 
प्रचलन हो रहा है। 
विश्वमे बौद्ध धर्म सुधरे हुए हिन्दू धर्म के रूप 
मेहो गया है, अतः उसका प्राचीन ब्राह्मण धर्म की 
तुलना मे अधिक स्वागत हुआ है । अमेरिका मे बौद्ध 
धर्म को सम्मानस्पद स्थान मिला है। 
सन्‌ १९१५ की जनगणना मे वहाँ केवल ४० 
हजार बौद्ध थे। सन्‌ १९६१ की जनगणना मे उनकी 
सख्या ५ लाख तक पर्ुच गयी । हवाई द्वीप समूह मे 
बौद्ध धर्मामुयायी बहुत बड़ी संख्या मे रहते हे ! पहता 
बौद्ध मठ. अमेरिका के सेन फ्रान्सिस्को नगर में सन्‌ 
१९०५ पेंवनाथा। 
अबे उस देश मे ५४ मठ ओर ७० स्थिवर है । 
“करण्डूस ओंफ वुद्धिज्म सोसायटी” इस दिशा में 
सरहनीय काम कर रही है। इसके लिये आचार्य 
धर्मपाल मे लगभग वैसा ही कार्यं किया जँसा स्वामी 
विवेकानन्द ने । 
चियोसोफिकल सोसायटी के संस्थापक कर्नल 
अत्कार अमरौकी ये । उन्होने १८८० मे लंका आकर 
बौद्ध धर्म को दोक्षा ली थो। मैडम व्तवरस्की, एनी 
वेसेण्ट आदि को सहायता से उन्दने संसार में 


थियोसाफी का प्रसार किया । कहना न होगा कि इष 
दर्शन मे ८० प्रतिशत हिन्दू धर्म कौ मान्यताओं का हौ 
समावेश है ¦ 

स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थं आदि 
भारतीय सन्तो मे अमेरिका मे जिस तरह, जिस रूपमे 
दिन्दू धर्म को प्रस्तुत किया उससे वरो इसके प्रि ओ 
भी अधिक श्रद्धा सदभावना का विकासं हुआ। 


अमेरिका के आध्यात्मिक मेताओं मे सिके 
मगर मे “विश्व धर्म सम्मेलन" का आयोजन किया जे 
सन्‌ १८९३ मे मई से अक्टूबर तक चला । इ 
भारत के प्रतिनिधि के रूप मे स्वामी विवेकानम्द ओर 
अन्य कई विदान पहंवे । इसके बाद स्वामी जी 
घूम-घूमकर कई संस्थाओ मे भाषण दिये ओर भाएीय 
तत्व ज्ञाने कौ जीवन में कितनी आवश्यकता है इ 
तथ्य का परिचय कराया ¡ तत्कालीन प्रं > स्वामीज 
के विचारों का भरसक प्रसार किया ओर 
प्रतिपादन को एक स्वर से सराहा । 

स्वामो विवेकानन्द द्वारा स्थापित वेदान 
आन्दोलन का आरभ न्यूयार्क से हुभा था । अव तक 
बह वहत व्यापक वन चुका है । उसका सचालन दत 
समर्थ केदो दवारा होता है । ये केन्र वोस्टन, मोविडेन, 
सेन फ़ासिस्को, पोर्लैण्ड,' शिकागो सेण्टतुई लष 
एंजित्स, सियेटल में स्थापित है । इनमें “सेन 
धरी" का आश्रम सबसे पुराना है । कैलीफोिया मेते 
वेदान्त आश्रम है--एक "आलमा आश्रम" दूषय 
(लेक्टाही"। पोर्लैण्ड आश्रम १२० एक्ड्‌ मेँ £। 
न्यूयार्क मे रामकृष्ण विवेकानन्द केन्र ने एक य 
आश्रम “थाउजैण्ड पार्क” विवेकानन्द कुटीर के नाम र 
खोला है । इन केनो मे कितने ही हिन्दू मिशनरी रहः 
है ओर प्रचार कार्य करते है । वेदान्त धर्म का परिपा 
कसे वाला छोरा-वड़ा अग्रेजी साहित्य भी ईन 
से प्रकाशित होता है। इन केन्र को अमेरिकी जा 
ने प्रचुर साधन प्रदान कियि-है। प्रभावित, सम्बन्धित 
ओर सहयोगी लोगो मेँ उच्चकोटि के वुदधिजी 
इ एवं प्रभावशाली लोगो की बहुत बड़ी संख्या 

॥ 

स्वामी विवेकानन्द के पश्चात्‌ स्वामी रामतीर्थ ने 

अपरीकौ जनता को हिन्दू दर्शन के वेमे मह्वम 


वारकारी दो ओर उस ओर प्रबुद्ध वर्गे कौ गहरी 
दिलचस्पी पैदा की । ये १९०२ मे जापान के "विश्व 
धर्म सम्मेलन मे धाग तेने के उपरान्त अमेरिका पहुवे 
तेवेउस्रदेशमे लगभग दोप रे! इस अव्धिमे 
उन्होने वहं कौ जनता प्र जो छाप छोदी वह चिरकाल 
हक अविस्मरणीय मानी जाती रहेगी । वहा के षत्रोने 
उन्हे "जागृत ईसा" तक कहा । 


योरोप का आयविर्त-जर्मनी 


उर्मनीवासियो कौ मान्यता है कि वे आर्य रक्त 
के विशुद्ध उत्तराधिकारी है । प्रासीनकाल मेँ हिमालय 
को उपत्यकाओ मे आर्यं वंश विकसित हुआ धा । वर्ह 
सेये लोग भारत कौ ओर गये भू-मण्डलं के 
अधिकाधिक क्षत्र कौ सेवा साधना क्ये कौ 
महत्वाकांक्षाओ ते उन भारत से मध्य एशिया के मार्ग 
से होकर योरेष महाद्रोप की ओर गतिशील होने कौ 
प्रणा दौ । उन दिनो योरोप का जितना त्र यातायात 
र सम्भव सीमाओं मे आ सका, हँ वे गये ओर 
बसे 


चकि अन्यान्य त्रो मे स्वत्प संख्या मे पहुचे थे 
इसलिये वर्ला के आदिवासियों के साथ उनका रक्त 
सम्मिश्रण होता चला गया ओर एसी नस्ल वन गयौ 
जिसे विशुद्ध आर्यरवंशी मही कह सकते । 
द्वितीय महायुद्ध मेँ पराजित जर्मनी के अधिनायक 
हिटलर ने अपन पुस्तक “मीन केम्फ” मे इस तथ्य को 
वह जोर- शोर से उभारा कि जर्मन लोग ही विशुद्ध 
आर्य रक्त के है । उसी देश मे प्रागैतिहासिक काल मे 
आर्यं लोग समुचित संख्या मेँ चसे ओर उन्हेतरे रवत 
शुद्धि का विशेष रूप मे ध्यान रखा । वह परम्परा 
यथावत्‌ कायम दै ओर जर्मन लोग नस्ल को दृष्टि से 
विशुद्ध आर्यं वशो कहलाने के अधिकारी है । भारतीयो 
चारे भे उसने आक्षेप लगाया हैकिवे लोग अव्‌ 
विशुद्ध आर्य वशा के नही रहै । द्रविण आदि अनार्यो 
साथ उनके क्त का सम्मिश्रण हुआ है । अन्यान्य 
देसे भी ख त लोग वहां अति, वसते ओर वश 
वृद्धि करते एह & । इस प्रकार भारतीय रक्त कौ दृष्टि 
से वर्णसंकर स्तर कैः हो गये है । उनकी मुखाकृति आर 
दूस विशेषताये वैसी नही रहौ जैसी कि आर्यं वशियो 
कौ होनी चाहिये । 
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यो जर्मनी मे इन दिनो ईसाई धर्म ही प्रचलित ह 
वहं के निवासी हिन्दू धर्मनुयायौ नही है, तो भी उने 
आर्य संस्कृति ओर उसके तत्वदर्शन पर भारी गर्द है ¦ 
उसके सम्बन्ध मेँ अधिकाधिक जानने की, सारगर्भित 
रहस्या के उद्घाटन की ओर सर्वतोमुखी प्रगति के 
आधारभूत प्रकाश को अपनाने की इतनी तीव्र उत्कण्ठा 
ह, जितनी कि हम भारतीयो में भी नही देखी जाती । ` 

हिरलर ने नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह 
स्वास्तिक" &) यनाया था । यही आर्य धर्मं का आदि 
प्रतीक है । स्वास्तिक काही सुधरा रूप "ॐ" है ॐ 
का उपयोग प्रत्येक मंत्र के आरम्भ में तथा अन्यत्र 
उपासना क्रमो मे होता है । मांगलिक कार्यो एवं स्थानो 
मे स्वास्तिक को चित्रित किया जाता ई! भारत मे 
साम्प्रदायिक विखराव अने से ओर भी प्रकार की 
सवेत्तिक पूजा्ये चल पड़ी दै किन्तु आर्य वश के 
आदि प्रतीक स्वास्तिक को आधारभूत पाकर जर्मनी ने 
उसी को अपने सास्कृतिक सम्बल के रूप मे 
अपनाया । । ॥ ५ ॥ 

जर्मन विद्वान ने यह सिद्ध किया दै कि जर्मन 
शब्द शर्मन" शब्द अपभ्रश है ! भूतकाल मे वों 
भारतीय व्राहाण पहुचे थे ओर उस देश का नामकरण 
करते हुए सास्कृतिक मान्यताओ का सूत्रपात किया 
था) 

हिरलर ने जर्मन जाति को आर्यं रक्त कौ 
उत्तराधिकारी के रूप मे राजनैतिक रग देकर बहुत 
उभागा था, यह ठीक है, पर इसमे पूर्व भी उस देश के 
विद्वान बहुत दिनो से भारतीय संस्कृति की ओर्‌ 
असाधारण रूप से आकर्षित रहे है । वे उसके सम्बन्ध 
मे अधिकाधिक जानने के लिये घोर परिश्रम भी करते 
रहे रै। कहते है कि उनका आकर्षण इसलिये भी 
अधिक थाकिवेद को ज्ञान के अतिरिक्त विज्ञान का 
भी भण्डागार माना जाता रहा ओर यह समज्ञा जाता 
रहा है कि यदि वेद भण्डार के रहस्यमय वैज्ञानिक 
तथ्यो कोजानाजा सके तो भीतिक प्रगति के अनेको 
सारगित सूत्र हाथ मे आ सकते दै । सम्भव है जर्मन 
मनीपियो मे ज्ञान के साथ विज्ञान का दुहरा लाभ प्राप्त 
करने कौ दृष्टि से प्राचीन भारत के आर्य साहित्य की 
खोजवीन कसे मे अधिक उत्साह दिखाया हो 1 


२.३९ समस्त विश्व... . . अजस्र अनुदान 


जो हो यह निश्चित है कि जिस लगन, परिश्रम 
ओर मनोयोग के साथ पिछली शताब्दियो में जर्मन 
ममीपियों द्वारा आर्य-साहित्य की खोज कौ गयी है वह 
अनौखी है। संसारभर मे अन्यव्र कही से भौ उतना 
उत्साह नही दिखाया गया । यहो तक कि भारतमे भी 
उतनी अभिरुचि ओर्‌ तत्परता नही रही । सस्कृत के 
अतिरिक्त अन्य किसी भाषा मे वेद का अनुवाद होने 
काश्रेय जर्मनी को ही मिलेगा। भारत मे हिन्दी भाषा 
मे जो अनुवाद हुए है, उनमे से बहुतों मे प्रायः जर्मन 
अनुवाद का सहारा लिया गया है । 
वेदो की ज्ञान गरिमा ओर महत्ता से विज्ञ समाज 
को परिचित करन, विस्तृत करने मे जर्मन विद्वान प्रो. 
मैक्समूलर ने असाधारण श्रम ओर ममोयोग नियोजित 
किया है। संस्कृते भाषा के इस महापण्डित ने ऋग्वेद 
का अनुवाद किया। वह सन्‌ १८९४ में प्रकाशित 
हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होने वेद॒ वाद्मय के 
महत्त्वपूर्णं तथ्यो को प्रकाश मेँ लने के लिये अन्य कई 
गवेषणा भे ग्रन्थ लिखे हे । “संक्रेट युक ओंफ दि 
ईस्ट" पुस्तकमाला के अन्तर्गत इनका प्रकाशन हु है 
ओर वह शोध-निबन्धो मे प्राच्य विद्या के सम्बन्थ में 
बहुत ही प्रामाणिक मानि जति है । वेद के इतिहास पर 
-उनका "गोटेनगन' ग्रन्थ खोजपूर्णं है । 
प्र. मैक्समूलर के ग्रन्थो का सार सन्‌ १८३८ मे 
डा. सेसेन ने प्रकाशित कराया । इसके बाद कितने ही 
जर्मन विद्रानो की रुचि वैदिक साहित्य की ओर वदी 
ओर उन्होने कितने ही महत्वपूर्णं ग्रन्थ लिखे । हेनरिक 
स्तिमय का सन्‌ १८७९ मे प्रकाशित प्राचीन भारतीय 
जीवन ओर वैदिक युग मे आयो की आध्यात्मिक 
संस्कृति" पठनीय है । हैरमण्ड ओत्डेन का 'वेद-धर्म 
पुयतम भारत कौ आध्यात्मिक जीवनचर्या पर प्रकाश 
डालता दै। यह ग्रन्थ सन्‌ १८९४ मे छ्पा। सन्‌ 
१८९१ भें अल्क़ड हिलीवरे्ड का “भारतीय देवताओं 
की सामाजिक भूमिका” प्रकाशित हुभा सन्‌ १९२७ से 
तेकर १९२९ तक जर्मनी कौ प्रकाश संस्थाओ ने वेदो 
के कई संस्करण छपि । ४ 
वेद ओर ब्राह्मणत्व" ग्रन्थ अर्मन विदान्‌ के. एल. 
गोगुमेर मे लिखा । हैफमैन का “दि विजडम ओंफ दि 
वेदाज' मे जर्मन ओर भारतीय सस्कृति का तुलनात्मक 


ओर समन्ययातक विश्तेषण किया गया ह । हैम 
लसमेल का "दि ओल्ड आर्यन ओंफ दि काईण्ड एष्ट 
देयर गाद्स" ग्रन्थ १९३५ में प्रकाशित हुआ, उपे 
वेदकालीन भारतीय गौरव-गरिमा पर प्रकाश इता 
गया । हरमैन रध्‌ के दि हाउस आफ द अरथः रय 
मे वेद साहित्य के सम्बन्ध मेँ प्रस्तुत होने वाती अक 
शंकाओ ओर जिज्ञासाओ का सारगर्भित समाधान ३। 

सन्‌ १८८८ मे प्राग के कार्त विश्वविद्यालय ५ 
'करम्वेद' छः खण्डो मे प्रकाशित किया । इमे उच्चा 
की दृष्टि से बहुत प्रामाणिक माना जाता है । १९१३ | 
अत्रेड हितित्ेण्ड ने भी ऋग्वेदे का एक अनुवाद 
अरकाशित कराया । कैम्बिन से सन्‌ १९२३ मेँ के एत 
गओोल्डेनर का करम्वेद का अनुवाद दो खण्डो मे प्रकशि 
हुभा है । ऋष्वेद के काल ओौर इतिहास के सम्ब ॥ 
एक गवेषणात्मक मात्टट ग्रन्थ शरूष्ट ने प्रकाशित 
कशया दै। 

अर्व वेद का जर्मन भाषा मे अनुवाद फडणि 
ने कियाजो सन्‌ १९२३ मे छपा । जूलियस परिल की 
आयुवेद का अनुवाद पूरा तो मही है पर्‌ जितना धी 
अंशा छपा है माननीय है) प्रिल मे अथर्ववेद के वु 
अंशो का जर्मन भाषा मे पदयानुवाद किया है जो स 
१८७९ मे छपा था। ५ 

संस्कृत विद्वान पाल डेनसन ने ५१६ उपनिषद्‌ 
नामक ग्रन्थ छपाया, प्रर इतने से ही उन्हे संतोष मरह 
हुआ । पठे. उन्होने “उपनिषदों छ दा्ानिकठा' 


. प्रकाश डालने वाला वृहद्‌ ग्रन्थ लिखा ओर १९१५ 


छपाया । एकं अन्य जमन हर्टेलर ने “उपनिषदो 
ज्ञान गरिमा” नामक ग्रन्थ लिखा ओर सन्‌ १९२१ 
प्रकाशित कराया । उन्ही दिनो विद्वान हिल ब्रोध 
"भारतीय बाह्यण ओर उपतियद्‌” मन्य परकरिए 
कराया! ब्रोथ का शोध कार्य जारी रहा ओर उ 
१९५१ मे अरं भो अधिक महत्वपूर्ण न्थ “दि मे 
ओंफ द एटतेल" प्रकाशित -कराया। इन ग्रन्थौ सा 
गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने से प्रता चलता, 
लेखको को भारतीय धर्मं एवं संस्कृति मे कितनी 
दिलचस्पी धी ओर उन्होने तस्सम्बन्धी ज्ञान ग 
उद्घाटन करने के लिये कितना अधिक श्रमं किर्या! 


“ ए हित्ते ब्राण्डर्‌ लिखित “वेदिशे माइथातोजी” 

ग्र वेद-साहित्य पर्‌ अच्छा प्रभाव डालता हे । ओल्डन 
वरग, मेक्डनेत, स्चिई पसे, एल. अल्सफई, हेनरी 
ल्यूढरसं वेद साहित्य मेँ से एक से बद्कर एक 
महत्वपूर्णं सन्द्भं जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत किये ! 
रो शेद्देलोविम मे वैदिक सूक्त की एेसी सुन्दर 
व्याख्या कौ जिसे पढ़कर पाश्चात्य विद्रानो का ध्यान 
हष अदभुत ज्ञान को .ओर विशेष रूप से आकृष्ट 
हुभ। 

मार्टिन हाग, एच ओर्टल, जुलियस एगलिग ने 
बाह्मण ग्रन्थो एर शोध कार्य किया । “शतपथ ब्राह्मण” 
वैमा मिशाल ग्रन्थ जर्मन भाषा मेँ “सेकरेड युक ओंफ 
ए ईस्ट" सीरीज के अन्तर्गत चार सीरिज मे छपा है । 
्मन_ओंत्डेन ` ्ग ने “दि वेल्टाशायुमु देर ब्राह्मण 
देकषटे" मे ब्राह्मण मन्थो प्र अत्यन्त गम्भीर ओर 
विवेचनपूरण प्रकाश डाला है । 

स्टेन कोनो मे भी जर्मन भाषा में ब्राह्मण ग्रन्ो 
पर शोधपूणं निबन्ध लिखे है ¦ विल्टेम राड लिखित 
“ट उष्ठ गोसिल्ल शथ इन आल्टेन इण्डियेन" ग्रन्थ 
भे रहम गरन्थो के दशन पर गम्भीर प्रकाश डाला गया 
है। कार्त होफमन का अधिकांश समय ब्राहमण ग्रन्थो 
के अनुसंधान मे ही बीता । 

“एकड्‌ वटिल इयूपेरनि” का सम्पादिते “५० 
उपनिषदे का संकलन” जमन देश मे बड़े चाव से पटा 
भवा। आर्ध शेषेनहार ओटो वोधालिकड्‌ हिल्ले 
राण्‌ योहाल्तेस हरेल, एढवडं एअर ने उपनिषदो कौ 
पिवेचमा पर सारगभित गरम्य लिखे है । पो. पालद्यून 
का ६० उपनिषदो का समीक्षा सहित अनुवाद ग्रन्थ “दि 
पफिततासफो देर उपनिषदूस" पढ़ने से प्रतीत होता है कि 
वे इम महान्‌ दर्शन से कितने अधिक प्रभावित ये। 
उने अपना नाम बदलकर "देवेन" रख लिया धा ! 
पनिषद्‌ साहित्य प्र ओल्डेन वर्गं का "दि, लेभरे देर 


डन्ठ द आन फ़ाडे देज बुद्धिज्युस” तथा ` 


का “दि एण्ड विक्लुग देर .गेस डी वौ देन 

इ यन्य पदन से प्रतीत होता दै कि इन लोगो ने 

किमी गहा से उन पदा ओर खोजा है ओर उनका 
प्रपत विज्ञ समाज के सम्मुख रखा है । 


समस्त विश्व. ..-. अजघ अनुदान २.३२ 
वेद्‌, ज्ञाह्यण, उपनिषदों से आगे बदृकर जर्मन 
विद्वानों ने पुराणों पर भी खोज कौ है ओर उनमे से 
कडयो को अनुवाद सहित प्रकाशित कराया है । पुराणो 
पर समीक्षात्मक तथा गवेषणात्मक ग्रन्थ भी छपे है । 
ज्यूरिथ का पुराणो का जर्मन अनुवाद छापा-गया ओर 
उसके कई संस्करण प्रकाशित हुए । हाइमरिथ जिमर का 
“भारतीय पुराण” सन्‌ १९२६ में छापा था। इसे पठने 
पर पुराणो के काल, उदेश्य ओर आधार प्र. नवीन 
दृष्टिकोण उपलन्ध होता है । पि 
भारतीय सस्कृति के विभिन पक्षो पर प्रकाश 
डालने वते कितने ही म्न्थभी जर्मनीमेचििरहै। 
लेखको मे गम्भीर अध्ययन करके विस्मृत तथ्यो को 
विज्ञ समाज के सामने खोजपूर्णं सामप्रीके.रूपमे 
प्रस्तुत किया है। एफ फनसेकर का ग्रन्थ “गंगा की 
कथा” बिन से सन्‌ १८५७ मे प्रकाशित हुआ था । 
उसमे पवित्र गंगा तथा उससे सम्बन्धित उपाख्यानो पर 
सारगर्ित प्रकाश डाला गया है । फनसेकर का ही एक 
दूसरा ग्रन्थ हैम्ब्गे से “भारतीय दर्शन" पर प्रकाशित 
हुआ है । इसमे पौर्वात्य ओर पाश्चत्य दर्शन शाखो की 
तुलना करते हुए भारत के तत्वद्शियो कौ सूक्ष्म बुद्धि 
को मुक्त कण्ठ से सहा गया है! 

“प्राचीन ` भारतीय साहित्य कां इतिहास” नामक . 
ग्रन्थ विक्टर निल्स ने लिखा है । यह इतना महत्वपूर्ण 
ह कि उसका अनुवाद अग्रेजी मे हआ जिससे अप्रेजी 
भराषी जनता को महत्त्वपूर्णं जानकार प्राप्त हुई । 

जोहान जैकव मेयर मे कौटिल्य के अर्थशाख्र का 
अनुवाद किया जो १९२६ मे प्रकाशित हुआ. रिचाई 
स्मिथ ने वात्सायन के कामसूत्र का अनुवाद किया वह 
सन्‌ १८९७ मे प्रकाशित हु । जर्मन भाषा के-एक 
ग्रन्थ “मातग लोला" का भी रोचक अनुवाद उपलन्ध 


है। + + ~ 

संस्कृत ` व्याकरण कौ -जटिलता सर्वविदित रै । 
जर्मन विद्वान यह प्रयल करते रहे कि उन्हे इस 
व्याकरण को, जर्भन भाषा मेँ उपलन्य करने मेँ सफलता 
मिते तो संस्कृत के महत्त्वपूर्णं मन्थो का समञ्चना ओर 
उनका सार-तिकालना संभव हो सके। “जिन खोजा 
तिन पाड्य" की उक्ति के अनुसार इस कार्य मे कई ` 


२.३३ समस्त विश्व... .. अजछ अनुदान 


जर्मन विद्वान लगे ओर्‌ कठोर परिश्रम के वाद्‌ अन्ततः 
उन्दने सफलता प्राप्त कर ही ती। 

डा, कीलहर्म विशेतया इसी प्रयोजन के लिए 
भारत आये ओर उन्दने अनेक संस्कृत विद्वानों से बही 
अनुनय-विनय के पश्चात्‌ सस्कृत्त व्याकरण का ज्ञानं 
प्राप्त किया । इससे पूर्वं ओर्‌ भो कई जर्मन, विद्वान इस 
दिशामे प्रयास कर्‌ चुके थे! इनमे ओरौ बोयल्लिग 
अल्वद वेवर, धियोडोर गोल्डस्टकः जो एगल्िग वी, 
लेक्छि, आर, फरक माम विशेष रूप से उतल्तेखनीय 
दै\ इम तोभो मे भो सस्कृते व्याकरण को जर्मन भाषा 
मे प्रस्तुत के के लिये घोर परिश्रम किया धा। 
कीत्य ने इन प्रयलो मे एक सुतरहरी कड़ी ओर्‌ जोड़ 
दी1 उन्म पतञ्जलि महाभाष्य प्र एक सुन्दर ग्रन्थ 
लिखा दै । वे भारत मे बहुत दिनो तक अध्ययन कसे 
के उपरान्त जर्मनी लौट गये ओर वनते उन्होने प्रो 
मैक्समूलर कै साथ वेदो के अनुवाद कार्य मे सहयोग 
दिया ) अर्पनी के गार्टिजने विश्वविद्यालय मे वे 
संस्कृते के प्राध्यापक नियुक्त हुए । इसके अतिरिक्त 
उन्दने “एप साइक्लोपीडिया अफ आर्यन रिसर्च" 
मापक ग्रन्थ का सम्पादन किया जो अनेक जानकापियो 
से परिपूर्णं था। 

संस्कृत व्याकरण पर र्पेन भाषा्पेदो ओरभी 
महत््पू्णं ग्रन्थ रै । 

{१) एल्फ स्टेजलर कृत-"रेलीमेष्टर बुल दो 
संस्कृते स्परे" ओर सकब बाकर नगिल 
कृत-“आलटियडशे प्रेमिका" इन भ्न्थो के सहर 
अर्मन विद्वान को सस्कृत ाहित्य का गहन अध्ययन 
कर सकने की चावौ मित मयी! 

जर्ममी मे अभो भौ भारतीय दर्शन के प्रति गहरौ 
आस्था द! वहं ग्यारह विश्वबिद्ालयो मे भारतीय 
भाषाओं के पदे तथा शोध अन्वेषण कौ व्यवस्था है । 
सोम दिद सिखाने वाली पचास पंजीकृत पाठश्षलायै 
भी चलती दै! 

जपन के दार्गनिक कोण्ट, हमल शोषनहार्‌ गेटे, 
सिल, देमेय देस अदि के विचार्य पर भाप्तीय 
संस्कृति कौ गहरी छाप ई! यतं तक कि निस्मारक, 
लूथर ऋतं माव्य तक मे अपने सुधारवादो दर्शनो मे 
शभराप्तोय पान्यताओ से प्रेरणा ग्रहण की ई । नीत्से जसा 


अत्तिमानववादी नास्तिक तक भपने विचारो की पुम 
भाप्तौय प्रतिपादनो को प्रण रूप मे प्रस्तुत म्ला 
श्छ) 

उपयेचत पंकितियो मे जर्मनी मे भारतीय तला 
के प्रति असाधारण श्रद्धा कौ ध्यान में छते ह 
परमुखता के साथ चर्चा कौ गयी र पर बह उपह 
म्यूमाधिक मात्रा मे योरौप कै अन्य देशो मे भी विद्मा 
है, अग्रेजी, पच, ग्रीक सैटिन आदि पाषा पर 
आर्थं साहित्य के अनुवाद कम मही हुए है । उन देशं 
के निवासियों मे भी भादतोय तत्व दर्शन के समह की 
उक्कृष्ट अभिलाणा देखो जाती है । विश्वमिद क 
माध्यम से देसी शोथे होती रहती है, जिसे 
मान्यतओ का सहजे ही प्रतिपादय होता है। 

योरोप के कतिपय देशो मेँ रेमे प्रमाण मिता 
रे रै, जिनसे यह सिदध होता है कि उस वमे भर 
समय-समय पर भा्तीय पते रहे है ओर गजि 
आर्धक एव धार्भिव; चेतना उत्यन करने के तिय कं 
के मिवासियो की महत्वपूर्णं सहायता करते रह है। 

ईसा मसीह के वरि पे प्रसिद्ध है दिवे क्षित 
विश्वविद्यालय के छत्र शदे ओर वहा वदध द्धन वी 
अध्ययन करके वापिस लौर गये । अपने यञ ¶ 
भाषा ओर्‌ स्थिति के अनुरूप उन्दने बौद्ध दरश $ 
प्रेम अहिसा आदि सिद्धान्त का प्रचार प्रतिपाद अण 
ठग से किया! उनके उततराधिकारियो मे उ 
नामकरण अपने गुरू के नाम पर “ईपा-पर्म" अत 
“ईसाई धर्म" कर दिया 1 वस्तुव. भारतीय दर्शन # 
तरय विचार हो ईसा धर्म के रूप मै विक ई 
हे ओर आज योसेप का अधिकाश भाग उस प्रकाशर 
लाभान्वितिहोष्हाहै। 

जर्मनी के प्रायः प्रत्यक कालेज मे सप्कृत भ 
पदमे कौ व्यवस्था है, संसार मे एक माठ र्ग 
रमो ह महम मे दो. संस्कृत भाषा मे गख 
करता ई । रेस व्यघ्रम्था स्वर्थं भारत तक व ॥ 
इम दिनो भी उस देश मे संस्कृत धाया के देसे 0) 
विद्वान मित्ते जो हमरे आचार्य परीक्षोततीर्णं सः 
क्ती सिटूर-पिद्रो मुम कर सके1 । 

भारतीय योग ओर संस्कृति की धड़ घः ९, 
कसे वाते भी जर्मनौ मे बहुत लोकप्रिय हे जर 


महेश योगी ने अपना प्रचार करने मे पश्चिम जर्मनी मे 
ही अधिक सफलत्ता पायी । वहो के नागरिको ने एक 
हवाई जहाज उन्हे भेट किया 1 वहो सामान्य ज्ञान के 
भराप्तीय विद्यार्थी योग की चर्चा करके जर्मन नागरिको 
से अच्छाधनक्मा तेते र। 

गांधी जन्म-शताब्दी जितने समायेह के साथ 
जर्मनी मे मनायी गयी थी, उतनी शायद ही किसी देश 
मनी हे) समार मे गाधी जौ का टिकर निकाला 
अर वहं के रेडियो, रेलिविजम तथा प्रेस ने गधी 
सिद्धान्तो प्र पूरे उत्साह के साथ प्रकाश डाला। 
कलेजो मे “गधो व्याख्यान मालाय" चली ओर यह 
सिलसिला प्रायः एक वर्प तक चलता रहा । 

उस देश मेँ “भारत-जर्मन सोसायरी" एक सुदृढ 
सस्या है, जिसके तीस नगसे मे शाखा कार्यालय रै । 
इम सगठन के द्वारा भारत ओर जर्ममे को सांस्कृतिक 
षटि से अधिक समीप लाने का प्रयल किया जाता है 
ओर उस देश मे पढ़ने वाले छत्रो के लिये आवश्यक 
सुविधाये जुटाने का प्रयल किया जाता है! 


अफ़़ीका महाद्वीप में भारतीय संस्कृति 
भारतीय महामानवो का जन्म भते हौ उदयाचल 
पर उगते सूर्य कौ तरह रहा हो, पर वे एक सीमित क्र 
फौ सम्पत्ति बेकर्‌ महं रदे । उनके सामने “समस्त 
धरती अपनी, समस्त मानव परिवार-अपना परिवार” का 
उदात सक्षय धा। इसलिये दुर्गमता से जूते हए 
सुदूर भू-खण्डो तक अपने क्रिया-कलापो को 
व्यापक वनानि का संकल्प साकार बननि के लिये 
भगवत रूप से प्रयास किया । “कृण्वन्तोविश्व मायम्‌” 
का लिक््य जिनके सामने हो वे सीमित परिधि मे 
अवश रह भो नहो सकते । 

र समय था जब भारतीय धर्म-प्रचारक अग्रका 
मद्वोप मे भी पहुचे थे ओर्‌ व्ही स्थिति के अनुरूप 
भौतिक एव आत्मिक प्रगति के लिये मार्गदर्शन एव 
सहयोगे प्रदान किया था । 

ज पराचीन काल की अफ्रीकी सभ्यता का विवरण 
पहा उपलब्ध जिन अवशेयो के आधार पर मिलता है, 
च य प्रमाणित करते है कि वहाँ पर सभ्यता का 
गदभवे भारतोयता के अनुगमन जैसा हुभा है । वहो की 
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सभ्यताये, प्रथाये बहुत कुछ एेसी है जिससे पता चलता 
हैकिवे आरंभ मे भारतीय स्तरमें ही रही होगी ओर 
पीके बदलते-बिगड्ते इस रूप मे आ गयी, जिन 
पिचडेपन कौ निशानी ही कहा जा सकात है । 


प्ागैतिहासिक काल मे भारते ओर अफ्रीका एक 
ही महाद्रीपमे थे ओर आवागमन के लिये थल मार्ग 
सुगम था। भौगोलिक उधल-पुथत ने वोच मेँ समुद्र 
खडा कर दिया ओर यातायात के लिये जलयानो की 
आवश्यकता पडने लगी । 


पूर्वी अफ्रीका की भाषा “स्वाहिती” मे. हिम्दौ 
संस्कृत भाषा के शब्दो का आश्चर्थजनक बाहुल्य रै । 
वर्ह की लोके गाथाओ ओौर पुरातत्व उपलब्धियों से 
स्पष्ट रै कि किसी समय उस कत्र मे भारतीय संस्कृति 
कारी प्राधान्य था। < ॥ 

पुरातत्ववे्ता दूगो आओवरमीर ने अग़रीका के देवौ 
देवताओ की आकृति का हिन्दू देवताओं से पूर्णं साम्य 
सिद्ध कसते वाले चित्र अपनी पुस्तक मे प्रकाशित किये 
है । लम्बे समय तक अफ्रीका का पर्यटनं करने वाती 
योरोपीय महिला सारा तैटन ने अफ्रीकी भाषा मे 
सस्कृते शब्दौ का भारी सख्या मे समावेश बतलाया है 
ओर लिखा है कि उस्र महाद्रीप के आदिवासियो मे 
हिन्दुओ कौ तरह हौ हवन का प्रचलन देखा गया दै । 

अफ्रीका महाद्ीप प्राय ४० देशो मे वंटा हुआ 
है । उनके पुरातत्व विभागो, संग्रहालयो एव उपलब्ध 
इतिहासो को ध्यानपूर्वक देखा जाय तो प्रतीत होगा कि 
इन सव के पीठे भारतीय गरिमा खोकती है । अश्रीक 
सभ्यता के विभिन स्वरूपो को अनेकानेक कबीलो की 
मान्यताओ ओर प्रथा परम्पराओकेरूपमेदेखाजा 
सकता है । उनके वीच भिनता भो, बहुत है । पर यदि 
उन सवके पठे मूल तथ्यो का निरूपण किया जाय तो 
सहज ही इस निष्कर्षं पर पहुंचना पडता है कि वे यह 
मान्यताये किसी उच्चस्तरोय भारतीय मान्यतार्ओं के 
अनुकरण के पीठे चलतो हे 1 स्पष्ट है कि यदि उच्च 
आदर्शो की साज-सभाल न की जयेगीतोवे भी 
मनुष्य कौ पञुप्रवत्तियो मे पुलते-मिलते अन्तत. 
विकृत्तियो के निकृष्ट स्तर पर आ गिरेगौ। रूढियो, 
मूढताओ, अन्धविश्वासो का इतिहास -का यहो है कि 
लोगों ने आदर्श को भुला दिया, प्रचलन मात्र को 
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अपनाया ओर पोल पे प्रचलन विवेकशीततः से हरते- 
हरते पशुप्रवृत्तियो के सहमामी हो गये । इस प्रकार धर्म 
प्रचलमो कौ भी वह स्थिति आ गयी, जिसे अनुपयुक्त 
एव उपहासास्पद कहा जा सके । अफ्रीका के कवीलो 
कौ पिते दिनों ओर इन दिनों भी चाह रे्ी ही 
स्थिति रहौ दहो तो भी उनकी प्रासीन परम्परा एव 
दार्शनिकता एेसी रही है, जिसे भारत की सहगामिनी 
एवं प्रशंसमीय कहा जा सके! इस तथ्य को अफ्रीका 
के सम्बन्ध मे शोध कार्य कसे वाले प्रायः सभी विद्रानो 
ने एक स्वर से स्वीकार किया है। 
भारतीय महासागर में मैडागास्कर (माला ग्यासी) 
द्वीपो के निवासी उस क्षेत्र मे रहने वाले लोगो से नही 
मिलते, उनका रक्त भिन है । भैडामास्कर यों अग़्रीका 
महाष्रीप के समीप है, पर उसके निवासियो की नस्ल 
भारतीय आर्यो की-है । सभ्यता भी वहां की भारतीयो 
जैसी है। नाम भी उनकेएेसे है जो भारतीयो से मिल 
सके । 
जिष प्रकार योरोप मे जर्मनी, अमेरीका मे 
मैविसको, भारतीय सस्कृति के केन्र-स्तम्भ रहे है, उसी 
प्रकार अग़़ीका महाद्वीप पे पिश्र देश को भारतीय 
सस्कृति का केन्र माना जा सकता था! उस सुरम्य कषे 
को सर्वप्रथम भारतीयो ने ही आबाद किया था। वर्ह 
भारत वंशी राजा राज करते थे ओर उस क्षत्र की जनता 
भारतीय धर्म कौ अनुयायी थी । इस्लाम का प्रवेश उस 
देशमेहीनेसे पूर्व कामिश्र का सारा इतिहास इन्ही 
प्रमाणो से भरापड़ाहै कि वहो भारतोय धर्म की ध्वजा 
फहराती थी ओर उसका प्रकाश अफ्रीका के सुदूर क्षेत्रो 
तक पहुचता था । 
भविष्य पुराण खण्ड ४, अध्याय २९ के श्लोक 
१८ मे क्षियो केः मिश्र मे जाने ओर वँ भारतीय 
सभ्यता का विस्तार कसे का स्पष्ट वर्णन है । 
सरस्वत्यज्ञया कण्वो भिश्र देश मुपाययो । 
म्लेच्छान्‌ संस्फृत्यं चाभाष्य तदा दश सहल्नकन + 
अर्थात्‌- “सरस्वती की आज्ञा से कण्व ऋषि मिश्र 
देश को गये ओर वहं उन्होने दश हजार म्तेच्छो को 
सुसस्कृत वनाया 4” 
“हिस्टोरियन्प हिस्टरी आफ दि वर्त” यन्यर्मे 
इस्लाम के प्रवेश से पूर्व की मिश्र कौ स्थिति पः 


विस्तृत प्रकाश डाला गया है) इस, काल मे गप्र 
सभ्यता भारत से लगभग पूर्णतया मेल खाती थी । उप 
देश के नागरिक यह मानते थे कि उके पूर्वेन देव देश 
से आकर यहा बसे थे। ठस देव देश काजेव्णी 
किया जाता था उसकी भौगोलिक स्थिति तथा सभ्यता 
की रूपं रेखा भारत की स्थिति से स्वध 
मिलती-जुत्तती थी । ये “ममस" को आदि शासक माग 
ये ओर उसका आचार-व्यवहार वैसा ही बताते य नैष 
भारत मे । "मनस्‌” ओर "मनु" स्म शब्द-साम्य भर स 
है । मिश्र के पुरातन देवता भी थोड़े शब्द-भेद के साध 
वेहीथे, जौ भारत मे माने ओर पूरे जति है। 
वर्ण-व्यवस्था, राज-धर्मं, युद्ध-भावार व्यवहारि, 
धार्मिक सामान्य शिष्टाचार आदि मे भारत ओर श्र 
कौ सभ्यता इतनी अधिक मिलती थी मानो वे मत 
ओर पुत्री अथवा सहोदर बहे हौ हं । 

इतिहासकार हिरोढोरस मे भारत ओर घ्र की 
मान्यताओ, परम्पराओ का साम्य सिद्ध 
अनेकानेक प्रमाण ओर तथ्य प्रस्तुत कि है! वफ 
पक्ष तो दोनो का आश्चर्यजनक रूप से एक ह विदु 
पर केद्धिते रहा है । । 

किसी समय भिश्च की नील नदी से लेकर भा 
की गंगाके मध्य के समस्तत्र मे एक ही सभ्यता 
ओर भाषा धी। मिश्र वैवीतोन, सीरिया, 
मे उपलब्य शिलालेखो मे एक ही भाषा का प्रयग 
पाया जता है। इससे इस तथ्य की ओर अधिक 
होती है कि पाचन भारत एशिया, योयेष ओर उपरी 
महादरीपो तक फैला हुआ धा। 

एक समय था जव भारत ओर मिश्र के लो 
समान रूप से सूर्योपासक थे। फएञन 
सूर्यवश्ो ये। पिरामिडो के भीतर सूर्य देवता | 
मतिमाये पायी है । मृतक के सिरहाने सोते के प्क प 
गौमाता ढी परतिमाये चनी हई मिली है । गाय भी 
जस्ल ओर आकृति कौ जसी भारत मे हेती है । ता 
है वैतरणी पार करने के लिये गाय कौ पूष ५ 
पार होने की भारतीय मान्यता का ही यह अनुकरण 

गनेरा.के पिरामिडो के पासं एक वा 
मरह को मूर्ति है। भारत पने नरसिंह अवदं 4 ~ 
स्वरूप वर्णन किया गया है लगभग उर्फ 


मितती-सुलती इस विशालकाय प्रतिमा की आकृति है । 
इसके समीप हौ कहौ एक भव्य मन्दिर टै, जिसकी 
मनावर ओर व्यवस्था हिन्-मन्दिरो ओर साधना-गृहों 
यसी है। इसमे अव मूर्वियो ते क्या रह पाती, पर 
अन्य सय दृषटियों से ठसका मन्दिर होना हौ स्पष्ट दै 1 
भूर्यवंशी राजाओं का अपे पिरामि्डो के समोप नृसिंह 
कौ प्रतिमा तथा मन्दिर का निर्माण स्वाभाविकभी था) 
मिश्र पर्‌ शापन कसे वाते “हिखी" (शत्र) राजा 
भूर्य ओर वरुण कौ पूजा करते ये मन्दिर की 
प्करिमा कले का प्रचलने था। मूर्वियो को स्थापित 
कएे का स्थान 'स्ताना" कहा जाता था। पुजारियो को 
अदेश था कि स्वच्छ रहा कर । हिखी राज मेँ मृतकों 
कौ चिता जलाई जाती थी ओर ९३ दिम शोक मनाया 
जाता था। यह शासक अपने को भृगु के वंशज बतति 
ये। अमेरिकी विद्वान कर्मल अल्कार मे लिखा दै कि 
अव से आढ हजार वर्प पूरव हिन्दौ सभ्यता मिश्र मे 
पर्ची धी ओर उसका विकास मिश्री सभ्यता के रूप 
पे आरम्भ हुआ था। 
अतमरमा' की खुदाई मे जे प्रमाण मिले है, 
उनसे स्पष्ट है कि मिश्र के निवासो गौ भवत ओर सूर्य 
पूमक थे। डा आणनाथ ने भाधा विस्तार के इतिहास 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि भूतकाल पे मिश्र कौ 
गज-भाषा संस्कृत थो । अव भी वहो की भाषा में 
सस्कृत शब्दों कौ भरमार है! पुराने मिश्र के 
देवी-देवता हिन्ू-देवताओ के हौ अनुरूप एव उनके 
उत्तराधिकारी है । वरहो के मन्दिरो की रचना भारतीय 
वा्तुशिल्प कौ हौ प्रतिकृति दै 1 । 
, काहि के पुगातत्व संग्रहालय मे प्राचीन योद्धाओ 
कौ जे मूर्तियां संग्रहीत दै, उन देखकर सहज हौ प्रता 
आरे द्वापर के भारतीय योद्धाओं कौ आकृति एव 
आयुध अलंकारो के साथ उनकी गहरी संगति वैठ 
जाती है) 
९ इस्ताम आगमन से पूर्व मिश्र कौ संस्कृति मे 
का वर्चस्व था। उनका सिर मुड़ाना, 
बते-उपवास करना, दिन ये कई बार स्नान करना, चमडे 
र भयोगन करना, मांस न खाना आदि नियमों का 
परमे भागतोय पण्डित पुरोहितो जसा हौ है। यह 
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पुरोहित "शेन" कहलाते थे, यह पदवो भारत कौ "शर्मा" 
ससी ही थी) प्राचीन मिश्र मे पूर्णिमा को होम कना, 
धरमोत्सिव, दिवालौ का दीपदान समारोह, नईं फसल 
अनि पर अन का हवन, मकर संक्राम्ति का-विशाल 
पर्व, मंगल कलशो का उपयोग, वरत अनुष्ठान मे 
अनिवार्य रूप से पली कौ उपस्थिति, मूर्तयो के जलूस, 
संगीतमय कीर्तन आदि प्रथाओ को देखते हुए स्पष्ट ह 
जाता है कि उस देश के साथ भारत की कितनी 
सास्कृतिक एकता थौ? गौ को परम पवित्र ओर 
पूजनीय मामना, जूते उतारकर शुभ कार्यो मे सम्मिलित 
होना, पुष्पहारो का उपयोग, हाय-मह धोकर भोजम 
कसे कौ रिवाज जसौ अनेक बाते प्राचीन मिश्र मे 
भारत जैसी ही थी सियो के वख आभूषण वेश-भूषा, 
सज्ञा, वेश-विन्यास, मेहदी रचाना आदि कितने ही 
ग्रचलनो मे भारत के साथ अद्भुत साम्य था। 

मिश्र के पिरामिड, मात्र भवन निर्माण कला की 
दृष्टि से ही अदभुत नहौ थे । उनके साथ वह विज्ञाम 
भी साक्षीरूपमे भी विद्यमान रहै, जो उस समयके 
यदे-चदे मानवी ज्ञान पर प्रकाश डालते है) सप्रार 
“ख्‌ का चियूप मे वना पिरपिड पृथ्वी के 
गुरुत्वाकर्पण केन्र विन्दु पर टै! उस स्थान से एक 
सीधौ रेखा खौच दी जाय तो गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से 
पृथ्वी ठीक दो भागो मे विभक्त ही जयेगी। उसकी 
ऊंचाई इस प्रकार नाप-तोल कर रख गयी दै कि पृथ्वी 
ओर सूर्य के बीच की दूरौ कौ गणना सहनमेकीजा 
सके । उस दूरौ का यह पिरामिड दस हजार लाखवां 
भाग है। इस सख्या कौ पिरामिड की ऊंचाई से गुणा 
कर देतो ९ करोड़ ३० लाख मौल दूरौ यन जाती है । 

मिश्र इतिहास के विशेषज्ञ प्रो. बरग्सवे ने लिखा 
है-“ईसा के जन्म से बहुत पहले भारतीयो मे स्वेज 
मुहाना पार्‌ करके मिश्र मेँ नील नदौ के उस तरस्थ 
उपजाऊ क्षेत्र मे अपनो बस्तिया वसायी 1" एेसा ही 
निष्कर्ष अमरीकी इतिहास वेत्ता एडी. मार मे निकाला 
है! उनका कथन है कि अव से सादे तोन हजार वर्ष 
पुराने एेसे कितने हौ प्रमाण उपलव्य हे, जिनसे सिद्ध 
द्येता है कि भारतवासी एरिया, अश़्ीका ओर योरोप के 
कितने ही देशो में व्यवसाय तथा धर्म प्रचार के लिये 
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जाया करते थे? वे मिश्र मे गये ओर वसे! असव 
एवीसीनिया आदि मे उन्होने बस्तिया वसायी । मिश्र 
कौ प्राचीन गुफाओं, देवालय, स्मारक आदि का शत्य 
सर्वथा भारतीय मूल का है । इमती की लकड़ी तथा 
दूसरी एेसी चीजे इन अवशेषो मे मिली दहै जो ठन 
दिनो केवल भारत मे ही उपलब्ध थी । 
पिरामिडों मे सुरधित मुदे तथा अन्यत्र जरह -तहों 
पायी गयी खोपडियो मे से अस्सी प्रतिशत आर्य नस्ल 
के लोगो कीदहै। पुराणो मे जिस कृष्णा नदी का 
उत्तेख है, वही वर्तमान नील नदी है । कुश द्वीप एक 
बर्बर देशफेनामसे इन ग्रन्थो मे वर्तमान मिश्र देश 
का उल्ले मिलता है। 
हैदराबाद के सैयद जलालुदीन भारत से जाकर 
मिश्र मे बसे ओर उन्होने वहं अर्यी साहित्य के नये 
युग का श्रीगणेश किया। उने उस देशमेंदो 
लगनशील शिष्य मिले- रशीद रियाज ओर अगलूल । 
इनकी सहायता से उन्होने अरबी सादित्य-सृजन से 
लेकर उसका प्रचलन, विस्तार करने तक कै अनेक सूपो 
का सचालम किया । अमरीका ओर प्रं तक मे अरवी 
कै अध्ययन केन्द्र खुल गये । इन्दी के प्रयास से अरबी 
कै दो प्रमुख दैनिक पत्रो का आरम्भ ओर संचालमे भी 
हभ । “अल अहराम” ओर “अल हिलाल” उस देश 
के इन दिनो भौ प्रमुख पत्र दै। 
दुर्भाग्य ने यह परिस्थिति उत्पन कर दौ जे 
हृदय के सिकुड जनि पर नस-नाडियो मे रक्तन 
प््हुचने के कारण शरीर की दुर्दशा की तरह सामने 
आयी । भारत अधकार युग के गर्त म ्थेसता चला 
गया, धार्मिक कषत्रो मे फूट फैली, साप्प्रदायिक विघटन 
क लिये अनेकं मतवादी आगे अयि । वंद्धिक धर्म मष्ट 
हुआ धार्मिक एवं दार्शनिक असजकता केतती । देश 
मत-मतान्तसे मे विभक्त होता ओर विखरता चला 
गया । सास्कृतिक एकता न्ट होने पर सामाजिक एकता 
स्थिर रह हौ नही सकती । देश मे फुट फैली, 
व्यक्क्तिवाद पनपा। सकीर्णं स्वार्थपरता को आश्रय 
मिला । फलतः अपनो ही समस्याये इतमी उलञ्च गयी 
कि उनका सुलश्चाना ही कठिन पड़ गया । पेसी दशा 
मे सुदूर देशों मे फैले हुए सास्फृत्िकं विस्तार को 
पोपणदेतरे की वात कौने सोचना? 


इन उल्लनों से भारतीय प्रचारको द्राण अन्य 
देशों मे पहुचाने वाला भावनात्मक रवत्-परवाह सुक 
गया ओर किते ही देशों की तरह अफ्रीका महाद्रीपके 
मिश्र आदि केन्रो को भौ प्रकाश पोषण नही पुषा । वे 
समीपवर्ती आकर्षणो आर आक्रमणं के शिकार हेते 
चले गये ! अय अफ्रीका मे इस्लाम धर्म की पमुख 
है। ईसाई धर्म इसके चाद आता दै । यह स्वाभाविक 
भौ धा) अस्व सौग अपने समीपवर्ती इस शत्र मै 
इस्ताम को लेकर गये ओर वों के भोति तेग का 
अपना अनुयाय बना लिया । पठिते दो सौ वर्पो पर 
योरोपियन ईसाईयों का प्रवेश हु तो वर आधे से 
कुछ हौ कम लोग इस धर्मम भी दीकषितिले गये 
हिन्दू धर्म वहो उतना ही है, जो भारतीय मूल के तगो 
के साथ परहुचा है ओर उन्ही तक सीमित है! 


मोरीशस-छोटा भारत 


अग्रीका महाद्वीप के अन्तर्गत २९ मीत चौडा 
३९ मील लम्बा, ८॥ लाख कौ आवादौ का मौरीशव 
एक छोटा-सा द्वीप है 1 इसमे ६० प्रतिशत लम्भ 
४॥ लाख भारतीय मूल के लोग वसते हे । भार्वाग 
मे ५३ प्रतिशत हिन्‌ है, रेष लोगो मे २५ हजार ची 
१० हजार गोरे तथा कुछ अफ्रीकी नस्ल के है! यह 
छप भारत से लमभम २ हजार मील बैदागासक से 
५०० मील है । अफ्रीकी तट से सवा हनार मील दर 
द) 

पनदरहवौ शताब्दी तक मौरोशस" बिल्कुल वौ 
पडा धा । वर्ह समुद्री लुटेरे ही कभी-कभी अपना ण 
डालते थे! सोलहवी शताब्दी के भादि मे यह 
पुर्तगालियो मे वसन का प्रयल किया, पर वे समु 
सूनो दथा चूहो केः उत्पात से डरकर उड़ गथे। 
इसके वाद १५९८ मे डचो ने बसमे का प्रयल किया 
पर वे भो उसे अस्वार््यकर कहकर -चले, गय) 
१७५१ मे फंसोसी यल्लं आये ओर उन्होने अर्का घ 
गुलाम पकड़कर यँ वसये ! सन्‌ १८८० मे रवौ 
मे इसे आक्रमण करके हथिया लिया । उगरजो.ने भा 
से मजदूर लाकर इस देश मे वसाये । ३४९०३६ पुल 
तथा १०४७२८ महिलाये वहं लाकर बसायौ गयः । 
इस प्रकार वं भारठीयो को वम्तौ वसती चली भयः । 


विदेशी गुलामी से मौरीशस १२ मार्च १९६८ 
कर स्वत हुआ ओर उस देश के निवासियो की चुनी 
हुई सरकार यमी । जिसके प्रथानमत्री भारतीय मूल के 
श्रीशिवसागर रामगुसाम घने । चाय ओर चीनी का 
उत्पादन यहं विरेय रूप से ठता है । 

सन्‌ १७२९ मे मौरीशस प्रर फ्रंसीमी शासन 
धा। उसो वर्षं भारतीयो काएक दलश्रमिकोके रूप 
मे वह पर्चा । उसमे वंगाली, विहारी, उदधिया तथा 
आसामी लोग ये । पेोर्टलुई राजधानी के निर्माण में इन 
श्रमिको मे भारो योगदान दिया । इसके वाद १८२४ मे 
अंग्रेज बहुत से श्रमिर्को कोप वर्पकेदठेके की शर्तपर 
वहो ते गये, इनमे हिन्दी भाषी प्रान्तो के लोग अधिक 
ये, उसर्मे भो विहार के सवसे ज्यादा। उनके साथ 
भोजपुरी योलो गयो । भोजपुरो ओर हिन्दी मिश्रित 
भाषा हौ चहँ उत्तर भारतीयों की भाषा ै। उसमे 
कितने ही फ्रसीसी भाषा के शब्द भी आत्पसात हो 
गये । रामायण का अच्छा प्रचलन दहै, जरहो-तहं 
रामतौला भी हेती दै] 

कहा जा सकता है कि भारतीय ने ही मौरीशस 
फो वसाया । उन्होने गने कौ कटाई कौ ओर चीनी के 
कारखाने लगाये । शमरिल की पीली पहाड़ी पर 
र्ग-बिर्गी मिद्धो पायी जाती ६, उसकी तुलना सूर्यं कौ 
सतरंगी किरणो से की जाती है, पर वस्तुतः उसके 
चालीस प्रकार तक केरगगिनेजा चुके है। इस मिट 
को सफेद शीशी मे भरं तो इनद्रधनुष जैसा दिखाई 
पडता है। मौरौशस मे एक विचित्र पेड़ रहै 

रालोपोर” 1 इस पर सौ वर्षं मे एक ही वार पूल 
आता है ओर उसके वाद उसकी मृत्यु हो जाती है । 
खेती मे जिधर भो नजर डाली ज्ञाय गना दौ गना 
उगा हुआ दिखाई प्ता है । दस दस मील पर मौसम 
बदले वाला यह विलक्षण राप्‌ दै ! पोरटतुई मे गमी 
है, तो वाक्वा मे हलकी रण्ड ओर आगे बडे तो 
यूषिय मे पूर्णं ठण्ड अनुभव होने लगेगो । मौरीशस 
का पुराना इतिहास नही है ! म वहं के कोई आदिवासी 
६। वर्तमान प्रजा के पूर्वन भारत, अग़रीका, फरास्‌, 
मडागास्कर्‌ ओर चीन से वहो पहुचे थे! इन सबकी 
अपनी-अपनी धापा ओर सस्कृति हे । सभी सहिष्णुता 
पूर्वक भिल-जुलकर्‌ रहते है । पहलौ जनवरी नया वर्ष 
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यहो सभी वगो का त्यौहार बन गया है। जनता मे 
धार्मिक सुचि अधिक है ¦ सभौ अपने-अपने धर्म-स्थानो 
मे - उत्साहपूर्वक जति दै। मन्दिर, मस्जिद ओर्‌ 
गिरिजाघर भीड़ से भरे रहते हे। 


कीर्तन, स्नान के लिये हिन्द्‌ कमसे कम एक 
लाख की सख्या मेँ समुद्र में स्नान ओर पुजन के लिये 
उसी तरह पटंचते है जैसे भारत मे सोमवती अमावस्या 
को गंगा आदि नदियों पर धार्मिक लोगों की भीड़ होती 
दै । शिवरात्रि पर दक्षिण मौरीशस के तालाब मेँ नहाने 
के लिये भी हिन्दू जनता इसी उत्साह के साथ प्हुवती 
है । साधारणतया पेण्ट पहिनने वाते भी उस दिने धोती 
पहिनते है, तालाब का जल लेकर अपने धर पहुचे है 
तो उनका स्वागत होता है। 


पहते वहं हिम्द्‌ मृतको को जलने की व्यवस्था 
नही थी। अव सभी नगयो मे सुव्यवस्थित शमशान 
वना दिये गये है 1 दाह-क्रिया का प्रचलन करने मे वहों 
की आर्य समाज ने बहुत प्रचार ओर आन्दोलन किया 
था। गुजरात की तरह मौरीशस के हिन्दू मिवासी अपने 
मामके साथ पिताकानाम भी जोड़े है। मौरीशसके 
कितने हौ नगरो के नाम भारत जैसे ही है! जैसे 
आनन्द प्राम, चित्रकूट, कृषि नगर, लालकारी सोनामुखी, 
महेश्वर नगरो, धारा नगरी, पुरी, मायापुरी आदि। . 

चार्ल्स डार्विन यहां १८३६ मेँ पहुंचे ओर उन्होने 
प्रथम वार भारतीयो को देखा। उन्होने अपमे 
भ्रमण-वृत्तानत मे लिखा है कि “मै नही जानता धा कि 
भारतीय इतने सुन्दर होते रै ।" । 

एयर इण्डिया के हवाई जहाज सादे पच घण्टे मै 
बम्बई से चलकर मौरीशस पर्चा देते है । पानी के 
जहाज से अफ़़ीका होकर जाना पड़ता ह । कभी भारत 
से मौरीशस जने मे महीनो लग जाते थे। 

सभी धर्मो के लोग सह-अस्तित्व ओर सहयोग 
के साथ कितनी अच्छी तरह रह सकते है, इस आदं 
की यह देश एक सफल प्रयोगशाला रै । फ़ासोसियों 
के यह के २३ बड़े सुगर मिल रै । चीनं वाले व्यापार 
करते है । मुसलमानो का रुद्याम्‌ तिजारत ओर कारीगरी 
कौ ओर है। हिन्दुओ में से अधिकततर कृषि करते है । 
चाय, तम्बाकू, अदरक का निर्यात होता है, किन्तु चावल 
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ओर गेहूँ आयात कमा पडता है ! आलू अपने काम 
चलाने लायक हयो जाता है। तघु उद्योग पनपररहेहै 
जिससे वर्यो की समृद्धि वद रही है। वेकारी की 
समस्या नही है। 
इस टापू की लोक भापा “किंओल" है ! विभिन 
वर्गो के लोग जय मिते है तो “किओल मे वात 
करते दै । स्कूलो मे अग्रेजी ओर प्रच पढ़ाई जाती है । 
अधिकांश स्कूल निजी संस्थाओ द्वारा चलाये जति है । 
जिन्हे सरकारौ मान्यताये ओर सहायता उपलब्ध होती 
है । रेडियो ओर टेलीविजन पर हिन्दी ओर भोजपुरी के 
करर्यक्रम भी चसे है। 
ग्रामीण धेत्र में रहे वाले हिन्दु के धरो के 
सामने हनुमान जी का भगवा ध्वज गदा दिखाई देता 
ह । रामायण कथा तथा कीर्तन आदि को धूम मची 
रहती है । उत्साहपूर्वक इसमे जनता भाग तेती है । जो 
चदावा आता है, उसे धार्मिक विद्यालयों के सचालन मे 
खर्च किया जाता दै। आर्य समाजे भी इसक्षत्रमे 
अच्छा काम किया दै। उसके सगठन तथा भवन भी 
जगह-जगह है, प्रर वरह समातमी ओर आर्य समाजी 
पिल-जुलकर्‌ ही समस्त धार्भिक आयोजन करते है ! 
उनमे कट्रता का विष नही घुला है । रविवार के आर्य 
समाज सत्संगो मे भी सोग वसौ ही भावनापूर्वक जाते 
दै जैसे कि देवालयो ओर कथा-कोर्तनो में । होली, 
दिवाली तथा अन्य त्यौहार भारत की भति ही बडी 
धूमधाम से मनाये जति है। मौरीशसीय दिन्द्‌ 
सभा-मौरीशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन-मौरीशस 
ब्राह्मण म्रहासभा-भारतीय गगा स्नान समिति आदि 
सस्थाये उस कषैत्र मे अपने-अपने ठग से धार्मिक 
वातावरण वनने एवं धर्म निष्ठा जागृत करे के लिये 
प्रयलशील रहती दै । मौरीशस सनातम धर्म मन्दिर संघ 
ने एक सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित किया है “मौरीशस मन्दिर 
चित्रावती" इसमे उस देश के प्रमुख ६७ मन्दिरो के 
चित्र तथा विवरण प्रकाशित क्वि गये है! इन मन्दे 
का संचालन कसे वाली संस्थाओं के अलग-अलग 
नाम दै1 
मौरीशस मे “हिन्दी प्रवारिणी सभा” तथा 
"पोर्तुई हिन्दी सभा” ने हिन्दी प्रचार कौ दृष्टि से वहत 


क्राम किया है उस देश मेँ १७५ हिन्दौ पराठशातार्ये 
चलती है जिनमे “हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग" कौ 
परीक्षाये ली जाती है । हर गोव मे शिव मन्दिर पाया 
जायगा । दूसरे देवताओं के भ मन्दिर है । तुलम कृत 
रामायण का यहाँ बहुत प्रसार है ! स्वामी कृष्णाद बी 
के प्रयल से भारतीय जनता मे रामायण की एक लाघ 
प्रतियों वह्यं भेजी है, जिन्हे हर घर मे पहवाया गया 
है। “पोर्ट लुहस हिन्दी परिपद्‌” की ओर से हिदौ 
गरसार का कार्यक्रम उत्साहपर्वक .चलाया जा रहा है। 
परिषद्‌ की एक व्रैमासिक प्रिका निकलती है । उसे 
कुछ पुस्तके भी प्रकाशित की दै। 

आर्य समाज संस्था उस देश मे बहुत समय मे 
काम कर रही है। उसकै द्वारा दो कालेज चलाये 
रहे है। सन्‌ १९७३ मे वँ एक विशाल 
सम्मेलन बुलाया यया था, जिसमे भारत से धी बहुत 
लोग गये थे। “सनातन धर्मसभा” का क श्र 
विद्यानिवास पाण्डेय के नेतृत्व मे चल रहा है! क्ते 
हयी मन्दर तथा हिन्दी पाठशालाये यह संस्था चताती 
है। पौरोहित्य कर्म सिखाने कौ भी पाठशालपे 1 
रामकृष्ण मिशन का कार्य इन दिनो स्वामी 
तत्वयोधानन्द चलाते है । स्वामौ कृष्णानन्दजी ने धरर 
रामायण पहुंचने का प्रयल किया .है। अन्य क 
संस्थाये तथा समाज सेवी उस देश को बौद्धिक तथा 
भावनात्मक दृष्टि से ऊँचा उठने मे सलग है । 

ईसाई मिशनरी यहां पूरी तरह सक्रिय है। 
भारतीय लोगो को हौ ईसाई नानि मे उर अधिकं 
सफलता मिती है। चीनी, अश़्ीका तथा मुस्तिम 
सगढन भर वलौ कई एक है । ओर भी कई सस्थे 
सराहनीय कार्य कर रही है । मोरक्का मे नदौ तद प 
२२ एकड़ भूमि मे फला गान्धी ईस्टीट्‌यूट श्रीनटराज 
के सचालकत्व मे चल रहा है । इसमे पुस्तकालप 
कला-भवन, सव्रहालय, सभा भवन आदि कक्ष ॥ १ 
भारतीय भायाओ के पद्वते का भी इसमे प्रबन्ध है ५ 

“मौरीरस टाइम्स" इस देश का प्रमुख अप्रज 


साप्ताहिक पते है । परो. विष्णुदयाल म उस देश ब, 
परिस्थितियो तथा समस्याओं से सम्बन्धित ५ 


पुस्तके लिखी है ¦ 


सन्‌ १९०१ मे गांधीजी मौरौशस गये ओर 
उन्होने अपना भाषण गुजराती मे दिया । गांधीजी को 
प्रणा से सन्‌ १९०७ में डाक्टर मणिलाल वहाँ गये । 
इन्दी दिनो वही आर्य समाज की स्थापना हुईं ओर १५ 
मार्च १९०९ से प्रथम साप्ताहिक पत्र “हिन्दुस्तानी” का 
प्रकाशन हुआ । इसके बाद कई पत्र निकले ओर बन्द 
हुए । “आरयोदिय” “जनता” नाम से साप्ताहिक ओर 
“जमाना” (पाक्षिक) पिछते दिनो अपने ठग से चल रहै 
थे। प, आत्मारामजी लिखित “मौरीशस का इतिहास” 
"हिन्दू मौपीरास" पुस्तक से वहं के भारतीयो। की 
स्थिति तथा भूमिका पर प्रकाश पडता रै1 


आटरूलिया महाद्वीप के भारतीय 
आर्टरेलिया महाद्वीप का आधुनिक इतिहास 
योरोपियन जातियों के उस कतर मे प्रवेश कसे के साथ 
आरम्भ होता ६, पर इससे पूर्व वरहा जनशून्य स्थिति 
-महीं थी। वौ एसे लोग वसे हुए पये गये, जो 
आधुनिक शिक्षा ओर सभ्यता की दृष्टि से पिचछडे हुए 
भते ही कहे जये, पर उमेकी अपनी एक विशिष्ट 
जौवन-यापन पद्धति थो 1 
. आद्दरल्लिया के आदिवासियो कौ मान्यतार्ये 
भापतीरयो से मितती-जुलती है। वे हर जीवर्मे तथा 
पदार्थं भँ एक आत्मा का निवास मानते है ओर उसके 
प्रति पूरौ श्रद्धा व्यक्त करते ई । वृक्षो का पूरा सम्मान 
किया जाता है ! यहो तक कि उमके चिकित्सक यदि 
किसी वृक्ष कौ अस्वस्थता दूर कले के लिये नर रक्त 
सेवन की अवस्था ताति है तो परिवार के युवकं अपना 
कत देने मे प्रसनता भरा सौभाग्य अनुभव करते है । 
मृतक संस्कार करते समय मूरदे का मुण्डन कराया 
जाता है ओर्‌ परिवार के लोग भी मुण्डन कराते हं । 
मृतके का दाह-संस्कार कसे के लिये उसकी पूरी 
शोप को हौ जला दिया जाता दै । उनका “वूमरांग' 
अस्र श्ब्दभेदी वाण का काम करता है। वरहो के 
आदिवासी उसे बनाने ओर चलनि मे विशेष प्रवौणता 
भ्राप्त करते है! वह घुमावदार यात्रा पथ बनाकर 
सनसनाव्रा हुआ जाता दै ओर अचूक निशाना वेधता, 
अथवा चलाने वाले के पास वापस लौट आता है । इस 
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कौशल को देखकर विविध प्रकार के चातुर्यं कौतूहल 
दिखाने वाले लोग भी अवाक्‌ रह जति है । 

आ्टरूलिया के निवासियो का कोई लिखित ओर 
प्रामाणिक इतिहास तो उपलब्ध नही है, पर जे कुछ 
पुरातन अव्रशेष उस महाद्वीप मे पाये जाति है, उनसे 
सहज ही यह निष्कर्यं निकलता है ।कि वर्तमान 
आदिवासियो के पूर्वज सुयोग्य भी रहे है ओर 
सुसंस्कृत भी । उनको अभिरुषि ओर क्रिया पद्धति का 
प्राचीन भारतवासियों के साथ बहुत कुछ साम्य प्रतीत 
होता है ओर यह निष्कर्ष है कि वे प्रागेतिहासिक काल 
मँ भारत से हौ जलयात्रा करते हुए वहं पहुचे ये । 
भारतीय आदिकाल से ही मौकानयन विद्या में पारंगत 
रेहे है ओर सुदूर देशो से अपना सम्पर्कं बनाये रहे है । 
जल मर्गं से उनका यातायात क्रम वड़े उत्पाहपूर्वक 
चलता था। आस्दरूलियामे भौ वे इसी भू-प्रमण उत्साह 
को लेकर पहुचे होगे ओर धरती माता के प्रत्येक कत्र 
को मानव प्राणियों द्रारा सुविकसित बनाने का लक्ष्य 
लेकर वहं बस गये होगे, ` ४ 

मध्यकाल मे भारत के साथ उनका सम्बन्ध टूट 
जाने से विकास के आवश्यक साधन उपलन्ध नही रहे 
होगे ओर परिस्थितियों की जटिलता ने उन क्रमशः 
पिचछडेपन के गर्त में धकेल दिया होगा । ` साधनहीन 
होने पर भो आस्दरलियाई आदिवासी लम्बी अवधि तक 
प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अपना अस्तित्वं बनाये 
रहे, यह भी उनकी कम साहसिकता ओर कम सूञ्-वूह्ल 
मही मानी जायेगी । { 

आधुनिक आस्ट्रेलिया की खोज सन्‌ १७७० मे 
जेम्स कुक नामक गरे नाविक ने कौ ओर अपने देश 
के आधिपत्य का इण्डा वरहो जाकर गाड़! इसके वाद 
अग्रेज वहां बसने लगे ओर अपनी बस्तियों बसाने 
लगे। सन्‌ १८४० मे वँ सुव्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था 
स्थापित हो सकी । सर्व प्रथम भेड़ पालने का उद्योग 
वरहो बडे पैमाने पर आरम्भ किया गया । कृपि कौ 
व्यवस्था भी बनायी गयी । ९८२३ में सविधान बना 
ओर विधिवत्‌ शासन-तत्र स्थापित हुआ । हृग्लैण्ड का 
राजा ही वर्हो का राजा था। चुनाव सर्वप्रथम सन्‌ 
१९०१ मे हुआ ! अब वहों प्रजातंत्र है, पर वह तिटिश 
कामन वैल्थ के अन्तर्गत ही है। अस्टरेतिया क्षेत्र मे 
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६०० टाप्‌ है। इनमे से १३ को पर्यटको के लिये 
विकसित किया गया है। 

अष्टरलिया का क्षेत्रफल भारत की अपिक्षादूमेसे 
भी अधिक है किन्तु आवादौ नगण्य, कुल एक करोड़ 
बीस लाख । यह जमसख्या उती है जितनी वम्बई, 
कलकत्ता ओर दिल्ती इन तीनो शहरों को मिलाकर 
सती हे । यहो जलवायु बहुत अच्छा है। पुरुष कौ 
ओसत आयु ६८ वर्षं ओर्‌ सियो कौ ७४ वर्षं है! 
जीवन स्तर्‌ ऊँचा है, फिर भी जन्प दर बहुत कम है। 
लोग सीमित संख्या मे ही वच्चे उत्पन करने का पूर 
ध्यान रखते है । 

इस देश मे अधिकाश अप्रेज ही यसे है। वे ६७ 
प्रतिशत है। इसके वाद इटली, जर्मनी हातैण्ड, 
अमेरिका तथा योरोप के अन्य देशो के निवासी है। 
अव बाहर के लोगो को बहुत कम हौ प्रवेश करने 
दिया जाता है। यहो एशियाई लोगो की सख्या कुल 
मिलाकर ७ लाख दै । इनमे कुछ भारतीय कृषक ओर 
श्रमिक भी. है, कुछ मौकरी, व्यवसाय भी कसते है । 

जव जेम्प कुक वर्हो पर्हुचा धा, तव आष्टरूलिया 
के भूल निवासी तीन लाख से अधिक थे। कत्तेआम 
मेवे मुदरी भर ही वच सके। इसके वाद उनकी नस्ल 
को जीवित रखने के लिये वैसे ह प्रयल हुए जैसे कि 
अव भारत मे सिंह आदि की रक्षाके लिये क्यिजा 
मदे है। पिछले पचास वर्षं से उन्हे शन्ति से जीवित 
रहने का अधिकार मिला है । इस अवधि मेवे बढ 
लगे दै ओर एक लाख चालीस हजार को संख्याम जा 
पहुचे 1 ये लोग दुर्गम वन्य-ग्रदेशो मे खानाबदोश जैसा 
जीवन-यापन करते हुए निर्वाह करते है। अव उन्हे 
नागरिक जीवन-यापन करने का अभ्यस्त बनाया जा रहा 
ह। 


आस्टरूलिया ओर एशिया के बीच समुद्र की दूरी † 


बहुत दिखाई पडती दै, पट सुदूर पूर्व मे जावा, सुमात्र 
आदि द्वीपो मे होकर जलमार्म से वहों पर्ुचना बहुत 
लम्बा नही, वीच-बीच मे पडे बाले द्वीपो मेँ ठहरते 
हुए आस्टेलिया तक की लम्बौ यात्रा अभी मध्य स्तर 


की नौकाये कर्‌ सकती ह 1 प्राचीन काल में भातत क 
विम्तार स्वर्ण द्वीप समूहो तक हो चुका धा। उस्रमाः 
से प्राचीन भारतीय आ्टरेलिया तरक परह हों तो कुः 
आश्चर्य नही । संसार भर के भूखण्डो को समुनः 
बनाने की महत्वाकां्षा उर इस दुर्गम एवं अविश 
समन्ने जाने वाते धत्रमे ले पर्ची हे तो यह योः 
असम्भव वात नही है। 

अ्रेजी शासन-काल मे प्रोत्साहन प्र्‌ वु 
भारतीय श्रमिक भी वहं पहने ओर उसी देश वे 
नागरिक चनकर वरह वस गये । उन भारतीय मूल कै 
लोगों कौ पोदियां अव उसी देश कौ पूर्ण नागरिक है। 
आस्ट्रेलिया के '्वुलगेलाते' कस्ये मे सिखो के दे 
गुरुदारे है । यँ पंजाब से आये हुए सिखो के ४० 
हजार परिवार स्थाई निवासी यनक वस गये है । पहले 
एक ही गुुद्रारा था, पर अव परस्पर की एूट मे उर 
भीदो भागो में विभक्त कर दिया है  गिरस्जिषर कौ 
तरह यहो भी रविवार को पूजा-पाठ होता है। 

समय-समय पर अभौ वहो अन्य देशवासी 
विशेष प्रयोजनों के लिथे जति रहते है । नौकरी, शिक, 
पर्यटन आदि कई प्रयोजनो के लिये ' अन्य देशे षे 
लोग वहो प्यते है, जिनमे भारतीय भी शामित है। 
इन्हे स्थायो रूप से नही रहने दिया जाता । नियत समथ 
तक ठहरने की सुविधा उन्हे मिलती है । गोरे लोगो को 
तुलना मे भारतीयो को ओर भी कम सुविधा 
भिलती है। 

इस परिस्थिति मे भी लगभग १५ हजार भारय 
उस देशे रहर है) १९८१ कौ जनगणना के 
अनुसार आस्ट्रेलिया मे हिम्ुओ ओर सिख्ो की सयुक्त 
संख्या २२६८० थी, जिनमे पुरुष १४७८० ओर सिय 
७९०० थी । उस देश कौ कुल जनसख्या एक करई 
अड्ाईस लाख कै करीव थी । 

नवीनतम जानकारी के अनुसार उस देश मे 
३३३९ भारतीय व्यक्ति तकनीकी कार्यो मे 
३७८४ उत्पादन एव व्यापार मे सलग्न है । रोष उक 
आश्रित पर्वारीजन है) . 


भारतीय संस्कृति कां विराट्‌ विस्तार 


भारतीय प्रतिभाये "वसुधैव तुदटुम्बकम्‌' को 
भावना फो हृदयंगम करके जहौ कही पिछछड़ापन देखा 
वहौ दौड-दौडकर्‌ धर्हुचती रही है ! हमारे पूर्वजो का 
ध-परिवार कुः व्यवित्तयो या कुछ इमारतों तक सीमित 
नथा। वे समस्त विश्व को अपना घर मानते ये ओर 
अपने को विश्व नागरिक के रूप मे समञ्ञकर समस्त 
संसार को समुत्रत करमे का उत्तरदायित्व अनुभव कर्ते 
ये। भारते कौ भौगोलिक सीमाओ के अन्तर्गत तो 
उनके कल्याणकारी क्रिया-कलाप गतिशील रहते ही थे, 
प्रवे उतनी छोटी परिधि मे सीमित ही रहते थे। 
समस्त मानव जाति मे आत्मीयता की भावना रखते हुए 
वे धरतोकेएक छोर से दूसरे छोर तक प्रयाण करते 
थे ओर जहां कही पिछडापन देखते वही उसे मिरे के 
लिये इट उति । अपने को पूरौ तरह खपाकर भी 
अभावो को समुनत स्थिति मे वदलते थे । 
अज्ञान ओर अभावों की निवृत्ति के लिये, प्रगति 
वथा समृद्धि का सम्बध करने के लिये भारतीय 
प्रतिभाये नित््तर विश्व के कोने-कोने मे पर्हुवती रही 
है। इसका विवरण इतिहास के पृष्ठो मे भरा पड़ा है । 
भाप्तीय धर्म पुराणो मे भी उन प्रमाणो ओर प्रयासो का 
विस्तृत विवरण मिलता है यथा अमेरिका से व्यास 
ऋषि ने अपने पुत्र शुकदेव को मोक्ष धर्म का उपदेश 
लेने ॐ लिये भारत मे मिधिलापुरी मे राजा जनक के 
पास भेजा। यात्राके उन देशो का क्रमा वर्णन हे 
कि 


स ते ब्राहमण श्रिया युक्त ्रहमणा तुल्य वर्चसम्‌ । 

भेने पुत्रं यदा व्यासो मोक्षधर्म विशास्दम्‌॥ 

उवाच गच्छेति तदा जनकं मिधिलेश्वरम्‌। 

स्ते वक्ष्यति मोक्षार्थं निखिलं मिथिलेश्वरः ॥ 
` मेरोश्च दे वर्प वर्ष हैमवतं तत. 1 

करेणैव व्यविततक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌ ॥ , 

सर देशान्‌ विविधान पश्य॑श्चनिहूणनिेवितान्‌। 


आर्यावर्तेमिमं देशमाजगाम महामुनिः । 

पितुर्वचनमाज्नाय तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ ॥ 

अध्वानं सोऽतिचक्राम खचरः खेचरनिव ॥ 

(महा. शान्ति प. मोक्ष अ.३२३।२९) 

“व्यास त्रपि ने व्राह्मीश्री से युक्त ब्रह्मतुल्य, तेज 
वाले अपने पुत्र शुक्देवे को मोक्ष धर्म मे विशारद, 
प्रवीण समञ्ञा ओर उससे कहा किं मिथिता के राजा 
जनक के पास जा, वह तेरे लिये समस्त मोक्ष विषय 
को बतलायेगा ! वह यह सुनकर शुकदेव मिथिला कौ 
ओर चल पडे। मार्गं मे मेस्वर्पं ओर हरिवर्ष इन दो 
देशों को पुनः हैमवत देश को क्रमशः लांधकर भारतवर्षं 
मे अये एवं चीन, हूण जनो से सेवित भिन-भिन देशो 
को देखते हुए आर्यावर्तं देश मे आये पिता के वचमे 
को मानकर उसी लक्ष्य को ध्यान मेँ रखते हुए पक्षी कौ 
भति लम्बी यात्रा कौ। 

अमेरिका के पुरातत्व वेत्ता उस-देश के प्राचीन 
इतिहास मे “मय” सभ्यता का समुनत विस्तार स्वीकार 
करते है। इस सम्बन्ध मे अनेकों अवशेष, साक्षियों 
प्राप्त हुई दै । मैिसको निवासी अभी भौ अपने को 
मय" का वशज मानते हे । इसं मय जाति भौर उसकी 
सभ्यता का निर्यात भारत ते ही हु है। 

पराचीन भारत मे असुर सभ्यता प्रख्यात्‌ धी । 
उसका देव जातियो के साथ दीर्घकालीन सर्ष चलता 
रहा है। मय असुरो का ही एक समृनत वंश धथा। 
महाभारत मे इस वश्च की चर्चा आयी है । इ्परस्थ का 
राजप्रसाद कभी "मयो' के ही आधिपत्य मेँ रहा है। 
उज्जैन मे सन्‌ १९३८-३९ मे पुरातत्व द्वार करायी 
गयौ खुदाई मे जो मुद्राये मिली उनमे "मय" शासको 
का उल्लेख ह। ज्योतिष के प्रमुख ग्रन्थ “सूर्य 
सिद्धान्त” का निर्माता मयासुर माना गया है! उसका 
काल ईसा मे एक शताब्दी "पूर्व कहा जाता है । “सूर्यं 
सिद्धान्त" के आरम्भ मे इस ग्रन्थ निर्माति तथा प्रयोजन 
के विषय मे कहा गया है-- 
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"अल्पावरिष्टतु कृते मय नाम महासुरः ।” 

अर्थात्‌--“जो थोड़ा शोध कार्य रेष रह गया था 
उसे मयासुर ने पूरा किया।* 

पाचती शताब्दी के ज्योतिर्विज्ञान वेत्ता आचार्य 
वरहमिहिर ने मय, यवने आदि पण्डितो की चर्वाकी 


मय भवन मणित्थ शक्ति पूर्वे दिवस 
करादिषु वासराः प्रदिष्टः इसी मरे ॥ 
प्राचीन काल मे मलाया प्रायद्रीप के अनेक 
टापुओ मे सोने की खदने थी! वे गहयई तक खोदी 
गयी ओर लगता है उनमे से प्रचुर स्वर्णं सम्पदा 
निकाली गयी है । अग्रेजी विश्व कोष मे इस खुदाई के 
चरि मे है भत व्यक्त किया गया है। कि “यह कार्यं 
भारतीयो के कौशल का दै ही उस समय उस क्षेत्र पर 
सये हुए थे ।” इस स्वर्णं दोहन का उत्तेख “स्कन्ध 
पुराण" के नागर खण्ड १९४े अध्याय मे मिलता 
तेऽत्र स्वर्णस्य लोभेन देवता दर्शनाय च। 
नित्यं चैवा गमिष्यन्ति त्यक्त्वा रक्ष. कृतं भयम्‌॥ 
अर्थात्‌--“ भारतवासी स्वर्णं सम्पदा लाने ओर 
देव-दर्शनो का प्रयोजन पूरा करने के लिए राक्षसो का 
भय त्यागकर उस क्षेत्र मे निरन्तर आवागमन रखते 
थे“ 
स सर्वान्‌ म्लेच्छ नृपतीन सागर द्वप वासिन । 
करमाहारयामास रत्नानि विविधानि च ॥ 
अर्थात्‌-“भीम ने समुद्र मे बसे हुए्‌ अनेक द्रीपो 
को जीतकर वलँ के म्लेच्छ राजाओं को वशवर्ती करके 
कर एव गलादि प्राप्त किये ।” 
महाराज विक्रमादित्य कौ प्रशसा मे किसौ कवि 
ने कहा है-- 
मौका लक्षय चतुषटवं विजयिनो यस्य प्रयाणेऽभवत्‌। 
सोयं विक्रम भूपति विर्जयेत मान्यो धसर तले ५ 
अर्थात्‌--“जिन महाराज विक्रम द्वारा दिग्विजय 
करते समय चार लाख नौका का प्रयोग किया गया 
उनरौ जय दहो।” 


द्रोपदी युधिष्ठर से कहती है । 
जग्बू्रीपो महाराज माना जनपद युत.। 
त्वया पुरुष शार्दूल दण्डेन मृदित. प्रभो ॥ 
जम्बू दीपेन सदृशः क्रोच दीपो नराधिप। 
अधरेण महामेरो दण्डेन मृदितस्त्वथा ॥ 
द्वीपाश्च सान्तर द्वीपा माना जनपदाश्रयाः । 
विगाहा सागरं वीर दण्डेन मृदितस्त्वया ॥ 
-महाभाप 
अर्थात्‌-”हे महाराज ! युधिष्ठिर । आपमे जगृ 
द्वीप को जीतकर आबाद किया । फिर प्रोच द्रप, शाकं 
द्वीप ओर अन्यान्य द्रौप-उपद्रीपो को सागर पार जाक 
प्रसाया ।“ 
शका यवन कोम्बोजास्तत. कषत्रिय जातय. । 
वृषलत्वं परिणता ब्राह्मण नाम दर्शनात्‌ ॥ 
महाभारत अनुशासन परव 
अर्थात्‌-“शक, यवन, यूनानी, कम्बोदिया, 
निवासी पहले क्षत्रिय ये । एर जव वलौ बाह्मण नही 
पहुचे तो वे कर्तव्यच्युत होकर अन्य धर्मावलम्बौ न 
गये 1” , 

„अंग द्वीपं यव द्वीपं मलय द्ीपमेव च। 
शंख दीपं कुश द्वीपं वराह द्वीप मेव च ॥ 
एवं षडेते कथित अनुद्रीप. समन्तत । 
भारत द्वीप देश वै दक्षिणो बहु विस्तर ॥ 

--वायु पुर्ण 
अर्थात्‌-“भारत द्वीप के दक्षिण महावायर म 
बहुत से द्रप फैते है । अग द्वीप, कुश द्रीष यवि 
मलय द्वीप, शख द्वीप बराह द्रीप--यह छ द्वीप भारत 
के अनुद्रौप (उपनिवेश) है \” 
आजकल जिम देश को लका कहा जाता ह 
उसका प्राचीन माम सिहल द्वीप है । पर भारत मे, लका 
ओर सिहल द्वीप को अलग-अलग माना मया ह। 
सिंहलान वर्वरान्‌ म्लेच्छान्‌ य च लेका निवासिनं 1 
-- महाभारत वनपर्व अ५९ एलोक २९२ 


इसमे सिहलद्रीपवासियों को, तातरियों को, 
म्लेच्छो को, लंका निवासियो को अलग-अलग करके 
निना णया है \ इसी प्रकार का वर्णन मारकण्डेय पुराण 
(अध्याय ५८) मे आता रै-- 
लका काल जिनाश्चैवे शैलिका निकटास्तथा । 
ऋषभा. सिहलाश्चैव तथा कांची निवासिन. ॥ 
अर्थात्‌-"लंका, कालजिन॒शैलिक, ऋषभ, 
सिंहल, काची आदि के निवासी ।* 
पाण्डवो द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ मेँ सिहल 
वीप के राजा ने बहुमूल्य रल्न ओर मोती भेर स्वरूप 
भेजे थे, इसका उल्लेख महाभारत के समापर्व मे 
आता है-- 
समुद्र सारं वैदूर्य संधास्तथैव चे। 
शतशश्च कुथांस्तत्र सिंहला. समुपाहरन्‌ । 
वाल्मीकि रामायण मे भी दक्षिण महासागर के 
महद्रीपो का वर्णन रोचकतापूर्वक किया गया है-- 
यत्वन्तो यवद्रीप-सप्त राज्योपशाभित, । 
सुवर्णं प्यक दीपं सुवर्ण कर मंडितम्‌॥ 
यवद्रौप मतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः । 
ततो रक्त जल प्रप्य श्रोणाख्यं शीघ्र वाहिन्‌ ॥ 
गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धयारण सेवितम्‌ । 
` पवतः प्रभवा, नद्यः सुभीमं वहु निष्करा ॥ 
तत. समुद्र द्वोपोश्च सुभीमानद्षटुमहथ ॥ 
उपरोक्त श्लोको मे स्वर्णद्रीपो की भरंखलामे 
ने जाने वाले जाचा आदि टापुभो की आकृतिक 
शाभा, सम्पदा एव स्थिति का वर्णन है! उस क्षत्रमे 


पहुचेती रहने वाली प्रतिभाओ के द्वारा यह विवरण 


मस्तुत किये जते रहे दे । 
इस प्रकार के अनेक उल्सेखो से यह सहज ही 
प्रमाणित होता है कि भाएतीय प्रतिभाये विश्व के 
काने-कोने मे धर्मं परावणता, शासकीय सुव्यवस्या, अर्थ 
समृद्धि एवं कला, शिल्प, विज्ञान आदि कौ अभिवृद्धि 
; लिये निरन्तर लम््री यातराये करती रह है, ओर 
ससार भर के मनीपियो एवं शासको की अविश्यक 
1 प्राप्त कसे के तिये भारत मै आवागमन हेता 
हाहं] 
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बौद्ध धर्म का उदय एक क्रान्तिकारी ` 


अवतरण 

जिन दिनो भारतीय वर्चस्व अधोपतन के गर्त मे 
अधि मुंह गिर पडा था भर उसकी दुर्दशा से दूरवर्ती 
क्षत्र मे विविध विश्व नारकीय विकृर्तियो उत्पन हो 
रही थी, उन्ही दिनो एक महान्‌ क्रान्ति का अवतरण 
हुआ । यह क्रान्ति भगवान बुद्ध के नेतृत्व मे प्रकट 
हुई । स्थिति को बदला जाना आवश्यक धा। एेसी 
व्यापक आवश्यकताओं कौ पूर्तिं सुगठित क्रान्तियों ही 
सम्पन करती है । उसका नेतृत्व श्रेय किसी को भौ 
क्यो म मिते पर वस्तुतः उस परिवर्तेन अभियान मे 
जन-भावना का उभार ही काम करता है। यह अलग 
बात है कि उसे उभारने वालो की अग्रिम पक्तिमे' 
कौन था? नेतृत्व किसने किया ओर श्रेय किसे मिला? 

यह आवश्यकता अनुभव हुई कि प्रतिगामौ 
प्रिस्थितियो को चदला जाय । भारत के प्राचीन वर्चस्व 
ओर कर्तव्य का पुनरुद्धार किया जाय। सव्याप्त 
विकृतियो ओर विपत्तियो का निराकरण किया जाय । 
इसके लिये ओंधी-तूफान जसे परिवर्तन अभियान की 
आवश्यकता थी । वह भगवान बुद्ध के अन्त.करण मे 
सर्वं प्रथम एक चिनगारो के रूपमे फूटी ओर 
देखते-देखते सुविस्तृत दावानल के रूप मे प्रखर एव 
प्रचण्ड हौ गयी । 

समय की पुकार ने एक सामान्य स्थिति ओर 
सामान्य स्तर वे" राजकुमार का अन्तकरण दुआ । इस 
भाव-विभोर ने ठान ठानी कि वह वैयक्तिक 
सुख-सुविधाओ का त्याग करेगा, अपने परिवार को भी 
कठिनाइयों सहने को बाध्य करेगा ओर उस कष्ट मार्ग 
पर चलेगा जिस पर चलते हुए बीज गलता रै ओर 
अपने अस्तित्व को दूसरो कौ सुख-सुविधा के लिये 
अभिनव वृक्ष के रूपमे परिणिततकर देता है। इसी 
भार ष साहसिक सकल्प का नाम भगवान बुद्ध का 
अवतरण हे । यो बाहर वुद्ध-चरिि एक व्यधित षिशेष 


" का विशिष्ट कर्तव्य दिखा पड़ता है. पर वस्तुतः तात्विक 


दृष्टि से उसे एक विद्रोह हौ कहना चाहिये, जिम्रने 
तात्कालिक विकृतियो का उन्मूलन कंसे वासी एक 
ज्वाला के रूपमे जन्म लिया धा! समय-समय पर्‌ 
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भान के अवतार भौ इसी प्रयोजन के लिये होते 
रहते दै । धर्म कौ स्थापना का दूसरा पक्ष अधर्म का 
उन्मूलन है । दोनो पक्षो को मितताकर एक पूरी वात 
बनतौ है । भगवान युद्ध मे सामयिक विकृतियो के -प्रति 
विद्रोह एव सधर्षं खडा किया, साथ ही एेसी 
भावनात्मक नव-निर्माण की आधार शिला भी रखी 
जिस पर मानवी गरिमा का सुदृढ दुर्ग पुनः स्थापित 
किया जा सके। इस उभय पक्षीय अभियान का नाम 
ही बुद्ध भगवान का अवतरण है भारतीय इतिहास मे 
इस अवत्तरण को असामान्य ओर अति महत्वपूर्ण माना 
जाता रहेगा । 
अन्धकार युग की विकृति्यों के कारण उत्पन 
हुए अक्षतुलन का निराकरण कसे के लिये अतीत की 
अगणित महाक्रान्तियो कौ तरह अब से कोई ढाई हजार 
वर्षं पूर्वं एक क्राम्ति भगवान बुद्ध के भेतृत्व मे हई । 
उन्होने तत्कालीन अनाचार को ध्यानपूर्वक देखा, उसके 
दुष्परिणामो को समञ्ञा ओर प्रवाह को बदलने के लिये 
अपनी सम्पूर्णं साहसिकता एवं सदभावना प्रयुक्त करते 
हुए जुट गये । सदुदेश्य के लिये जब कोई प्रामाणिक 
व्यक्ति आगे आता है, अपनी निस्वार्थ परमार्थं निष्ठा 
एव दूरदरशितापूर्णं रूपरेखा से जनमानस को प्रभावित 
करता है, तो अगणित साथी, अनुयायी कदम से कदम, 
कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ चने के लिये तैयार हो 
जति है। भगवान बुद्ध चते तो अकिते पर उन्हे 
साधिसो, अनुयायियो कौ कमी नही रही 
भगवान बुद्ध कै अवतरण युग मे सरक 
अवांछनीयता कां बोलबाला था! धर्म को आडम्बर 
ओद़कर अधर्म को मग्न नर्तन चल रहा था। भारतीय 
धर्म अपना मानव धर्म जसा शाश्वत स्वरूप खो चुका 
था। अन्धविश्वासो ओर रूढियो को ही ध्म का 
पर्यायवाची माना जाने लगा था। गुण-कर्म-स्वभाव के 
आधार पर विनिर्मित वर्णव्यवस्था के स्थाने पर जन्म 
जति की ऊंच-नीच दूतत पनप गयी थी! 
जतियो-उपजातियो के नाम पर देश के सहस्रो टुकडे 
होकर बिखर रदे थे ! जातियो के तिये अलग-अलग 
कानून ओर अधिकाए सुविधा ओँ प्रतिबन्ध एेसे वने 
थे जिने न्याय ओर ओचित्य की वेत्रह अवज्ञा कौ 
गयो थो ! ब्राह्मण अत्यधिक सुविधा ओर सम्मान के 


प्रये) क्षत्रियो कौ हर तरह की मनमानी क्से 
चट थी । शूद्रो ओर अचयू्तो के अधिकार लगभग 
पशुओं जितने ही सीमित रहं गये थे । साधनाके नाम 
पर स्वेच्छाचारी तात्रिक वाममार्ग का वोलतवाला था। 
यज्ञ का पवित्र धर्मकृत्य निरौह पशुर्ओ को भूम खा 
की भद्री मात्र रह गया था। अविवेक ओर अनावार 
की दिशा में बहते हुए इस प्रवाह ने नीति, न्याय ओग 
आओंचित्य का गला धोट दिया धा । रेस समयमे 
भगवान वुद््‌ जन्मे। चारो ओर छये इस सघनं 
अन्धकार को देखा उनकी आत्मा छटपटनि लगी। 
उन्लेने अपनी आहति देकर अंधकार से लने क 
निश्चय क्िया। व्यक्तिगत सुख-सुविधाओ ओर 
महत्वाकाक्षाओ को तिलांजति देने के बाद हौ मतुप 
किन्हौ महान्‌ आदर्शो को पूरा कर्‌ सकने मे समर्थ हेता 
है। बुद्ध म उसी शाश्वत मार्गं को अपनाया, वे अपन 
राज-वैभव ओर पारिवारिक भुख को ुकराकर युग की 
पुकार को पूरा करने के लिये घ छोडकर निकल पे 
ओर मिश्चय किथा कि वै अपे लिये, अपो छे 
परिवार के लिये नही जियेगे, वरन्‌ लोक-मगल के लिये 
हौ उनका समग्र समर्पण होगा । 

दूसरा कदम भगवान बुद्ध मे यह उठाया मि 
अपने को महान्‌ प्रयोजन कौ पूर्ति के लायक क्षमता 
सम्पन बनने में जुटा दिया । उन्होने तप किया, अपे 
उन दोष-दर्गणो को धोया जिनके रहे सार्वजनिक सेवा 
विषाक्त हो जाती हे ओर हित साधन कसे का उदय 
उल्टा अहितकर परिणाम प्रस्तुत कर्ता है । ज्ञान का 
साधना परमार्थं परायण व्यक्ति के तिये आवश्यक ६। 
आत्म-निरीक्षण, आत्म-सुधार ओर आत्म-विकास कौ 
चतुर्विधि तपश्चर्या से ही आत्मा को परमात्मा स्तर तक 


,पर्हुवाया जञा सकता है ! इस श्रकार आत्मिक दृष्टि स 


ऊँचा उठा हुआ व्यक्ति ही स्वपर कल्याण कर 
मे समर्थं होता है बुद्ध इस महासत्य को जानते 
इसत्तिये वे गृह त्याग के उपरान्त चोधि गया मे बोधि 
द्रुम के नीचे यैठकर सत्य का प्रकाश पने के लि 
सराधनारत हो गये । यतं उन्हे वुधत्व प्राप्त हुभा। 
राजकुमार गौतम से बदलकर भगवान बुद्ध बन गये! 
तौसरा कदम चुद्ध का धा--धर्म-चक्र-परवर्तना 
लोक-मानस मे छाई हुईं काली घटाओ को निरस्त क॑ 


के लि सदान की ज्योति जलाना अनिवार्य होता है 1 
वही उन्हे भी करना पड़ा \ धर-घर जाकर्‌ जन-जन से 
सम्पर्क वनाना भिधावृत्ति अपनाकर ह हे सकता ह सो 
उनधेने उसी वृत्ति को धारण किया । अपने को भिक्षु 
रणो भे खा विटाया । ज्ञान प्रसार का कार्यं एकांगी भी 
नही हे सकता था, इसलिये उन्दोते शिष्य, अनुयायी 
बनाये । जिन परिपक्व पाया उन्हे सद््नानं का आलोक 
सरव फैलने के लिये परिव्राजक बनाया । यही धर्म 
क्र प्रवर्तन अभियान था। भावनात्मक जडता कौ 
भृतमूर्छित स्थिति से उवारकर सजग ओर सक्रिय 
नामे के लिये आत्मदानी व्यपित्यो को समग्र निष्ठा से 
जुटना पड़ता ह । बुद्ध मे अपने शिष्य इसलिये बनाये । 
इसी प्रयोजन को जौवन-लक्ष्य कौ पूर्तिं का सरवत्रेष्ठ 
साधन बनाया । उनके प्रभाव ओर परामर्श के प्रकाश मे 
परहसो नर-नारी आगे आये ओर एक स्थान पर्‌ रहकर 
बहौ देश-देशानारो भे ज्ञान का प्रकाशा फलनि को 
कटिवद्ध हो गये । धर्म-चक्र का अभियान अग्रगामौ 
हुभा आर बह धर्मं विजय के रूप मे सुविस्तृत यन 
गया। भूतकाल मे प्रतापी राजा देश-विजय के लिये 
फलते धे, अपना आधिपत्य सुदूर धेतरो मे स्थापित 
श ध। वुद्ध का अभियान इससे भिन था। उन्होने 
दश विजय के स्थान पर धर्मं विजय की योजना बनायी 
भार उसे किमो देश धर्मं तक सोमित न रखकर 
बनाने को कार्यक्रम निर्धारित किया । 

प्र -वाएणसी मे ठत्तर दिशा मे छः मील पर साराय 
ध उन्हे धर्-चक्र भवर्तून आरम्भ किया । तय उनके 
स उपयुक्त शिष्यो कौ संख्या केवल पच थी । इतनी 
भम ख्या के वल प्र पर इतना विशाल प्रयोजन कसे 
५ एकता द, इसकी उन्होने तनिक भो चिन्ता नही 
" तजानते थे कि यदि आदर्शं ऊँचा हो- संचालन 


(पूणं हे ओर कर्मत मनुष्य भाव भरे हो तो † 


44 निश्चित रूप से आगे वदते है ओर अन्तत. 
स कर एते है 1 युद्ध ने कौडिन्य, वगर, महानाम, भद्र 
र अश्वजित नाम के तत्कालीन पोच .शिष्यो को 


पत्रज्या की दीक्षा दी ओर कहा-भिकषुभो ! अव ` 


पुम जाओ ओर्‌ मनुष्यां तथा देवताओ की भलाई के 


जन कौ विद्या सम्॒ञाओ।" 
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यौद्ध-धर्म मध्यम मामं का उपदेशं देता है । उसमे 
कट्टरता नही है! परिस्थितियो के अनुसार 
नियम-उपनियमो मे थोडी शिथिलता बरतने की 
गुजायश रै, ताकि हर स्थिति का मनुष्य उसमे प्रवेश्च 
कर्‌ सके । चरित्र ओर आदर्शो को तो कडाई से पालने 
पर जोर दिया गया है, पर वाहा व्यवहार एवं रहन-सहन 
मे थोड़ी भिनता रहने पर आपत्ति नही की गयी। 
"अंगुत्तर निकाय" मे एक जगहे वर्णन है--“वज्जी पुत्रक 
मामक भिक्षु तथागत के सम्मुख उपस्थित हुआ ओर 
बोला-श्रमणो के लिये जो २५० नियम निर्धारित हैवे 
मुञ्ञसे महीं सधते। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा-- 
“तय तुम तीन नियमो को पालते हुए अपना धर्म 
निवाहे 

वौद्ध धर्म को हिन्दू धर्मं से पृथक्‌ मानना सर्वथा 
भूल है । भगवान वुद्ध एक सुधारवादी थे । उन्हने 
हिन्दू धर्म मे प्रविष्ट हुई सामयिक विकृतियो को विरोध 
करके ऋषि प्रणीत भारतीय धर्म के मूलभूत आदर्थो कौ 
स्थापना मात्र की है! कोई नया धर्मं नही चलाया। 
उनके समय मे तात्रिक वामाचार का बोलबाला था। 
देवताओं के नाम पर पशुबलि का धिनौना प्रचलन चल 
पड़ा था) अनाचार को धर्मं का आवरण उढाकर 
वर्ग-भेद, वर्ण-भेद के विष वृक्ष उगाये जारेहे धे। 
ईश्वर भवित के नाम पर उपहासास्पद कर्मकाण्ड का 
आकाश-पाताल जितना महत्व बताया जा रहा धा। 
मनुष्य दासनदासी के रूप मे खरौद-बेचे ओर दान दिये 
जारहेधे ओरभीन जने क्या-क्याहोरहाथा! उन 
दिनों वैदिक धर्म-ब्ाह्मण धर्म मात्र वनकर्‌ रह गया धा। 
पुरोहित वर्गं ओर उनके पिछलग्गू लोग ही देव कृपा 
एवं धर्म-धारण की आशा, करते .थे। रोप तो हेय 
उपेक्षित बना दिय थे । यह धार्मिक क्षे मेँ उत्पन हुई 
विकृतिर्यो देश के समस्त वीतावरण को विधाक्त बनाये 
हुए थौ । उनका धुओं पुरे मानसिक, सामाजिक, नैपिक, 
आधिक, राजनैतिक. स्तर को कलुपित बनाता चला जा 
रहा था। बुद्ध ने विष वृक्ष के पत्ते काटने के ट मे 
न पड़कर जड पर प्रहर किया 1 भावनात्मक अपकर्ष 
को समस्त अवाछनीयताओ का उद्गम समडकर 
उन्दने सुधार भौ वही से आरम्भ किया। वे जानते थे 
कि भावनात्मक परिष्कार लाये बिना विभिनषत्रो मे 
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फैली अगणित विपनताओ का ओर किसी उपाय से 
समाधान सम्भव म हो स्केगा। अत वे समस्त 
क्रान्तियो की जननी भाव क्रान्ति मे जुर गये। 


ससार के इतिहासज्ञ ओर तत्ववेत्ता एकं स्वर से 
इस तथ्य का समर्थन करते है कि हिन्दू धर्म ओर वौद्ध 
धर्म पूर्णतया एक है । उनमें भित्रता.एवं पृथक्ता कौ 
कही कोई गुम्जाइश नह है । अधिक से अधिक यह 
कहा जा सकता है कि बौद धर्म हिन्दू धर्मं की एक 
सुधरी हुई क्रिया है । इस सम्बन्ध मे अधिक जानकारी 
देने बाते कुछ ग्नथयेहै- `` 

(१) इलियट कृत-हिन्द्‌ धर्म तथा' बौद्ध मत 
(२) कीपले कृत वृहत्तर भारत मेँ भारतीय संस्कृति का 
प्रभा (३) लेनी कृत-कनिष्क ओर शालवाहन 
(४) मजूमदार॒कृत-क्लासिक ` एज ,*(५) चनद्रगुप्त 
विद्यालंकार्‌ कृत-वृहत्तर भारत (६) पी. बी. वापट 
सम्पदाति.बौद्ध धर्म के २५९० वर्ष। इन प्रथो के 
पटने से बौद्ध काल में भारतीय सस्कृति के समस्त 
एशिया मे हुए प्रभाव, विस्तार की अच्छी जानकारी 
उपलब्ध होती है । | 

एशिया मे बुद्ध धर्म के विस्तार पर प्रकाश डालने 
वाते ग्रन्थो मे से निम्नलिखित दो प्रन्थ'भी विशेष 
महत्वपूर्ण है--(१) एलाइस कृत-दी 'गाईस ` ओंफ नार्दन 
बुद्धिज्म-देयर हिस्टरी आङ्करोनोग्राफी "एण्ड प्रग्रेसिव 
इमोल्यूशान धू दि नार्द्न बुद्धिस्ट कन्दी विद ए जनरल 
इन्टरोडकशन ओन बुद्धिज्म (२) स्टोन कृत-रिस्ट्रौ ओंफ 
बुद्धिञ्म । षः 
इन ग्रन्थो से यही निष्कर्ष निकलता है कि वौद्ध 
प्रचारक अपने धर्मं विजय अभियान के अन्तर्गत ससार 
भर मे भारतीय संस्कृति के मूलभूत भी सिद्धन्ते का 
प्रकाश फैलानिकेलियिहीग्ये थे। बौद धर्म्मे कही 
भी हिन्दू ध्म की निन्दा नौ है, केवल धोड़ी-सो 
विकृतियों का ही विरोध किया गया टै । अधिकाश 
मान्यताये तो वहो तपि णोत ओर शाख सम्पतते 
अनादिकाल से वैदिक ध्म के अन्त्म॑त चलौ आ 
रही ई। ~ 
नुद का प्रतिपादन तीन सूज मे सारसूपमे 
सनुत किया. गया ई 1 “वुद्ध रणम्‌ गच्छामि" धम्मं 
शरण गच्छमि" "सथ शरणं गव्टमि"। "टम वुद्धि के 


विवेक .कौ शरण मे जति है ।* “हम धर्मं की रीति 
निष्ठा का वरण कते है" “हम सथ बद्ध हक 
विकसित होने का व्रतं लेहे है ।" विवेक न्याय ओर 
एकता यही है । वे सूत्र जो बौद्ध धर्म के आधार लक्ष 
है, उन्ही को सनातन वैदिक धर्म का सार भी कह सकते 
है! इस प्रकार चे प्राचीन आर्ष धर्म के पुनरुद्धर ता 
ही कहे जा सकते है । उनका अलग से कोई समदाय 
स्थापित कले का विचार स्वं मे भी नही था। उह 
अपने प्रवचनो मे स्थान-स्थान पर आर्षं मान्य्ाओं क 
ही उद्धरण ओर प्रमाण प्रस्तुत कयि है) 

हिन्दू धरम से बौद्ध धर्म का जो विरोध दीत ई 
वह उथला दै, उसके अन्तयल मे एकता के ही त्व 
भरे षडे है। बुद्ध न संस्कृत ज्ञाता थे ओर्‌ म वेद 
मर्मज्ञ। उन्हे बताया गया कि हिसा यज्ञ के तिमि 
आवश्यक है । उन्होने तत्काल यज्ञ का हौ खण्डन क 
दिया । पण्डितो ने कहा-यज्ञ का प्रतिपादन वेद्‌ कए 
है । उन्होने वेद को खण्डन कर दिया ! लोगो ने कहं 
वेद ईश्वर निर्मितं है, उन्होने ईश्वर, का खण्डन कः 
दिया । उस खण्ड के पे विवेक, न्याय ओर 
का समर्थन है) किसी प्रचलन से उनका कोई द्रेष प 
था। यदि कोई ततवज्ञानी उन्हे यह बताते कि वास्तविक 
यज्ञ, वास्तविक वेद ओर वास्तविक ईश्वर प्रचलित प 
खण्डपूर्ण प्रतिपादन से भिन है तो उन्हे खण्डन के 
की कोई आवश्यकता न पड़ती । उन्हे खण्डन-मण्डन भ 
नही, केवल सत्य के प्रतिपादन मे रुचि धी । वे विक 
ओर न्याय को सर्वोच्च स्थान देने के पमे वै। 
विवेक विरोधी ईश्वर, वेद ओर यज्ञ जैसे सर्वगाय 
आधात को भी उन्होने अस्वोकार करके अपनी स 
निष्ठा एव साहसिकता का ही परिचय दिया। 
३ यह एक स्वर से स्वीकार किया है कि र्गाद 
हिन्दू धर्म एक है । भारतीय दर्शन मे विचार स्वत 
के सिये पूं गुञ्जायश ई । यहो कार्ण है कि य्ह 
दर्शनो का उद्भव हुआ ओर उने मतभेद स्प ६! 
पैव ओर वैष्णव धरम.श्रोत ओर स्मार्तं आवार-अग 
अओ निगय दर्शन पहते से हा प्रचलित ये । इस परः 
योध धर्म दो अधिक से अधिक दू धर्म वा मुधा 
हुआ सूय भर माना जा सक्ता है । ईसाई रम ५ 
पुतन पंथी ओर्‌ सुधार पंयौ दो वर्ण ह। मुसतमन 


मे भी सिया-सुनी का भेद है। इतने पर भी इसाई धर्म 
या मुसतमान धर्म दो-दो नही माने जति । ब्राह्मण धर्म 
ओर वद्ध धर्मको एक ही हिन्दू धर्म की दो शाखाओ 
से अधिक ओर कुछ नही माना जा सकता 
ओल्डेनवरगं कृत जर्मन ग्रथ--“फिलासफ़ो डर 
उपनिपेदेम-डड आने फाडगे आन बुद्धस्मस्स” मे बौद्ध 
मान्यताओ ओर उपनिषद्‌ मान्यताओ को समतुल्य 
वताया गया है। अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हए 
ग्रन्थकार ने बताया है कि उपनिषदो के प्रतिपादन ओर 
बौद सिद्धान्तो मे तत्वतः कोई अन्तर नही है । केवल 
पुनी शैली की नये ठंग से कहा भर गया हे । 
हेन उेविद्म कृत-“एन्साक्लोपीडिया ओंफ 
रिीजन एण्ड एथिक्स ॒सेक्ूस वुद्धिस्द्स" के 
उल्लेखानुसार बुद्ध ओर हिन्दू धर्म एक ही वृक्ष की दो 
शखाओ की तरह मिल-जुलकर रहे । उनमे कोई विग्रह 
उतने मेही हुभा । ब्राह्मण वर्ग ने अपने निहित स्वार्थो 
एर आघात पडते देकर विरोध तो किया पर वह 
भ्रतक्ष न होकर परोक्ष था। वे, सैद्धान्तिक विरोध न 
करक व्यक्तिगत लाठन लगति थे । इस प्रकार अश्रद्धा 
उलन करके भावुक लोगो को उस प्रवाह मे सम्मिलित 
हने से रोकेना हौ उनकी नीति धी । इसका कोई यडा 
प्रभावे मेही पड़ा । हाँ सफलता के वेग मे थोडी अडचन 
र्‌ पैदा होती रही ! 
यही कारण है कि आज भी समस्त ससार मे 
दध परतिपादनो के सम्मुख मस्तक श्ुकाया जाता है । 
अन्य धमविलम्बी (9 ही नास्तिक तक उस दर्शन के 
रति अपनी गहन 
आर्मेल्डि कौ “दि लाइट आव एशिया” मे प्रेरक समीक्षा 
५ ५५ है! शोपनहार, रेनर मेप्या, रित्के जेन, 
लड, री एस इतिय, एडिथ सिटनैल, इन्त्यू 
वद एडल्प हक्सते, कार्ल गस्टव, जुंग॒ आदि 
(५ ने अपनी लेखनो से जन साधारण को बौद्ध 


न्ता का प्ररकं परिचय दिया दै । यद्यपि वे ईसाई. 


पमविलप्ो ए, पर्‌ उनको लेखनो यह यताती है कि 
उनकी श्रद्धा धर्म के प्रति अपने धर्म से कम नही धी। 
भनीश्वरवादौ कहे जनि वाते आज के दार्शनिक 
बटृण्ड रसल ने तो यहां तक कहा है कि-“यदि मुत् 


कितौ धरम का अनुयायौ वनना पड़ा तो.वह एक मात्र 


बाद धमं ही होगा।" 


व्यक्त कसते है । सर एडविन - 


समस्त विष्व . . . . - अजस्र अनुदान ३.७ 


जयदेव के “गीत गोविन्द" की अष्टपदी मे 
अवतारो का वर्णन तथा स्तवन है उसी सन्दर्भमे एक 
पद है-- 

निन्दसि यज्ञ विधेर अहह श्रुति जातम्‌ 1 

सदय हृदय दित पशुधातम्‌ । 

केशव धृत बुद्ध शरीर -जय जगदीश हरे ॥ 

अर्थात्‌-जिस यज्ञ विधि मे हिसा होती थी, 
उसको हे सदय हदय । आपने निन्दित ठहराया । हे 
बुद्ध! शरीर मे अवतरित हुए कृष्ण, आपकी जय हो 1” 

उपर्युक्त पद का भाष्य इस प्रकार हुआ है-- 

“यज्ञस्य विधान योधक वेद समूहं निन्दसि-ननु 
सर्वम्‌ इति अर्थ ।* । च 

अधथति--“बुद्ध केवल पशु हिंसा वाले यज्ञ 
विधान की निन्दा करते है! समस्त श्रुतिज्ञान की . 
नही 1“ । 

“गीत गोविन्द” मेँ बुद्धावतार को भगवान कृष्ण 
काही अवतार माना है ओर उमके बुद्ध रूप की वन्दना 
कसते हुए आगे कहा है- ४ 

वेदं उद्धत, जगन्‌ निवहते, भूगोल मुद्‌ विभ्रते । 

दैत्यं दारयते. घलि चलयते, कषत्रं क्षयं कुर्वते ॥ 
पौलत्स्यं जयते, हलं कलहे, कारुण्ययाततन्वते । 
म्लेच्छा मृच्छति, दशां कुते कृष्णाय तुभ्यं नमः 
कारण्यं कुपयातन्वते बुद्ध रूपेण विस्तरयते ॥ 
अर्थात-“जिन्होमे" वेदो का उद्धार किया, जगत 
को ऊँचा उठाया, धरती का भार. संभाता , असुरो कौ 
विदीर्ण किया, बलि प्रथा को बन्द किया, क्षत्रपतियो के 
क्षत्र गिरये, रावण को जीता, हल चलाया, करुण का 
विस्तार .किय, म्लेच्छो को मूर्छित करिया. इस प्रकार 
दश बार अवततार लेने वाले कृष्ण आपको नमस्कार है , 
आपकी तीला ही बुद्ध रूप मे विस्तृत है ।. ~ 

उस समय अधिकांश व्यक्ति रसे थे, नो 
परम्यरागत्‌ ब्रह्मण धर्मं को अपनाये थे, पर वौद्ध धर्म के 
पक्के समर्थक ये) इन दिनो से सनातन धर्मो ओर 
आर्य समाज मान्यताये एक हौ परिवार मे याएक ही 
व्यक्ति मे समाहित देखौ जा सकत है, लगभग उसो 


. प्रकार की वातत उन दिनो धी इसलिए हिन्द्‌ धर्म ओर 
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चौद्ध धर्मं साथ- साथ वदे पनपे। पो पुरोहितो मे 
अपने वर्वस्व ओर अर्थं लाभ को हानि पर्वते देखकर 
विरोध को उमर अवश्य किया, पर्‌ सर्वसाधारण के मन 
पर्‌ उस तरह कौ विरोधात्मक छाप न धी कु समय 
कौचै-चे-मे-मेके वाद बौद्ध धर्मं ओर हिन्दू धर्म 
का एक प्रकारे से समन्वित आधार वन गयाथा ओर 
उसौ को जनता तथा विज्ञ व्यवितयो ने स्वीकार कर 
लियाथा । गुप्त वंश के शसक यों वैष्णवयथे, पर्‌ 
उनकी पूरी सहानुभूति यद्ध ओन्दो्तन कै साथ धी । 
मथुरा, साला. नालन्दा, अजन्ता, याग, घान्यवुःट, 
कनन कौशल, मगध, ताप्रलिप्तिप्रभूति स्थानो मे यो 
पुरातन हिन्दू धर्म का ही प्रचलन था, पर ठन स्थानके 
बौद्ध केन बने मे किसी ने कोई आपतति नही की 
वसन्‌ पूरी सहानुभूति ही दिाई । राजा हर्षं वर्धन यो 
वैष्णव था, पर उसने वौद्ध आचार को पूर तरह अपना 
लियाथ। , 
मान्दा विश्व विद्यालय की संसार भर मे ख्याति 
धी ओर संसार भरके छत्र धारतीयं धर्म विक्लनका 
अध्ययम्‌ कसम के लिये अत्ते थे, मालन्दा का चौद्ध 
बिहार उन दिनो पूरी समृद्धिपर था । सी हौ धर्म 
-संस्थाये उम दिनो ओर भी अनेको थी । विक्रम शिला, 
ओदन्तपुप. सोमपुरी, जगदल के महाविद्युलय समृद्ध 
अध्ययन के केर थे । उनके पुस्तकालय ओर्‌ विद्यालय 
अनिको प्रतिभाशाली विद्वान उत्यन करते चले जति थे 
तैर इन संस्थाओं दाया उत्पादितं जान सम्पदा से 
सपस्त मामेव जाति साभाष्वितत दो रही थी । इय 
शिक्षण संस्थाओं मे समस्त हि्द्‌ दर्शन पदाया जात 
था बौद्ध ओर हिन्दू धर्म कौ समन्वित शिक्षा पदति 
बिल्कुल स्वभाविक थौ, क्योकि एमा ही अनेक दर्शनो 
को पहले भी हिन्दू पर्प का अंग स्वीकार किया जा 
चुका धा। तव अधिक प्रखर्‌ बौद्ध को हिन्दू धर्मका 
एक अविच्छिन अंग मानते मे किसी कौ आपतति भी" 
क्याहोस्कतीथी 2 ˆ 
मुद्ध कौ विचास्धागा से मितते-जुलते धर्म प्रवाह 
उन दिनो चैन सम्धदाय के संस्थापक वर्धमान महावीर 
आवक सम््रदाय के सस्थापक मेखलि पुत्र गोसोल 
जैसे व प्रतिभाशालौ धर्मगुर प्रवाहित करर्हेये। प 
उनव्छ तक्ष्य व्यक्तिगत स्वर्भ-मुक्ति तकं सीमित स्ने 


से त्प, तितीक्ष, संयम, साधना प्र्‌ तो यह ध्यान दि 
गया किन्तु धर्म विजय ससे अभियान मे कोई रस 
नथा । यदि वे सव मिल-जुल कर यमर्थं को 
साधना लक्ष्य मे सम्मिलित रखते आर तपस्वी ते 
उमर दिशा मे भौ प्रयास कते हो निस्सदेह 
सम्मित प्रयलो से उससे करी अधिक करय ह 
जितना अकेते बौद्ध धर्म द्वास सम्यन हुभा। 

बुद्ध ने अपने शिष्यो को जे धर्म-दरश प्राय, 
उसमे संयम को वतशोलता, साधना की, तपश्चर्या क, 
आल्मशोधन ओर आत्मपरिष्कार की दृष्टि से प्रमुख 
ते थी, पर धर्म विजय जैसे परमार्थं प्रयोज क 
संलम्नता को भी कम महत्व मेही दिया गयाथ । 
दिश्व-मानव को परिष्कृत वनि मेँ दिये मये योगदा 
को उन्होने जीवन लक्ष्य की पुति का अनिवार्य माध 
यतायां ओर कहा कि उसके लिये हर धर्म प्रेमी 
अपनी-अपनी स्थिति के अनुसुप वदर-चदकर च 
-वलिदान भ्सतुत करना चाहिये । इसी दरश 
विशेषता के कारण बुद्ध धरमानुयायिर्यो के धो ॥ 
समर्थन से, सहयोग से उस मिशन को भरपूर सीय 
ओर जो अधिक धावनाशील ओर साहसी थे वे आ 
यदृकर आत्मानौ वरं मे सष्मिलित हे गये । 
अपनी पात्रता बढ़ाने के लिये तपश्चर्या एवं श 
साधना की ओर साथ ही इस वात की भी तरैयती ६ 
रखी कि लोभ की परिधि से ऊपर ऊचे उठकर ४ 
त्िजय के लिये कदिनतम कष्टो को सहन कर ह 
शेष जीवन अविच्छिन उत्साह, पुरुषार्थं एव सह 
साय व्यतीत करे । उन्होने सासारिक मुखो से पुह मोदा 
परिवार के मोह को त्याग, तितिक्षा चतं धारण किया । 
हिमाच्छादित दुर्गम प्रदेशो को ला, हिल जनुभो 
भरे जंमतो मे होकर राह वनाय, 'खाय सामप् ओष 
जल से दहित लम्बे मरुस्यलो को पार किया, कथे ण 
चीवर आर हाथ ये भिक्षा त्र जसौ अपरि स्वी 
स्वीकार की ; ऋतु ्रकोपो को सहते हए 
प्रदेशो.मे प्रवेश किया, छोरी नावो मे वैकं ५ 
यात्रायै की, अजनवी केनो कौ भापाये सखी ओर ब 
के मिवसियो से स्क सम्भव किया । ई 
प्रचारो मे मुसम्यन वर्गं ऊ रेसे सुयोग्य व्यि १ 
जिने प्रसुर सुख-मुविधाय प्राप्त थी आर वे इस व्र“ 


मे पने को अपिक्षा मौज-मजा की जिन्दमो जी सकते 
थे। बुद्ध स्वयं राजकुमार थे । अशोक के पुत्र महे्र 
ओर पुत्री संघमित्रा मे घर त्याग कर परिव्राजक धर्म 
स्वीकार किया । यह प्रा चली सो चलती ही 
गयौ 


धर्मक्षेत्र मे प्रवेश कसे वाले प्रायः स्वेच्छचार 
वरते रै । वे अपने क्रियाकलाप प्रर किसी का नियंत्रण 
स्वीकार नही करते फलतः उस वर्गं मे फैती हई 
विभृखलता कोई कार्य नदी कले देती धर्म को एक 
विशेषता उसकी अनुशासनशीलता भी थी । व्यवितिगत 
जीवन मे श्रवणो को कटोरतापर्वक रहना पड़ता था 
ओर सामूहिक जीवन मे वे संघ द्वार निर्धारित कार्य 
पदति का श्रद्धा भरे अनुशासन के साय पालन करते 
ये (व्यवितगत महत्वाकां्षाओ से, पद प्रतिष्ठाओ से दूर 
रहकर ही लक्षय की पूर्ति की दिशामेअगेबदाजा 
सक्ता है, यह वात आरम्भ से ही मन मे भरी जाती थौ 
ओर्‌ कहा जाता था कि जो अपने यश. वर्चस्व के लिये 
तालायित होगा वही धर्-चक्र मे सबसे बड़ा अवरोध 
गना जयेगा। निजी यशस्विता साधियो को गिराकर 
ओर अपना कु विलक्षण खडा करके ही उपलब्ध हो 
सकती ह, जो इसके लिये मरेगा वह धर्म विजय के 
लक्षय को क्षति परहुवाये विना न रेगा । इन आदर्शो 
को श्रदाके साथ अंगीकार करने का परिणाम यह 
हाकि बौद्ध धर्मं प्रचारक निर्धारित लक्षय की पूर्ि 
की दिशा मे आशातीत सफलता के साथ अग्रसर हो 
मे समर्थं वन सके। ॥ 





भप्रदाय नहीं दर्शन, शिष्य नहीं 
उत्तराधिकारी 


भगवान बुद्ध का महानिर्वाण अव से कोई ढाई 


ह्वार्‌ वर्ष पूर्व हुभा । उनको २५००वी निर्वाण शताब्दी 


भई १९५६ मे मनावी गयो थी ।वोधगया मे उत्तीर्ण, 


भखेमे यह तिथि ईसा से ५४४ वर्प पूर्व बताई गयी 
शसा स, ६२३ वर्प पूर्वं उनका जन्म हुआ । पिता 
शुलेधनकौशत राज्य के अधोन शाक्य गणतत्र के 
भख -शासक धे 
सिवसत घससु से अपने मायके देवग्रह जा रही थी, तव 
क्न वमे दो साल वृक्षो कौ ठायाभे वुद का 


1 उनकी माता महामाया जव ' 


समस्त विष्व... . . अजघ अनुदान ३.९ 


जन्म हआ ` † सम्राट अशोक ने उस जन्म स्थान पर 
स्मारक बनवाया, जो अभी भी उस घटना की साक्षी 
देता है। लगभग ८० वर्षं की ` आयुं तक वे जीवित 
रहे । चैसाखी पूर्णिमा उनकी निधन तिथि मानी जाती 
है। उसी दिनवेजन्मेभीथे । कहतेहैकिजिन.दो 
साल वृक्षो के नीचे उनका जन्म हुआ था, वह निर्वाण 
भो हुआ । समय की विकृतियो के साथ जुडना बौद्ध 
अभियान की अपनी विशेषता धी । धर्म-सम््रदायो ओर 
साधना केन््रो की प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन को 
परिष्कृत यनाने तक सीमा मे अवरुद्ध रहती आयी है । 
उसमे प्राचीन परम्परा का समर्थन, क्रने का प्रचलन 
रहय दै ।वुद्ध ने उस परम्परा को तोडा ओर क्रंपिकारी 
प्रक्रिया अपनायी । जन्म-जाति ओर ऊंच-नीच के 
प्रचलन पर. उन्होने कुठाराघात. किया + ` चुन्द लुहार, 
उपलि नाई अम्बपाली वेश्या, मल्लिका शूद्रा का उनके 
वर्गं मे सवर्णो से कम सम्मान नही धा .! ब्राह्मणवाद 
के आतक से वे डरे नही । यज्ञो मे मन्दिरो मे प्रचलित 
पशुबलि -का विरोध करके उन्होने पुरोहित वर्गं को 
खुली चुनौती दी । वामाचार कौ मद्य, मास, मुद्रा, मैथुन 
कौ निकृष्ट भौतिक ,लिप्साओ को उन्होने धर्मक्षेत्र की 
विकृतिं घोपित किया,ओर इस सरथं मे उन्हे पग-पग 
पर विविध विध संघर्यो का, सामना करना .पड़ा। 
पुरोहितो ओर रूढिवादियो ने उन्हे गिरने, के लिये बुर 
से बुर दुरभिसंधि्यों करने मे कसर न रखी । प्रवे 
आत्मा साधना के साध. लोकमंगल के लिये कटोर 
प्रयल. कसे ' मे अपने मन्तव्य से तनिक भी पीठेन 
टे । ५ & 6: 8.५ 
` रचनात्मक कार्यो मे वद्ध प्वृत्तियो का समुचित 
सम्मान था।* पाटशालाये, चिकित्सालय, जलाशय, 
उद्यान, विश्रामगृह, अनक्षत्र. आदि ,की स्थापना एवं 
बनवाने मे उन्होने . समर्थ व्यक्तियो को पूरा प्रोत्साहन 
दियां ।पशुओ कौ हत्या ओौर उनके साथ निर्दय व्यवहार 
को रोकने मे. समुचितं प्रयासं किया। एेसे करुणा 
संवर्धन के सेवा-साधना भरे कार्यो ने जन साधारणके 
मन मे ओर भी अधिक गहर स्थान प्राप्त किया। 
भगवान ुद्ध ने सर्व प्रथम्‌ जिन.र्पचि शिष्यौ को 
शिक्षा दी, उन्हे धर्म-यक्र प्रवर्तन के लिये धर्मं विजय के 
लिए प्रचार परिवज्या पर भेज दियां गया । पानो शिष्य 
विभिन्न दिश्चाओं मे धर्मं प्रचार के लिये चल प्डे। ` 


३.१० समस्त विश्व . . . . . अजस्र अनुदान 


स्वय बुद्ध ने भी एक मण्डली बनायी ओर वे स्वयं भौ 
ज्ञामे का आलोक फैतामे के लिये भ्रमण कमे ले) 
वौद्ध धर्म के “महा-वग्ग" ग्रन्थ मे इस धर्म-चकर प्रवर्तन 
के उदेश्य स्वरूप ओर क्रिया-कलाप का विस्तारपूर्वक 
वर्मन है! मग्ध रज्य मँ गया, उर वेल. राजग्रह 
नालन्दा ५ , दक्षिणगिरि अन्धकविन्द, कल्लवात, 
सुत्तगाम , मे बुद्ध के प्रचार कार्य का विस्तृत 
उल्लेख मिलता है । उन्होने कौशल राज्य मे जाकर भी 
अपनी प्रचार अक्रिया को विस्तृत बनाया । 
युद्ध के प्रतिपादन इतने प्रखर, तथ्यपुर्णं ओर 
न्यायोचित्त थे कि उन्होने राजा प्रजा सभी के विवेक को 
्लकञ्लोरा ओर्‌ उस विचारधारा को अपननि के लिये 
वाध्य किया} मगध का राजा विम्बसार उनका 
अनुयायौ वना । कौशलराज प्रसेनजित ने सपरिवार 
उनसे दीक्षा ली । अवन्ति नेश प्रच्योत्त, कौशाम्बी -के 
राजा उदयन मे भी बुद्ध-धर्मं ग्रहण किया । राजा ही 
नहो उस काल के सभौ वगो में मूर्धन्य व्यक्ति उस 
प्रतिपादन से प्रभावित होकर अभियाम में सम्मितित हो 
गये । सुदतत अनाथ पिण्डक जैसे व्यापारी, यश जैसे 
समृद्ध नागरिक, काश्यप जैसे विद्वान जीवक जैसे 
कुशल चिकित्सक, मौदगल्यायन जैसे महा पण्डित, 
भद्रा, ओर क्षेमा जैसी रतिष्ठित महिलाये उस महा 
अभियाम को सफल वनाने के लिये सहयोग देने लगे । 
बुद्ध द्वारा आरम्भ किया गया तोकमानस नवनिर्माण- 
धर्मचक्र, द्रुत गति से अग्रगानी बनने लगा 1 छोटा 
बीज अकुरित हयेकर किस प्रकार ऊँचा उटता है, इसका 
जीवन्त उदाहरण पोँंच से आरम्भ हये धर्मप्रवर्तन 
अभियान के कुछ हौ दिनो मेँ व्यापक वनने कौ प्रक्रिया 
मे दृष्टिगोचर होने लगा । 
यह धर्मु-चक्र प्रवर्तन मात्र कुछ के प्रयासो तक 
ही सीमित नही रहा, वरन्‌ अन्य अनेक महामानवो ने 
अपने -अपने त्र मे अपने-अपने ठग से उसे अगि 
वद्राया । वर्धमान महावीर उन्ही दिनों लगभग एेसा ही 
समस्त विश्व को भारत के प्रयासं के मेँ निरत ये 1 
पीठे इस प्रयास को जन धर्म नाम दिया गया। भातत 
से बाहर भी ये विचार ऋन्ति लहर मासे लगी 1 
लगभग उन्दी दिनो युूनान मेँ परमेनाहटीष, चीन म 
लुवाजे ओर कन्प्यूशस, ग्रीस, मे सुकरात यैविलोनिया 
मे इता मसह, ईरान मे जगथुख रेमे ही प्रयास कले 


मे संलम्न हुए 1 कान्ति की हवा सभी दिशाओं मे अपो 
साय देसे दावानल को तेकर कैली कि अन्धका 
अनाचार्‌ ,का प्रचलन पग-पग पर रोष एवं त्िरष्कार का 
भाजन वनने लगा। 
बुद्ध के जीवेन काल मे वह अभियान प्रागा 
भारत की सीमाओ मे ही रहा, पर उसका कत्र बरव 
वदता ओर व्यापक वनता चता गया उसमे समप्रति 
लोग शामिल होते चले गये 1 विचारशील वर्ग प 
मुक्त कण्ठ से उसे सराहा ओर सहयोग दिया 1 
तदनुसार जनता मे भी उसे श्रद्धपर्वक शिर 
किया। भद्रक अनुरुद्ध, किम्वित, भृगु नन्द, आनद 
उपलि, जैसे प्रभावशाती लोगों का समर्थन मिता । 
शाक्य, मल्ल, मग्ग, कोलिय, सुलि, मौर्य ओर तिच्छिवं 
देश के लोगो ने सामूहिक रूप मे वंद्-धरम मे परेशं 
किया । वैशाली ओर कुशीनार के राजाओ का 
सहयोग प्रयोजन मे बहुत सहायक सिद्ध हुभा। 
महिताये भी उस महाकरति को अगामी वन 
मे पूरे उत्साह के साथ आयौ । महा प्रजापति 
प्रभाव से शाक्य वंशा की सहस्रो महिलाय बुद्ध की 
अनुगामिनी वनी । विशाखा ओर अम्बपाली भे उप 
अभियान मे बदढ-चढकर भाग लिया। अनाध पिण्डक 
को पुत्री के अथक प्रयासने तो सारे भाग प्रदम 
ही उसरेग मे रग दिया । कौशाम्बी की रानी सामा, 
मे अपने पति उदयने को बौद्ध धर्म मे दीक्षित कण 
ही दम तिया । महिला भिक्षुणि पुरू भिकुभो ५ 
किसी भकष मे पठे न थी। अम्बपाली ने विभात 
आग्रवन बौद्ध विहार के लिये दान दे दिया। 
"अती हिस्ट्री ओंफ दि बुदधिज्य एण्ड दि बुदषट 
स्कूल ” ग्रन्थ के अनुसार बुद्ध के जीवम काल मे 
उनका अभियान महाकच्छ, सुप्पारक, रोरुक, 
कु भद्र आदि भारत के उत्तर-पश्िम क अके 
पूरी तरह जड़ जमा चुका था । इन राज्यो मे अ 
बुद्ध विहार वन चुके थे। 1 
भगवान वुद्ध ने दूसरे धर्मं संस्थापको कौ ६५ 
अपनी पूजा कराने या सस्ते स्वरम के टिकट वादय > 
तिये दुट-पुर कार्यक्रमो का प्रचलन नही किया 1 ६ 
अपने अनुयायियो कौ समग्र क्रानि के लिवे, स 
की प्रतिष्ठापना के लिव प्रेरित किया धा। असु उ 


अनुयाय अपने धर्म गुरु के न रहने पर भो उस पुनीत 
प्रक्रिया को अग्रमामी यनानि के लिये उत्साहपूर्वक तत्पर 
यो रहे सम्पन लोगे मे मुक्त हस्त से अपने खजा 
खातो कर दिये । प्रभावशाती लोगो ने अपनी प्रतिभा 
को पूर-पूरा लाभ उस मिशन को दिया । विदानो ने 
समर्थन का पहाड़ जितना साहित्य जुट दिया । 
प्रचारको की टोलियौ अतीव कष्ट सहने करती हुई देश 
देशान्तरो को प्रयाण करती रहौ । इन सवके समन्वित 
त्याग वलिदान काही प्रभाव धा कि बौद धर्मं अपने 
समय मे एक महत्वपूर्णं ओर्‌ अनुपम भूमिका सम्पादन 
कले मे समर्थं हो सका .1 दूसरे प्रत-मतान्तर्वादियो 
कौ तरह यदि वुद्ध धर्म भी गुरुवन्दना अथवा 
कर्मकाण्डों के टण्ट-घण्ट तक सोमितत रहा होता तो 
निश्चय हौ वरसातौ मेदकों की उत्पन हए अगणित 
सेम््रदायो कौ तरह बह भी उपहामास्पद स्थिति मे पड़ा 
सह जाता । धोड़े अन्धानुयायियो के अतिरिक्त ओर 
कोई उस विडम्बना कौ छाया को चो के लिये तैयार 
न हेवा । बुद्ध धर्मं कौ स्थापना एक क्रान्तिकारी 
अभियान के रुप मेँ हुई धो । अस्तु, उनका नश्वर शरीर 
नेर्हने पर्‌ भी ठस अभियान मे कोई शिथिलता नहीं 
आयौ च्‌ चौमुने-सौगुने उत्साह के साथ वह अग्रगामी 
होत चला गया । 
वौद-धर्म के सबसे डे आश्रयदाता संप्रा 
अशोक थे ) वे शासन व्यवस्या के आवश्यक कार्यो 
से यचो हई प्रायः सम्पूर्णं शवित्त धर्म-क्र-प्रवर्तन में 
सगत थे । विदेशो तथा भारत के सुदूर केतन मे धर्म 
भवार के सिये अभोषट यात्रा साधन पे ही जुरते. थे । 
विदानो, ्रचारको की शिक्षा -दीक्षा के कितने ही विहार 
यमाने ओर चलाने का श्रेय उन्ही को है\ नेपाल के 
रजर्वश मे उन्हेने अपनी एक पुत्री का विवाह कर उस 
ध्र म धर्म-चक्र-्रवर्तन का नया अध्याय खोला। 
उके पत्र ओर पुत्री लका आदि देशो मे गये ओर वं 
सघ की स्थापना की। 
धार्मिक स्तर्‌ ही "नहीं अशोक के प्रयास राजनीति 
स्र पर भी जारी रहे । उन्होने अपने राजदूत अन्याय 
देश मे भेजकर वह्यं के रोजाओ को वौद्ध-धर्मनुयायी 
हमं एव राजाश्रय देने का सफल अनुरेथ किया । 
भारत उन दिनो अनेक स्वतंत्र राज्यों मे वेदा हुआ था 


समस्त विश्व..... अजस्र अनुदान ३.१९ 


उसके कितने ही राजाओं ने आदसपूर्वक के अनुरोध 
को स्वीकार किया ओर अपने देशों मे धर्म चक्र प्रवर्तन 
के लिये सहयोगात्मक उत्साह दिवाया ` 1 भारत से 
वाहर गान्धार, सुवर्ण-भूमि, मलाया, सुमात्रा, ` सीस्यि, 
मिश्र, मेसेडोनिया, इपिरस, सिरेनिया, यवन आदि देशों 
मे धर्म-प्रचार का पथ प्रशस्त होता चता गया। वोद 
प्रचारको की लगन ओर्‌ निष्ठा की जितनी सराहना को 
जाय उतनी ही प्रशंसा इन राजनैतिक ओर आर्थिक 
प्रयत्नो कौ भी, करनी पड़ेगी, जिनके आधार पर्‌ 
प्रचारको को महत्वपूर्णं सफतताये उपलग्ध करना संभव 
हो सका । 

अशोक के बाद राजाश्रय देने बालो मे कनिष्क 
का नाम आता है! मध्य एशिया, चीन, जापान, तिब्यत, 
र्मा, थाईतैण्ड, कम्योडिया, आदि देशो मे धर्म विस्तार 
का श्रेय कनिष्क की, अशोक परम्प अपनाने वाती 
निष्ठा को दिया जा सकता है। 

-भारत मे -मगध, कौशल, उज्जयिनी, मैसूर, 
काश्मी आन्ध्रा, पुलिन्द, चोते, पाण्ड्य आदि देशो 
का राजाश्रय बौद्धधर्म को.उपलन्ध था । नालन्दा, 
वलभी, विक्रमशिला ओदन्तपुरी, विक्रमपुरी, सोमपुरी, 
मथुरा आदि की समुनत शिक्षण-संस्थाये इन्दी के 
सहयोग से चलती" थीं । सारनाथ, अजन्ता, धान्यकूट, 
सची, कन्नौज" आदि के विशाल देवालय राजकीय 
सम्पत्तिसे ही निर्मितो सके थे) सप्राट हर्षवर्धन ने 
इस दिशा मेँ अधिक समर्थं उत्साह दिखाया । मिलिन्द 
(मिना-दर) का नाम भी इसी श्रेणी मेँ आता दै। यह 
ग्रीक था, इसका काल ईसा की पोचवी शताब्दी माना 
जात्रा रै! उसका उल्लेख “मिलिन्द पन्ह” मामक 
बौद्ध-जातक मे विस्तारपूर्वक आता हे । उसके प्रभाव से 
कन्धार, पेशावर. काबुल घाटी तथा उत्तर भारते के 
काश्मीर पंजाब आदि कितने ही प्रदेश बोद्ध धर्ममे 
दीक्षित हुए । . 

कनिष्क ` कुशाण वंशी चीनी तुर्किस्तान का 
नागरिक था। उसका समय ईसा की प्रथम शताब्दी 
माना दै । मध्य एशिया के सुविस्ठृत त्र मे तथा भारत 
के कतिपय क्षेत्रो मेँ उसका राज्य फता हुजआ था 1 उसने 
कितने ही विहार तथा चैत्य जनवाये ! इनमे पेशावर का 
स्तूपं ४०० पुट ऊंचा था। वौद्ध-साहित्य को उसने 
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मध्य एशिया की अनेक भापाओ मे विद्धानो द्वारा 
अनुदित कराया ओर उस क्षत्र के अतेक देशो मे र्षम्‌ 
प्रचारक भेजने तथा उन्हे प्रशिक्षित क्से के लिये 
अश्चर्यजनक कार्यं किया । कनिष्क के सिक्को पर्‌ 
भगवान बुद्ध का चित्र अकित था, 
हर्ष देश्च के एजा हर्षवर्धन वौद्ध-धर्म की निष्ठा 
मे पूरी तरह रगे हुए थे । वे नालन्दा विश्वविद्यालय के 
सरक्षक थे तथा धर्म-चक्रप्रव्तन मे भारी योगदान देते 
थे। इनके समय मे भारत मे ब्राह्यण-धर्म ओर 
बौद्ध-धर्म के वौच संघर्ष चल रहा था, तो भी हर्षवर्धन 
दोनो को परस्पर पूरक ओर एक ही वृक्ष कीदो 
डालियों मानते थे । रज्याश्रय मे १००० वोद्ध भिक्षु 
तथा ५०० ब्राह्मण सन्तो के लिये निर्वाह तथा रिक्षा 
की व्यवस्था होती थी। चीनी यात्री युआनव्वांग सन्‌ 
६३० से ६४४ तक चौदह वर्षं भारत मे रहा। उन 
दिनो हर्षवर्धन का शसन काल था। च्वांग ने धर्म 
निष्ठा का विस्तृत विवरण किया है ओर एकं संस्परण 
मे यह भी लिखा दै कि हर्षं ने समस्त राज्य-कोप तथा 
व्यवितिगत सम्पत्ति धर्म-चक्र-प्रवर्तन के लिये दान करते 
हुए अपने शरीर के बहुमूल्य व्ल तक उतारकर दान 
कर दिये थे ओर अन्तरतः अपनी यहिन राज्यश्री के दिये 
"परनि वस को पहिनकर दान वेदी से उठा था। 
विदेशी आक्रमणकारियो ते भारत मे अपना 
लूर-खसोर का मनोरथ तो अच्छी तरह से पर किया, 
पर साथी वे इस देश कीं तत्कालीन प्रेष्ठ संस्कृति 
क सामने परास्त भी होते चले गये। इतिहास मे 
मीनान्र नामक एक देसे ्रीक आक्रमणकारी का वर्णन 
हे जोक्षत्र-विजयमे तौ सफल रहा, पर धर्म-विजय क्षत्र 
मे पराजित हयेकर रह गया! वौद्ध-भिक्षु नागसेन के 
साथ उसकी लम्बी वर्चा दार्शनिक विषयो पर रही, 
फलत. वह इतना प्रभावित हुभा कि वौद्ध-धर्ममे ही 
दीधिति हो गया। 
एक मीनान्डर ही नही उन दिनो यूनान के अनेक 
राजा वद्ध धर्म के अनुयाय वन चुके थे। इसका 
क्रमवद्ध इतिहास तो उपलब्ध नही पर यूची शासक 
“हत्निय" के सिक्को पर शिव ओर्‌ त्रिशूल कौ मूर्ति 
छपी रहे से यह स्पष्ट हं कि वहां भारतीय धर्म का 
प्रवलन शा! गरोक ओर पा्चयत लोगो के तेख प्राक्त 


भाया मे दै! उनके सिक्को पर राजा के धार्मिक हेर 
का उल्लेख है । 

कुशा वंशी कनिष्क का अधिकृत परदेश उन्वौ 
तथा साची से सकर गोवी मरुस्थल तक फैता एदा 
था। उत्तरी भारत से लेकर चीनी तुर्किस्ताने तक पौ 
का राज्य था, चीनी भरापाके “धर्मपिटिक निदान पुव 
का उतल्तेख है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र प्र चदाई की 
ओर उसे जीता । किन्तु जव वह महाभिष अश्वो ठे 
दरार योद्ध-धर्म के सम्पदः मे आया तो उस्ने जव 
हुभा सव कुछ लौट दिया ओर केवत "अश्वधेष 
मामक विद्वान को तथा भगवान बुद्ध के कमण्डल का 
लेकर जनि की भरपाई कर ली, वह स्वय भी 
यौद्धधर्म मे दीक्षित हो गया। 

कनिष्क को वृत्तिक अशोक कहा जाता है। उत 
अपने राज्य मे 'चौद्ध-यर्म का प्रचार करत के लिये भात 
प्रयास किया। चीन, तिव्वत, मंगोलिया, खोतान अदि 
्ष्रो से उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट है कि उ दि 
कनिष्क को शासनाध्यक्ष के रूप मे हौ नह धर्माय 
केरूपमे भी लोक श्रद्धा उपलन्ध थी । मध्य एरिया 
मे बौद्धधर्म कौ जड़ जमाने का बहुत वुं श 
कनिष्क को दिया जा सकता है, जिसे प्रचारकों 
लिये सभी आवश्यक सुविधा सामग्री उपलन्ध की 
प्रजा को उसके अनगमन के तिये प्रोत्साहित किया। 
उसमे अपनी राजधानी प्रेशावर मे तेह मजिला ए 
बुद्ध स्मारक स्तूप बनवाया जो नौवी शतन्दी तक खड 
रहा । उन दिनो उसे ससार की उच्चतम इमारत मे 
जाता था। ति 
वेल्स लिखित “अण्डर लाइन आफ सिद" ग 
का गया है कि यूनान पर्‌ बौदध-धर्म का भाती प्रभव 
पड़ा । अश्नोक २५० वर्यं चाद इस कषतर के 
अदेश मे ईसा उत्सन हृष । उनकी रिशाओं प 
वद्धद्शने का प्रभाव अत्यन्तं स्ष्ट है । अनोक व 
मूनान मे "येगप्यूत” नामक वैद्य भेजे गये । उष 
चिकित्सा के साथ-साथ धर्म प्रचार भौ जाती छा, 
उनके अनुयायियो का “येरपयूत" एक वर्गं भो वा 
गया । पठे उनकी चिकित्सा पदति पाश्चात्य चवि 
पद्धति का एक अग यन गयो, जिसे धेर 
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कने है) सिकन्दरिया के प्रचारको के साध 


व्यापारी भी पर्वे ओर वेयं उमने अपनी वस्तर्या 
वसायी । इतिहास लेखक क्तेमेण्ट ओर्‌ क्रिस्टोस्टम के 
अनुसार सिकन्दरिया मेँ कई जाति के भारतीय बड़ी 
संख्या मे रहते थे । 

प्रचण्ड अभियान अक्सर आधौ तूफान की तरह 
बढते है ! तव उनके सामने दो कटिनाइर्यौ उत्पन होती 
है। एक यह कि उनमे कूदा-कचरा आकः मिल जाता 
है ओर वह उस पवित्र प्रवाह को गन्दा यनाने लगता 
है। दूसरी यह कि अगणित म्यो के सहकार से 
आन्दोलन चत्तमे के कारण उसकी विभिन दिशओ मे 
खौचातान होती है । कोई प्रवाह को एक दिशामेते 
जाना चाहता र तो कोई दूसरी दिशामे। इन दो 
कठिनाइ्यो के कारण सदुदश्य पूर्णं अभियानो के सामने 
भौ उनके असफल हो जाने का खतरा उत्पन हौ जाता 
है। दूरदशी नेतृत्व इन दोनो चट्ामो से वचाकर्‌ जहाज 
को आगे बढ़ता है! 


बुद्ध के नेतृत्वे मे भो आरम्भ दुई विचार क्रान्ति 
कोभ इन दो कडिनाइ्यो का सामना करना पड़ा \ उस 
अभियान मे उच्छंखल तत्व घुस पडे ये ओर अपनी 
महत्वाकाक्षाओ कौ पूर्वि के लिये उस प्रवाह का 
उपयोग कना चाहते धे । यदि उनकी वात चलने दी 
जातौ तो उससे चन्द तत्वो का व्यक्तिगत लाभ तो खूब 
होता, पर लक्ष्य की पूर्तिं कठिन हो जाती । वुद्ध कौ 
मृत्यु के कुठ हौ समय उपरन्त सुभद्र नामक 
महत्वाकांक्षी भिक्षु ने खुलेआम करना शुरू कर दिया 
“अष्छा हुआ बुद्ध मद गये । हम लोग उनके चंगुल से 
चर, अव हम स्वच्छन्दतापूर्वक जो चहिगे सो करगे ।* 
इ प्रकार के महत्वाकाकषी व्यक्ति कम नही थे ओर वे 
अपना-अपना अलग वर्गं खड़ा करने कौ उताकू थे । 
इमो प्रकार विचार क्रान्ति की मूल दिशा मे 
भस्त-व्यस्तता उत्पन करके कोई उसे तत्र-विद्या मे. 
कोर जञान-वैरग्य मे कोई-कोई बहुमूल्य स्मारक मिर्माण 
„ कोई अध्ययन-अध्यापन मे सीमावद्ध करना चाहे 

। इस खीचतान को रोकने के ल्य दूरदर्शी 

५ विवेकवान लोगो मे समय-समय पर विचारशील लोगो 
ॐ महापरिषदे वुलायी, जिद ' "संगीति" नाम दिया 
(1 इतिहास भे रेस करई सगौतियो का विवरण 


है। 
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प्रथम संगीति 

मगध के राजा अजातशत्रु के आवाहन परं प्रथम 
संगीति राज गृह के समीप सप्तपर्णी गुहा मे हुई । इसमे 
५०० अर्हन्त एकत्रित हुए 1 सभाप्तित्व महा काश्यप ने 
किया । परिषद्‌ सात मास तक चलौ । इसमे उपलि 
ओर आनन्द नाम के दो विद्वान्‌ भिकषु्ओं को बौद्ध 
दर्शन तथा बौद्ध आचार का एक प्रामाणिक कार्य कसे 
का स्वरूप सौपा गया । भगवाने बुद्ध मात्र प्रवचन करते 
ये उनके विचारो ओर निर्देशो को लेखबेद्ध करना 
आरश्यक था। इस प्रथम परिपद्‌ को यहौ महत्वपूर्ण 
कार्य कसमाधा। 


द्वितीय संगीति ` 
स्थविर “यश” मे द्वितीय ` सगीति वैशाली मेँ 
बुलाई । यह आठ मास तक चली । इसे ७०० भिक्ष 
सम्मिलित्‌ हुए । इसका मुख्य द्वेश्य संघ मे दी फूट 
ओर विशरृ्लता का निराकरण करना धा । मतभेद बढ़ 
रहे थे “ओर आक्षेप के कारण उत्यन हो रहे ये। 
भिक्षुओ का आचार गिर रहा था ओर वे मयादाओं को 
तोडकर मनमानी करने पर उततारू थे । इसलिये इस 
सभीति मे एेसे निर्णय किये गये, जिनसे स्वेच्छाचार फी 
संघ द्वारा तथा जनता द्वारा भर्त्सना की जा सके। संघ 
के सदस्यों को अनुशासन मे रहने के लिये बाध्य होना 
पड़े। 


तृतीय संगीति 

सग्रार अशोक ने बौद्ध-क्रान्ति को विश्वव्यापी 
वमाने के उदेश्य से तृत्तीय संगीति का आयोजन 
किया। मौदागलि पुत्र तिष्य ने उसका आमंत्रण भेजा । 
“अशोकाराम” मे एक हजार भिक्षु एकत्र हृष, नौ मास 
तक वह सम्मेलन चला 1 श्रिपिटिक' का संकलन कार्य 
वही सपन हुआ । सवसे महत्वपूर्णं बात थी भारत से 
वाहर समस्त विश्व मे बौद्ध-दर्शन को व्यापक बनाने के 
लिये प्रभावशाली कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना । 

योजना सुनिश्चित हुईं ओर नौ प्रचारक 
मण्डल देश-देशान्तरो को भेजे गये । (१) ` मज्ज्ञान्तिक 
(२) महादेव (3) राकीवत (४) योनधम्म॒राकीवत 
(५) महाधभ्य राकोवते ` (६) मञ्ज्िम आदि (७) महा ` 
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राकीवतत (८) सोण उत्तर (९) महिन्द आदि । इन मौ 
प्रचारको के भेतृत्व मे भिक्ष-मण्डलियां धर्म-विजय के 
लिये निकत पड़ी ओौर उन्होने भारत के सुदूर प्रान्तो की 
तथा विश्व के विभिन भार्गो की यात्राओं के लिये 
कमर कस ल्ली! गान्धार यूमान, अस्व, मिल, पेगु, 
सालमीन, लंका, मध्य एशिया, पूवीं द्रीप समूह आदि 
देशो मे यह मण्डलिर्यो कष्ट साध्य या्राये पूरी करती 
हुई पहुंच ओर .उन्होमे दूरवर्ती स्थानो मे भाषा सम्बन्धी 
कटिनाईयो फा सामा करते हुए धर्म-संस्थापना मे 
आशातीत सफलताये प्राप्त कौ । बौद्ध-साहित्य के 
“महावंश” ओर “दीपवंश नामक पहली भाषा के 
प्रामाणिक ग्रन्थो मे इन यप्राओं का विस्तारपूर्वक वर्णन 
है! सप्रार अशोक के तेरहवे शिलालेख मे भौ इन 
प्रचार यात्राओ का वर्णन है। उसमे लिखा है 
धर्मविजय देवताओ की विजय है। अन्तिम ओन, 
तरूपय, अन्तिकिमी, मक. अलिसुन्दर, राजाओ ने बौद्ध 
धर्म स्वीकार किया। चोल, पाण्ड्य, ताप्रप्णी, योन, 
कम्बोज, नाम पंकितियो, भोज पितिनिको, अन्ध पुलिन्दो 
पर धर्म विजय प्राप्ते हुई। “इनक्षेत्रो को अबके 
भूगोल के अनुसार सीरिया, मिस्र, उत्तरी अ़्ीका, 

एपिरस, मेसिडोनिया, लंका, कम्बोज, यूनान कहा 

जाता है। 

“महावंश” के अनुसार काश्मीर ओर गान्धार मे 

८० सहख, वनवासी मे ६० हजार, अपरान्त मे २७ 

हजार, महाषट मे ८४ हजार, योन मेँ ७० हजार, सुवर्ण 

भूमि मे ओर ६० हजार मनुष्यो ने बुद्ध धर्म कौ दीक्षा 

ग्रहण की। इन सभी देशो मे बौद्ध विहार स्थापित 

हुए । उनमे धर्म-विजय अभियान को आगे बढ़ाने के 

लिये बड़ी संख्या मे भिक्षु ओर भिक्षुणियो प्रशिक्षण 

प्राप्त कटने लगे ¦ 


चतुर्थं संगीति 
महा श्रमण पाव ने कनिष्क के प्रोत्साहन से 
चौथी समीति बुलाई । उसका आयोजन काश्मोर मे 
श्रीनगर के निकट कुण्डल वन मेँ किया गया । सभापति 
वसुमित्र थे ओर उपसभापति अश्वघोष ! ५०० विद्वान्‌ 
भिक्षु उसमे सम्मिलित हुए । त्रिपिटक ग्रन्थ के सू, 
विनय ओर अभिधर्म अध्यायो पर एक-एक लाख 


श्लोकों के भाष्य की रचना का निर्णय इपर मे हु। 
यौद-ध्म मेँ जो मतभेद उत्पन हो गये ये, उदा 
निराकरण एवं समन्वय इसी संगीति मे किया गया। 

चुल्त बग्ग, महा यग; ओर दीपवश वद गयो 
मे इन संगोतरियों का जो विवरण दिया गया है, उषे 
कुछ-कुछ मतभेद भी है । किस संगीति मे किते भि 
एकत हुए, उनकी संख्या इन ग्रन्थो मे सान नहं ६। 
कारण ओर विवरणं मे अन्तर ै। इस मतभेद के 
आधार प्र प्रथम संगीति महाकाश्यप ने बुलाई धी। 
राजा अजातशत्रु मे उसका प्रबन्ध कारायां धा। उ 
दिनों के संच प्रमुख आनन्द पर जो आक्षेप लगये ज 
रहे ये, उनका मिराकरण किया गया । दूरौ परिपद्‌ भर 
भिक्षुओ ने उच्छुखलता वरतनी आर्प कर दौ । अ 
पर दस प्रतिबन्ध लगति हर कठोर आवार सि 
निर्धारित कौ गयी धी। तीसरी परिषद्‌ मे उच्छं 
बरतने वले भिक्षुओ को संध के पृथक्‌ किया गया 
था। चौथी परिषद्‌ मे विभिन देशो के वीच भाषा 
सम्बन्धो कठिनाई का हत खोजने कै लिये सस्कृत को 
विश्वभाषा घोपित किया गया था। ५ 

इन चार महा परिषदो के अतिरिक्तं स्था 
छोदी-छोटी सगीतियो के भी विवरण मिलते दै! 
महावंश के अनुसार लंका मे त्ीन परिषदं हुं । पती 
राजा देवानांप्रिय सिष्य (२४७ से २०७ ईमा पू के 
शासन काल मे अरि येर के सभापतित्व मे, रजधारी 
अनुराधपुर मे सप्यन हुई । इसमे अशोक पुत्र मेन 
सम्मिलित हृए। दूसरी गजा बद्रगामणिं अभय 
(१०९-७७ ईसा से पूर्व) के शासन कालं मे, धेर रक 
की अध्यक्षता मे, अक्षु विहार मेँ । तीसरी सन्‌ १८९५ 
मे सिंहल रलकर मे हिक्क दुमे श्रो सुमगल क 
अध्यक्षत्ता मेँ । 

ाईलैण्ड (स्याम) मे दो परिषदे हई । ए 
चिगमाई म- राजा धर्म चक्रवती तिलक के शासन कत 
भे, दूसरी बैकाक मे । 

मोडले के राजा “भिनदीन मन” कौ संरक्षता 9 
प्रथम परिपद हई जो राजमहल यें पोच मरही त्क 
चली । इसमे २४०० बौद्ध विद्वान एकग्रित ह्‌ । दू 
परिपद्‌ रंगून मे हुई 1 अभिबज महारथ गुर भदन र्व 
इसके अध्यक्ष ये । इसमे ५०० भिक्षु सम्मितितं हर! 


` "लेका, स्याम ओर वर्मा हुई उपरोक्त संगोतियो 
का उदेश्य, सामयिक ` समस्याओं का समाधान, भावौ 
कार्यक्रमों का निर्धारण एवं धर्मचेक्र प्रवर्तन को 
अधिकाधिक गति देते हए धर्म-विजय के लक्ष्य को 
अधिक से अधिक समीप लाना था। उपासनात्मक 
कर्पकाण्ड एवं प्रार्थना प्रवचन भी उनमें होते रहे, पर उन 
सम्भेलनों का प्रमुख प्रयोजन यही धा कि भगवाने बुद्ध 
ने व्यापक अन्धकार से जूञ्चने का जो लक्ष्य सामने रखा 
था, उसमे उनके अनुयाय शिधिललतता भ अनि दे ओर 
साहसिक कदम बढ़ने के लिये संगठित प्रयल करे । 


भगवान बुद्ध अपने उत्तराधिकार मे जो त्याग, 
बलिदान, साहस ओर पुरुषार्थं अनुयायियो को दे गये 
थे, उसे उ्होने बहुत संभाल, संजोकर रखा ओर मिशन 
को हौ अपना जीवित ध्ृ-गुरु मानकर उसे खीचने के 
लिये शविति भर अवसत्‌ प्रयल करते रे । 


उन्‌ दिनो संस्कृत पण्डितो को भाषा थी ओर 
पाली सामान्य जनो कौ । पर सस्कृत मेँ भी बौद्धधर्म 
को प्रस्तुत करने वाले ग्न्य लिखे जति रहे । विदानो ने 
यह साहित्य सृजन इतने उत्साह के साथ किया कि 
बराह्मण धर्मं के ग्रन्थो का विस्तार उनके सामने हल्का 
पड़ने लगा। । 
साहित्य-सृजन की त्रह जुद्ध के अनुयायियो मेँ 
--धर्म-संस्थान बनाने के लिये भी बहुत उत््ाह रहा। 
तथागत के जीवन से संबधित स्थानो मेँ तथा अन्य 
भवार सुविधा के कष मे विशालकाय भवन खड़े किये 
गये {ये केवल स्मारक नही थे, वसन्‌ उन्हे धर्म-चक्र 
भरवर्तन के लिये प्रकाशं केदो के अनुरूप बनाया गया 
था! धर्मप्रचारको के निवास, मिर्वाहि प्रशिक्षण के लिये 
वर्ह आवश्यक सुविधाये उपलन्ध थी । इ केन्र मे 
उन सभो प्रवृक्तियो को विकसित किया जात्ता था, 
जिससे धर्म-धारणा कौ पुष्टि ओर विश्वव्यापौ अ्रचार 
क की गत्िशोला को समुचित पोषण मिलता 
द्े। 
भारत मे भगवान की स्मृति मे वते चार्‌ स्थान 
अधिक महत्वपूर्णं है-- (र) लुम्बिनी जहां वे जने 
(२) बोध गया--जहां आत्मबोध प्राप्त हुआ । 
(३) सारमाथ-जर्हो प्रथम प्रवचन दिया (४) कुशीनगर- 
जहो शरीर त्यागा ˆ । इसके अतिरक्त (९) श्रावस्ती 
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(२) संकाश्य (३) राजगृह (४) वैशाली भी तथागत के 
समय में 'धर्म-चक्र प्रवर्तन के केन्र रहे है। इन अदो 
स्थानों को बौद्ध धर्मावलम्बो एक प्रकार से तीर्थ भानते 
है ओर श्रद्धपूर्वक उनकी दर्शन यात्रा क्ते है 
8 की तयमे सामिनदेई कटे के 

निकट है ¦ बोधगया हिन्दुओ के गवा तौर्थसे ष्ठ. मील 
अगि है। सारनाथवारणसी के समीप है। 
कुशीनगर-गोरखपुर जिले के कासिया के समीय है । 
श्रीवस्ती-जिसे जैतवेन विहार भी कहते है, उततर प्रदेश 
के बहराइच नगर से लगभग २० मील दूर है। 
संकाश्य-(साकिया-बसन्तपुर, फर्खायाद, उ. भ्र. -के) 
देहाती क्षत्र मे है । रजगृह-पटना जिले का राजगीर 
नगर है। वैशाली- विहार के मुजप्फरपुर जिले के 
बसाढ़ गोव के समीप था। आठ स्थानो को बौद्ध 
साहित्य मे “अद्र महाठानानि" अष्ट महास्थान कहा 
जाता है! 

इसके अतिरिक्त भारत मे कु ओर भी स्थान 
मे है जिनसे वहं किसी समय बौद्धधर्म के 
महत्वपूर्णं केन्र होने का प्रमाण मिलता है । (१) सोधी 
(बम्बई से ५४९ मील) (२) नालन्दा (बिहार से राजगीर 
क्स्वे के निकट बड़ा गोव) (३) गिरनार (जुनागद, 
सौर मे ७ मील) समीपहौी सिद्धसर की गुफाये 
(४) तलाजा {भावनग-सौराषट्) समप ही मान्दा मे ६२ 
गुफाये । (५) (वलभी (भावनगर से २२ मील) (६) 
कप्पिल्य (गुजरात मे नवसारी के निकट) महाराष्ट प्रान्त 
मे भज, कोण्डाणे, पितलखोर, अजन्ता, बेदसा, नासिक, 
जुर्‌, कोले, कान्ेरो, गोओ । दक्षिण भारत में नागार्जुन, 
कोण्डा महिओल, जगण पेट, गुसिवाडा, धण्टिशाल, 
नागपटम, श्रीमूलवासम्‌, काचीपुरम्‌ आदि । अमरावती 
कां स्तूप अपने ढग का अनौखा र ¡ एसे सहस स्याम 
अब्र भी भारत मे ज्हो-तर्हो देखे जा सक्ते है, जरह 
किसी समय बौद्धधर्म की साधना तथा शिक्षाके 
विशालकाय प्रयासो का सहज ही आभास मिलता है। 

अपने समय मे भगवान बुद्ध की प्रेरणा ओर 
उनके अनुयायियो की उदारता, कर्मता ने जो कार्य 
किया उससे एक वार भारत-भूमि मे चिर-अतीत कौ 
ज्ञंकी पुनः हने लगी । लगभग ढां लाख भिक्षु ओर 
भिक्षुणी सृजन सेना के रूप मे भावनात्मक नव निर्माण 
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के लिये जुट गये। उसका सत्यपरिणाम भारत मे 
सतयुगी परिस्थितियों के रूप मेँ सामने आया ओर उन 
दिनो समस्त एशिया मे, समस्त विश्व मे एकं नवीन 
उल्लास का संवार हुआ । यौद्ध-धर्म के प्रभाव, प्रसार 
कौ अवधि को उस समय का सुखदं सौभाग्य काल 
कहा जा सक्ता है! 


मध्य-एशिया का खोतान-क्षेत्र वृहत्तर 


भारत काएक अंग 
“तकला-मकने” मरुस्थल के दक्षिणी सि षर 
युरगकाश नदी यहती दै । उसकौ हरी-भरी सुरम्य धारी 
का माम खोतान है! यह क्षेत्र यारकन्द से दक्षिण-पूरव 
मे लगभग २०० मील है। युरंगकाश ओर कराकाश 
मदियां इसे सीचती है । दोनो नदियां जयं पितौ है. 
वरहो से उनका सम्मिलित नाम “खोतान” पड़ जाता है । 
व त्र आजकल चीनी तुर्किस्तान के अन्तर्गत आता 

॥ 

इस क्षेत्र पर ईसा से ५३ वर्प पूर्वं राजा विजय 
सभव का शासन था । इसके याद कण्वे राजा भूमिमित्र 
का शासन हुआ। इन्दौ दिनो काश्मीर से अर्हत 
विरोचन मामक एक बौद्ध भिक्षु खोतान परहुचा । उसने 
राजा को वौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया ओर प्रजाजनो 
ने भी उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार किया । उसी समय 
“सरमा” नामक एक बरद्ध बिहार वनम ओर सस्कृत से 
मिलती-जुलती "ली" भाषा का प्रसार हुआ । तिव्वती 
सूत्रो मे प्रथम बौद्ध राजा विजय -संम्भव को हो बताया 
गया है । उनके वशज विजय-वर्य ने "गन्क्तर चैत्य 

ओर “गोशंग' बिहार का निमणि कराया । 
इसके बाद इस वंश के १९बें राजा विजव-जय 
मे चीनं कौ राजकुमारी ^लुशी से अपना विवाहे कर 
लिया। उसके नाम से राजधानी से £ मील प्र “लुसी 
यौद्ध विहार” बना । इस प्रकार चीनियो को उस प्रदेश 
मे घुस-पैठ के का अवसर मिला ओर अम्तत्त उस 
त्र की आधी आबादी चीनी ओर आधी भारतीय हो 

गयी । 

विजय-जय के तीन पुत्र ये । इसमे से विजय 
धर्म राज्याधिकारी बना दूसरा धर्मानिन्द यंदध-भिक्ष बन 
गया । उसमे भारत कौ तीर्थयात्रा कौ आर वापस 


लौटकर उस शत्र म ्याद्ध धर्मं का प्रचार किया । उनी 
दिनो आठ मेये विहार यने । भारत से म्र सिद मामक 
एक प्रकाण्ड विदाम वहाँ धर्म प्रचार के लिये पर्ब, 
उसने “संगततीर” नामक एक मये विहार की स्थापना 
की। 

सन्‌ ४०४ मे चीनी यात्री फाहियान कूव देता 
हआ खोतान हुवा । उसे इत कत्र की ममृदि वौ 
भरपूर सराहा है ओर लिखा ई--यह के सव निवास 
वौद्ध है । पर-पर के आगे स्तृप वमे है। इस देशमे 
१४ वड संघाराम टै । पर्वो पर प्रतिमां के शानदार 
जुतूस निकलते है , उसके निर्माण मे ८० वर्षं लगे र। 
तोन गाजाओ के शान मे वह पूण पाया है 1 स्तूपक 
ऊंचाई २९० फुट ट ।” 

सन्‌ ५१२ मे एक दूस यत्री “सुंगयुग” खोता 
परहुवा । उसने लिखा है--“यहं मदे जलाये जते 1 
ह्यो र स्तूप खड़ा किया जाता है। मृतक क 
सम्वन्धी शिर के बाल मुद्भि है।" 

सन्‌ ६४४ मे तीसरा यात्री हवामत्साग खोता 

हुवा उसमे लिखा है- "यल कौ भाषा भारतीयो मे 
मिलती-जुलतौ है । लिपि मे भी धोड़ा-सा हौ अन 
है। वद्ध धर्म को मल्यताहै । इसक्त्र मे १६४ 
करीब सथाराम है, यं का राजा बौद्ध है ओर अप 
को वैराचन वंश का कहता है। “ 

तिव्वत के इतिहास से पता चलता है किस 
१००७ मे इस धैत्र पर एक चीनौ राजा "लो युका 
आधित्य हो गया था, उसने बौद्ध धर्म को उखाडन्‌ 4 
लिये भारी आत्याचार किये । अन्तत. भिशुगण वधे प 
भाग खड़े हुए ओर वे सिव्वत ओर गान्धार ध्र मे 
छितर गये । तुर्की इतिहास के अनुसार्‌ सन्‌ १००० 
मे तुर्क आक्रान्ता यूसुफ कादर मे इस क्ेत्र पर हमता 
किया ओर वहं फैले हुए बुद्ध थम को उखाईकः 
इस्लाम धर्म की स्थापमा की । १२५ वपं के शसन 
काल मे उन्होने वहो क जनता मे से अधिकाश.क 
बलपूर्वक मुसलमान वमा लिया । १२१८ मे मगात्‌ 
आक्रमणकारी चगेज खो मे इस शषत्र पर हमला किण 
उसने मंगोलिया से लेकर आस्टिया तक 
आधिपत्य जमाया। इसो सिलसिते मे खोतान ५ 
उसके कन्न मे आ गया। उसके ये कुवैतईं खा ¶ 


इए प्रदेश को पुरी तर इस्लाम का अनुयायी वना 
दिवा! सन्‌ १८७८ मे इस देश पर चीन का कब्जा हो 
गया, अवे वह उसके “सिनक्याग” प्रान्त का एक प्रमुख 
अंग वनकर्‌ रह गया है । 

“देन्दान यूलिक" नगरमे भी अभी भरी चारो ओर 
यौदध अवशेष विखरे पड़ दै । खुदाई मे एस ओर वौद्ध 
मन्दिर निकला है, जिसमे खड़ी ओर वैठी भगवान बुद्ध 
फी कितनी ही प्रतिमाये है। दीवारो पर तथागत कौ 
जीवे चर्चा से सम्बन्धित भित्ति चित्र है। लकड़ी पर 
गणेश प्रतिपा है । कुचेर वैश्रवण की मूर्तियां भी मिली 
। इसौ मन्दिर मे एकं ग्रन्थ भरी मिला दै, जे ब्ाही 
लिपि मे है! तालपुत्रो पर तथा काष्ठ पप्र पर लिखे 
ओर्‌ भौ लेख है । 

योतकन ममर के पास समज्ञा (मो. मो. जह 
नमक एके स्थान के समीप स्तूपो के सैकडों 
ध्वशावशेष अभी भी उपलब्ध है। “हो-को” के 
जर्जरिति विहार मे बुद्ध भगवान के दस बडे चित्र तथा 
ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा मे ताल-पतरो पर लिखे 
आटवी शताब्दी के रन्ध मिले दै ! इसी मे एक शेकर 
जीका काष्ठ चित्र भी दै। 

पुरतेत्वपेत्ता अर्तं ॒'स्टेन मे “एनशिषण्ट 
खोतान"--“इनरमेोस्ट एशिया" आदि ग्रन्यो मे उन 

अवशेषो ओर उद्धपणो का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, 
जिनसे खोतान-कषे्र मे प्राचीनकाल की वौद्ध सस्कृति 
पर्‌ गहय प्रकाश पड़ता है। युरकाश नदी के प्िविमी 
किनारे पद्‌.वे रोत्तकम नगर मे जो अवशेष मिले है 
उमे भारतीय राजाओ के आढ सिक्के मिले है, उनमे 
छः काश्मीरी शासको के है ओर दो काबुल के हिन्दू 
॥ एवे के। एके मुहर पर गौमाता की छाप 
| ५ 


निय नगर मे खरोस्टौ लिपि ओर संस्कृत भाषा 


मे काष्ठ-पत्रफो पर लिखे लेख मिते है । कुछ चमे . 


यर भी लिखे है । एक स्तूप तो अभी भी वह जीवित 
अवस्था मे खड़ा दै, जिक्षकौ दीवार षर्‌ बुद्ध के चित्र 
\ देर नगर के सभीप रेत के टोले भे दवा एक 
मन्दर मिला है, जिसमे बुद्ध कौ चार मूर्वां ओर कु 
श्ल जटित आूषण भी प्रे दै \ एक गणेश च्वि भौ 
। तिव्वती भापा मे लिखा “शालिस्तम्भ-सूर" भी यहां 
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परापत हुआ है! "डलाय मजर” स्थाम के आस्-फस 
बौद्ध विहारं के ठेरो अवशेष निरे हुए है। 
“अर्ककदम तिमि" नमर्‌ का जर्जर स्तूप वर्ते किसी 
समय की वड़ी-चद़ी बौद्ध संस्कृति को स्मरण . दिलाता 
है। “अविसिपिल" के ध्वस्त मदिर कौ दौवसे पर 
तथागत की अभय मुद्रा मे मूर्षियां वनी है। एेसी ही 
अन्य कितनी ही दरी मूर्यं यत्तं उपलन्ध दुई है । 
“अक्सिपिल" के उत्तर में रेत के टीलो मे दवा क्रिसौ 
समय का सवक विहार ओर स्तूप मिला रै! इसमे 
आदम कद बुद्ध प्रतिमा भी है । भित्तिचिपरमेबुद्धके 
जीवन वृत्तान्त से सम्बन्धित घटनाय अकिति रै \ 

इतिहास बताता है कि खोतान को अशोक पुत्र 
कुस्तन ने ईसा से २४० वर पूर्वं बसाया 1 उसके प्रपौत्र 
विजय-संभव ने बौद्धधर्म के प्रचार मे विशेष सुचि ली 
ओर पहला विहार ईसा से २११ वर्ष पूर्वं स्थापित 
हुआ । आढवीं सदी तक इस षेत्र मे लगभग १००० 
वर्षः तक बौद्ध धर्म छाया रहा । निय, काल मदन, 
(वर्धन) क्रोराइना, लूलन ओर कोक्कुके (काशनरे उके 
प्रमुख केनद्रथे। ` 

आज का चीनी तुर्किस्तान ईसा की प्रथम शताब्दी 
मे चार र्यो मे र्वंटा था-- (६) मरुक (अवसु) , 
(२) आग्रदेशं (कर शहर) (३) का भो चंग (४) कूचा। 
इन चरो मे सबसे समृद्ध था कूचा, जहो चौदध धर्म की 
गहरौ जड़ जमी । चीनी इतिहासकारो ने लिखा रै कि 
उन दिनो कू मे लमभग एक हजार बौद्ध विहार ओर 
मन्दिर थे । स्तूपो का जाल बिछा हुआ था) यही से 
शेष तीय राज्यो मे प्रचार की योजमा घनाई जाती थी । 

बौद्ध साहित्य का कषतर की भाषाओ में अनुवाद 
कार्यं करने के लिये राज्याश्रय से बड़ राशि प्रप्त होती 
थी । सहस्रं विद्रान उस कार्य मे जुटे रहते थे। इन 
ग्रन्थो को वं स्म धर्म-स्थानों ओर पुस्तकालयो मे 
सम्मानपूर्ण स्थान मिला। इससे इस विचारधारा के 
व्यापक बनने मे डी सहायता भिल्ली ) इससे पूर्घं उस 
छत्र मे कन्फयुशियस धरम्‌ ओर ताओ मत फेला हुभा 
था निसंदेह यौद्ध दर्शन उसकी तुलना मे अधिक 
गहरा ओर अधिके प्रभावोत्पादक था। साय ही बौद्ध 
भिक्षु स्वयं चिस प्रकार का आदर्शं जीचन्‌ व्यतीत करते 
थे, वह भी कम आकर्षक मही था! अनत्या का हृदयं 
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जीतने ओर बुद्धि को आकर्षित कसे मे इन दोना ही 
कारणों से आशाजनक सफलता प्राप्त हुई ! वुद्विजीवियों 
ने उसका भरपूर समर्थन ओर स्वागत किया । विद्वान 
“माउतिसिड" ने द्वितीय शताब्दी के अनन मे एक 
वार्षिक भाष्य लिखा, जिसमे बौद्ध धर्म के साथ चीनके 
प्रचलित धर्मो कौ तुलना की गयी ओर बौद्ध दर्शन को 
हेर दृष्टि से श्रेष्ठ ठहराया । एेसा ही प्रतिपादन अम्य 
स्थानीय विद्रानो ने भी किया है। युन कांग-हंडमिन 
उन-हुभंग आदि से उपलन्य प्रमाणो के आधार पर इस 
तथ्य को भली प्रकार पुष्टि से होती है! 
ईसा की प्रथम सदी मे मध्य एशिया के खोतान 
से लवनौर तक के लम्बे प्रदेश में बौद्ध धर्मका 
वोलबाला था। इस प्रदेश की सरकारी भाषा खरे 
शी, जिसे संस्कृत की ही पुत्री कहा जा सकता है! 
इलियर कृत 'हिन्दुहज्म एण्ड बुद्धिज्म" ग्रन्थ से स्पष्ट है 
कि मध्य एशिया की तारिम घाटी मे किसी समय बौद्ध 
धर्मही व्याप्त था। उस क्षेत्र की सीमा थी--उत्तरमे 
“रीनशान' पर्वत श्रेणी, दक्षिण मे काश्मीर, हिन्वती पठार 
ओर कुनलुन पर्वत श्रेणी-पूर्व मे चीन "नेनशन' पर्वत 
शृखला परिचिम मे इमोश पर्वत श्रेणी । इस क्षेत्र को 
आजकल रूसी ओरं चीनी तुर्फिस्तान कहा जाता है । 
यह ३६ से ४२ अक्षांश ओर ७३ से ९२ देशांश 
(ओनविच से पूर्व) मे स्थित है। तारिम घाटी की पूर्वं 
से परिचिम तक की लम्बाई ९०० मील ओर उत्तर मे 
कूचा से लेकर दक्षिण मेँ कुनलुन तलहटी तक कौ 
चौडाई ३०० मील से कम नही है ¦ बौद्ध धर्म इसके 
में मुद्रो तक. फला-फूला । 
मध्य एशिया यद्यपि एक विस्तृत त्र है, किन्तु 
उसका वड़ा भाग मरस्थलीय रै । इसके पूर्वं ओर 
प्शिविम मेँ “तकला मकम" का मरुस्यल है, जिसकी 
सोमा पर मिजमा, घारकम्द एवं तारिम नदियो की 
घाटियोँ पर भल्द्ानो (ओसि) के हे-भरे मैदान है । 
दक्षिण में कुनतुन पर्व॑त को तलहटौ के ढल किन्रो 
पर भी मरुदयानों कौ पडटियां है । परिम एवं उत्तर मेँ 
काशगर, यारकन्द, कूवा ओर कर शहर मे खोतान के 
प्रसिद्ध मरुद्यान अवस्थित है । 
मध्य एशिया के विस्तृते क्षेत्र मेँ वसने योग्य 
स्थान केवल मरुद्यान ही थे, जिनके इर्द-णिरदे ही विभिन 


जात्यो के लोग निवास करते ये, उन्ही कष मँ वौद 
धर्मं का प्रचार था। कुछ शताब्दियो तक वह धैत्र वद 
धर्मं एवं संस्कृति के केद्ध वे रहे । अव चौियो म 
अधिकार हो जने से सभी स्थानो के नाम भी वदत 
गये है। अव काशगर को “को-शां" कूचा को ^ 
चिह” यारकन्द को “ना-फौ वो” निय को “जम 
तुरफन को “कावर्चेग” खोतान कौ “कुस तन” कहा 
जात्ता रै। इनमे तारिम धाटी के-दक्षिण मेँ खोतं 
सवसे बड़ा एवं महत्वपूर्णं उद्यान है । सेनर्द कृत 
“खेष्टर उक्यूमन्टस” न्थ में पोच छोटे रन्यो की 
चर्चा ह, जिनके माम पेपिया, तजक, अमगोक, माहि, 
एवं मास्यान थे । इनके राजा कुशन" शाही दवी 
धारण करते थे । उन्दे महाराज, रायतिरय ओर देवप 
भी कहा जाता धा। 

बहुत भ्ाचीन काल मे चीन का पर्विम से 
सम्बन्ध दौ व्यापारिक मार्गो द्वारा स्थापित था । य मार्ग 
मध्य रशिया से होकर जाते ये) चीन की सीमा से 
तारिम धाटी होकर बलख तक यह मार्गं चते गये धे। 
इन्हे “सिल्क मार्ग" कहा जाता था। चीनं कारेशम 
रोमन साप्राज्य के देशो मे. बडे पैमाने पर इनी रात 
से जाता था, इसीलिये उनका नाम सिल्क मार्ग पड 
गया धा । पहली शताब्दौ से लेकर ग्यारहवी शताय 
तक इन रास्तों का व्यवसाय तथा यातायात प्रयोज 
लिये भरपूर प्रयोग होता था। इनके अतिरिक्त एठ 
तीसरा मागं ओर था जो भारत ओर मध्य एशिया कौ 
मिलाता था। यह श्रीनगर से गिलगिर हता हभ 
काशगर तक पर्हुचता था. भारत से मध्य एशिया 
बुद्ध थम मुख्यतः इसी यार्यं से गया थां ! 

कान्सू न्त मे स्थित तुन हाग' नगर तीसरी 
शताब्दी मे बौद्ध धर्म के प्रचारको का प्रमुख केन्र था। 
शोधकर्ता इलियट के तत्वावधान मे ्रांसीसौ पुरातत्व 
वेत्ताओं ने कुचियन, खोतानी, सीरिक' तिन्बती ओर 
संस्कृत भायाओ के जो प्राचीन -गन्थ एवं लेख उपलन्ध 
किये है, उनमे वद्ध ध्म द्वा बहुत कठिनो का 
सामना करके, इस मार्गे का निर्माण जर उपयोग कले 
का उत्तेख है! “सैण्ड वरीड रुइन्स ओंफ खोदान 
मन्य मे भी इस मार्ग के योजन, निर्माण ओर उपयोग 
कौ चर्चाहै। 


यौद इतिहासकार "बुद्ध घोष" ने इस त्र का 
उत्ते "कुररथ्य' नाम से किया ई } उस्ने अपे प्रन्य 
“पापांक दानो" मे भगवान युद्ध के उपदेशो का प्रचार 
कटने के तिथे उत्साहो धर्मप्रचारे के भारत से जने 
दौ चर्याकीद। 
परजिटेर कृत "डायनेस्टीज ओंफ दि कलि एज" 
(कलिगुगीने रज्ओं कौ वंशावलि) मेँ उत्तेख है कि 
पगवान युद्ध कौ मृत्यु के उपरान्त सम्राट अशोक ने 
वौदध मुर भरोदगलि प्र तिष्य मे "तृतीय वौद महासभा" 
(संगोि) बुलाई, जिसमे निश्चय किया गया कि तथागत 
के धर्मं सन्देशो का प्रसार कने के लिये विदेशों मे 
धरम पुरोहित भेजे जय । तदनुसार मान्धार के लिये 
मद्धन्तिके, यूनान मे महा रक्षित ओर लंका में महा 
महिन्द के मेतृत्व मे धर्मं विजय के लिये प्रचार मण्डल 
भे गये। इस निर्णय का उत्ते टाइ्मर 
कृतह्गलिश द्रंस्तेशन फ महावंश मेँ भी टै ओर 
अशोक के "तेरह शिलातेख मे भो उसकी चचा है । 
कनिष्की का राज खोतान से लेकर सिन्ध तक 
फैला धा। तक्षशिला विश्वविद्यालय की वृद्धि उसकी 
सहायता से हौ हई थी, उसमे छात्रो के अतिरिक्त तीन 
हेजार अध्यापकों तथा प्रचारो के रहने योग्य कमरे 
यने ये। मधुरा मे कनिष्क कौ मूर्ति के सायजो 
शिलालेख पाया गया है, उससे प्रतीत होता टै कि 
उसका राज्य चद्ते-यदते मधुरा तक पहुंच गया था। 
"एषीप्राफिका इण्डिया" ग्रन्थ के भाग ६ मे 
विस्तारपूर्वक उन प्रमाणो का संकलन है, जिनसे यह 
सिद होता है कि मध्य एशिया के सुविस्तृत भाग मे 
चाद धर्मं कला हुआ था। प्रकृत ओर संस्कृत के 
अतिरिक्त उस शत्र मे खरोष्ट्र, उडगुर, तोरवारी, 
खोतानी, कूची, सोगरी आदि ज स्थानीय भाषाये 
प्रचलिते धौ, उनमें भरी बौद्ध धर्म के ग्रन्यो का अनुवाद 
उपलव्य हुआ ई! 


पुरातत्ववत्तओं न मध्य एशिया धैत्र के पिते ` 


पर प्रकाश डालमे वाली खोजें बहुत परिश्रम 

कौ है। कालोमेल योवर्‌ ने भोज-प्नो पर लिखा 

एके प्राचोन ग्रन्थ वहुत कीमत देकर खरीदा था 1 यह 
षेय कृत ये कुमतुस स्यान मे रेत के नीचे गदा हुआ 
मिता धा। मह चौथो शताब्दी का संस्कृत भाप का 
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मन्यं है1 सीसी विद्वान इुदेहल ङीष्िन्स ने भी 
खोतान से ेसा हौ भोजपतरो पर सिखा हुभा प्राचीन 
ग्रन्थ प्रप्त किया धा। यह यौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रन्थ 
"धम्मपद ग्रन्थ रै, जो प्राकृतं भाषा मे है ओर खरोट 
लिपि मे दूसरी शताब्दी मे लिखा गया है 1 इसी प्रकार 
सर अर्ल स्टेन, व्हान लोकोड, पाल पीलिअर्‌. सेनर्ट, 
युहतर, कोनाव आदि विद्वानों ने इसप्रकार की खोज में 
बहुत प्रयल किया है । रूस के वतेमेन्टज ओर जापान 
के कारण्ट ओनानी मे इन प्रयत्नो मे पीठे नही रहै रै ¦ 
हनत रचित 'ैनसुद्रिष्ट पिमन्स ओंफ वुदिष्ट लिटरेचर 
फाउण्ड इन तुर्किस्यान" ग्रन्थ मेँ इने खोजो का निष्कर्प 
प्रस्तुत किया गया ह। । 
इनके अतिरिक्त एच. इन्ट्यू बेतो के शुद्धिस्ट 

टेक्स्द्स' मान जिओ के "ए केटलोग ओंफ दि चाइनीज 
द्रान्सतेशन्स ओंफ दि बुदधिस्ट टपिटिक^ टी. येरो के 
"दि तेगुएज ओंफ खरेष्ौ डाक्युमेन्द्स पराम चाइनीज 
तूर्किस्तान, ज. राकाकुम्‌ कृत “ए रिकाई ओफ दि 
बुदिस्ट रितीजन' आदि ग्रन्थो मे विस्तारपूर्वक इन 
खो्जों का वर्णन किया गया रै, जो प्राचीनेकाल में मध्य 
एशिया के सुविस्तृत कषतर पर प्रकाश डालती है । पिते 
दिनो इस प्रकार के जो प्रमाण मिते है, उनकी संख्या 
७६४ है 1 । 

सत्रहवी शताब्दी के प्रवासी भारतीयो का बहुत ` 
बड़ा समुदाय मध्य एशिया के ताशकन्द नगर ' तथा 
आस-पास के केस्वो मे बसा हुभं धा। ताशकन्द, 
बुखार, समरकन्द आदि मे उनकी कितनी ही कारवां 
सराये थी । "मारगोलान नेपानगने' मे भारतीयो कौ 
अच्छी बस्तियों वसी हुई थौ 1 समरकन्द ओर सुखारा 
की चाय-मण्डी पर उनका आधिपत्य था। 

मध्य एशिया का तुर्किस्तानी भाग पीछे कुछ तो 
रूस मेँ जुड़ गया ओर कुछ चीने मे । इससे पूर्व उसकी 
स्थितिं स्वतत्र थी। इस समय वरो भारतीय विभिन्न 
व्यवसार्यो मँ लगे थे) जौहरी, स्वर्णकार, व्यापारी, 
साहूकार, वख निर्माता, किसाम, पुस्तक व्यवसायी आदि 
वर्गो मे भारतीयों कौ बहुत संख्या थी 1 

मध्य एशिया मे बुद्ध धर्म किस प्रकार बोया गया, 
उगाया गया ओर बढ़ाया गया, इस संबंध मेँ अधिक 
जानकारी देने वाली कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तको की 
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जीतने ओर बुद्धि को आकर्षितं कसे मे इम दोनो ही 
कारणों से अशाजनक सफलता प्राप हई । पुद्विजीवियों 
ने उसका भरपूर समर्थन ओौर स्वागत किया । विद्वान 
“माउतिसिड” ने द्वितीय शताब्दी के अने में एक 
वातिक भाष्य लिखा, जिसमे बौद्ध धर्म के साथ चीनके 
प्रचलित धर्मो की तुलना कौ गयी ओर बौद दर्शन को 
हर दृष्टि से श्रेष्ठ ठहरा । एसा हो भरतिपादन अन्य 
स्थानीय विदानो ने भी किया है। युन कांग-हंडमेन 
उम-हुआंग आदि से उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर इस 
तथ्य कौ भलो प्रकार पुष्टि से होती है \ 
ईसा की प्रथम सदीमे मध्य एशिया के खोतान 
से लबनौर तक के लम्बे प्रदेश मे चौद्ध धर्मका 
मोलवाला था। इस प्रदेश कौ सरकारी भाषा खरोष्ठौ 
थी, जिसे संस्कृत की ही पुत्री कहा जा सक्ता है) 
इलियट कृत “हन्ुरम एण्ड वुदधज्प' न्थ से स्पष्ट 
कि मध्य एशिया कौ तारिम घाटी मे किंसौ समय बौद्ध 
धरम हो व्याप्त था। उस धैत्र की सीमा थो--उत्नर मे 
"रीनशान' पर्वत रिणी, दक्षिण मे काश्मीर. तिन्वती पठार्‌ 
ओर कुसु पर्वत श्रणी-पूवं भे चोन नशन" पवत 
खला पश्चिम मे इमोश पर्वत श्रेणी । इस धत को 
आजकल रूसी ओरं चीनी तुकिस्तान कहा जाता है । 
यह ३६ से ४३ अक्षांश ओर ७३ से ९२ देशांश 
(भीनविच से पूर्व) मे स्थित हे । तारिम घाटी की पूर्व 


से परिचि तके कौ लम्बाई ९०० मोल ओर उत्तरमे. 


कूचा से लेकर दक्षिण मे कुनलुन तलहरी तक कौ 
ोदाई ३०० मील से कम मही रै । बौद्ध धमं इस षे 
मेँ मुदतो तक, फला-फूला । 

मध्य एशिया यद्यपि एक विस्तृत क्षेत्र है, किन्तु 
उसका बड़ा भाग मरुस्यलोय है 1 इसके पूर्वं ओर्‌ 
पश्चिम मे “तकला मकन" का मरुस्यल है. जिसकी 
सीमा पर निजना, वारकन्द्‌ एवं तारिम नदियो कौ 
घाटियो पर मर्यो (ओसिस) के हे-भे वदान हे। 
दक्षिण में कुनलुन पर्वत कौ तलहरी के दलं किना 
पर भी मरशानों की टिया है । पश्चिम एवं उत्तर मे 
काशगए. यारकन्द, कूचा ओर कर शहर मे खोतान के 
प्रसिद्ध मरद्याने अवस्थित है! 

मध्य एशिया के विस्तृत कषतर मे बसने योग्य 
स्थान केवल मरुद्ान ह ये, जिनके इट्‌-गिरद ह विभिन 


जातियों के लोग निवासन करते थे, उन्है पे मे बैद 
धर्म का प्रचार था। कुछ शताब्दियों तरक यह कषे बौद 
धर्म.एवं सस्कृति के केन्र यते रहे । अव चीगिय क 
अधिकार हो जने से सभी स्थानों कै माम भरी ददल 
गये ह । अव काशगर को "कोशा" कूषा को 
चिह” यारकन्द को “ना-फो वो" निय को "नीजपः 
बुरफन को "कावर्चेग" खोताने को “कुष तम” कहा 
जाता है। इममे तारिमि धाटी के दक्षिण मे खोता 
सबसे वड़ा एवं महत्वपूर्णं उद्यान है । सेनं कृत 
“खरेषटरौ डाक्यूमि्दूस^.ग्रस् भे पांच छोटे र्यो की 
चर्या है, जिनके नाम पेपिया, तजक. अम्रगोक, महै 
एवं मास्यान थे । इनफे राजा "कुशान^ शाही पदवी 
धारेण करते थे । उन्हे महाराज, रायतिराय ओर देवपुत्र 
भी कहा जाता था। 

बहुत प्राचीन काल मे चीन. का परिम मे 
सम्बन्ध दो व्यापारिक पाग दवारा स्थापिते था। ये मग 
मध्य एशिया से होकर जाते ये! चीन की सीमासे 
तारिम घाटी होकर बलख तक यह मार्गं चले गये पे। 
इन्दे “सिल्क मार्ग" कहा जाता था। चीन कारेशम 
रोमन साग्राञ्य के देशों मे. वड़े पैमाने पर इन्त गसो 
से जाता था, इसीलिये उनका नाम सिल्क मार्ग पड 
गया था) पहली शताब्दी से लेकर ग्यारहवी शताब्दी 
तक इन रास्तों का व्यवसाय तथा यातायाते प्रयोजनो के 
लिये भरपूर प्रयोग होता था। इनके अतिरिक्त एक 
तीसरा मार्गे ओर था जो भारत ओर मध्य एशिया कौ 
मिलाता था। यह श्रीनगर से भिलगिट होत ध 
काशगर तक पहुंचता था, भारत से मध्य एशिया 
बुद्ध धर्म मुख्यत्तः इसी मार्ग से गया था। 

कान्सू आन्त मे स्थित “तुमे हाग" मगर तषी 
शताब्दी मे बौ धर्म के प्रचारको का प्रमुख के धा। 
शोधकर्ता इलियट के तत्वावधान मे सीसी दण 
वेत्ताओ ने कुधियन, खोतानी, सौरिक ` तिव्ववो ओ 
संस्कृत भाषाओ के जो प्राचीने न्थ एवं लेख उपलब्ध 
कयि टै उमे बौद्ध धर्मद्वारा बहुत कठिनाय (६ 
सामना कवे इ मार्ग का मिर्माण ओर उपयोग क 
का उल्लेख है । -सैण्ड वरीड रडन्स ओंफ खोता 
ग्रन्थे भौ इस मार्ग के प्रयोजन, निर्माण अर उपयोग 
को च्चा! 


यौद इतिहासकार "युद्ध धोप' मे इस केर का 
उत्तेख "कुररथ्य" नाम से किया ह । उसने अपने ग्रन्थ 
“पापांक दानी" मे भगवान युद्ध के उपदेशो का प्रचार 
कने के लिये उत्साहौ धर्मप्रचारको के भाप्तसे जते 
कौवचर्चायरै। 
परजिटेर कृत “ायनस्टीज ओंफ दि कलि एजः 
(कलियुगौन राजार्ओ कौ वंशावलि) भे उल्तेख है कि 
भगवान बुद्ध कौ मृत्यु के उपरन्त सप्राट अशोक ने 
चौद गुरं मोदगलि पुत्र तिष्य मे "तीय वौद्ध महासा" 
(संमति) युलाई, जिसमे तिश्चय किया गया कि तथागत 
के धर्म सन्देशो का प्रसार कने के तिये विदेशों मे 
धरम पुरोहित भेजे जोय । तदनुसार गन्धार के लिये 
मद्न्तिक, यूनान मेँ महा रचित ओर तका मं महा 
हिन्द के नेतृत्व मेँ धर्म विजय के लिये प्रचार मण्डल 
भये ग्ये। इस मिर्णय का उत्तेखे टाइनर 
कृतईगलिश टस्तेशन ओंफ महावंश मेँ भो है ओर 
अशोक के तिरहवे शिललिख मे भी उसकौ च्या ह । 
कमिष्कौ का राज खोतान से लेकर सिन्ध तक 
फैता धा। तक्षशिला विश्वविद्यालय की वृद्धि उसकी 
सहायता से हौ हुई थो, उसमे छप्रो के अतिरिक्त तीन 
हजार अध्यापको तथा प्रचारको के रहने योग्य कमरे 
ये! मधुश भे कनिष्क की मूर्ति के साथ जो 
शिलातेख पाया गया ह, उससे प्रतीत होता है कि 
उसका राज्य वद़ते-वद़ते मधुरा तक पहु गया था 
"एपीग्राफिका इण्डिया" प्रन्थ के भाग ६ मे 
विस्तापपूर्वक उन प्रमाणो का संकलन दै, -जिनसे यह 
सिद्ध होता है कि मध्य एशिया के सुविस्तृत भाग मे 
बौद धर्म फैला हुआ धा। प्राकृत ओर संस्कृत के 
अत्निरिक्त उप्र कत्र म खरोष, उइगुर, तोरवारी, 
, कूची, सोगयै आदि जो स्थानीय भाषाय 
प्रचलित थी, उने भौ बौद्ध धर्मं के ग्रन्थो का अनुवाद 
उपलग्य हूभा है । # 
पुरातत्ववेत्ताओं ने मध्य एशिया क्षत्र के पिले 
इतिष्षस पट प्रकाश खाने वाली खोज हुत परिश्रम 
पूरवे कौ है । कालोनेल बोवर मे धोज-पत्रो पर लिखा 
एक प्राचीने ग्रन्थ चहुत कीमत देकर खरीदा था ¡ यह 
षच पृते कुमतुरां स्थान मे रेत के नीचे गढ़ा हुआ 
था। यह चौथी शताब्दी का संस्कृत भाषा.का 
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ग्रन्थ है। प्रंसीसी विद्वान इुटरेहल डीरिहन्स ने भी 
खोतान से एेसा ही भोजपपत्रो पर लिखा हुआ प्राचीन 
अरन्य प्रप्त किया था। यह बौद्ध धर्मं का प्रसिद्ध ग्रथ 
"धम्मपद' ग्रन्थ है, जो प्राकृत भापा मेँ है ओर खरोष्ट्र 
लिपि मे दूसरे शताब्दी में लिखा गया है । इसी प्रकार 
सर अर्त स्टेन, व्हान लोकोड, पाल पीलिअर सेनर्द 
वुहल, कोनाव आदि विद्वान ने इसप्रकार कौ खोज मे 
वहुत प्रयल किया है । रूष के वलेमेन्टज ओौर जापान 
के काउण्ट ओनानी मेँ इन प्रयलों मे पीछे नही रहे है । 
हर्गेल रचित “भैनसुत्रि्ट सिमन्स ओंफ बुदधिष्ट लिटरेचर 
फाउण्ड इन तुर्किस्थान' ग्रन्य मेँ इन खोजो का निष्कर्षं 
प्रस्तुत किया गया है । 
इनके अतिरिक्त एव. उन्ल्यु येली के 'वुद्धिस्ट 

रेक्स्ट्स' मान जिओ क "ए केटलोग ओंफ दि चाइनीज 
टरन्सवेशन्स ओंफ़ दि बुद्धिस्ट टिपिटिक! टौ, वेरो के 
"दि लेगुएन ओंफ खरोट डाक्यूमेन्यूस पराम चाइनीज 
तर्किस्तान, जे. राकाकुम्‌ कृत "ए रिकाई ओंफ़ दि 
मुद्िस्ट रिलीजन' आदि ग्रन्थो मँ विस्तारपूर्वक इन 
खोजो का वर्णन किया गया है, जो प्राचीनकालत मे मध्य 
एशिया के सुषिस्तृत क्त्र पर प्रकाश डालती है । पिछते 
दिनो इस प्रकार के जो प्रमाण मिले है, उनकी संख्या 
७६४ है । | 

सूब्रहवौ शताब्दी के .प्रवासी भारतीयो का बहुत 
यडा समुदाय मध्य एशिया के ताशकन्द नगर तथा 
आस-पस के कस्वो मे बसा हुआ था। ताशकम्द, 
वबुखारा, समरकन्द आदि मे उनकी, कितनी ही कारवां 
सराये थी । "मारगोलान" “नेपानगन' मे भारतीयों की 
अच्छी बस्तियां वसी हुईं थी । समरकन्द्‌ ओर सुखारा 
की चाय-मण्डी पर उनका आधिपत्य था। 

- मध्य एशिया का तुर्किस्तानी भाग पीछे कुछ तो 
रूस मे जुड़ गया ओर कुछ चीन मे । इससे पूर्वं उसकी 
स्थिति स्वतंत्र थी। इस समय वर्ह भारतीय विभिन्न 
व्यवसायों मेँ लगे भे। जौहरी, स्वर्णकार, व्यापारी, 
साहुकार्‌, वल निमि, किसान, पुस्तके व्यवसायी आदि 
वर्गो मे भारतीयों कौ बहुत संख्या धी । 

मध्य एशिया मे बुद्ध धर्म किस प्रकार बोया गया, 
उगाया गया ओर बढ़ाया "गया, इस संबंध ये -अधिक 
जानकारी देने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्णं पुस्तको की 
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नामावली निम्न प्रकारे है-(१) अकनुमा कृत-- 
“डिक्शनरी ओंफि वुद्धिस्ट इण्डियन प्रापर नेम्” । 


(र) रतेनचनद्र अग्रवाल कृत--"लाइफ ओंफ 
बुद्धिस्ट माकस ईन चाइनीज तुर्किस्तान” 1 
2) पी. सी. बागची कृत--“इण्डिया एण्ड 
सेष्टूल एशिया" 1 
(४) चारु सियाग कांग कृत-“इण्डोचाइ्नीज 
रितेशन्स” । 
(८) देडिचमे कृत-“सेन्टरूत इण्डिया एण्ड 
तिब्बत" । 
(६) विलियम माण्टगोमरी कृत--"दि अ्तीं 
एप्पायर्षं अफ सेन्ट्रल एशिया" 1 
(७) एन दत्ता कृत--“गिलगिर मैनु्िष्टूस 1” 
चीनी क्षत्र मे भारत से पहुचे बौद्ध ग्रथ का 
अनुवाद कब, किस प्रकार ओर किसके द्वार हआ, 
इसका विवरण जानने के लिये अकनुमा कृत--“दि 
कप्पेरेटिव कैटलाग ओंफ चाइनीज आगमाज एण्ड 
पाली निकायाज” अनिस्की कृत--“पाली -एलीमेण्ट्स 
इन चाइनीज बुद्धिज्म” आदि ग्रन्थौ को पढ़ना चाहिये । 
चौद्ध धर्मके भाप्त से मध्य एशिया पर्हुचने का 
मध्य केन्द्र काश्मीर रहा है । दोनो देशो के बीच भाषा 
सम्पर्क बनाने, सम्बन्धी साधन उपलब्ध कराने की 
सुविधा काश्मीर से ही सम्पन होती धी । तक्षशिला 
विश्वविद्यालय के प्राध्यापको मे काश्मीरी प्रण्डितो का 
ही बाहुल्य था । कुमारजीव संघभूति, यशस पुष्यनत, 
धर्मं यशस, बुद्ध सशस, विमलाक्ष, धर्म मित्र, धर्म क्षम, 
जीव गुप्त, धर्म गुप्त, धर्मकन्द्‌, अजित सेन, अजित गुप्त, 
काश्यप मातंग, वोधि स्च, सुधारकर सिंह, उप शून्य 
आदि उद्भट विद्वान्‌ तथा परम नैष्ठिक बौद्ध भिक्षु 
मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा विस्तार 
कर्ता माने जति है। इममे से अधिकाश का परिचय 
विवरण यही बताता है कि उरे से क्तिनि तो 


काश्पौर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र मे हौ जने थे! 


तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक वड़ा विभाग इसी 
प्रयोजनं के लिये धा कि वह भारत से मध्य एरिया 
जाने वालो तथा मध्य एशिया से भारत आने वालो कौ 
भाषा सम्बन्धी कठिनाई को दूर करे ओर भौगोलिक 


त्था सामाजिक स्थिति से परिव कराये । इता ही 
नही वह इन लोगो के लिये आवश्यक साधन-सामपरी 
भी जटति था। तक्षशिला मे यह विशेषता नालम्दा स 
भी कही अधिक थी! नालन्दा मे इस प्रकर का 
प्रशिक्षणतो था, पर वह भारत के मध्य मे अवस्थित 
लेने के कारण व्यावहारिक दृष्ट से बहुत अधिक कर्य 
नही कर सकता था। 

भारतीय धर्म प्रचारकों को इस बात का सदा 
ध्यान रहा कि वे स्थानीय धम प्रचारक तैयार करें । इष 
दृष्टिकोण फो सम्मुख रखकर ही इतनी बडी सफलता 
पराप्त कर सकना संभव हो सका ओर एशिया महरी 
का प्रायः आधा भाग वौद्ध धर्मं के इष्डे के नी 
आकर खडा हो सका } "आन-शी-को' तो बुद्ध कौ तरह 
हो एक समृद्ध राज्य के राजकुमार थे. जिनहोने गजपाट 
छोडकर प्रवज्या कौ दोक्षा ली थो । पार्थिया से चतक 
वे चन पहु ओर राजा-पजा के दोनो दैर्नो को अफे 
तप-त्याग तथा प्रवचेनो से प्रभावित करते रहे। “ 
केनन चंदधिकः यूम. चालने" ग्रथ मे "शौ वौ" के 
कार्य-कलाप पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है । "चतु 
किय-चाऊ-अनहियुएन-चियो-काडमोड सिया 
ति-तन कोकांग कि यू" आदि विद्वान मध्य एशिया के 
ही निवासो थे। स्थानीय परिस्थितियो से अर्क 
यरिचित होने तथा भाषा सम्बन्ीं कठिनाई से ववे होने 
के कारण उनकी सफलताये ओर भी अधिक सुविसतृत 
एव सहज संभव हो सकी । 


चीन-भारततीय संस्कृति के चरणों मे 

सप्रार अशोक कौ राज्य-संहायता प्रक 
बौद्ध-परचारक एशिया योरोप ओर अफ़्ीका के 
महादरीपो में परहुवे ओर उन्दोने उन क्षेत्रो मे धर्म स्थापना 
आशाजनक सफलता के साथ सम्पन कौ। कुशा 
रजा कनिष्क की सहायता से भी धर्म-विजय अभियान 
दुत गति से आगे वदा! उसो. सन्दर्भ मे चीनमे बौद 
धमे प्रसार विस्तार की शृखला ओर अगि बढती ई! 

यों इसे पूर्व भी ` भारतीय धर्म चीन मे मौगूद 
था। राजकीय धार्मिक ओर व्यावसायिक आदानप्रदानं 
हजारों वर्ध से प्रचलित थे ! मनस्वौ लोग विश्व मंगत 
कौ आकांक्षा तेकर समस्त ससार मे पर्वते थे) 


कार्म त्रमे चम का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। धल 
यरा कौ व्यवस्था रहने से ओर उस देशवासियो में 
सहव धरमबुद्ि रहने से भारतीयो के सिये यह सुलभ 
भीधाकिवे चीन पर्ये ओर उस विशाल भू-खण्ड 
को समुनत यने मे समुचित योगदान दे 1 भारत कौ 
सीमा से लगा देने के कारण थत-मार्ग कौ सुविधा 
उन दिनो विद्यमान धौ ओर दूरवतीं एवं कष्टसाध्य रेने 
पर भौ आवागमन अपे क्रम से चलता रहन्ता था। 
इतिहासवेत्ता सर उन्ल्यु-जोन्स के अनुसार ईसा 
से पूर्वं कौ शताब्दियो मे चीन मे हिन्दू धरम संव्याप्त 
था। चनी इतिहासयेत्ता ओकाकुश के अनुसार अकेते 
तोम प्रान्त भे दस हजार हिनद्‌-परचारक रहते ये 1 
उनके अनुयायियो कौ संख्या लावो मेँ धी । चनो धर्म 
पुप्तके "वोकिग' मे कामीर से हिन्दुओ से उस देश में 
प्पे ओर सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था वनानि का 
६ै। चीनी याप्री हवेनत्सांग आसाप से एक 
एसा नक्शा साथ ते गया था, जिसमे तत्कालीन 
कामरूप शासक भास्करं वर्मन के राज्य विस्तार का 
अक्न ह । इसमे नेफा हो नह चीन कौ मूल भूमि का 
भी वहत वड़ा भाग उसी राज्य मे सम्मिलित दिखाया 
गया है । प्रासीन चीन मे वर्णव्यवस्था, प्रकृति पूजा, 
्राद्‌ प्रधा, सयुक्त परिवार, योगासन, मत्र आदि की 
प्रस्पगये हिन्द्‌ धर्मं की हौ देन है । ताओ धर्म को 
हिन्दू को हो एक शाखा कहा जा सके उसमे इतना 
सप्यह। 


मध्य एशिया ओर चोन के ल्यि भारत से. 


आगमन के पोच भागो का उल्लेख मितता है-- 


(१) पूर्व तु्किस्तान का मार्ग-यह चीन ओर भारते 
मध्यवती कषतर मे कर्‌ गुजरता था ! इसके दो भाग 


। एक "यू-मान-आन' से आर दूसरा “यांग की आन" ` 


। "दृएन-हुएल' नगर उस मार्ग का चौराहा तथा 
महत्वपूर्णं स्थान था। ईसा की दूसरी सदी मेँ बौद 


परचारको मे इस मार्ग को सुव्यवस्थित वनाया धा । - 


सीरी सदी मे यह इस योग्य हो गया धा कि सामान्य 
येत्र इसपर आ जा सकते ये। जो दूसरा मर्म 
दुएन-हृएन से तुरफान सारा शहर कूचा आदि होता 


हुआ पेशाब पहुचता धा, उसी से चीनी यत्री 


आया था 
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(२) दूसरा मर्गे दुएन-हुएन से पश्चिम की ओर 
चलकर यारकन्द ओर परमीर को पार करते हुए धलख 
ओर पारिया तक जाता था) सन्‌ ३९९ मे घीनी यात्री 
फाहियान अपने साथियो सहित उसी मार्ग से भारत 
आया था। अशोक का निर्वासित राजकुमार इसी मागं 
से खोतान गया था। काश्मीरी विद्वान इसी मार्ग सै 
मध्य एशिया उति ये । 

(३) आसाम मार्म-आघाम से उत्तरी वर्मा होकर 
यह मार्गं जात्ता था सन्‌ ६४२ पे चीनी यप्र 
हवेनत्सांग ने इसी मार्गं से आसाम मे प्रवेश करके 
तत्कालीन शासक, भास्कर वर्मन से भेर की थी। 
भारतीय भिक्षु काश्यप मातंग ओर धर्मरक्ष इसी मार्गसेः 
चीन गये थे। यह मार्गं अधिक दुर्गम था, इसलिये 
सातवी सदी के वाद इसे छोड़कर यात्रियो ने समुद्र 
मार्ग कौ सरल पाया ओर अपनाया । 

(४) तिव्यती मार्ग-भारतीय बौद्धो मे तिन्यत के 
यातायात के लिये अवरुद्ध धेरे को तोड़कर यह मार्ग 
बनाया ओर उस देश के साथ भारतीय सम्बन्ध सभव 
हो सका। उन दिनो तन्यत को 'भोर' अर्थात्‌ दुर्गम 
क्र" मे कहते थे, सातवी सदी मे यह मार्गं खुल जाने 
से वह अड़चन दूर हुई ओर नालन्दा विश्व विद्यालय 
के उपाध्याय, पद्म सभव, श्रीघोष जिनपित्र, दानशील, 
गोधिमित्र, दीपशंकर आदि वरतं पहुंचकर धर्मचक्र 
प्रवर्तन का प्रयोजन पूरा कर सके । चीन ओर्‌ भारत के 
बीच तिब्बत होकर यह. एक मया मार्ग खुला । मन्‌--- 
६२७ मे चीनी पर्यटक “यानचाउ' इसी मार्ग से भारत 
आया.था। . ॥ 

(५) समुद्र मार्ग-ईसा की प्रथम - शताब्दौ से 
भारतीय जलपोत समुद्र मार्गं से दक्षिणपूर्वं एशिया 
जने लगे थे ओर मध्य एशिया का सरल मार्गं तलाश 
कसे मेँ सफल हो चुके थे । अशोक के शिलातेखों से 
स्पष्ट रै कि कष्टसाध्य थल मार्गं की अपेक्षा बद्ध 


` प्रचारको को जलमार्ग अधिक सुविधाजनक लगा था} ' 


ये जहाज चीन के बन्द्माह "टेन किन" ओर "कैन्टन' 
तक प्हुते थे, पांचवी शताब्दी मेँ चीनी यात्री फाहियान - 
लका, जावा होति हुए समुद्री मार्ग से ही अपने देश को 
वापस गया था । इसके चाद कार्मीर के राजकुमार गुण 
वर्मन ओर उज्जैन के यौद्ध भिक्षु परमार्थं भी इसी रास्ते 
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जावा पर्हुवे थे! इस मार्ग मे प्रसाद, विस्तार एव 
यातायात कौ सुविधाये अन्य मार्गो की अपेक्षा अधिक 
सुगम बना दी। 
भारत से विदेशो मे जाकर जिन विद्वानो ते बौद 
धर्म के प्रचार-विस्तार मे अपने कौ खपा दिया उनकी 
सख्या हजारो है, पर इतिहास मे जिनका नाम विशेष 
कृत्व के साय जुड़ा है, उनमे आचार्य दीपकर्‌ 
्रज्ञासन, कुमार्जीव, परमार्थ बोधि धर्म बोधिरचिका , 
विशेष उल्लेखनीय है । इन लोगो ने अपनी शिष्य 
मण्डली इस प्रयोजने के लिये प्रशिक्षित की थो। जिस 
देश मे जिन्दे जाना था, उन्हे वह की भाषा, संस्कृति 
स्थिति. यात्रा संभावना आदि के सम्बन्य मे सुविस्वृत 
ज्ञान कराने का विशेष प्रबन्थ किया गया था। 
विक्रमशिल्ला बिहार मेँ अध्ययने करे के उपरान्त उन्हेने 
तिन्बत, सुवर्णद्रीप (आधुनिक सुमात्र) ताग्रतिप्ति 
(आधत्रिकं तामलुक) की मुहिम संभाली । वे १०८ 
शिक्षा केन्द्रो का संचालन करते थे। वे नालन्दा 
अदन्तपुरी, वज्रासन ओर विक्रमशिला महाविहारो का 
अनुकरण करते हुए स्थान-स्थान पर धर्मधारणा तथा 
प्रचार-मक्रिया का प्रशिक्षण करणे मे निरत थे। तिव्वत 
उका कारयक्षत्र विशेष रूप से रहा । 
कुमाएजीव कारश्मौरौ पण्डित थे। उनका काल 
३४४ से ४१३ तक का माना जाता है! चन उनका 
विशेष कार्यत था, यों उन्दोने मध्य एरिया के खोताने, 
कीशगर्‌, यारकन्द तथा तुर्किस्तान के अन्यक्षत्रौकोभी 
बौडध-प्रकाश से आलोकित किया था। उन्होने अपने 
जीवन काल मे तीन हार से अधिक सुयोग्य 
धरम.परचारक ओर साहित्य-सुजेता तैयार किये थे । 
उन्दने वहो कौ भाषाय सीखी ओर वह्यं के निवासियो 
को लेखनी तथा वाणी से धर्मनिष्ठ बनाने के लिये 
अनवरत्‌ श्रम किया । बौद्ध धर्म के विस्तार मे एसे ह 
नैष्ठिक धर्म-प्चारको का त्याग-वतिदानं काम आया 
है। 
उज्जैन विश्वविद्यालय के छतर परमार्थं जिनका 
दूस नाम गुणरत था, चौन चते गये ओर उस देश की 
भाषा को संस्कृत तथा पाली में लिखे बौद्ध-साहित्य से 
समृद्ध कसे मे अनवरत्‌ रूप से आजीवन लगे रहे । वे 
सन्‌ ५४८ मै नानर्किग (चीन) पर्ये । इक्कीस वर्ष 


कार्यरत रहकर वे ५६९ मेँ उसी देश की भूमिम 
अपनी मिद्ौ को मिता गये । इस अवधि मे उत्त 
जितना अदुवाद कार्य किया वह २७५ बद्री जित्दो मे 
संग्रहीत ह६ै। 

इसो प्रकार बोधि-धरमे का कार्यं है। उने धर्म 
योधि भो कहते है। वे सन्‌ ५३६ मे चौन पूवे भौर 
दस वर्षं कार्यं करे ५३६ मे उसी भूत मे समा गये। 
उन्न साधनात्मक शिक्षा का बहुत ग्रसार किया। चीन 
के अनेक सम्राटो तथा विभूतिवानों कौ उन्न 
असाधारण रूप से प्रभावित किया धा भौर उनके द्राग्‌ 
धर्म प्रचार के अपरेको महत्वपूर्णं साधनं जुटाये जने का 
पथ प्रशस्त किया था। 

इसो श्रृंखला में दक्षिण भारत से चीन पचने 
दाले विद्वान बोधिरुचि को भौ रखा जा सक्ती है । वे 
युवावस्या मे ही चीन चते यये थे ओर शताधिक 
आयुष्य भोगकर सन्‌ ७२७ मेँ वही स्वर्गवासी हो गये। 
उन्होनि लेखनी, वाणो तथा प्रचार प्रक्रिया से लो कार्य 
किया उसने चीन को बुद्ध-दर्शन के चरणो मे श्रद्धावनत 
यनाने मे चिरस्मरणीय भूमिका प्रस्तुते की। 

भारतीय बौद्ध-भिकषुओ का प्रवाह चीन की ओर 
अनषेरत्‌ रूप से बहता ही रहा । उसमे कमी-वेशी के 
ज्वार्-भाटे भले ही अति रहे हो पर क्रम की निस्त 
अमबरत्‌ रूप से चलती रही । ईसा की पांचवी शताब्दी 
मे संघदेव वबुदध-भद्र बुद्ध जीव, गुणभद्र, धर्ममितर कत 
यशस, संधवर्मा, धर्मरक्ष आदि के नाम इतिहास के 
पृष्ठो पर अविस्मरणीय रूप से अंकित है। इनके 
अतिरिक्त उन सहसरं धरम-परचारकों के नाम अविज्ञात 
है जिन्होने धर्मं चक्र प्रवर्तन के लिये अपनी मादृभूमि 
ओर स्वजन सम्वन्धियो का मोह छोड़कर दुर्गम यत्य 
की ओर चोन मे बसकर ध्म का प्रचार करते हुए वह 
मर-खप गये । 

गुणवर्मन क पूर्वज काश्मीर के राज पर्विरमे से 
थे। प्र उसके पिता संघानन्द वौद्ध-धम मे दीक्षित 
होकर एकान्त-साधना मे सलग्न थे । उन्ही दिनों गुण- 
वर्मन का जन्म हुआ । किशोरवस्या मे उसने वौदध धः 
का गहन अध्ययन किया ओर २० वं कीआयुम 
सन्यास ग्रहण करके, धर्म प्रचार के लिये निकल पड । 
पहले वे लका पूवे ओर उसके वाद जावा प्च । 


उनके ध्ोपदेशों से प्रभावित होकर जावा रश बौद्ध 
चन गये ओर उन्हेमे अपनी समस्त प्रजा को भी उसका 
अनुयायौ वना दिया । राजाज्ञा प्रसारित हुई-“सभों 
भरवायन गुणवर्मन का आदर कर, हिंसा न करे, धर्मात्मा 

य ओर भगवान बुद्ध के वताये मार्ग पर चले ।” 
स सन्‌ ४३१ मे गुणवर्मन चीन पर्ुवे। गग 
"गवि ति' उनसे स्वयं मिलने आया, उनका राजकीय 
स्वागठ फिया ओर दीक्षा ग्रहण कौ! उनके लिये 
चतन विहार बनवाया । गुणवर्मन असाधारण विद्वान, 
त्वौ ओर प्रतिभासम्यन थे । उन्होने अनुवाद कार्य 
पी किय प्र उनका मुख्य कार्य घूम-पूमकर धर्मपरयार 
क्प ही रहा । भारत मे घर-घर की-सुनी जानि वाती 
,पत्यनारायण कथा" की तरह उन्होने उपदेश के लिये 
दर्म पण्डरोक” कथा प्रचलित की, जिससे धर्म प्रचार 
का कर्य क्रमबद्ध रूप से चलने लगा। किते ही 
उस कथा-प्रवेचन को लेकर जनता मे 

पर-पर अलख जगे के लिये कटिबदध चे गये । 
गुणवर्मन का सवसे महत्वपूर्णं कार्य था चीन मे 
भिक्षुणियो का उद्भव ओर संगठन । नारी 
जागरण के पिष्टे कषे्र मे उनके इस प्रयास से भारी 
अमृति उत्मन हुई । उस देश मे ५००. वपं से बौद 
धम प्रचलित था, पर उसमे महिला केवल दर्शक या 
(1) मात्र थौ। वे संगठित रूप से इस महान्‌ 
श्न के लिये कुछ कर सके एेसा कोई प्रयल तेव 
पड नही किया गया था । गुणवर्मन मे उस अभाव कौ 
८ 1 उनहोनि महिला संघ की स्थापना करके, उमहे 
(भकुणी बनकर धर्म-प्रचार कार्यं मेँ निरत होने कां 

अवसर दिया। 

गुणवर्मन के उपगान्त गुणभद्रः धर्मं जालंयश, 
,-रलमति, ोधिरुचि, गौतम, रज्ञा रुचि नामकं 
पिभाशती एवं उद्‌भट विद्वान धर्म-प्रचारक भारत से 


। उनका क्ञान ओर व्यक्तित्व भी कम प्रखर , 


१था। चोन जनता को इन लोगो ने हर दृष्टि से 
क्या ओर इस प्रकार धर्मं विजय अभियान 
का पक्ष अधिकाधिक प्रशस्त होता चलां 


परावर के एक क्षत्रिय सद्धहस्य वग्रसार भ 
मरतिभाशाती पुत्रे को बौद्ध-मचारक बनाने का 
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संकत्य किया। इस प्रयोजन के लिये उसे विद्वान्‌ 
धर्माचार्य “जिन यश" के संरक्षण मे रखा गया, जह 
उसने अगाध विद्या, प्रतिभा ओर प्रेरणा प्राप्त की ! २० 
वर्प की आयु में उसने परिव्रज्या ग्रहण करे ली ओर. 
धर्मं प्रचार के लिये सुदूर देश के तिये रवाना हो. 
गया । उसने चीन को अपना लक्ष्य बनाया ओर विद्रानो 
के साथ इस लम्बी यात्रा पर चल पडा) मार्गं इतना 
कट्िनिथाकिपांचरस्तेमे ही मर गये ओौर केवल 
चार ही चीन पर्व सके) इतने पर भी उन्होने तनिक 
भी निराशा नही अने दौ ओर वहों पर्हुते ही अपने 
प्रयोजन मे जुट गये। इस मण्डली कौ प्रचार शैली 
बड़ी आकर्षक थी । राजा ओर प्रजा का उसे भरपूर 
सहयोग भिला। सन्‌ ५९२ के लगभग चीन मे जिन- 
गुप्त के उत्सादपूर्वक क्रिया-कलापो का वर्णन चीनी 
इतिहासकाो मे बडे प्रभावशाली शब्दौ मे किया है । 

चीने मे योद्धं धर्म की जडे जमाने वाते विद्रानो 
मे महापण्डित कुमारजौव का माम इतिहासकार अति 
्रद्वपर्वक लेते रहेगे । कुमास्मीव के पिता काश्मीर मे 
राजाके मंत्री थे। वे भिक्षु होकर मध्य एशियाके कूचा 
मगर मे चले गये। वर्हो के राजा ने उन्हे राजगुरु 
यनाया ओर साथ ही अपनी पुत्री जीव का विवाह उनसे 
कर दिया। उनसे जो पुत्र उत्पन हुआ उसका नामः 
कुमारजीव रखा गया । यह लड़का असाधारण रूप से 
प्रतिभा सम्पन था। आचारय बुद्ध दत्त के तत्वावधान मे ` 
शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह चीन चला मया, जें 
उसका राजकीय स्वागत हुआ ओर सहयोग मिला । ` 
उसने १२ वर्पं बौद्ध साहित्य का अनुवाद खीनी भाषा 
मे करे मे लगाये ओर लगभग १०० ग्रन्थो का 
अनुवाद कर दिया । उसकी भाषा शैली समकालीन 
चीनी विद्वानो से कही अधिक परिष्कृत मानी जाती है । 
कुमारजीव ने अनुवाद मे सामयिक परिस्थितियो के 
अनुरूप देसे परिवर्तन किये जिन्हे एक दृष्टि से मौलिक 
ओर क्रान्तिकारी भी कहां जा सकता है । 

कुमारजीव के साथ अनुवाद कसे मे सलग 
श्षष्यो मे धर्मरक्ष, संघभट, सघदेव -धर्मप्रिय, बुद्धभटु, 
बुद्धमीव आदि कितने ही एसे विद्रान थे, जो कुमार 
जीव के मसे के उपरान्त भी प्रनथ-लेखन कार्य मे ' 
अविरल श्रद्धा से गे रहे । कुमारजीव के चीनी शिष्यो ` 
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मे सेगजुई ताओ युग, तानपिन सेगचिन, तओ हैग, हु 
जुई येन, हुई कुआन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय 
है! यह प्राणपण से एेमे प्रयास कसते रहे जिससे उगके 
गुरु के आरम्भ किये हुए प्रयल मे तनिक भी 
शिथिलता नही आने प्रवे वरन्‌ दिन-दिन अभिवृद्धि ही 
होती प्हे। 
आठवी सदी के आरम्भ मे एक प्रतिभाशाली 
विद्वान अमोघव्रज चौन पर्हुचा। उसने कुमारजीव, 
बोधि-रुि एव जिन गुप्त की परम्प मे एक नयी कड़ी 
जोड़ दी। राजा ने उन्हे श्रद्धापूर्वकं 'व्रिपिटिक भदन्त” 
ओर “राज्य कर्णधार” की उपाधियां प्रदान की। सन्‌ 
७७७ मे उनका अवसान हुआ । इस अवधि मेँ उन्होने 
अनुवाद कार्य ओर प्रचार प्रशिक्षण इतना अधिक कर 
लिया जिसे देखकर आश्चर्यं होता था। बनारस से 
पुमे गौतम प्रज्ञारुचि की लगन ओर प्रतिभा भी 
असाधारण धी । उनने तीन वर्प की छोटी अवधिमेन 
फेवल चीनी भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया वस्‌ 
१८ ग्रन्थों का अनुवाद भी कट्‌,डाला । हराम की रोटी 
तोड़ने ओर प्रमाद मे समय गंवाने वाले, निरुदेश्य धूमने 
बाले आज के साधु वाबाभो कौ उस समय के 
लगनशील धर्म प्रचारको से तुलना की जाय तो जमीन 
-भसमान का अन्तर दिखाई पड़ता है । 
इन धर्पं प्रचारको का प्रभाव चीनी प्रजा तके ही 
सीमित नेही रहा वरन्‌ राजाओ प्र भी पड़ा। उन्होने 
उस धर्म चर्चा को रुचिपूर्वक सुना, धिक्षुओ के सम्पर्क 
भ आये, उनके तपस्वी जीवन को निकट से परा ओर 
पाया कि इतमौ उत्कृष्टं निष्ठा अकारण नही हो सकती 1 
यदि उस धर्मप्ेरणा मे कोई सार ते होता तो यह लोग 
इतना कष्टसाध्य, निस्पृह जीवनं क्यो विताते ओर क्यों 
इतनी दुर्गम यातराये करके धर्मं सदेश सुनाने के तिये 
दूर्वतीं देश-देशान्तरे मे भ्रमण करते ? तपस्वी भिकषुओं 
के प्रखर व्यक्तित्व से अनेकों राजार्मो, विदानो ओर 
प्रतिभाशाली लोगो मे प्रभावित द्येकर धर्म दीक्षाती। 
फलतः उस देश मँ धरमे-चक प्रवर्तन का क्रियाकलाप 
दुत मति से अग्रमामौ होता चला गया। 
चीन फे इतिहास ग्रन्थ “को-दन फिग-ची" से 
एता चलता है कि मन्‌ ६५ मे चीनी गजा (मिग्तो" ने 
मुद्ध धरम के परति वड़ो आकर्यक चर्चा सुपर । अस्तु, पूग 


विवरण ज्ञात कसे के लिये उसमे १८ विद्रानो का एक 
प्रतिनिधि मण्डल भारत भेजा । वह १९१ वर्षं अध्ययन 
के वाद लौरातो अपे साथ बुद्ध भगवान की एक 
प्रतिमा अनेक ग्रन्थ तथा काश्यप मातग ओर धर्मरक्ष 
नामक दो भिक्ुभों को भी साथ ले गया। प्रतिमा का 
राजकीय सम्मान किया गया। प्रजा को वद्ध के प्रति 
सम्मान प्रदशित करन का राजकीय आदेश दिया गया। 
यही इतिहासं चीन के अन्य १३ ग्रन्योमेभरीहै। यही 
र्चा त्िन्वत मे ^तत्था शेल्ख्यी मीलन” ग्रन्थ मे भी 
अक्ति है। 

मातग काश्यप अधिक दिन जीवित न रह सके 
ओर चीन मेवुद्ध के संदेशो कौ जानकारी करि का 
उत्तरदायित्व धर्मक्ष पर आया । उसने चीनी भाषामे 
बुद्ध ग्रन्थो के अनुवाद कार्य को प्रधानता दी। पंच 
महत्वपूरण ग्रन्थो का स्वयं अनुवाद किया ओर भारत के 
विद्वान भिक्षु के जत्थे बुलाये ज श्रमण, सुविनय, 
स्थविरः, चिलुकाक्ष, भिक्षु आर्यकाल आदि के नेतृत्व मे 
चीने पहुचे । उसके वादे महावल, धर्मपाल, वि, 
तुहमान, कल्याण, गोरक्ष आदि विद्वान समय-समय प्र 
वहो जाते रहे । उन्होने , लगभग ३५० ग्रन्थो का 
अनुवाद चीनी भाषा मे कर डाला। साथ ही अध्ययन 
ओर प्रचार कार्य भी जारी रखा । इन लोगो ने गजा 
ओर प्रजा दोनो को समान रूप सै प्रभावित किया ओर 
बुद्ध धर्मं कौ जड़. गहराई तक जमाने मे कु उठा न 
रखा । तीषरौ शताब्दी तक भारतीय बुद्ध हजारे की 
सख्या रँ चीन पूव. चुके थे । उस॒ समय चीन “वौ 
शब्‌" "शू के नामो से.तीन भागो मे विभक्त था। "वौ" 
कौ राजधानी 'तायंग' थी, "वृ" की (नानकिग"। इनं प्र 
चिन वंशी राजाओ का अधिकार था। वे बौद धर्मस 
बहुत प्रभावित ये । फलत उत्तरी चीन मे बौद्ध धर्मका 
अच्छा विस्तार हुआ । जनता का अधिक्राश भागं उसा 
का अनुयायो वनं गया । उन्ही दिनो अनेक ौद्-विहार 
भी वनाये गये । यह क्रम सन्‌ ४०० तक चता 

पायवी शताब्दी के आरभ मे ताता भर 
शुगरवंशा का अधिकार हो गया । इन्देने बुद्ध र्म वो 
चीन से उखाड़ने के सिये वर्वर प्रयल किये, पर ठस 
कुख यना न तावर शासक "सग-वन.ति" ने अपे 
पूर्व को वर्वर का प्रायरिचित किया । वह स्वयं ५० 


गज्याधिकारियों सहित वौद्ध बना ओर प्रत्येक बडे 
शहर मे बौद्ध विहार वनवाये । ३५ फीट ऊंची एक 
प्रतिमा बनवाकरे मया कौर्विमान स्थापित किया। 
एरिया के अनेक बौद्ध देशो ने अपने प्रतिनिधि मण्डल 
“सग-वन-ति" के इस धर्मोत्साह की प्रशसा करे के 
तिथे चीन भेजे 1 भारतीय धर्मं प्रचारको की वडी-बड़ी 
मण्डलि्यो उत्साहपर्वक चीन जाने लगी । छटी शताब्दी 
र्मे तीन हजार प्रकाण्ड धर्म प्रचारक चीन मे घर-घर 
जाकर धर्मं विजय का अलख जगा रहै थे । एक बौद्ध 
भिक्षु “वोधिधर्म" ने तो ९ वर्षं तक एसी धोर तपश्चर्या 
कौ कि उससे चमत्कृत होकर जनता ने ओर भरी अधिक 
दधा के साथ धर्म-दीक्षा तेना आरम्भ कर दिया। 

सन्‌ ५३९ मे राजा बृ तीने एक विद्वान मण्डल 
बौद प्रय लाने के लिये मगथ भेजा। जव मंडल 
वापस लोटा तो भारतीय तत्ववेत्ता परमार्थ को भी अपने 
साध तेता गया ! उसने योग शिक्षा, धर्म प्रचार एव 
ग्रन्थ अनुवाद के तीनो ही क्रिया-कलाप वड़े उत्साह से 
अगे बढ़ाये । 


उत्तरी चोन मे सन्‌ ४७७ से ५३४ तक के साठ 
वपो मे बौद रमं की क्या स्थिति थी, इसका विवरण 
वाद धरम ओर ताओ धर्म सम्बन्धी अभिलेख” पुस्तक 
मेदिया है उसी से विदित रोता है कि “हिन आम 
वेन ती" ॐ शासन काल मे वौद्ध मठो कौ संख्या 
६५७८ धी । "हिज आन बुही" के काल मे वह 
१४२२९ हो गयी ओर अन्ततः सन्‌ ५३४ मे उनकी 
र्या ३१७६७ थी, भिकषुम कौ संख्या इस अवधि 
४4 से बदृते-वद़ते २० लाख तक जा परहुची 
॥ 


„ _चौधौ शताबदो मे भी यदध भिभषुणियां क्रियाशील 
हे ची थी । भिक्षु बुद्धदान से दीक्षा लेकर “चिग 
चिन आर्‌ "आन लिग शाड' नामक दो महिलाय 
४ सन्दे के कषेत्र मे उतरी । उन्होने सन्‌ ३१६मेएक 
त मठ “हिआग” “कओ” मे बनवाया । “पूर्वी 
न वेश का शासन चोन पर ३१९७ से ४२० तक 
श्ध। इसके सभ शासक बोद्ध थे! उन्दने 
पचक मे पूरपूरा साथ दिया। उन दिने 
पो न कवत शासन सत्ता कौ वरन्‌ धर्म केन्र कौ 
शजधानी यना हुमा था । इसी वातावरणं मे चीन 
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का महान्‌ बौद्ध भिक्षु ताओ आन सन्‌ ३१२ मेँ जन्मा 
ओर ३७५ तक अपने ७३ वर्षीय जीवम में 
धर्म-चक्र-प्रवर्तन के लिये एतिहासिक कार्य करता रहा 1 
“शिह शुओ” कौ पुस्तक मे विस्तारपूर्वक वर्णन है कि 
उनः विशेषताभो ओर कुःशलताओं के कारण ईसने 
राजा-प्रजा के मन पर बौद्ध धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा 
की प्रतिष्ठापना कौ थौ । उसने देश भर के सुदूर क्र 
मे भ्रमण किया, कितने ही मठो मे रहा, साहित्य निर्माण 
क्रिया ओर धर्म-सस्थानो की स्थापना की है) उसने 
जितने शिष्य बनाये सवमे कर्मठता कूट-कूट कर भरी 
थी। ५ 
पाचवी सदी के अन्त ओर छठी के प्रारम्भ मे 
चीन बौद्ध धर्म से इतना सुसम्पन हो गया कि उसके 
दवार पड़ौसी देशो मे धर्म का विस्तार का कार्य भली 
ग्रकार सम्पनन किया जाने लगा। “लियांग काल का 
वृत्तात” “दक्षिण चीन का वृत्तान्त” ग्रन्थो से प्रकट है 
कि कोरिया का अनुरोध स्वीकार करके चीन सप्रार ने 
अपने बौद्ध ग्रन्थ से उसदेश को भेजे े। ब्रह्मदेश के 
चित्रकार, मूर्विकार चीनी अनुभूतियां सीखने ओर 
समने चीन गये थे । चोनी राजा “पूना” हिन्दू राजाओ 
से घिष्टता नाये हुए था । उसने कोचीन ओर कम्बोज 
मे भी घने सम्बन्ध बनाये थे। भारतीय राजा जयवर्मा 
ने चौनी सम्राट, को बहुमूल्य उपहार भेजे थे ! रजा 
सद्रवर्मा का दूत भी सम्राट “वूती" कौ सेवा मे कुछ 
धार्मिक उपहार, तेकर गया था। उस राजाने भारतसे 
भद्रसेन ओर सुभूति नामक विद्रानो को आदर आग्रह के 
साथ बुलाकर अपने देश मे वसाया था। सुई वश के 
शासन काल छठी शताब्दी मे उत्तरी चीन मे बौद्ध धर्म 
का विस्तार प्रोढरावस्थामे जा पहा था) उस्न समय 
तक १९५० विशालकाय वौद्ध ग्रन्थ चीनी भाया मे 
अनूदित हो चुके थे । इस कार्य मे विशेष योगदान देने 
के लिये उज्जैन से नालन्द यशस ओर विनीत रुचि 
मामक विद्वान वहाँ पहुचे थे । उनके साथ ही गान्धार से 
जञानगुप्त भी चल पड़ा था। इस त्रिमूर्ति ने म केवल 
साहित्य-सृजने का वस्‌ श्रमण करके प्रवचनो द्वारा 
धर्म-चक्र-पवर्तन का कार्य समान उत्साह के. साथ 
सम्पन किया । इसमे चीनी वौद्धो का पूरा-पूरा सहयोग 
थां) यही कारण था कि सप्रार “काओत्सू” के शासन 
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काल सन्‌ ५९४ मेँ संकलित ग्रन्थो की सूची “मुरं चुग 
चिग मुली" के अनुसार २२५७ तक पुव गयी थी । 
उनकी ५०९४ वड़ी-बड़ी जिल्दे धी । एक-एक ग्रन्थ 
कई-कई जिल्दो मे पूरा हुभा था। 

सातवी शताब्दी मे भारतीय `धर्म-प्रचारकी के 
जत्थे भी बहुते गये ये ¡ प्रभाकमित्र. अतिगुप्त, नान्दौ, 
वुद्धफत. दिकाकर्‌ देवग््ञा गुभाकदर शिक्षानम्द 
बोधरुवि का उल्तेख चीनी गर्यो मे वेष रूप से 
मिलत है। 

“तिय हू का जीवन वृत्त" ग्रन्थे लिखा है कि 
“डावर्याय" जिले मे ^त्सी युग" नामक दस्यु ने उस 
त्र मे भारी उत्पाते मघा रखा था । असंख्यो को उसने 
मार ओर लूटा था परे वह वौद्ध हो गया ओर 
भूतकाल के प्रापो का प्रायश््वित करने के तिये 
धर्म-कर प्रवर्तने मे सहयोग देने लगा । उसने बहुत-से 
मठं ओर स्तूप बनवाये । मन्दिरे में मूर्ति स्थापना 
कएवायी । एक विशाल समारोह किया-जिसमे दस 
हजार व्यक्ति धर्मोपदेश सुनने के लिये एकत्रित हुए । 
उसके प्रभाव से सहसो ने मद्य-मांस त्यागा ओर 
बुद्ध-धर्मं मे प्रवेश किया। 

“परीक्षित बौद्ध ग्रन्थो की सूची" ओर “वाई 
राजवंश मे बौद्धधर्म तथा ताओवाद के अभिलेख" 
प्रथो से प्रकट होतार कि चीनमे बौद्ध धर्म ईसासे 
२०० वर्ष पूर्व ही पर्वे गया । तीसरी सदी मे लिखे 
गये “वाइलिया ओ” नामक ग्रन्थ के लेखक यू हुआन 
का कथन है कि रज्कुमारयू एह चीने एकतर वद्ध 
सूरो का गम्भीर अध्ययन किया था। 

“सत्य परर एक तिवन्ध” मामक चीनी पुस्तक से 
प्रकट होता रै कि तांगवश के शासक बौद्ध धर्म के 
प्रति विशेष रूप से अनुरक्त रहे । सातवी शताब्दी के 
सम्राट 'काओत्स' का शाषन काल तो बौद्ध धर्मकौ 
दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जा सकता है । उसने सात 
प्रल्यात्त में का निर्माण कराया । “राज महतो सम्बन्धी 
अभिलेख” ग्रन्थ से प्रकट है कि राजा प्र भारतीय 
भिक्षु प्रभाकर मित्र का असाधारण प्रभावे प्ड़ा। 
राजमहलो में भिक्ुओ का वेरोटोक प्रवेश था। इनकी 
संताने भी धर्म-यक्र-प्वर्तनं मे वैसा ही योगदान देती 


रही । चीन की प्राचीन परम्पराओं को तोड़कर एक 
महिला सिंहसनारूढ़ हुई । साग्रा्ञी वूचाओ मे सन्‌ 
६८२ से ७०४ तक २२ वर्षं राज्य किया। उसके 
शासन कात मे यौद्ध धर्मे विस्तार मेँ बहुत योगदान 
मिला। “कूता शिह के समाधिलेख” ग्रन्थ में पाओ 
चिह ओर पूग नामक दो रसे भिकषुओं का वर्णन है, 
करे चमत्कारी सिद्धि मत थी! उन्हे अपी 
अलौकिकता के आधार पर धर्म प्रचार मे अपन ठेगसे 
सफलता प्रप्त की। “चरम चेतना के अभिलेख" 
पुस्तक मे एमे ही “एक अन्य” चमत्कार सन्त का 
वर्णन है। 

चेन वंश के कई राजा कहने फो तो शासनाध्यक्ष 
थे, पर वद्तुतः वे बौद्ध सन्तो जैसा जीवन जीते धे। 
सप्राट वू तो राजकीय मठ मे प्रवेश करके सन्यास भी 
ले चुके थे । मत्रियो ने उन्हे बडी कदठिनेाई से मनाकर 
फिर से राज्य संभरालने के लिये राजी किया था। रजा 
“हाउचू” के राज्य का त्याग कर संन्यास लेने की षटमा 
प्रसिद्ध है। 

बौद्ध भिक्षु ही नही चीनी सग्राट भी 
धर्म-चेक्ररवर्तन मे भाग तेते थे। राज्याश्रय देक 
विहारो की अर्थव्यवस्था तो वे करते ही थे, उसके 
अतिरिक्त कितौ ने हौ धर्मप्रचारको के कन्थे से 
कन्धा मिलाकर स्व्यं भौ कार्यं किया था। सन्‌ ४८९ 
मे राजकुमार ^त्जी लिआग” अपने पिता के राज्य का 
प्रधानमंत्री भी था। उसने ७२ खण्डं मे बौद्ध-मरन्थो कौ 
प्रतिलिपि की ओर स्ववं बुक से निक््य लिछेजे 
एक सौ खण्डो के सोलह गन्थीं मे सम्रहत दै । उतने 
कितने ह प्रवचन किये ये ओर भिक्षु सम्मेलन बलाय 
थे। “सार्वभौमिक धर्मोपदेशक मठ” के आयोजने मे 
५०० धरम-परचारको ने राजकुमार के प्रोत्साहन परं एक 
दूरगामो योजना बनायी धी, उसने राज्य के बौद्ध कानु 
का प्रचलन किया ओर अपरेक सुयोग्य भिधषुओ बो 
राज्याधिकारी नियुक्त किया । 

भारतीय राजाओ ओर चौनी राजाओ मे धी 
धर्म-परचार के आधार को लेकर सहयोगी आदान्रदत् 
होता रहा है । अराकान के भारतीयं राजा न 
सुय सक्राट को बौद्धधर्म के प्रचार के योगदान देने क 


उपलक्ष्य मे भूरि-भूरि प्रधंसा युक्त पत्र लिखे ओर 
गबदूतो के माध्यम रे उन्हे भेजाथा पसेदो पत्र 
चीनी संप्रहमलय में सुरक्षित ह! एक अन्य भारतीय 
राजा जीवभद्रने भौ उसी सप्रारकोेसाही पत्र भेजा 
धा! उस प्रमे लिखा ईै-“हमारे ओर आपके देशो 
के वीच आवागभन मे पर तीन वर्यं लगतेहै,तो भी 
हम तोग भावनात्मक दृष्टि से अति निकट है ¦ लंका के 
गजान भौ चीन-सप्राद को वौद्धप्ररणा के सम्बन्थ में 
प्रतिा था। 
किमसौ समय भारत गे भव्य मन्दिर वनामे का 
अम्ताधारण उत्साह धा । प्रख्यात सन्त ओर राजा लोग 
अपनी विशिष्टता का प्रमाण एवं स्मृति का आधार 
विशा मन्दरो के निर्माण को मानते ये! उन्हे 
अधिकाधिक कलात्मकं बनाने के लिये प्रचुर थन ओर 
मदि -कौशल लगते थे। वही परम्परा चीन मे भी 
युद्धम के प्रवेश के साथ-साथ चली गयौ । वहो 
शासको ओर सन्त मे भगवान बुद्ध के भव्य मन्दिर, 
विहा चैत्य एवं स्तूप बनाये । शताग्दियो ओर 
महस्राब्दियां वीते जाने के कारण उनमे से कितने ही 
फल-प्रवाह मे जराजीर्ण होकर नष्ट हो गये । कितने ही 
विवी आक्रमणकारियो द्वारा ष्ट कर दिये गये ओर 
क्ति हौ उपेक्षा के. मर्ते मे समा गये। इनके 
ध्वशावरेष समस्त चीन में विखेरे पड़े दै । सर्वेक्षण 
कते स प्रतीत होता है कि उस मिर्माण-कारय पर पूरी 
एह भारतीय स्थापत्य कला की छाप थी । 
सो यांग का “वेत अश्व मठ” कौशल राज्य के 
परसिद्ध “अनाथ प्ण्डारम” को शैली पर वना है। 
गागकिग के चौद्ध मन्दियो का विवरण” ग्रन्थ मे इस 
मठ के सदर्भं मे जो उत्तेख द, उससे स्पष्ट है कि उस 
माण भे न केवल भारतीय मस्तिष्क लगा है, वस्‌ 
यह के कलाकर्े का श्रम भो उस कार्यं को सम्बन 
कले में जुरा रहा दै । सन्‌ ५१६ ई में वाई वंश की 
एके एनी ने "शाश्वत शान्ति मठ” बनवाया । “लो याग 
पयित मि के उल्तेख” गन्थ मे उसका जो वर्णन 


णपा; मंजिला 
क उससे विदित होता है कि वह मौ मंजिता था, 


धिक का उसका घेरा था। सारी इमारत लकड़ी की 


+ इसकी स्थापत्य कला भारतीय थी । इससे 


ऊंषाई ६०० फीट चौ । दस हजार वर्ग फुट से. 


समस्त विश्व... . . अजघ अनुदान ३.२७ 


पहते चीन मे उससे बड़ा मन्दिर ओर कोई नही बना 
था1 ^ 
चीकिआग प्रान्त कौ लील का अकर्यण मात्र . 
जलनिधि का नही है। उसके साथ जुड़े हए “लुए 
फोग” ओर “पाओ सु“ नाम के पैगोडा (वद्ध मन्दिर 
उसकी शोभा मे चार चोद लगति थे। पीकिंग कौ 
सवसे पुरानी इमारत “स्वर्गीय शान्ति-मठ” है । यह 
छटी शतान्दौ मे वना था। अभी भी “पाई हाई“ के 
श्चुगदु आग" द्वीप की पहाड़ी प्र वना श्वेत पैगोडा 
अपनी कताकृति से दर्शको `को आश्चर्यान्वित करता 
है । यह सय भारतीय स्थापत्य कला के जीवन्त नमूने 
है। 

मूर्विकला ओर गुहा उत्छनन का प्रचलन भी चीन 
मे बौद्धधर्म के पीछे-पीे ही भारत से परहुवो है । वाई 
वंश के बौद्ध राजो नेन चेन" ने 'इन दोनो कार्यो की 
ओर विशेष ध्यान ही नहो दिया वरन्‌ उसने अपने भाई 
सहित मूर्ति निर्माण में स्वयं श्रम किया। अभीभीतो 
यांग नगर के निकट “ई-चुएह” ओर “लंग मेन" की 
तीन-चार गुफा मूर्तियां विद्यमान है । युनकांग पर्वत पर 
लगभग एक हजार भव्य मूर्तियां है । “बाई वंश की 
पुस्तक” नामक ग्रन्थ मेँ उल्लेख रहै कि तान माओ 
नामक एक बौद्ध भिक्षु ने वेचाड मे पोच विशाल 
गुफाये बनवायी थी ओर चहाने खोदकर ७० ओर ६० 
फीट ऊंची दो विशाल प्रतिमाओ का निर्माण सम्पन 
किया गया था। ई चुएह, तुग मेन ओर तुगहू आंग 
की गुफाओं से लगभग एक हजार प्रतिमायें मिली है, 
इसलिये उसका नाम ही “सहल बौद्ध गुफा” पड़ गया 1 
यह प्रतिमाये मध्य एशिया के तुरफान, कूचा ओर 
खोतान के बुद्ध विहारो से मिलती-जुलती है! इन 
गुफाओ का निर्माण ईसा की पांचवी शताब्दी तक होता 
रह्मदै।! , 
चीनमे स्तूपो की भी कमी नही। सुई वशके 
सप्रारबेतीने सन्‌ ६०१ मे तीस भिक्षुओं को विभिन 
स्थानो पर स्तृप बनाने कौ राजाज्ञा प्रदान कौ थी। 
लम्बा समय बीत जाने पर भी तत्कालीन भित्ति पित्रो में 
भरी भारतीय चित्रकला कौ गहरी छाप देखी जा सकती 
है । उस युग के प्रख्यात चित्रकाल कुओ-तान-वाई ओर 
कुआ-हा-तो वस्तुत. कोई भिक्षु थे! उन्होने अपनी 


३.२८ समस्त विश्व. . . . - अजस्र अनुदान 


तृचचिका से भगवान बुद्ध की हौ विभिन मुद्राभो 
आकृतयो की पटनाभ का अकन कल वाते चित्र ही 
आजीव बनाये ईसा की आठवी सदौ मेँ 
"वू-ताओ-वूजे" नामक प्रसिद्ध नित्रकार्‌ हुआ है । उसने 
मन्दो के भित्ति-चित्र घनाय । उदे भारतीय चित्रकला 
का चीनी संस्करण ही कहाजा सक्ता है। 

अठारहवौ सदी के आरम्भ मेँ सप्राट चिएन लुग 
ने समीपवर्ती देशो मे यौद्ध धर्म पहुवने के लिये 
विशेष प्रयल किया। उसने "काजुर' ग्रन्थ के २७० 
खण्डो का मंगोल भाषा मे अनुवाद कराया। सन्‌ 
१७४० मेँ वह पूर्ण हो गया तो सप्राट ने उसे प्रकाशित 
कराके मगोलिया के विद्या-केद्रो मे विना मूल्य 
परटुाया । इसके यादं तिव्यती ओर मंगोल भाषा में 
अन्य अनेक प्रन्य अमूदित ओर प्रकाशित हुए । इनसे 
ठन देशो मे बुद्ध-दर्शन के प्रति अगाध श्रद्धा ओर 
गहरी दार्शनिक जानकारी उत्पन हई । 

फलिन कृत "पि ओ न-चेग अभिलेख” मे 
दक्षिणी चीन के राजवशो के समय निर्षित बौद्ध 
विहि, मब्दिरो एव भिक्षु-भि्रुणियो का विवरण 
पिलता ३ जो इस प्रकार है-- 


राजवंश विहार भिक्षु 

पूर्वीत्सिग १७५६ २४००० 
लिड सुग १९१३ ३६००० 
ची २०१५ ३२५०० 
लि अंग २८४६ ८२७०० 


चीन के उत्तर भगोलिया प्रदेश के निवासियो मे 
बौद्ध-धर्म आरम्भ से हौ वहत लोकप्रिय रहा । मंगोल 
शासको ने भी उसमे सहायता कौ । चगेज खां के पुत्र 
कुवेलाई खौ ओर उसके उत्तराधिकारी ओमेतिई खा ने 
बोद्ध-पिहारो की यथासभव सहायता भी की! वौद्ध- 
प्रयारको के परिश्रम से उत्त कषत्रे मे धमं विजय 
अपियान अधिकाधिक सफल हे गया । १२वी सदी के 
अनत भ कराई गयी शासकीय जोच-पड़तात मे एेसा 
उत्सेख मिलता है कि मंगोलिया समेत समस्त चीन मे 
४२३९८ मन्दिर है ओर उनमे २१३९१४८ भिक्ष निवास 
करपी ये। इन दिनों मगोलो को चीयं के अधिकांश 
श्रां पर्‌ आधिपत्य हो गया था; उसक्रा शासन 


१२८० से १३६७ तक रह । इस अवधि मे वदथ 
फला-फूला दी । 

चीन प्राचीन धर्मं ताओ ओर कययूशिवत ग 
भरयार या। वे सदा द्ध धरम का विरो कते रे ज 
उसे विदेशी धर्मं वतलाकर तथा अन्य अक्षि कः 
जनता मे अघ्रा उत्वन करते रहे। फिर भौ 
प्रचार विस्तार रुका नहो 1 छः सौ वपो मे उ अ 
जडे जमाली ओर चन मे बौद्ध धं विदेशी १ 
उसका अपना हो गयां ओर सयते अधिक संख्य 
की अनुयासौ यन गयी। राजाओं मे सै कु र 
भो रहे पर अधिकांश का समर्थन ओर ञुकब रीका 
रहय । सातवी शताब्दी मे चीन मे अपे भिक्षु ५ 
पर्याप्त हो गये कि उदं भारत से उतो दिद 
की आवश्यकता नही रही 0 अ तु 
भारतीय प्रचारकों का स्ुकाव चन ५५ 
की ओर वदत गया। उन्दने चीन की ही भरति (५ 
को बौद्-धर्म मे दोधत कसे लिये प्रयास अस्म 
दिया। 

ेसा मही समद्ममां चाहिये कि यौद ह 
मे सहन सुलभ प्रवेश मिलता चला गया । ५ { 
उस महान्‌ धमं के उत सिडनी ओर 
उज्जवल व्यक्तित्वो तथा ज्ञान-भण्डार उप 
तोक-मानस कौ ओत्त मे समुचित सफलता पथते 
भौ पुरातनवाद ओर सुधारवाद के बीच ४ ह 
भोति वरँ भी समय-समय पर इटकर्‌ तवि 
रहा । प्रतिपदियो ने समयानुसाप्‌ तीखे श 
थे. तदनुसार भरचार्को को निन्द अप्त ₹ 
तमम अत्यायारो का शिकार होकर ४५ अमि 
वानि तक का साहस दिखाना पड़ा धा। एष गृ 
परीक्षा मे धर्म-चक्र अभियान की स र 
पड़ा । उसके चैर तभौ जमे जव' वह प्र - परस्स 
रद्ध को अदूट ओर अचुूट सिद कर सज 4 
हो सका। न 

चने दो धर्म पे से प्रचलितं व 
सम्मदाय (२) कन्पयुशियस सम्प्रदाय । एकं सो त 


का इतनी तेजी से षा, जानी व; 
स्वभावः दुख गरेण ! यसा ही हमा # मान ट 
दोरूपोंमे ^ सीनमेव्हमा 


५, 7 


ओर अत्याचार के शकिति-प्रयोग तक उतर आया । 
वूवु-हौ द्वारा सन्‌ ४४६ से ४४८ मेँ तथा 
चाङ-वी-ते द्वार ५७४ से ५७७ मे भिक्षुभो के साथ 
वृशसता बरती गयौ । किन्तु दक्षिणी चीन में यह विरोध 
प्रचार तकं ही सीमित रहा। इन पिरोधियों मे तीन 
मुव धे--(१) कुहु आन (२) फा-देन (२) हुन-ची । 
इन लोपो ने अपने साथियो सहित उग्र प्रचार किया कि 
व॑द्धधर्म को चीन से निकाल याहर किया जाय । उस 
अभियान मे कई छेदे राजा भी शामिल हो गये। 


फुई नामक कन्प्युशियस मतानुयायी ने बौद्ध 
ध्म का धो विेध किया ओर तत्कालीन शासको को 
विधौ येनाने का घनघोर प्रयल किया। उसमे 
सी-यु-आन ओर लौ-शिह-मिन शासको को फुसलने में 
सफलता भौ प्राप्त कर ली। तदनुसार भिक्षुमो को 
पंजीकृत प्रतियेधित किया गया । राजधानी मे तीन ओर 
अन्य नगरे मे एक-एक मठ चालू रखकर शेष सबको 
वन्द कने का आदेश दिया गया । वात यँ तक वदी 
रसन्‌ ८१९ ये भगवान वुद्ध की अगुली-अवशेष का 
भव्य प्रदर्शनं होने जा रहा धा, वह स्थगित कर 
दिया गया । पई को एक ओर साथी मिल गया-- हान 
पु। उसने भी राजा ओर प्रजा को वौद्ध विरोधी बनाने 
मकु उठा न रखा । 
तावाद ताग वंशी सम्राद युत्सुंग मे दो बडे 
रते भे चारचार आर शेव हर जिते मे एक-एक 
विहा खडकर सवको नष्ट करने का अदेश निकाला 
अ वड़े मन्दिरो मे वीस तथा छोटे विहारो मे ५ भिक्षु 
छडकर शेष सवको अपने घर लौटं जाने का आदेश 
दिया। गिरये गये मठो के मलवे से सरकारी दफ्तर 
स्न । सम्पति जव्ते कर ली ओर्‌ धातुओ कौ मूर्तियो 
गलाक्‌ आजार वनाये ग्ये। ^ताग वंश की 
पतक" बेताती है कि इन आदेशो के कारण चालीस 
(५ मन्दिर गिरये गये ओर ` ढाई लाख 
ए षियो को फिर से गृहस्य बनना पडा। “पच 
५ का इतिहास" पढ़मे से प्रतीत होता है कि सन्‌ 
य *चू-वेन" के शासनारूढ होने कौ अवधिमें 
र प कै दमन ने वोद संस्थाओं की स्थिति बहुत 
दयनीय ओर दुर्बल बना दौ थी। 


समस्त विष्व . . . . . अज्र अनुदान ३.२९ 


सूत्रहवी सदी मे सम्रार शुन-चिह ने नये बौद्ध 
मन्दिर के निर्माण ओर नये भिक्षु-भिक्ुणियो के बनने 
पर कठोर प्रतिबन्ध लगाये । न केवल बौद्ध वरन्‌ ताभ 
धर्मानुयायियो पर भी एेसे ही प्रतिबन्ध लगाये गये । 
संन्यासियों को अपने-अपने घर कृषि-उद्योग कले के 
लिये चापस जाना पड़ा। भिकषुणियों को धरेत्‌ 
काम-काज कसे के तिये यातो मनौकरानिर्यो बना दिया 
गया या वे घर्‌ वापसं चली गयी । चालीस वर्षसेकम 
आयु के किसी व्यक्ति को भिक्षु बनने की सुविधान 
रही । बिना परीक्षा दिये ओर प्रमाण-पत्र लिये भिक्षु 
वनने वालो को ८० कौड़े लगाने को कठोर दण्ड 
निर्धारित किया गया । ४ 

विरोधियो के कुचक्र चलते रहे । सुकरात, ईसा 
ओर गोभी की तेरह सैतालीसम वर्षीय भिक्षु 
हुआन-का-ओ' को सन्‌ ४४४ मे मौत के धाट उतार 
दिया गया। ताओवादियो ने “युआन-वाई* काल के 
सप्राटो को तरह-तरह के श्रमो मे फसाकर बौद्ध धर्म 
विरोधी वना दिया था ओर भिक्षुओं.पर कई तरह के 
प्रतिबन्ध लगा दिये थे । “वाई राजवंश कौ पुस्तक“ से 
प्रकर होता है कि सन्‌ ४४५ मे राज्य मव्री "साई हाओ" 
ने ओक बौद्ध मठो को भिराया ओर भिक्ुओ का वध 
कराया था। 'हिसाओ' सम्राट ने प्रत्येक जिले में २०० 
से ३०० ही भिक्षु बनने का प्रतिबन्ध लगा दिया था। 

“युआन वश का इतिहास” पुस्तक बताती है कि 
श्चांग-आन' मेगर मे ताओ वादियो ने बुद्ध स्तूपो ओर 
योधिसत्व कौ अवलोकितेश्वर कौ मूर्वियो को मष्ट 
किया था। उन्होने ४८२ बौद्ध-मठो ,पर॒बलपूर्वक 
कन्मा कर लिया था। पीछे एक न्याय सभाने इस 
बलपूर्वक कन्ञे को अमान्य ठहरकर विहारो को 
वापिस कराया 1 ५ । 

चीन मे हजारो की संख्या मे अभी भी बौद्ध 

विहार मौजूद है । कष्ठी-कही मन्दिर ओर कही चैत्य 
है । वे प्रायः पर्वतो ओर छोटे देहातो मे दै । बड़े शहरो 
मे ये धर्मं स्थान कही-कही ही दीखते है। बुद्ध 
प्रतिमाओ मे से कितनी ही स्वर्णं विनिर्मित पायी जाती 
है। इन मन्दो ओर विहारो मे भिष्षु्ओ की निर्वाह 
व्यवस्था रहती दै । उनमे से कुछ स्थानीय व्यवस्था 
संभालते रै ओर कुछ परिव्राजक रहकर धर्म प्रचार 


३.३० समस्त विश्व . -. . . अजस्र अनुदान 


कार्यं करते है । काते रंग के लम्ये चोगो को पहने सिर 
मुड़ाये भिक्षुभो को अलग से ही पहचाना जा सकता 
है। उनमें से कितने हौ उत्तरीय वख चौवर हौ धारण 
करते है! प्रायः तथागत के जन्मदिन पर तोग प्रकु 
दीक्षा ग्रहण करते दँ । उन्हे २५० पालन योग्य नियर्मो 
का स्मरण कराया जाता है। चीनी भिक्षु प्रायः मठोमे 
हौ निर्वाह करते है, उमर्मे भिषा मोंगने का प्रचलन नही 
है। विहारे में धर्मं शिक्षा की व्यवस्था रहती है । 
चीन मे पर्वतो के गुहा-मन्दिर बहुत अधिक है। 
एकान्त साधन ओर विद्धेपियो से सुदक्षा का ध्यान रखते 
हए इन्दे चष्रानि काटकर अनाया गया है । 
इन दिनो अच्छी हालत मे विद्यमान गुहा-मन्दिर 
तथा बुद्ध विहार भी कितने हौ विद्यमान है। सिओआन 
नगर के समीप सन्‌ ६४८ का बना हंस चैत्य लगभग 
वैसाहीरै जैसा मगध का हस चैत्य । उसके वीचमे 
१५ मंजिलः स्तूप है । प्राचीन काल मे विद्वान्‌ 
“ईच-चिग' की अध्यक्षता मे यहां बोद्ध ग्रन्थों के चीनी 
अनुवाद का कार्य चलता था। चोग-आन नगर की 
सिमचग सडक पर सन्‌ ५८२ मे बना "चिगतुग सु" 
विहार है ! इसमे स्थापित संगमरमर की बुद्ध प्रतिमा 
कला कौ दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है । शंसि प्रान 
कै किगमग नगर का विहार यद्यपि रूटी-फूटी हालत मे 
षै तो.भी उसके मुख्य भवन के दोनो स्तम्भ तथा 
प्रतिमाये दर्शनीय स्थिति मे है। 
उत्तरी चीन मे ताग नदी के सहारे चली गयी 
पर्वत भशंखला सहस्र बुद्धि" कहलाती है ! इनकी चान 
पर जहो-तहीं बुद्ध प्रतिमयि वनी हुई है । इसी क्षेत्र मे 
अनेक गुहा-मन्दिर भी है । इनमें जो मूर्वियों अवशेष 
एवं तेख मिले रै, उनसे पता चलता है कि उनमेसे 
अधिकाश का निर्माण सातवी सदी के पूर्वद्ध मे हु 
था। “चिनान-फु“ नगर समे कोई दस मील दुक्षिण मे 
"लुग-तुंग विहार है, यह पहाडियो से धिरा है । इसमे दो 
गुफाये है जिनमे भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के 
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सामन्त भद्र की मूर्तयो भी है। यह मूर्वर्यो सन 
१३१८ की वनी है। ता-युग नगर से दस मोल 
पश्चिम मे 'पुन-कंग" पर्वत श्रेणियो मे एसी चट्ान 
काट कर बनायी गयौ बहुत-सी गुफाये है! इनकी 


भव्यता पुरातत्यवेत्ताओं के लिये आकर्पण का विप 
है। उनका मर्माण कात सन्‌ ४५० से ५६० के बी 
माना जाता है । इने स्थापित बुद्ध प्रिमा कता 
है। दीवा पर खुदे हुए शिलाले से उनके वग 
का प्रयोजन स्पष्ट होता है। ठस समय कौ स्थिति 
प्रकाश डालने वाले अन्य प्रमाण सामग्री भी पुर्व 
विभाग को इनमे मिती है । लोग नगर के दिग मे 
२२ तुंग न गुफा्भं मे से अधिकाश काते प 
की चट्ानो की हं । इनमे उपलब्य प्रतिमायें भीय 
कला की हूहू नकल है । इन ४९३ ई मे वमी ९४ 
जाता दै। होनान प्रान्त को कुंग नगर के स 
पहडियो मे उपलब्ध ५ गुहा मन्दिरे के शि खु ई 
कहा जाता दै । इनमे उसकी समय कौ स्थिति 
प्रकाश डालने वाते शिलातेख मिते ८ + 

चीन के तुनह्वाग मे ४७६ ग 
जो इस बात कौ साधी देती है कि उमे रक 
भि कठोर तप करके धरम-चक्र परवत ह 
आंलबल सम्पादित कते थे । सोलह सा व 
शघाई नगर के निकट "चिन आन सन, मन्दि 
महाकाल की प्रतिमा के सम्मुख अभौ भौ श 
होता देखा जा सकता है । हंसारूढ बहा, १) 
शिव ओर हाथी प्र सवार महाकाल कौ प्रति (4 
पेकिग मेँ भी एक महाकाल मन्दिर है तस 
महाकाल माओ" मामकरण वर्तमान तानाराहं र 
के नाम पर किया गया दै। 

चीन मे बौद्धधर्म के विस्तार प्‌ प्रक 
बाले साहित्य मे से वु पठनीय पुस्तके 


श डले 


, २) च 

(९) एडकिन कृत-चानीज वु, क 
सी क्याग कृत- चीन मे वुद्ध धरम का (0 पौरी 
साकृत्यायन कृत.“चोन मे बुद्ध ध्म' ( } वुदिष 
वागची कृत-इण्डिया, एण्ड चाइना ५५५ 
मानुमेण्ट्स इन चाईना ।' 

भारतीय विद्वान स्वयं ही मत- 
वात न । उनकी चैनी दृष्टि धर्म प्रचारक दरो सर 
प्र भी रही । उन्न पअतिभाशाल, = भग्‌ अपे हं 
भाय ओर अशिक्षिव किया ओर तग शिषो 
स्तर तक उनको पहुचाया रेमे परिधि 


~ >त्तयो 
खपते रे 
् क्पे 


धर्म प्रचारकों मेँ से जिन्होने चीन एव मध्य एशिया मेँ 
महत्वपूर्णं कार्य किये उनमें से कुछ नाम इस प्रकार 
है-चीन का "चुआमच्यांग” जापान का “कुकर” 
*शिनए" “डोजेन” “मिचिरेन" 1 
चीन मे उन दिनो धर्म-धारणा ओर ज्ञान-पिपासा 
चरम सीमा पर थी। यों भारत के बौद्ध भिक्षु उस 
आकांक्षा का समाधान करने के लिये बरावर चीन 
पहंघते रहे, प्र उतने से ही काम नही चला। चीनी 
बौद्ध भिक्षु भौ उसी उत्साह के साय भारत आये ओर 
यह रहकर कुछ पद्मे, सीखने, खोजने ओर लाने के 
विचार से ठनमे भी लम्बी यत्राये की ओर क्ट सहे । 
खीन से भारत अने वाले एसे प्रबल उत्साही भिक्षुओं 
भे फा-हि-यान' की गणना प्रमुखता के साथ की 
जायगी । फाहियान ने अद्भुद्‌ धैर्यं ओर उत्कृष्ट प्रयास 
का नया कौर्तिमान स्थापित किया। हिंस-जन्तुओ से 
भरे निविड वनो, शुष्क मर प्रदेशो ओर हिमाच्छादित 
परवत-शिखरो को लांघता हुआ ओर मौत से जूञ्ता 
हुआ वह भारत परुचा। उसने भारत भूमि का 
कोना-कोना छाना ओर दुर्लभ' बौद्ध गर्य पराप्त किये । 
तीर्थ-दर्शन विये, विद्वानों के चरणों मे रहकर बहुत कुछ 
सीखा, साधन किये ओर पद्रह वर्षं की श्रम-साधना के 
उपरान्त जावा हेते हुए समुद्र मार्गं से सन्‌ ४१२ में 
चीन वापस परवा । इस यात्रा मे वह अकेला नहो था । 
उसके साथ “विह येन" "पाओ युन" “फायोग" आदि 
भिक्षु भी रहे ओर मिल-जुलकर वे अपना महान्‌ 
प्रयोजन पूरा कएने मे लगे रहे । 

५ चीनी बोद्ध भिक्षु ह्वानत्सांग सन ५९६ मे जन्मा 
आर ६८ वर्ष की आयु भोगकर सन्‌ ६६४ मे 
स्वमवासौ हो गया । तेरह वर्ष की आयु मे उसमे भिक्ष 
दधाती थो। धर्म-्रदधा से विभोर हकर सन्‌ ६२९ 

सै वह भारत यात्रा के लिये एकाकी ` ही निकल 


पडा । दुर्गम पर्वत, रेगिस्तानों ओर हिम भृगो के साथ , 


जैषन मृत्यु की लडाई लडता हभ वह सन्‌ ६३३ मे 
भास पर्हुबा । यहां उसने दस वर्षं बिताये । बहुत देखा, 
मौला ओर खोजा । संस्कृत भाषा मे परवोणता पराप्त कौ 
आर अपने साय ६५७ वौद्ध ग्रन्थ लेकर चीन लौटा। 
चाग आना" मे उसके प्रवेश परर भारी हर्षं ओर 


स्वागत-समारोह मनाया गया । उसने अपने जीवनकाल ` 
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मे ७५ ग्रन्थो का अनुवाद सम्पन, किया जिन संस्कृत 
से चीनी भाषा के अनुवादों मे शुद्धता की दृष्टिसे 
सर्वोत्कृष्ट माना जाता है । 

फाहियान ज उपलब्धियों ओर स्मृतियां साथ 
लेकर गया उसने अन्य अनेक चीनी बौद्धो को भारत 
अने के लिये उत्साहित किया ओर एक के बाद एक 
जत्थे दल-बल सहित भारत आने लगे 1 तथागत के 
जीवन क्रम से सम्बन्धित तीर्थो का दर्शन करेना भी 
इनके तिये केम आकर्षक न था। चिहमेगु फायोग्‌, 
चूचांग आदि के नेतृत्व मे चीमे से भारत आये जत्यों 
के क्रिया-कलाप भी कम महत्वपूर्णं नहीं है । इन लोगो 
मे भी फाहियान का अनुसरण किया ओर बहुमूल्य 
धर्म-सम्पदा संग्रह करके वापस लौटे । इन याप्रियों मे 
अपने जो विवरण, संस्मरण लिखे है, उनसे भारत कौ 
तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश पडता है ओर प्रतीत होता 
है कि यों के प्रबुद्ध वर्गं की भावनाये किस प्रकार 
धर्म-चक्र प्रवर्तन के लिये वहुत कुछ कर गुजसे के 
तिये हिलोरे ते रही थी ? 

हवानत्सांग की तरह ही एक दूसरा दुस्साहसी 
बौद्ध भिक्षु ईत्सिग हुआ है । वह ६३४ मे जनमा १४ 
वर्षी आयु मे भिक्षु बना। अध्ययन ओर साधन में 
निरत रहने के उपरान्त वह ३७ वर्षं कौ आयु मे धर्म 
भूमि भारत का दर्शन कले ओर भारतमाता का पयपान 
कसे की आकुलता लेकर अकेला हौ चल पड़ा । उसने 
समुद्रमे यात्रा की। बीस दिन में सुमात्रा पहं ४ फिर 
मलाया होकर बंगाल कौ खाड़ी ' में अवस्थित 
बन्दरगाह पर सन्‌ ६७३ मे उत्तरा! इस बीच उसे नावेँ 
बदलने ओर यात्रा की सुविधायें एने के लिये .कई-कई 
जगह ठहरना पड़ा ओर अगले सहयोगियो कौ मतीक्षा 
करनी पड़ी । 

नालन्दा विश्व विद्यालय यें उसने अध्ययन किया, 
पाली ओर सस्कृत सीखौ । तीर्थयात्रा की, साधनारत 
रहा ओर अन्ततः ४०० संस्कृत ग्रन्थ लेकर वह चीन 
लौटा । जहो-तहों रुकते-ठहरते अन्तत॒ वह ६९५ मे 
चीन परहुचा ` “परम सुख मठ” ओर “उज्जवल मठ" मे 
रहकर उस्तरे अपने शिष्यो सहित अनुवादे कार्यं किया । 
ईत्सिग के अनुवादित सम्पादित ५६ ग्रन्थ मिते है जो 
२३० खण्डो में विभक्त हँ । “त्रिपिरिक सूची” उसका 
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सवस वडा महत्वपूर्णं ग्रन्थ रै ! ७९ वर्प कौ आयु मे 
सन्‌ १७१३ मेँ उसका देहावसान हआ । 
उनीसवी भदौ के बौद्ध प्रचारो मे “पवित्र लोक 
समदाय” के संस्थापक "रैन आन" का माम विरो 
उत्तेखनीय है । इनके अतिरिक्त “दा-चि-एह-यु" “तजे 
फुस्सु" “लए ह” “चाओ शेग लिओआंग” “हू येन 
वाई" “वेग हुए च्वान" “याग चेन हुई" “त्साभो 
चिन” “वुन-च्यान पुस्ता" “लिड काई सग” आदि के 
नाम भी कम उल्तेख योग्य नही रह) इन लोर्गोने 
बिखर हुए बौद्ध साहित्य का सकतन एवं प्रकाशने 
केसे के अतिरिक्त ठस विचारधारा को जन ्राधारण 
तक पर्हुवाने के लिये अनवरत्‌ प्रयास किया 1 
चीनी भाषा मे "महान्‌ वौद्ध' त्रिपिटिको का संग्रह 
४६० बडे-बदे वण्डलों मे वेधने योग्य छपा है । इसके 
३३२० खण्ड है । युआन लाइ, युआन हुएन आदि 
अत्यन्त प्रतिभाशाती विद्वान हुए है। उमेके 
क्रियाकलाप रसे दै, जो भिक्षु चरितावली मेँ सदा 
मूर्धन्य भिम जाते रहेगे । वृ-पी के प्रयल से एकं हजार 
वौद्ध-भिक्षुओ को दार्शनिक एवं धा्िक प्रशिक्षण के 
ल्लिये सुनियोजित प्रकिया का संचालन क्रिया गया । 
"त्याई युंग चि आओ ओर ^तिन वाई तिनि" मे प्राचीनं 
धर्म-ग्न्यो पर नये दृष्टिकोण से निबन्थ लिखे । साधना 
के प्रति उपिक्षाको दूर क्एेके लिय दु हियेन' मे 
निस्तर दौरे किये ओर जरहो-तहों अनेक साधना केन 
स्थापित किये, जापान. स्याम, लंका त्था भारत तक कौ 
उसने दौड लगाई ! शंघाई का *अवतसक' विश्व- 
विच्चलिय उसीका स्थापित क्रिया हुआ था! उसका 
दूसरा नामभ्युएनदहि'भीथा1 ६० वर्पकीआयुमें 
सन्‌ ११९७ मे उसने शरोर त्यागा । 
मुसत्तमानो के आक्रमण वे चीन मे जमे हुए बौड 
धर्म की जडे हिला दी । ततार ही उनके प्रचार-प्रसार 
का प्रधाने माध्यम था। आक्रान्ताओ ने विहारो, 
विद्यालयो, मन्दिर पुस्तकालयो कौ जलाकर राख कर 
दि ओर्‌ धर्मप्रवारको को गजर-मूली कधी तरह 
काटकर र्खं दिया। ेसी बर्बरता के सामने 
अ्हिंसावादी बौद्ध सभ्यता न रिक सकी ओर उसके पैर 
लडखडाने लगे ! 


मंगोल को हटाकर मिग वंशी सत हिर म 
सफल हुए । उन्होने १३६८ से १६४४. तक एम् 
किया। इष वंशा मु "दं शु" राजा ते बौद र्म के 
विस्तार मे विशेष सहायता दौ । इसके वाद ्वूतेग 
शवित मे आये । उसके “शमर विह' ओर "चिरम 
शासको मे भ समुचित सहयोग दिया । शौ श गी 
राजमाता का शासने सन्‌ १९०८ मेँ चल रहा षा! गर 
प्र उनका तीन वर्षीय बालक बैठ धा। इन्दी 
ची मे प्रजातो करन्ति हुई ओर गजत्र समाद ५ 
गया । आन्दोलनकारिय मे ५ अग्रत १९११ 
विगुल बजाया ओर दस महीने कौ स्वल्प अवधि 
उस आन्दोलन ने सफलता प्राप्त कर सा। 

१० अक्टूयर ९९१९९ के दिनं 
होंकाऊ ओर वु्चग मे चिगतंश के शास को व 
फैका ओर उसके स्थान पर प्रजा कौ स्थापना ध 
डा सनयातसेन प्रथम राष्पति चुने, गये । | 9 
धरम के विव ओर दकव कौ रोकने फे ति 
चिन-आन के मेतृत्व मे अखिल चीनी व 
स्थापना कौ} उसकी नियामवलौ चनी ५ 
सरकारी मान्यता मिली । १. १ 
संरक्षण के लिये एक विशेष 
बौद्धो ने स्वयं भी अपे को लोकोपयोगी 1 
सिये कई महत्वपूर्ण कदम उढाये । कई प्रसत} 
बनाये गये । प्रेस ओर प्रकाशनं का 0 व 
प्रचार, प्रवचनो, पूजा एव धर्म विवेचना से भ ष 
व्यक्ति ओर समाज ऊी सामान्य 
समाधान कर सकने योग्य बने कौ गीति 
मयी । 

प्रजातेत्र की स्थापना के उपरान्त | 
लोकोषयोगी यमने कौ दिशा मे प्रकाण्ड वेम 
है" क नेतृत्व मे विष प्रयास क्थि गये) ^ 
उनके चि ओर प्रयास के कारण उस 
“बौद्ध-पोप' कहा जनि लगा धा। हि 
ओ-उयांग-चिग-बू-पा-चिन चागम कर्य 
आदि के सहयोग से एक से एक ढी 
किये जिनसे नई रोशनी वालो ५मेग्ा 
उपयोगिता स्वीकार करनी पड़ी । सन्‌ १९ ति 
उपवन मठ में बौद्ध-परिषद्‌ द्वा ष्ठ 


समस्याः 
ति गिरि कौ 


सरपमेलन बुताया गया, जिसमे भारत, श्याम, जापान, 
जर्मनी, अमेरिका, पिनतैण्ड, लंका, वर्मा आदि अनेक 
देशो भे बौद्ध प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । 
बुद्ध परिषद्‌ मे भी करई महत्वपूर्णं कार्यं कयि 
जैसे-() सन्‌ १९२२ मे चौनी वोर्दो का एक 
विशालं सम्मेलन आयोजन ओर उसमें देशव्यापौ धर्म 
प्रवार दी सुनियोजित कार्य पद्धति का निर्धारण] 
(२) विश्व धर्म प्रचार के लिये एक विद्रान-मण्डली कौ 
योजना (३) चीनी-तिव्यती कालेज कौ स्थापना 
(४) बौदध-सद्भाव सम्मेलने की स्थापना (५) सुधार- 
संष्ष के तिये येग मेन्स बुद्धिस्ट एसोसियेशन का 
युवकों मे व्यापक क्रिया-कताप संचालन (६) वोद 
साहित्य के प्रामाणिक प्रकाशनं कसे के तिये आभ्यन्तर 
विद्ा-परिषद्‌ की स्थापना (७) छत्रोपयोगी बौद्ध धर्म 
की पाठ्य पुस्तर्को का निर्माण. ओर प्रसार (८) चीन मे 
वदध इतिहास कौ खोज ओर परमाणो का संग्रहालय 
(९) विशाल अध्ययन केन्र एवं वौद्ध विश्वविद्यालय 
का संचालन आदि । 
चीन की बुद्ध प्ररिपद्‌ भारत के साथ अपने 
सम्पर्क घने बनाने का प्रयल कर्‌ रही थी, उधर भारत 
कौ चीनी-भारतीय सांस्कृतिक परिपद्‌ इसी प्रयास मेँ 
थौ। दोनो देशो मे घंनिष्ठता स्थापना कएने के प्रयल 
चल रहे थे। यह उचित भी था क्योकि हिन्दू ओर 
वोद संस्कृति धार्मिक दृष्टि से सहोदर भाई ह । यह 
एकता उपयुक्त वातावरण मे सहज हौ घनीभूत हो 
सकती दै । 
सौनके छत्र भातत में ओर भारत के चीनमे 
पदे। यह सिलसिला १९४५ मे चला। रवीन्ध कौ 
विश्वभारती के अतिरिक्त कलकत्ता, प्रयाग, बनारस 
अ दिल्ली विश्वविद्यालयो ने चीनी भाया तथा 
भ्कृति का अध्ययन कराने वाते विशेष विभाग 
खोले। कितने हौ मूर्धन्य व्यवितयो की. या्राये एक 
देश को दूसरे के समोप लानि के लिपे हुई । चनि 
मालाय का चीनी मन्दिर बोधि गया का 
महायोधिमठ, जेतवन का प्रकाश मट. नालन्दा का 
पर्ामठ, किया का महासुख मठ इसी शताब्दी में 
यमे न मठो कौ , व्यवस्था चलाने के लिये 
चीनी बौद्ध परिषद्‌" कौ स्थापना हुई । 
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प० नेहरू, सर सधाकृष्णन, . कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ चीन 
गये ओर चीन के राष्टूपति च्यांग काई शेक तथा दूसरे 
मूर्धन्य व्यक्ति भारत आये । घनिष्ठता बढ़ने की 
सम्भावनाये दिन-दिन उज्जवल होती जा रही थी, पर 
कम्यूनिस्यो मे उस सरि स्वप कौ ही उलटकर रख 
दिया। ॥ 

सन्‌ १९४५ मे चीन मेँ कम्यूनिस्यो का कन्जा 
हुआ । उनकी कपट नीति ने सारी धारा ही उलट दी 1 
*हिन्दो-चीनी भाई-भाई“ नरे का गुंजन हलका न हेने 
पाया था, पंचशील पालन के करार की स्याही सूखने 
भ्रीन पायो थी कि उन्होने तिव्यत के स्वत॑त्ररषट्को 
पैरो तते रौद डाला ओर अक्साईचिन, नेफा आदि पर 
वृशंस आक्रमण किया । पाकिस्तान के कन्थे पर वन्दूक 
रखकर भारत के लिये पग-पग पर कठिनाई उत्पन की 
नीति अपनाई । - । 

चीन में बौद्ध धर्म का उन्मूलन उन्होने संस्कृति के 
नाम पर कर दिया। अब वहाँ के लौह आवरण को 
भेद कर कोई कुछ नही कह सकता है कि महान 
संस्कृति जो दोनो को हजायों वर्षो तक सहोदर भाईयो 
की तरह एकता के सूत्र मे वोधे रही, किसी प्रकार 
जीवित रही होगी या मही ? 


रूस तक भारतीय संस्कृति का 


विकास-विस्तार 

मध्य एशिया होता हुआ बौद्ध-धर्मं ईसा कौ प्रथम 
शताब्दी मे ही रूस भी पर्ुव गया था उसका प्रथम 
प्रवेश खेरेज्मा मे हुआ । वहो से वह कैस्पियन सागर 
असन सागर तथां प्रशान्त महासागर के सुविस्तृत 
भू-खण्ड में फैला । सातवौ शताब्दी मे समरकन्द मे 
एक विशाल बौद्ध विहार का पुनरुद्धार हआ । कूचा 
ओर खोतान उन दिनो बौद्ध-धर्म के प्रधान केन्द्र थे! 
उनमें रेसी दुर्लभ पाण्डुलिपियों सग्रहीत थी. जो भारत 
मे भी नही मिल पाती थीं। 

रूसी पुरातत्व विभाग की दद्‌-खोज मे पसे 
अनेक. स्मारको, मन्दरो, विद्यालय, . पित्तिचितर, 
शिलातेखो ग्रन्थो, मूर्तियो तथा भग्नावशेषो का संग्रह 
किया गया दै, जो उस देश में प्राचीन काल की बौद्ध 
सस्कृति के प्रसार का प्रमाण देते है, तर्मीज नगर के 
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पास पत्थर की बुद्ध प्रतिमाये मिली है ओर उसी स्थान 
पर एक बौद्ध-मन्दिर के कसि ओर मिष्ट सहित 
अवशेष भी उपलन्ध हए है । 
किरगीजियाक्षत्रमे चू नदी की उपत्यकार्मे भी 
बहुत से वौद्ध अवशेष मिते है । दञ्ूल नगर के पास 
तो एक पूरा विहार ही मिला है, जिनमे भिषषुभों के 
निवासगृह, चैत्य, मन्दिर आदि की व्यवस्था मौजूदं थी । 
मूर्तयो, चित्र, भवन, मन्दिर कौ वास्तु शैली देखते हुए 
यह निष्कर्ष निकलता है कि वलँ भारतीय बौद्ध प्रचारक 
ही नही कुशल कारीगर भी बड़ी सख्या मे पहुचे ये। 
तर्कमानिया के “वैराम अवी" स्थान की खुदाई मे 
जो प्राचीन बौद्ध मन्दिर मिला है, उस्म एक एेसा पत्र 
भी है, जिसमे छोरी-छोरी मूर्वियं तथा पांचवी सदी के 
ईरानी सिक्के भी रखे है । इसी के साथ भोज-पतर पर 
लिखे हुए पांचवी शताब्दौ के बौद्ध धर्म के ग्रन्थ भी 
मिले है । सेभिरिच्ये (अक्वेशी), कास्मेरेचेन्स्क, कुवा 
(फरगाना) आरजिना लेपे (ताजिकिस्तान) मे उपलब्ध 
अवशेषो से स्पष्ट रै कि उनक्षत्रो मे बौद धर्म ईसाकी 
दूसरी-तीसरी शताब्दी मेँ मौजूद था। मंगोलिया में 
उसकी जडे जम चुकी थी । कई मगोल सरदार बौद्ध 
धर्मं दीक्षित हो चुके थे । "मागोल-ओडइरात' बौद्ध ये । 
सन्‌ १६२० मे होशुत राजकुमार वैवागस दातार बौद्ध 
धर्म के पौत-सम््रदाय का अनुयायी था। यह मगोल 
वोत्गा के किनारे-किनारे आगे बद ओर उन्होने रूस के 
काफी बडे क्षेत्र मे बौद्ध धर्म फैलाया। उन्ही दिनों 
साुवेरिया के येकाल प्रदेशो मे बौद्ध धर्म पनपा। 
१५० तिव्वती बौद्ध भिक्षु वहीं पहुवे ओर उन्होने 
खानबिदोश वुर्यात जनजाति को दीधषितर किया । “उलान 
वतौर" के गंवन विहार मे भारतीय धरमपरचारक भी पहु 
थे। उनमें से एक ओर भिक्षा पात्र तो अभी तक 
सुरक्षित रखा हुआ है । वुर्यात्तिया का प्रथम बौद्ध-विहार 
"सेलिगन' कषेत्र मे ^तस्मोड्‌ गोल दजान नामक स्थान में 
विनिर्मित हुभा था। 
रूस के सेमीरेक (सप्तनद) वर मे छटठवी से 
तेकर बारहवी सदी के मध्यवर्ती एेसे अवक अवशेष 
मिते ह जिनसे सिदध होता है कि वहो प्राचीन काले 
बौद्ध धर्मं का आधिपत्य था। पुरात्त्व-विभाग ने जो 


अवशेष परापत क्यि है, उनसे स्पष्ट है कि "चु" उपत्यिका - 


के निकट “आस्मिक अता मेँ बौद्ध धर्म माना चात्र थ 
ओर वारहवी सदी मे वहां विशालकाय बौद्धः विह को 
ये। सारिग नदौ मे उपत्यिका मेँ छठी सदी के वो 
भितति-चित्र पाये गये ह जिनसे वल उन दिनो बौद ध 
का प्रचलन सिद्ध होता है । बलाशगून मे वदध मवे 
मिली है । तलस्य भौ छठी सदौ केरतेही ५ 
मिले है। पुरातत्व विज्ञानी वर्मश्ताम ने उरी त्र 
अनेक धातु परतिमाये तथा संग्राह अवशेष देत (५ 
क्वि दहै जिन्हे देखने से उस कत्र मे प्रतिष्ठित बद 
आस्था का भलौ-भोति परिचय मिलता है। 

रूसी भापा में संस्कृत शब्दो कौ भरमार है। ईस 
की दसवीं शताब्दौ तक रूसी तोग देवताओ कौ पूगा 
कसे थे, जो भारत मे पूजित हेते थे । 1 
ओर लाताविया की भाषाय योरोप की, भायाः 6 
अपेक्षा संस्कृत के अधिक समीप है। "वाल 
आयन ग्रन्थ मे इस देवर के िवासि्यो को 
काल मे आर्य-वश का हौ सिद्ध किया है। 

रूस का उ्ेविकिस्तान प्रदेश मो 
मुसलमान प्रभाव में है, पर प्राचीनकाल मेवह ३ 
सस्कृति का केन्र रहा है 1 मध्य युग की ( 
अवरोपय जहां भी उपलन्ध ह, उन ६५ र 
स्थापत्य-कला ओर संस्कृति की गही छप र ^ 
नदी के किनि बसे तर्मेन नगर कौ मी 
प्रतिमाये ओर चैत्यो के अवशेष मिले है । इस 
का प्रमुख नगर “बुखार इतिह्यसकाते के 
"विहार शब्द का ह तुकीं उच्चारण है। (४ ह 
सपरुषो को पोशाक भापतीय 
मिलती-जुलती है 1 

तुर्कमानिया परदेश के अनेक स्थानो 6 
संस्कृति के अवशेष बिखरे पडे त्र वी यु 
४०० किलोमोटर आगे विशालकाय ^ ज मर 
मै ेसे अनेकों अवशेष मिते है। व नेत 
चो एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। राही विलि 
पत्र पर लिखा एक बौद ग्रन्थ भी उसी ती अत 
ह । हिन्द के असिद्ध कविं व तुका, क मि 
तथा संस्कृत के विद्वान रहम, जिनका 
अब्ुरहौम खानखाना था, वे तुकमानिमा = ^ 


ये । भारतीयता के प्रति उनका अनुराग अपने जन्मकाल 
मेदी वरहो के वातावरण द्वारा उपलन्ध था। 
इस्लाम के मध्यकालीन दबाव ओर वर्तमान 
मास्तिकवादी प्रभाव के बावजूद वुर्याततिया प्रान्त भी 
अपनी बोद्ध मिष्टा को बहुत हट तक यथावत्‌ बनाये 
हए है । वेकाल क्षील के दक्षिण पूर्वं व्फीली चोियों 
मे ठका हुआ विपुल प्राकृतिक सम्पदाओ वाला यह 
देश है 1 इसका क्त्रफल ३९१५००० वर्ग किलोमीटर 
ओर आबादी सात लाख है । कत्रफल की दृष्टि से इसे 
जापान के बराबर ही कह सक्ते है } 
रूस के समाचार-पत्रो मे इस खोज की विस्तृत 
चर्चाछपी थी कि काकेशस कत्र मे कालासागर के तट 
पर माइप् सेनेरोरियम के निकट खुदाई मे ज मूर्तियां 
मरली है वे इस वात को प्रमाणित करती है कि किसी 
समय उप शेत्र मे भारतीय सभ्यता फैली हुई थी । इसी 
पत्र मे 'आदवरोदस' नामक कबीला निवास करता है, 
उसकी मस्ल का विश्लेषण करो पर प्रतीत हुआ है कि 
वे भारतीय मूल के लोग है । पीदधियोसेरूसमे वसे 
चने के कारण वे अब रूसी ही ै। फिर भी उनका 
सास्कृतिक रुट्यान भारतीयो जैसा है । उनमे "प्रचलित 
ल्लोक कथाओ मे से ३० ` कथाये भारतीय पुराणो कौ 
है। आभूपण वे भारतीयों जैसे पहनते है । वे रूस र्मे 
व हुए भी अपने आप को भारतीय मूल का मानते 
॥ 


मास्को, लेनिनग्राड, रोस्तोव, ताशकन्द कीव के 

विश्वविद्यालयो भे ओदयोगिक एवं वैज्ञानिक शिक्ष पराप्त 

सुसते हुए भारतीय छात्र बडी सख्या मे रूम मे रहते 

है। अमोर देशो की तरह वहां किसी.के लिये भी 

विलासिता के अवसर नही है। वहो प्रत्येक 

ती नागरिकि से कठोर श्रम की अपेक्षा की 
॥ 


क रूस मे १४ भारतीय भाषाओ मे रेडियो-प्रसारण 
ता है ओर य कौ प्राय. ्रत्येक भाया मे साम्यवादी 

धारा की पुस्तको के प्रकाशन की व्यवस्था दै । 
शस करयं मे सैको भारतीय लो हए है ओर रूस- 
वासियोःको प्रशिित कर रहे है1 

खस के अजरवहूजान नगर मे एक सूर्यं मन्दिर है 
भिसमे संस्कृत शिलालेख है । वह इस वात कीसी 


हमि कभी उस देश'मे हिन्दू-धर्म का विस्तार रहा है ।- - 
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.उनीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग मेँ हरियाणा, 
पंजाब. उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के व्यापारी समुद्र 
मार्गं से रूस गये ओर वहो जाकर कितने ही बस भी 
गये । अभी भी वरहो वाक्‌ में उनका एक कारवां-सराय 
है ओर एक मन्दिर भरी है । रूस मे प्रवासी भारतीय 
का कोई संगठित समुदाय नहीं! इन दिनो रूस मे 
भारतीयो कौ सख्या शैक्षणिक संस्थाओं मेँ अध्ययन 
कररहे छत्रं के रूप में ही अधिक है । हिन्दी, बंगाली, 
तमिल, तेलग्‌, गुजयती, मराठी, उदिया आदि भाषाओ 
के विद्वान भारत से वहो बुलाये गये है ओर वै रूस- 
वासियों को प्रशिक्षित कर रहे है! 

, रूसके विद्वानो मे से एजी. रोस्तोव, एन. ए 
दोब्रोल्यूवोव, आई सी. मितायेव, वी. वी. स्तासोवो, एस 
शंशकोव ेसे नाम है, जिन्हेने भारतीय गरिमा के प्रति 
रूस निवासियो को अधिकाधिक जानकारी करानि' मे 
भरसक प्रयल किये है । लियो रालस्टाय से गोधीजी ने 
जो प्रेरणा ग्रहण की उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मे 
कितनी मदद मिली रसे हर कोई जानता रहै । 

सन्‌ १७८५ मे एक प्रतिभावान संगीत 
श्लेवेदिराव" भारत आये ओर वे बारह वर्षं तक इस 
देश की तीर्थयात्रा करते हुए भारतीय सगीत का शिक्षण 
भ्राप्त करते रहे । इसके बाद एक रूसी दार्शनिक 
शैफाइल देनिवेगोव' भी भारत आये ओर वे १७ वर्पो 
तक यहं तीर्थयात्रा करते ओर धर्म शिक्षा प्राप्त करते 
रहे) सन्‌' १७७४ मे फिलिप येरेमोव भारत की 
सुविस्तृत तीर्थयात्रा कसे आये ओर उन्होने कई वर्प 
बाद लौटकर भारत की जानकारी के सम्बन्ध मे एक 
बडी ` पुस्तक प्रकाशित की जिसे उस देश में बडी 
दिलचस्पी के साथ पदा गया) भारतीय तत्वदर्शन मे 
विशेष रूचि रखने वाले विद्वान्‌ जौ. एस. लेवेदयेव इस 
देश मे कितने ही वर्ष रहे ओरं उनने “भारतीय ब्राह्मणो 
की जीवन प्रणाली पर निष्पक्ष विचार ओौर उनके पवित्र 
रीत्ति-रिवाज ओर लोक व्यवहार" नामक पुस्तक लिखी । 

ˆ इस वात के कितने ही प्रमाण मिले टै कि ईसा 
की प्रथम शताब्दी मेँ भारतवासी रूस को जाते थे ओर 
रूसी लोग भारत अति थे । इस आवागमन का प्रयोजम 


 संस्कृतियो का आदान-प्रदान, अध्ययन तथा शिक्षण, 


चिकित्सा एवं व्यवसाय रहता था । 
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अनेक योरोपोय याप्रियो ने अकवर के दवार मेँ 
रूसियो के होने का जिक्र किया है! इटती के 
पुमव्कड्‌ "डिओवायी विरे" से भारतीय व्यापारियो को 
यारोस्लाव, मास्को ओर प्रत्येक मँ अपना व्यवसाय 
चलति देखा था। अखाखान कस्ये मे भारतीयो कौ 
बस्ती ओर सराय थी, जो २०० वर्पो तक फलती- 
एूलती रहौ । इन प्रवासिर्यो मेँ से अधिकारा पंजाव 
ओर राजस्थान के निवासी थे। 


रूसी भाषा का विकास संस्कृत के आधार पर्‌ 
हुआ दै। इस तथ्य को रूस कौ महिला इतिहासवेत्त 
बोलकोवा ने स्वीकार किया दै ! वरँ के भापा-विज्ञानी 
वी. मकारैको का कथन है कि रूसी भाषा अरजी की 
अपेक्षा हिन्दी, संस्कृत ओर बेगला के अधिक निकट 
है। 


(१९) पिकिलिग् की-"लिथुआनियन भाषाओ का 
संस्कृत से निकट सम्बन्ध” (र) ए. एफ मिवुत्स 
की-“स्लाव ओर संस्कृत भाषा कौ आत्मीयता" 
(३) एमपी. भिकुत्सकी की-“सस्कृत धातुओ ओर 
शब्दो की स्लाविक भाा से तुलना” (४) रूसो विज्ञान 
अकादमी द्वार प्रकाशित-“सस्कृत ओर रूसी भाषा 
कौ समानता" । इने ग्रन्थो मे विस्तारपूर्वक यह सिद्ध 
किया गया है कि रूसी भाषा का विकास संस्कृत भाषा 
के प्रकाशमे ही हुञाहै। 


रूसी भाषा मे भारत के अनेक प्राचीन ग्रन्थो का 
अनुवाद हुआ है । गीता, उपनिषद्‌, पचरततर, हितोपदेश 
विशेष रूप से लोकप्रिय हुए थे । वारानिकोव द्वारा 
अनुदित "रामचरितमानस" कौ तो वरहो लाखो प्रतियां 
हाथो-हाथ बिक गयी । रवीन्द्रनाथ टैगोर कौ कृत्या तो 
रूस की प्रायः सभी भाषाओं मे अनूदित, प्रकाशित हुई 
है। हिन्दी को शिक्षा का उस देश के विश्वविद्यालयो 
में समुचित प्रबन्ध है । 


रूसी भाषा में बौद्ध साहित्य का अनुवाद ओर 
प्रकाशन उत्साहपूर्वक हुआ है । इस कार्य को वर्ह का 
“ओल्डमवर्गं विलिओथकी वृद्धिका" संस्थान सम्यन कर्‌ 
र्हा रै। अनुवादकों मेँ मसिलियेफ, इमान मिनायेफ, 
फिओदोरश्चेर वात्स आदि विद्वान के नाम विशेय 
उत्तेखनीय है । 


योएयलिक द्राण सम्पादित “संस्कृ गर्व 
पौटसवर्गं डिक्शनरी” मामक संस्कृत कोश सात बह 
चित्दो मै छपा दै । देव नागरो लिपिमे छपा यह 
का सर्वप्रथम प्न्य ह । उसके सम्पादन मे २० वर्षते 
ई । अच तो महाभारत, भता, रामायण, उपगिषद्‌ अदि 
अनक पराचीन ग्रन्थो का अनुवाद रूस भाण मे हं 
चुका दै। 

रूसी इतिहासकार जी. मिल्तेर तथा गवेष 
विशेषज्ञ वास्सिलियेव ने कठिन परिश्रम कके उदेशं 
मे विखेे हए वद्ध साहित्य तथा अव्यो को 
क्रमवदध शृंखला मे पिरोया है । संग्रहीत सामग्री मेऽ 
देश मे किसी समय के वौद-धरम विस्तार प अद्धा 
प्रकारा पड़ता है। इमानमोनायेव, सेगेई व 
पयोदो इप्योलितो, श्चेरकोई ५ व 
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ओवत्याबरिना वोल्कोवा, प्रिगोरी वोनगरि तेविन, भ 
सेमेका, अलिक्सेई कोचेतोव प्रभृति विद्वान र्‌ त 
अथक परिश्रम करके रूसी जनता करो 11 
परिचित कराने वाले अनेक प्रय एव देवाञ 
प्रस्तुत किय है 1 उससे एक अन्धकार पर युत 
है ओर रूसी जनता ने यह जाना हैकि 
तो दकियानूसी है न प्रतिगामी । ४ 

तेनिनग्राड कौ प्राच्यःविदया ८ अ 
पाण्डुलिपि विभाग ते उस देश मे विर वहा 
साहित्य कौ लगभग ३० हजार भ खौ भ म 
की रै। “नाडका प्रकाशन गृहं ने 0 हौ 
अभी-अभो धम्मपद्‌, बौद्ध धर्म, जातक दधार 
धर्म साहित्य अशोकावदान माला, कुण । हयो 
बौद्ध धरम पर प्रकाश डालने विय पे९। 
स्पष्ट रै कि रूसी जनता इस + 
सहत (। बौद्ध यर्म से कम प्रवित ष ५ 

समे ५९ सस्कृति के व म्र 
दिलचस्पी नही है तेतिनग्राड सर्द 
विद्या के अध्ययन कौ अच्छी व्यवस्था २ वि 
पाली ओर प्राकृतिक भापाओ के नं ए 
आई पौ. मिनियेव ने इसका ; 
ओत्डनवर्गं ओर शेर्वात्सकी . 


शोथ एव तद्विषयक अध्ययन पर महत्वपूर्णं कार्य 
विये है । शेर्वात्सकी संस्कृत मे धारा प्रवाह भाषण कर 
सक्ते थे। उन्होने लम्बी यात्राये करके उस देशमे पड़ा 
वदध साहित्य एकत्रित किया था। एल बजेई 
वारनिकोवे के सम्पादकत्व मेँ “हिन्दी-रूसी कोष” 
विनिर्मित हुआ है। उन्ही ने रूसी भाषा में 
रमचरितमानस का पद्यानुवाद भी किया। उनकी 
समाधि पर्‌ तुलसीदास का यह दोहा अंकित है । 

भलो भलाई पै लहरि लहै निचाई नोच । 

सुधा सराहिय अमरता; गरल सराहिय मीच ॥ 

रूम भारत से वहते दूर नहीं है । प्राचीन काल मे 
यलं के प्रचारक अपने अदूट उत्साह का सहारा लेकर 
वे भी पहंचते थे ओर भारतीय संस्कृति के दिव्य 
तों सेउसक्े्र को भौ प्रभावित-प्रकाशित कते थे । 
वर्बई से रू कौ राजधानी मास्को ५६०० मील है । 
नौ मौ मील प्रति षण्टे की चाल से चलने वाते 
मध्यवर्ती वायुयाम से सादे छः चण्डे मे इस दूरी को 
पार्‌ कर्‌ लेते है। श्री मिखाईल गोर्बाच्योव के राष्पति 
कने के बाद अव साम्यवादी अधिनायकवाद यहाँ 
म्पाप्त हो हा है। 


सूर्य वेशी जापान की बौद्ध निष्ठा 

आपान शब्द चीनी भाषा के “जिम्पोज' शब्द से 
येना है, जिसका अर्थं होता है--सूर्य का देश" । 
भान्‌ चिर अतीत काल से सूर्य उसासक रहा है । उस 
देश के निवासी अपने को सूर्य कौ संतान कहते है । 
भापान सुप्राट भेरईूजी कौ वे कविताये सुपसिद्ध है, 
निसमे उने जापान कौ आत्मा का सूर्य की ज्योति के 
रूपमे चित्रण किया है! 

जापान कौ धार्भिक परम्परा यह है कि प्रात.काल 
उठकर पूर्व की दिशा मे मुंह करके खड हो- सूर्य 

केर नमन करे ओर इस दर्शन सौभाग्य के 
उपत्ष मे ताली वजा । वे सूर्यं को अपना उपास्य 
ओर आदर्शं मानते दै । हर जापानी उस प्रेरक गीत को 
गुनगुन्ता रहता है, जिसके योल है--“हम सूर्यं की 
मन्तन है, हम दिव्य देशं के गौरव है । ” 

प्रसार भर मे सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत 
आपान के नारा नमर्‌ का “र्युजी" मन्दिर है 1 यह 
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सातवी सदी के आरम्भ का गना है । समीप ही बनी 
एक सावा डील के किनारे का फुकूजी' का पचि 
मजिला मन्दिरे है, इसको ऊंचाई १६५ फुट दै । 
निकटवतीं क्षत्र एक प्रकार का विस्तृत उद्यान दै, जरते 
तरह-तरह के हिरन हजारो की संख्या मे निर्भय विचरण 
करते दै! जलील मे लोग मछलियोँ खरीदकर उन्हे 
प्रवाहित करते हुए दया धर्म का पालन करते है । 
को पुड्दी' प्राचीन काल का- समृद्ध बौद्ध 
विहार ₹ै, जर्हो होसो सम्प्रदाय के बौद्ध धर्माचार्यं 
रहते थे । जापानी सप्राटो ने उस स्थाने को अपनी 
श्रद्धा का प्रमुख केन्द्र माना । उनने इस क्षेत्र मे कितने 
ही धर्मस्थान बनाये, जो कभी १७५ तक पर्हुच गये थे । 
उनमे से कुछ तो टूट-फूट गये किन्तु “दायन जी" 
"गंगोजी" “हा्युजी' "तोदाङज' याकुशी' यह पोच मन्दिर 
अभी भी समुनत मस्तक किये खडे है ! "को फुडजी 
मन्दिर सन्‌ ७६८ मे बना था, इसमे पत्थर की वनी 
सुन्दर १८०० लालटेन दर्शको का विशेष आकर्षण है ¦ 
अव इन लालटेनो की सख्या ओर भी बढ़ाकर तीन 
हजार कर दी है । पर्वों के अवसर इन सम मे दीपदान 
की दिवाली जैसी मनोरम शोभा देखते ही बनती है । 
तोदाइजी बुद्ध मन्दिर मे आठवी सदी की वमी 
विशालकाय बुद्ध प्रतिमा है. । इसकी ऊंचाई ५३ फुट, 
६ इंच, देहे की लम्बाई १६ फुट, चौडाई ९ फुर, 
ओखि ४ फुट नाक ९॥ फुट, हथेलिर्यो ५॥ फुट 
ऊँगलिर्यो फुट, कान ८ फुट के है । धंघरले वालो 
के गुच्छे ९६६ दै । इस प्रतिमा का भार ५०० भौट्रिक 
टन है । संसार भर के मूर्ति इतिहास मे यह मूर्मिं अपने 
ढग की अनोखी है। ^ 
जापान की नगरी नारी मे मथुरा-वृम्दावन जैसी 
राग-रंग कौ धूम-धाम रहती है । वहो के मन्दिरे 
आकर्षक नृत्य के साथ अनेको धरमोत्सव होते रहते है । 
जापानी स्वभावतः प्रकृति-सौन्दर्य के पूजक है । उनके 
निजी घरों मे भी छोरे-बडे उद्यान बने होते है । तिक्को 
का तोशुग्‌ मन्दिर पहाड काटकर इस प्रकार यनाया टै, 
जिससे न केवल धर्म-भावना की वरन्‌ प्रकृति पूजा कौ 
आकाक्षा भी पूरी हो सके 
जापान के ओसाका नगर का बौद्ध मन्दिर देखने 
ही योग्य दै। वह छटी शतान्दौ का वना हुआ दहै । 
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स्वच्छता ओर शान्त वातावरण देखकर यह विचार 
उठता है कि क्यो न भारतीय मन्दिर का वातारण भर 
एसा ही सौम्य बनाया जाय ! 
जापानी पुरातत्ववेत्ता तकाकस्‌ ने जापानी संस्कृति 
का इतिहास लिखते हए स्वीकार किया है कि उसका 
प्रिकास भारतीय सस्कृति की छाया मे हुआ है । जापान 
मे बुद्धिसेने भारद्ाज नामक भारतीय धर्म-प्रचारक ने 
सारा जीवन उसी देश मे धर्म-शिक्षा देते हुए व्यतीत 
किया। पहले वे अपने कुछ साथियो सहित ओसाका 
पहुमे थे, पौषे उनने सारे जापान मेँ या्राये कौ ओर 
जापानी जनता को हिन्दू धर्मानुयायी चनाया । इस महान्‌ 
धर्म-प्रचारक का स्मारक अभी भी नात नगर मे वना 
हुआ है 1 जापान मे सूर्य देवता कौ पूना होती ह । 
दिवाली भारत की तरह ही वहं मनायी जाती ई! 
एतिहासिक अवशेषो के अनुसार सूर्यवंशी राजाओं ने 
वरहो पू्हैवकर शासन सूर संभाला था ओर राज्य 
व्यवस्था का सूत्रपात किया था। पीठे वौद्ध प्रचारक 
वहो पहुचे ओर जापान पे बौद्ध धर्म खूव फला-एूला । 
जापान के धर्म, दर्शेन एवं चिन्तन प्रर भारतीय 
संस्कृति की गहरी छाप है । प्रथा परम्पराओ मे अन्तर 
रहते हुए भी भावनात्मक दर्शन वही है जो भारत की 
आत्मा कहा जाता है । जापान के देवालयो मे भारतीय 
देवी-देवताभ कौ सम्भानपूर्वक स्थापना कौ गयौ ह ! 
यो जापानी भाषा के अनुसार उनके माम बदल गये है, 
प्र उनकी आकृति, प्रकृति के अनुसार वे भारतीय 
देवताओ के साथ पूरी तरह संगति रखते ३ । सूर्य, 
बह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्षिकेय, अग्नि, कुवेर 
सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुगा, राम, कृष्ण, दस अवतारं 
की प्रतिमाये एेसी लगती है मानो वे किसी हिन्दू 
धर्मानुयायी ने ही स्थापित की हो । "यम" को इसी नाम 
से मृत्यु का देवता माना जाता है । मन्दिरो मे हवनकुण्ड 
बने है, जिनमे द्रव्य, समिधा, अगरवत्त आदि जलती 
है । मन्दिरे मे प्रवेश कने से पहते हाथ-मुह-पैर धोने 
का नियम है। कुछ दिन पहले वहो लम्बौ चोरी हर 
कोई रखता था, अव तो वह पहलवानो ओर विचारको 
के सिर प्ट" हौ दिखाई देती है। जापान मे पुरानी 


जाति है- एलु । उसकी मुखाकृति आर्य नस्ल की है । ˆ 


कहते है कि वे भारत मे उस देश से गय धर्म-परचारकों 


कौ संताने है। मन्दरो भ युद्ध के वदम देवा 
अशते म लिखे होति है । जापानौ संस्कृत भषा ते 
प्र देवनागरी लिपि भली प्रकार जानते है। मर म 
अंकित बुद्ध प्रवचन को पदमे मे उन कोई 6 
मही होती । जापानी चीनी लिपियाँ बनावट मे एक ज 
लगती दै पर उनके वीच जमीन-आसमान भैष ४५ 
६ै। जापानी अकषर हिन्दी की तरह ह ध्विपूरक 8 
ह। उसकी वर्णमाला का क्रम नागते जा 
जवकि चीनी मे किन्ही आकृतिरयो के आधार 1 
व्यंजना का होना माना जाता ै। जापान मे ९५ 
भारद्राज सन्‌ ७३८ मे पहुवे थे ओर उन्होने ज ४ 
वर्णमाला को व्यवस्थित किया धा। जापान 4 
शोष्ट ने इस वौद्ध भिक्षु का भारी स्वागत-सम्मा ५ 
था। योधिसेन भारट्राज व माम से जापान क 
शिक्षित व्यक्ति परिचित है। 

एक-दूसरे धरम-रचारक "र्म-वोधि" कौ ४ 
भी जापान भर मे सुविदित है । उन्हेम ना ् 
असाध्य रोग ग्रसित सम्राट ४ 
जीवन दान दिया था। सप्रा 
अवलोकितेश्वर मन्दिर बनवाया ओर १ 9 
ग्रन्थों के अनुवाद के तिये एक विशेष वि ग श 
किया। उनके योग साधन एवं धर्म प्रवा 
जापानी प्रभावित हुए ओर अनुयायी को। तः 

आरम्भ मे भातत से ही बौद्ध ध | 
अन्यान्य देशो मे धर्म ्रचार के लिये गये नते 
यह स्थिति न रही । जहो जड व दमौ 
निवासी हौ भिक्षु बन गये ओर प्ररज्या श! 
क्री मे स्वयं ही धरम प्रवर के १) अमम पे 
३७२ मे एक चीनी बौद्ध “सुन दौ" स अर 
चलकर कोरिया के “कोगुरुय्‌" देश मे 4 । ॐ 
उसने अकेले ही धर्मं विजय का इष्डा ४१ हा 
दिं कोरियाः तीन राज्यो (व 
था--(१) कय (२) पका " मबक 
का प्रचार कार्य इतना 
प्रजा असाधारण रूप से प्रभावित हई ओर 
राजधानी पिंग-याग मे दो सुसम्यन य रव वैय 
गये । इनमे रेसे विद्यालय भी 9 जो न डा समाधा 
करे तथा सामान्य जनता की धरम जिहासा 


कर। पे इस पूर राज्य का राषट्-धर्म ही वौद्ध धर्मो 
गया। 
` जापान मे सात देवताओं का पूजा प्रचलन रै । 
घरपर मे उनकी मूर्तियां मिलेगी । इन देवताओं को 
महाकाल, कुवेर, सरस्वती, गणेश, यम, हरीति ओर 
तमी कहा जा सकता -है ! यद्यपि उनके जापानी नाम 
भिन है। टोकियो मे 'मिमेगुरी" महाकाल का मन्दिर 
दै1, इसी प्रकार कुेर-मन्दिरं को “तमोनाज' ओर 
सरस्वती मन्दिर का नामकरण "चोमेईजि' किया गया 
दै। यम-मन्दिर मे स्थापित "एकमा" का भी उस देश मे 
पूजन होता है । मार्च ओर सितम्बर मे जापानी अपने 
दिषरमत पूर्वज (हयकापारि) का श्राद्ध तर्पण करते है । 
उप दिन वहं उपवास रखा जाता दै । 
रोक्यो के पास “गोयानु" एकान मन्दिर मे प्राचीन 
की प्रतिमाये स्थापित है। “दारू-मासान” 
देवत वहं मनोकामना पूरणं कसर वाला माना जाता है । 
वततः यह देवता ओर कोई नही बौद्ध धर्म प्रचारक 
ध्म" ही है। इस तथ्य को अव विज्ञ जापानी 
स्वीकार कारे है। 
जापान मे मनर लिखने के लिये सिद्धम्‌ लिपि 
पतित है । इसे काश्मीर से वहं राये आचार्य शज्ञ मे 
देवमत वर्णमाला के आधार पर विनरभित किया था। 
"कोयासान" मे १२० मन्दिर है। यहाँ सम्राट 
सिगक का, द्वार प्रज्ज्वलित अखण्ड ज्योति अभी भो 
अती है । इस नगर मे “शिगोन' तत्र सम््दाय प्रचलित 
६ पिके पूजा तथा उपासना के मन्र संस्कृत भावा भे 
येते जपे हं । जापानौ मन्दरो मे अभिहत होता है । 
ख हेम न कहकर "जुमा' कहते दै । आहुतियौ देते 
पम ॐ पदुोदरवाय स्वाह।* आदि मन्न का उच्चारण 
कि जाता है, 
जापानी सम्रार "शो तो कु” मे बौद्धधर्म को 
समू पगति का आधार माना ओर उसके सहार 
देश भे अनेक सुधार किये. तथा प्रगति के 
ाहवर्धक प्रचलन आरभ किये । कोरिया उन दिनो 
त था (५ जाता था कि उसकी प्रगतिं 
, §। क आधार बौद्धधर्म कौ शिक्षा ओर. संस्कृति 
सम ने भौ उसका अनुकरण किया ओर संमुनत 
पाया। गोतो कु" ने बौद्ध धर्मको रष ध्म 
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धोधित किया । अन्य देशो से आने वाते भिक्षुओ के 
निवास, निर्वाह का उचित प्रबन्ध किया । ओसाका मे 
एक विशाल बौद्ध विहार बनवाया । इसमे एक अच्छा 
विद्यालय भी था। इसके वाद चीनी प्रचारक भी वँ 
पहुचे लगे । राजा ने अपने जौवन-काल मे भैकडो 
यौद्ध-संस्थान बनवाये, जिनमे “होर यूजि' के विहार की 
विशालता ओर भव्यता सबसे अधिक धी! शोतोकु' 
ने अशोक जैसा धार्िक जीवन बिताया ¡ उसने प्रवचन 
के का स्वयं एक नया आदर्शं प्रस्तुत किया । 
सग्रार शोण्यु० ने सन्‌ ७१० मे नारा को जापान 
की नयी राजधानी बनाया, उसके मध्य मे “तो दाई जी" 
नामक विशाल मन्दिर चनवाया, जिसमें स्वर्णं मंडित 
युद्ध भर्तिमा स्थापित की गयी थी । उसौ के आस-पास 
कई चैत्य तथा विहार बनवाये गये । आठवी सदी मे 
कोरियाई विद्वान ग्योगि जापान में पर्चा । ७२६ मे 
बुद्धेन मामक भारतीय विद्वान अपने साथ एक अच्छी 


संगीत मण्डली लेकर वहो पहुंचा । इससे बहुत समय , 


पूर्द हे दो" नामक एक भारतीय भिक्षु जापान पर्चा - 
था। चीन से “गने जिन" नामक एक विद्वान परवा । इन 
लोगो ने मिल-जुलकर जापान मे धर्म-भावना, की जडे 
जमाई । जापानी नव दीक्षित भिकषुओ का भी उत्माह> 
कम नही था। इनमे गियनः "ताईं तो" ओर "शा यो" के 
नाम विशेष उल्तेखनीय है । इन्होने पिचडे हए देहातो 
को अपना कार्यक्षत्र बनाया ओर उन्ही कै बीच अपने 
को खषा दिया। 

जापान मे बौद्धधर्म आठवी सदी के पूर्वार्धं में 
बहुत ही लोकप्रिय हो चुका था। उन दिनों जेता में 
इसके तिये अपार श्रद्धा थी । संसार को सबसे वी 
समद्धे जाने वाती बुद्ध प्रतिमा इन्दी दिनो सन्‌ ७४९ मे 
वनी । इसमे ६६६ पौण्ड सोना, १६८२७ पौण्ड दिन, 
१९५४ पौण्ड पारा ओर ९८६१८ पौण्ड तावा एवं 
सीसा लगा है। इसी मन्दिर का “तो-दाइजी* मामक 
घण्टा चालीस ट भारी ओर तेरह फुट ऊँचा है ¦ नारा 
राजधानी के इर्द-गिर्द्‌ “चुगिजि' “याकुशिचि' आदि जो 
मन्दिर ` विहार वने है। उन. पर स्पष्टतः भारतीय 
वास्तुकला का प्रभाव है। उन दिनो बौद्धधर्म के 
विस्तार के साथ-साथ जापान की सर्वतोमुखो प्रगति हुई 
ओर लोगो ने समञ्ञा कि समुनत संस्कृति को 


न 
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अपनाकर कोई देश या समाज कि प्रकार हर क्षेत मे 
परगति के पथ पर्‌ अग्रगामी हो सकेता हे। 
आत्म-निग्रह ओर अनुशासन मे ठील पड़ने से 
उस समय के भिक्ुञओं मे जो विकृतियाँ आयी उससे 
राजा ओर प्रना मे असंतोष बढ़ने लगा ओर खुले आम 
आलोचनाये होने लगी । इस स्थिति को सुधारने के 
लिये जापानी संत "साई चो" ओर "कोकेई' ने घोर 
रल किया। इन सुधारक प्रयासो को “धर्नग्यो” ताई 
शी" ओर “कोवो ताईं शी" मे आर अधिक अगे 
वदवाथा। उन्दने मात्र धामिक पूमा-पाठ तक 
बोद्ध-शक्ति को सीमित न रहने देकर देश को 
सामाजिक शैक्षणिक एवं रा्ीय प्रगति मे नियोजित 
किया। तत्कालीन शासको ने भी इस मे सहयोग 
दिया। 
इसके वाद जापान के भिक सम््रदाय ओर राज 
परिवार-गृह-कलह ये व्यवित्तगतं महत्वाकांक्षाओ मे 
मसित होकर फसते चले गये। इससे देश भे दुर्बलता 
आई । फिर भो वह समर्थं वना रहम कि जिन मंगोल 
आक्रमणकारियो ने एशिया ओर योरोपर का बहुत चड़ 
भाग अपने चैरो पर तले रौद डाला थ उने जापान के 
मोर्चे पर हर्‌ मार करारी हार खानी पडी । बारहबी ओर 
तेरहवी सदी मे हीनेन शिरनन्‌ 'निचिरेन्‌" ओर "दोर्जन" 
आदि मभावशाती सन्त विद्वानो ने जनता की धर्मश्रद्धा 
को लोक-मंगल के प्रयोजनों मे नियोजित किया ओर 
धर्मं को समाज की सर्वतोमुखो प्रगति का सहयोगी 
जनामे का अभिनेव एवे सफल प्रयोग किया । जनता मे 
ईस सुधार-परिवर्ते का उत्साहवर्धक स्वागत हआ । 
पीठे उनके न रहने पर अनुयायियों ने उनके नामपर 
वैसे हौ सम्प्रदाय खड़े कर दिये जैसे कि आजकल 
अनेक सम्तो के माम पर अलग-अलग पन्थ चल रे 
द। इस अन्धानुकरण मे उन सुधारवादी सन्तो कामूल 
उदेश्य ही विकृत कर दिया। इमे- विकृतियो ने 
अगजकता का यात्तावरण उत्पन किया ओर उससे धम 
समान, ओर शष्ट की जडे खोखलीं होतो चली गयी । 
एकता ओर निष्ठा के अभाव गें पृद्रहवी मदीमे 
जापान मे वौद्ध धर्म सङ़ा-गला खोखला चनक्र रह 
गया। सर्वत्र विद्य ओर्‌ विघटन का बोलबाला दिखाई 
पड्ने लमा। 


इस अस्त-व्यस्तता मे ईसाई धर्म जपम प 
धुस-पैठ का अवसर पाया ओर उसमे अपी विष 
के कारण नहीं संव्याप्त क्षोभ. असंतोष से ताभ रमक 
अपनी जङ्धे जमायी । १५ अगस्त १९४९ को ५९ 
एक ईसाई धर्म प्रचारक सिस जेवियः इस 
कागोशिया नगर में परुषा । उस्न राजा श 
चमत्कृत करने म अदभुत सफलता षा 
^तोयोतोग्मे हिदयोशि" मै उसे समर्षनं दिय, (स 
योरोप़ से धर्म प्रचारो तथा व्यापारियों के जतय ब 
आनि ओर रहने गे \ दूसरी ओर 1 
हआ देश एक प्रकार से गृह-मुदध की स्थित ५; 
लगा ओर भारत की तरह जापान में षी १ 
शक्तियों के पैर जम गये। सोलहवी १ 
योरोपि्यनो के लिये सम्रार हिदोयोशी ने भद्रा ( 
ओर ईसाई धर्म वलं तेजी से बढ़ने लगा। समू व 
मे राजा मोडजी ने अपनी प्रसिद्ध “मैममा चर्य री 
की ओर पाश्चात्य विचारधारा के नेश का दर 
रूप समे खोता। तव ईमह संस्कृति को तगं 
उनेति का आधार बनाया जाने व 
उत्साहपू्वक उसे अपनाया, पर यह 
तक न रहा । बौद्धो मे अपन कौ सुधाग, ओँ८ ज? 
मे बढ़ती हुई ईसाहयत के खत को व क 
आन्दोलन किया। जनता को म दर् ल 
फलतः सन्‌ १८७० में जापान ने पुनः 
राष्ट्रधर्म स्वीकार कर लिया क्ते 

॥ अमरीका ओरं जापान के बीच 1 
हवाई-दवीप समूह मे जापान से हौ बौद चण 
जिस प्रकार चीन ओर कोरिया के भिश्ुभो तवर त 
धर्म-प्रकाश फैलाया वैसे ही श । 
समूह मेँ पहु ओर वहम कौ जनता ० 

जापान मे इन दिनो वाद ५. ४ 
है। उनकी आचार संहिता (4 हैते 
आाचीनकाल जैसी धर्म श्रद्धा अव वलं मु अ 
विहारो ओर मन्दे मे विवास के व ५ केले 
भी अपने ढंग से उपासना एवं धरम = 
मे तल्लीन रहते है । अभी भो व नमु अ 
(नमः अमित बुद्धाय) का पररणाप्रद घोष 

॥ 


जपान मे यौद्ध धर्म के प्रसार-विस्तार के 
पाथ-साथ उसकी अपनी चार विशेषतारये भी रही है, जो 
वेचरणीय ही नही अनुकरणीय भी रै- 

(९) आपरानी वद्धो म कटरा बही दिखाई वस्‌ 
पतित धर्मो के साध उसका तालमेल इस सुन्दरता के 
माथ विठा दिया कि पुरातनपेथियो को मेवीन धर्में 
पवेश कसे मे विशेष अङ्वन न हो । उन्दने रितो, 
भो तथा कलपयूशियस धर्मो के देवी-देवताओं को 
द्‌ ध भे सम्मिलित कर लिया । उनकी प्रतिमाये भी 
अपो मदिरो मे रख ती ओर उन भगवान वुद्ध के टौ 
विभिन समय का अवततार यताया । नये बुद्ध अवतार 
मर स्वपे अधिक प्रमुखता इसलिये दी कि वह इसी 
पुगके सिये विशेष रूप से अवतरित हुआ धा। 

५ ४६ जापानी चौद्धो ते चीनियों कौ तरह असख्य 
या मर्यो का अनुवाद नही कराया ! उन्होने चुर हुए 
ग्रथ हौ अपनाये ओर रन्यो की संख्या स्वल्प रखते 
हए चार विस्तार प्रर अधिक ध्यान दिया, जिससे 
घवा विना जंजाल भरी उलडनो मे पैसे उस धर्म का 
स्वरूप सुगमतपूर्वक समने ओर निर्देशो को अपनाने 

१ मर्थं हो सकी। 
६ (२) योजापानमे भौ यौद्ध धरम के कई सम्मदाय 
«-कृश, सानरोन, जोजित्सु. केगौन, हेस्सो सत्सु, 
क शिल, युन मेनयुत्सु, रयोनिन, जो-दो शिन, 
गरज आदि । इनके दर्शेन ओर आचार एक-दूस 
अ भिन है। पर उस भिनता के कारण न तो 
1 मनोमातिन्य टै ओर न द्पदुर्भाव, न 
६ । भारत मे जसे एक पंथ दूसरे पंथको फूटी 
६५ क सुहाता ओर विरोध आक्षेप के शासार्थं के 
क रहते है, वैसा दृश्य जापान मे बिल्कुल 
५ नही मिलता। यह सम्प्रदाय वस्तुतः पंय न 
कमर वस्याय वन गये हे 1 अपे दत्र आर वर्ग मे 
क छ पए अन्य सहधर्मा दलों के प्रति घृणा, द्रेष 
अगल मही बनाते । यही कारण र कि पथो का 
परपरि रङरावे का कारण नही बना है ओर 
मह 1 से बौद्धमिरान के विस्तार भे 
मपो बि है। विभिन अभिरुचि के लोग 
य पंथ को अपनाति है। पर साथही 
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एकता की अविश्यकता भी सच्चे मन से अनुभव कते 


है। 

(ढ) जापानी बौद्धो कौ चौथी विशेषता यह है कि 
उन्होने अपने प्रयासों को पूजा-पाठ तक सीमित नही 
किया वरन्‌ धर्म-श्रद्धा को लोकोपयोगी प्रयोजगे मेँ 
निरत करके उसे व्यक्ति ओर समाज की उनति के 
विभिन क्रियाकलाप मेँ लगाया । फलतः उस धर्म को 
भार नही एक उपयोगी प्रयास माना जाता है। ओर्‌ 
्रवुद्ध वर्गं का समर्थन तथा राजकीय अनुदान उसे 
मितता रहा । जापानी वौदधों कौ यह विशेषता नि.संदेह 
दूरदर्शिता ओर सराहनीय ही कही जा सकतौ है ।. 

जापान के धमो मे बौद्ध ओर ईसाई प्रमुख है । 
शिन्तों धर्म उस देश का पुराना है पर उसका कोई 
दर्शन नही है । पितृपूजा के इर्द-गि्द ही उसकी धुरी 
घूमती है । यो वर्ह हर वर्गं का एक कुल देवता भी दै, 
जिनके छोटे-वड़े मग्दिर वहाँ देखने को मिलते है । 
ओर पूजा-उपचार चलते है । वरहो धार्मिक कट्रता जरा 
भरी मही रै। इस आधार पर कोई कलह-विग्रह भी नही 
होते । एक ही परिवार में करई सदस्य विभिन धर्मो के 
अनुयायी रहते हए आपस मे सद्भावूर्वक रहते है 
भारत मे जिस प्रकार परिवार का सदस्य किसी देवता 
या मत्र की आराधना करे ओर सदस्य दूसरे की तो 
उनमें कोई विग्रह न होगा। इसे श्रद्धा कां विषय 
मानकर भिनता को सहज-सौजन्य के साथ सहन कर 
लिया जायेगा । ठीक इसी प्रकार जापान के धर्म को 
व्यविततगत अभिरुचि का विषय माना जाता है ओर इस 
संदर्भ मेँ कोई किसी से इगड़ता-उलङ्ता नही है । 

जापान ओर अमरीका के बीच प्रशान्त महासागर 
मे हवाई द्वीप समूह बसा दै । यह जापान (टोक्यो) से 
३००० मील ओौर अमरीका क लास रेजिल्स से को 
तेईत सौ मील कौ दूरी पर है। इस प्रकार यह एक 
प्रकार से जापान ओर अमेरिका के बीच मे पड़ता है । 
इस पूरे द्वीप समूह त्रफल ६४०० वर्ग मील ओर 
आबादी आठ लाख के करोब है। ओसत आमदनी 
विश्व मे सर्वोच्च दै। इसमे बडा शहर एक मात्र. 
श्होनोलूल्‌" है । यह छोटा-सा देश अमरीका के समानं 
ही समृद्ध है यह ३६ जातिया वसी है । उनमे 
वैवाहिक सम्मिश्रिण होता जाता है ओर पुरानी नस्ते 
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समाप्त होकर नई नस्ल सामने आ रह है। यये के 
मिवासियो का स्वास्य्य ओर सौन्दर्यं देखे ही वनता 
है। 


भारतीय के हाथ मे भी यर कितने हौ काम है। 
मै. बादूमल के यही २६ स्टोर दै, जिनमे सैकड़ो 
भारतीय काम कःते है । “वाटूमल स्ट” वहो के र्त्र 
को वितिध विधि सहायता देता ह । 


ओकासा मे प्रायः चार सौ भारतीय परिवार रहते 
है। इनमे गुजि कौ संख्या अधिक है। वे 
व्यवसाय कते है । मोती तेथा दूसरी चजो के निर्याति 
मे उनका अच्छ हाथ है । जापान के अधिक भारतीय 
ओसाकामेहीरतेहै। योवै अन्ये भी थोड़ी बहुत 
सख्या मे कसे हुए है। 


कोरिया ओर मंगोलिया यें आलोक 


जापान ओर चन की सीमा से लगा हभ 
कोरिया अन दो भागों मे विभवे दै । उत्तर कोरिया मे 
साम्यवादी शासन ह ओर दक्षिन कोरिया मे रा्वादी । 
उस्म पूं समूचा वोधा एक था ओर वहाँ वौद्ध-धरम 
एक चतर प्रभावे था। अवतो वहो नास्तिक, ईसाई 
एव मुसलमान भी बहुत है । 

कोरियामे भी चीनं जापान की तदह भारतीय ध्‌ 
मरचारक पहुचे थे ओर उन्होने धरम विजय अभियान के 
भ्रकाशमे उसक्षे्रकोभी कियाथा। ठे 


कोरिया के वन्रभिरि भे आचाय विहारो के भिक्षु 
संस्कृत भिभ्रित कोरियाई भावा योतते है! इसदेशमे 
आचार्य मल्लानन्द सन्‌ ३८४ मे पर्वे भौर उनके 
प्रयलल से “सुगमेोन्सा" तथा इनवुल्तासा" बौद्ध विहारो 
फी स्थापना हुं । इसके बाद अन्यान्य प्रचारक वरहो 
जाते रहे ! कोरिया का देवो" नामकं एक बुद्ध भक्त 
भारत कौ तीर्थयात्रा करने सातवी सदी मे आया ¡ उसने 
अपना यात्रा वृत्तान्त भौ तिखा था। सस्कृत भायाके 
कोरियाई विदान "वु चडकः" > “विज्ञप्ति माता” ग्रन्थ 
१ न्दर भाष्य लिखा । सिल्ता वंशी कोरियाई सम्राट 


भी वोदध-धर्मं के अनुयायी रह ओर ध्यान येग गी 
साथनाओं के अध्यासीं यने । श्रयीन कोपियाद्‌ सीह 
तेथा भवन निर्माण कला प्र भारतीयता की गही ण 
है। “सुकगोलाम” गुफार्ये भारतीय गुफाओो कौ चैतं 
प्रह वनी है । मन्दरो मे वजे वाते वाच यव ब 
हैः जो भारत मे प्रयुक्त हते है। सम्राट म र 
नीततिथी कि देश मे अधिक मन्दिर बनाये जरायै तमि 
धर्मनिष्ठा की वृद्धि हो। 
कोप्या का ससे बड़ा धौद ग्रन्थ “हा { 
है, ज संस्कृत से कोरियाई भाषा मे अनुदित ९१/ 
ओर लकड़ी के ठणे वातै प्रेसमे्पाहै। 
विशालता को देखते हए उपने संबार का । 
विस्तार वाला ग्र् कहा जा सकता है । उ देश 
लिप “हेगेडल” चीमी-जापाती पदर ग 
सर्वथा भि है । इसका ति्मणि सस्कृत वर्णभाता क 
उसकी ध्यान पद्धति का सहार लेकर क्रिया गय ( 
सन्‌ ३८४ मेँ एक दूसरा चीनी भिधु ९ 
पाकि" क्षेत्र मे पर्चा । उसका नाम ५ ध 
इसकी प्रचार शैली भी “सुन दो" जैमी द अ 
प्रभाव से शाकचि" का राज्य धर्म भी वदध 
ओर प्रजा ते उपनी धर्म कौ अंगीकार ५ चव 
पाकचि के बौद्ध प्रचारक सिल्ला पे भीं 
शाब्दो के ्रथम चरण मे वहाँ का राज ङ सवते 
चन गया। इस प्रकार से कुछ हौ वर्यो जव 
कोरिया के सुविस्फृत देश के तीनो भागो न) 
का ण्डा फहराने लगा} पकवि के # 
धर्म-विजय मे विशेष उत्साह दिखाया । (क अ 
कोरिया नरेश सिमाई > एक प्रतिनिधि ग 
के रजा "किम्मई' के पास भेजा ओर उस र्य 
धर्पृ विस्तार को सुविधायेदेने का ४५ तौ 
यही से जापायर मे भी बौद = 
सिलसिला आरम्भ हो गया । उन (4 । उमा 
ओर सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ४ अदि ठ 
व्यार भारत, तिव्यत, चीने ईन जप ये र 
फैला हुभा था! व्यावसायिक अन देते ओ 
साथ-साथ कोरिया से बौद्ध धर्म भी अन्य 
नियति होता रहा ! 


सन्‌ २०२ मे जापानी सेनाओं मे कोरिया को 
अपे आधीन कर लिया ओर कई शताब्दियो तक उस 
ए अधिकार रखा । राजनैतिक दृष्टि से जापान विजयौ 
ओर कोरिया पजित रहा, पर्‌ धार्मिक दृष्टि कोरियाई 
यद धर्मं जापानी प्रजा पर हावी होता चला गया । 
धार्मिक दृष्टि से वह प्राजय भी विजयकेरूपमें 
परिणित हुई । कोरिया ओर जापान का सम्पर्क चदा । 
इमे धर्मं ओर संस्कृति का भी आदान-प्रदान हुआ । 
जपान भूं उन दमो यहुदेववादौ शिन्तो धर्म प्रयतित 
था। उसके सिद्ाम्त ओर्‌ प्रतिपादम एेसे ही येसिर-पैर 
केधै। वद धर्म का दर्शन उसको तुलना मे बहुत ही 
समाधान कारक था। अस्तु प्रबुद्ध तो को उमे 
अपने भे कठिनाई नही हुई ओर जापान मे उसका 
विस्तरा तेजी से होने लगा। सन्‌ ५२२ मे एक चीनी 
भिक्षु शिवतातसु" कोरिया होते हुए जापान पर्ुचा ओर 
उसे वहं की जनता को वौद्ध स्देशो से अवगत 
शरद्धा भरा वातावरण बनाया । 
वोरिया के “कुदार” राज्य के शासक “सिमाई” 
मे सन्‌ ५५२ मे जापान नैश "किमाई' कौ सेवा भे बुद्ध 
कौ पवर परतिमा, धर्म-गरन्य तथा लम्बा पत्र एक वद 
भि के साथ भेजा, जिस बुद्ध कौ महता यतति हुए 
उषे स्वोकार कने का अनुरोध किया गया धा। राजा 
नेजन वेस्तुओ को स्वीकार किया ओर आंशिक रूप से 
उ शिक्षाओं पर्‌ चलना आरम्भ कर दिया । इसके याद 
यह प्रयल ओर भी उत्साह के साथ जार रहा ओर 
कोरिया से जापान के लिए बौद्ध भिक्षु ओर भिक्षुणिर्यो 
गाता आते जति रहे। सन्‌ ५७७ मे कोरिया कौ 
ताह ओर विद्वान भिक्ुणि्यो जापान पहुंची ओर 
व्ही जापान समर्थं महिता सघ स्थापित कर 
गा] जापानी नव-दीक्ितत महिलाये कोरिया के विहारे 
म॑ धर्म शिक्षा प्राप्त करके वापस लौरी तो उनका 
वर्ग मे वेहुत स्वागत हुआ ओर धर-घर मे बौद्ध 
धर्म कौ जदं जमौ । रानी, “सुई को" का शासन काल 
५१३ से ६२८ तक रहा उसने वद्ध धर्मं अंगीकार 
विया, फतततभ्रजाजने ये भो उसके लिये आकर्षण एवं 
उह बदृता चला गया । 
भ ईसा से ४०० वर पूर्व कोप्या के तीन भाग थे। 
भौ पासन को 'वागोरियो" कहा जाता है । मध्यवती 
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स्यासद को "पिय बे कहते ये ओर दक्षिणी र्याषत 
"सिल्ला" कहलाती थी । वाप्तव मे सिल्ला वाते ही 
अधिक साधन सम्पन ओर प्रभावी थे । उन्होने ही दोनो 
रिवासतो को मिटाकर कोरिया का एकीकरण किया । 
ईसा से ३७२ वर्ष पूरव चीनी-वौद्ध-भिकषुो कौ 
एक मण्डली “सु-दो* के नेतृत्व मे कोरिया पर्ची ओर 
वहो अपने बौद्ध धर्म की जडे जमाई । इस प्रकार कार्यं 
की सहायता करम के लिए भारतीय बौद्ध विद्रा 
“मरन्ता वह पहा ओर धर्म-विजय अभियान को 
सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया ! यह कार्यं शानितपूर्वक 
किन्तु अत्यन्त उत्साह के साथ चलता रहा ओर लगभग 
सारौ कोरिया सात सौ वपो के भीतर बौद्ध धमविलम्यी 
हो गया । सन्‌ ५१८ मे उसे विधिवत राज्य धर्म घोपित 
कर दिया गया। इस अवधि मे बौद्ध मन्दिर ओर 
विहारो के मिर्माण की धूम मच गयी। हजारो की 
संख्या मे भिक्षुओ का निर्वाह एवं प्रशिक्षण का प्रबन्थ 
इन धर्म-सस्थानो मे चलता था ओर्‌ वे प्रशिक्षित बौद्ध 
विद्वान न केवल कोरिया के वरन्‌ समौपवतीं अन्य देशो 
मे भी धर्मप्रचार के लिए जति थे! जापान मे 
चौद्ध-धर्म के निर्याति का श्रेय यदि कोरियाई भिशुओ 
फो दिया जाय तो उसमे कुछ भी अत्युक्ति न होगौ । 
धरमाचिार्य बोनियो को कोरिया मे अत्यन्त सम्मान 
के साथ स्मरण किया जाता है 1 उनमे बौद्ध साहित्य को 
कोरियाई भाषा मे अनुवाद कसे मे अधिक परिश्रमः 
किया ओर धर्म-संस्थानो के निर्माण, संचालन से लेकर 
प्रचार अभियान की बागडोर बहुत ही दूरदर्शिता के 
साथ सभाली, उनकी प्रतिभा से एक राजकुमारी अत्यन्त 
प्रभावित हुई ओर यह घनिष्ठता इस हद तक वदी कि 
दोनो को विवाह सूत्र मे आबद्ध होना पड़ा) इनके 
संयोग से जो पुत्र उत्पन हुआ, उसने चीनी ओर 
कोरियाई बौद्ध-संस्थानो के बौच घनिष्ठ सहयोगं 
विनिर्धित करने के लिये अद्भुतं भूमिका निभाई । उसपर 
कोरियाई लिपि मे भी महत्वपूर्णं सुधार किये ! बारहवी 
सदी के अन्त तक कोरिया मे बौद्ध धर्म खूव 
फला-फूला । भिक्षु विवाहित होकर भी रह सक्ते है, 
इस सुविधाजनक पर्यय ने उस देश मे न्ये 
प्रतिभाशाली धर्म प्रचारकों को बहुत बढ़ाया । 
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तेरहवी सदी के आरम्भ मे मंगोतों ते कोरिया प्र 
चदाई कर दी ओर उसे बुरी तरह रौद डाला। उस 
उत्ीडन ले बौद्ध धर्मं को भौ बहुत हानि उदानौ एडी! 
राजा भर द्रवारियो को सारी कौरिया भूमि छोडकर 
कगना राप्‌ मे ठिपकर अपन जान यचानो पदी । इन्ही 
दुर्दिन मे धार्मिक लोमौ के सहयोग से एक अद्भुत 
योजना यह वनौ फि लकड़ी के ठणो पर बौद्ध धर्मके 
सा प्रथो को खोद लिया जायं भौर उनसे प्रन्य छपे 
जाये । त्रिपिरिक जैसे विशालकाय भन्थ का कोरियाई 
भाषा मे मुद्रण इसी पद्धति मे सभव हुआ । अन्य 
कितने ही धर्म मन्थ भी दसौ प्रकार्‌ छपे! उनकी सख्या 
८०२५८ है) उनके मुद्रण मे सोतह वं ते ओद 
सभी प्रकाशन अभी भी 'हाहन्सा' विहार मे सुरक्षित है, 
जिसे देखे के लतिथे वद्ध जिज्ञसु वहं पहुचे है ओर 
स दुस्साहस पर आश्चर्यचकित रह जाते है । यह 
सब्रह्मलय ससार के बौद्ध धर्म मे अफमेढगका अनूठा 
1 
मगोल आधिपत्य से चुटकारा अच्छ तरह मिल 
भौनपायाथा कि जापानियो कोरिया प्र कन्जा कर 
लिया। इन राजनप्तिक उधल-पुधलो के वीच भी 
कोरिया, मगेक्तिवा, चीन, जाने के वीच धार्मिक 
आदान-ग्रदान का सिलसिला चतत्ना रहा ओर 
पारस्परिक सहयोग से बौद्ध धर्म की भावनाये लोक 
भानस मे प्रतिष्ठापिते करे का क्रम अनवरत रूप से 
बढता ही रहा । 


मंगोलिया में लौद्ध धमं 


मगोतिया को छटी शताब्दौ मे बौद्ध ध्म 
प्हुखा । भेन्ध यशस्‌ बहो सर्वप्रथम पुमे इसके वाद 
दूसरे आचार्यो कौ पुष होती रही ! सन्‌ १९४० कौ 
खोज से उस देश मे ७५० वद्ध विहाय के प्रमाण 
पिले है । ताड-पत्र भोज-पत्र आदि पर लिखे सहस्रो 
संस्कृत तथा पान्न न्थ व्यं पाये गये । भारतीय 
देव्ता की तथा गुद्ध भगवान कौ सहस्रो प्रतिमाये 
उस धर मे उपलत्थ हुई ह । रूस के पुरातत्ववे्ा ओर 
संस्कृत विद्रान “रचर्वात्की ' ममोतिया को आटवी सदी 
कपर भारत कहा करते थे । उस्न देर के घेरे देहात मे 
भी गमवर, कृष्णचसिवि, विक्रमादित्य, राजा भोज आदि 


की कथा-गाथा्ये रविपूर्वक कहौ ओर मुनी जाती | 
उस देश मे साम्यवाद को पुव प्राय आधौ शादो 
होमे को आती है इते पर भी वं के मागो भे 
धरम श्रद्धा पहले ऊी भांति ही अशर्म वनी हु है! 

मंगोलिया के रटति का नाम-शंभः शष्ट ध्न 
का नाम-स्वा्यभू प्रधान नदी का भाम दारं गगा दै। 
इसके अतिरिक्त वहाँ के लोगो के माम देको पर 
प्रतीत होता है कि वे भारतीय परण्परां कै अदुरूप एर 
गये है । साम्यवादी क्रान्ति की सफलता कौ घोषणा 
जिस “सुखेवात्र' शंख को बजाकर की गयौ धी, चह 
शंख अभी भो यहाँ के संग्रहालय मे सुरित है । एप 
कौ तेरह यहाँ पर भी अव साम्यवाद क्रमश समाप 
होता जार्हा है, 


साइ्वेरिया के घोर शीत प्रदेश में 

साडवेरिया के घोर शोत प्रदेश मेँ भारतीय धम 
प्रचारक किन-किन कठिनाइयो के साथ प्रहे हेगे ८ 
के कष्टसाध्य जीवन क्रम कौ अपनाकर्‌, कित निष्ठ 
साथ धर्म-प्रचार्‌ करते रहे लोगे, यह कल्पा करके आघ 
आश्चर्यं लगता है। पर उन दिनो जो 1 
उत्सह एव स्तर था उसे देखते हुए उसि कुछ अम्भ 
भी नही करना चाहिये । मनुष्य िष्ठाओ का {क 
भती या बुरौ जिस भी दिशा मे उसकै कदम बढ़ ष 
उसो मे समस्तं कठिनाद्यो कौ रौदता ५ 
आशश्वर्यजनक आर आशातीत सफलता प्रात 
सकता है । 
साड्वेरिया को वरहो के निवासो ति 
कहते है। शिविर का अर्थं है 'ठण्बू"। वरहे 
निवासिवो को अपने रहने के लिये पर्म्ितिका 
तम्बुओ मे ही निर्वाह करना पडता है । न 

इकुर्त्स के समीप हिमाच्छदितर वैकाल सि > 
अगार नदी भारत के कैतश तथा श श 
दृश्य आयो के सामे रसतुत करती है । ठ स 
पडती ह । “उलान्वातर का गाण्डड" विहा व 
की प्रसिद्ध वौद्ध विहार है । भवनों पर वेन स 
शिखर जैसे प्रतीत होते है! धर्म चरके ध 
वेहो सुसज्ज रूप से स्थापित ह । धा र 
हे "तुधित महायान द्रोप” यह क्य भातीव 


लिखा "हुआ है । स्थापित बुद्ध प्रतिमा देखते ही बनती 
है। तथागत के जीवन वृत्तान्त से सम्बन्धित रंगीन 
भित्तिचित्र बने है। स्थानीय भाषा में बौद्ध साहित्य 
अनूदित हुआ है ओर वह इस विहार मे उपलब्ध है । 
सप्रहवी शताब्दी मे भारत से एक अश्वमांगुलि नामक 
भिक्षु वरहो पहुचे थे, उनको दण्ड अभी भी इस विहार 
मे सुरक्षित है 1 तांत्रिक प्रदेलन के समय इस मग्र मेँ 
महाकाल की एक भयंकर प्रतिमा भी स्थापित की 
गयी] कितने ही देवताओं की मूर्ियां भी वह मौजूद 
है। इस विहार के लामा संस्कृत भी जानते ह। 
भारतीय ज्योतिष का .भी यहो प्रचलन है। विवाह 
सस्कार मे भारत की तरह हवन्‌, ग्रन्थि बन्धन, प्रदक्षिणा, 
मन्रोच्चार, अक्षत फेकना, आशीर्वाद आदि विधानं को 
देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सारे प्रचलन 
वहा भारतसे ही गये है। 

चाणक्य नीति, अमर कोष, मेघदूत, सुभाषित रल 
निधि जैसी अनेको पुस्तके उस देश कौ भाषां 
अनुदित हुईं है । किसी समय उस देश मेँ ७१० विहार 
तेथा २००० मन्दिर थे, पर्‌ अब तो उनमे से अधिकांश 
खण्डहे के रूप मे बिखरे षडे है । 

उलान्वातर का राजकीय पुस्तकालय प्राचीन बौद्ध 
साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध है ! आधुनिक पुस्तकों 
कौ सख्या भी ५० हजार के लगभग है । इनमे सस्कृत 
भापाके ग्रयभीहै। 

यों. एक दूसरा विहार रै--दोइजिनत्सामिन । 
इसमे भगवान वुद्ध के अतिरिक्त अन्य देवताओ की 
भौ मूर्ियो है । भाप्त से उस देश मे गये १८ आचार्यो 
केचि भी इस विहार मे स्थापित है । 

"एदमिन्मू, के समीपवतीं क्षेत्र मे ६८ धरम 
भरवाएको की समाधिं है! इस नगर मे १०८ स्तूप 
यने है। माला मे जपे जानि वाले मनको के आधार पर 

कं सम्भवत यह स्तूप बनाये ,गये है। अव वे 
शीर्णं हो च्ले है । तीन विशाल बौद्धविहारो के 
भग्नावशेष भी वहां मौजूद है, जिनसे पता चलता है कि 
कपा समय वहो बौद्ध धर्म का कैसा वर्चस्व रहा 
शेगा । जीविते विहर मेँ विधिवत्‌ पूजा-उपासना होती 
६। इभे कितनी ही स्वर्ण मण्डित मूर्तियां स्थापित है । 


समस्त विश्व... .. अजस्त अनुदान ३.४५ 


इनमें शाक्य मुनि, कश्यप ओर मैत्रेय की प्रतिमाये 
प्रधान है। † । 

उपरोक्त मन्दिर मे अभी भी विधिवत्‌ पूजा- 
विधान चलता है । बोधि-वृक्ष का वंशज एक वट वृक्ष 
अभी भी यहो अपने धर्म-संस्थापक की स्मृति का 
प्रतीक बनकर श्रद्धा पूजित होता है ! ' ॥ 

साड्बेरिया मे आंगिस्की. नदी के समीप एक 
विशालकाय बौद्ध विहार था, जिसमे देवालय ओर 
विद्यालय दोनों ही थे! यह विश्वविद्यालय स्तर का 
था। उनमें दर्शन, तंत्र आयुर्वेद ` ओर ज्योतिष, के 
अध्ययन की उच्चस्तरीय व्यवस्था ' थी । इस विद्यालय 
का नाम था- "आंगिस्की दत्सान्‌ ।" इसके पुस्तकालय 
मे पाणिनि व्याकरण, मेघदूतं काव्य, अष्टंग हदय, 
निघण्टु, मन्त्र समुच्चय आदि संस्कृत के सहस्रो ग्रन्थ 
है} यदहो लकड़ी के ठष्ये बनाकर पुस्तके छापने वाली 
पुरानी पद्धति का एक प्रेस भी था, जिसमे कितने ही 
उपयोगी ग्रन्थ छपे गये । इस कषतर मे आयुर्वेद पद्धति 
का बहुत सम्मान था। यहो के एक आयुर्वेदज्ञ पद्म 
येफ ने रूस के तत्कालीन मूर्धन्य व्यक्तियों की सफल 
चिकित्साभीकीथी। ` ४ 

पर्वा साइ्बेरिया के वुर्यात प्रदेश का चीता क्षेत्र 
अभी भौ बौद्ध धर्मावलम्बी, है। आगिनस्फ जिले के 
इर्कत्स्क धेत्र मेँ सवसे अधिक बौद्ध रहते है । “तुवा” 
ओर 'कास्मिकः क्षेत्रो मे भी बौद्ध धर्म फैला हुआ है। 
यों मगोलिया ओर त्तिव्वत की वास्तुकला के मन्दिर 
वने 'है 1 “सेदनया इवोल्गा वस्ती का विहार देखने ही 
योग्य है । यह वुर्यातिया की राजधानी “उलान दे" से 
लगभग चाल्लीस मील दूर है । यो के प्रमुख पुरोहित 
को “वदिदो खंबोलिया' कहते है! मन्दरो के 
साथ-साथ इस बस्ती मे स्तूप भी है । सामान्य सूत्र पाठ 
तथा प्रार्थना का क्रम यहो रोज हौ चलता द । नव वर्ष 
का समारोह विशेष उत्साह से मनाया जाता रै ओर करईः 
दिनि तक चतता है) तीस भिक्षुभो के निवास के 
लायक स्थान इस मठ मे वना है । बौद्ध सोसायरी का 
केन्रीय कार्यालय भी इसी मे दै। आगतुकों के लिये 
विश्राम गृह का कक्ष भी है। सग्रहालय तथा 
पुस्तकालय मे प्राचीन काल की हस्तलिखित ' 
पाण्डुलिपि सुरक्षित है । तिब्वती ्रिपिटिक के दो वर्ग 


३.४६ समस्त विस्व... .. अजल अनुदान 


है--एक “कंजूर" दूसरा "तंजूर' ! यहाँ के पुस्तकालय मे 
कूर वर्गं के १०८ ओर तंजूर वर्ग के २१५ ग्रन्थ 
सुरक्षित है। कुछ दुर्लभ प्रन्य लकड़ी के ठरो की 
छपाई में छपे हुए भौ है । आचार्य चोडखप के द्वार 
संचालित “पोत रोपौ वौद्ध सम्पदाय" के २१ ग्रन्यभी 
इस पुस्तकालय में है । संसार मे अन्यत्र छपा बौद्ध 
साहित्य भो इस छोटे से पुस्तकालय मे बड़ी सुरुचि के 
साथ संग्रहीत एवं सुस्ज्जित किया गया है । 
मन्दिर मे भगवान वुद्ध की जीवन घटनाओं से 
सम्बन्धित कितने हौ चित्र तथा परतिमाये सुसभ्जित है । 
इस क्षेत्र मे छः पर्वं मनाये जते है । पंच भगवान के 
जीवन कौ विशिष्ट यटमाओ से सम्बन्धित है ओर एक 
बौद्ध सुधारक "चोडखप' की स्मृति भें प्रचलित है । 
सयते यडा त्योहार है 'जगानसर सुरत अर्थात्‌ नवीन 
वर्प का श्वेत चद पर्व । यह वसन्त ऋतु के आरम्भ मे 
हेताहै। ` 
“इवोल्गा” बौद विहार के अतिरिक्त इस धेत्र मे 
एक ओर भी दशनीय वौद्ध विहार है. चता धेर मे 
अगिन्स्फ जिते का "दजान'। यह इस शत्र मे रहे 
वालो के आठ कोलो के दान से बना है। तिन्वती 
शैलौ का यह सुन्दर दुपंजिला भवन है । पहली मजित 
भे विशाल पाना कक्षच्त्रो ओर मूर्तियो का 
संग्रहलय एवं एक पवित्र दर्पण “सुदर्गन" अवस्थित 
है। दूसरी मेजिल मे दुर्तभ गरन्थो का संग्रहालय 
पुस्वकालय दै), इस विहार के प्रांगण से लगा 
“बोधि-वृक्ष" सभौ दर्शको एवं भक्तजनों का श्रद्धाभाजन 
है। इते भारतीय बौद्ध शताब्दियो पूरव वहं ते गये ये । 
वुरयातिया क्षेत्र के बौद्ध स्माएकों मे एक विस्मृत विहार 
शुसिनूजेस्की" मे मिला ह । जिसका पुनरु्धारार अव 
मेढे उत्साह के साथ कियाजारहाटै। 
ाइ्येरिया के भाचीन मन्दिर मेन स्थित मूर्तिया 
टिनद्‌ देवताओं कौ है । वह का बेड़ा मब्दिर महाकाल" 
देवता का है, जिसका स्तवन संस्कृत श्लोकों मेँ होता 
है। 
मंगोत्तिया मेँ मांगलिक अवसरों पर कलश की 
स्थापना, स्वस्तिक बनाना, शंख, चक्र ओर पद का 
चिवरिण, धृत. दीप एवं धूपवती का जलाना अभी भी 
प्रचलित्र है । इन प्रथा्ओं को वह पर भूतकाल हिन्दू 


"~ 


धर्म कौ प्रतिष्ठापन का अवशेष ही भागा जाता दै । देव 
प्रतिमार्ये जहा भी मौजूद है उने हिन्दू देवताभो की 
ही मूल कौ देखी जा सकती ई । 


रामायण प्रेमी-इण्डोनैशिया 


लगभग छ; हजार छोरे-बडे द्वीपो का देशरै 
इण्डोनेशिया । आवादी १६२ करोड है ओर पैत्रफ्ल 
५७८५४५० वर्णं मोल है । छोटे द्वीरफे मे से अधिकतर 
देसे ह, जिनमे साधारण सी माव के सहे आसानो पे 
अति-जाति रहते है । , 

इस द्वीप समूह की पुरातत्व उपतग्धियो आर 
अर्वाचीन परम्परओं को देखने से स्पष्ट है किवी 
भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है । बयं के इहपर 
पर दृष्टि अले से ही यह तथ्य सामने आता है मि 
किसी जमाने भे यह देशा भारतीय उपवेश रह ह। 
वहं. भारतीय परहुवे है, उन्होने अप्रा वंश वितता 
किया है ओर इस भूमि को खोजा, वसा अर 
विकसित किया है । पीछे भारत से सम्बन्ध छूट कः 
के कारण वहो पहुवे अरबो के रभाव ओर दवाव 
आकर वह के निवासि ने इस्लाम धर्म स्वीकार क 
लिया। फिर भी संस्कृति मे भारतीयता # गह पुट 
नाही रहा, जो अब तक विद्यमान ९। 
लगभग ३०० वष पूर्व पाटलिपुत्रे का कोई ८ 
वहो पहुंचा ओर इन द्वीप समूह मे से कित ही 
को उस मये सिरे ओर नये ढंग से बसाया-धा। ठम 
से भारतीयों काउसष्षत्रमें आना-जाना यना ही गहा 
पीछे भगवान बुद्ध के शिष्यो ने वहो प्यकर क 
का प्रचार किया, किन्तु इससे पहिले ष र 
हिन्दू धर्म काही प्रसार-विस्तार होता रहा आर्‌ 
दवीप समूह के प्रायः सभी निवासी हिन्दू 
रदे। व 
इण्डोनेशिया के अनेक मगरो के नाम अभी 
भारतीय मगरो के समान है जैसे अयोध्या, 4 
तक्षशिला, गान्धार्‌` विष्णुलोक. लवपुरी, नगर 
आदि । 

इण्डोनेशिया मरे भारतीय सस्कृति कौ 
ओर उसके विकास.विस्तार का महत्पूरण न 
केम्पर के “अली इण्डोनेशिया आर्ट; डा कुमार 


के जो एण्डिया एण्ड एष्डोनेशियन युनिरी" 
सदुैरहिम कै “गमा लीजेण्डेन एण्ड रामा रिलफिस इन 
इष्डोनिशियेन" ग्रन्थो मे प्रामाणिक सामग्रौ सहित प्रस्तुत 
किया गया है। इमे पद़ने पर यह स्वीकार्‌ कले में 
कोई अडघरन मही रह जाती कि इण्डोनेशिया द्वीप समूह 
मेँ किसी समय भारतीय संस्कृति का ही बोलबाला 
था। 


इण्डोनेशिया माम ग्रीक भाषा का है, जो “इण्डो" 
ओर भेसो" शब्दों को जोड़ कर बनाया गया 1 इण्डो 
का अर्थं है "भारतः ओर नेसी का अर्थ है ्रीपः। 
"इण्डोनेशिया" अर्थात्‌ भारत का द्वीप । यह चिरकाल 
तके भारतीय सभ्यता को जड़ जिस गहराई तक जमी 
रौ है, उसे देखते हए यह नामकरण सर्वथा उचित हौ 
कहा जा सकता है। इन द्रौप समूहों का इतिहास 
पिछले दिनों तक “ईस्ट इण्दीज" कहा जाता रहा है । 
ई्यइण्डौन अर्थात्‌ “पूर्वी भारत" । जिस प्रकार अव 
उतत भात ओर दक्षिण भारत एक होते हुए भौ उसकी 
भोगोलिक जानकार के लिये उत्तर-दक्षिण का प्रयोग 
करते है, उसी तरह किसी समय विशाल भारत का पूर्व 
छोर इण्डोनेशिया तक फैला हुभा था \ उसके मध्य मे 
अने वाले देशतो भारतकेअगयेहौ। 
इस्लाम ने हिन्दी, चीन ओर हिन्दोनेशिया पर 
तूफान वेग से आक्रमण किया। सन्‌ १४०० के 
तेगभग इस ्ष्र के लोग मुसलमान बनने को बाध्य हे 
मये इससे पूर्वं उस कत्र भे हिन्दू धर्म का ही चलन 
शताब्दियों से चला आता था। उपासना की दृष्टि से 
रिव की प्रथम ओर विष्णु की द्वितीय मान्यता वरहो पर 
धौ । उपलब्ध मूर्तियो, अवशेषों तथा शिलालेखो से यह 
पूर्णतया स्पष्ट है कि उस देश मे शिव-मन्दो की, 
स्थापना वड़े उत्साह के साथ हई थी। साथ ही' 
विषु-मन्दिर भौ वाये गये थे । शिव ओर विष्णु की 
सम्मितित मूर्ति भो मिली है ` 
यों सारा कम्योिया इस्लामो सथ्यता के प्रसार 
साथ-साथ मन्दिरों के खण्डहरो से भरता चला गया. 
प्रअभी भौ जो यचे है, उनको कम महत्वपूर्ण ओर, 
गौस्वासद नही कहा जा सकता ! = 
इण्डोनेशिया के प्रथम शिक्षामंत्री यासीन ने उस. 
देशका विस्त इतिहास “ताता नगरा मजहित सप्त 
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पर्व” नाम से लिखा है ओर उसमे रामायण.को -उस 
देश की सांस्कृतिक गरिमा के रूप में स्वीकार किया 
है। ध 
महाभारत प्रर आधारित देवरुचि, अर्जुन-विवाह, 
काकविन, द्रोपदी स्वयंवर, अभिमन्यु-वध आदि "कितने 
ही कथानकं भी यहं की नाद्य परम्पराओ मे सम्मिलित 
है । ११वी शताब्दी मे महाभारत लिखा गया, जिसका 
नाम है-“महायुद्ध" 1 

जोग्या कार्ता का प्राचीन शिवालय १४० फुट 
ऊँचा है। इसमे १६ बढ़े ओर २४० छोटे मन्दिर 
सम्मिलित है. भूचाल से ध्वश होने पर भी जो कुछ 
बचा है, वह भी अत्यधिक हदयग्राही है । रामायण 
अभिनयो मे जोग्या फे सुल्तान कौ पुत्रियँ सीता ओर 
त्रिजिरा का अभिनय करती थी। 

७ सितम्बर १९७१ मे इण्डोनेशिया ने विश्व का 
सर्वप्रथम अन्तर्य्ीय रामायण महोत्सव आयोजित 
किया ओर राषसंथ को उसमे सहयोग देने के लिये 
राजी कर लिया । यह उत्सव १५ दिन चला ओर उसमें 
फिजी, सिंगापुर, मलेशिया, थाईतैण्ड, लाओस, 
कम्बोडिया, वर्मा, लेका, भारत, नेपाल आदि देशो ने 
अपनी-अपनी प्रतिनिधि मण्डलियौ ` भेजकर उत्साह- 
पूर्वक भाग लिया! रामलीला को कितनी शैलियां 
प्रचलित है ओर उनकी अपनी-अपनी किती विरोपएताये 
है इसे देखकर आगन्तुक मच्रमुग्ध रह गये । इस 
विश्व,मेते मेँ ३०० कलाकारों ओर २० हजार दर्शकों 
ने भाग लिया। € 

सन्‌ १९६९ मे ईरान को ४० कलाकार कौ एक 
“संस्कृति मण्डली" भेजी गयी ओर उसने “रामायण 
अभिनय” को नाट्य द्वारा एेसी सुन्दरतपपर्वक सम्पन 
किया कि ईरानी जनता मन्वर-मुग्ध रह गयी । इस 
मण्डली ने वापसी में दित्ती मे भी अपनी रामलीला 
दिखाई, जिसकी जनता ने भूरि-भूरि प्रशंसा कौ 1 

यों भरत मे भी रामलीला का प्रचलन है। 
दशहरा के अवसर प्र रावण वध, भरत-मिलापर आदि 
के दृश्यों सहित छटे-वडे समारोह उत्तर-भारत मे प्रायः 
हर नगर मे होते है, पर इण्डोनेशिया मेँ रामतीला 
क्रमशः अधिकायिक कलात्मक होती गयो है ओर 
उसके साथ जुडे हुए वृत्य अभिनय इते ऊवे 
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कला-स्तर पर जा पर्वे ह कि उस ध्र की सुर्चि को 
सरे विना नही रहा जां सकता । चर्म पुतलियो द्वारा 
सप्पन होने वाले नाटक भारत की कटपुतली कला को 
बहुत पीठे छोड देते हं । विहार के सेराइ केता धेत्र मे 
छार नृत्य को देखकर इस ष्षेत्र की -नृत्य यैली क 
थोडा आभास भर मित सकता है । 

विष्णु वाहन गरुड़ इण्डोनेशिया मिवासियो के 
्रदधापात्र है । उनके नाम से “गरुड एयरवेज कप्यनी” 
चलती है) विदेशो की यात्रा का सरंजाम प्राय. उसी 
को जुटाना पड़ता है। “गरुड पर सवार कीजिये” 
“गरुड गति से प्रवास कीजिये,” जसे विज्ञापन इस 
वामुयान कम्पनी की तरफ से वटि-चिपकाये जाते है । 
गरुड माम को प्रधानता इसीलिये इन विज्ञापनों मे दी 
जाती है कि जनता मे सहज गरुडश्रद्धा कौ चर्या 
करके, यात्रा के लिये अधिक उत्साह उत्पन किया 
जाय। 

पडान कस्बे की दुकान के नाम अर्जुन, नकुल, 
लक्ष्मण आदि पर है । एक एक्सप्रेस गाड़ी का नाम ३ 
भीमं ) चमद़े की वनी पुतलि्ों यहो की बड़ी दुकानो 
पर हर जगह मिलती है । उसी प्रकार हनुमान, रावण, 
क आदि के मुखौरे भो जहौ-तहं विकते देखे जाते 

॥ 


न्यूयार्क मे एक इष्डोनेशियाई मुसलमान मे एक 
शामदार होटल खोला है। उसका नाम रखा है 
“रामायण होटल” धर्म से मुसलमान होते हुए भी 
इण्डनिशियाईवासियो कौ संस्कृति मे "रामायण" के 
लिये श्रद्धा का गहरा पुट दै। उनके नाम अभी भौ रल 
देवी, लक्ष्मी, -सीती, द्रोपदी, मेधवती तथा कार्तिकेय, 
सुकर्ण, सुव्रत, सुजय आदि पाये जाते है 1 

इस होटल के उद्घाटन मे राट्संष के तत्कालीन 
अध्यक्ष श्री आदम मलिक सपलमीक उपस्थित ये । श्री 
मलिक इसमे पहले इण्डोनेशिया सरकार के मत्री रह 
चुके है। ॥ 

इस्लामी विस्तारवाद भारत को रौदता हुआ 
श्वा सदौ मे इसष्षत्रमे भी जा पहंवा ओर अपनी 
गहरी जडे जमायौ । इस क्षेत्र की जनता मे ९० प्रतिशत 
मुसलमान है । शेष दस प्रत्तिशत मे हिन्दू तथा अन्य 
ध्मनुयायी तथा अन्य धर्मावलम्बौ शामिल है। 


पु्तगाल, च, सीसी ओर परर्जो की पुट प 
प्रह्वी सदी के आरम्भ मँ हो गयी थी, ओ प्ति 
शताब्दी तक चततीं रही । 

इण्डोनेशिया के रषट्पति सुकर्णं ने एक सप 
पण्डित जवाहरताल नेहरू को एक पत्र मे तिखा क 
दषडोनेशिया ओर भारत कौ जनता रक्त ओर संति 
के पवित्र एवं सुदृढ धागो से परस्पर मजबत केसाध 
वधी है।* 

स्वतत्रता प्राप्त करने के याद इण्डिया ओ 
भारत के सम्बन्ध बहुत ही अच्छे ये । पठे चीन) 
उन विषाक्त चना दिया । क्रमाः अव उमे सुधा है 
र्हा दै ओर आशा कौ जाती है कि धर्म कौ भिनग 
रहने पर भर इष्डोमेशिया ओर भारत कौ सा 
एकता दोनों को पुनः घनिष्ठता के सम्बन्ध सू र व 
चिना रहेगी 1 


दिन्द-चीन क्षेत्र को भारत के अनुदान भ 
भारतीय पुराण-साहित्य मे सात प्रतातो वी 1 
मिलती है 1 प्राच्य विदा-विशाददौ मे इसकी, त 
दक्षिणपूर्वं एशिया के सात देशो से भिताई ६ ५ 
समुद्र पार करके जाना पड़ता है ! इन शे 
अनुसार-{९) अतल सुमात्रा (२) . वितल 


, (स) सुतत-जावा (४ रसातल-सेलौविज (५) मरह 


आदरेलिया (६) तलातल-न्यूमिनी (9) प्रतत, 
न्यूजीतैण्ड दै। कही-कही मौ द्वीपो कौ भी. वा 
मिलती है! बर्मा ओर मलय को शामिल कर ८1 ५ 
यह सख्या ९ हो जाती है । सिंगापुर का 8) 
नामसे वर्णन हुआ है। वर्माको नाग द्वीप कह १५ 
सिंहल द्वीप की राजकुमारी पदिनी कौ भू 
उसे पाने की चेष्टा मे अनेको राजकुमार का 
कौ किम्बदन्तियो अभी भी बहुचर्यित तोकः, 
सम्मिलित है । 
"कौडिन्य' का नाम सुदूर पूर्व के शाक ५ 
प्रतीक ही वन गया है! भारत से जति स 
परतापी राजाओ को उस धैत्र मे कोडिन्य हि 
सम्बोधित किया जाने लगा । इतिहास श त 
समय-समय प्र कट्‌ कौडिन्यो ने उस कषर 
सता के सूत्र अपने ह्यथ संभाले द 1 प्रथम 


ईसा की प्रथम्‌ शताब्दी मेँ पर्वा था। चौधी शताब्दी 
भे दूर कौडिन्य का विवरण उपलब्ध होता है, जिसने 
वर्ह पूर्व-परम्पराओ का प्रचलन रद करके नये स्तर पर 
भारतीय आचार्-पद्धति कौ स्थापना कौ । इसके तीन 
सौ वर्षं वाद एक त्तौसग कौहिन्य भारत से पर्हुचा । 
उसने शासनव्यवस्था को ओर भी अधिक परिष्कृत 
क्या। पौचवी सदी के शासक जयवर्मा को भी 
कौटिन्य शब्द के साथ सम्बोधितत किया जाता दै! 
त्ानकिन्‌, अनाम, कोचीन-चाइना, लाओस, 
कम्योहिया । यह चाइना प्रायद्रीप के प्रधान प्रदेश है । 
इस प्रायद्रोप कौ आवादौ प्राय, ४ करोड़ रै। भारत 
माता ओर हिन्द चीन की धरती को एतिहासिक ओर 
सास्कृतिक आधार पर बड़ी ओर छोटी बहिन कहा 
जाय त्तो कोई अत्युक्ति न होमौ ! 
„ अब हिन्द-चोन का नाम प्रयोग पुराना पड़ गया 
६। उसके स्थाने पर नया नाम प्रचलित रहै। 
'वियतनाम्‌' । कम्युनिस्ट ओर गैर-कमयुनिस्यो के सघर्ष 
ड्ल दिनो इस देश मे गृह-युद्ध कौ स्थिति उत्पल कर 
दौ है ओर उततरी-दक्षिणी बनाकर भारत पाकिस्तान के 
असा विभक्ते करके रख दिया है 1 उत्तरी साम्यवादी 
को रूस-चौमे का समर्थन प्राप्त है ओर दक्षिणी गैर 
माम्यवादिरयो को अमरीका का । 
पहली ईस्वी मे भारतीयों का शासन कम्बोडिया, 
दक्षिण लाओ, स्याम, मलाया द्वीप समूह मे स्थिर हो 
चुका था। इस क्षत्र मे कौडिन्य ब्राह्मण ने पदार्पण 
करया। उसमे स्थानीय नागकन्या सोमा से विवाह 
या अर्‌ उसके वंशजो का नाम सोमवंशी हुआ 1 इन 
ताग ञे इस सुविस्तृते क्षत्र की शासनव्यवस्था 
संभाली । दक्षिण भारत-के उस क्षेत्र मे भारतीय लोग 
वगर्‌ जति ओर वसते रहे । भारत कै पल्लव-वशी 
गजा अपने नाम के आगे वर्मा उपाधि लिखा कसते थे । 
भलत वही परम्पर सूदुर पूर्वं के शासको मे भी चलौ । 
उस कत्र के प्राचीन राजाओ मे से अधिकाश वर्मा 
उपाधि अपने नाम के साथ लगति रहे ये । भारत के 
षु कौ शली पर कम्बोडिया के "अकोरवार” ओर 
यन" मन्दरो का निर्माण हभ । उस धैव मे नटसज 
इ यो का बाहुल्य यह यताता है कि दक्षिणी भारत 
शैवो का वद्यं किसौ समय वर्चस्व रहा है । 


समस्तं विश्व... .. अजस्र अनुदान ३.४९ 


सुदूर पूर्व मे भारत का प्रभाव-विस्तार किस क्रम 
ओर किस आधार पर विकसित हुभा इसकी अच्छी 
जानकारी इन पुस्तको से भी मिलती रै-- 

(९) बौ. सी छवरा कृत-“एक्सपेशन आफ 
इण्डोचाई्ना कल्वर" (२) “ए हिस्टरी ओफ साउथ ईस्ट 
एशिया" (३) वेतस कृत-"दी मेकिंग ओंफ इण्डिया” 
(८) के. ए एन. शासरौ कृत-“इण्डियन इन्प्लुेस इन 
फार ईस्ट“ (५) जिम्पर कृत-“दी आर्ट ओंफ ईष्डियन 
एशिया” (६) स्टुटेरम कृत- “इण्डियन इन्फलूएेस इन 
ओल्ड वालीनीज आ” (७) मजुमदार॒कृत-“हिन्द्‌ 
कोलोनीज इन फार ईस्ट" (८) वैजनाथ पुरी 
का-"दक्षिण-पूर्वं एशिया का सास्कृतिक इतिहास” 
(९) घोपाल की-“्र्रेस आफ मरेटर इण्डियन रिसर्च" 
आदि ग्रन्थ उपयोगो जानकारी प्रस्तुत करते है । 

पामतिये की “खामेर वास्तुकला का इतिहास" 
तथा वोवासलिये की “खमेर मूर्तयो ओर उनका 
विकास" पुस्तके भ स्वर्णद्रीप कौ भूतकालौन सभ्यता, 
संस्कृति पर अच्छा प्रभाव डालती है ओौर बताती है कि 
उस क्षत्र पर भारत का कितना अधिक प्रभावे रहा 
रघुनाथ सिंह की “दक्षिणपूर्वं एशिया” ओर मजूमदार 
की “स्वर्णद्रीप" पुस्तके भी इस सदर्भं मे अच्छी 
जानकारी प्रस्तुत करती है । 

हिन्द चीन क्षत्र पर प्रकाश डात्तने वाले फिनो के 
तीन निबन्ध बहते ही सारगर्भित है- (९) हिन्द चीन मे 
भ्रारतीय संस्कृति का प्रादुभवि (र) हिन्द चीन मे 
लोकेश्वर एशियाटिक अध्ययन (३) हिन्द-चीन मे बौद्ध 
मत। 

“सुदूर पूर्व पत्रिका” भाग १२ ओर सन्‌. १९२६ 
की “भारतीय इतिहास पत्रिका” मे इस प्रकार के ओर 
भरी कई विवरण उपलन्ध दै! 

बाकोफर का “पूनान पर भारतीय कला का 
प्रभाव” तिबन्ध "बृहत्तर भारत" पत्रिका के भागदोर्मे 
छपा है। उसी के भाग १० मे विश्वनाथ का 
“हिन्द-चीन के सामाजिक जीवेन मे द्रविण प्रभाव" लेख 
छपा है । मद्रास की “प्राच्य सभा पत्रिका" के भागरे 
मे “नान ओर छम्बुज मे भारतीय सस्कृति” पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया ह। इसी प्रकार भान रिव्यू 


३.५० समतप्त विष्व . . . . . अजस्र अनुदान 


(शभ मे श्री च्जीका “कम्बुज में तन्रवाद” लेख 
कैः अन्तर्गते पठनीय तथ्य प्रस्तुते किये गये ये! 

, ठकं टोपी पहने हुए सैगोन के बाजार ये 
इधर-उधर अप्े-जाने वालों मे से बहुत-से मुसलमाय 
“मलाबारी” कहलाते है। इनके परवूज भारत के 
मालावार प्रदेश से वहाँ पहंचे थे। बाद मे इस्लाम धरम 
स्वीकार कर लेने पर भी उन्होने अपने पूर्वजो की 
मावृभूमि को विस्मृत नही किया ओर “मलावारी" 
कहलाने प्र अपने को गौरवाग्वित अनुभव करते है । 
यहो सिशे अधिक है, जिन्हे आन्ीसी भाया के शब्द 
'पुर-पुश" से जाना जाता है। ताग कम है, उनको 
'भलवार' कहते है । इससे प्रतीत होता है कि किंस 
समय मलावारी यहो अधिक सम्पन रहै होगे । इसी 
आधार पर उस्र वाहन का नाम मलावारी' पड़ गया । 
इसका निर्माण ओर्‌ प्रचलन भी आरम्भ मे इन्हीं लोगो 
ने किया होगा! 


सैगोन भे तमिल चेटिययर संख्या मे तो बहते 

नही है पर है श्रीमन्त । वे सुब्रह्मण्य भगवान को पूजते 

है। दिनदू मन्दिर यो एुटरपूजिये नही, वरन्‌ िर्मा्ओ 

के वैभव कौ साक्षी देते है। सैगोन पूर्वी एशिया का 

॥ है, उसका सौन्दर्य ओर वैभव देखते ही बनता 
॥ 


अनामी ओर कम्बोजो नागरिको के चेहरे 
भारतीरयो से मिलते है। उनकी नस्ल आर्य॑है। वे 
हिन्दुओं कौ सन्ताने है । 

फसीसी साप्राज्यवाद के पतन के साय पूरव 
एशिया मेँ वियतनाम के अतिरिवत कम्बोडिया ओर 
ताओस भी स्वतत्र हुआ । रस मे इस सरेक्षेत्र पर 
अपना आधिपत्य जमाया था ओर उसे “इण्डोचाड्ना” 
हिन्द-चीन की नाम दिया था। पर जब फरासीसी वहो 
से सन्‌ १५५४ मै उखे ते उन्होने चतते-चतते उस 
षे्र मे गृहयुद्ध को आगर लया दी । फलस्वरूप उस 
धेत्र कौ एकता नष्ट हो गयौ ओर वरहो के देश कड्‌ 
ट्क्् मे येद गये। यों छोरे-छोेरे रजा तो फ़ांसके 
सासन कात मेये, पर से सभी सतता रहित ये) 
फासीसि्ो कै हटते ही वे उभर पड़े ओर अलग-अलग 
स्वत रट हो गये । अव वियतनाम दो हिस्सो मे वट 
गया ई । साओस का भरी वहुत बड़ा भाग कम्पुतरिस्ट 


हधथियाये वैठे है । लाओसं ओर वियतनामं कै बीरे 
कम्बोिया पड़ता है उसकी राजि स्थिति कृ 
ठीक है! वहों का मनोनीठ प्रधान मत्री है-गजुमाः 
सिहनुक ओर राज-प्रमुख है उसकी वृद्धा मातर ॥ १ 
प्रकार राजसतता का सर्वसर्वा सिहनुक ही है । यहं 
हसै-भरो उपजाऊ भूमि मेँ चावल, गना, परसा सु 
होता है ओर वह निर्यात भी किया जाता ६ै। 


भारतीय धर्मानुयायी कम्बोडिया ४ 

इतिहासकार केन्टलई ओर ली. टाओ युआ ^ 
कथनानुसार ईसा की तीसरी शताब्दी मे ५ 
दिन्दूराज स्थापित हो चुका था । वह उपलम्य ते 
विदित होता है कि प्राचीनकाल मेँ वह्यं एक अप्रथय 
जाति रहती थी, जिसकी रानी का नामत्यूए त 
सोमा था। भारत से पहुचे कैडिन्य मामक श 
उसने विवाह कर लिया। यह इद्र्स्थ । # 
अमूत्यवेश का पुत्र था । सोमा ओर कौडिन्य से ५ 
उत्पन हुआ, वही आगे चलकर कम्बोडिया का व 
वना। उसने छोटे-छोटे कई राज्य स्थापित ० 
इ्-व्भन, भ्रष्ठ वर्मन्‌, जय वर्मन, शुद्र घ्मन, क र 
भवे वर्मन आदि शासक इसौ वंश के थे \ प न 
वंश मे वीर वर्मन, ईशान वर्मन, महेद्र वर्मन शुभ दि 
यथो वर्मन्‌, राजेन्द्र वर्मन, उदयादित्य क 9 
शासको की लम्बी -परम्परा चल पड़ी 1. श्न १९८५ 
कोई छः राज्य वनाये, जिनके नाम कपिल वस्तु, काः 
आदि रखे! भारतीयौ के जत्थे इसके वाद दे 
परहुचते रहे ओर पांचवी, छटठो शताब्दौ मे हिन, क 
साथ बौद्ध धर्म भी जड जमाने लगा। ग (4 
अंकित कराये शिललेखों से स्पष्ट ० 
शासनकाल मे शिव, विष्णु एवं बु व ह 
प्रचलित थी । वेदपाठी विद्वान नराण वहं पि 
हिन्दू धर्म ओर बौद्ध धर्म के मानने वति 
साथ रहते ये, चीनी इतिहास यन्य ८ है 
इतिहास" ओर “मुवंश का इतिहास 0 
छठी ओर सातवौ शताब्दी मे कौटिन्यवं चता 
द्वारा कम्बोडिया में सुव्यवस्थित क क्से 
जा रही धौ ओर चीनी व्यापारी 9 वहा धुत 
मे दत्तचित यै। 


कम्बोदियः प्राचीन काल मेँ कम्बुज कहा जाता था 
ओर अव उसे अनाम कहते है 1 अव उसके निवासी 
किसी भोवंश्या धर्मके हो, प्राचीन काल में निश्चित 
रूप से भागतीय धर्मावलम्बी ओर भारतवंशषी थे । यहं 
की भका मदी का नामकरण भी कोम शब्दों को 
मिताकर्‌ किया गया रै । जिसका अर्थं वहां की भाषा 
मे भंगा माता होता है । सचमुच वहां उस सरिता को 
म्र जलप्रवाह नही माना जाता वस्‌ भारतीयों द्वास 
गगाके प्रति जो श्रद्धा-भाव है, उसी के अनुसार मेकांगृ 
को भौ उस देश में सम्मानास्यद माना जाता है । 
यो प्राचीनकाले इस देश का भारत ओर चीन 
पे स्थल-सम्पकं भी था, प्रर जल यात्रा अधिक सरल 
ओर मिरापद हेमे से प्रायः उसी का प्रयोग किया जाता 
धा। भागतीय सभ्यता वह्यं समुद्र मार्ग से ही पर्ची । 
कम्बोडिया में प्रित एक जनश्रुति के अनुसार 
कप्बु स्वयंभू मनु नामक महापुरुष ने उस देश को 
वसाय, उसकी सन्ताने कम्बु कहलायी । भारत मे जिस 
प्रकार मनु कौ सन्तान का मानव कहलाना प्रचलित है, 
उसी प्रकार उस देश फे निवासी भी अपने को कम्बु 
स्वयंभू मनु की संतान मानते है! अन्य कम्बोज 
गाधाओ के अनुसार भारत से कम्बु ऋषि वलँ पचे ! 
उस्र देश कौ राजकुमारी मीरा से उन्होने विवाह किया 
ओर उन्ही के नाम प्र उस देश का नाम कम्बुज पड़ा । 
वर्तमान राजधानी “नाम पेन्द" का इतिहास यह 
वताया जाता है कि पेम नापक एक ' महिला को नदी में 
युद्धभगवान की मूर्वि मिली । वह उसने निकाली ओर 
एके पड़ी मे एखकर्‌ उन्ही के समज्ञ साधना कले 
सगौ। तोग उसके दर्शन कसे पवने लगे ओर 
धीरे वहो एक वस्तौ वस मयी, जिसका नाम पड़ा 
पनाम पेन" । पमीम का अर्थं होता है पहाड़ी । 


तपस्विनी पेम वाली पहाडी को ध्यान मे रखते हुए उस ` 
वसतो काजो नाम पडा वही पे बदलकर “नीमपेनया ` 


` अमे पेनह" हो गया । इसके समीपवती त्र मे कितने 


“ च भव्य यौद्ध अवशेष उपलब्ध है । उस तपस्विनी के ` 


उपनत वह त्रे वोद्ध-धर्म का क्षेत्र वनता चला गया। 
सदी का यह आरम्भ अरारहवी सदी तक 
फलेता-फूलता हौ चला गया 1" 
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अब वहां तिन्वती, वर्मी ओर "मो स्येट' नस्त के 
लोगो का बाहुल्य है, पर पुरातत्ववेताओं को खुदाई मे 
जो अवशेष मिले है, उनसे स्ट है कि उनमें “प्रये 
इण्ठोनेशियन नस्त" के लोग ही थे 1 मध्य ओर पूर्व 
भारत मे मुण्ड ओर खस जातियों इसी नस्ल की.है ! 
श्रीवागची मे अपनी पुस्तक “पूर्व, आर्य, ओर पूरव 
द्रविण" न्थ के इतिहासकार तेवी, प्रिजुलस्की तथा 
जृब्तैक के लेखो का संकलन किया है । इन लेखो से 
यही सिद्ध होता है कि कम्बोहिया के प्राचीन ' निवासी 
भारतीय नस्ल के थे । पुरातत्वपेत्ता क्रोम तो इससे एक 
कदम ओर भी आगे बढ गये है। उन्हे तो कहा. 
कि जावा निवासी पहते भारत मे वते, वहं उन्होने 
अपनी जडे जमाई ओर पीछे मजबूत होकर कम्बोडिया 
आदि पहुचे । 
कम्बोदिया की प्राचीन भाषां भारत में उन दिनो 
प्रचलित मुण्ड ओर खस लोगों की भाषा .से बहुत कुछ 
मिलती दै। बौद्ध जातक कथाओं मे .इस देश का 
उल्लेख “कर्पूर द्वीप“नारिकेल द्वीप के माम से किया 
गया है । यहोँ नारियल, कपूर ओर मसालो का अधिकं 
उत्पादन है । 'टतेमी' के “हिन्द-चीन तथा इण्डोनेशिया 
के हिन्दू राट" ग्रन्थ मे उस समय भारतीयो द्वारा बनाये 
गये एसे विशाल जलपोतो का वर्णन है, जिन पर्‌ सवार 
७०० व्यित आसानी से लम्बौ समुद्री यात्राये करते 
थे । इन्ही पर्‌ सुवार होकर धर्म प्रचारक, व्यापारी तथा 
राजवंशी लोग वहो पहुचे थे। इस क्षेत्र में प्राचीन 
प्रचलन जिस प्रकार को वर्ण-व्यवस्था, तथा धमं 
व्यवस्था का था, उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि वहं 
पहते धर्म प्रचारकों का ही पदार्पण हुआ होगा । इन 
लोगों ने न केवल कम्बोडिया मेँ वरन्‌ हिन्द-चीन, 
इण्डोमेशिया, ब्रह्मा मलाया आदि ' मे भी भारतीय 
सस्कृति कौ पताका फहरायी धी । ब्रह्मा से लेकर हिन्द 
चीन तकके सरेष्ेत्र मे हिम्दू सभ्यता का प्रचलनं . 
था। फ़ंसीसी शोधकर्ता "पिलियो' "ने लिखा है कि 
इस क्त्र मे उपलन्य भ्राचौन शिलातेखो. कौ लिपि 
हिन्दू सभ्यता कौ देन है । इतिहासकार पेरीपियस ईसा 
की प्रथम शताब्दी मे हुए थे। उनने अपन समयमे 
भ्रारतीय जहाजों से मलाया, हिन्द-चौन आदि के लिये 


. जाने का उत्तेख किया है । इसमे प्रतीत होता है कि 
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अब से लगभग दो हजार वर्प पूर्वं भारतीयों द्वार 
अपनी सभ्यता का प्रवेश इसक्षतर मेहो चुका था। 


जयवर्मन चतुर्थं का शासन काल शक ८३० से 
९२१ माना जता है ओर जयवर्मन (पंचम) का शक 
८९० से ९६८ तक । इन लोर्गो ने जयवर्मन (प्रथम) 
की परम्पराओं का अनुकरण करके अपने नाम को 
सार्थक वनानि में कुछ कसर न रखी । भारत मे कई 
विक्रमादित्य हुए हँ ओर उने भौ प्रथम विक्रमादित्य 
की परम्पराभ का अनुकरण करने का जयवर्मनो की 
तरह ही प्रयास किया था। जयवर्मन (छटा) शक संवत्‌ 
१००४ से १०१८ तक ओर जयवर्मन (सप्तम) ११०४ 
से ११८२ तक शासनारूढ़ रहे थे। 
कम्बोडिया के शासको मे सवसे अधिक सफल, 
कुशल ओर लोकप्रिय जयतर्मन माना जाता है! उस 
प्रिय नामं का अनुकरण उसके अगले वंशज भी करते 
रहै । अस्तु जय वर्मन द्वितीय ओर तृतीय भ हुए है । 
जय वर्मन द्वितीय ने आक्रमणकारियो के चगुत मे फंसे 
अपने देश के एक बड़ भाग को बंधन मुक्त कराया, 
उसे समृद्ध सुसगटित किया तथा अच्छी शासन 
व्यवस्था दी ¡ इसका शासन काल शक सम्वत्‌ ७२४ 
से ८०२ तक रहा है। इसने भारत से हिरण्यदास 
मामक एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया, जिसके वशज 
कई पौढियों तक राज-पुरोहित रहे । जयवर्मन तृतीय का 
शासन काल ८५४ ई. से ८७७ इ तक माना जाता है । 
यह विष्णु भक्त था। वर्मन वंश की रानियां भी 
राजकीय तथा धर्म प्रयोजनों में उत्साहपूर्वक भाग लेती 
रही धी । सन्‌ ८७७ से तेकर सन्‌ १००० तक वर्मन 
वंश के कोई ७ राजा सिंहासनारूढ़ हए । इस अवधि 
में कम्बोडिया की राजकीय तथा धार्मिक प्रगति उत्साह- 
वर्धक मति से आमे वदी । उन्होने अपने देच की सीमा 
का विस्तार दक्षिण चीन तक परहुचा दिया तथा साथ ही 
धार्मिक प्रसार्‌-प्रयासों को भी भरपूर बढ़ावा दिया) 
इवर्मन न कई भव्य मन्दिर बनवाये ओर इद्धतडाग 
खुदवाया । यशोवर्मन ने महाकाव्य पर एक टीका स्वयं 
लिखी । शिवपुरी मेँ एक महाविद्यालय खुतवाया । 
किते ही आश्रम बनवाये । हर्षवर्मन का बनाया हुआ 
मंदिर "नाम वकैक' की पहाड़ी के समीप है। इस 
अवधि मे व्रिभुवनेश्वर स्वामी-शिवसोम आदि विद्वान 


द्वारा धर्म विस्तार के लिये किये गये अथक प्रयास ५ 
उल्तेखनीय है। उन दिनं शैव ओर व॑द ध्व 
अच्छी प्रगति ह रही थौ ओर उने कम्योडिया गिव 
अपे रुचि के अनुकूल अप्नाते रहे है! 
यरोवर्मन ९१० ई भे स्व्गवातो हए। रि 
उपरान्त राजेद्धवर्मन ओर जयवर्मन (पंवम) की गमि 
आता है । सन्‌ १००२ में सूर्वव्मन प्रथम) का गर 
था। सन्‌ १०४९ मेँ उसका पुत्र उदयदि ५1 
सिहासनारूढ़ हुआ । सूर्यव्मन (द्वितीय) १११२ १ ग 
पर यैठे.। कम्योडिया का अन्तिम हिन्दू रजा जयम ध 
(सप्तम) धा। तैरहवी सदी मे स्याम के राजा ५ 
भारी आक्रमण कमे लगे थे । सोलहवी शाब म ९ 
आक्रमणकारियों का आधिपत्य भरी हो गया। ८५ 
अब तक स्यामौ राजां के बौद्ध धरमदुयायौ 
उस देश एर राज्य कर रहे है, ५ 
कम्बोडिया मे पहते वैष्णव धर्म य 1 
बौद धर्म गया ¡ वहो दोनों का अच्छा स 
देता रै! भाषा मे संस्कृत शब्दां कौ + 
साहित्य मेः रामायण, महाभारत आदि ट 
कौ कथाओ का बाहुल्य है । “पूजा-उपासना, प 
एवं प्रथा परमपराये" भारत से मिलती.सुतती न 
ओर व्यंजनों का क्रम भी वैसा ही है। र 
एतिहासिक स्थानों मे" उपलन्ध मूर्तय, 1 
शिलालेखो से भरारत मे प्रचलित परम्पराम करेय 
प्रकार दिग्दर्शनं होता है ओर लगता है त 
सांस्कृतिक दृष्टि से अभी भी भारत का अविच्छिन 
है। । र 
कम्बोडिया मे चौदहवी सदी का वना श 
एक मन्दिर है, जिसे रावण द्वय कैलाश पके 
प्र उठाये जते की प्रतिमा है। हेम सतक 
मन्दिरो मे हनुमान के कन्थे ४1 राम तथा, 
अग्नि परीक्षाके भव्य च््रिद। श 
शिव, विष्णुः कार्तिकेय, गणेश, रति 
दा, भवानी, भगवती, चतुर्भुजा, सरस्वतीः, तवे 
आदि की प्रतिमाये, स्तुतिर्या, स्यपना ह। 
ववे देवालयों के भी अनेको प्रमाण उपलन्ध ६, 
जगह तौ इन देवी-देवता की तथा उ 
स्थानीय देवताओं कौ मूर्तयो अभी भी 


पूजि ¡ पीके राजा लोग अपने को तथा अपने 
पूर्वजो को भी देवता सिद्ध कएने के तिये अपनी 
मूरतिर्यो भी वनवने लग गये थे ओर उनका भी पूजन 
स्तवने होने लग गया था। कुल देवियो ओर कुल 
देवताओं का प्रचलन इसी प्रकार वद्‌ गया । राजवंश के 
ए्यातिनामा लोग प्रजाजनेो द्वारा पूजे जाने लगे । 
पराचीन कम्बोडिया मे समय-समय पर सम्पन हुए 
विशानकाय यज्ञानुष्ठानं का भी वर्णन मिलता है । 
सप्रे ईशानवर्मन, ` हर्षवर्मन ओर रजेन््रवर्मन 
अपने-अपने समय के यज्ञो के होता यजमान बने थे । 
ूर्वर्म ने लक्ष होम तथा कोटि होम किय थे ओर 
रोतो को विपुल दक्षिणा दी धी । मध्य देश नामक 
एक महिला द्वारा भी एक विशाल यज्ञ कराया गया 
था। उन दिनों ऋषियो तथा तपस्वियों की कमी नही 
धी, इस कत्र मे नर ओर नारी समान रू, से प्रवेश 
थे 1 मिनानल महीधर नामक पुष्य-तपस्वियो तथा 
उमा, इतरा नामक साधिकाओ का शिलातेखो मे 
चमत्कारी वर्णन मिलता है । 
वौ धर्म कम्बोधिया मे हिन्दू-धर्म का एक अग 
वमक ही रहा ! उसकी त्राह्मण धर्म से न तो पृथकता 
ध ओर न प्रतिस्पर्धा वरन्‌ प्रचलित अनेक 
पथ-सम्रद्यो को तरह बौद्ध धर्म भी हिन्दू समाज का 
विच्छिन अग बन कट रहा ओर एक हो उद्यान मे 
ॐे अननक वृक्षं की तरह वह भी समान रूप से पोपण 
परता गहा ओर फलता-फूलता रहा । 
उस काल मे वहो वेद्‌-शाख के ज्ञाता एवं यज्ञादि 
मेँ निष्णात विद्वान ब्राह्मणो की अच्छी संख्या 
। सस्कृत भाषा का प्रचलनं था । प्राचीन पुस्तकों 
पथा शितालेखों मे संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ 
। हस्तलिखित पुस्तकों मे प्रायः भारत मेँ प्रचलित 
पिक पुस्तकों क हौ अंश है! साहित्य, कला, 
पिकिकस, तन, नीति आदि पर जो ग्रन्थ मिते है, उन 
एके प्रकार से भारतीय साहित्य की हो अनुकृति कह 
1 ब्राह्मो सिपि का भारतीय वर्णमाला के 
भुत प्रयोग होता धा 1 
त यशोवर्मन्‌ के शासनकाल मे १०० महाविद्यालयो 
उत्चकोटि को शिक्षा-व्यवस्था का उल्लेख .ईै । इनके 
य मन्दे ओर पुस्तकालय शी रते ये ! अन्य 
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शासको के शासन काल मे विद्यालय तो थे पर उनकी 
संख्या का विवरण नही मिलता! उच्च कक्षाभो को 
पद़नि वाले उपाध्याय ओर छोरी कक्षाओं को पाने 
वाते अध्यापक कटे जते थे । प्राध्यापको मे सामशिव, 
शंकर स्वामी, विनय पण्डित, जयमाला, जयेन, फएलग्रिय, 
योगेश्वर, अगस्त्य, सर्वज्ञ मुनि, जय महाप्रधान, केशव 
आदि का गौरवास्पद उल्लेख रै । अध्यापिकाओ मे 
जनपदा, राजदेवी, तिलका, इद्द्रादेवी, जयराज देवी आदि 
के माम अतिहै। इनमे से कुछ तो राज परिवारो से 
सम्बन्धित थी । ^ 

म़रासौसी इतिहासकार कोड वार्थं तथा चरगन के 
कम्बुज तथा चम्पा के संस्कृत लेख-संकलन मे 
कम्बोडिया के प्राचीन इतिहास पर अच्छा प्रभावं डाला 
गया है । इन विद्रानो ञे उपलब्ध अवशेषो तेथा तेख 
उद्धरणो का हवाला देते हुए जो निष्कर्षं निकाले है वे 
यही सिद्ध करते है कि कम्बोडिया प्रायीनकाल मे एकं 
प्रकार से छोटे भारत कौ स्थिति ये था। वहो भारतीय 
धर्म ओर संस्कृति का हौ पूरी तरह आधिपत्य था। 

विद्वान फिनो ने “सुदूर पूर्व पत्रिका” के भाग २५, 
२८, २९ मे “अगकोरवार से प्राप्त लेख” शीर्षक मे 
जो विवरण प्रस्तुत किये है वे यही बतत है कि संसार 
के इस अद्भुत ध्वंशावशेष के निर्माण की प्ररणा, कथा 
तथा साधन-सामग्री का भारत से ही आयात किया 
गया ! पुरातत्ववेत्ता “पामातिये” के "चम्पा त्था कम्बुज 
क तेख' प्रकाशन मेँ जो भी निष्कर्षं है, उनसे अनाम 
तथा कम्बोडिया मेँ भारतीयता कौ जड गहराई तक , 
जमी हई सिद्ध होती टै । आमोनिये द्वारा लिखित 
श्राचीन कम्बुज का इतिहास" ओर विमो के “हिन्दचीन 
ओर हिन्दमेशिया के हिन्द्‌ रष” ग्रन्थो से भीतथ्यका 
समर्थन होता है कि इस क्षे की शास्न-व्यवस्था तथा 
सांस्कृतिक उन्नति मे भारतीय का असाधारण योगदान 
रहा दै! = 

नौवी, दशमी शताब्दी मे कम्बोडिया का स्वर्णिम 
युग्र था। उस वैभवशाली युग मेँ भ्त्येक शासक ने 
अपने ओर से इस क्षत्र मे निर्माण कार्यं जागी रखा ओर 
क्रमशः "अंगकोरवार' अधिकाधिक विकसित होता चला 
गया । 


३.५४ समस्त विश्व . . . . - अजघ अनुदान 


समय के परिवर्तन ने इस वैभव को अपनी काली 
चादर मे छिपा लिया ओर मुदं तक यह विशाल 
भवन उपेक्षित ओर अविज्ञान पड़े रहे ओर खण्डहर 
यमते गये । सन्‌ १८६१ मे एक फरन्सीसी पुरातत्वयेत्ता 
ने इन अवशेषो को ध्यानपूर्वक देखा ओर इस अद्भुत 
उपलब्धि पर हर्षं विभोर्‌ होकर नाचने लगा । 

प्राचोन अंगकोर के ध्वंसावरोप १५ मील से 
अधिक भूमि परिधि कोषे ष्डेरै। इसष्षे्को 
“अगकोर वार" कते है । यहा के अपूर्वं भवनों को 
देखकर मनुष्य की आश्चर्यजनक मिर्माण शक्ति पर 
अवाक्‌ रह जाना पडता है । इसे संसार भर मे उपलब्ध 
ध्वंशावशेषों मे सवसरे अधिक विशाल ओर बहुमूल्य 
कहा जा सकता है । पुराने समय मे जवकि यात्रिक 
साधनो का अभाव था किस प्रकार इतनी कलात्मक्‌, 
इतनी विशाल, इतनी बहुमूल्य इमारते बन सकी होगी 1 
इस रहस्य पर आज के इन्जीनियरों को आश्चर्यं होता 
है 1 इसका महा प्रांगण पैरिस के प्रसिद्ध “पैलेस दला 
काकोई" से चार गुना बड है! 

भव्य-भवमो की पत्थर से बनी लम्बी दीवारे एेसी 
लगती है मानो वे एक ही पत्थर को काटकर वनायी 
गयौ हो, जोड तो है प्रये इते हत्के है कि यिना 
विशेष जच पड़ताल कथे वे नजर ही नही आति । 
पत्थरों की नक्काशौ देखते ही बनती है । प्रधान मन्दिर 
के चार विशाल स्तम्भ इतने ऊँचे है कि उन्हे देखे के 
लिये गर्दन को ऊषर तक तानना पड़ता दै । 

“यरे लोती" नामक जलयान के कप्तान मे अपने 
संस्मरणो मे लिखा है--भंगकोर को देखकर वुद्धि 
हतप्रभं हो जाती है, जय ऊपर चदढ़ते दै तो लगता है 
कि स्वर्ग कौ ओर बढ़ रहे है! चारो ओर नजर दौडाति 
है तो लगता है कि मग्दिर जमीन से ऊपर उठता 
चलता है । ऊंचाई के असीम दर्शन से वुद्धि ठगी-सी 
रह जाती है। 

कम्योडिया कौ राजधानी "नाम पेन्ह" है। यह 
यहा सुन्दर नमर है । कम्योजी जनता धार्मिक प्रकृति 
की है. इसमे वौद्ध-भिक्षुम की संख्या बहुत है ! भारत 
मे हिन्दू साधुभो कौ तरह उस देश मे भी बौद्ध-भिक्ष 
ण्ड विचरण करते पाये जाते है । 


नाम पेन" को दो भागों मे विभक्त कर पको 
है। एक पुनी वस्ती जिसमे भारतीय दंग कौ यमाव 
यौद्ध पेगोडा, दिन्दू मन्दिर तथा राज-्सवो की रए 
ै। दूसरी नई वत्तो-यह आंसीसी ठंग प्र वतौ ५ 
इसमे प्रवेश कसे पर एेसा लगता है मानो येग 
किसी आधुनिक वसे नगर में घूम रह चे । । 

पुरानी वस्ती का वैभव भ देखते ती वगता ९। 

राजप्रसाद मे वने गुग्यज ओर उन प्र रे 6 
चहुत दूर से दिखाई पड़ते है । महलो की दी क 
भारतीय पौराणिक गाधाओं के चिरि षुदे है।.ए 
भवन का ३५ फुट चौड़ा १२५ फुट त्वा फ + 
चोदीकावनाहै। दो की तह आधा ईव मोदी र 
इसमे ॐोस स्वरणं की वनी करोड़ रषये मूल्य की 
तिमा है जिसे राज-परिवार के तोग पूते ह ५ ४ 

“नाम पेन्ह' से ८० मीत दूर (1 
इसे राजा सूर्वरमन मे बनवाया था । इसके अद 
मीलो तक विरे पडे है। व महश, 
विशालकाय मूर्तिं कला कुशल हा हणः 
है । शिल्पकला ओर वास्तुकला की दृष्ट से य न 
भर के ध्वंशावशेपो मे अद्वितीय है । इनके प 
मिश्र ओर यूनान के विशालकाय खण्ड ८ 
प्रतीत होति है। इस कषत्र मे संस्कृत भाषा 
शिलालेख विखरे पडे है । बौद्ध धर्म का प्रचार 
उन्हो मे स्थापित कीं गयो वुदध रतिम भौ 
है। ५ 
चीनी इतिहासरकाये के अतुसार अव से भ 
हजार वर्प पहते केरल के राजा मे रो 
"अगकोर वाट के मन्दिरो को बनवाया धा) (५ 
की तीन पौदियो ने उसे ७० वर्षमे बनाकर पूष 
था। 

यह २१ वर्मील में फैला हुआ है! कष व 
को ससार भर के पर्यटक पहुंते है । कम्वर गाह 
अर्थं व्यवस्था को सुधारे मे इन पर्यटको काम मे 
रहता है । ससार की कई हवाई जहाज < वपे 
यात्रियो के ठहसम के सैको कमरे बलि लय १०८ 
है। “एयर आस” दवारा बनवाया हरल धको की धे 
कमो काहै। योरोप के कई बडे देश ने 


यं 
विमान सेवा अंगकोरवाट के लिभे परवती है। 


सहाुभूति,. परदशित कसे के लिये एक हवाई अहा 
1 „से बनाकर कम्योडिया सकार को भेट 
क्यार ' 


एक बार भारत के राष्टि श्रौ राजेन््रभसाद वहो 
गये ओर “अंगकोरवाट” को देखकर मुग्ध हो गये । 
इष मन्दिर मे एक कमरा जादू जैसी विशेषता का रै । 
दमे धुसकर कोई अपने हदय पर हाथ मारे तो 
पतिध्वनि “ओम्‌” चैसी गृँजेगौ । शरीर के अन्य किसी 
धाग पर हथेती सारो तो वैसा गुँजन नही होता । एक 
वार पृ जवाहरलाल नेहरू वह पचे धे ओर इस 
वितेक्षगवा को देष्ठकर्‌ चकित रह गये ये । 

-रेमो हौ ओर भी कितनी ही विरोषताये इस 
अवशेष मे है। चूने का उपयोग कम हौ हुज दै 
पत्य रखकर उसे इतनी मजवूती से यनाया गया है कि 
स्तना लप्वा समय यौत जने पर भी उसमे हितमे-इलने 
कौ कमओगी नहो आई है । खुदाई अभी भी चाल्‌ है 1 
हिद देवौ-देवताओ कौ मूर्ियौ जितमी कलापूर्ण इसमे 
यन पड़ी है उसकी तुलना भे भारत मे वमे कम मन्दिर 
त वहते है। 


मन्दिरे, स्मारको, दुर्गो भवनों की शिल्प कला मेँ 
पूरौ तरह भारतीयता का समावेश है । वे एेसे लगते दै 
पानो भ्त मे चे हीं अथवा, भारतीयों ने वहो 
पवक बनाये से । भारत मे धनो इपर प्रकार कौ 
मारते। ओर कम्बोडिया के इनं भवनों मे तुलना की 
जय तो प्रतीत होता है कि किसी मे किसी की दूद्‌ 
मकल केले का प्रयल किया है । समय ने बहुत कुछ 
पट्‌ दिवा है । अव वरँ की जनता पर पहले जैसी 
ठू धर्म कौ छाप नही है । मुसलमान ओर ईसाई धर्मो 
म भौ अपनी गहरी जे जमा लौ है! फिर भौ जो कु 
क्ण है उसे यह स्पष्ट है कि वहा बौद्ध ओर हिन्दू 
सषकति कालोप नही हभा दहै । अभी धरी जो वचो 
उती सीचा संभाला जा सके तो यह मुरङाया वृक्ष पुनः 
कौ तरह हरा-भर हो सकता ई । 
नेप प्राम" मे मिले लेख से प्रतीत रोता है कि 
यशोवर्मन के यनाये “सौगाताश्रय वीया विहार” 
व वैष्णव ओर शैव धर्म कौ भोति ही बौद्ध धर्मभी 
दावा जाता था। सूर्यवर्मन के शासनकाल मे हिन्दू 
प्म कौ भोति चौद्ध धर्मं को धौ राज्यश्रय मिला था। 


समस्त विश्व , . . . . अजल्न अनुदान ३.५५ 


यही नीति अन्य शासक एवं विद्यालय भी अपनाते रहै 
थे। । २2 
कम्बोडिया की वर्णव्यवस्था, मवीन जातियों का 
उद्गम, विवाह प्रथा, वेप-भूषा, खान-पान, वस्ल-आभूयण, 
पावर, सियो की स्थिति, मृतक संस्कार आदि पर विचार 
कसे से एेसा प्रतत होता है कि वरहा बराह्मण धर्मी 
पुरोहितो का प्राधान्य रहा होगा । वहौँ ब्राह्मण धर्म 
प्रचार के लिये ओर कषत्रिय शासन-व्यवस्यां के लिये 
पर्वे थे । उन्होने विवाह उसी देश की सियो से किये 
ओर अपे वंश चलाये । चीनी इतिहासकार पीलियो के 
अनुसार एक हजार के करीब विद्वान ब्राह्मणों -का 
आधिपत्य धा, इनमे शिव, कैवल्य, हिरण्यदास, अगस्त्य, 
दिवाकर, हपिकेश, वामशिव, शिवाचारय, त्रिभुवनराज, 
लौज युधिष्ठिर जयेन पण्डित, योगीश्वर, पृथ्वौद्र 
पण्डित्‌, गुण पण्डित, कवीन्द्र. विशालाक्ष आदि के नाम 
विरोषप उल्लेखनीय है । कत्री वहाँ पहंदकर विशुद्ध 
क्त्री जही रह गये थे, उनके विवाह शादी ब्राह्मणों के 
साथ होते थे । अस्तु. उन्हे बरह्म क्षत्र कहा जाता था। 
कितने ही राजाओ ने अपनी कन्याये ` पुरोहितो तथा' 
विद्वानो के साथ विवाही थी! इसी प्रकार कई ब्राह्मण 
कन्याये भी -राज-परिवारो मे सम्मिलित होकर क्षत्रिय 
संतान की माता बनी थी! पहले वँ चार ही वर्णं ये, 
पौठे उनके वश सम्मिश्रण से तीन जातियों ओर बन 
गयी 1 इस प्रकार वहौ सात जातियो का सप्त वर्णो काः 
प्रचार्‌ हो गया। इसका वर्णन इलियट की पुस्तक 
“भारत का उसके इतिहासकाये द्राण इतिहास” पुस्तक 
में विस्तारपूर्वक दिया गया है । 

श्री चटर्जी की “कम्बुज में भारतीय संस्कृति का 
प्रभाव” पुस्तक मे इस समय वौं पुरुषो मे धोती, कमर 
भें फेटा ओर कन्थे प्र दुषट्रा डालने का प्रचलन बताया 
गया है! उस काल मेँ उपलब्ध चित्रो में तत्कालीन 
शासको ओर नागरिको को इसी वेश-भूषा का अभ्यस्त 
दिखाया गया है महिलारये लर्हेगा पहनती धी । पिलियों 
की ^चे ओ राकुअन” कौ कथा में सियो के आभूषणों 
में हार, कर्णफूल, छल्ते, कंगन, बाजूबन्द्‌, करधनी, नूपुर 
आदि का उल्सेख दै, विशेष अवसम पर मेहदी रचाती 
थीं) पुरुप गले मे हार ओर कानों में कुण्डल पहमते 
ये। खियों मे जूडा बोधने ओर माथे पर चन्दन लगने 








३.५६ समस्त विश्व... . . अजस्र अनुदान 


का रिवाज था। यह वेश-भूपा विशुद्ध रूप से भारतीय 
परम्परा के अयुकूत है । चीनी इतिहास कौ पुस्तक 
“ताग-वंश का इतिहास” मे तत्कालीन खाद्य पदार्थो, 
गीत्त-वाद्य, नृत्य आदि जैसा वर्णन ई उसमे स्पष्ट कि 
उस समय वहां कौ प्रथा मे पुरी तरह भारतीयता का 
समावेश था। 
मर्दो को जलाने अथवा नदी प्रवाह करम, 
शराद््‌-तर्पण मृतात्माभो को सन्तुष्ट करने जसे मरणोत्तर 
विधि-विधान कां वर्णन मृतक के शोक मे उनके वंशज 
सिर के वाल मुत थे। विवाह अभि की साक्षीमे 
उसकी परिक्रमा करते हुए सम्पन होते थे । यच्च के 
कान छेदने ओर सिर के बाल मुड़ाने के समय उत्सव 
हेते धे। 
इन दिनों कम्बोडिया का राज-धर्मं वौद्ध है। 
जनता प्रायः युद्ध धर्माविलम्यी ही है, पर पूजाग्रहे मे 
वहो धनुपधारी राम ओर हनुमान जी की प्रतिमाये भी 
स्थापित है । सरकारी मुद्रा पर हनुमानजी छै है । सेना 
के ध्वज पर भो हनुमानजी विरजे है ! राजधानी “नाम 
पनह' के आधूुमिकतम खेल स्टेडियम पर हनुमानजी कौ 
विशाल प्रतिमा स्थापित है। हनुमानजी ब के मानस 
देवता है । कम्बोडिया मे बौद्ध र्म हिन्दू धर्म का एेसा 
सुन्दर समन्वय दिखाई पडता है मानो वे दोनो शरीर मे 
जुढे दो हाथ है। वर्मा ओर ा्ईैण्ड की तरह हौ 
कम्बोडिया कौ वर्णमाला भी देवनागरो के अनुसार वनी 
है 1 अक्षौ की आकृति मे थोडा अनार दै । वहो कौ 
भाषा मे संस्कृत शब्दो की प्रधानता ई! यहो के 
विश्वविद्यालय मे सस्कृत ओर प्रातो भाषा पढ़ने कौ 
विशेष व्यवस्या है । सांस्कृतिक दृष्टि से कम्बोडिया पूरं 
एशिया के सभौ देशो की तुतना मे भारत के अधिक 
निकट है । यह सारा षत्र अमेरिका ओर चीन के शक्ति 
सघर्पं का अखाडा वना हुआ है । कम्योडिया इस खतरे 
से भरयभौत है ओँर तटस्थता कौ नीति अपनाकर किसी 
प्रकार अपनी जान वचा रहा है । 


नाम पेन्ह तथा आस-पास के नगरों मे भरावीय 
भी बहुत है उनमें से अधिकांस सिख पर्मतुयाी ट! 
कितने हौ गुरदवरे बने है ओर गुर ग्रन्थ साहब का पढ 
होता ईह। 

राजतितक के अवसर प्र थादतैण्ड कौ तरह 
कम्योडिया के राजा को भी धोतती, कर्ता पहिना पडा 
है । विशेष अवसरो पर भो वे इसी पोशाक को पहि 
है। ॥ 

कम्योज की राज भाया १४वी सदी तक संसा 
रही दै. यह वं पर उपलम्ध शितालेखों से सट ६। 
वहां अभी भी वच्चो का मुण्डन-सस्कार बड़ी धूम्या 
से होता है .भौर कटे हुए बालों को त्रप परमद 
करके मैकागं नदी ये बहाया जाता है, जो वरह गगा त 
तरह पवित्र मानी जाती है ! कम्बोदिया के शमो 
राज्याभिेकः वेदमन्रो के उच्चारण के साथ शैव ए 
दवारा सम्पन होता है । उस समय व) ए 
ओर शिव क़ मूर्तिं रखी जातौ है ओर दूस 
विष्णु कौ । ज्योतिषी हर क, स ग ह 
है। सामान्यतया गुरवार सर्वं शुभ 
दीक्षा-संस्कार वहं भी हेति है ! मोगलिक व 
महिलार्थे रोली ओर अक्षत से मस्तकों पर 
लगाती है। न प 

कम्बोडिया की वर्तमानं जनसंख्या 1 क 
लाख है! वहां बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रात ९। त 
के पराय. सभी नागरिक बौद्ध धर्माबलम्बी है । ५ 
विश्वविद्यालय मे बौद्ध धर्मं के अध्ययन क ८ 
प्रबन्ध है। 
कप्योडिया के सर्वस्वा राजकुमार 0 
एक वार दुःखो होकर भारौ मन सै कहा वते 
हमारी माता है ओर चीन हमारा पिता। ई 
हमारी माता ने हमारी परवाह कलना छ 
हम आश्रय विहीन देते जारे है! 


कक न 


भारत का सांस्कृतिक वर्चस्व ` । 


वर्दमात भारत कौ सीमा तक प्राचीन भारत 
सौम््तिन धा। तव उसका विस्तार सुदूर पूर्व मे फैते 
हृए द्वीप-समूहं तक था । वर्मा, स्याम आदि देशो तक 
धत मार्गं से आवागमन था, अस्तु यह धैत्र तो सहज 
ही पर्त का अंग था। इसके लिये पृथक्‌ नामकरण 
की आवश्यकता म धौ) वे देश एक प्रकार से बृहत्तर 
भाए्त के प्रान हौ ये। 
सुदूर पूर्वं के समुद्र मे छते हए देशो को उन 
दिनो अलग नाम्‌, दिया गया था। उस त्र वो 
सुर्ण-दवीप” कहते थे । उसकी परिधि मे छेोटे-बड़े 
सको द्रोप अतति है। इन दिनों इस धेत्र को-- 
(१) मतेशिया (२) जावा (३) सुमात्रा (४) वाती 
4 बोर्गियो (६) सिंगापुर आदि नो से सम्योधित 
क्या जाता दै। इनकी अपनी-अपनी सीमराये भी 
मैतिक उथत-पुथलो ने बना दी है । ्ाचीनकाल मे 
इपए्ष्रकाएक हौ नाम था “सुवर्ण-द्रीप समूह" । 
इष व्र भे भारतीयों मे चिरकाल पूर्व प्रवेश किया धा 
ओप उपे वसानि, समुनत यनाने मे अनवरत्‌ श्रम 
का) उन दिनो नौकोनयन ही एक मात्र साधन इन 
सेष्वौ यात्राओं के तिथे उपतव्ध था। कितने कष्ट 
सहव हमार पूर्वम वहा परवत होगि ओर उमे वीरान 
शर को वसाने, विकसित करने भे अपने आपको 
कतिना गलति-धुलाते होगे, सही स्वरूप की यदि 
क्स्य की जा सके तो उनको परमार्थं परायणता 
मता मे फिसौ प्रकार का सन्देह न रह जायेगा । 
५ इतिहास के पृष्ठो का अध्ययन के से स्पष्ट 
ताह कि भारते के महत्वाकांक्षी व्यापारी, राजनेता, 
धर चारक अपनी पहु कौ सीमा तक विदेशो मे 
अत.जते रहे दै ओर अन्यान्य देशो कौ भौतिक एवं 
आलकं प्रति भे भौतिक योगदान देते रे है । 
दक्षिणपूर्वं एशिया के देशो को प्राचीन काल मे 
ध दपक्डाजाता था। संभव है वरह की स्वर्णिम 
"शोभा को, परकृति-सम्पदा को देखकर यह नाम 


दिया गया हो । जरतं सुनहरी बालू का पाया जाना 
भो एक कारण हो सकता हं । प्राचीन किम्बदन्तियो मे 
वल्ल सोने की खानोकेहोमे का भी वर्णन है। कारण 
जोभीरहाह, भारत मे इसके का नाम स्वर्ण-द्रीप 
प्रचलित था। जावा आदि दैश' इसी नामकरण के 
अन्तर्गत अति थे! । 
आत्मीकि रामायण काण्ड २ अध्याय ११ मे 
यवद्रीप (जावा) का उल्तेख है । “महा जनक जातक” 
“साहित्य सागर" “वृहत्त कथा श्लोक सार” आदि 
ग्रन्थो मेँ व्यापारियो द्वारा उस्र की यत्रा कयि 
जनि का उल्लेख है । अन्य करई सस्कृत गर्यो मे इस 
भू-भाग का स्वर्ण-भूमि, स्वर्ण द्री स्वर्णं कूट, स्वर्णं 
कुण्ड, हेम कूट आदि नामो से उल्लेख है । “कौटिल्य 
अर्थशाख" ओर “मितिन्द" ग्रन्थो से भौ पता चलता है 
कि न केवल वहं भारतीयों का ही आना-जाना था वस्‌ 
वे वहं बसभीग्येथे) . प 
इतिहासकार स्मिर ने."अप ग्रन्थ “ए दिष्टी 
ओप साउथ ईस्ट एशिया" मे सिद्ध किया दै कि हिम्द, 
चीन ओर हिन्द एशिया के आदि निवासी भारतीय मूल 
क थे। उनकी -आकृति ओर परम्परा भारत मे पायी 
जाते वाली “सुमेर! "चम! मुण्डा" ओर खस जातियों 
से मिलती-जुलती थौ । भाषा विशेयङ्ञो का कथन ह कि 
इस समूचे त्र मे फैलौ हुई भाषाओं की शब्दावली का 
आदि खोत भारतीय भाषा ही रही रै। शब्दो मे 
विश्तेपण करने से अधिकाश शब्द भारतं से हौ उधार 
गये है । “हिन्दू जावानीज” ग्रन्थों के अनुसार भी जावा 
मे आदि निवासी भारतीय मूलके हौ थे। उन्दी के 
आमत्रण ओर सहयोग का आश्रय पाकर पीछे भारत से 
अनेक जत्थे वह जति ओर बसते रहे ! कैलेम, चेत्स, 
स्टाइन के अनुसार मलाया कौ सभ्यता का विकास 
भारतीय, सभ्यता के प्रकाश, सहयोग एव समन्वय के 
आधार पर ही होता दै! स्टरटर हाउस के अनुसार वर्मा 
पेगू ओर प्रम प्रान्तो को उदीसरादासियो ने जाकर 
आबाद किया था। जावा के पुरातन शिलातेख दधिण 


४२ समस्त विश्व... . - अजखछ" अनुदान 


भारत की पल्लव लिपि मे तिखे हए मिते है । हिन्द 
चीन के शितालेख बाही लिपि में दै, विद्वान सिंडी ते 
अपने ग्रथ “ईस्ट वाक डी तण्ड कनिष्क" मन्यम 
सुदूर पूर्वं की पुरातन स्थिति का पर्यवेक्षण कते हए 
यही निष्कर्षं निकाला है कि यह समूचा क्षेत्र भारतीयं 
द्वार विकसित किया गया था। 
पुशणो तथा जातक ग्रन्थो मे स्वर्ण द्वीप का वर्णन 
मिलता रै । सुदूर पूरव म फते हुए द्वीप समूह के लिये 
ही यह स्वर्ण द्वीप अथवा स्वर्णं भूमि शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। इन दरौपों का तात्कालिके नाम अंग द्वीप, यव द्रोप 
मलय द्वीप शंख द्वीप, कुश द्वीप, वराह दीप नागं द्वीप 
आदि धा! इनका वर्णनं जिस रूप में हभ है, इससे 
मलाया, जावा, सुमात्रा, कराह, अंडवान, निकौवार्‌ 
संखेद्रीप आदि के साथ उनको संगति पूरी तरह बैठ 
जाती है। वायु पुराण, हरिवंश पुराण, जातके न्थ, 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि मन्थो मेँ इस क्त्र 
का जिस प्रकार वर्णन रै, उससे स्पष्ट हो जाता दै कि 
भारत ही इसके विकास का श्रेयाधिकारी है । 
विश्व के इतिहास वेत्ता पामयोनियस, पेरीप्लस, 
प्लिमी, डिओनिसस, पेरीगेटिस, सोलिनस, माटिआनस, 
कैपेला, सेविल, इसीडोर, थियोडल्फ, निसेफोरस आदि ने 
“सुवर्णं दवीप का जिस प्रकार वर्णन किया टै, उससे यह 
तथ्य सामने आता दै कि वहां सर्वप्रथम भारतीय 
सभ्यता का प्रकाश पंचा ओर उसमे उसे क्रमश. 
अधिक ऊँची स्थिति मे पहंवाने मे योगदान दिया। 
अरबी ओर चोनौ लेखकों द्वारा अस्तुत किये गये 
विवरण भी इसं तथ्य कौ पुष्टि करते हैँ । 
भारतीय राजनेताओं के उसे क्षत्र मे जनि, बसने 
ओर सुशासन की स्थापनामे योग देने के उल्तेख 
इतिहास के पृष्ठो पर मौजूद रै। चम्पा देश मे 
राजकुमार विदेह का पटूंवना, काशो देश के राजकुमार 
का अरकान्‌ मेँ जाना, इद्धपरस्य के श्जकुमार का 
कम्बोडिया मेँ पैर जमाना, श्रीपाद वर्भन का जावा 
सुशासन आरम्भ करना चैसे अनेक प्रमाण एसे है, 
जिससे प्रतीत होता है कि भारत में बडे राजकुमार को 
गदी मिलती थी ओर छोटे राजकुमार्ये की 
महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई गुंजायश नहीं 
रहती थी। अस्तु वे समाप्वतों विदेशो मे अपनी 


कुरातता का परिचय देने के लिए नये का मिम 
करते थे ! इतिहासकार इत्सिग मे सातवी सदौ केप 
विवरण मँ इ बाद की दिसतृत चर्वा की तै क पच 
खटी ओर सातवी शाब्दो मे भारतीय राजछुमा 
दल-वबल सहित जलपोतो द्वारा इस स्व्णरप मे पको 
रहे ओर छोरे.बड़े शासन स्थापित कसे रह ।. “" 


पुरतत्वीय खोज से यह मिरिवतं स्प ५ 
अरमाणित हो चुका है कि दक्षिणपूर्वं एरय ५ 
अधिकांश निवासियों की संस्कृति, पाण युग र 
संस्कृति धी, जव वे भारतीय संस्कृति के प्रभव प 
अये, यह तथ्य इष्टोमेशिया के जवा एवं मुम र 
पर तथा ईण्डोवाइना के अनाम, कम्बोिम ओर ५ 
आयद्रीप पर तागू होता है । सुदूर सेलेबवीस मेवुदध इ 
एक कोस्य प्रतिमा, जो अमरावती कला की है ७. 
है । यह परापाण युग की १ पे कु ५ 
स्तर "की संस्कृति की है हिन्दू 
पहल यार सुवर्णं भूमि भँ आकर बसे, तव उदय वँ 
के आदिप निवासियो से घनिष्ठं सम्बन्थ ८ 
जिसके फलस्वरूप यह कौ आदिम संस्कृति | 
उच्च स्तर की भारतीय संस्कृति मे ५ र 

वोर्मियो, जावा एवं मलय प्रायद्ीप ) 
संस्कृत शिलातेखो से यह निष्कं १ र 
भारतीय भाषा, धर्म, साहित्य तथा व 
सामाजिक सस्थाओं एवं (4 इन श 
पर अपना प्रभुत्व कायम किया प 
मूल वर्मन के कुटेई शिलालखो से स्य न १ 
होता है कि.उस समय का राजदरबार तथा वामे पर 
संस्कृति केरंग से सरवोर धा। परिम छ 
शिलालेखो भ्से भी यह स्पष्ट हेत सके त 
समाज ओर राजदर्वार हिनु ढं 
प्रभावित किया गया था। यहं हमे हिनो । 
जैसे विष्णु, इन्र, परावत के उस्तेच प्रा द मपे 
देश भे भारतीय महीने, खगोल विधा तथा न 
की भारतीय पद्धति प्रचलित धी । इसके अतय 
मये हिन्दू उपनिवेश मे भूगोल पेम वं की 
जैसे "चद्धभागा" "गोमती" आदि का 
दियो के मामो के लिये मिलता है! 


वेर्यो तथा मलय द्वीपो मे विभिन देवताओ 
कौ बे मूर्िथो प्रप्त हुई ३, वे शिलालेखो के प्रमाणो 
की पूष्टि कतौ है। वेर्मियो में विष्णु. ब्रह्मा, शिव, 
गणेश मन्दी, स्कन्द ओर महाकाल की मूरविया प्राप्त हई 
ह ओर मलय ्रयद्रीप मे दुर्गा, गणेश ओर न्द कौ 
मर्या पिल है। ` 


जावा मे स्थिति टुकमस के ध्यंसावशेष से यह 
अमद होता है कि पौराणिक धर्म उम देवर मे जोगे 
के साथ प्रचलित था । यहो कौ विष्णु एव शिव को 
मूधो अपनी सम्पूणं विपूतियो के साथ विबित है । 
हके अतिरि यहो के शिलातेखो यँ गंगा कौ 
एवनता' क उल्तेख मिलता ह+ 


„ इन मूरवयो ओर रिलालेखो से यह प्रमाणित 
ताह कि सुवर्णं द्वोप के इन देशो मे ब्राह्मण धर्म के 
अतिरिक्त वौद्ध धर्मं भी प्रचलित था। समग्र रूप से 
देखे प शिलाले से यह विदित षो जता है कि 
ये र संस्कृत भाषा ओर साहित्य का महत्वपूर्ण 
स्थान धा। ये के अधिकांश विवरण उत्कृष्ट एवं 
लेन सस्कृत भाषा मे लिखे रै । भारतीय लिपियों 
मकै पयत होती है । मर्यो कौ यनावट मे भारतीय 
क्ता की छाप पूर्ण रूप से मिलती है ! चीनी विवरणो 
५ पुतत्वीय प्रमाणो कौ पुष्टि एवं पू टोत है । 
फयमरे पेते हमे चीनी यादी "फाहियान' का लेख 
है, जिसके अनुसार यव द्धप मे बाह्मण धर्म 
जे से प्रित था ओर वल यदध धरम का प्रभाव 
यौ कम धा। फाहियान के साथ जहाज द्वार चीन 
८ २०० व्यापारो, बराह्मण धर्म के मानने वाले 
५। पतु पप्र हो बौद्ध धर्म ओ जावा पर अपनां 
प्रभव अला, जो कि सम्‌ ५६९ ई० मे सकलित चीनी 
२ से प्रकट होता है । उसके अनुसार कश्मीर के 
की भकषु राजकुमार गुणवर्मन ने जावा परहुवकर वँ 
व को यद्ध र्मम दीक्षित किया। उसके 
व ने ध च स्वीकार कः 
त्पश्चात्‌ शतै -णतैः बौद्ध जावा 

कस गया त्‌ शनं - धर्मपरे जा 
। का नाम ओर उसकी ख्याति चारे 
फल गयी । ४२४ ई० मे चीनी भिक्षुजते 


समस्त विक्व,.... अजघ अनुदान ४.३ 


गुणवर्मने को चीन मे आमंत्रित कले के लिये सप्राटसे 
अनुयेथ किया । फलस्वरूप सप्रार ने गुणवर्मन ओर 
जावा के राजा के पासं अपना दूत भेजागुणवर्मन 
हिन्दू व्यापारी जहाज "नन्दिनि" मेँ यैठकर सनं ४३ में 
नानकिम पचे । गुणवर्मन के वृत्तांत से यह पता चलता 
है कि यौद्ध धर्म का जावा में किस प्रकार प्रवेश हुआ 
ओर वहो ५वी शताब्दी मे उसकी जड़ किस प्रकार 
जमी ? दूसरे चीनी यात्री ईत्सिग के तेखानुसार ७वी 
शताब्दी के अन्त तक बौद्ध धर्म को विस्तार सुवर्ण द्वीप 
फै अन्यक्षेगोमेद्ये गयाथा। चीन से भारते जते हुए 
इत्सिग श्रोविजय मे ६ मास रुका था ओर उसने वहां 
शब्द विद्या (संस्कृत व्याकरण) की शिक्षा ग्रहण की 
धी! भारत मे चीन लौरते समय भी वह श्रीविजय मे 
ठहरा था यहाँ रहकर उसने वृहद्‌ बौद्ध ग्रन्थो का 
जिन्हे वह भारत से लाया था अनुवाद ओर प्रतिलिपि 
की थी} इत्सिग के कथनानुसार दक्षिणी सागर के देशो 
कै वहुत-से राजा ओर सरदारगण बौद्ध धर्म में विश्वास 
करते थे ओर उसके प्रशंसक थे । उस समय श्रीविजय 
मै बौद्ध भिक्षु की सख्या १०००. से अधिक थी! 


इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि वौ 
शताब्दी मे बौद्ध धर्मं ओर बौद्ध साहित्य के भवत एवं 
उपासक सुवर्ण द्वोप मे थे। इस कतरे मे भारतीय ज्ञान 
दिया एवं सस्कृति के विधिन केन्र कायम थे, जो कि 
विदेशियो. कौ आकर्षित करते थे; इस दिशा मे 
श्रीषिजय का महत्व बहुत अधिक था। यह बौद्ध धर्म 
काएकबड़ाकेन्धतोथाही, साथ हौ यह सुवर्ण द्वीप 
मे महायान शाखा को सबसे पहला प्रमुख केन्ध था, 
जिसका व्यापक प्रसार बाद मे सपूर्णं सूर्वण द्वीप मे 
हुआ । बहुत-े प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध भिक्षुगण इस कषेत् 
म पुव ओर नयी दिशाओं से बौद्ध धर्म के प्रचारमे 
योगदान दिया। छवी शतान्दौ मे ही नालन्दा के 
आचार्य “धर्षपाल" जो कि कांची (दक्षिण भारत) के 
रहने वाते थे, सुवर्णं द्वीप पहुचे ! ८वी शवान्दी के 
प्ररभिक काल मे दक्षिण भारतीय बौद्ध भिक्ष 
“वज्योधि' सीलोन से चीन जाते समय श्रीविजय मे 
पांच महीने तक सके । वे ओर उनके शिष्य "अमोधवन्न" 
जो उनके साथथे, तत्र विद्या के आचार्य ये। उन्होने 
चीन मे इस विद्या का प्रवेश कराया। 


४.४ समस्त विश्व .... . अजस्र अनुदान 


चीनी विवरणों तथा गुणवर्मन, धर्मपाल ओर 
वन्रवोधि के वृत्तांतो से यह स्पष्ट रूप से मालूम हो 
जाता है कि भारत ओर सुवर्णं द्वीप के बीच नियमित 
आवागमन स्थापित था। "लग-ग सु" से सम्बन्धित 
वृततात से मातूम होता दै कि भारत ओर सुवर्ण द्वीप के 
बीच सामाजिक सम्बन्ध भी कायम था। 


भारतीय संस्कृति एव सभ्यता से सुवर्ण द्वीप का 
केवल धर्म ही प्रभावितं नही था वरन्‌ वह के 
राजनैतिक, सामाजिक विचार तथा प्रशासकीय तत्र भी 
स्पष्ट रूप से प्रभावित थे। इस संदर्भ मे “टान-रानः' 
राज्य के उल्लेख से पता चलता दै कि उसने चीन में 
अपने राजदूतो को ५३०, ५३५ ओर ६६६ ट मेँ भेजा 
था। यर्हो के राजा का कौटुम्बिक नाम था कव सेत्रिय' 
(कषत्रिय) ओर उषका निजी नाम /शिलिगदि' (श्रिग) 
था। उसके आटो मंत्रियों मे से बडे मत्री ब्राणोंमेसे 
चुने जति थे। युद्धमे वे हमेशा शंख कते थे ओर 
टोल वजाते ये । चौनियो के उत्तेख के अनुसार स्वर्ण 
द्वीप मे प्रचलित "कलः प्रथा भी भारतीय मूल की है । 
उमके मृतको को जलाया जाता था ओर भरस्मको सोने 
के पात्र मे भरकर समुद्र मे इवो दिया जाता था। 


सुदूर पूर्वं के देशो मे भारतीय उपनिवेशवादियो 
ने अपने मूल देश भारत के सांस्कृतिक विचार का 
प्रसार किया 1 आज भी इन देशो मे भारतीय धर्म कथा, 
भवन त्िर्माण कला के स्पष्ट चिन्ह प्राप्त होते है । इन 
देशो मे भारतीय धर्म के विकास क्रम का अध्ययन एक 
बहुत ही रोचक विषय है । 


भारत के दक्षिणपूर्वं ओर सुदूर पूर्वं के 
उपनिवेशो (बर्मा ओर स्याम को छोडकर) में ब्राह्मण 
धर्म के जिस स्वरूप का प्रसार अधिकतर हुआ था, वह 
था “सनातन बराह्मण धर्म" जिसने हिन्दू सभ्यता एवं 
संस्कृति के विकास क्रम को प्रभावित किया। 


भारत मे वोद्ध ओर सनातन व्राह्मण धर्म के 
विकास ओर हास काजो काम चल रहा था. उसकी 
प्रतिध्वति सुवर्णं भूमि के भारतीय उपनिवेशो के धार्मिक 
इतिहास मे भौ होती थी, जो कि वर्हौ वड़ी संल्यामे 
प्राप्त शिलातेखो, धार्मिक ग्रन्थो तथा देवी-देवताओ की 
मूर्वियो कौ सहायता से सिद्ध होती है! 


सुवर्ण भूमि में घाह्ण धर्म के शैव ओर वैव 
सम््दा्यो मे सौवमत ैष्णव मत से कहौ अधि 
प्रभावशाली या ओर उसमे धार्मिक विकास क्रम बै 
सम्पूर्णं शरक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित किया थ। 
शैव मतानुयायियो की तुलना भे वैष्णव मतु 
तथा वौद्धो का मभाव कम था, पततु उनके वौव सित 
रकार के धार्मिक संपर्ं का कोई चिर प्रात नही हेत 
वरन्‌ उनके वीच परस्पर सदभावना ओर समवय 
प्रयास के ही पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध 'हेते 1 


सुवर्ण दवीप मे हिद सभ्यता एवं 


संस्कृति का प्रसार 

हिन्दू समाज का बुनियादी आथा र 
वर्णव्यवस्था प्रणाली दै, जो किं जाव व 
सुमात्रा मे प्रचलित थी। इसकी ८) | 
विवरणों भे “वतुव्ण" शब्द तथा यह के ? ४ 
शितातेखो मे “बराह्मण, कषतर, वैश्य, शर ् 
बार-बार के उल्तेख से स्पष्ट है । ह द्रोणे 
व्यवस्था अपने मूल शुद्ध स्वरूप में कायम ५ 
कि मनु सहिता मे इसका १ हैएवमिस्‌ 
यह प्राचीनकाल मे प्रचलित थी) 

बाली ओर लोमयोक मे पराचीन वर्णव्यवस्या 
जो स्वरूप आज भरी प्रचलित है, वह वो ह 
हैन द्वीपो के लोग चार वणो मे विभा 
इने से पहले तीन वर्णो के लोग द्विजाति 
“एक जाति" है । 

बराहाण लोग शिव उपासक अथवा बु 
कैरूपमे दो वगो मे विभाजित है । बाली म 
वंश के लोग वैश्य वर्णकेहेतेट,नि पह 
के { बाली मे श्रौ को कौलस' ध जाता € 
अद्यूत या अपवित्र नही माना जाता न 

यहं के राजा भारतीय एदल धै 
शान-शौकत तथा चमक-दमक का ध। 
जावा मे पान खाने कौ आदत भी त मसीय 
यहो के पुतली नाचो के विषय ४६. + १ 
ग्रन्थ-रामायण तथा महाभारत से लि त के 
द्वं मे अचलित कविता, नाटक, सगीत ६, 
अन्त. प्रेरणा मि.सनदेह भारत से प्राप्त ई 


हिन्द जावानो कला, भवन एवं मन्दिर निर्माण 

वमौ ह षट मे अनुपम है । मन्दरे मे जो घार्षिक 

दग किया गया ई, उनम जो कलामृ्ियो पायौ जाती 

हवे विशेष रूप से मन्दिर कल के सुन्दर नमम है । 

१ मे से कुढ सुन्दर ममूमो का प्विय इस प्रकार 
॥ 


जवा में धार्भिके इमारत कौ चन्दी नाम से 
पकाय जावा हं 1 इनमे से कु को छोडकर सव मन्दिर 
। इने मन्दरो का नक्शा मोदे रूप गँ करीव-करीव 
एवमा हौ होता है । मन्दिर की कलापू्णं सजावट, 
+ तथा नक्काशी आदि सय भारत से ली गयी 


„ भरावा के मन्दिर कौ विरोषता यह रै कि इनमे 
पम्भ वित्कुल नेही है ओर इनके मेहराव भारत को 
व किति के समानान्तर है ¦ मध्य जावा मे जह 
बी परनदी ई० के वीच मन्दिरे का निर्माण हुआ, 
अमे बाह्मण ओर बद्ध दोनों धरम के मन्दर ३ । 
५ ष्ठा प्र, जो कि ६५०० फीट उचा है ओर 

तफ पर्व से धिर दै, बहुत-से मन्दिर है जो 
म्भरत के वीरो ओर वरांगनाओ के नाम पर को 
4 सामान्यतः यह माना जाता है किये मन्दिर 
ह १, ससे प्राचीन है ओर्‌ सम्भवतः ८वी शताव्दी 

० कहै! दोग कला देखे से गुप्तकाल के भारतीय 

मन्दिरे क़ स्मरण हो ' आता है 1 

क ट पर पर प्राप्त मूर्ियो ब्राह्मण धरम के देवी- 
८4 की है। यहा शिव, दुगा गश, हय, ओर 
४ की मूर्तया है । इस त्रह ये मन्दिर ब्राह्मण धर्म 

, जिनमे शैव मत कौ परमुखता धौ } इस तथ्य कौ 
उपलब्ध अवशेषो से होती है । 

+ > प्मवन पाटो भे प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर का समूह 
भमूदक्जे कि मध्य जावा की कला का उत्कृष्ट रूप 
म ६। यह धेत्र आधुनिक जोगमयेर्ता' ओर 
भरं जितौ की सीमा पर स्थित है । इस धेत्र मे 
अ मन्दिर “चन्दी कलसन" ओर्‌ “चन्दीसेम" दै । 

$ म वरवृदर को छोड़कर सवसे बड़ वद्ध मन्दर 
म मन्दिर जो कि आंगन के चीचमे ४० 
चाय ओर से पिर हुभा है! यहां कुल 
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मिलाकर २५० मन्दिर है जिनमे मुख्य मन्दिर भौ 
शामित है । ये मन्दिर सम्भवतः ९घी श्रतान्दी के बने 
है। ॥ 
केड मैदान मे कुछ हुत ही सुन्दर कलापूरण 
सुन्दर स्मारक है, जो ९वी शताब्दी के है । व्राह्मण एव 
वोद सुन्दर मन्दरो के खण्हेर यष्ट वडी संख्या मे 
है । “चन्दी मैनुर” एवं “चन्द पवन " ओ कि बहुत 
कुछ सुरक्षित रूप से कायम है "हिन्द जावानी' कला 
का वहुत सुन्दर नमूना प्रस्तुत करते है । परन्तु $न सवो 
का महत्व विश्व विख्यात बौद्ध मन्दिर "रुदर के 
सामने धूमित हो गया है, क्योकि वह सम्परणं दुियो मे 
एक यडा आश्चर्य माना जाता रै । इसकी समता का 
मन्दिर शायद कम्बोडिया का “अंगकोर वाट" कै 
अतिरक्त दूसरा दुनियां मे नही है । “वरुदर” मन्दिर 
का मिर्माण ७५० ओर ८५० ई० के बीच मे माना 
जातादहै, जो किश्ैलेद्र राजाओ के संरक्षण मे मिर्भित 
हुआ था। नि 

“वरबुदुर' का मन्दिर एक पहाड़ी कौ चोटी पर्‌ 
यना है । यह हिन्द-जावानी कला का सर्वोच्च स्मारक 
टै। इस विशाल मन्दिर की दीवारो पर उभरी 
आकृतियो की नक्काशी द्वारा गौतम बुद्ध, “जातक, 
अवदा्ो एव सुधन कुमार की कथाये चित्रित कौ गयी 
है । "वरवुदुर" मे बुद्ध कौ तथा भैनदुर” मे बोधिसत्वो 
कौ प्रतिमाये हिन्द-जाबानी कला की सर्वोपरि कृतियों 


है। , 

जावा के ब्राह्मण-धर्म के मन्दरो मे से कोई भी 
“वस्वुदुर” कौ तुलना मे किंचित नही ठहर सकता, पिर्‌ 
भी “प्रमवनन” घाटी मे स्थित “लरजोगरग” समूह के 
मन्दिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ माने जा सकते है । इनमे से 
८ मुय मन्दिर है, पर कुल मन्दिरो, कौ संख्या, १५६ 
है । पश्चिम कतार मे स्थित ३ मुख्य मन्दिरे के वीये 
का मन्दिर सबसे बड़ा ओर सबसे अधिक प्रसिद्ध दै, 
जिसमे शिव कौ मूर्ति टै । इसके उत्तर मे विष्णु तथा 
दक्षिण मेँ ब्रह्मा की मूर्तियां है। बीच का शिव भग्दिर 
सवसरे अधिक सुन्दर है 1 इसकी दीवास्तो पर रामायण 
की कथा प्रारभ से लेकर लका यात्रा तक चित्रित दै । 
“तरजोगरग” मन्दिर की कला कौ सबसे बडी 
विरोषता एं . सुद्दरता उनकी "उभौ" आकृति की 
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नक्काशी है, ज कि "रुदर" के वौद्ध मन्दिर कौ कला 
सेक्सी भी रूपमे कमनी रै। 

“चन्दी मेन्द्र” की बुद्ध तथा अवतोकितिरवर की 
मूर्गियो ही सुन्दर ठगसे गदौ गयी, जो कि मध्य 
जावा कौ प्राचीन कला फी शली के अनुरूप ह। 
“चन्द वनेन" की मूर्वियों यद्यपि ब्राद्यण ध्मकौरै 
फिरिभीवे वए्वुदर कौ कलासे मिततीदैःन कि 
"लर्जोगरग" से 1 

पूर्वो जावा मे “वन्दी किदल“ का स्मारक है, जो 
कि राजा अनुशपति का समाधि मन्दिर ई । सिंषसारो 
के उत्तर-परशिविम मे “सिपसारी" का मोनार मन्दिर ₹ईै। 
इस काल का वहुत महत्वपूर्णं स्मारक “यन्दी जगो” ह 
यह राजा “विष्णुवर्धन” का शासन मन्दिर है, जिसमें 
इसे बौद्ध देवता के रूप मे चित्रित किया गया द । यह 
सन्‌ १२६८ ई. के कुछ पहले या याद का मन्दिर ह। 

पूर्वी जावा का सवसे बड़ा ओर सवे प्रसिद्ध 
स्मारक "पमततरम' (प्राचीन नाम पलह) के मन्दिर मशहूर 
है । सम्भवतः यह १४बी शताब्दी के मध्यकाल का 
मन्दिर समूह है ! इनकी दीवालो पर भी रामायण ओर 
कृष्णायन कर उभरी आकृति की नक्काशी चित्रित है । 
पूर्वी जावा मे स्थित “पनतस' एवं मध्य जावा के 
“तरजोगस्य” के मन्दिरे मे जो उभरी आकृति की 
नक्काशौ द्वारा रामायण को विचित्र किया गया दै! 
उनकी तुलना कसे से वड़ा अन्तर जान पड़ता हे! 
मध्य जावा की मन्दिर कला से पूवीं जावा कौ कला 
निश्चित रूप से घटिया है । 

पूर्वं जावा की सभी मूर्गियो कौ 'सिधसारौ' कौ 
श्र्ञा पारमिता" कौ मूर्ति-सवसे अधिक सुन्दर है जो 
पूर्वी जावानी मन्दिर कला को उत्कृष्ट नमूना दै । 
देवता की साधारण मूर्गियो के अतिरिक्त, उनकी 
एसी भी विशिष्ट मूर्तियां बनायी गयी है, जो कि जीवित 
व्यक्तयो के चित्रो के समान ही दिखायी देती है । 

स्वर्णं द्वीप की तिर्माण-कला भारतीय 
निर्माण-कला के अनुप ही धर्म की पूरक मानौ जा 
सकती है । वलँ पर जितने भी स्मारक अभी तके प्राप्त 

हुए दै, वे सव धार्मिक स्वरूप के है! प्राचीन कालमे 
मलय प्रयद्रीप तथा पूरव द्वीप समूह मे जो बहुत मन्दिर 
ने थे, मे सव अव प्राय खण्डहर हो चुके है । 


"जाया, सुमाग, बाली ओर वर्या वई ध 
के अततिस्वित इण्डोनेशिया द्वीप ममृह कै दो ओ टे 
किन्तु महत्वपूरण द्रीप ह ~ सेलयीज ओर पिप, 
इन भारतीय संस्कृति के महत्वपूरण स्मप्क माः 1 
फ़िलीपादन का गुन्दए शिव-मन्दिर आर्‌ 4 
युद्ध प्रतिमा तो देखते हौ यनती है। सेतौ दी 5 
मदी तट पर यतते सिकेनदेय स्यानं के सरम ५ 
विशाल बुद्ध तिमा मिलौ ह, जे वहं के म्यूवियम 
रख गयौ । यह पतल कौ वनी संसा भ बौ बुट्‌ 
प्रतिमाओं मै सर्वत्रे्ठ ओर भव्य है । परान वस 1 
सलवटे इतनी स्पष्ट है कि तत्कालीन (4: क्ता 
उनति पर आश्चर्य होता है । कला विशेषत श र 
भे विनिर्मितं मानते ई । एेशी ही अन्य उपतन्धरया ५ 
देश मे भारतीय यर्म की पुव का प्रमाण परसु्र 
है। ४ ४ 
सातवी शताब्दी के आएम्भ म एक वह 
प्रतिभाशाली भारतीय वंशं का उद्भव हृभा। 
नाम धा रतेन््र। इस वश ते अपनी (५ 
शुद्र पूरव के दवीप समूहो की ओर मोड़ी आर ४ 
मे विरी हुई अस्त-व्यस्त शासन-व्यवस्था % 
छत्र चक्रवती त के मीवे लनि र 
कहना न होगा कि यह वश परता, शन 
ओर हर दृष्टि से क्रियकुशल था! ये लको 
जल सेना तेकर कलिग से रवाना हुए 1 ~ हूः 
ही देखते वर्मा जीत लिया । इतके वाद ५ तो 
की. तरह मलाया प्रायद्रीप-सुमातरा-जावा नो 
चले गये! इन देशो मे से अधिकारी मे म ८ 
का राज धा ओर्‌ कही पर स्थानीय ली भष ध 
था। पर शैलेद्धो को एकछत्र शसिनं त न 
इसलिए उनहने इस क्षत्र मे एक शासन क वथ सर 
ओर समस्त विजित कषत्र का नाम ४ क 
ष्रि मे एक लिपि, एक भाषा चलाई, र 
शब्दो के साथ-साथ स्थानीय शब्दौ का न 
इस पूरव तर कौ नागी का सरिपत (तं काय 
रखा } एकं सस्कृति एक भाया का डेदेछो 


शूरवीर सशक्त 


प्रयास रौेन्द्रो ने जिस उतसाह यह स 
हुए उन दिनो यह प्रतीत हने लमा ५ बता 


चैत्र भारत प्रदत्त एकता के एक सू 


दै। शतेन बौद्ध धर्मानुयायौ ये पर उन्होने उसे हिन्दू 
प्मकाहौ एक अग मात्र माना ओर उसका सुधरा 
हु रूप समला । उन्होने तत्कालीन हिन्दू धर्म प्रधान 
अनता मे कोई मतिम पैदा नहीं किया। बौद्ध ओर 
हिन्दू अभिनस्पसेएक दही रै, यही सिद्ध किया। 


शैलद्रो कौ समृद्धि, शक्ति ओर कुशलता की 
अर्ब इतिहासकागों ने भूरि-भूरि प्रशंसा कौ दै। 
पुतेमान. इव्वरो तेह, अनू जैद हसन, मसूरी, अतवरूनी 
आदि ने अपने संस्मरणं मेँ जो कुछ लिखा दै, यदि वह 
सही हो तो यही मानिना पडेगा कि शतेन वंशीय 
मपेियन ओर सिकन्दर जैसी शविते बनकर उभर थे । 
उन्हे बे परिणाम मे सफलता भी मिली 1 उन्होने न 
केवल शासमतन्र सुपार वरन्‌ सुदूर ध्र को भारत के 
साध व्यापके एवं समृद्धि के सूत्रो मे भी वाँधा। 


दुभग्यि से भारत भँ उन दिनों विशेष रूप से पाई 

जे वाती फूट महा व्याधि ने वँ भी आ पेरा। सुद्र 
चोल, चालुक्य, पाण्डूय वंशीय हिन्दू राजा राज 

के थे। ठन शलो का सहयोग देने की अपेक्षा 
परह कौ गीति अपनाई । फलस्वरूप एक प्रकार से 
गृहयुद आरम्भ हो गया ओर छोरे-यड़े युद्ध जहौ-तहं 
उप्र ते ओरं वे लगभग एक सौ वर्पो तक चले । 
फलतः दोनों ही पक्ष निर्बल होते चले गये 1 जहां 
पपन गजत्ौ को भार क्षति पहची वहो शैतेद्र भौ 
शसति हन होते चले गये। चीनी इतिहास “मिग 
कती वर्णन" से पता चलता है कि उस क्षत्र पर चीनी 
सदे कौ ललघाई हई मजर पड़ी ओर उन्होमि जावा 
ध कितने हौ रों पर कव्जा कर लिया! जिन 
द मे “वरमुदूर” ओर "कलस्सन" जैसे ख्यात 
पदि का निमणि किया था, जो सात सौ वर्षं तक उस 
का नेतृत्न कते रह, उका प्रह्व सदी आति- 

पूरी तदह अन्तर हो गया 1 चुटपुट ओर कमजोर 


स्यां हौ जहो-तहां रज कर रही धी । अव्यवस्था , 


भ्‌ भुरथा का जगह-जगह बोलबाला था 
शैलद्रो कै अवसान के उपरन्त उस धेवर मे एक 
१ उभर “मलक्का" । उसका परमेश्वर नाम 
जा राज्य कर्ता था उसके लड़के ने मुसलमान 


पती से विवाह कके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया ` 
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ओर अपना नाम बदलकर “सिकन्दर शाह रख लिया । 
कहते है कि मुसलमान परली करने के अपरध में हिन्दू 
समाज ने उसे बहिष्कृत कर्‌ दिया ! इससे मुसलमान 
बन. जाने के अतिरिक्त उसे ओर कोई चारा म रहा । 
प्रतिशोध की भावना से उसने कद्र पंथी हिन्दू जाओ 
पर कड़े आक्रमण कयि ओर सुमात्रा, पग, इन्दगिरि 
आदि को जीतकर मलक्का नामक इस्लामी शज्य 
बनाया । इसमें स्याम का भी कुछ भाग जीतकर मिला 
लिया गया था। सन्‌ १५११ तक इस वंश ने राज्य 
किया । सिकन्द्र शाह के याद्‌ उनके वंशज मुजप्फर 
शाह मंसूर शाह, अलाउदीन, सुल्तान अहमद, ने राज्य 
किया। इस अवधि में इन लोगों म इस्लाम धर्म `को 
उस क्षेत्र मेँ फैलाने का भरपूर प्रयल किया ओर उसमे 
आशतोत सफलता भी पाई । अरब देशो के व्यापारी 
उस क्षत्र मे आरम्भ से, बहुत दिन पहले .से ही वसने 
लगे थे। उन्होने धर्मं प्रचार ओर धर्म-परिवर्तन मे 
मलक्का नेशो को पूरा सहयोग दिया । फलतः शासन 
त्र इस्लाम धर्मानुयायियों के हाथ चला गया ओर्‌ 
जनेता को भी उसी राह पर चलने के लिये बाध्य हेना 
पड़ा। गुजरात ओर ईरान से मुसलमान व्यापारी उस 
क्षत्र में भारी संख्या मे पहुचे ओर मलक्का सुल्तान के 
अनुग्रह से धन कमाने तथा धर्म विस्तार के लिये हर्‌ 
सम्भव उपाय कटे मेँ लगे रहे! उस बौच हिन्दू 
शासको की हिन्दू सभ्यता की दयनीय दुर्दशा होती 
चली गयौ । विंशालकाय धर्म केन्र धूल-धूसरिते होते 
ओर खण्डहर बनते चते गये । पद््रहवी सदी में प्रवेश 
हआ इस्लाम धर्म इस'कषत्र मे ३०० वर्पो की अवधि 
मेँ परिपुष्ट ह गया ओर अगारहवी सदी भे, सुदूर पूर्व 
के समस्त क्षेत्र मे उसका वर्चस्व छा गया। 

सन्‌ १५११ में पूर्तगालियो ने मलक्का पर्‌ 
आक्रमण किया। इसके बाद डच, ्रंसीसी, अग्रज भी 
उसक्षेत्र मे प्रवेश करते चले. गये! इन लोगो का 
आर्थिक एवं राजनैतिक वर्चस्व उस क्षेत्र पर बढ़ने लगा, 
जिसका अन्त द्वितीय महायुद्ध के नाद ही हुआ । अब 
सुदूर पूर्वं के प्रायः सभी देश स्वतंत्र है । उनमे इस्लाम 
धर्मानुयायियो की संख्या अधिक है, इसके बाद बौद्धो 
का नम्बर आताहै। हिन्दू धर्मतो माम मत्रकोही 
रोष है। 


४८ समस्त विक्ष्व... . . अजघ अनुदान 


स्वणद्वीप समूहे तथा उसके समौप्वतर कत्र के 
कु विशिष्ट देशो तथा क्षेत्रो प्र अगले प्रष्टौ मे थोड़ा 
अधिके प्रकाश डाला जा रहा है, निस पाठको को 
अधिके विस्तृत जानकारी प्राप्त छे सके । 


भारतीय धर्माुयायी जावा 


स्वरण्रीप समूह कौ स्थिति का सिंहावलोकन 
पिछले पूष्ठो पर प्रस्तुत किया गया है । स्वभावतः उस 
प्र कौ पिसतृत जानाय ्राप्ठ करे की उत्सुकता हे 
होगी । अस्तु उस कषे मे बिखर देशो के सम्बन्ध मे 
कुछ ओर भी विशेष विवरण भीये अ्रसतुत किये जा रहे 
है 


“इ्टसेरनस्र ज्योपाफी” अन्य के लेखक एच. 
एस मिल ने सप्रपाण सिद्ध किया है कि जावा निवासी 
रक्त की दृष्टि से भारतीयों के वंशज है। उनकी 
धार्मिक मान्यताये ब्राह्मण धर्म से प्रभावित है, जावाकी 
भाषा पर सस्कृत का स्पष्ट प्रभाव है 


शतिहासकार दलेमी के अनुसार दूसरी शताब्दी 
मे भारत ओर जावा के अत्यन्त धरिष सम्बन्ध ये। 
उस कष्र मे परलितत एक जनश्रुति के अनुसार्‌ प्रथम 
शताब्दी मे भौर का अजिशक योद्धा जायां परहा था 
ओर उसने वहां सुिस्तृत शासन तच्र की स्थापना की 
थी। पठे क्लिग ओर गुर्जर देश के निवासी वहां 
पूते रहे! जावा कौ वर्तमान राजधानी “दटाविया” 
है। उसके समीपवतीं कषेत् मे "चिर अतन" “जम्बू 
"कवोन" "कोपि" "तगु" आदि स्थानो मे जो शिलालैख 
मिते रै, उमम कितने ही हिन्‌ प्रचलनो की चचां के 
साथ-साथ राजा पूर्णं वमां के २२ वषोय शासन के 
क्रियाकलापं का भौ वर्णन है। 


जावा कौ लम्बाई ६१२ मौल ई ओर चौड़ाई ५१ 
से तकर १३१ मील तक है । इन दिनों षेद द्रोप 
जावा म गिन जाते है, उ-सव को सम्पि्ित्र केषर 
उसका कषेव्रफल ५१००० वर्गृभीत हो जता रै । इसमे 
४ हनार से लेकर १२ हजार फीट तक ऊंचाई वते 
पहाड़ भी है 1 उनमें कट ज्वालामुखो भी पये जाते है । 
कृपिके त्यि गहं कौ भूमि वहुत ही उत्तम ओर 
उपजाऊ ई! 


जवा मेँ प्रचलिते एक पर्या कै अनुमा वं 
पर हिन्दू राज्य सन्‌ ५६ ई मेँ स्थापित हुभा ध। 
रालेमी ने दूसरी शतन्दौ मे इसका उततेष 
“जावादिआन” नाम से किया दहै जिसमे यह मुम 
होता है कि इस द्वीप का भारतीय नाम दूसरी शता 
से भौ बहुत पहले का ई, पर किसी हाल गे ५ 
शताब्दी ई. के शुरू मे जावा एक हिन्दू उपनिवेश 
रूप भे कायम हो घुका शा, क्योकि सन्‌ १३९ मै क 
क राजा देववर्मने मे अपना एक राजदूत चीनं भेक 
था। पशििमी जावा हिन्दू राज्य कौ स्थापना के स 
मे अधिक जानकारी हमे पूर्णं वर्मन' कै चा 
शिलालेखों भे प्राप्त होती है } उसके पूर्वं उसके ४ 
"रजधिगरज" एवं पितामह “राजर्षि” राज्य कते ॥ 1 
उक्त शिलालेख ५वी शताब्दी के मते जा व 
मध्य जावार्मे भी एक हिन्दू राज्य कायम धा। र 
चीनी लोग होय" (कर्लिग) कहते ये। इस (1 
भारतीय रान कलिगर (वर्तमानं उत्कल) के प 
का ्रभुत्व था। जावा मे एकं दूस हिन्दू त 
कायम था जिसका चीनी नाम "हो- लो-तान' धा 1 
राज्य ने एक दूत को सन्‌ ४३० से ४५२ के बीच 
कोभेजाथा) ह 

जावा मे भारतीय साहित्य प्राचीन कातं ¦ 
मरचलित था । इस साहित्य के फलस्वरूप व 
साहित्य का उदय हुआ जो कि उसरद्वीपम ४ 

कौ एक प्रमु विशिष्टता धा। ध 

के बाहर किसी भी देश मे भारतीय 4 र 
अध्ययन इस रूप मे नही किया गया जसा ४ 
देश मे । इसके फलस्वरूप इतमा अधिक ता 
अध्ययतकर्ताओं को हुआ ओर उसके वहत 
परिणाम निकले! ह 

जावा मे हिन्दू उपिवेशो श 1 
ू्णवर्मन के शितातेख से स्पष्ट है कि लगे ले 
संस्कृत भाषा ओद साहित्य का ज्ञान यहं 4. 
था! द्वितीय काल मे उक्त ज्ञान का पहले । यन 
अग्निक गहन ओद व्यापक रूप भे प्रसार हज कवत 
केवल शिलालेखो से प्रमाणित होता है वस्‌ २ 
ये विनिर्मित स्मारक से भी मिद्ध त्ते है) 


1 २ । 


[कि १ 


ये दोमो स्मारक-व्राह्म्णो ओर चौद्ध र्मोकेरै। 
इन स्मारक-मन्दिग म जिन मूर्वियों कौ नक्काश्चौ की 
मवी है, वे अधिकांश मे इन भारतोय ग्रन्थो के वर्णो 
मे हौ सम्बन्धित -ै। इस काल मे हिन्दू-जावानी 
साहित्य के तोन ग्रन्थो कौ रचना हुई । 
हिन्द. उपनिवेशीकरण के तृतीय काल खण्ड-सन्‌ 
१००० मे १५०० के भोतर हिन्द-जावानी साहित्य मे 
पूवो जावा मे किदिर या ढह. सिंदृश्रो ओर मजहपित के 
गजभ कौ संरक्षता भे उत्तेखनीय प्रगति ओर उनति 
1 म॒नहपित मे मुस्तिम शासन कायम होने के याद 
जावा के सोग बड़ी संख्या मे वाली चले गये ओर 
यहं उन्न साहित्यिक कार्य जरी रखा 1 
„ प्राचीन जावानी-साहित्य मे कविता रचना एवं 
संस्कत पद्य रचना के नियर्मो का पालन किया गया है 
र्‌ इन ऊेविताओ को मुख्य विषय भारतीय साहित्य 
से तिया गया ह 1 इनमे संस्कृत शब्दो ओर तोक का 
वहू उपयोग फिया गया ह! इस कात का सचसे 
वोन परन्थ “संस्कृत गन्य-अमर माला" का पुरानी 
अपानौ भाषा में लिखा सस्करण है! 


„ इषौ काल काप्राचीमे जावानी भाषा मे लिखा 
पमायण” ग्रन्थ ई ¡ यह हिन्द जावानी साहित्य की 
सवे सुन्दर एवं प्रसिद्ध रचना है । यह संस्कृत में 

रामायण का अनुवाद नही वरन्‌ स्वरतत्र रचना 
६, ईसा प्रतिपाद्य विषय संस्कृत की मूल रामायण 
प विलत मिलता दै । पर इसमे अग्नि पर्षा के वाद 
सति ओर्‌ एम का मिलन बताया गया दै । 


जवि का दू महत्वपूरण प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थ 
महाभाए्व का ग अनुवाद है जिसकी स्वना राजा धर्म 
न के समय भे हई । सन्‌ ९९६ मे “विर” प्व" का 
८ किया गया । महाभारत का अनुवाद जावानी 
पामे होने से यह उस देश मे लोकप्रिय हो गया । 
श महान्‌ ग्रन्थ ने अन्य कट साहित्यिक स्चनाओ को 
पिपय-सामप्रो प्रदान कौ । ेसी रचनाओ मे अर्जुन 
पवाह जिसकी रचना “मधुकन्व" ने राजा “ओरलंग" 
फो सर्षकता मे कौ थी। इसका विषय महाभारत से 
गा ६, जिसमे “निमात कवच” के विरुद्ध मे 
पवताओ की मदद करता है! 


समस्त चिश्व..... अज्र अनुदान ४.९ 


किदिरकाल के शुरू की दो पद्य स्वार 
कृष्णायन ओर सुमन सानक है । कृष्णाय मे रुक्मिणि 
हरण की कथा है जबकि “सुमन सानक” मे अज की 
रानी इन्दुमती की मृत्यु सम्बन्धी कथा है । 

राजा जयभय के राज्यकाल .(सन्‌ 
११३५-११५७) मे प्राचीन जावानी साहित्य की बहुत 
उनति हुई ! इस काल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे 
प्रसिद्ध एवं वड़ा ग्रन्थ “भारत युद्ध" जो कि मूल 
संस्कृति महाभारत के उद्चोग पव॑, भीष्म एवं द्रोण पर्व, 
कर्ण पर्व एवं शल्य पर्व पर आधारित स्वततरे रचना र । 
इसके मूल रचयिता “मपूसेदाह” थे पर इनके अपूर्ण 
कार्यं की पूर्वि “मपूपनुतुह” ने कौ थी । “मपूपनुलुह" ने 
एक-दूसरे पद्य ग्रन्थ हरिवंश की भी रचना इसौ रज्य 
कालमें की थो इस ग्रन्थ का विषय “कृष्ण जगसन्ध 
युद्ध" ₹ै। 

राजा कामेश्वर द्वितीय ( ११८५ ई०) के सरक्षण 
मे अत्यन्त प्रसिद्ध थन्थ “स्मर दहन" की रचना कौ 
गयी । इस न्थ का विषय कालिदास के कुमार संभव 
पर आधारित ह । राजा कामेश्वर द्वितीय के राज्य काल 
मेँ हौ दुसरे प्रसिद्ध ग्रन्थ भीम काव्य की रचना हुई :। 
इसे प्रतिपाद्य विषय राजा पृथ्वी के पुत्र “भौम द्वारा 
इन्द्र तथा अन्य देवताओ को परास्त करना” है । 

प्रपंच” द्वार सन्‌ १३६५ मे मजपहिते के समृद्ध 
राज्यकाल मे एक अनुपम पद्य ग्रन्थ “नागर्‌ क्रिरागम", 
की रचना की गयी। अभी तक जिन पद्य ग्रन्थों का 
उल्तेख किया गया रै! उनका प्रतिपाद्य विषय 
अधिकतर भारतीय महान्‌ ग्रन्थ रामायण”, “महाभारत” 
ओर पुराणो से लिया गया था। 

इनके अतिरिक्त एक अन्य जावानी ग्रन्थ “मीति- 
शाख-कविन" है । जिसे अब बाली मे “नीतिसार" कहा 
जाता रै! इसे बहुत-से जावानी श्लोक भारतीय मूल 
मरे मिलते है । इसके नीति वचन संस्कृत के मीतिसार 
पचतनत्र, चाणक्य, शतक के विषयो से मिलते है । अन्य 
ग्रन्थों मे “सूर्यं सेवन” “गारुडेय मनर" इत्यादि हैन 
कि धापिक तथा सैद्धान्तिक है । एक अन्य ग्रन्थ “कोर 
आश्रम” है, जिसमे महाभारत के प्रतिपाद्य विषय मे 
काफी परिवर्तन किया गया है। इसी कोरि का दूस 
ग्रन्थ “सार समुच्चय” है, ओ कि महाभारते के 
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अनुशासन पर्वं के मीति उपदेशो का प्राचीन जावानी 
भाषा मेः अनुवाद है! इसमे महाभारत तथा अन्य 
भारतीय मन्थ ससे पंचतंत्र इत्यादि के संस्कृत पदयो को 
उद्धृत किया गया दै ! लोक कथाओं पर “तनी माम” 
का ग्रन्थ है जोकि हितोपदेश एवं पंचतव्र पर आधारित 
है। यद्यपि उसमे कई नई कहानियां भी है । इस वर्ग 
कौ रचनाये न केवल जावानी भाषा मे वरन्‌ बाली 
स्याम, लाओसियन भाषाओ मे भी है । "किरु" वर्गे 
की सचना रामायण, महाभारत तथा पुराणो की कथाओ 
पर आधारित है। “संग सत्यवान" प्रसिद्ध सावित्री 
प्रसंग पर भाषा काप्य ग्रन्थ है। 


भारत के दो धर्मो व्राह्मण धर्मं ओर वौदध धर्म 
का अचार स्वं द्वीप में हुआ धा ओर हिन्दू उपनिवेशी- 
करण के प्रारम्भिक काल मे हौ इन दोनो धर्मो ने अपनी 
न्ड वरो की भूमि मे जमा ली थी। जैसे-जैसे 
शताब्द्या बीतत्ती गयी, भारतीय धर्मो ने अपने पर्ण 
प्रभाव की विजय-पत्राका स्वर्ण भूमि मे फैला दी । यह 
कहना अतिशयोकततूर्ण न होगा कि वे भारतीय 
उपनिवेश श्रा, निष्ठा, विश्वास एवं धार्भिक क्रिया 
की दृष्टि से अपनो मातृभूमि भारत कौ प्रायः पूं 
- प्रतिलिपि थे। 


८वी शताब्दी के आरम्भिक काल मे ब्राह्मण धर्म 
का पौराणिक स्वरूप जावा में दृढता के साथ जम चुका 
था। इसके अनुसार शरिदेव-बह्या, विष्णु एवं शिव, 
उनकी दिव्य शक्तियो तथा उनसे सम्बन्धित अनेक 
देवी- देवताओं की पूजा का विधान है. जो कि जावा 
कै साहित्य शिलातेखो तथा मन्दिर-स्मारकौ के 
अध्ययन से स्पष्ट रूप मे प्रकट है । गणेश को मूर 
जावा र बहुत प्रचलित धी, जो कि शिव-पार्वती के पुत्र 
है। युद्ध देवता-का्तिकिय भी, जो शिव-पार्वती क पुत्र 
है, जावा मे परसिद्ध थे। शिव की पूजा लिग के रूपमे 
भी कौ जाती थी । कुछ राजाओं के राज्यकाल में विष्णु 
कौ पूजा को बहुत ऊंचौ प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त था। 
उनकौ शक्ति “श्री या लक्ष” को चार भुजावाती, 
कमल, अन वाली एदं माला हाथ मे लिये हुए दर्शाया 
गया था। विष्णु के बहुत से अवतां विशेपकर कृष्ण, 
राम, मत्स्य, वाराह एवं ृरसिह को पूर्वियो के सूप र्मे 
दर्शया गया था! ब्रह्म की मूर्तिर्या अपिक्षाकृत कम 


संख्या भे थी । ब्रह्य. विष्णु एवं शिव कौ एक पष 
सम्मिलित तरिमर्ति जावा में प्राप्त है। जावामे भवा 
गुरु" कौ मूर्ति बहुत लोकप्रिय है । इसको “शिव 
महायोगिने” का ही प्रतिरूप माना जाता है । जावा 
अगस्त्य कौ पूजा का भौ बहुत प्रचलन धा, यो मि 
शिलातेखो से शात होता है! ^ 
इन प्रमुख देवों तथा देवियो के अतिरि ५ 
छोटे देवो कौ मूर्तियां भौ जावा मे उपलव्य है। सं ५ 
मे यह कहा जाता है कि हिन्दुओ के प्राय सं 
देवताओ कौ मूर्तियां जावा मे मिलती है। इस क 
मे “क्राफड” का निम्नलिखित विवरण जो एक र 
पूर्वं लिखा गया था किसी प्रकार स 
कहा जा सकता--“पीतलं तथा ४ म 
विभिन प्रकार की असली हिन्दू मूर्ियो जावा 
उपलन्ध हैँ कि मेरा ख्याल है कि हिन्दू ध 
के उन सभी देवी-देवताओ कौ पूर्वया जवा मे 
है, जिनको मूर्तियां नना उपयुक्त रै । 
जावा मे भारतीय प्रन्योँ पर आधारित भर 
साहित्य प्रचुर रूप से उपलब्ध है ) उसे ् 
है.कि किस तरह पौराणिकं हिन्दू-धर्म के अ! ५ 
पौराणिक कथाओ, धार्मिक मान्यताओ एवं द 
जावा मे अपना पूर्णं प्रभाव जमा लिया धा। 
सातवी शताब्दी के अन्तिम काल भे छ 
कौ हीनयान शाखा सम्पूणं स्वर्ण द्वीपे भ्रव 
परन्तु ८वी शताब्दौ मे जावा एवं सुमत्र भाय शवा 
राजवंश के समय हीनयान के स्थान पर महारण» 
का प्रभुत्व स्थापित हो गया । इसी कालं 
व अन्य भव्य मन्दिरो का निर्माण हरज इ लकय 
सुमात्रा मे महायान शाखा जनता का बहुत ६ भेद 
ध्म बन गयो थी। स्वर्णं द्वीप मै उन दिना 
का एक सुदृढ. केर स्थापित हो गया था ~ रा 
यौद्ध धमं के-अनोररष्टीय -स्वरूप न र 
को प्रततष्ठा तथा महत्व का दर्जा प्रदात र 
उसे भारत तथा अन्य वौद्ध देशो से जाद मे 
जोड़ा था । वंगाल के वौद्ध सत, 
बौद्ध पर गहय प्रभाव धा। यह प 
है कि बंगाल के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान सवद वि 
(११वौ शताब्दी ई०) ओौर काञ्ची 


"धर्मपल" (उयो शताग्द) सो कि मालन्दा मे आचार्य 
थै, बौद साहित्य के अध्ययन के लिए ही स्वर्ण द्वीप 
गये धे। जवा भ वौद्ध साहित्य के अध्ययन के सवूत 
पे न केवत महत्वपूर्णं बौद्ध-प्न्यो कौ प्राप्ति रै वस्‌ 
ववुदु" ओर दूसरे धार्मिक स्पारको कौ मन्दिर 
निर्माय प्रणाली भ ई, जिससे यह प्रकट रोता टै कि 
बौद धर्म के सभौ अंगो का विशचेय शरान वह के बौद 
कधा 1 प्रतिमं महायान वौद्धधर्पकोबादमेजो 
स्वरूप प्राप्त हुआ, वह जावा मे भोः प्रचलित से गया 
धा। 
शिव ओर वुद्ध का निकटतम पारस्परिक सम्बन्ध 
ओवो धर्म कौ विशिष्टता धो1 'कुजर्‌ कर्ण" तथा 
सूतसाम" मर्यो मे दोनो देवो षो एक ही देवके रूप 
मे पिमित किया गया है । आधुनिक वालो धरम मे यह 
पर्वास किया जातत है 1 कि वुद्ध शिव कै अनुज दै । 
दामो धर्मो के सिद्धान्तो भ धमिष्ठ सम्यन् कायम दै! 
ष प्रकार जावा ये "शिव -ुद्धवाद” प्र्लित धा + 
शिव, विष्णु तथा बुद्ध तोन काभौ 
एक अखण्ड रूप माना जाता था । इसी प्रकार उनकी 
शरियो को भौ एक दह शवित की अभिव्यवित माना 
जता धा। 
एसे प्रमाण मिले ह जिनसे सिद्ध छता है कि 
अवाम ईसा कौ प्रथम शताब्दी मे भारत का कलिग 
मक व्यकिति दल-वल सहित स्वर्ण द्वीप भं परहुवा 
था उपे व्यापार्‌ के साथ स्थानीय सोगो मे घनिष्ठता 
द हनू धर्मं को विस्तार किया था । 
शनरिषा कौ राजधानी जकार्ता वस्तुत यश 
^ शब्द का अपध्रंश रहै) जिने दिनो चरो भारतीय 
का प्राधान्य धा, तव वरहो यज्ञुष्ठानों की भी 
र्त होमौ । तदनुसार उस्र नगरी का नाम 
पकरत-नकार्त पड़ा होगा । इसी प्रकार अचय प्रुख 
त भौ नामकरण हुआ है । जोग जकार्ता प्रमवनम्‌, 
* कतारन आदि काम एसे ही है, जिनमे भारतीय 
मष्कृति कौ विशपुत्ाओ का संकेत है । 
प्र कौ दूमरो-तोसरी रतबदौ मे यौद ध्म वलं 
ध ओर महायान ााओ का यहो परसा 
^ प दिन धर्म ओर चौदध धर्म टक्याये नही, उसमे 
"ुलकर अपना कार्यं जारी रखा । 
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जावा मे ओ रिलातेख मिते है, वे चौथी 
शताब्दी के है ओर उनमे वर्ह के पूर्णवरमां नेश का 
राज्य का वर्णन है} चीन के प्राचीन अभिलेखो से स्पष्ट 
हैकिसन्‌ ५०२ में सुमात्रा पर गौतम नामके राजा का 
शासन धा । फाहियान के तेखानुसार सन्‌ ४२० मे 
काश्मीर के राजकुमार गुणवर्मन उस क्षत्र मे बौद्ध धम 
का प्रचार करे पर्ये धे । उन्होने जवा मे वौद्ध धर्म 
का महाविद्यालय स्थापिति किया धा। 

दो चीनी विद्वान इस शेत्र में विदयाध्ययन के लिए 
आयि थे। उनने अपने विवरणों मे इस क्षेत्र मे प्रस्तुत 
सुन्दर शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है। सन्‌ ४ 
भे हिवर्निग जावा के जुआन भद्र मे पढने आया धा 
ओर इत्सिग मे सन्‌ ६७१ मे सुमात्रा के “पातेग वंग 
नगर” के महाविद्यालय मे सस्कृत भाषा पढ़ने के लिए 
प्रवेश किया धा। 

जावा मे रामलीला अभिनय मे भाग तेना वहुत 
हौ गौरवास्पद माना जाता है । जोग जकार्ता के सुल्तान 
ने यह अधिकार अपने हाथमे रखा कि रामायण नृत्य- 
नाट्को मे उसका ज्येष्ठ पुत्र सदाराम की भूमिका का 
अभिनय करे । 

जेम्स पर्मुखन के अनुसार जावा मे हिन्दू लोगो 
का शासन ईसा कौ प्रथम शताब्दी मेही जम गया था। 
स्टुजरं एलपिन्स्टन ने लिखा है कि सुदूर पूर्व के द्वीपो 
मरे भारतीय लोगो के शक्तिशाली जत्ये आये ओर 
उन्होने उस क्षत्र मे कितनी हौ उत्साहवर्थक हलचले 
आरम्भं थी । जावा के इतिहासकारो ने-देश के उन 
उत्थानकर्ताओं का नाम “वित्लंग” लिखा टै , जिसे 
"कलिग" शब्द का अप्रंश ही कहना चाहिए । भारत 
के कलिग देश के निवासी वर्ह ईसा से एक शताब्दी 
पूर्व पर्वे थे । उन्होने अपनी विजय के उपलक्ष्य मे 
एकं नया सम्वत्सर चलाया धा जो कि ईस्वी सन्‌ से 
७५ वर्षं पुराना हं । ञे एफः स्कण्डल को जावा के 
भ्वैजी" स्थान में जो शिलालेख मिले थे, उनमे कर्लिग 
राज्य का स्पष्ट उल्लेख है । 

यो जावा कौ अपनी भाषा जावानी भायार, पर 
प्राचीन धमं ग्रन्थ एवं शितातेख जिस "पवित्र भाषा" मे 
लिखे मितते दै, वह संस्कृत की एक शाखा ही कही 
जा सकती है 1 रामायण ओर महाभारत की कथाओ से 
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वहो का प्राचीन साहित्य भरा पड़ा टहै। उम देश के 
निवासियो का विश्वास है कि महाभारत जावा की भूमि 
परहीहुभाथा। उस देश मे देवालयो के जो खण्डहर 
पाये गये है, उनमे से कुर के नाम चन्दी (चण्डी) शिव 
चन्दी विष्णु, चन्दी बुद्ध, चन्दी अर्जुन, चन्दी भीम, चन्दी 
घटोत्कच, चन्दी सरस्वती, चन्दो सूर्यं है। जावा की 
भाषा मे चन्दी (चण्डी) का अर्थं मन्दिर होता है। वरं 
के पर्वतो के नाम सुमेर, अर्जुन, रावण ओर नदियो के 
माम सरयू, वृन्दा, प्रयाग, भगवन्ता आदि यही वताते है 
किये भारतीय नामकरण है। 


सन्‌ १४७८ मे जावा का राजा ब्रह्म विज्ञान था, 
मुसलमानो ने उसे मार डाला ओर उस देश प्र कन्जा 
कर लिया। वे भी अधिक दिने पैर जमाये न रह सके । 
सन्‌ १५५४ मे पूर्तमालिद्रो ने मुसलमानो को मार 
भगाया ओर स्वय उसे हथिया लिया । इसके वाद डच 
लोगो का दाव लगा ओर वे जावा के शासक वन 
बैठे। 

विद्वान एलाइस की “ए मानोग्राफी ओन दी 
एतीफेन्ट गोड” मे जावा मे उपलब्ध गणेश प्रतिमाओ 
पर प्रकाश डालते हुए उस देश के प्राचीन निवासियो 
को हिन्दू धरमानुयायी ही बताया है । इसके अतिरिक्त 
(१) “दि रायण एज स्कलप्वई इम रिलीफस इन 
जावानीज टेम्पल्स” (२) “दो लाइफ ओफ़ बुद्धा ओन 
दी स्तूफ ओंफ बोरोबुदुर” (३) “बोरोवुदुर 
आरकियोलोजिकल डिस्क्रष्शन” ग्रन्थो मे जावा क्षत्र मे 
फैले हिन्दू धर्म के प्राचीन कालीन विस्तार पर अच्छा 
प्रभाव डाला गया है। श्री हिमान्शुभूषण के “इण्डियन्‌ 
इन्प्तुएस आन दि लिररेचर ओफ जावा एण्ड वालीज” 
मे भी इसी प्रकार कौ बहुमूल्य जानकारियों उपलन्ध 
है। 


सुमात्रा-"्रीविजय' देश 


सुमात्रा की लम्बाई १०९० मील, चौडाई २४८ 
मील ओर त्रफल १,६७.४८० वर्गमील है । जनसंख्या 
८० लाख, जावा कौ तुलना मे यह कोई ४ गुना वड़ा 
ह । पहाड़ी उतार-चदाव ओर नयनाभिराम हरियाली से 
आच्छादित यह देश भी वहुत सुन्दर मालूम पड़ता है । 
समुद्री व्यापार मे इस देश का वड़ा महत्व है । वहं का 


पुरातत्व विभाग यह वताता है कि सातवी सत्व मे 
संस्कृत वहा के शिधित वर्ग की मान्य भाषा रहै ह। 
कहते है कि भारतीय का सर्व प्रथम परेश इषं क्ष 
मे हुआ था। 

धत्रफल की वृष्टि मे यह उस क्र के तव | 
सेवच्डादै। उसे लगभग भारत के मद्रास प्रानं 
वरावर समद्ञा जाना चाहिए । यह दवीप (लाव) भरणी 
दीप (वोरमियो) श्रीशतभ द्वीप (सेलीवीम) मधुग 
लम्बक संभव आदि जिन द्वीपो का पुराणो मव ह 
आया है, वे सब सुमात्रा क इद-गिदं हौ विषे भ १ 
है। 

स्वर्ण द्वीप समूह मे प्रवेश करते हए पहता कई 
द्वीप सुमात्रा ही आता है, इसका प्ायीन ५ 
श्रीविजय' दै ! बौद्ध सूत्र मे इसे ज्वी (1 
गयां है । उपतन्ध .शिलातेख सिद्ध कपे हँ कि ए 
शताब्दी मे वहां “जय माग” राजा राज्य कात ५ न 
वह बौद्ध था। चीनी 64 के स ७ 

सुमात्रा पर श्रीचन्द वर्मा का शासन 

चीनी सपरा से भेद कले के तिये गया थ 
तत्कालीन चीनी यात्री "ईच चिग" के तिघे 
उस कत्र पर हिट शासन की पुटि हेती है! 

“पलेमवंग" बुद्ध की एक पापाण ४) 
अमरावती शिल्प-कला के आधार पर्‌ बनी = र 
है \ इस तथ्य तथा उपरोक्त विवरण के आधार 
कहना गलत न होमा कि सुमात्रा मे हिन्दू आषा 
ईसा सन्‌ के प्रारम्भिक काल मँ कायम द 
सुमात्रा मे ससे पहला हिन्द राज्य सत्ये य 
(फलेमेग) था। इसकौ स्थापनां चौयी ने 
उसके पूर्व हुई थी । इसकी प्रसिद्धि सातवी ४ ष 
अन्तिम काल मे बहुत घद़ गयी थी। सन्‌ क 
विजयनाग इसके; यद्ध राजा ये ! इस य मरी 
घोपणाये पत्थर प्र खुदी हई प्राप्त त पत 
प्रतिलिपिं भारतीय पुतत्व विभाग के १ 
हे। के 
इत्सिग मे लिखा ई कि दक्षिणी साग श 
मे “श्रीविजय" बौद्ध रिक्षा एव विद का कट क्क व 
वहाँ के राजा के पास भारत आर श्रीविजय 


्रायीप वे 
मलाया 1 
चलने वाले व्यापारी जहाज ये! मलय ^ 


गोर शत्र मे प्राप्त शितालेख (सन्‌ ७७५) से प्रकट 
देता है रि श्रीविजय के वौद्ध राजा का प्रभाव मरताया 
कै वदेव खादी तक ७७५ ई० से पूर्व हे गया था! 
धीमी इतिहास के अनुसार सुमात्रा के “कान-तो-ली" के 
रा “वरमोत्ड" मे ४३४ ओर्‌ ४६४ ई० के वीच 
द्रः यमक एक राजदूत चीन भेजा धा! 
पुमा पर सीडेन कौ “दौ ओंरकियाताजी ओफ 
हिद सुमात्रा ओर स्टोपिहम कौ ए जावा पौरियड एन 
ममात्र दिष्ट" मे एसे प्रामाणिक वर्णन विस्तारपूर्दक 
प्रुत क्थि गये है। जो उस कषेत्र पर भारतवर्षं के 
सष्कितिक आधिपत्य कौ भली प्रकार पुष्टि क्से ई 1 
परिहास विज्ञानी “एलफिन्स्टन" के अनुसार भारतीय 
गमा "सुमित्र" ने उस देश मे शासन व्यवस्था कायम 
कौ ओर उपरी के नामे पर उसा नाम “सुमग्रा' पड़ । 
„ उष देश पाये जाने वाले प्राचीन खण्डहो मे 
५ अधिकांश शिव मेदिर दै 1 कु वदध मंदिर है, पर 
1 फी दृष्टि से यहुत कप है सुमात्रा मे अभी 
एम, सोता, व रद्र शिव, महादेव, महेश, भवानी, 
ौ के मदिर मौजूद है ओर उनकी यथावत्‌ पूजा होती 
॥ उम देशो मे मुसलमानो कौ आयादी भरी काफी है । 
प उनके रौतिरिवाय हिन्दुओं से मिले-जुलते दै 1 
क समग्रा के पास हौ वाली ओर लम्बर द्वीप दै, 
क हिद धमनुयायी रहते है। ये शैव है! वर्ण 
श म्रवलिते है।" उकार जप, मूर्तिं पूजा, 
व मरवेत्सर का प्रचलन तथा प्रथा-परम्पराओं 
श प्तय संस्कृति कौ छाप मौजूद है । ॐ शिव 
क 0 मन्रे-जप लोमँ द्वारा बड़ श्रदधपूर्वक किया 


वोर्नियो में भारतीयता 
ल जवा के समीप हो एक वड़ा द्वीप है--वोर्नियो 
अथव तुलना मे उसका क्षेत्रफल प्राय, आठ ६८ ॥ 
ह किन्तु आवादी ५० लाख के लगभग ही ह । 
कका महाकाम” मदी के तद प्र जिले मे “मुअर 
र पर धार शिलालेख मिते है । वे चौथी 
1 र राज मूलवर्मन द्वारा कयि गये ७ 
१ यज्ञो की प्रशस्ति का वर्णन दै। इसी कतर 
सोमरैकी विष्णु प्रतिमा मिली है! कोम्येग कौ 


समस्ते विश्व ,. .. . अजल अनुदान ४.९३ 


विशाल गुफा मे दो प्रायीने भवन मिते दै जिममे शिव, 
गणेश, स्कन्द, महाकाल, ब्रह्म, अगस्त्य आदि की त्यर्‌ 
की वनी वारह प्रतिमारये पायी गयी है। यह मूर्तियां 
विशुद्ध भारतीय रौतौ को है। इस प्रकार सपडक, 
सगद, वतुपहल आदि मे मिते तेखो से सिद्ध हेता दै 
कि चौथी शता्दी में वरहो हिम्द्‌ रजाओं का शासने था 
ओर भ्रजामे हिन्दु धरर फैला था। 

योर्मियो मे उपनिवेशीकरण के प्रमाण मे संस्कृत 
के सात शिलालेख कोती जिते मेँ राम मन्दिर के 
खम्भों पर खुदे मितिथे। ये खम्भ यज्ञ-यूपके रूप 
ब्राह्मो ने स्थापित कयि थे ओर इनमें राजा मूलवर्मन 
के यज्ञ की प्रशसा फी गयी थी। ये शितातेख सन्‌ 
४०० के है। इनसे प्रकट होता है कि उस समय 
वोर्गियो मेँ ब्राह्मण धर्मं का प्रभाव अच्छी तरह जम गया 
धा! इसके अतिरिक्त कोटि जिले में “कोरा बेंगन" 
स्थान मे गुप्त कला पर आधारित बुद्ध की कसि कौ 
एक प्रतिमा मिली है । पूर्वी वोर्गियो के अन्यक्षत्रो से 
भी प्राचीन हिन्दू संस्कृति के अवशेष मिते है। 
पश्चिमी वोर्मियो की 'कपुअस" नदी की धारी मे हिन्दू 
राज्यकाल के पुरातत्वीय अवशेष पाये गये दै 1 इनसे 
यह. स्पष्ट विदित होता है कि इस क्षत्र मे एक 
समृद्धशाली हिन्दू राज्य दीर्घकाल तक कायम रहा । 
वोर्नियो के विभिन में हिन्दू लोग ईसा की 
प्रारभिक शताब्दियों मे बसे हुए धे ¦ बोर्नियो, जिसे 
चीनी लोग "्पो-नी" नाम से जानते थे, वायु पुराण 
(अध्याय ४८) मे वहर्णि द्वीप के नाम से वर्णित है। 

ोर्नियो की गुफाओं मे अव भी भारतीय अवशेष 
विद्यमान है । वहं अगस्त्य ऋषि की पूजा होतो है 1 


आज का अनाम, प्राचीन कालका 


चम्पा-हिम्दू राज्य 

सुदूर पूर्व के वर्तमान अनाम देश का प्राचीन नाम 
चम्पा है 1 वोचिन्ह पहाडो पर उपलब्ध एक शिलालेख 
से स्पष्ट है कि उस देश पर सन्‌ १९२ मे श्रीमान 
नामक हिन्दू राजा को राज्य था । इसके वाद सन्‌ ३८० 
मे धर्मराज भद्रवर्मा के 'शासन के प्रमाण मिलते है! 
इसका पुत्र गगराज था, जो वैरागी हो गया। दस 
अव्यवस्था से चोनियों मे लाभ उठाया 1 उनसे आक्रमण 


४.९४ समस्त विष्व... . अजस्र अनुदान 


कके भारीकूट खये पर क्जा जमाया, किन्तु यह 
स्थिति देर तक न स्ह, आक्रमणकारौ खदेड़ दिये गये ! 
५२९ मे रुद्रवर्मा शासनारूढ़ हुआ । इसके याद शभु 
वर्मा, प्रकाश वर्मा, विक्रान्त वर्मा का राज्य वर्णन मिलता 
दै। इस वंश का शासन सन्‌ ८७० तक चलता रहा। 

इसके वाद भृगुवंशो राजाओ की परम्परा आरम्भ 
हुई । प्रहता राजा पृथ्वीचन वर्मा था। इद्र वर्मा तृतीय, 
परमेश्वर वर्मा, श्रीहरि बर्मा, जयसिंह वर्मा, जय 
परमेश्वर वर्मा, जय इद्र वर्मा इसी वंश के थे। सन्‌ 
११९२ तकवे लोग शासन कते रहै । इसी वीय 
कम्बोडिया अनाम पर कई आक्रमण हुए, जिससे दोनो 
देशो को भारो कषति पहं । सन्‌ १२८२ भ मगोल 
लोगो का आक्रमण हु इन लोगों से निपटरे हए 
यह वेश १३९० तक अपना शासन चलाता दा \ 
चीन काल मे.चम्पा ओर्‌ अनाम दो पृथक्‌ वैश हने 
का विवरण मिलता है, पर चे इन दिनो एक ही यन गये 
है1 इसके बाद वहं अनामौ वश के बौद राजा राज 
करने लगे। 


चम्पा राज्य की सभ्यता के आदि सस्थापक चाम 
वर्ग के लोग अभी.भौ पूरी तरह समाप्त नही हुए है। 
दक्षिण वियतनाम मे अभी भौ उनकी सख्या ५००० से 
ऊपर है। उकी सभ्यता अभी भी हिन्दू. धर्म के 
अनुरूप. है । किसी समय इह के पूर्वजो का समस्त 
वियतनाम पर अधिकार था। सन्‌ १९२ के अभितेखों 
मे इनके शौय, साहस ओर वर्चस्व का विवरण भती 
प्रकार उपसन्ध ह 1 चम्पा का नामकरण “चम्पक” जिने 
ओव “चाम” कहते है, के वर्चस्व को ध्यान मे रखकर 
किया मया प्रतीत होता दै । 

मृतको का दाह-सस्कार, कन्याओं को 
उत्तराधिकार, मातृ्वंश प्रचलन, कर्णं कुण्डल, उत्तरीय 
बस, पूजा उपासना जसी विशेषताओ को देखते हुए 
उन्हे उस क्षेत्र मे प्रचलित वर्तमान सभ्यता से एक तरह 
पृथक्‌ ही कहा जा सकता है। यो उस क्षेत्र मे अभी 
इस भाम का वर्चस्व है ओर वलं के निवासियो का 
आचार-विचार व्यवहार भिन है । इतने पर भो यह 
थोडे-से सोग अपनी प्राचन विशेषताओं को अक्षुण्ण 
र्खे हुए है, इस उनके जातीय गौरव की अद्भुत 
विशेषता ही कहा जायेगा । 


दानांग यन्दरगाह पर चाम सभ्यता का अच्छ 
संग्रहालय ६, जिसे देखने से उस देश कौ प्रासीन गव 
गायाके चित्र आंखो के सामने पूर जते है। रा 
रज्य र्म अभो भी पेये प्राचीन मन्दिर किते 
उपतव्य है जिन पर भारतीय सभ्यता की स्ट दष 
है। सेगौव से उत्तर कौ ओर हरू" मद के समीप 
र मे से अवशेष वदी सख्या यँ उपलग्य है पि 
विना किसी सकोच के टिम्दू धर्मनुयायिें द्रा 
विनिर्मित कहा जा सकता ६ै। 

समन्ना जाता है कि "चम्पा" नाप उप देश का 
इसलिये पड़ा कि वं “चाम” जाति के तोगं निष 
करते धे । आदिवासियो को किरात कहा जता था। 
चाम ओर किरातो का प्राचीन इतिहास उपतन्थ नह । 
प्र जो कु प्रमाण सूप्र पिते है उनसे प्रतीत हेत 
कि वे आर्यं वंशौ लोग थे ओर ध 
धर्म-मान्यताओं का अनुकरण करते थे। 
व्यवस्थित इतिहास दूसरी रातान्दी से लेकर 9 क 
का उपलग्ध ह । इस अवधि मे वहं भारती (९ 
अथक प्रयलो से उस शत्र का स्वतेगुखी ५ 
उभरता चता आया है । शासन तत्र वह दूती ध 
स्थापित हुआ । उसका सस्थापक भारतीय राजा ध 
था। इसके बाद देहं "वर्मन" उपाधिधारी राजा 
करते चले आये ) शासन तर कौ स्थापना के समय 
वहं “माईसन' ओर 'डागहुग" के भव्य मी न 
जिनमे प्रधानता शिव के साध अन्य देवताः 
प्रतिमाये प्रतिष्ठित थी । | 

चेम्पा का जो एतिहासिक विवरण ग्रत 
अनुसार वर्ह भारतीय समाज व्यवस्था 
ही प्रथा परम्पराये प्रचलित रही है । वर्ण सि 
त्यौहार वेष-भूषा, विवाह-अन्त्यष्टि आदि कौ 
वैसेही थो चैसो भारत मे पाई जाती धी 1 
तत्कालीन साहित्य, अवशेष, लेख एवं वित्र देशी 
सहज ही प्रचुर परिमाण भे मिल जति हँ । उ 
राजभाषा सस्कृत रही है । महत्वपूर्ण 9 अ 
तथा शिलालेख उसो भाषा मे लिखे पते 
तक चम्पा मे लगभग २०० शितालेख हस 
सयक भाषां सस्कृत तथा लिपि देवनागर ह 
देश के राजा न केवल धर्मनिष्ठ होते थे, व्‌ 


ध्मशासों के गहन अध्ययन मे भी विशेष प्रतिष्ठा ग्रा 
॥ ॥ । संस्कृत के विद्रान तो उनमें से अधिकतर होते 
# . 


चमा मे प्राचीन काल फे राजाओ में भद्रवर्मन 
एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा ये! उनका पूरा नाम 
प्ममहाराच श्रौ भद्रवर्मन" धा ! उनका राज्यं उत्तरी 
त्था मध्य चम्पा, अमरावती एवं विजय प्रान्तों ओर 
म्भवः दक्षिण भे पाण्डुर भ्रान्त पर्‌ भौ कायम धा । 
ऊरौ भरसिद्धि का मुख्य कारण यह था कि उन्होने 
माईसन" भे शिव मन्दिर का निर्माण करवाया । यह 
मदि चाम तोगों का राषट्य पूजास्थल बन गया। 
प भद्रव्मम ने मन्दिर निर्माणकर्ता फे नाम पर मूर्ति 
का नामकरण कसे कौ .परग्परा चतायी, जो कि चाद्‌ के 
क्ते मे एक सर्वमान्य प्रथा वन गयी ग्राप्त 
५. ४५ यह वर्णन मिलत्ता है कि राजा भद्रवर्मन 
8 शत थे। इससे यह प्रकट होता है कि 

एक अच्छे विद्वान थे ! 


कै सन्‌ ६०५ ई० भे चम्पा के राजा शम्भु वर्मन पर 
> ५ अक्रमण हुआ, जिसमे चीनी सेनापति लियुफांग 
च मु वर्यो फो वुरी तरह परास्त किया ओर चम्पा 
(त से १३५० बौद्ध ग्रन्थ अपने साथ चीन ले 


चम्पा मे प्रथम राजवश राजा रुद्रवर्मन प्रथम के 
व ५२९ ई० मे स्थापित किया गया था । इस 

श के अन्तिम राजा रुद्व्मन द्वितीय ये, जिनको 
श षन्‌ ७४९ ई० मे हई । इस राजर्वश के सम्बन्ध. 
८१ बहत-ते शिलालेख "माईसन" के प्रास-के त्र मे 

म्ये है ॥ 


स सद्र दवितीय के बाद चम्पा राज्य पर पाण्डुरग 
श ऋ आधिपत्य कायम हुआ । इस राजवंश के 
० ना पृथ्वीचन , वर्मन्‌” थे, इनके 
षी # गरज सत्यवर्मने” थे । इनके राज्यकाल मे 
क अ आक्रमणकारियो ते “मुखलिगमूर्ि" से 
र को विशेष रूप प्रे ध्वस्त कर दिया। 


तिये रजा सत्यवर्मन तर "शिवमुख लिगम्‌” कौ एक 


पय मूत्तिं अन्य देवताओं कौ 
+ मू्तियो के सहित सन्‌ 


मस्त विश्व... .. उजस्र अनुदान ४.१५ 


सजा सत्यवर्मन के बाद राजा इन्रवर्मन के 
राज्यकाल मे भी जावा के समुद्री आक्रमणकारियों ने 
“भद्राधिपितश्वर” का मन्दिर जला दिया था। राजा 
इन्रपर्मन ने इस मन्दिर मेँ फिर से “इनद्रभदेस्वर" नाम 
की नयी मूर्तिं की स्थापना सन्‌ ७९९ ई० मे की) 
उन्होने वारापुर मे इनद्रभोगेश्वर एवं राजा सत्यवर्मन 
दवारा निर्मित एक मग्दिर मे “दइन्दरपरमेश्वर" की मूर्यं 
सन्‌ ८०१ ई० स्थापित की । अन्त मे राजा दनद्ेवर्मन ने 
“शंकए-मारयण" देव (एक ही देह मेँ शिव ओर हरि 
का संयुक्त स्वरूप) को बहुमूल्य दान का समर्पण 
किया। एेसा प्रतीत होता है कि राजा इन्रवर्मन के 
पश्यात्‌ एक नया राजवश “भृगु-राजवंश" के नाम से 
राजा इन्द्रवर्मन द्वितीय .द्वारा स्थापितं किया) शुरू मे 
इसकी उपाधि श्री लक्मीन्रे भूमीश्वर-प्रामिस्वामिन“ 
ओर बाद मेँ चम्पा पर॒ आधिपत्य कायम होने के 
पश्चात्‌ शश्रीजय इन्द्र॒ वर्मा महाराजधिराज" थी 
डगुडग शिलालेख से पता चलता है कि इसने एकं 
बौद्धे मन्दिर ओर एक बौद्धमड को निर्माण कराया था।; 
इससे यह प्रकट होता है कि राजा इनद्रवर्मम द्वितीय का 
न्ुकाव “वौद्ध धर्म" के प्रति धा, जो कि इसका 
परप्परागत विश्वास “शैवमत" के प्रति था। 

उपरोक्त शिलालेख से यह भी प्रकर होता है कि 
राजा इद्धवर्मन द्वितीय ने शिव फी मूर्तिं की स्थापना की 
थी) इस शिलालेख मे “शंभुभ्रेश्वर” की स्तुति लिखी 
हई-यी। , 
राजा -भद्रवर्मनं तृतीय (सन्‌ ९०८ ई० ९१०) के 


“रज्य काल के -पुत्र इन्रवर्मन तृतीयके बे में कहा 


जात्ताहैकिवे हिन्दुधर्मं के छहो दर्शन शासो, बौद्धधर्म, 
पाणिनि-व्याकरण तथा उसके भाष्य-“काशिका” के 
बहुत बडे विद्वान थे। 

_ सन्‌ ९६५ ई में राजा जयदृद््रवर्मन प्रथम ने 
पो-नगर के मन्दिर का जीर्णोद्धार किया ओर उसकी 
भगवती की स्वर्ण मूर्ति जिसे कम्वुज-आक्रमणकारी उठा 
ले गये थे। उसके स्थान पर पत्य को मूत की 
स्थापना कौ। 

राजा जयडद्रवर्मने, इन्रवर्मन चतुर्थ, हरिवर्मन 
द्वितीय (९८९ ई०). विजय श्री (९९९ ), श्रीहरि वर्मा 


* देव तृतीय (१०१० ई) परमेश्वर वर्मन द्वितीय, 
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श्रीविक्रान्त वर्मन चतुर्थं (१०३०६), जयस्मिह वर्गम्‌, 
“जय परमेश्वर वर्मा देवे ईश्वर मूर्वि" भद्रव्भमे तृतीय, 
श्र वर्मन वृ्ीय हपिवर्मन, चतुर्थ अथवा श्रीहरि वर्मा 
देव प्रस, धान-यन विष्णु मूर्ति या साधवे मूर्विया 
देवतामूर्ति" 1 इमेके सम्यन्ध मे जानकार "माइसन- 
शिलाले" पे प्राप होतो है। इयकी म्रत्यु सन्‌ 
१०८० ई० मे हुई ! इनकी मृत्यु होने पर वं की 
प्रथानुसार इनकी रानियां चिता मे कृदकर भस्म हो 
गयी 1 इनके वाद जय इनदर वर्मा देव परमराजधिराज, 
हरवमन पचम (सन्‌ १११३ ई०) जयहद्र तृत्तीय (सन्‌ 
१९३९ ई०) रलभूमि विजय (११४७ ई०), जयड्द्र 
वर्मन चतुर्थ, जय इन्रवर्मन पचम, जय प्ररेश्वर वर्मन 
द्वितीय (१२५२ ई०) जयसि वर्मा देव चतुर्थ 
(१३९०-१४००) वीर भद्र वर्मन्‌, (१४४१ ई० मृतय) 
महाविजय आदि) 

यह के मन्दिर मे साधु लोग सेवकगण भारतीय 
लगरेदो प्रहे हुए चित्रित किय गये है। यदं 
वैवाहिक-आदरशं वैवाहिक-संस्कार तथा पति-पली- 
पस्बन्ध भात के अनुरूप धे । भारत में प्रचलिते 
वयौहयरो मे से बहुत-तै त्यौहार यहं लोकप्रिय थे । 
चाम लोगो का मृतक संस्कार भारत में प्रचलित मृतक 
संस्कार के ही अनुरूप था। 


चम्पा मे भारतीय साहित्य बहुत प्रचलित था} 
यल कौ राज्य भाषा संस्कृते थ ) चम्पा मे अभौ तक 
शरप्त १०० से अधिक रिलातेखो से यह त्थ्य 
प्रमाणित होता है। ये शिलातेख रेस वर्णमाला मे 
लिखे ग्येथेजो कि भारत मे प्रचलिते यौ चम्पा भे 
भारतीय ग्रन्थ बडी सख्या ये लाये गये धे ओर उसका 
अध्ययन किया जाता धा। नये सस्कृत ग्रन्थो कौ यद्यं 
स्चनाभीको गयी थी। इममेसेएकग्रमथकेनामके 
सम्बन्ध वँ पता चला है कि ओरं उसके अश भी 
उपलव्ध हुए है । 

चम्पा के रजाभगण स्वयं साहित्यिक कार्यो मे 
अग्रो रूप से रूपि तेते थे । राजा भदरवर्भन के 
सम्बन्ध मे कहा जाता है छि वह चरे वेदो, 
नौद्ध-दर्सनि, पाणिनि व्याकरण ओौर शरवो कै सिद्धान्‌ 
एवं आच्याने मे पारगते था। शजो श्रीजयं इन्द्र वमा 
देवे चतुर्थं व्याकरण, ज्योतिष, महायाम दर्शन ओर्‌ 


धर्मश, विशेषकर नारदीय एवं भार्मवगे क 
विद्वान था! 

उपरोक्त विपयो के अतिरिक्त शिततेघो पे यह 
स्पष्ट कि च्या मे रामायण, महाभारत, शैव, वैष्णव 
एवं वद्ध धार्भिक साहित्य, मनुस्मृति तथा पुराणो का 
अध्ययन बड़ी सुचि के माय किया जाता धा। संसृति 
श्िलासेखो की शैली से यह प्रकट होता है कि प्रचीन 
संस्कृते साहित्य, जिसमे संस्कृ कव्य तथा ग 
सम्मिलित दै, का पर्याप्त ज्ञान चम्पा वैः विद्वो 
को.धा। 

च्या पर दिद व्रिदेवो भे शिव को सर्वो स्या 
पराप्त था। प्राचीन चम्पा मे माइसन ओँरपो-कणरम 
स्थिति दोनो मब्दिर-समूह शैव देवताओ को (१ 
ह । चहुत-से शिललिखो मे वर्णम किया मर्षा ४ 
बरिदरवो मे शिव प्रधान है ओरवेदेवेकेभी 
“महदेव” रै । शिवे के सामने हन, दाहिगी र र 
पीछे चन्रमा ओर सूर्यं एवं वय ओद्‌ सरगण 
किये गये है! शिव का केवल निकार सूपले ५ 
प्रचलित मही धा वरन्‌ शिव का भारतीय साकार ₹ 
भी (पौराणिक गाधाओ के सहित) प्रचलित था) ध 

चम्पा मे शिव कौ मूर्ति मनुष्य की आकृषि ५ 
लिग दोनो कूपो मे बनी हुई है । भारत के ५ 
यहां भी शिव मूर्तिं कौ अपेक्षा शिवलिप को 
अधिक प्रचलित थौ। 

एक प्राचीनं शिवलिग कौ पूजा चर्मा मै रफ 
देवकेरूपमे की जाती थो । वह क्रम चम्पाके मम 
इतिहास काल भे वरव जारी थी। इस तग क 
स्थापना धवी शताब्दी के अना मे अथवा ४८ 
के आरम्मिक काल मेँ राजा भद्रवमते द्वात की म क्क 
इसका नाम भ्ेश्वर रखा गयां था ओर इन व 
मन्दिर मे स्थापित किया गया ! माईसनं का भ 
देवालय तथा भव्य मन्दिर समूह का केन्र बन ता 
मन्दिर ४७८ ओर ५७८ के वोच किसी सका 
दिया गया था) पलन्तु रज्ञ शंभू वर्मन वित्र 
जीर्णोद्धार किया गया} राज शु वर्मन मे मा 
के अनुसार नयी मूर्ति का नाम्‌ "शु र 
आभूर्मने के काद राजाओ, जैसे प्रकश थ कठ 
द्वितीय तेथा दुसरे खजाओ मे उक्त 


फी रतुति मे सेतो की रचना करवाने एवं मन्दिर को 
अधिक से अधिक बहुमूल्य. दान देने मे परस्पर मे 
प्रतिसर कौ गयो थी । ये देवों के देव चम्पा राज्य के 
सगक्षक-देव के रूप मेँ पूजित किये जते थे। 

ग्यारहवी शताब्दी के मध्य “श्री्लानभदर्वर“ कौ 
पूजा रष्टय देवके रूपमे होने लगी । श्रीशानभद्रश्वर 
मम्वत. शंभुभद्रेश्वर का हौ नया नाम था। जय 
इन्रवर्भन चतुर्थ मे श्रीशान-भद्रेवर के मन्दिर को चांदी 
से अलंकृत किया ओर मन्दिर के शिखरो को सोने से 
मद़ा। 


शिबलिग जिसे चम्पा मे राष्ट्रीय देव की प्रतिष्ठा 
रातत थौ, के अतिरिक्त अन्य छोटे देवताओ कौ मूर्वियोँ 
भर यह रपत हुई है । इनमे सबसे अधिक उल्तेखनीय 
पोनगर मे स्थिति शंभु-मुखलिग है! ८वौ शताब्दी 
ईइ्वी के एक शिलातेख से प्रकट होता है कि इस 
मुखठतिग कौ स्थापना रजा विचित्र सागर द्वार कौ गयी 
था\ अन्य दो शिलातेखो से इनकी स्थापना की 
गिर्वित तिथि के सम्बन्ध भे ज्ञान होता है! इसके 
भुखार इसकी स्थापना द्वापर युग के ५९११वे वर्प मे 
अर्थेत्‌ करीव १७८०५०० वर्ष पूर्व हुई धी। सन्‌ 
७७४ ई मे यहे सिग ध्वस्त कर दिया "था, पर राजा 
सत्यवर्मन मे इस पुनरस्यापित किया ओर इसका नाम 
सत्वमुखलिग रखा गया। 
म्पा के राजागण प्राचीन काल मे इन प्रसिद्ध 
कोन केवल दान देने एवं इनका संरक्षण कना 
अना पित्र कर्तव्य मानते थै, वरन्‌ नये लिगो कौ 
स्थापना को भी अपना धर्म मानते थे । इस तरह से 
एक सर्वमान्य प्रथा सी यन गयी थौ कि जव कभी कोई 
पमा जयौ मूर्ति की स्थापना करता धा, तव उस नयी 
पूर्ि के साथ राजा का नाम जोड दिया जाता था। 
भतम इस प्रथा के सम्बन्ध मे जानकारी धी 1 
शिवे के साय अन्य बहुत-से देवी-देवताभो को 
धड़ दिया धा। इस सवो मे शिव कौ “शवित" का 


भत 0 अधिक ' महत्वपूर्णं था । इन्हे उमा, गौरी, 


ज देवी एव महादेवी नामो "से सम्योधित किया 
1 धा। उन्हे मात्‌ लिगेश्वरी एवं भूमीश्वरी भी कहा 
भेता था। 
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एेसा प्रतीत होता था कि चम्पाके दक्षिणषक्षे, 
“कोठारा" मे शक्ति पूजा बहुत व्यापकः रूप मे प्रचलित्र 
थी! यहं यूप-नगर देवी अथवा भगवती 
“कोटेश्वर” की मूर्वि पो-नगर के मन्दिर मे स्थापिते 
थी । यह मन्दिर चाम लोगो का राष्ट्रीय पूजास्थल यम 
गया था। इसकी तुलना शभु भद्रेश्वर अथवा श्री 
शानभदरेश्वर-मन्दिरो से की जा सकती थी 1 

शिव पूजा के साथ सम्बद्ध दूसरे देवता "गणेश" 
या "विनायक" थे। चम्पा मे गणेश की मूर्तियां इतनी 
अधिक सख्या मेँ विद्यमान है कि एेसा प्रतीत होता है 
किचम्पामे गणेश कौ पूजा उनकी माता उमा की पूजा 
से अधिक लोकप्रिय थी। 

चम्पा के तीसरे लोकप्रिय देवता "कार्तिक' या 
कुमार' थे। अभी तक इनकी ४-५ मूर्तयो प्राप्त हुई 
है । इनमे से दो मूर्तियो के साथ उनका वाहन "मोर" भी 
है । शिव ओर उमा के वाहन "नदिन' की मूर्वियों भी 
मन्दियो मे बड़ी सख्या मे पायी जाती दै । 

चम्पा मँ वैष्णव धर्म को प्रतिष्ठा का वह स्थान 
प्राप्त नही था, जोकि शैव धर्म कोप्रप्तथा,फिर भी 
चम्पा मे वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान माना 
जाता था। विष्णु को विभिन नामो से जेसे पुरुषोत्तम" 
हरि" “माधन" “गोविन्द' से संबोधित किया जाता था। 
परन्तु भारत कौ तरह ही यहाँ भी विष्णु भगवान के 
अवताये को स्वय विष्णु से अधिक महत्व दिया जाता 
था। इन अवतारो मे राम ओर कृष्ण का उल्लेख 
बार-वार आता है! टेसा विश्वास किया जाता है कि 
विष्णु ने अपने को ४ रामो अर्थ्‌ राम ओर उनके तीन 
भाईके रूपमे विभाजित कर दिया था। कृष्णावतार मे 
विष्णु की वीरतपूर्णं लीलाओ की बहुत प्रतिष्ठा है । 

चम्पा के राजागण अपनी तुलना विष्णुं से करो 
मे बहुत हर्पित होते थे । कभी-कभी वे स्वय को विष्णु 
का अवतार मान तेते थे। इस प्रकार राजा जय रद्र 
वर्मन को विष्णु का अवतार माना जाता था आर उनका 
पतर “श्रीजयहरिवर्मदेव शिवानन्दन" स्वय को विष्णु का 
विशेष अवतार मानता था। विष्णु के सम्बन्ध मे यह 
मान्यता थी कि वे चारभजा वाले देव है, जिनको वाहन 
गरूड है । परन्तु कभी-कभी वे क्षीर सा ६ पर्‌ असख्य, 
फन वाले “शेपनाग-वासुकि” पर शयन करते है । ‡ 
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विष्णु की शक्तिके रूपमे तक््मौ चम्पा की 
प्रसिद्धि देवी धी ¡ इन्हे "द्रा" एवं श्री" नामो से भी 
संबोधित किया जाता था। इनका उल्लेख शिला-लेखो 
मे भरी मिलता है। 


शिव के वाहन--नन्दिनि' के समान ही विष्णु के 
वाहन-“गरुड' कौ मूर्मि भी चम्पा मे तोकप्रिय धी । 


चम्पा के शिललेखो मे हिन्दू-व्रिदेवो के तीसरे 
देव, “व्या” का सृष्टिकर्ता के रूप मे उल्तेख मिलता 
है, परन्तु इन्हे कोई विशेष प्रतिष्ठा का स्यान चम्पा में 
प्राप्त मही था। ब्रह्मा कौ मूर्ति की विशेषता थी, उनका 
चार मुखो वातला होना, हाथ में माला ओर कमल की 
नाल का होना ओर साथमे वाहनं काहंसके रूपमे 
होना। 

यद्यपि हिन्दु ब्रिदेवों-बह्य, विष्णु एवं महेश कौ 
ही विशेष रूपसे पूजा की जाती थी, फिर भी छोटे 
देवी-देवताओं जैसे- इद्र, यम, चन्र, सूर्य, कुमेर एवं 
सरस्वती को पूजा भी कौ जाती धी। 

चम्पा मे शिव, विष्णु आदि की मूर्वियो के 
वावजूद्‌, निराकार परमात्मा की भी धारणा विद्यमान थी, 
जिसका उल्लेख एक शिलातेख मेँ मिलता है । चम्पा 
मे यज्ञोके कएने पर्‌ विशेष जोर दिया जाता धा । यजँ 
की महिमा की प्रशसा बार-बार कौ गयी धो । एसा भी 
प्रतीत होता है कि भारतीय तत्वचिन्तन के निवृत्ति मार्गं 
का चाम लोगो पर गहरा प्रभाव पड़ा धा। 


शिलालेखो से यह कात होता है कि चम्पा के 
राजभ एवं कुलीन जनो ने किस तरह संसार के सभी 
पदार्थो-जैसे धन, वैभव, सत्ता तथा सांसारिक लाभों की 
क्षण-भंगुरता एवं नश्वरता की भावना से प्ररित होकर 
धार्मिक पुण्य कर्मो को, पाप करमो के प्रायरिचित स्वरूप 
एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु अथवा शिव तोक प्राप्त हेतु प्रधान 
कर्तव्य माना था। 

चम्पा मे बुद्ध विभिन नामों जैसे जिन, लोकनाथ, 
लोकेश्वर, सुगत, शाक्यमुनि, अमिताभ, वञ्रपाणि, 
वैरोचन एव प्रमुदित लोकेश्वर से संबोधित किये जाति 
थे। चम्पाके लोगो पर बौद्ध धर्मं का प्रभाव काफी 
गहराई से था। इस तथ्य कौ पुष्टि एक एेतिहासिक 
घटना मै देती है कि विजयी चीनी सेनापति लिय-फंग 


सन्‌ ६०५ ईस्वी मँ १३५० वौ ग्रन्थ चम्पा से तूटकर 
अपने साथ चीने गया था। 

यह प्रकट है कि चम्पा में बौद्ध धर्म को राजकीय 
संरक्षण एवं सहायता पर्याप्त सूप मै प्रात ध । 
फलस्वरूप युद्ध की मूर्वियां तथा वदध मन्दिर एज 
एवं चम्पा निवासियों द्वार निर्मित कयि गये । चम्पा मे 
बौद्ध-भिशषुको का शक्तिशाली संय विद्यमान धा। 
जनश्रुति के आधार पर श्त होता हं कि चम्पा र्य के 
विभिन भागो मे बौद्ध मोका निर्माण हुभाथा। 

सजा श्री जय इनद्रव्मन" ने सन्‌ ८५५ ईव म 
“लोकेश्वर” युद्ध कौ मूर्ति का, जिसे उनके नाम ण 
“लक््मनद्र लोकेश्वर” कहा जाता था, स्थापित ५ 
उसने वौद्ध-भिक्ुओ के लिये एक नौदध मढ का ^ 
निर्माण करवाया था। यह प्रकट रै कि १ 
यदध धर्म का एकं महत्वपूरण कद्र था वहो वौ 
करने पर एक यद्ध मन्दिर का अवरेष प्राप हज » 
जिसकी लम्बाई चौडाई एवं ऊंचाई च्या के सबसे 
“ाह्मणीय मन्दिर" से भी = 
यीचमेसेवुद्ध की वहुत-सीमू र 
डागडुग भे भाप बुद्ध की एक प्रतिमा काव 9 
ऊंची है! डंगडुग मेँ ही बुद्ध कौ एक मुद 
मूर्ति कासे कौ बनी हुई है । बुद्ध कं यह 8४ 4 
चम्पा मे अभी तक प्राप्त मूर्िय मे कला. कौ छां 
सर्वश्रेष्ठ है ! चम्पा मे धार्मिक विकास को यह 
विशेषता धी कि वहो प्रारम्भं से अन्त तक रवि 
धार्मिक सम््दायो एव धर्मो मे धार्मिक स 
उदार भाव विद्यमान धा) चम्पा मे कई व 
सम्दायो एवं मतो के कायम होने ९ = 
बौद्धधर्म के साथ ह साथ ब्राहमण धर्म 1 ्। 
तीन प्रभावशाली सम्भदाय फलते-फूतते वि ति 
प्र धर्मके त्र मे उनके बीच परस्पर क 
प्रकार का तनाव एवं खिचाव नही रहा। इषके 
विपरीत विभिन धर्म एवं मतो के अनुयाय 
मे एक-दूसरे के प्रति उदारता एवं व व 
भावना से अनुप्राणित थे! राजागण व 
एवं मतो की सर्वेत्तम वाते को ग्रहण, स्थ 
प्रकार से राजा प्रकाश धर्म" मे रिवलिग मि 
के साथ हो साय विष्ु काक मन्द 


फेएवाया । राजा इद्ेवर्मन भे शैव ` तथा बौद्ध धमो के 
प्रति समान'रूप से आदर का भाव प्रददीत किया ! इस 
तह के यहुत-से उदाहरण ग्राप्त हो सकते है । यहा के 
निवासिो > राजाओ के आदर्शं का अनुकरण किया! 
इस विषय मे भारतीय ठपनिवेशको मे अपनी मातृभूमि 
(भारी कौ सर्वश्रेष्ठ परम्पराओ का पालन किया । 
चम्पा मेँ कम्योहिया तथा जावा के समान प्राचीन 
संस्कृति कौ याद दिलानि वाते भव्य स्मारक यद्यपि अव 
रातत नही, क्योकि यौ (चम्पा) के प्राचीन स्मारक ईरो 
सेवो हेमे के कारण करीव-करीब्‌ नष्ट सेहो चुके रै, 
वधापि उनके जो भो अवशेष अभी भो विद्यमान है, 
उने प्रकट दै किं इन प्राचीन स्मारको कौ कता काफी 
4 थौ। चम्पा के लोग अधिकतर मन्दिरो एव 
देवीदेवताओ की मूर्तियो को अलंकृत कएने एव 
पमानि-धानि मे अपनी कलात्मृक चतुएई एवं साधनों 
सा उपयोग करते थे।-चम्पाके सभो मन्दिर कौ 
रमण कता सामान्य रूप से एक हौ सो है। वे प्रायः 
र्मे वे हुए हे । इनका मुख प्रायः पूर्व दिशा कौ 
ओर होता है । 
च्या मे तोन मुख्य वगो के मन्दिर है । जिनमे 
परम वग भे “माईसन" "इांग-दुंग" तथा “पो-नगर' के 
णद ै। दूसरे वर्मे वौदध मन्दर है एवं तीसरे वर्ग 
षदा यव मत के मन्दिर है! माईसन वर्गं के मन्दिर 
दे मे २१ मील दर दक्षिण-दक्षिण-पूर्वं मे घाटी मे 
4 माईसमन मे मन्दरो कौ संख्या ३० से 
॥ 


उगिडुग के ध्वेशावशेष माईसन से १२ मील दूर 
क भे स्थिति है। इसके चारो ओर ईटो कौ 
हवी हई है जिसमे पूर कौ. दिशा मे एक दवार 
। मध्यमे वने भवन के अत्यन्त परिम में प्रधान 
(५ हं । जिसके चारों ओर चार पूजा-स्थल एक 
र प्रवे हुए है ! य्ह अन्य दो ओर मन्दिर 
हए है। भीतरी आंगन मे ७ मम्दिर यने हुए है। 
१ जितिमे नटय के पास पो-नगर मे 
कौ चोटी पर दो कतार मे ६ मन्दर बे हुए 


३। सव मन्दो के चारो ओर दीवाल बनी हुई हे ।“ 


ध पामर मन्दिर निर्माण कला चहु विकसित 
प का केः सुन्दर नून देवी-दैवताओ कौ 
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मूर्वियाँ है जे कि वदी संख्या मे चम्पा देश के प्रत्येक 
भाग मे प्राप्त हुई है) कही-कहीं मंदिरो की कलपूर्ण 
सजावट बहुत भ्रष्ठ कोटि की है 1“ 


वाली मे धर्म विस्तार 


जावासे सौ मीलसे क्म दूरी पर पूर्वमे एक 
छोरा-सा द्वीप है-वाती ! इसकी लम्बाई ५३ मील, 
चौडाई ५० मील ओर जनसंख्या लगभग १५ लाख 
है। यहो अभी भी भारतीय सभ्यता यथावत्‌ अशक्ुण्ण 
दै । जबकि इस्लाम ने स्वर्ण द्वीप के सभीक्षत्रो को रोद 
डाला, तो भी वाली मे किसी प्रकार हिन्दी सभ्यता 
यथावत्‌ यनी हुई है ओर यथा स्थान खड़ी हुई दै । 
यल्लँ के प्राचीन मन्दिर अभी भी गर्वोनत मस्तक रखे 
हुए ख्डे है, उन्दे अन्य देशो की तरह धर्मान्ध लोगो 
दवारा तहस-नहस नही किया गया दै । 

इतिहासकार पैलिअट के अनुसार, बाली कौ 
राजकुमारी भारत के रजा शुद्धोधन के साथ विवाही 
धी। उसी का शासन इस देश मे चलता था। 

बाली का क्े्रफल २०९५ वर्गं मील है । यहो 
कौ भूमि उपजाऊ है । पूरा देश एक सुन्दर बाग कौ 
तरह दीखता है! वाली ही एक एेसा द्वीप है, जहो 
अभी तक प्राचीन हिन्दु की संस्कृति तथा सभ्यता 
व्यापक रूप से कायम है। इस देश मे इस्लाम प्रवेश 
करने मे असमर्थं रहा। इस देश कौ प्राचीन हिन्दू 
सस्कृति पर खोजपूर्णं गहन अध्ययन कटने की अभी 
भरी वड़ी गुंजाइश है । लि अद्‌ राजवंश (५० २-५५६ 
ई०) के चौनी इतिहास में सबसे पहले “पो-लि' का 
वर्णन मिलता है, जो कि बाली का चीनी म है । चीनी 
विवरण से बाली देश राजा के सम्बन्य मे रोचक वर्णन 
मिलता है । उक्त चीनी विवरण से निरिचित रूप मे यह 
प्रमाणित होता रै कि बाली द्वीप में हिन्दू राजाभो का 
राज्य ा.जो कि बौद्ध धर्म माने वाले थे । यह राज्य 
छठी शताब्दी ईस्वी मे कायम था, क्योकि उस देश के 
राजा म ५१८ ईस्वी मे अपना एक दूत चीन भेजा था । 

चीनी यात्री आर्त्सिग ने लिखा है कि “दक्षिण 
सागर के द्वीपो मे बाली भी एक एेसा देश था, जरह 
मूल सर्वास्तिवाद निकाय का पूर्ण रूप से सव लोगो 


मूः खीमी 
दवारा पालन किया जाताः था। सवसरे शुरू के चीनी 
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विवरणो से ज्ञात होता है कि बाली द्रप ठटी 
शताब्दी मे यौद्ध धर्म कायम था। इसलिये यह स्पष्ट 
सूप से स्वीकार किया जाता ह कि वति द्रीपर्मे हिन्दू 
उपनिवेश कौ स्थापना की प्रारम्भिक शताब्दिर्यो मेही 
बौद्ध धर्म ने अपनी नीव वर्च प्के रूपमे जमाती 
शी. हाल की जंघों मे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो 
गरयाहै कि “बाली” एक हिम्दू उपनिवेश धा, जिसको 
अपनी विशिष्ट संस्कृति धो । यह संस्कृति भात भे 
सीधे ग्रहण की गयी थी। गाली से संबंधित 
शिलातेखों कौ भाषा प्राचीन बालानी रै, न कि प्राचीन 
जवानी । इस तथ्य से यह धारणा गतत सिद्ध हो जात्री 
है कि बाली ते अप्रनी हिमद्‌ संस्कृति जावा के माध्यम 
से प्राप्त की धी । याली का विकास हिन्द्‌ उपनिवेश के 
रूप मे स्वतत्र रूप से हआ धा ओर साथ दही साथ 
जावा ओर्‌ सुवर्ण द्रोप के अन्य द्वीपो के साथ भी 
उसका विकास हुआ था । इसमे कोई सदेह नही किं 
बाली पर आवा को आधिपत्य बराबर कायम होता रहा, 
जिसके फलस्वरूप इन दोनो पड़ोसी देशों मेँ निकट क 
सम्बन्ध बनां रहा । 

ज्ञात इतिहास के आधार पर यह निश्चित रूप से 
पता चलता है कि "केशरी वर्मा देव' वाली के प्रथमे 
राजा थे (९१ ईस्वी) सन्‌ १३४ ई०्में ही बाती 
जावा सप्राज्य का अग वन गया है। इसके वादर्मे 
दोनो द्वीपो की राजनीति तथा सस्कृति एक-दूसः से 
धनिष्ठ रूप से जुड़ गयी । 


वाली इस तरह जावा के साहित्यिक जीवन का 
वेन्द्र बन गया । बाली मे जावानी साहित्य का महत्त्व 
दिनो-दिन ढता गया, परन्तु जावा हौ मे उनके साहित्य 
जीवने का हास होता गया! जावा कौ परम्पराओ को 
बाली ने आगे बढ़ाया ओर उसका विकास किया । 

इस्लाम के बढते चरण का मुकाबला न कर 
सक्ने के कारण मजपर्हित (जाव) के राजा ने अपने 
साथियो सर्हित बाली में शरण ली । जावा के निवासी 
भरी एक बड़ी संख्या ये अपनी संस्कृति ओर धर्म के 
रक्षार्थं बाली चते गये ओर वहो ही वस गये। इस 
तरह से बाली दिम्द-जावानी संस्कृति ओर सभ्यता का 
अति पहत्वपूर्णं वेन्द्र घन गया, जो कि आज तक 
कायम रै । बाली मे हिन्द जवानी सस्कृति का न केवल 


५ 


ओर अधिक विकास हुआ वरन्‌ उसने (बाते >) आ 
लुप्त हने से यया लिया! जावा मे इस्लाम ध्मके 
प्रसार कै फलस्वरूप हिन्द जावामी संस्कृति वहं म 
लुप्त दही हे मयो। 

“वसव “नाली द्वेष का एक तोकग्िय ग्रै 
जिसमे भोम के दवार युद्ध र प्रा विचय का वर्गा 
है। 

अआचीन जावानी भरापा मे रामायण ग्र्य के 
उत्तरकाण्ड का गद्य मे अनुवाद है । पौराणिक वर्ग के 
र्थो मे "बाह्मण पुराण" सवसे अधिक महतवपरण ६। 
इसकी रचना भारतौय पुराणौ के आदरातुरूप की गयं 
दै, यद्यपि इसमे इधर-उधर जावानी प्रभाव भी है! 

इस वर्गं कौ दूसती रचना“अगसतय-्व" 
जिसमे. अगस्त्य अपने पतर ्विदृस्य मे सुषि एवा त 
समन्य भे पौरभिके शती में वर्णन कते है। वाती 
भारतीयता कौ पर्हुव तथा प्रगति के उपर तिलेन 
लेगी की "सस्कृति येकसदटस शरम वालो" पुस्तक अछ 
प्रकाश डालती ६। 

दन्द धर्म आज भी बाली का एक जीवित ध 
है, इसलिये यलं हिन्दू धर्म कै क्रियात्मक प 
सम्बन्ध मे जावा से कटौ अधिक विवरण पराप 
है। बाली निवासियो क जोवन मे धार्मिक (द 
एवं क्रियाओं का विरो स्थान है । बाती मे १ 
पूजा परिवारिक एवं सार्वजनिक दो भकार की ८ 
जिसमे पारिवारिक पूजा कौ कोटि मे सबसे त 
महत्व सूर्य-सेवन" या रिव की सूर्यं रूप भ ६ 
सूर्य-मेवन के अतिरिक्त पारिवारिक १ 
मे वे सव संस्कार भी किये जति है1 ओ नि, ४ 
मे वतायै गवे है ओर जिनका पालन मुष्य तिषा 
क महत्वपूरण अवसर पद जैसे वच्चे के जम 
जन्म संस्कार, ' नामकरण सस्कार काच्दन्‌ न 
विवाह, मृतक, तथा दाह-संस्कार के सूप 
जाता रै। ष 

सार्वजनिक पजा के लिये यके ज्लिमे र 


४ सार्वजनिक मन्दिर दै । पूर्वजो की पू क 
का एक महत्वपूर्णं अंग दै ।भ्त्येक धर 1 ह 
से अधिक छोटे मन्दर पूर्वज के तिमे 


भारतीय पूजा मे उपयोग मे आने वाली सहायक 
सामग्रियों जैसमे- धृत कुश-घास ओर मधु वालीमे भी 
पूजा सामग्री के रूप मे उपयोग में आती है ! पवित्र 
जल एक महत्वपूर्णं पूजा सामग्री माना जाता है । भारत 
की पवित्र नदियो जैसे- गंगा-यमुना, सिन्धु कावेरी, 
सरयू तथा नर्मदा के नामो के अनुरूप बाली की नदियो 
केनमभोस्खेगये दै) 

देखिये- “हिन्दू कल्वर इन ग्रेटर इण्डिया" द्वारा 
सदानन्द पृष्ठे (१९-२०) “संस्कृत रेक्सरस ग्रामि 
वाली" से उद्टूत (बाली मे प्रचलित संस्कृत के मूल 
सूतो 


शिवस्तवः 
ॐ नम. शिवाय शर्वाय देवदेवाय वै नमः। 
रुद्राय भुवनेशाय शिवरूपाय वै नम. ॥ 
जग्रतस्वन सुपुत * ` ` ` " जायते च पृष्ठ २०) 


भैरवस्तवः 
महाभैप्वरूपश्च -- शिरशान्तकम्‌ पृष्ठ २०-२९) 


महादेवस्तवः 
ॐ ममोस्तु ते महादेव --- क्षमानुगरह कारणं ॥ 
(ष्ठ २९) 


उमास्तवः 


ॐ पर्वतौ ---- नमो नम.॥ पष्ठ २१-२२) 


श्रीस्तवः 
ॐ श्रीदेव --- नमोऽस्तुते ॥ 
वालीद्रौप के प्रचलित पुरोहितो (पाइन्दा) मे 
पतित ससकत मनर 
महादेव --- निष्फल । 


ध्यान बुद्ध --- सकल द्ध का आवाहन मत्र) 


ॐ कमोल्‌ ---- नम. 1 
सोत्र वेद शिवस्तवः ---- परम शिव स्तव 1 
बाली मे पाइन्दा या पुरोहित द्वारा पूजा करायी 


गत है। ये पाङनडा ब्राह्मण भी होति है। 


समस्त विश्व... .. अजस्र अनुदान ४.२१ 


बाली मे अभी हिन्दू धर्म का बाहुल्य है। 
राजधानी के नाम पर इसा द्वीप का नामकरण हुआ दै । 
विवाहो मे संस्कृत के वेद मन्र बोले जति है । मूर्दो को 
जलाया जाता है ओर श्राद्ध कर्म किये जाति है । देव 
प्रतिमाओ की समय-समय पर शोभा यात्रा निकलती 
रहती है । रामलीला की धूम रहती है । 

वाली को देवताओ का द्वीप कहा जाता है । यहं 
की केचीक शैली के रामायण अभिनय बहुत आकर्षक 
होते है। यों कौ प्राचीन भाषा केवि मे उपलब्ध 
रामायण के सदर्भं मे लिखे गये ग्रन्थो का श्रद्धापूर्वक 
पाठ-पारायण किया जाता है । लगभग एक हजार वर्प 
पूर्वं योगेश्वर नामक कवि ने रामायण कथानक पर ग्रन्थ 
लिखे ये, जो अभी भी लोकप्रिय है। > 


यहो के मन्दिरो के पुजारी धार्मिक कृत्य तो करते 
है, पर आजौविका की दृष्टि से पूजा या दान दक्षिणा पर 
निर्भर नही रहते है। वे कृषि, लकड़ी का काम, 
मक्काशी अथवा जो भी काम अनुकूल पडे 
उत्साहपूर्वक करते है । इससे उनके सामाजिक सम्मान 
मे कोई कमी नही आती । मन्दिरे मे छोटे बच्चो की 
शिक्षा व्यवस्था भी रहती हे ! पुजारी प्रायः ब्राह्मण वर्म 
के होते है । (१) पाइन्दा (र) सेनग्गुहु (३) पामागकू । 

पान्दा पारिवारिक धर्मानुष्ठान कौ व्यवस्था वनाते 
है । पामागकू मन्दरो कौं सेवा पूजा का उत्तर दायित्व 
संभालते है ओर चिकित्सा शिक्षा आदि उपयोगी कार्यो 
मे निरत रहते है । शिव इस देश के मान्य देवता है । 
बराह्मण तथा दूसरे लोग यहो यज्ञोपवीत धारण करते 
है । किन्तु उसे अत्यन्त पवित्र मानकर पेदियो मे वन्द 
रखते है ओर विशेष धार्मिक आयोजनो के समय ही 
धारण करते है । यहो के पुरुषो ओर खियो के माम 
ग्राय, भारतीय नामो से ही मिलते-जुलते होते है! 
घर्घर वख वुनना यहं का कुटीर उच्चेग है! 


स्याम (थाइलैण्ड) एक मात्र बोद्ध राट 
धाईलैण्ड (स्याम) ... , ~ एक मात्र एेसा देश , 

६ै, जरल बौद्ध धरम स 4 देशोनेतो 

भारत की परम्परागत «< पमे 
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विवर्णो से श्वात होता है कि वाली दप छठी 
शताब्दी मे वौद्ध धर्मं कायम था। इसतिये यह स्पष्ट 
सूप से स्वीकार क्रिया जाता है कि बाती द्वीपे हिन्दू 
उपनिवेश फी स्थापना की प्रारम्थिक शतच्दियो मँ हो 
यौद्ध धर्म मे अपनी मीव वलन प्के रूपमे जमा ती 
थी. हात कौ र्जचों मे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो 
मया है कि “वाली” एक हिन्दू उपनिवेश था, जिसकी 
अपनी विशिष्ट संस्कृति थी ) यह संस्कृति भारत से 
सीधे ग्रहण की गयौ धी। वाली से संवंधित 
शिलालेखो की भाषा प्राचीन वालानी द, न कि प्राचीन 
जवानी । इस तथ्य से यह धारणा गलत सिदध हये जाती 
है कि याती मे अपनी हिन्दू संस्कृति जावा के माध्यम 
से प्राप्त कौ थी। वाली का विकास हिन्दु उपनिवेश के 
रूप में स्वतव्ररूपसे हुआ था ओर साथ ही साथ 
जावा ओर सुवर्णं द्वीप के अन्यद्धोपो के साथ भी 
उसका विकास हुआ था। इसमे कौ सदेह नही कि 
याती पर जावा का आधिपत्य यराबर कायम होता रहा, 
जिसके फलस्वरूप इन दोनो पड़ोसी देशों मे निकट का 
सम्बन्ध बना रहा। 

ज्ञात इतिहास के आधार पर्‌ यह निरिचत रूपसे 
पता चलता है कि कैशरी वर्मा देव वाली के प्रथम 
राजा ये (९१४ ईस्वौ) । सन्‌ १३४ ई० मेँ दी बाली 
जावा साप्राज्य काअगं वन गया है। इसके बादर 
दोनों द्वीपो की राजनौति तथा सस्कृति एक-दूसरे से 
धनिष्ठ रूप से जुड़ गयी । 


बालो इस तरह जावा के साहित्यिक जीवन का 
केद्ध वन गया। बाली मे जावानी साहित्य का महत्व 
दिमो-दिन बढ़ता गया, परन्तु जावा हौ मे उनके साहित्य 
जीवन का हास होता गया। जावा की परम्पराओ को 
बाती ने आगे बद्राया ओर उसका विकास किया^ 

इस्ताम के बढ़ते चरण का मुकाबला न कर्‌ 
सकने के कारण मजपहित (जावा) के राजा ने अपने 
साथियो सहित वाली मे शरण लौ । जावा के निवासी 
भी एक वदी सख्या मेँ अपनी संस्कृति ओर धर्म के 
रक्षार्थं बली चते गये ओर वों ही वस गये। इस 
तरह से बी हिन्द-जावानी सस्कृति ओर सभ्यता का 
अति महत्वपूर्णं केन वन गया, जो कि आज्‌ तक 
कायम है । बाली मे हिन्द जवानी सस्कृति का न केवल 


रं 


ओर अधिक विकास हुआ यरम्‌ उसे (वासौ >) उसे 
तुप्त होने से वचा लिया। जावा मेँ इस्ताम धर्मके 
प्रसार के फलस्वरूप हिन्द जवानी संस्कृति वहाँ से 
लुप्त ही हौ गयी। 
“नवस्चि “बाती द्वीपः का एक लोकप्रिय ग्रन्य है 
व भीमके द्वार युद्धौ मे प्राप्त विज्य का वर्णनं 
॥ 


प्राचीन जवानी भाषा मेँ रामायण ग्रन्थ के 
उत्तरकाण्ड का ग मँ अनुवाद ह । पररणिक वर्गं के 
ग्रन्थो मे “व्राह्मण पुराण” सवसरे अधिक महत्वपूर्णं है । 
इसकी रचना भारतीय पुराणे के आदसनुरूप की गयी 
है, यद्यपि इसमे इधर-उधर जावानी प्रभाव भी है। 

इस वर्गं की दूसरी रवना-"भगस्य-पर्व" ६, 
जिसमे . अगस्त्य अपने पुत्र द्विदृस्य से पृष्ट स्वना के 
सम्बन्ध मेँ पौराणिक शैली में वर्णन करते है । वातौ मे 
भारतीयता की पर्हेव तथा प्रगति के ऊपर सिलमेन 
तेगी की "संस्कृति टेक्सद्‌स प्रम वाली" पुस्तक अच्छा 
प्रकाशं डालती रै। 

हद धर्म आज भी बाती का एक जीवित धरम 
ट, इसतिये यों हिन्दू धरम के क्रियालमक पक्ष के 
सम्बन्ध मे जावा से कही अधिक विवरण प्राप्त होते 
है। वाली निवासियों के जीवन मै धार्मिक कर्मकाण्ड 
एवं क्रियाओं का विशेष स्थान ह । बालो मे प्रचलित 
पूजा पारिवारिक एवं सार्वजनिक दो प्रकार की होती है, 
जिसमे पारिवारिक पूजा की कोटि मे सबसे अधिक 
महत्व 'सू्य-सेवन' या शिव कौ सूर्य रूप मे पूजा ह। 
सूरय-सेवन के अतिरिक्त पारिवारिक धार्मिक कर्मकाण्डो 
मेँ वे सव संस्कार भो कयि जति है) जो किगृहहसूप् 
मेँ बताये गये है ओर जिनका पालन मनुष्य के जीवन 
के महत्वपूर्णं अवसरो प्‌, जैसे वच्चे के जन्म तेनेपर 
जन्म सस्कार्‌ ` नामकरण संस्कार कानछेदम्‌ सस्कार 
विवाह, मृतक, तथा दाह-संस्कार दे रूप मे किया 
जाता है! 

सार्वजनिक पूजा के लिये प्रत्येक जिले पेया 
४ सार्वजनिक मम्दिर है। पूर्वजो की पूजा काली धर्म 
का एक महत्वपूर्ण अग है । प्रत्येक घर्‌ मे एक या एक 
से अधिक छे मन्दर पूर्वजो के लिये ये होते है 


भारतीय पूजा मेँ उपयोग मे आने वाती सहायक 
सामग्रियां जैसे- धृत कुश-घास ओर मधु वालीमे भी 
पूजा सामग्री के रूप मे उपयोग मे आती दै ! पवित्र 
जल एक महत्वपूर्ण पूजा सामग्री माना जाता है ! भारत 
को पवित्र नदियो जैसे- गगा-यमुना, सिन्धु, कवेर, 
सप्यू तथा नर्मदा के नामो के अनुरूप बाली की नदियों 
केनाममभौरखेग्येहै। 

देखिमे-“हिन्दू कल्वर इन ग्रेटर इण्डिया" द्वारा 
सदानन्द पृष्ठ (१९-२०) “संस्कृत टेक्सट्ूस फरोम 
बाली” से उद्धूत (बाली मे प्रचलिते संस्कृत के मूल 
सू 


शिवस्तवः 
ॐ नमः शिवाय शर्वाय देवदेवाय वै नमः। 
रुद्राय भुवनेशाय शिवरूपाय यै नमः॥ 
जाप्रतस्वपण सुपुत ` ` ` * " जायते च पुष्ठ२०) 


भरैरवस्तवः 
महाभैरवरूपश्च -- शिरशान्तकम्‌ पृष्ठ २०.२१) 


महादेवस्तवः 
ॐ नमोस्तु ते महादेव --- क्षमानुग्रह कारणं ॥ 
पष्ठ २९१) 


उमास्तवः 


ॐ पार्वती --- नमो नमः।॥ ष्ठ २१-२२) 


श्रीस्तवः 
ॐ श्रीदेवी --- नमोऽस्तुते ॥ 
वालीद्धौप के प्रचलित पुरोहितो (पाहन्दा) मे 
प्रचलित संस्कृत मन्न । < 
महादेव --- निष्फल । 
ध्यानी बुद्ध ---- सकल (वुद्ध का आवाहन मंत्र) 
ˆ ॐ ककत --- नम.1 
स्तोत्र वेद शिवस्तव ---- परम शिव स्वव । 
वाली मे पाहृन्दा या पुरोहित द्वारा पूजा करायी 
जती है। ये पाइन्डा ब्राह्मण भो होति है । 
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वाली मे अभी हिन्दू धर्म का बाहुल्य है। 
राजधानी के नाम पर इस द्धीप का नामकरण हुभ है । 
विवाहो मे संस्कृत के वेद मनर बोले जते है । मूर्दो को 
जलाया जाता है ओर श्राद्ध कर्मं किये जाते है। देव 
प्रतिमाओ की समय-समय पर शोभा यात्रा निकलती 
रहती है । रमलीला फी धूम रहती है । 


बाली को देवताओं का द्वीप कहा जाता दै । यहो 
कौ केघीक शैली के रामायण अभिनय बहुत आकर्षक 
होते है। यहो की प्राचीन भाषा केवि मे उपलन्ध 
रामायण के सदर्भं मे लिखे गये ग्रन्थो का श्रद्धपूर्वक 
पाट-पारायण किया जाता है । लगभग एक हजार वर्थ 
पूर्वं योगेश्वर नामके कवि ने रामायण कथानक पर ग्रन्थ 
लिखिये, जो अभी भी लोकप्रिय है। 


यहं के मन्दिरो के पुजारी धार्मिक कृत्य तो करते 
है, पर आजीविका की दृष्टि से पूजा या दान दक्षिणा पर 
निर्भर नही रहते है। वे कृषि, लकड़ी का काम, 
मक्काशौ अथवा जो भी काम अनुकूल प्डे 
उत्साहपूर्वंक करते है । इससे उनफे सामाजिक सम्मान 
मे कोड कमी नही आती । मन्दि मे छोटे वच्चो की 
शिक्षा व्यवस्था भी रहती हे 1 पुजारी प्राय, ब्राह्मण वर्गो 
के दयते है । (१) पाडन्दा (२) सेनग्गुहु (३) पामागवू । 

पाडन्दा पारिवारिक धर्मानुष्ठान की "व्यवस्था चनाते 
दै । पामागकू्‌ मन्दिरे की सेवा पूजा का उत्तर दायित्व 
संभालते है ओर धिकित्सा शिक्षा आदि उपयोगी कार्यो 
भें निस्तर रहते दै । शिव इस देश के भान्य देवता है } 
ब्राह्मण तथा दूसरे लोग यहो यज्ञोपवीत धारण करते 
है । किन्तु उसे अत्यन्त पवित्र मानकर पेटियो मे यम्द 
रखते है ओर विशेष धार्मिके आयोजनो के समय ही 
धारण करते है । यों के पुरुषो ओर लियो के नाम 
प्राय. भारतीय नामो सै ही मितते-जुलते होते है 
घर-घर वद बुनना यहो का कुटीर उद्योग है । 


स्याम (थाइलेण्ड) एक मात्र बौद्ध रार 

धाईतैण्ड (स्याम) ससार का एक मात्र एेसा देश 
है, जँ यौद्ध धर्म रजधर्म भोहै। अन्यदेशौनेते 
भारत की परम्परागत सस्कृति इन थोडे ही दिनो मे 
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गवा दी, पर यह अकेला देश एेसा ६, जिसमे वर्तमान 
भारत कौ परिधि मे आगे जाकर यह देखा जा सकता 
टै कि प्राचीन काल मे भारत की रोत्ति-नीति का क्या 
स्वरूप था? चँ जो देखने को इम दिनो भी मिलता 
है, उससे यह पता लगता रै फि भारत किन मान्यताओं 
ओर आदश के कारण उनति के उच्च स्तर पर पर्हुचा 
था ओर शन्ति का सद्देश सुदूर क्षेमो मे पचने मे 
किन परम्पराओ के कारण सफल हभ? आज क 
यातो मे धाईलैण्ड इसे एेसी शिक्षायै ओर प्रेरणाये दे 
सकता दै, जिन्हे अपनाकर्‌ हम प्रस्तुत दुर्गति के गर्त से 
उयर सकते है । 
उस देश मे पहले हिन्दू-धर्म प्रचलित धा, यौद 
धर्म पहुचा, यौद्ध-रम का प्रवेश सन्‌ ४२२ मे हुभआ। 
इससे पूर्वं वहो ब्राह्मण-धर्म प्रचलितं था। दोनो धर्मो 
का वहा सुन्दर समन्वय हुआ है । दार्शनिक भिनता को 
वहे पुरौ सहिष्णुता के साथ सहनं किया गया है। 
इतना हौ नही, उनका परस्पर समवय भी भली प्रकार 
हुआ दै । साग्प्रदायिक मतभेद के कारण जहो अन्यत्र 
के लोग विग्रह ओर विद्रे खड़ा कते है, वर्ह इस 
तरह कौ कभी कोई वात हुई नही । चौद धर्म ओर 
हिन्दू धर्मं सहोदर भाई की तरह परस्पर प्रमपूर्वक रहते 
है। 
चौद्ध धर्म के आगमन से पूर्वं वर्ह हिन्द्‌ 
धर्मानुयायी राजा राज करते थे । राज धर्माशोक ने भव्य 
विष्णु मन्दिर बनवाया था। उसके बाद भी अनेक हिन्दू 
गजा देवी-देवताओ के मन्दिर यनाते रहे. जिनका 
अस्तित्व अभी भी जीवन्त इमारतो तथा भग्नावरोषो के 
रूप मे विद्यमान है। प्रोके के शिव-मन्दिर की अभी 
भी ब्राह्मण पुजारी पूजा करते है । बौद्ध वर्चस्व होने पर 
भी वरह ब्राह्मणो फी मान्यता उसी प्रकार है । बाह्मण 
को वों “ब्रह्म कहते थे । पीछे उसी का अपधरंश होकर 
रम" बन गया। “फ़रम' नाम से वहो बाह्मण वर्गं का 
परिचय मिलता है । '्देव मगर" उनकी एक पूरी बस्ती 
ही बसी दै! बौद्ध परिवारो में धार्मिक कर्मकाण्ड कराने 
यह प्रम लोग ही जति है। 
हिन्दू त्यौहार ओर बौद्ध त्यौहार दोनो 
सर्वसाधारण के लिये साधन रूप से हर्पोत्सिव का 
विषय रहते है । मकर संक्रान्ति, वैसाखो, होली पर पानी 


उलीयने का एक-दूसरे को भिगोने का उन्माद भारत से 
धटकर नी, वरन्‌ यदृ-चद़कर ही देखा जा सकता है । 
स्थानोय नदिर्यो मेँ गंगा माता कौ भावना करके वहो के 
निवासी नेदी-प्रकह मे दीपक त्था पूरो के दौम वहते 
ह । यहां के राजा वर्ष मे एक नागरिक की तरह हत 
चलाते ह ओर धार्िक उत्सव में साधारण नागरिक की 
तरह सम्मितित होते ह! मुटूर्तं ओर ज्योतिष का 
प्रयतन व्यो भौ है। राजकीय समारोहे का पूजा 
विधान अभी भी वरहो ब्राह्मणवंशी राजगु ही 
मन्रोच्यारण के साथ कराता ह। 

यै्कोक के एक प्रायोन मन्दिर मे ब्रह्म, विष्णु. 
महेश, गणेश, दुर्गा आदि देवताओं की पूर्व्यो स्थापित 
है । खण्डहरो मे उपलव्थ कितनी ही देव प्रतिमाये अव 
वहां के रा्टीय-संग्रहालय मे सुरक्षित है । ब्रह्मा की वरह 
भारत कौ तरह उपेक्षा नही हे । चन्‌ घरो में ब्रह्माजी 
प्रतिष्ठापित रहते है । वैर्ोक के प्रधान होटल (इरावन) 
के मुख्य दवार पर ब्रह्माजी की भव्य प्रतिमा स्थापित है । 
छ्टौ राताव्दी से लेकर भ्वौदहवी शताब्दी तक कौ 
अवधि मे वरहो हिन््‌-देवताओ की मूर्तियां मिती रै, जो 
भारत मे प्रमुखता प्राप्त करते है। वैकोक मे ऊँची 
टेकरी पर चने एक यौद्ध मन्दिर मेँ शिव-लिग एवं नन्दी 
कौ भी स्थापना है ओर पूजा अर्चना होती है । 

युद्ध के वाद उसक्षेत्र के उपासको मे राम का 
नम्बर आता है! बौद्ध कौ रिक्षाओं की तरह ही वहों 
रामप्यण कथा भी लोकप्रिय है ! लवपुरो मे हुमा की 
मूर्तियो की भरमार है। 

ऋईसुवन कौ खुदाई मे भगवान रम कौ मूर्ति 
मिली है। बस के टिकटो तक पर रामकेचत्रिच्पे 
रहते रै। वैकोंक के राय संग्रहालय के बाहर 
धनुबथारी राम कौ विरल मूर्ति खड़ी हुई है ओर 
रा्रीय-नृत्य ग्रह के बाहर वैसौ हौ विशालकाय गणेश 
प्रतिमा स्थापित है। कुछ सरकारी विभागो का राज्य 
चिन्ह "गणेश" है ! कला-विभाग के द्वार पर "विश्वकर्मा" 
की मूर्ति स्थापित है। 

ाईतैण्ड कौ आबादी भाय डेढ़ करोड है। 
उसमे २५ हजार भारतीय मूल के लोग बसते है. जो 
सा की प्रथम शताब्दी मे भारत से वहां जाकर्‌ वसे । 
उनकी सन्तानो मे थाई-जनता के साथ अपने को पूरी 


तरह धुला-मिला लिया ई) इसका कषत्रफल १ ताव 
९८ हजार ` वर्गेमोल रै। इसकी सोमाये वमा, 
कम्वोहिया, लाओस ओर मलेशिया को दूती रै । 


थाई भाषा मे ४० प्रतिशते से अधिक शब्द 
“सस्कृत' के है । इसके अतिरिक्त पाली एवं प्राकृत के 
शब्द भी बहुत है । वर्णमाला देवनागरी से मिलती- 
जुलती रै1 स्वर ओर व्यजनो काक्रम भी लगभग 
चैसा हौ है) भाप्त की धार्मिक विधि व्यवस्थाओ, 
पौराणिक कथाओं तथा बुद्ध चर्या का उल्लेख कसे 
वाला साहित्य हौ प्राचीन काल मे वहीं लिखा जाता 
र्हा है । जो भी पुरा हस्तलिखित ग्रन्थ वहां मिलते रै, 
उनम बहौ विषय है या कुछ ग्रन्थ अन्य विषयो के भी 
मिते 1 धाईसैण्ड के सिनेपाघरे मे भात कौ 
धार्मिक-फिल्मे सफलतापूर्वक चलती है । 


रामायण कथा कौ मृत्य-माटिकर्ये उस देश में 
प्रत्येक पर्वोत्सिव पर्‌ होती रहती ह । उसमे राज-परिवार 
के तथा उच्पस्तर के लोग अभिनेय करते टै । जनता 
उनमे हुत रस लेती हे 1 एमचरित्र वह वच्वे-वच्ये को 
याद है, वलं वह बहुत ही लोकप्रिय है । 
थाईलैण्ड के प्रासन साहित्य मे भारतीय 
कथा-पुराणो का छायानुवाद ष्टौ भरा पडा रहै। 
अधिकांश प्राचीन ग्रन्थ वुद्धे उप्देश आचार-विधान एवं 
जातक-कथाओ से सम्बन्धित मिलते है । 
राजवंशौ-इतिहास एवं धर्म-परचारकौ के 
क्रिया-कलापर का प्राचीन विवरण प्राप्त करने से यही 
पता चलता है कि भारतीय मूल के निवासी 
समय-समय पर वहो परहुचते रहते है ओर देश की 
प्रगति एव समृद्धि का आधार बनते रहे है । उस देश 
के मूल नागरिको को उन्होने अपने से पृथक्‌ नहो रखा 
उनके साथ धुले तथा उन्हे अपने में घुताने का एसा 
प्रयत्न कस्ते रहे है कि अव धाई-जाति का वंश-रक्त 
कौ दृष्टि से पृथक्रकरण करना सम्भव नही रहा! 
गजधानी यैकोक को मन्दिरो का नगर कहा जा सकता 
है। यहाँ तीन सौ बडे वौद्ध मन्दिर है। इनमे भिक्षु 
रहते है ओर धर्यं शिक्षा के उपयोगो संस्थानो का 
संचालन करते है । फ़ाकियो मन्दिर मे नीलम रल की 
वनी बहुमूल्य प्रतिमा है ओर दीवारों पर रामायण 
कथानक के भितिच्त्रि वे है। दर्शनीय स्थानों मे 
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अयोध्यां लवपुरी, विष्णुलोक, समुद्र करण प्रथममगर 
विशेष रूप मे आकर्षित है । सेनान मदी के वोचोयौच 
टापू पर वना यद्ध मन्दिर निर्माणिकर्ताओं के जीवर का 
परिचय देता दै ) इसके अतिरिक्त हिन्दू देवी-देवताओ 
की मूर्वियो वाले मन्दिरो तथा वौद्ध-विहारो का अस्तित्व 
हर छोटे-बदे स्थान मे पाया जा सक्ता है। ˆ 

मगध के चन्द्रगुप्त नामक वौद्ध-भिक्ुने इस देश 
को वौद्ध धर्म मे दीक्षित किया था। गान्धार मे पिणल 
गुफा, योधि वृक्ष गृ्धकूट पर्वत आदि के उपलन्ध 
अवशेषो से उस देश मे वौद्ध धमं को प्रायौनता सहज 
ही प्रमाणित होती दै) मुंह सीते मे संस्कृत भाषा के 
प्राचीन शिलातेख मिते है । मापमारबम के उपलब्ध 
शिलालेखे भो उस देश पर भारतीय संस्कृति का 
वर्धस्व प्रमाणित करते है । 

यौद्ध ओर हिन्दू धर्मं परस्यर इतनी धनिष्ठता के 
साथ धारईलैण्ड मे धुस गये है कि उनकी पृथकता 
कठिनाई से ही पहचानी जा सकती है! समन्वय, 
समड्मदारो एवं सहिष्णुता कौ यहां जैसी रति-ीति 
अन्यत्र भी अपनायी गयी होती तो सम्प्रदायिक विद्वेष 
का कही कोड दृश्य दिखाई न पड़ता ओर धर्म-तत्व के 
प्रति सहज हौ सकी श्रद्धा जमी रहती । 

धारईलैण्ड के वौद्ध मन्दिरो मे नासयणु, विनायक, 
शिव, ऋषि आदि की प्रतिमाये भी है ओर उन्दे क्या 
यौद, क्या हिन्दू समान श्रद्धा के साथ पूजते है । यहां 
कौ जनता सरल ओर धार्मिके वृत्ति की है। प्रत्येक 
कार्यालय, आवास, स्थान, विद्यालय मे यदहो एक खेरा 
मन्दिर वना होगा जिसे चाओथी कहते दै । यहो नमन 
करने के उपरन्ते हौ लोग अपना कार्य आरम्भ करते 
दै । राजधानी वैकौक मे शाही नौसेना के इण्टर नेशनल 
होटल 'इरावन' के प्रवेश द्वार पर चतुर्मेखी बह्म की 
भव्य मूर्वि स्थापित ही नही पूजित भौ है। 

नखोन पथोम नगर के राजोद्यान मे १२ फुट ख्व 
चूते पर विनायक गणेशा कौ विशालकाय आर 
अत्यन्त भव्य प्रतिमा स्थापित दै । यहो कोई पुजारी तो 
नही रहता, षर प्रात काले यहो जो पुष्य विखरे मिलते है 
उनसे यह सहज ही जाना जा सक्ता है कि वँ के 
सोम उने प्रतिमाओ को श्रद्धपूर्वक नमन-पूजन करते 


है। . ` 
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थाईलैण्ड का राजवंश अपने को राम का वंशज 
मानता है ओर उसे वहो “रामाधिपति' कहकर पुकारा 
आता था। सन्‌ १३५० मेँ वहाँ का शासक “राम' नाम 
से विख्यात था। उसने अयोध्या नामक राज्य की 
स्थापना की वरहो के रज मन्दिर की दीव्य ए 
रामायण की कथाये खुदी हुई दै । उत्तरी धारईसैण्ड मे 
तेवकुरपुरौ नामक नगर अभी भी विद्यमान है! 
थाईलेण्ड . उच्च न्यायालय के सामने गंगाधर 
महादेवं करी ओर आकाशवाणी केन्र के मुख्य द्वार पर्‌ 
बीणा-पाणि सरस्वती की विशालकाय प्रतिमा स्थापित 
हे। 
रजकीय-सग्रहालय के द्वार पर धनुर्धरी राम कौ 
विशाल प्रतिमा खड़ी है। इस देश के सग्रहालयो मे 
शेयशायी विष्णु शिव-लिग, ऋषि प्रतिमाये किते "ही 
आकार्प्रकार कौ विद्यमान है। 
वैशाखी पूर्णिमा कौ यह वुद्ध जयन्ती के उपलक्ष 
मे दिवाली मनायौ जाती है । मृत-पूर्वजो की आत्मा को 
शन्ति देने के लिये यहो श्रद्ध भ इस्र दिन किये जति 
है। मृतको के माम पर भिक्षु को भोजनं कराया 
जाता है। सक्रान्ति पव वर्षा व्रत चद्ध ग्रहण आदि 
अवसरो पर पर्वोत्सव मनाये जाते है । रजा को वपं में 
एक दिने स्वयं हल उताकर अपने को सामान्य कृपक 
वर्ग श्रेणी का सिद्ध करना पड़ता है । 
वच्वौ का मुण्डन-संस्कार स्याममे भी भारत की 
ही तरह होता है । इसे "चूडा कृन्तन मंगल कहते है । 
हसक अतिरिक्त नामकरण, कण्विध, विवाह, अन्तयेटि 
आदि सस्काणे मे भी भारतीयता का प्रत्यक्ष अनुकरण 
देखा जा सकत है ! यं मुर्दे जलाये जाति है 1 
उस देशमे हिन्दू धर्म ओर बौद्ध धर्मं जिस 
सुन्दर ढंग से भित है। यदि वह प्रक्रिया अव्यत्र भी 
अपनाईं जा सके तो सास्कृतिक दृष्टि से आज का 
भारतीय दर्शन विश्व का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख, 
सबसे अधिक प्रचलित दशन कहलाने का अधिकारी 
यन सकता है। सम्प्रदायो के बीच विग्रह ओर विद्वेष 
इत्यन कसे की अपेक्षा उनका समन्वय कसे मेही 
साभ है। यह तथ्य भी हम थाईतैण्ड मे चल रहे 
प्रयोगो को देख कर सीख सकते है । प्रेष्ठा जहो भो 
मिले, भ्रहण कर ली जाय ओर ओ असामयिक 


है-आज की स्थिति मे अनुपयुक्त है, उषे लिये 
दुराग्रह न किया जाय तो धर्मो का समन्वय एक 
गु्दस्ते की तरह ससार की शोभा ओर शालीन 
दाने मे सहायक हो सकता है । 


इन दिनों धाईर्तण्ड मेँ वौद्ध धर्मनुयायी ही राजा 
है ओर उसी धर्मं कौ मानने वाली अधिकांश प्रजा है। 
इस छोटे-से देश मे पिद्धली जनगणना के अनुसार एक 
लाख तीस हजार भिक्षु धे ओर १६५०३ मठ, भग्दिर 
ओर वुद्ध-विहार । इतने छौटे देश मे इतने अधिक 
देवस्थानं ओर स्धुभओ का होना आश्चर्यजनक है । 
यह संख्या तो भारत कौ स्थिति से भी आगे वद़ी-चदी 
है । इससे यह आशंका होती है कि उस देश की जनता 
को भी हमारी ही तरह निटल्लों को चिलाने का 
भ्ारवहन करना प्रता होगा ओर आधिक दृष्टि से उमर 
देश पर भारी दवाव पडता होगा । 

पर वहां की वस्तुह्यिति सर्वेथा भिन है । वरह 
सपयमत भिक्षु दीक्षालेने की प्रथा है । धोडे समयके 
लिये लोग भिक्षु वनते है ओर फिर अपने सामान्य 
सांसारिक जीवन मे लौट अति है । धाईलैण्ड के प्रत्येक 
यौद्ध ध्मनुयायी का विश्वास रै कि “एक वार भिक्ष 
बने विना उसकी सद्गति नही हो सकती । उसके चिना 
उसकी धार्मिकता अधूरी ही रहेगी । “इस आस्था के 
कारण देर-सबेर मे हर सुयोग्य नागरिक एक वार कुछ 
समय के लिये साधु अवश्य बनता है। घर छोड़कर 
उतने समय विहार मे निवास करता है । साधना ओर 
अध्ययन मे निरत रहता है ओर संय द्वारा निर्धारित 
सेवा-कार्य मे सच्यै मन से पूरा परिश्रम करता हे। 
भिक्षु का मोटा अर्थं भिक्षुक या भिखारी जैसा लगता 
है, प्र वास्तविकता रेस नहो है! वौद्ध धमं मे साधु 
को धर्म गरचारक को भिक्षु कहते है \ अवसर 'णडने एर 
उसे भिक्षाद्रारा कषुधा शान्त करन मे भी आपत्ति मही 
हो सकती, पर यह आवश्यक नही कि भिक्षु नामधारी 
को अनिवार्यं रूप से भिक्षा ही मोनी पडे । भिष्ुक 
ओर क्षु दौ अलग-खलग अर्थो म प्रयुक्त होते रह 
है 1 भिक्षुक दीन-होन, अपंग, असहाय व्यक्ति को-उदर 
तिमित याचा करते वाते कौ कहते दै, जवकि भिक्ष 
विशुद्ध रूप से सन्त के अर्थ मे प्रयुक्त होता ६। 
याईतैण्ड निवासो भिक्षुक नहो भिक्षु हेते है । दूमरे 


अर्थो मे उन्दे साधना, स्वाध्याय, संयम ओर सेवा के 
चतुर्विध परमार्थ प्रयोजनो मे निरत परमार्थ परायण 
व्यदित्ति कहनां चाहिये । पसे लोग जितने अधिक किसी 
देश मे दमे, चह उतना ही अधिक पएूतेगा-फलतेगा । 
याईतैण्ड मे धर्म-आस्था अन्य देशो की तरह 
डगमगाई नही है! वर्ह के नागरिको को अभी भी 
प्राचीनकात्त के धर्मनिष्ठ ओर कर्तव्य-परायण लोगो की 
तरह जीवन यापन करते हुए देखा जा सकता है, इसका 
रिय वहो के समर्धं साधु-समाज को दही दिया जा 
सकता है ¦ मन्दिर वह्यं पूजा-स्थल तो दै, पर उनका 
उपयोग मात्र उतने ही सीमित प्रयोजन के लिये नही 
होता । प्रत्येक विहार मे वहां एक साधन सम्पन 
विद्यालय भी होता है, जिसमे न केवल छात्र-छात्राओ 
को सामान्य शिक्षा दी जाती है, वरन्‌ उच्चस्तरीय धर्म 
शिक्षा की भी व्यवस्था भी रहती है । प्रत्येक विहार मेँ 
एक अच्छा पुस्तकालय होता है, जिसमे धार्मिक जीवन 
जी सकने कौ प्ररणा दे सकने वाली चुनी दुई पुस्तके 
पर्याप्त संख्या मे रखी जाती दै । 
स्कूलों मे शिक्षा का कार्यं बुद्ध-परर्थना के साथ 
आरम्भ होता रै ! गुरु-पूर्णिमा को उत्सव शिक्षा-संस्थायै 
मनाती है 1 प्राथमिक-शिक्षा से लेकर विश्व विद्यालय 
कौ उच्च शिक्षा तक का माध्यम वरहो थाई भाषा ही है । 
विदेशी-भाषोओ को यहं शिक्षा-माध्यम में स्थान मही 
दिया गया दै । बी° ए० उपाधि को वहोँ "पण्डित" ओर 
एम ए० उपाधि को महापण्डित' शब्द के साथ 
सम्बोधित करते है । 
जनता अपनी धर्म आस्था की अभिव्यक्ति एक 
यार अनिवार्य रूप से भिकषु-दीक्षा लेकर व्यक्त करती 
है। बुद्धसघ उस श्रद्धा का सदुपयोग करता ‡-- 
व्यवस्थित, नियंत्रित एवं परिष्कृत करता है । साथ ही 
रेसी योजनाय बनाकर तैयार रखता ह, जिसके अनुसार 
उस धर्म्रेएणा को उपयोगी कार्यो मे सलग्न किया जा 
सके 1 अनेको सृजनात्मक योजनाये तैयार रहती है, उने 


पूर कसे के लिए विहार मेँ प्रविष्ट भिक्षुभो को लगा- 


दिया जाता है! उनके श्रम, ज्ञान एवं मनोयोग का 
समन्वित उपयोग मिलने से अनेको उपयोगी योजनाये 
विना किस अतिरिक्त खर्च के सहज हौ चलती रहती 
है । सुयोग्य व्यति बिना किसी पारिश्रमिक के यदि 
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रचनात्मक कार्यो मे लगेगे तो उस देश मे बहुमुखी 
प्रगति की बाढ़ आयेगी ही । इस दिशा मे थाृलैण्ड की 
बुद्ध संस्था बहुत सजग है, वह किसी भी भिक्षुको 
उच्छृखंल, अनियन्रित नही होने देती । हर किसी को 
पूर्णं अनुशासन में रहना पडता है । यदि भारत की तरह 
वरहो के भिक्षु स्वेच्छाधारी बन जायें ओर अनियंत्रित 
सोंड की तरह विचरे तो इस छेरे से देश की इतनी 
बड़ी भिक्षु-संख्या देखते-देखते टिडी दल कौ तरह 
सारी समृद्धि को चट करके रख दे। पर वहाँ की 
रदश धर्म-संस्थाये वैसा होने नही देती। अनुशासन 
ओर धर्म-परायणता को वहो परस्पर पूर्णतया समन्विते 
बनाने का सफल प्रयोग किया गया है। 

. इस दिशा मे राजकीय सहयोग भी पूरादै। 
राज्यकोष से मठो को मुक्त हस्त से सहायता दी जाती 
है, साय ही उनकी गतिविधियों पर्‌ नियन्रण भी रखा 
जाता है। धर्मसध मे शासन के प्रतिनिधि भौ सम्मिलित 
रहते है । वे धर्मप्रसंग मे तो हस्तक्षेप नही करते, पर 
यह अवश्य ध्यान रखते है कि जनता के दिये हुए तथा 
शासन से मिते धन का उपयोगी प्रयोजनों मे ही खर्च 
किया जाता है या नही? कही अपव्यय तो नही 
होता ? 

थाईतैण्ड कृषि-धान देश है । वरहो ८४ प्रतिशत 
लोग खेती करते है, पर वे अत्यन्त कर्मठ पुरुषार्थ, 
शान्ति-प्रिय ओर धर्म-परायण लोग दै। परस्पर 
मिल-जुल कर रहना ओर हंसौ-खुशौ कौ जिन्दमी जीना 
उन्होने धर्म संस्था से सीखा है। भिक्षु-सेमा मे उन 
अनेकनिक सद्गुण सिखाये दै ओर परिष्कृते स्तर का 
जीवन किस तरह जिया जा सकता है ? यह बताया 
गया है! इस प्रशिक्षण से न केवल उनकी विचार 
पद्धति ऊँची उठी ई वस्‌ भौतिक समृद्धि भी नदौ है। 
यह आश्चर्यजनक प्रसंग है कि एशिया के किसी भौ 
देश की अपेक्षा ाईलैण्ड निवासियो की ओत 
आमदनी कहीं अधिक है । वे सुसम्न है ! उस देश 
की विदेशी मुद्रा बहुत मजूत है । स्वर्णं कोप की दृष्ट 
से थाई्लैण्ड की साख ओर धाक संसार के आर्थिक 
क्षत्र मे मानी जाती है । धर्म-समन्वय, रक्त-समन्वय उस 
देच कौ अपनी विशेषता हे । इसके अतिरिक्त सीमित 
समय के लिये साधुदोक्षा तेने वाती पद्धति ओर भी 
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अधिके उपयोगी सिद्ध दुई है ! इन स चावे > उस 
छेटे-से वेश को अपे ढंग की अत्यन्त महत्वपूर्णं 
प्रगति कने का अवसर दिया है; 
स्याम (धाईसैण्ड) मे भारतीयों की महत्वपूर्णं 
हलचल का विवरण दक्षिण भारत के तिर्वलम्‌ मँ 
उग्लभ्थ एक लेख से चलता है। उने दिनो वैष्णव 
धर्माविलम्यी मभिग्रामम्‌ संघ के सदस्य स्याम जाकर 
रहने लगे ये ! तैरहवी सदी तक स्याम कम्बोदिया का 
ही एक अंग था, उसकी स्वतत्रता रजा इद्धरादित्य के 
दवारा संभव हू । वे १२१८ में सिहासनारूद दुए 1 
इसके वाद राम राजा-सूर्यं वंशा राम, रामाधिपति राज, 
वर धीर राजा, महामहिन्त आदि उत्तराधिकारी हति रहे । 
इस वीच उस देश पर वर्मा के राजा आक्रमण कसे 
लगे थे। सन्‌ १५१० मै इनद्ररजा का शासन था। 
वर्मा, फरिच. अग्रज इस कत्र मे रहे-तरह के पडयन्रो के 
साथ आधिपत्य जमति र्हे। तो भी राजततत्र किसी 
प्रकार चलता रहा । १८६८ से १९११ तक चूडालकार 
राजा का शासन था। सन्‌ १९११ से १९२६ तक 
वाजीरां बुध नामक राजा रहा । इसे भी राम कौ उपाधि 
पराप्त थी । यह स्याम की शासन परम्परा मे छटा "गम" 
था! यो यल बौद्ध धर्म सन्‌ ४२२ मे हौ पर्हुव भया 
धा पर तेरहवी सदी तकः प्रमुखता ब्राह्मण धर्म की हौ 
रही । स्याम बहुत सरमय तक कम्बोडिया के शसन के 
अन्तर्गतं ही था इसलिये स्वभावतः उस क्षेत्र की प्रजा 
पर्‌ शैवं शासन का प्रभाव बनारहा । राजा धर्पाशोक 
ने स्याम मे एक भव्य दिष्णु प्रन्दिर बनाया था। इसी 
प्क्कार अन्यान्य राजा अपने कृति स्पृति के लिये 
कई-करई भब्दिर बनातति रहे, जिनके भग्नावशेष अब सक 
उ क्षेत्र मे जहतत बिखरे पडे है । जो वचे हुए दै 
उनमे देवपूजा अभी भी भ्रचतितत है \ फ़ोकि कैः शिव 
मन्दिर मे अभी भी श्रद्रापूर्वक पूजा दोती है) ब्राह्मण 
वर्गं का अस्तित्व अभी भी यहो है} बर्ण की ब्रह्म 
व्रह्म को श्रम कहये की अपभ्रंश परम्परा चेली 1 कम 
जातिके लोग ही यहो कर्मकाण्ड कराते है ओर पवित्र 
मनि जति है) देव नगर ते इन्ही कौ बस्तो है) इन्दी 
लोमे के आचार व्यवहार मे ब्रह्मण परम्परा्ओं का 
दर्शनं अभी भी किया जा सकता दै! 


थाईलैण्ड के वर्तमान राजगुरु भारतीय मूलक 
ब्राह्मण ह ! शिखा, यज्ञोपवीत, धोतौ धारण करने वाते 
वासुदेव मुप्रि के पूर्वज अयि से एक हजार वरप पूर्व 
दक्षिण भरातर से उस देश्य मे एवे ये 1 -तेत्कालीन 
शासको के वै राजगुरु थे । पीठे वही प्रद उनके वंशमो 
को मिलता वता आया । 

यो उसं देश के वर्तमान शासक भी अपे पूर्वज 
की तरह दही बौद्ध धर्म मानते है! फिर भी उमे 
बराह्मण धर्मं के प्रति सर्िष्णुत ओौर समन्वय की नीति 
अपनाई ओर कटर बाह्यणधर्मी पुरोहितो को राज गुर 
मानने मे कोई आपति मही कौ। रज्य कोषसे डन 
जगुर कौ आजीविका मिलती दै! उन्हीं के परिवार 
के १० अन्य ब्राह्मण भी है, जो मच विद्या एं 
कर्मकाण्ड विधान्‌ के जानकार है} उन भी सजकोप से 
वृत्ति मिलती है। इन लोगो को विरौष आचरणो का 
पालन कपना पड़ता है । वे मांस रही खति) 

राजकीय धर्म-कृर्त्यो कौ व्यवस्था यही मण्डली 
कराती है । यह सभौ बाह्मण शिखा, यज्ञोपवोत से युक्त 
धोती परिधान धारण कले वते हेत है। 

राजगुरु का अपना एक मन्दिर है, जिसे 
देवस्थान" कहा जाता है। विष्णु, गणेश. शिव, इन्र 
सूरय, दुगं, सरस्वती, लक्ष्म की मू्तिय इसमे स्थापित 
है। साथ हौ भगवान विष्णु बुद्ध देव भी वही ठन्न 
आसम पर विराजमान है । 

याईलैण्ड मे रामायण कथा बहुत लोकप्रिय है 1 
वयँ के निवासियो क विश्वास है कि वह घटनाक्रम 
उन्ही देश मे सम्पन्न हुआ था। रामायण की वृत्य 
नाटिकये बहुधा आयोजित होती रहती है ओर उभे 
जनता बहुत रुचिपूर्वक भाग तेती है. 

थाई भाषा की एक पुस्तक है--“वाली कौ भाई 
को शिक्षा" यह कर्तव्य पालन ओर मौत तिष्या की 
आदशं पुस्तक है । बाति मे अपने भाई सुग्रीव कौ जो 
धर्म-नीति सिखाई उसी का इसमे वर्णन हं । इसे प्रायः 
सभी स्कूलौ मे पद़ाया जाता है1 

स्याम का प्राचीन साहित्य रामायण, महाभारते 
अदि भारतीय धर्म-अन्धो की अनुकृति है । बौद ध्म 
प्रवेश के याद वहो वद्ध साहित्य स्याम भाषा म चुर 
परिणाम ये छपा है । स्यामौ भाषा मे संस्कृत शब्दो कौ 


भरमार दै । प्राचीन काल के शिलालेख संस्कृत भाषामें 
पाये गये है 1 इससे परता चलता दै, कि वरं किसी 
समय संस्कृते कौ ही प्रधानता रही है) यो वहं सर्वत्र 
देव मन्दि के ध्वंशावशेष विषे पड़े रै, पर इनमे 
“्लोफ युरि' विरोष सू से दर्शनीय है । जीवित प्राचीन 
धर्मस्थानो मे शेसे भी कितने ही है, जो पहले हिन्दू 
मद्दिर थे पीठे उदे यौद्ध मन्दिरो मेँ बदल दिय गया । 


स्याम (थाईलैण्ड) पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थो 
मसे कुछ के माम यह है-- (१) ए हिस्टरी ओंफ स्याम 
प्राप दौ अर्विरएस्ट टाइम (र) ए सेलमामी कृत- 
स्कलप्वर इन स्थाम {३) सरजान मार्शत कृत-वुद्धिषट 
आर्ट इन स्याम (४) मजूमदार कृत-इण्डियन 
फोतोनाइजेशमे इन स्याम (५) नीलकण्ठ शासरी कत- 
साउथ इण्डिया इन्प्लुएन्सेसं इम फोर ईस्ट । 

सामान्य आवादी वाला यह देश वर्षा की दृष्टि से 
वहुत ही प्रभावशाली है । वह कृपि प्रधान देश है । ८४ 
प्रतिशत लोग खेती करते है । वहो कौ ओसत आय 
एशिया के किसौ.भी देश से ज्यादा दै। विदेशी मुद्रा 
एव स्वर्णं से धाईतैण्ड की आर्चिक साख बहुत ही 
मजनूते मानी जाती ६ै। = भ 


मलेशिया ओर सिंगापुर 

वर्तमान मलेशिया छः हजार द्वीपो का एक समूह 
दै, जिसमे प्राधानतया मलाया प्रायद्रीप, सुमात्रा, बालौ, 
वेोर्नियो ओर सालिवीज आति है । प्राचोन समय मे चर्मा 
से देकर मलेशिया का यह सास क्षेत्र भी भारत मे 
स्वर्णं द्वीप" या “स्वर्णं भूमि" के नाम म पुकारा जाता 
था! अरब इतिहासकारो ने भी इष क्षेत्र को स्वर्ण द्वीप 
ही माना है ¡ अलवसूनी, इनन, रूद-फरिन्द के प्रन्थो मे 
यही नामदिवागयाहै। ^ , ~ 


जातक प्रन्थो तथा कथा साहित्यसार, कथाकोप 
आदि मेँ इस सुवर्ण द्रप की तत्कालीन स्थिति का 
सुविस्तृत वर्णन हं । वर्तमान जावा प्राचीन समय मे यव 
रीष कहा जाता था। इस क्षेत्र को बसाने वाते लोगो 
को इतिहासरकारो मे “इण्डोनेशियन" कहा है ! उनकी 
आकृति-्रकृति का जिस प्रकार्‌ वर्णन किया जाता "दै, 
उसे देखते हुए उमे भारतीय मानने मे कोई संकोच नही 
रह जाता। 


समस्त विक्ष्व. . .. अजल अनुदान ४.२७ 


मलेशिया कत्र मे ईसा की पहली-दूसरी शताब्दी 
में हिन्दू धर्मं हुवा ओर सातवी सदी तक निर्वाधं गति 
से फैलता ओर बढ़ता रहा उस्र मे मिले 
ध्वंशावरोप ओर शिलातेख इस तथ्य की परिपूर्ण पुष्टि 
करते है ! फाहियान के अनुसार उस क्षेत्र पर हिन्दू धर्म 
का भारौ प्रभाव था} चीनी याप्री ईचचिग के समय तक 
व उस क्षेत्र के दस राजा वौद्ध धर्मानुयायी बन चुके 
ये ओर प्रजा ने इस धर्म को भली प्रकार अंगीकार कर 
लिया था नालन्दा विश्वविद्यालय के आचार्य धर्मपाल 
तथा भिक्षु चज्रवोधि के प्रयास से इस सारे ष्षेत्रमे बौद्ध 
धर्म का विस्तार द्रुतगति से हुभा था। चीनी विवरणो 
के अनुसार इस कत्र मे भारतीयों के आवागमन की 
भारी भीड वनी रेहती धी ओर हजायो यात्री हर रोज 
यहां से वरहो आया-जाया कसते थे । ६ 

चीन के "लेग वशीय' विवरण के आधार पर यैह 
पतालगाहै कि मलाया के राजा भगदत्त मे सन्‌ ५१५ 
मे अपना राजदूत "आदित्य" चीन भेजा था ओर उसके 
हाथों एक पत्र सहित ४१९ उपहार वयस्तुये चीन पर्हुचाथी 
थी। इसके बाद के राजाओ के नाम के साथ वर्मा 
शब्द्‌ जुदा होता है । यह सिद्ध करता दै कि वह क्षर 
टिन्दू सजाओ के हाथो मे रहा है! चीनी इतिहास मे 
एक उतल्तेख यह भी दहै कि चीन सप्रार हाई दू 
(४५४६५) के समक्ष मलाया के राजा श्रीवर नेद ने 
अपने सन्देशवाहक रुद्र के हाथो कुछ उपहार भेजे थे । 
यह नाम हिन्दू धर्मानुयायियो के ही हो सक्ते है । इस 
क्षेत्र के 'सुनगेई वतु" मे तथा "फलो" पर्वत पर जो 
प्राचोम आदेश एव शिलातेख मिते है, उनसे स्पष्ट 
होता रै कि वर्ह हिन्दू राज्य था ओर संस्कृत .भाषा 
प्रयुक्त होती थी । यह अवशेष चौथी पंचवी शताब्दी 
केहै। । 9०१. 

मलाया ओर जावा-की यनी हुई भारतीय मूर्यं 
पीरू ओर मैक्सिको तक मिलती हे । मलायी भाषा के 
संस्कृत के हजारो शब्द मौजूद है । यो पद्रहवी सदी मे 
अरबो से पराजित होने पर मलाया निवासियो को 
-इस्लाम स्वीकार करना पड़ा, फिर भी अव तक उस देश 
के निवासियो के नाम हिन्दू नामो से मिलते-जुलतते पये 
जति है! प्राचीन काल के राजाओं के नाम भूमिपाल, . 
आरद मही, नरोत्तम वर्मन, जेय वर्मन, इनदर वर्मन आदि ` 


४.२८ समस्त विश्व... . . अजस्र अनुदान 


होना इसी तेथ्य पर प्रकाश डालता रै कि इस देश पर 
हिन्दू. सभ्यता की गहरी छप थी । 
यूनान के भूगो वेत्ता पाटोतेमी ने मलाया आदि 
भारत के सरि देशो का उल्तेख “इण्डिया वियांड दि 
गेगेज" अर्थात्‌ गगा पार का भारत का नाम देकर किया 
है। किसी समय मे यह देश भारतीय धर्म के अन्तर्गत 
ही था। अभी भी वहाँ पर लगभग आठ लाघ भारतीय 
मौजूद है, जो व्हा कौ जनता के १५ प्रतिरात है । आधे 
से अधिक मलायौ किसी समय के भारतीयदही टै 
प्रख्यात इतिहासवेत्ता सिलवियन लेवी भ लिखा 
है ईशक से लेकर चीन सागर तक का ओर्‌ प्रशान्त 
महासागर के द्वीपो से तेकर आस्टरूलिया के पूर्वी तट 
पर स्थित कमा" द्वीप तक भारत ने मानव जाति की 
एक चौधाई जनसंख्या को पिछली शताब्दियों 
प्रभावित कियारहै। 
चौथी सदी मेँ भारतीयो कौ अनेक बस्तियां 
मलाया मे वसी हुई थी, इनमे से बड़ी बस्तियां चुन 
फान, काया, नाटवान, धम्मरत, श्रीमान याला, सीतिन 
सिग, मलक्का, वेलेजलौ, रकुआ, लानया माम से 
प्रख्यात थी । इन त्रो कौ खुदाई मेँ जो सामग्री मिली 
है उससे पता चलता है किं पल्लव ओर चोल वंश के 
राजाओं का क्षेत्र पर शासन था। इन राजाओं मेँ राजेन 
का प्रभुत्व था। तव हिन्दू धरम ओर बौद्धध्मकाभी 
य्ह भारी प्रसार धा। 
भारतीयों कौ मलय प्रायद्रीप के सम्बन्ध में 
जानकारी अति प्राचीन कात, संभवतः ईसा युग के पूर्व 
से अवश्य ही थी! हिन्दुओं ने मलय प्रायद्ीष मे कई 
हिन्दू राज्यो की स्थापना की थी, जिनमें से कुछ दूसरी 
शताब्दी ईसा पूर्व मे कायम हुए थे । इसके सम्बन्धर्मे 
चीनी विवएण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त “पान-पन" 
"पुनन" कमलेका, कलसपुर, कल (किदाह) तथा "पाग" 
हिन्दू राज्य थे। 
मलय प्रायद्रीप मे यद्यपि प्राचीन हिन्दू सभ्यता 
एव सस्कृति के वास्तविक अवशेष कम मात्रा मे प्राप्त 
है, फिर भो उनका बिल्कुल अभाव नही है। गनाग 
जेराई (केदाह शिखर पर्वत की तलहटी मेँ सुगइवत्‌ 
राज्य मे एक हिन्दू मन्दिर तथा कुछ पाषाण मूर्तियो के 
अवशेष प्राप्त हुए दै । इसी कत्र के केदारे ईटो से 


वना हुआ वद्ध मन्दिर का अवरो प्राप्त हुआ ई! 
संभवतः यह अवशेष चौथी अथवा ५वी शताब्दी ईस्वी 
का ई। इसकी जानकारी उक्त अवरोय के साथ प्राप 
शितातेखों मे होती है । इसी तरह मलाया के उत्तरी 
भाग में स्थित वेेसली प्रान्त मे कुछ बौद्ध मर्दये के 
खम्भों के ध्वंशावेशेष प्राप हुए ह । ये भी ४वी ओर 
५वी शताब्दी ईस्वी के ह जिसकी जानकारी इन पर हुई 
खुदाई मे होती दै । सेतेन्सिग (पैक) छेतर मे सोते का 
एक आभूपण, जिस पर गरुड़ पर आसीन विष्णु का 
चित्र अंकित है, ग्राप्त हुआ ई ओर इसके साथ ही एक 
गड्ढा, जो कि एक गिर हुए वृक्ष के जड़ से उखड 
जनिसेवन गया था, मे से एक “काएेलियन सील 
प्राप्त हुआ है, जिस पर “श्री विष्णु वर्मन का नाम पवी 
शताब्दी ईस्वी कौ लिपि भं खुदा हुभा था। 

तकुअ-प (जिसे पटोतेमी ने “टकोला” प्राचीन 
प्रसिद्ध बन्दरगाह वतलाया है) के चारों ओरकेषषत्रमें 
मन्दिर एवं सुन्दर मूर्तियो के ध्वशावशेष कायम है! 
पूर्वी समुद्र पर बम्दोन की खाड़ौ के चारो तरफ ४्वी 
या ५वी शताब्दी ईस्वी काल की प्राचीने वस्तिमो 
(नगरी) के खण्डहर विशेषक्र प्रसिद्ध केर सिया, नखोन, 
श्रीध्मरत एवं भग श्रो मेँ मौजूद दै। इस पित्र 
(भिगोर) की मूर्ियँ एवं मन्दिर कुछ बाद के काल के 
हो सकते है, पर "लिगोर' ओर ^तकुअ-पा" तथा “सिया" 
के पायाण खर्म्भों मे प्राप्त शिलालेखो से यह प्रकट 
होता है कि वै बस्तियां चौथी अधवा ५वी शताब्दी 
ईस्वी के बाद की नही रै। 

मलय देश के विभिन भागों मे बडी संख्या मे 
जो शिलालेख प्राप्त हुए है वे संस्कृत भाया मे तथा 
करीव ४वी या ५वी शताब्दी ईस्वी ये प्रचलित भारतीय 
अक्षरो में लिखे हुए है । उनमे से दो रिलालेखो मे 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्तो का स्पष्ट उतल्तेख मिलता है, ज 
कि यह सिद्ध करताहैकिउसक्षत्रमे बौद्ध धर्मका 
पचर था। केदार के पास एक मिद्टी की त्ती प्राप 
हुई है, जिस पर सस्कृत भाषा मेँ तीन पद खुदे हृए है । 
ये संस्कृत यद सम्भवत. महायान माध्यमिक शाखा के 
खोत के अंश है। उनमे तीनो संस्कृत पद जो कि 
महायान शाखा के दार्शनिक सिद्धान्तं का भतिपादन 
करते है “सागरमति परिप्रिदहा' के चीनी अनुवाद मे 


उपलब्ध है । इससे यह प्रमाणित होता है कि मलय में 
छटवी शताब्दी ईस्वी मे या उसके पूर्वं से महायान 
बौद्ध धर्म प्रचलित्त था। मलय प्रायद्रीप मे वड़ो सख्या 
मे प्राप्त शिलालेखो से यह स्पष्ट रूपमे प्रकट दै कि 
भारतीयो ने धत या ५वौ शताब्दी ईस्वी तक मेँ मलय 
के उत्तरी, परश्यिमी तथा पूर्वी भागों मेँ हिन्दू राज्य 
कायम किया था ओर्‌ ये भारतीय उत्तरो तथा दक्षिणी 
भारते के रहने चाते थे। इन रिलालेखो मे से एक 
शिलातेख मेँ महानाविक “वुद्धगुप्त" के बार मे उल्तेख 
है, ज कि रक्तमृतिका का रहे वाला था । रक्तमृतिका 
(लात मिह) वंगाल में मुरिदाबाद से १२ मीत दक्षिण 
भे स्थित "रमभारी' ही है1 ^ 


मलय म भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश 
डालने वाते उपलब्ध साहित्यिक प्रमाण की पुष्टि मलय 
्रायदरीप मे प्रप्त पुरातत्वीय अवशेषो से होती है 1 


रक्कोल-आधुनिक तकुअ-प भारतीय यत्रियो का 
मलय में उतरे का प्रथम स्थान था, जो से कुछ यात्री 
पर्वतो को पार कर्‌ बन्दोन की पहाड़ी के मैदानी कषतर मे 
पहुचे थे ! यां के भारतीय यरी भूमि अथवा समद्री 
मार्गं से स्याम, कम्बोडिया अनम, (चम्पा) ओर सुदूर 
पूरव के देशो मे जा सकते थे) इस भूमि भर्ग पर 
प्राचीन भारतीय वस्मिर्यो के खण्डहर कायम हे ! दूसरा 
समुद्री मार्गं भो बहुत लोकप्रिय था ओर उसका बहुत 
उपयोग भौ होता था। इस तथ्य कौ जानकारौ बेलेसली 
प्रान्त मे उपलब्ध पुरातत्वीय अवशेषो से होती दै । 
मलय प्रायद्रीप पूर्वं से भारतीय राज्यो तक पहुचे के 
लि मुख्य द्वार था । = 


मलय प्रायद्रीप मे पुरातत्वीय खोज दल कौ 
पोर्ट हिन्दू उपनिवेशोकरण के सम्बन्ध मे 
निभ्िलिखित है- 


“हुन उपनिवेशो कौ संख्या बहुत थी ओर ये 
दूरस्थ केन्द्रे जैसे पूवीं तट मे स्थित चुभफौन, सिया, 
यन्दोन नदौ की घाटी नर्वोन श्री धम्मरत लिगोर मल 
(परनी के पास) ओर सेतेनसिग (पिहंग मे) ओर पश्चिम 
तर मे स्थित मलक्का, वेलेसली प्रान्त, तकुअ-पा ओर 
लनय, एवटेनस्तेरिम, नदियो के पश्चिमी तट मे बसे 
हुए थे । इनमे सबसे अधिक महत्वपूर्ण नसवोन धम्मर्त 
(लिगोर) धा । यह वास्तविक रूप मे एक बौद्ध 
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उपनिवेश था, जिसने संभवतः नरवोन श्री धम्मर का 
विशाल स्तुष निर्माण करवाया था ओर साथ ही ५० 
मन्दिरो का एक हिस्सा भी बनवायाथा, जोकि इस 
स्तूपके चारों ओर बने हुए है इसमे थोडा उत्तरमे 
"सिया" उपनिवेश स्थित था, जहां पहते बाह्यण धर्म 
ओर वाद में बौद्ध धर्म प्रचलित था। 


प्राप्त प्रमाणो के आधार पर यह मान्यता सही दै 
कि यन्दोन की खाड़ी के चारो तरफ के क्षेत्र से भारतीय 
संस्कृति का प्रसार सुद्र पूर्व के देशो मे होता रहा है । 
मलय द्वीप के पश्चिमी तट पर टकुआ-पा के पास 
सामान्यः भारतीय रंग रूप के लोग अभी भौ पाये जाते 
है) नरवीन श्रीधम्मरत ओर परतलग स्थानो पर भौ 
अभी भारतीय वशञं ब्राह्मणो का समाज रहता है, .जो 
कि यह मानता है कि “उनके पूर्वज भूमि मार्गं से मलय 
द्वीप में भारत से अये धे। 


मलाया में यो इस्लाम धर्म के अनुयायियो का 

बाहुल्य दै । वहं के सम्रार कहलाते है । सुल्तान के 
नाम के साथ जुड़ने वाली अनेक उपाधयो मे से एक 
“श्रो पादुका" भी है । जिस प्रकार भरतजी राम कौ चरण 
पादुकाओ को अयोध्या के शासन का स्वामी मानते ये - 
ओर अपने को कार्यवाहक मात्र कहते धे, उसी प्रकार 
सुल्तान भी राजगदी का स्वामौो भगवान को मानकर 
कार्य संचालम करते है! यह मर्यादा “श्रीपादुका” 
उपाधि्मेहै। 4 

मलाया के मुसलमानो मे निकाह तो इस्लामी 
विधान के साथ ही रोता है पर उस अवसर पर 
रामायण या महाभारत का कोई अभिनय अवश्य किया 
जाता दहै 1 यदि वैसा न किया जाय तो निकाह पूरा हुआ 
नही माना जायेगा । 

यहां के इस्लाम धर्मानुयायियो पर भो हिन्दू धर्म 
की छाप अभो भी दृष्टिगोचर दोती है। सियो मे पर्दा 
चिल्कुल नही रै। ये. कठोर-श्रम करतौ है। गृह 
व्यवस्था को भली प्रकार सेभालत्ी है ओर उपार्जन मे 
भी पुरुष के कन्धा से कन्धा मिलाकर चलती है । इस 
देश मे जुक्रख, समांग, सदेसा नामक आदिवासी 
जातियों भरी है, जो प्रायः जंगलो में रहती है । इमकी 
संख्या अब मात्र ३० हजार रह गयो है ओर निरन्तर 
घट रही! प 
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मताया मे ११ प्रतिशत भारत्रीय ४४ प्रतिशत 
पलायी ओर ३९ प्रतिशत चीनी दै । रबड़ तथा खनिज 
पदार्थं की यलं अच्छी पैदावार है । मौसम यहो कश्मीर 
जैसा महावा रहता है । वर्षा बहुत होती है जमीन 
उपजाऊ ओर हरी-भरी है ! गना नारियत, अननास के 
उत्पादन यतत से निर्यात कयि जति है। रीन गरा 
पारया उमाटरस सेवियर आदि छखत्रिज भी विदैसी 
मुद्रा उपार्जित कसते है} 
सन्‌ १८२० मे यदय अगरेजो ने अपना कव्जा 
जभाया ओर एक शताब्दी से अधिक वरये शासन करते 
पृहे । ३१ अगस्त १९५७ को इस देश की जनता मे 
स्वेतत्रता प्राप्त कर ली। सिगापुर सारावान, उत्तरी 
बोनिनता ओर मलाया को मिताकर सितम्बर ६१ से एक 
सघ वनाया गया जिसका नाम मलेशिया रखा गया । 
अब मलाया इसी सघ की एक इकाई है । 
मलाया कौ अधिक प्रामाणिक जानकारी तथा उस 
षे्र पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव का विवरण 
उपलब्ध करम के लिये इवान्स द्वारा सम्पादित “पेपर्स 
अओंन दि एथनोलोजी एण्ड आरकियोलोजी ओफ दि 
मलय” जे. रक्कुसु कृते--ए `रिरकोड ओंफ बुद्धिस्ट 
रिल्तीजन-इज प्रैविरस्ड इन इण्डिया एण्ड दि मलाया 
आर्च्रसेगो ओर क्वारिच कृत-आरकियोलाजिकल 
रिसर्ैज आन एन्सिएम्र इण्डियन्‌ क्मैलीनाइजेयन ” 
पुस्तके अधिक विस्तृत एव प्रामाणिक जानकारी भ्रस्तुते 
करती है। 
भारतीय तिहा मौका द्रवाय लम्बी यत्रां कके 
सिहपुर पहुचे ! उन्होने उस द्वीप को आर्थिक ओर 
राजनैतिक दृष्टि से समुनेत बनाने का सफल प्रयल 
किया। उन्हे विजय लाभ क्रो के उपलक्ष्य में 
“श्रीविजय" कहा जाने लगा) 
एक विवरण रेखा भी उपलब्ध है जिसके 
अनुसार सिंहापुर को स्थापना राजा दलपत सिह ने 
कौ । तभी उनका नाम सिंहपुर रखा ग्या । पौठे 
बदलकर्‌ वह सिगापुर हयो गया । दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
का यह ससे धनी नगर है। वों कां जवन स्तर 
यूष जैसा ऊंचा है! वलं के भारतीय श्रमिक अपनी 
ईमानदारी ओर श्रमशौलता के कारण अभी भी सम्मान 
की दृष्टि से देखे जति है। 


सिंगापुर द्वीप का कषतरफल १९२ वर्ग मीत! 
पहले उसमे द्लदत ओर डकुओ के उङ्क थे) सन्‌ 
१८१९ मे अप्रेजो मै उस प्रर कन्जा जमाया। सर्‌ 
रैफेस्स के तत्वावधान में उसकी सफाई भौर वसावट 
का कार्य किया गया । कहँ चीनी, मलायी ओर 
भरारतीयो का बाहुल्य है । 

सिंगपुर मेँ पयप्ति संख्या मे भारतीय रहते है। 
इनमें एक तिहाई श्रमिक एक तिहाई दुकानदार ओर 
एक तिहाई उल्व सरकारी ओर गैर-सरकारी मौकरियो 
मेकेहृए है ओर व्यार करे है। अब गरहौ कौम 
मूल लोगो की भारी पुसपैट हे गय है उनकी संख्या 
६० प्रतिशत तक जा परुषी रै ओर हिन्दुस्तानी ४ 
प्रतिशत रह गये दै। 

यहाँ भारतीयो की लगभग दो दर्जन संस्थाय, 
जिसमे इण्डियन चेम्बर ओफ कमर्स प्रमुखे है । ११ 
हिन्दू ओर बौद्ध मन्दिर, ४ गुरुद्ररे ओर लगभग १०० 
मस्मिदे है । कुल जनसंख्या २० लाख है । सिगपुर के 
करोडपतियो मे भारतीयों की भी गणना है। रामकृष्ण 
मिशन वरहो ५० वर्प सै काम कर रहा है! इसके दौ 
भव्य मम्दिर है। एक अस्ताल एक अनाधालयं दै 
तमिल भाषाके दो स्कृल भी मिशन की ओर से चल 
रहै है। स्िगापुर मे कस्टम इयूटी ने लगने के कएणं 
जापान तथा योप अमेरिका को वस्तुये बहुत स्त 
है। 


पश्चिमी एशिया में भारतीय वर्चस्व 
परिचमी एशिया के इतिहासं कौ विशद्‌ गवेषणा 
कपे वाले योरोपीय पुरातत्व विज्ञानी एच विति, 
परगिटर्‌, स्टाना, अश्मान, देरी डोरस आदि ने यह 
निष्कर्यं निकाता है कि किसी समय यह षे भारतीय 
संस्कृति से प्रभावित था, जिसे वो तक भारतीय 
राजा तथा धर्म प्रचारकों ने पू्हुचाया 
महमूद गजनवी के दरेकरौ लेखक अलवरूनी 
ने अपनी पुस्तक मे एसे हवाले दिये है जिमसे ईरान 
ओर भारतं की निष्ठता सिद्ध होती है ) प्राचीनं अरव 
अल याकूषो मे भो इस वथ्य कौ पुष्टि कीह! 
अलीगद़ विश्वविद्यलय के ग्रो. मकवूल अहमद 
ने अपनी भारत ओर अरव सम्बन्धौ पुस्तक मे पश्चिम 


एशिया'के शासर्को को भारतीय देवो-देवताओं की पूजा 
कसे वाला लिखा ३ै 1 उन्होने यह भी लिखा दै कि 
मेद़ राजाओ ने ईसा से ७५० वर्प पूर्व उत्तरी ईरान पर 
अधिकार किया, फिर उन्होने यूनान ओर मिश्र प्र 
अधिकार किया । इध्वाकु के दामाद क्रुश का ईरान पर्‌ 
शासन धा। जिस व्यक्ति को पिश्र का गवर्मर नियुक्त 
किया था उसका नाम आर्यन दास था। 
प्र भैक्समूलर ने अपनी "साइन ओंफ लेग्ेज' 
पुस्तक मेँ लिखा है-फारसी लोगो ने आर्यं वंशी 
पर्यगओ को अधिक सुरक्षित रखा है वे लोग भारत 
के उत्तर-परयिम भाग से चलकर फारस मे गमसेये। 
उनके धर्म ग्रन्थ जिन्दावस्ता मे भारतीय धर्म दर्शन ही 
भरा पड़ा है। सर विलियम जोन्स ने अपनी भापा-गोध 
मे इस गात की चर्चा कौ है कि जिन्द कोप मे साठ- 
सत्तर फीसदी शब्द शुद्ध संस्कृत के है। 
यदूदौ लोग अपने को "युदा" कौ सन्तान कहे 
दै । वस्तुतः यदुवंश का संकेत है । तातार लोग अपना 
आदि रूप "अय" को मानते है पुराणो के अनुसार राजा 
पुरुप्वा का पुत्र अय" था । चीनियो के पुराण पुरुप “हय 
हो" हय सप्रायदु के पौत्र थे। राजा सगर्‌ के अदेश 
से जिस पल्ली मगर फे वसाये जाने पर पुराणो. मे 
उल्लेख पिलता दै, उस पल्ली स्थान कौ सगति चर्तमान 
फिलिस्तीन से ठीक प्रकार वैठ जाती धी। । 
„ यदूदौ धर्म कौ एके पुराण कथा के अनुसार 
पैगम्बर एजेकोल के समन्न पमेश्वर मे गरुड़ पक्षी ओर 
सुदश्रन चक्त प्रकट क्रिया था। यहे विष्णु भगवान का 
प्रतीकात्मक उल्लेख है । पश्चिमी एशिया मे ईक ओर 
अफगानिस्तान से देश है, जिनमे आचीनकाल मे 
भा्तीय सस्कृति की गहरी छाप रही ई 1 इन देशो तक 
किसी जमाने की भारत कौ सीमाये फैली हुई धी । 
दसवी शताब्दी ये अफगानिस्तान पर हिन्दू राजा राज्य 
कप्ते थे । डो. एव डी सच द्वार सम्पादित ग्रन्थ 
अलवलूनी का भारत मे अफगानिस्तान कौ वहुत-सी 
पराचीन इमारतो का उत्तेख है, जिन्हे हिन्दू राजाओं ने 
नवाया था। फावुल मे महानुभावो के तीन प्राचीन 
मन्द्र अभी विद्यमान -है । वार्यो घारी मेँ एक चट्ान 
कारकः यनायौ गयी भगवान बुद्ध कौ एक विशाल 
प्रतिमा हे! उसी त्र की पहाड़यो मे एलोरा, अजन्ता 
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करता ओर माजा जैसी सुन्दर प्रतिमाये खुदी दई 
मिलती है 1 यहं के एक पुराने नगर का नाम ह "नगर 
हर .अर्थात्‌ शिवजी का नगर । अफगानिस्तान की भाषा 
पश्तो मे संस्कृत शब्दो की भरमार है । 

पिक्छले सत्तर वर्पो मे पश्चिमी एशिया मे जो 
पुरातत्व अमुसंधान हुआ है उससे प्रकट होता है कि 
इस कित्र मे दूर-दूर तक भारतीय सभ्यता के अवशेष 
विख पडे है । नार्वे के इतिहासवेत्ता प्रो. ूडिरजन, 
जर्मन पुरातत्व खोजौ प्रो हुमा विकला तथा प्रो 
कटविरटल मे तुर्को का एक प्राचीन नगर हातुमा खोद 
मिकाला, जिस्म हिन्दू मन्दिरो के अवशेष तथा संस्कृत 
भाषा मे खुदे कई शित्ालेख मिले दै ¦ इन शिलाले 
मे वहं पर खत्री शासको का उत्तेख है । इतिहास 
वेत्ता इस वात से सहमत है कि यह खत्री शब्द भारत 
मे प्रचलित क्षत्री शब्द का ही अपध्रश है! एक रजा 
कानाम धा परशुरम। उसके बेटे को नामं धा लव 
वर्णः। 

खुदाई से प्रमाण मिसे है कि "हातुमा' ई पू 
१७८० मे आर्यं देश के अन्तर्गत था । इसमें प्राचीन 
काल के देव मन्दर मूर्तियां तथा पूजा उपकरण निकते 
है। इस नगर की आबादी उस समय २० हजार रही 
होगौ । इमारतो पर भारतीय शिल्प की पुरौ छाप है। 


` इसी प्रकार १९३७ ई को खुदाई मे कुसरा नगर 


निकला तो उसमे भी इन्द्र देवता की प्रतिमाये तथा 
अन्य भारतीय कलाकृतियोँ निकली । 
` उपलब्ध शिलात्तेखो मे वहो ई पू १८०० मे 
सिगात नामक भारतीय राजा के शासम की चर्चा है। 
उसी क्षत्र मे केशी (काशी) के शिलालेखो से 
इतिहासकार आर. ्रीशमान ने मिष्कर्ं निकाला है कि 
ईरान के इस धत्र मे काश्यप त्रम का वर्चस्व रहा है। 
ईरान में सातवी सदी मे हर वाभनी नाम कुरुवंशी 
राजा का राज्य था तवर उसका राञ्य विस्तार भारत 
तक जुड़ा हुभा था। दारिय बाहु (ेरियस) नामक 
बादशाह अव से ढाई हजार वर्षं पूर्व हुभा है, उसका 
गहरा सम्बन्ध भारत के साथ धा। 
ईरान के पुरातन शासक पहली कहलति थे । वे 
भारत के पल्लव राजवंश से थे । राजा लोग अपने नाम 
के अगि अभी शाह शब्द लगाते दै । नेपते के राजा 
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मलाया मे ११ प्रतिशत भारतीय ४४ प्रतिशत 
मलायी ओर ३९ प्रतिशत चीनी है । रबड़ तथा खमिज 
पदार्थं कौ यहं अच्छी पैदावार है । मौसम यह्ये कश्मीर 
जैसा सुदावना रहता दै । वर्षा बहुत होती है जमीन 
उप्रनाऊ ओर हरी-भरी है । गना नारियल. अननास के 
उत्पादन यत्तं से नियति किये जति है। टीन, गदा 
पारचा, उेमाडरस, सेवियर आदि खनिज भी विदेशी 
मुद्रा उपार्जित करते रै । 
सन्‌ १८२० मे यहो अगरेजो ने अपना कन्जा 
जमाया ओर एक शताब्दी से अधिक वहों शासन करते 
रहे । ३१ अगस्ते १९५७ को इस देश की जनता ने 
स्वतत्रता प्राप्त कर ली। सिंगापुर सारावान, उत्तरी 
वोम ओर मलाया को मिलाकर सितम्बर ६१ से एक 
सघ बनाया गया जिसका नाम मलेशिया रखा गया । 
अव मलाया इसी सध कौ एक इकाई है । 
मलाया कौ अधिक प्रामाणिक जानकारी तथा उस 
क्षत्र प्र भारतीय सस्कृति के प्रभाव का विवरण 
उपलब्ध करने के लिये इवान्स द्वारा सम्पादित “पेपर्स 
ओन दि एधनेोलोजी एण्ड आरकिमोर्लोजी ओफ दि 
मलय" जे. टव्कुसु कृत-ए रिक ओंफ वुद्धिस्ट 
रिलीजन-दइज प्रैकिरस्ड इन इण्डिया एण्ड दि मलाया 
आर्चप्रलेगो ओर क्वारिच कृत-आरकियोलाजिकल 
रिसर्येज आन एन्सिएन्ट इण्डियन कोलोनाइजेशन ” 
पुस्तके अधिक विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत 
करती है। 
` भारतीय सिंहवाह नौका दवारा लम्ब यत्रा कके 
सिहपुर पहु । उन्होने उस द्वीप को आर्धिक ओर 
राजनैतिक दृष्टि से समुनते बनाने का सफल प्रयल 
किया। उन्हे विजय लाभ करे के उपलक्ष्य मे 
"श्रीविजय' कहा जाने लगा। 
एक विवरण पेमा भी उपलब्ध है जिसके 
अनुसार सिहपुर की स्थापना राजा दलपत सिंहे ने 
कौ] तभो उनका नाम सिहपुरा रखा गया । पीठे 
चदलकर वह सिंगापुर हो गया 1 दक्षिणौ-पर्वी एशिया 
का यह सवसे धनी नगर है! वते का जवन स्तर 
यूरोप जैसा ऊँचा है । यह के भारतीय श्रमिक अपनी 
ईमानदार ओर श्रमश्लीलता के कारण अभी भरी सम्मान 
कौदृ्टिसेदेे जतिहै। 


सिगापुर द्वीप का क्षेत्रफल १९२ वर्गं मील द! 
पहले उसमे दलदल ओर उकुओं के अड ये! सन्‌ 
१८१९ मेँ अग्रेजो ने उस पर कव्जा जमाया। सर 
रेफेल्स के तत्वावधान मेँ उसकी सफाई ओर बसावर 
का कार्य कियां गया । वहं चीनी, मलायौ ओर 
भारतीयो का बाहुल्य है । 

सिगापुर मे पर्याप्त संख्या मे भारतीय रहते है । 
इनमे एक तिहाई श्रमिक, एक तिहाई दुकानदार ओर 
एक तिहाई उच्च सरकारी ओर गैर-सरकारी नौकरियो 
मेले हुए है ओर व्यापार करते है । अव यहाँ चीनी 
मूल लोगो कौ भारी घुसपैठ हो गयौ है, उनकी संघ्या 
६० प्रतिशतं तक जा पूर्वी है ओौर हिन्दुस्तानी ४ 
भ्रतिशत रह गये है । 

यहं भारतीयो कौ लगभग दो दर्जने संस्थाये, 
जिसमे इण्डियन चेम्बर ओआंफ कमस प्रमुख है । ११ 
हिन्दू ओर बौद्ध मन्दिर, ४ गुरुदरारे ओर लगभग १०० 
मस्जिदे है ! कुल जनसंख्या २० लाख है । सिगापुर के 
करोडपतियो मे भारतीयों की भी गणना है । रामकृष्ण 
मिशन वहोँ ५० वर्ष से काम कर रहा है। इसके दो 
भव्य मन्दिर है । एक अस्पताल एक अनाथालय है 
तमिल भाषाके दो स्कूल भी मिशन की ओर से चल 
रहे है सिंगापुर मे कस्टम द्ूटी न लगने के कारण 
जापान तथा योप अमेरिका की वस्तुये बहुत सस्ती 


है। 


पञ्चमी एशिया मे भारतीय वर्चस्व 
पर्चिमी एशिया के इतिहास की विशद्‌ गवेषणा 
कसे वाले योरोपीय पुररतत्व विक्ञानी एव वितति, 
परगिटर, स्टा्ना, ्रीशमान, देगी डोरस आदि ने यह 
मिष्कपं निकाला है कि किसी समय यह कत्र भारतीय 
सस्कृति से प्रभावित था, जिसे वर्ह तक भारतीय 
राजाओं तथा धर्म प्रचारको ने पर्टंघाया । 
महमूद गजनवी के दरवार लेखक अलबूनी 
मे अप्य एस्व्क मे रेमे हवाले दिये, ह, जिनसे एन 
ओर भारत कौ घतिष्ठता सिद्ध होती ई । प्राचीन अव 
अल याकूवी ने भी इसी तथ्य कौ पुष्टि कौ ह। 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्र. मकवूत अहमद 
ने अपनी भारत ओर अस्व सम्बन्धी पुस्तक म॑ परश्चम 


एरिया'के शासको को भारतीय देवी-देक्ताओ कौ पूजा 
क्से वाला लिखा है ! उन्होने यह भी लिखा है कि 
मेद राजाओ ने ईसा से ७५० वर्ष पूर्व उत्तरी ईरान पर 
अधिकार किया, फिर उन्टोने युमान ओर भिश्र पर 
अधिकार किया ) इ्वाकु के दामाद क्रुश का ईरान प्र 
शासन था\ जिस व्यकिति को मिश्र का गवर्नर नियुक्त 
किया था उसका नाम आर्यन दास था। 
पर. मैवसमूलर्‌ मे अपनी “साइन ओंफ लेग्ेज" 
पुस्तक म क्ता है-फारसी लोगो ने आर्यं वंशी 
पर्यगओ को अधिक सुरक्षित रखा है घे लोग भारत 
के उतेर-परियिम भाग से चलकर फारस मे वसे थे। 
उनके धर्म ग्रन्थ जिन्दावस्ता मे भारतीय धर्म दर्शन ही 
भग पड़ा है । सर्‌ विलियम जोन्स मे अपनी भापा-गोध 
मे इस वात की चर्चाकी है कि जिन्द कोषे साट- 
र्त फीसदी शब्द शुद्ध संस्कृत के दै} 
यहूदौ लोग अपने को“ की सन्ताने कहते 
दै। वस्तुतः यदुवंश का संकेत दै । तातार लोग अपना 
आदि रूप "अय' को मानते है पुराणो के अनुसार राजा 
पुरुरवा का पुद्र "अय" धा । चीनियो के पुराण पुरुष "हय 
हौ" स्य सप्रा यदु के पौत्र ये । राजा सगर्‌ के आदेश 
मे जित पल्ली मगर के साये जनि प्र पुराणो मे 
उल्लेख प्रिलता ६, उप्न पल्ली स्थान कौ सगति वर्तमान 
फिलिस्तीन से ठीक प्रकार यैठ जाती धी। 
„ यूदी धर्म कौ एक पुराण कथा के अनुसार 
मम्ब एजेकील के समन्न परमेश्वर ने गरुड पक्षो ओर 
सुदर्शन चक्र प्रकट किया था। यह विष्णु भगवान का 
प्रतीफात्मकं उल्लेख दै । परिचमो एशिया मे ईराक ओर 
अफगानिस्तान एेसे देशा है, जिनमे प्राचीनकाल मे 
भारतीय सस्कृति की गहरी छाप रही है । इन देशो तक्र 
किसी जमाने को भारत कौ सोमाये फैली हुई थो । 
दसवां शताब्दी मे अफगानिस्तान पर हिन्दू राजा राज्य 
करते थे ! डा, एढवरई डौ सचऊ' दरार सम्पादित अन्य 
अलेवररूनी का भारत मे अफगानिस्तामे की यहुत-सी 
पराचान इमारतो का उतल्लेख दै, जिन्दे हिन्दू राजाओं ने 
बनवाया था। काबुल मे महानुभावो के तीन प्राचीन 
मन्दिर अभी विद्यमान है । वार्या घाटी मे एक चट्धान 
काटकर्‌ बनायौ गयी भगवान बुद्ध की एक विशाल 
प्रिमा है! उसी चत्र की पठायो मे एलोर, अजन्ता 
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करता ओर माजा जैस सुन्दर ्रतिमाये खुदी हई 
मिलती रै! यहो के एक पुराने नगरे कामामहै "नगर 
हर" अर्थात्‌ शिवजी का नगर । अफगानिस्तान की भाषा 
पश्तो मे संस्कृत शब्दो की धरमार है। 

पिते सत्तर वर्पो मे पर्चिमी एशिया मे जो 
पुरातत्व अनुसंधान हुभा है उसमे प्रकट होता दै कि 
इस क्षेत्र मे दूर-दूर तक भारतीय सभ्यता के अवशेष 
विरे पडे है । नार्वे के इतिहासेतता प्रो. नूढिटजन, 
जर्मन पुरातत्व खोजी प्रो दुमा विकला तथाग्र. 
कटवेटल ने तुकीं का एक प्राचीन नगर हातुमा खोद 
निकाला, जिसमे हिन्द्‌ मन्दरो के अवशेष तथा संस्कृत 
भापा मे खुदे करई शिलालेख मिले है । इन शिलालेख 
मे वहां पर खेत्री शासको का उल्लेख है । इतिहास 
वेत्ता इस बात से सहमत है कि यहे खत्री शब्द भारत 
मे प्रचलित शत्रो शब्द का हौ अपध्रश है। एक राजा 
कानाम था परशुराम । उसके बेरे कानाम धा लव 
वर्णः 

खुदाई से प्रमाण मिले है कि "हातुमा' ई पृ 

१७४० मे आर्यं देश के अन्तर्गत था । इसमे प्रासौन 
काल के देव मन्दिर मूर्वियों तथा पूजा उपकरण निकले 
है! इस नगर की आबादी उस समय २० हजार रही 
होगी । इमारतों पर भारतीय शिल्प कौ पुरी छाप है! -. 
इसी प्रकार १९३७ ई की खुदाई मे कुसररा नगर 
निकला तो उरस्ये भी इन्द्र देवता कौ प्रतिमाये तथा 
अन्य भाप्तीय कलाकृतियों निकली । 

उपलन्य शितालेखो मे वहं ई पू १८०० मे 
सिगात नामक भारतीय राजा के शासन की चर्चा है । 
उसी क्षेत्र मे केशी `(काशी) के शिलालेखो से 
इतिहासकार आर ग्रीशमान ने निष्कर्षं निकाला है कि 
ईरान के इस क्षत्र मे काश्यप तऋषि का वरयस्व रहा है । 

ईरान मे सातवी सदी मे हर वामनी नाम कुसरूवशी 
राजा का राज्य था। त्व उसका राज्य पिस्तार भारत 
तक जुड़ा हुआ था। दारिय बाहु (डरियस्‌) मामक 
वादशाह अब से ढाई हजार वर्ष पूर्व हुभा दै, उसका 
गहरा सम्बन्ध भारत के साथ था। 

इरान के पुरातन शासक पहलवी कहलाते थे । चे 
भारत के पल्लव राजवंश से थे । राजा लोग अपने नाम 
के अगे अभी शाह शब्द लगति है । नेपल के राजा 


अरबी मे संस्कृत शब्दों की, उसके अपभ्रंशो कौ 
भरमार है 1 इस भाषा प्रभाव को देखने से प्रतीत होता 
है कि किसी समय इस त्र मे सस्कृत का प्रचलन रहा 
होगा ओर स्थानीय भाषा के सम्मिश्रण से अरौ का 
वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ होगा । अरव के प्राचीन 
साहित्य मे एेसे अरबी अनुवादो की भरमार है, जो 
भारत के ग्रन्थो से अनुदित किये गये है । इन पुस्तकों 
मेँ ज्ञान ओर विज्जान कै प्रत्येकः पक्ष वलि भारतीय ग्रन्थो 
का अनुवाद करके वरहो के भाषा भण्डार कौ श्रीसमृद्धि 
की गयी है) 


जिस प्रकार चीनी यात्री समय-समय पर यहोँ धर्म 
शिक्षा तथा ज्ञान-सम्पदा सम्पादित कसे के लिये अति 
रहे है, उसी प्रकार अरब रिक्षाथीं भौ भारत आये थे । 
अलबरूनी भारत मे ४० वर्षं रहा । यहो उसने संस्कृत 
पदी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। उसने अपने 
अतुभवो को "किताबुल हिन्द' तथा "कानून मस उदी" 
मे उल्लेख किया है । । 
वसग निवासी दार्शनिक जाहिज ने अपनी पुस्तक 
“गोरी ओर काली जातियो का तुलनात्मक अध्ययने" मे 
भारतीय ज्ञान-विज्ञान ओर रहन-सहन की भूरिभूरि 
प्रशसा की है । अरव इतिहासकार याकूवी ने भारत्त के 
ह्र श्रत्र मेँ बडे-चदढे ज्ञान गरिमा को मुक्त कण्ठ से 
सराहा है 1 , 
अस्वो ने अंकगणित भारत से सीखा इसलिये 
अको कौ हिन्दसा कहा जाता है । भारतीय ग्रह गणित 
सम्बन्धी प्रस्थो अनुवाद भी अरबी मे हुआ है। 
वृहस्पति सिद्धान्त का, अस्सिद हिन्द आर्यभट का, 
आजवद्‌, खण्डक खाद्यक का अरकन्द्-नाम से अनुवाद 
हआ है, खत्तीफा के मंसूर के समय मे भारतीय 
ज्योतिषौ की वहो के राजदरबार मे नियुक्ति होती थौ 1 
खलौफा मदेपिफक विल्लाह अन्यासी ने एक दल 
भारत मे चिकित्सा विक्ञाय एवं जडो-यूरी उत्पादन कौ 
शिक्षातेने के लिये भेजा था। इव्न दहन नाम अरब 
विद्वान मे संस्कृत से. अर्व मे उमेकी आयुर्वेद ग्रन्थो 
का अनुवाद करके उस देश के निवासियो को 
लाभान्वित किया। प्रधानमत्री खालिया बरमकी ने 
सुश्रुत का अनुवाद कया ओर्‌ उसे ससरो नाम दिया । 
इसरो प्रकार घरक का भी अनुवाद हुआ 1 आयुर्वेद वेत्ता 
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शानक, रुसा, राय लिखित ग्रन्थ भी अरबी जनता के 
लिये उसी काल मे उपलब्य किये गये ! अस्व प्रधान 
मत्री यहिया चरमकी ने फिर एक दल भारत भेजा जे 
यहो धर्म तथा चिकित्सा सम्बन्धी जानकारियों सग्रह 
करके वहं के लोगो के लिये उपलन्ध करे । पसे ही 
शोधकतांओ में येूसलम का एक विद्वान लेखक 
मुतहमूर भी था, जिसने अपनी पुस्तक “किताबुल 
विदअवत्तारीख" मे तत्कालीन भारत की धार्मिक स्थिति 
का विस्तारपूर्वक वर्णन लिखा! उसने इस देश के 
उपासको के "जल भक्तिय' अर्थात्‌ अभिपेक, तर्पण, 
अर्घ्य, तीर्थ-स्नाने आदि के प्रमुखता वाले “अग्नि 
होतरिय' अर्थात्‌ अग्निहोप्री-यज्ञ धर्म को दो भागोमे 
विभक्त किया है। उन दिनो यहो एसे ही कर्मकाण्ड 
का भ्रधानतया प्रचलने था। अनूजैद सैराफी ने भारत 
की स्थिति का जैसा उल्लेख किया है, उससे प्रतीत 
होता है कि वह भी स्थिति को आंखो से देखने आया 
होगा। 

अरबी का एक महत्वपूर्णं ग्रन्थ है "वीजासफ' 
इसमे भगवान बुद्ध की रिक्षाओ का सकलन है । साथ 
ही बौद्ध-सत्व के जन्म, चरि, शिक्षा, मृत्यु आदि का 
वर्णन है। उसे इस्लाम धर्मानुयायियो का एक वर्ग 
अभी भी धर्म ग्रन्थकेरूपमे मानता है। इसके कुछ 
अध्याय प्रसिद्ध अरबी धर्मग्रनथ "इखवानुसं खफा' मे 
सम्मिलित किये गये है। पुस्तक को नाम वीजासफ 
वस्तुतः बोधि सत्व का ही अपग्रंश है । पुरानी फारसी 
मे"! के स्थान पर "ज' का उच्चारण होता भौ रहा है । 
बोधिका बीज हो जाना इस दृष्टि से सामान्य वात है । 

अस्वौ भाषा मे अनेको संस्कृत के महत्वपूर्ण 
ग्रो का अनुवाद हुआ है । महाभारत की कथाओ का 
अनुवाद अबू सालह विन शुएव ते किया । इसका 
ईखनी उल्था मुजम्मिल उत्तावारोख नाम से पेरिस 
पुस्तकालय मे सुरक्षित दै! इव्नं नदीम कौ किताबुल 
फेहरिस्त मे उल्लेख मिलता है कि शानाक ओर वाकर 
नामक भारतीय विद्रानो ने कितने ही सस्कृत के 
राजनीति तथा त्त्र ग्रन्थौ का अनुवाद अरवौ भाषामे 
किया! अस्वी का "कलिला दमना" ग्रन्थ पंचतंत्र का 
अनुवाद है, जिसे नौवी शताब्दी मे अन्दुल्लाह 
विमुकपफा ने सम्पन किया था। उसो का पद्यानुवाद 
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भरी शाह शब्द का अपने माम के साथ उपयोग करते 
है । ग्वालियर के राजा “राम राह हुए है । शाह शब्द 
भारतीय कषग्रिय परिवार में प्रयुक्त होता रहा ई ! प्रायीन 
ईरान म अग्पि पूजा होती थौ ओर दिद प्रथा एरम्पराये 
प्रचलित थी। उस देश प जव मुमलमानी अक्रमण 
हुए तो पारसी जाति के तोग यदहं से भागक भात 
आये ओर्‌ यहौ वस्न गये । पारस स्रमाज मेँ अगति पूना 
अभी भी हिन्दुओं के अग्निहोत्र कौ ही तरह 
प्रचलित रै । 
ईरान के धरमोत्सवो भ हिन्द्‌-परम्यरा के कितने ही 
चिन्ह पाये जति ह ? चन्दन का उपयोग ओद चौक 
पूरमा पूर्णतया भारतीय परम्प के अनुरूप रै । ईरानी 
भाषा मे भी सत्कृत शब्दो का बाहुल्य है । 
इस्लाम स्वीकार कसे से पूर्वे ईरान मे पारसी 
धर्म था ओर उनकी पुस्तक जिन्दावस्ता एह ह । छन्द 
का अपभ्रंश है 'जिन्द' ओर वेद का वेस्ता हुआ ₹ै। 
जिन्दा अवस्ता अर्थात्‌ वेद म्नो का संग्रह । (जिन्द' 
भाषा मँ दो तिहाई शब्द सेस्कृत के टै । इतिहासज्ञ डा 
तारपोप्वाला-के अनुसार पारसी ग्रन्थ "गाथा, मेँ ऋग्वेद 
केही भाव भरे पड़े दै। ईरानी जनता तव पुतर्जम पर 
विश्वास करती थी । श्रद्धपूर्वक अग्निहोत्र करती थी, 
-गौ पूजत्री थो ओर यज्ञोपवीत (कुरत) धारण करती 
धी । वहो भारतीय वर्ण-व्यवस्या का प्रचलन धा] 
ईरान मेँ वसे हुए पारसी लोग वस्तुतः भाप्त से 
ही गये थे। जर्मन विद्वान भैक्समूलर ने इस तथ्य को 
स्वीकार है ओर भारतीय मूल के, भारतीय सभ्यता के 
अनुयायी के रूप में प्रतिपादित किया है । नम. जददुस्त 
पपी धर्म ग्रन्थ मे मर्धि व्यास दै । जरदुस्त के संवाद 
एव विचाएपिनिमय का वर्णेन है । धर्मगरन्थ जिन्दावस्ता 
मेँ अथर्ववेद का उल्लेख दै । उस देशमे स" का 
उच्धारण “ह' के रूप में होता रहा है । इस पृष्ठभूमि मे 
देखा जाय तो पारसी धर्म मे प्रचलित देवताओ तथा 
धर्प-परम्पणञं मे भाव सादृश्य ही नही, शब्द सादृश्य 
भी दिखाई पड़ता है। कितने ही संस्कृत शब्द तो 
भारतीय ओर पारसी धर्म के समान अर्थ मे ही प्रयुक्त 
होते है। यथा इष्टि. माथा, गन्धर्व पशु गौ, पशु रथ, 
नमस्ते यव वा आदि { कही-कही तो “जिन्दावस्ता" मे 
श्रुति सूकितियो से यत्किचित ही अन्तर है। जैसे 


जिन्दावस्ता, का+“यया* हिनोति एर वाचम्‌ संस्कृत फा 
ध्या श्रृणोति एतां वायम्‌” म समातिता ई ओर विशव 
दुःख जमैति वाक्य संस्कृत के विर्व दुखो जिति से 
पिलता-जुलता . र। धर्म साहित्य मे एेसी भौ 
समानतार्ये अत्राधाएण स्प मँ देखी जा सक्ती रै। 
सोम पान सम्बन्धी मान्यता दोनों देशौ मेँ समान ६) 
टद्‌ समाज मे प्रयत्तित दर्पिर्णं मेषि यङ्ग, 
यातुर्मस्यिषट यज, प्रयोति स्टोम यज्ञ आदि कौ प्रथाभौ 
समान स्तर की है। पुपर्ज्म, कर्मफल, स्वर्ग-नरक्‌ वर्ण- 
व्यवस्या आदि मान्यताओं मे भी साम्य है। पारसी धर्म 
ओर हिन्दू धर्मं की तुतनात्मक समीक्षा करने पर दोनों 
का पुरातन आधार एक ही केन्र प्र केद्धित हुआ 
स्पष्टतया परिलधित होता ई । 

हदीसो मे भारत को हिन्दुस्तान जनत त्िशक' 
अर्थात्‌ ^स्वर्ग तुतप्र भारत" कहकर सम्मानित किया गया 
है । इवमे जरीर्‌ इने अवौ, हतिम ओर हाकिम प्रभृति 
विद्वानों मे लिखा रै--हजरत आदम मे स्वर्गं से धरती 
पर उतर पर, पहला कदम भारत के दक्षिणी भाय पर 
रस्ाथा। इसे मे पैदा होने वाते मसाते, सुगन्धित 
द्रव्य, नीबू ओर फैले हजरत आदम के साथ हौ भारत 
मे आये ये । “सुबह तुल मरएजान फी आरारे हिनदोस्तान" 
नामक ग्रन्थ मे कहा गया ह कि "हजरत आदम सवस 
पहले हिन्दोस्तान मे उतरे ओर यहो उन पर "वही" 
(ईश्वरीय सदेश) उतरी । 

“किताबुल अदि बुलमुरफरद " क तेखक इमाम 
बुखारी मे एेसे कई प्रमाण दिये है जिसमे ईसा कौ 
सातवी शताब्दी में ईराक ओर अरव मेँ जादो की बहुत 
वड़ो संख्या मौजूद थी ! 

इस्लाम का एेकेश्वरवाद का सिद्धान्त व्यास के 
वेदान्त सिद्धान्त के प्रकाशा मे विकसित हुं माना 
जाता है। सूफी सम्प्रदाय पर वेदान्त की गहरी छाप 
है। अस्वौ मे वेदपा की वुद्धिमानी का बार-बार उत्तेख 
आता है । विश्लेषण कर्तार ते वेदपा का तात्पर्यं विद 
व्यास" को माना है ओर उन्ही के महाभारत आदि 
पुराणों मे वित कथानकं एवं सिद्धान्तो को "वेदपा 
फिल हिकमत' अर्थात्‌ वेदव्यासं कौ बुद्धिमानी कहकर 
इमितत किया गया है । 


अरबी में संस्कृत शब्दो की, उसके अपप्रशो कौ 
भरमार है । इस भाषा प्रभाव को देखने से प्रतीत होता 
है कि किसी समय इस कषेत्रम संस्कृत का प्रचलन रहा 
होगा ओर स्थानीय भाषा के सम्मिश्रण से अवी का 
वर्तमान स्वरूप विकसित हुआ होगा ! अरव के प्राचीन 
साहित्य मेँ रसे अरवी अनुवादो कौ भरमार है, जो 
भारत के ग्रन्थो से अनुदित किये गये है । इन पुस्तकों 
भे ज्ञान ओर्‌ विज्ञान के प्रत्येकं पक्ष वाले भारतीय ग्रन्थो 
का अनुवाद करके वर्ह के भाषा भण्डार की श्रीसमृद्धि 
कौ गयी है। 
जिस प्रकार चीनी यात्री समय-समय पर यल धर्म 
शिक्षा तथा ज्ञान-सम्पदा सम्पादिते कसे के लिये अति 
रहे दै, उसी प्रकार अरव रिक्षाथों भो भारत आये थे । 
अलवरूनी भारत मे ४० वर्षं रहा । यहो उसने सस्कृत 
पदी तथा सस्कृत का अध्ययन किया । उसने अपने 
अनुभवो को "किताबुल हिन्द" तथा "कानून मस ऊद" 
मे उतल्तेख किया दै । 
बसर निवासी दार्शनिक जाहिज ने अपनी पुस्तक 
"गोरी ओर काली जातियो का तुलनात्मक अध्ययन" मे 
भारतीय ज्ञानविज्ञान ओर रहन-सहन की भूरिभूरि 
प्रशसा कौ रै । अर इतिहासकार याकूची ने भारत के 
ह्र ्रव्र भे बडे-चदे ज्ञान गरिमा को मुक्त कण्ठ से 
सराहा है 1 
_ असो ने अंकमणितं भारत से सीखा इसलिये 
अको की हिम्दसा कहा जाता है । भारतीय रह गणित 
सम्बन्धी ग्रन्थो अनुवाद भी अरबी मे हुमा है। 
वृहस्यति सिद्धान्त को, अस्सिद हिन्द आर्यभट का, 
आवद्‌, खण्डक खाद्यके का अरकन्द-नाम से अनुवादं 
हुभा है, खलीफा के मसूर के समय भे भारतीय 
ज्योतिषी क वहो के गजदरवार मे निमुकति होती थौ 1 
खलीफा मवपिफक विल्लाह अन्वासो ने एक दल 
भारत मे चिकित्सा विज्ञान एवं जदी-बूटौ उत्पादन की 
शिक्षालेने के लिये भेजा था इव्म दहन नाम अरब 
विदधान ने संस्कृत से, अस्वौ मे अनेको आयुवेद ग्रन्थो 
का अनुवाद करके उस देश के निवासियो को 
लाभान्वित क्रिया। प्रधानममव्री खालिया वरामकी ने 
सुश्रुत खा अनुवाद कएया ओर्‌ उक्षे ससरो नाम दिया) 
ईसा प्रकार चरकं का भी अनुवाद हुआ । आयुरद वेत्ता 
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शानक, रुसा, राय लिखित ग्रन्थ भी अरबी जनता के 
लिये उसी काल मे उपलब्ध किये गये । अरब प्रधान 
मंत्री यहिया वरमकी ने फिर एक दल भारत भेजा जो 
यहो धर्म तथा चिकित्सा सम्बन्धी जानकारियों संग्रह 
करके वरहो के लोगो के लिये उपलब्ध करे । पसे ही 
शोधकर्ताओं मेँ येरूमलम का एक विद्वान सेखक 
मुतहमूर भी था, जिसने अपनी पुस्तक “किताबुल 
विदअवत्तारीख” मे तत्कालीन भारत की धार्मिक स्थिति 
का विस्तापपूर्वक वर्णन लिखा । उसने इस देश के 
उपासको के “जल भक्तिय' अर्थात्‌ अभिपेक, तर्पण, 
अर्ध्य, तीर्थ-स्नान आदि के प्रमुखता वाते “अगिन 
होतसिय' अर्थात्‌ अग्निहेत्री-यज्ञ धर्म कोदो भागोमे 
विभक्त फिया है! उन दिनो यहो देसे ही कर्मकाण्ड 
को प्रधानतया प्रचलन था। अनूजैद सैराफी ने भारत 
की स्थिति का जैसा उल्तेख किया है, उससे प्रतीत 
होता है कि वह भी स्थिति को ओधि से देखने आया 
होगा। 


अस्वौ का एक महत्वपूर्णं मन्थ है "बीजासफः 
इसमे भगवान बुद्ध की शिक्षाओ का सकलन हे । साथ 
ही बौद्ध-सत्व के जन्म, चस, शिक्षा, भृत्यु आदि का 
वर्णन है। उसे इस्लाम ध्मनुयायियो का एक वर 
अभो भो धर्मग्रन्यके रूपमे मानता है। इसके कुछ 
अध्याय परसिद्ध अरबी धर्मग्रन्थ "इखवानुसं खफा' मेँ 
सम्मिलित किये गये है \ पुस्तक का नाम वीजासफ 
वस्तुतः बोधि सत्व का हौ अपभ्रश है! पुनी फारसी 
मे "घ' के स्थान पर “ज का उच्चारण होता भी रहा है । 
वोधिका बीज हो जाना इस दृष्टि से सामान्य बात है। 

अरवी भाषा मे अनेको सस्कृतं के महत्वपूर्णं 
ग्रन्थो का अनुवाद हओ है । महाभारत की कथाओ का 
अनुवाद अनू सालह विन शुएव ने किया। इसका 
ईरानी उल्था मुजम्मिल उत्तावारीख नाम से पेरिस 
पुस्तकालय मे सुरक्षित है । इन नदौम की कितावुल 
फेहरिस्त मे उल्लेख मिलता है कि शानाक ओर्‌ वकिर्‌ 
नामक भारतीय विद्रानो ने कितने ही संस्कृत के 
राजनीति तथा तत्र ्रन्थौ का अनुवाद अरबी भाषामे 
किया। अर्व का “कलेला दमना” ग्रन्थ पचततत्र का 
अनुवाद रै, जिसने नौवौ शरताब्दौ मे अब्दुच्लाह 
विमुकफफा ने सम्पन क्रिया धा। उसी का पद्यातुवाद 
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महाकवि उव्वान मे किया था ओर्‌ राज्य पुरस्कार पाया 
धा। 
चीन के एशिया मे चीनी यग्रौ परहुएनसान के 
अनुसार सन्‌ ६३० मे वर्तमानं अफमानिस्तान का 
गान्धार प्रदेश भारतीय श्रिय राजाओ के शासन का 
अगधा। अभी भी कातरूल मे २२ हिन्दू मन्दिर है। 
वेरागी, उदासौ, माथ ओर संन्यासी सम्प्रदाय वाते 
माभुमो के मठ वरहा अभी भी मौजूद है। वहाँकी 
पस्तो भाषा मे सस्कृत शब्दौ का बाहुल्य है । इस देश 
को महा वैयाकरण प्राणिनि की जन्मभूमि माना जाता 
है। धृतरा कौ परतो गान्धारौ गान्धार प्रदेश कही 
राजकुमारी धी । 
कानुल मदी के तर प्र यसा काबुल नगर 
अफगानिस्तान कौ अति प्राचीन राजधानी है । उसका 
पूना नाम आर्याण है ! आर्या अर्थात्‌ आर्यं लोगो 
का तिवस कषेत्र। यह आर्य-वौद्ध ओर यवन 
सस्कृतियो के महत्वपूर्णं भग्नावशेष सुरक्षित है। 
काव्रूल की पुरानी यस्ती पुराने ठग की वसी रै, किन्तु 
नयौ कावुल रूस ओर अमेरिका की तरह विशालकाय, 
गगमचुप्बौ ओर साफसुधरी वनी हुई है। सियो 
ब्रुमूल्य कालीनो के निर्माण मे लगी हुई मुहतल्ते- 
मुहल्ले मे देखी जा सकती है । 
नादिरशाह का मजार ओर करगाह इल दर्शको 
के आकर्षण का केन्र है। कहते है कि नादिरशाह 
भप्त को लूटकर वापस जारहा थातो यही रस्तेमे 
उसका अन्त हो गया धा ¦ शहर से २५ किलोमीरर दूर 
करणार ज्जील बहुत ही सुब्दर है । लोग उसमे नौका 
विहार करते है । तरवर्ती छोटे-छोटे होटलो मे विछी 
बैचो पर बैठकर इस ज्ञील का मनोहर दृश्य अच्छी 
तरह देखा जा सकता है । कालेज मे, हिन्दी तथा 
सस्कृत भाषा कैः अध्ययन का प्रबन्ध है । उच्च वर्गं क 
सिवा पूय मेहनती है । स्कूली लडका हौ किराक 
पहने दीखती है । व्यस्क खियो को पर्दे मे रहना पहता 
है। ह गरीब वेगं कौ स्यां मेहनत-मजदूरी के 
सिलस्िले भै मुंह खोले हुए काम करती दिखायी देती 
पडती है । भाषा पस्तो है पर उस पर सस्कृत का गहरा 
प्रभाव है ! अच्छी उदू जानने वाला यलं के लीमो की 


चातचीत सुनकर उसका मोटा अर्थे तो समञ्च ही सकता 
है। । 
इस्लाम के उद्भय ओर विस्तार की लमभूषि 
अरव है । अरव देश मे इस्ताम के अवतरण से पूर्व 
याद धर्म प्रचत्तित था। इसके अनेको प्रमाण मिलते 
है। हदौसो के अनुसार हजएत आदम जव धरती पर 
अये ते उन्होने पहला चरण पृथ्वौ के स्वर्गे भारत मे 
रखा आर दूसग चरण अरय मे । लंका उन दिनो भारत 
काही ग था। लका मेँ भादम पीक नामक स्थान 
अभी भी हजरत के अवत्तरण का स्थल माना जाता है 
ओर मुसलमान वद्यं भकितिपूर्वक नमन कमे जति है । 
अर्व देश मे एक प्रतिभा्ाली “वश वरामका" 
की महत्वपूर्णं हलवलो का वर्णन वहो के इतिहास मे 
मिलता है । इस वंश के लोगो को अरव शासन में मत्री 
पद तक प्राप्त था। यह वंश अग्निहोत्री था। उन्होने 
वलख मे “नौ विहार" एव अग्नि मन्दिर बनवाया था। 
सन्‌ ६५१ मे मुसलमानी आक्रमण मे यह मन्दिर 
गिराया गया ओर उसके अनुयायियो को पकडकर 
दशमिक ले जाया गया, जहो वे मुसलमान बने गये } 
वरमका वंश के विभिन व्यक्तियो मे अब्वासौ 
खलीफा सफूफाह से तेकर रचे छलीफा हाश्ुशीद 
तक अरब की शासन सत्ता अपने हाथमे रखी ओरपे 
मत्री कहलाते थे । सिहासगारूदढ़ दूसरे थे, प्र उनकी 
बुद्धिमता ओर क्षमता इतनी तीखी थौ कि प्रकारान्तरे मे 
सारा शासन उन्ही को देखना पडता धा। अरव 
इतिहास लेखको के अनुसार उनका शासन हर दृ से 
आदर्शं था । जितनी सर्वतोमुखी प्रगति उनके जमाने मे 
हुई इती इस क्रम मेँ अन्य किसी काल मे नही देखी 
गयी। यही कारणथाकिवे प्रीद़ी दर पीढी शासन 
सत्ता का सूत्र सचालनं करने मे अपनी विशिष्टता सिद्ध 
करते हुए मन्त्री के पद को उत्तरदायित्व वहन करते 


रहे! 

बुरहान काते की “तारीख जियाए वरी 
सैजुतुस्सफा' पुस्तक के अनुसार वरामक्ता जति अग्नि 
पूजक थी । वलख मे उन्ही मे अग्नि मन्दिर बनाया 
था! उस मन्दिरके पुजारौ भीवेदही लोग यथे! सन्‌ 
-६५१९ ई मे मुसलमान आक्रमण ने इम म्दिर का 


सफाया कर दिया ओर वरपका लोग इस्लाम के 
अनुयायी यन गये । 

मौविहार फे बारे मे इलुत फकीह हमदानी ने 
लिखा-दै इस विहार के यनाने वाले वरामका लोग थे । 
चे मूतं पूजक ये मक्का ओर कुरैश के धर्म मन्दिर की 
प्रतिद्वन्दता मे उन्दने वैसा हौ यह मया मन्दिर बनाने 
का प्रयल किया इका गुप्वद्‌ सौ हाथ लम्बा ओर 
सौ हाथ चौडा था। ३६० पुजारियों का निवास स्थान 
इसमे था। वर्प मे एक दिन ही एक पुजारी पूजा करता 
था । क्ितिावुल वुलदान के अनुसार वरमक का अर्थ 
ै-पुजारी । यह लोग पुजारियों के वंशज थे । ची 
ओर काबुल के बादशाह इन्हीं का धर्म मानते थे ओर 
वे लोग यहो पर आकर स्थापित विशाल मूर्ियों के 
दर्शन-अर्चन करते थे! इतिहासकार कजवीनी के 
अनुसार यह मन्दिर उस काल के देवातर्यो मे सबसे 
यड़ा धा) रेशमी वख ओर रल-जटिते आभूपणों में 
मूर्वियो कौ सज्जा रोती धी। फारस वाले ओर तुर्क 
लोग य्ह श्रद्धापूर्वकं दर्शन कसे अति थे ओर भेट 
दक्षिणा चद़ाते ये । 


मर. वाउन ने अपनी पुस्तक "लिटेरी हिस्टरी ओंफ 
प्शिया' मे इस देवालय को एेसे अग्नि मन्द्र के रूप 
मे अंकित किया है, जहोँ अग्निहोत्र कौ मान्यता थी । 
जखाऊ कौ फितावुल हिन्द मे इसे वौद्ध विहार बताया 
गया है ! “इनसा्वलोपीडिया आफ इस्लाम" मे भी बुद्ध 
विहार होने कौ चर्चा दै 


इतिहासकार मस॒ऊद ने मौ विहार के ऊँचे शिखः 
प्र्‌ हरे रेशमो इण्डे लहरते रहने का उल्लेख किया 
है। इनयुल फकीह मे इस विशाल मन्दिर मे स्थापित 
मूर्तियो का वेर्णन किया है ओर लिखा है उसमे ३६० 
पुञार्यो के रहने के अलग-अलग कक्ष थे। चीन, 
काबुल ओर भारत के राजा भी इस भम्दिर के पुजपियों 
वाला धर्म व॒रमक (बरह्म) धर्मं मानते ये ओर वे यहां 
पजा करने तथा मस्तक ज्ुकाने अति ये ! इतिहास 
लेखक याकूव ने अमर बिन अजाक किरमानो का 
हवाला देते हए इसं “नौ विहार" का लगभग रेस हो 
वर्णन-किया हं ओर लिखा है कि इस मूषि पूजक धर्म 
के अगुयायी वरषका लोगो का वल तथा देश के 
दूसरे स्थानो र यद्ध सम्यान था । एक-दूसरे इतिहास 
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लेखक कजवीनी ने अपे वर्णन मे विहार को उस देश 
का ससे यड़ा "मन्दिर" लिखा है ओर उसके भीतर 
खड़ी सुन्दर मूर्वियो कौ चर्चा की है, 


अरव इतिहासकरो मे इस “नौ विहार” का जैसा 
वर्णन किया है, उसके विवरणो को देखते हुए वह 
स्पष्टतः एेसा बुद्ध विहार प्रतीत होता है जिस पर पुराने 
बौद्धिक भारतीय धर्म की छाप धौ ओर उसमे 
अग्निहोत्र कौ भी व्यवस्था थी। इच्ल्यु वर्थाल्ड ने 
अपने “इस्लाम का विश्वकोषः" ग्रन्थ मे इसे बुद्ध विहार 
हो माना है! इसके प्रमुख द्वार पर भगवान बुद्ध के 
उपदेश खुदे थे ओर वुद्ध सन्तोष ओर समृद्धि की 
उपयोगिता वतायी गयी थी । 

न केवल बलघ वरन्‌ पूर खुरासान क्षत्र मे वुद्ध 
धर्मं का प्रसार-प्रभाव रहता था, इसकी र्चा करते हुए 
इतिहासकार इननदीने मे लिखा है कि खुरासान ध्र मे 
इस्लाम अनि से पूर्वं बुद्ध धर्म का ही आधिपत्य था। 

अस्वी विश्वकोष “मसालिकुल अक्सार फी 
ममालिकिल अव्सर' के प्रथम खण्ड मे बलघख के नौ 
विहार का वर्णन है ओर लिखा है कि ठसे “मतोशहर” 
नाम के एक भारतीय राजा ने बनवाया था। इसमे 
ग्रह-नक्षत्रो की पूजा भी होती थी । 


इस्लाम स्वीकार कर तेने के बाद भी वरामा 
वश के तोगो.का भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम 
शताव्दियो तक वना रहा, उन्होने अनेक भारतीय ग्रन्थो 
का अनुवाद अरबी भाषा मे कराया ओर घरेलू जीवन 
मे हिन्दू धर्मं कौ प्रथा परम्परये अपनाये रखी । 
अन्वासी खलोफाओ के समगर अरब शासन मे कई 
बप्मका मत्री थे! उन्दने खलीफा को रजापेद कर्के 
भारत के कितने ही विद्वान पण्डित बुलाये ओर 
वृहस्पति सिद्धान्त आदि कितने सस्कृत ग्रन्थो का अरवी 
अनुवाद कराया 1 जव होर रशीदे बीमार पडे ओर 
अरब के चिकित्सक इलाज मे असफल रहे तो भारत 
से मनकाना वैद्य बुलाये गये ओर उनने उनके प्राण 
बचाये । इसी प्रकार खलीफा के एक भाई के अस्राध्य 
सेम को अच्छ कले के लिये भारतीय चिकित्सके को 
प्रचुर मार्गं व्यय खर्च करके बुलाया गया था ओर उसमे 
उनके प्राण बचये थे। ~ 
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अरव से कई यात्री भारत की धार्मिक, सामाजिक 
एव आर्चिक स्थित्ति का पतता लगने के लिये अति रटे 
है। उन्होने यो रहकर जो सीखा, जाना उसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन अपने ग्रन्थो मे किया गया है ताकि 
उस देश के निवासी स्थिति का समुचित ताभ उटा 
सके। 

इन यात्री तेखको में से कुछ के नाम पर ग्रन्थ 

इस प्रकार है-- 

(१) सुलेमान सौदागर सं. २३७ हि इसकी 

पुस्तक है--“सिल-सिल तुत्तवारीख ।” 

(२) इने खुर्दविजा सन्‌ २५० हि. पुस्तक- 
कितावुत मसालिक वल ममालिक । 

(२ अबूजैद हसन सैरफी सन्‌ ६४ हि 
पुस्तक--~ 

(४) अबूदल्फ मुसदूर चिन मुलहिल यं वेई. सन्‌ 
३३१ हि मे। इसकी पुस्तक के कुछ पृष्ठ ही मिलते 
है, ज जर्मनी मे सैटिन अनुवाद समेत सन्‌ १८४५ ई, 
मे छपे है । इसके उद्धरण कितने ही अरव इतिहासकार 
ने अपमी पुस्तको मे दिये है। 

(५) बुजुर्ग विन शहरयार सन्‌ ३०० हिजरी 
पुस्तक “अजायवुल हिन्द" । 

(६) मसरिदी-अबल हसन अती सन्‌ ३०३ हि. 
पुस्तके--“मुरुजुज महहव-मआदनत जौहरी” उल 
तम्वीह वल अशरफ ।“ 

(७) इस्तखरी-अवू इसहाक इवराहीम विन 
मुहम्मद । पुस्तके “कितावुल अकालीम” कितावुत, 
मसालिकुल ममालिक” । 

(८) इन हौकल (सन्‌ ३३१ हि) इसकी पुस्तक 
के कुछ पृष्ठ ही इतिहासकार इलियट को अवध के 
शाही पुस्तकालय मे मितेथे। 

(९) वुशारो मुकसदी-शेमसुदीन मुहम्मद विन 
अहमद वुशारी सन्‌ ३७५ हिजरी पुस्तक--“अहसनूत 
तफासीय फी मारफतित अकालीय” ! 

(१०) अलवेरूनो सू ४०० 
“किनायुल हिन्द“ 1 

(११) इच्नवतूता सन्‌ ७७९ हि. पूस्तक 
"अजायनरुल आस्फार 1” 


हि. पुस्तक 


यह वे लोग है जिन्होने भारत आकः आंखो 
देखा हाल लिखा है । जो यो स्वयं नही आये पर 
जिन्होने प्रामाणिक सूपो से तत्कालीन भारत कौ स्थिति 
पर प्रकाश डालने वाते ग्रन्थ लिखे है उनकी संख्या भी 
केम नही । विलाजुरी (२७५ हि) की “फुतूहर वुल्दान" 
इनन नदीम बगदादौ (३७० हि) कौ “किताबुल 
फेहरिस्त”। सूफी दामश्की (७२८ हि) कौ 
“अजायवुल वई वल वहर । जकरिया केजवीनी (६८२- 
हि) की “असारुल विलाद”। अबुल फिदा (७३२ 
हि०) की “तकवीमुल बुरदान” 1 याकूत (६७२ हि०) 
की “मुअजमुल बुल्दान”। नवीरी (७३३ हि०) की 
“नहायतुल रव फ अफनूनुल अदव । मा. साहतुदीन 
उमरी (७४७ हि) कौ “मसालिकुल अनसार” पुस्तके 
भी कम महत्व कौ गही है । यह सभी तेखक अएव, 
ईराक, ईरान, सिसली, मिश्र आदि अर देशो के है ओर 
उने अपने समय मे जो कुठ लिखा है, वह उनकी 
जानकारी के हिसाव से विना अत्युक्ति काही मानाजा 
सकता है । उन उतल्लेखो मे भारत की पएरम्पराओ एवं 
तत्कालीन परम्पराओ की सराहना की गयी है, 

इन ग्रन्थो से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि 
वौद्ध धर्म ओर ब्राह्मण धर्मं के लोग पारस्परिक कलह 
मे किस प्रकार एक-दूसरे को नीचा दिखाने मे निरत ये 
ओर एक-दूसरे के परति किस तरह दुरभिसंधियो रच रह 
थे? 


इसके अतिरिक्तं उपरोक्त ग्रन्थ प्राचीन भारत की 
समृद्धि एवं गरिमा पर भो प्रकाश डालते है ओर बतति 
है कि जनसाधारण मे धर्मनिष्ठा ओर नैतिकता क 
आदर्शं बहुत ऊंचे थे। 

अरव देशो से जो शिक्षार्थी ओर अर्थार्थी 
विद्याध्ययन अथवा विश्वास के लिये वों प्यते थे । 
उन्हे समुचित आतिथ्य एवं सहकार प्रदान किया जाता 
था। अरव देशों के साथ चिरकालं से भारत के बड़ 
चनिष्ठ ओः सौहाद्रपर्ण सम्बन्ध वले आ रहे ध। 
कटुता तो आक्रमण ओर आधिपत्य कौ चीज के साथ 
पनपो । धर्म यदय एेच्छिक विधय था! कटुता ता वत 
प्रयोग ने उत्पन कौ। 

मसोपोरामिया किसी जमाने मे भागतीय सभ्यता 
काकेद्ध रहय ह। उस प्रदेश रमे भारतवासी दी जाकर 


यसे ये । इतिहाम के पूष्ठों पर अंकित दै, कि युक्रेदीज 
ओर राङ्प्िस मदियों की सुविस्तृत घाटी मेँ “सुमेर 
मामक एक सुसंस्कृत जाति वसी हई थी 1 वे तोग 
भाए्त से ईरान हते हुए इस कत्र मे परदे ये ओर 
रीदु" यन्दरगाह के मिकट अपनी बस्तियों तथा शासन 
` व्यवस्था कायम्र कौ । पहला राजा था-उक्कुसि" यह 

इच्छवाकुः शब्द का अपध्रंश है 1 
महाभारत मे भारत के एक प्रान्त का नाम सुरा 
ओर उसके निवाक्षियो को “सुवर्ण" ताया गया ई । यह 
“सुवर्ण' सुमेर ये । सुमेर का अर्धं है "अच्छी जति'। 
यही अर्थं सुवर्णं का भो होता है। उन दिनो भयंकर 
यादे आयी, भारी वर्षा हुई, जिसमे सुमेर सभ्यता के 
महत्वपूर्ण दुर्ग धराशायी हो गये, अव “किश ओर 
"उर" क्रो की खुदाई मे एेसे प्रमाण मिते है जिनसे उस 
त्र भ वसो हई सुमेर जाति की समुनत स्थिति का 
पता चलता है ओर प्रतीत येता ह कि वे भारतीय 
धर्मानुयायी थे! सूर्य. पूजा क्ते ये। न्पुरि मे 
विशालकाय सूर्यं मन्दिर था। विष्णु वाहन गरुड की 
भी प्रतिमां उस क्त्र मे मिली है । इच्छवाकु राजा की 
मुद्रायै भी उसी खुदाई मे पायी गयी है । "वोनजकोड" 
नामक स्थान पर खुदी वरुण देवता की मूर मिली दै । 
र्थ दोक उसी प्रकार्‌ के पाये गये दै जैसे कि भारत मे 
थे 1 मृत्तको के दाह-संस्कार के भी प्रमाण मिते 

1 
, ^ बोगज कोई" की खुदाई मेँ पुरातत्व अन्वेष 
जर्मन सशाधक यगो विकलर को एक शिलाले 
मिता है, जिसमे प्रतीत होता है कि मैसोपोरामिया के 
स्थानीय राजा भारतीय धर्मानुयायी मितानी वंशी राजा 
दशपथ ने भारतीय देवता को साकषौ देकर मत्री संधि 
की। यह तेख ईसा से १३६० वर्प पूर्वं का है ! इसमे 
मित्र, वरुण, इन्र ओर सत्य देवतार्भ कौ वशावलि भी 
६, जिसमे यश दतत, सुवर दन्त, वीर्‌ दत्त, आर्तम, सुर्तन 
। , आदि भारत वशी रजाओं के नाम है। 

इतिहासवेत्ता हडन-वान लुशन-चाइल्ड के 
अनुसार यह लोग नारडिक वश के आर्यं लोग थे! वे 
काकेशियस पर्वत पार करके भारत से य्ह अये ये 
ओर्‌ पितानी राज्य स्थापित किया था । मैँसोपोटामिया 
कौ खुदाई मे प्राप्त अवशेष ओर मोहनञओदड़ो की 
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सिन्धु सभ्यता सामग्री मे भारी साम्य है। दोनों की 
समानता देखते ही वनती ह । मितानी भावा में संस्कृत 
ओर प्राकृतिक भाषा के शब्दों कौ भरमार ई । 

एशिया माढ्मर के इसी कषतर मे.एक ओर पुरातन 
वंश का विवरण मिलता दै, जिसे "खती" कहा गया है । 
यह खत्री याक्षत्री शब्द काअपप्ंशदहै। इन तोगोकी 
प्रथम्‌ राजधानी "तलहलफ" थी । इन त्रिय राजाओ के 
ओ सिक्के मिते है, उन पर सिहारूढ्‌ दुर्गा ओर 
वृषभारूढ़ शिव कौ आकृति वनी दै । इसी खुदाई मे 
शिव-पार्वती की वालक स्कंद समेत प्रतिमा मिली है । 
"कोनियम' मेँ प्राप्त रिललेखों से ठस क्षेत्र में वर्ण- 
व्यवस्था प्रचलन तथा भारतीय भाषा का प्रसार सिद्ध 
होता दै। 

ईसा के १६४६ वर्प पूर्वं से तेकर ११८० तर्ष 
पूर्वं तक ६०० वर्पो से एशिया माइनर क्षत्र मे क्षत्र 
राजाओं का राज्य रहा दै ! मीडिया ओर वैवितोन के 
वीच जगरस प्रदेश मे इन्दी लोगों का शासन था । इन्हे 
"कसतर' वःहा जाता धा 'जो क्षत्र शब्द काही अपप्रं् 
दै। असीपिया मे मिले एक लेख के अनुसार एक क्षपरी 
राजा अजु या अशु का उल्तेख है । ईरान के यह क्षे 
सर्मीप पडता है । इसलिये वर्ह की भाषा ओर सभ्यता 
काभीडनष्त्रयाक्षत्री लोगों पर प्रभाव था, किन्तु 
बहुलता फिर भी भारतीयता कौ ही थी) वे लोग भारत 
सेदहीग्येये, 

सन्‌ ९६० ईस्वी मे मैसोपोटामिया "ईराक' के 
वसरा नगर में इस्लाम धर्मानुयायी मे से एकं सम््रदाय 
उभरा “अखवानुस्सफा” जिसका अर्थं होता है--पवित्र 
सम्प्रदाय" 1 इसमे भारतीय दर्शन, आचार एवं उपनिषदो 
के तत्व ज्ञान का आश्चर्यजनक समावेश था। उसमे 
हिन्दुओं जैसा आश्रमो का विधान था ! पचास वर्षं कौ 
आयु पुरी द्ये जनने प्र इस समुदाय के तग साधु 
जीवन मे प्रवेश करते थे। उपासनारत रहते थे ओर 
लोक शिक्षण के लिये परिभ्रमण करते ये!" इस 
सम्भदाय का साहित्य ५० खण्डो में विभक्त था। 
उसमे भारतीय धर्म मे से विशेष सूप से ओर 
साधारणतया अन्य धर्मो मे से भी जो कुछ 
मानेवोपयोगी पाया गया उस सव का संकलने-किया 
गया था! इस साहित्य को “रसायल अखवामुसस्फा" 
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अर्थात्‌ सदाशय मान्यता का साहित्य कहते थे । इसके 
सकतन-कर्ताओं मं जजानी, मुकदसी, अलएसैफी, 
इन्नरिफस आदि धुरन्थर विद्वान थे । 
इस सम्प्रदाय में इस्लाम तथा अन्य धर्मों के 
क्षियो तथा अवता का आदर के तथा उनकी 
शिक्षये ग्रहण कसे का विधान धा । मुहम्मद, इव्राहीम, 
ईसा, बुद्ध एव ऋषियो के लिये उनने समुचित सम्यान 
प्रकट कसे की मान्यता को प्रश्रय दिया था ओर रसे 
सर्वधर्म समन्वय महापुरुष के अवतरण कौ प्रतीक्षा धी 
ओ ईरानियों जैसा कुलीन, अरयो ससा प्रददातु 
ईरकियो जैसा ज्ञानी, यहूदियो यसा गम्पीर, ईसाइयो 
जसा प्रेमी, सीरिया वासो जैसा सरल, यूतानियो जैसा 
दार्शनिक, हिन्दुओ जैसा तत्वदर्शी ओर सूफियो जसा 
सन्त टो । उस धर्म का प्रयोजन संसार के समस्त धर्मो 
ओर वर्गो के प्रष्ठ तत्वों का संग्रह करके एक सार 
ग्रही-सत्याववेषौ सार्वभौम पवित्र धर्मं की स्थापना था। 
इतिहास के विद्यार्थो फिनीशियन लोगो की जौवट 
ओर पुरुषार्थ परशायणता ओर संस्कृति से भतीभति 
परिवित है) किसी समय यह तोग संसार के 
कुशलतम ओर सफलतम व्यापारौ समञ्च जति थे। 
फिनीशियन द्वीप समूह, सिडन टायर आदि इन्ही लोगों 
की वस्तियां थी । आक्रमणकारी इन्हे बार-बार लूटते रहे 
किन्तु उन्होने फिर से उसकी क्षति पूर्वि कट ली ओर 
यथावत्‌ बनते रहे ¡ इन्हे रोमन इतिहास मे प्यूनिक कहा 
गया है। यह जाति वस्तुतः भारत कौ पणि" वंशीय 
लोगो की ददी विदेश जने वाली एक शखा थी! पणि 
का ही अपध्रंश प्यूरिक है। निस्क्त में 
“पणिवणिग्भवति" -पणि कौ वणिक कहा गया है । यह 
तोम व्यवसाय प्रयोजन के लिये भर्त से ईरान गये 
ये । वह्यं असुरक्षा देखकर वे लोग सोरिया के समुद्र 
तर प्रजा बसे ओर उसक्षेत्र का नाम फिनीशिया' 
रखा । इन्हयने उत्तरी अ़ीका भौर भूमध्य सागर के 
द्वप बसाये ! कार्थेज भी उन्होने वसाये । छ. लाख 
जनसंख्या वाते कार्थेज का व्यवसाय अभो दक्षिण 
योगप के अनेक देशो को प्रभावित करता है । 


पणिवंशी फिनीियनों की प्राचीन "गाधा" 
भारतीय सभ्यता की हौ असकृत है । उनका र्म म्र 
“वतुस्पा' ऋग्वेद का हौ अनुवाद ई । अभी भी उनकी 
मान्यतारये ओर अ्यारये यहुत कुछ भारतीय आदर्शो के 
अधिक समीप ह । किसी समय पणिर्वशा के लोगो की 
सहायता से परिवमो एशिया, रीस, गोल, ब्रिटेन, मर्व 
अस्य तथा सैमेरिक तगो मेँ भारतीय धर्म ओर 
संस्कृति का प्रसार विस्तार सम्भव होता था। भात से 
धर्म प्रचारक को बुलाकर वे उरे उस कत्र मे दूर-दूर 
तक भेजने के लिये सभौ आवश्यक साधन जुटाते ये । 

सीप्यि पर ई० पू १५०० मेँ किसानी जाति के 
राजां राज्य करते ये वे मूर्विपूजक ये ! इस कत्र परे हेम 
शिलातेख ओौर संधि पतर मिले है, जिनमे मित्र, वस्णु, 
इन्द्र आदि की आवृत्तियां खुदी ई ओर सस्कृत भाषाय 
मित्रतपूर्वक रहमे कौ प्रतिज्ञा है । 

प॑लेष्टाइर से सातवी सदी मे एसनीज नामक 
एक एमे सम्प्रदाय का उल्लेख मिलता दै, जिसके 
रीति-सिवाज ओर विचार पूर्णतया हिन्दू धर्म से 
मिलते-जुतते ये। उस सम््रदाय के सन्त पापीय 
ऋषियो को तरह उपासनारत रहते थे ओर धर्म रवार 
करते ये। 

कुचैत के छोटे से इलकि मे तेल का इतना वड़ा 
भण्डार है, जितना पूरे अमेरिका मेँ भरी महौ है) सन्‌ 
१८९९ पे जिस सधि के आधार पर कुवैत का अलग 
अस्तित्व बना, उसको इराक ने बहुत समय तक माना 
ही नही । इराक बार-बार यही कहता रहा कि कुवैत 
हमारा एक अविच्छिन प्रान्त है ! उसने रट सेथमे भी 
इस पृथकता के विरुद्ध शिकायत की धी ओर धमकी 
दौ थी कि वह सेना भेजकर पृथक्ता को दूर्‌ करेमा। 
इस प्र ब्रेन ओर अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाज 
कुवैत की सुरक्षा के लिये भेज दिये 1 उनका साना 
कर सकने की क्षमत ज दने के कारण ईक को 
अपना दावा छोड्ना पड़ा । 

कुवैत के शेख की आमदनी तेल से १५ हना 
पौण्ड दैनिक है । उनके पास वैको मेँ जमा धन सषा 
के किसी भी धनी व्यवित की अपेक्षा कही अधिक है! 


वृहत्तर भारत के अंगोपांग 


यह मानना सही नही है कि मुसलमान 
आक्रमेणकारियों ने अपने बल पौरुष से इस देश पर 
विजय पायी ओर अधिकार जमाया । सच बात यह किं 
हिन्दुओं की पूर मे ही उन्हे आमन्वित किया ओर प्रकट 
एवं प्रकर सहयोग देकर उन विजयी बनाया । नित 
नये. बर्साती मेदको की तरह उमे वाते सम्प्रदाय 
सांस्कृतिक एकता नष्ट कर रहे थे ! भावनात्मक 
विकृतियो ने नैतिकता, सामाजिकता ओर राष्ट्रीयता को 
एक प्रकार से कछिल-भिन कर दिया था। एेसी दशामें 
लोगों को अपने विरमे दीखने लगे ओर विराने अपने । 
गृह-कलह से उत्पनन विदेष मे आक्रमणकारियों की 
शरण ली उन्हे आमचित किया ओर भरपूर सहयोग 
दिया) इसी बल-बूते पर उन्हे आक्रमण का साहस 
हुभा। जो सफलता सहज ही मिल सकती हो उसका 
लाभ कौन छोड़गा ? दूसरे के कन्धे पर रखकर्‌ बम्दूक 
चलाने वाले कातो लाभ दही लाभ है। इसी आकर्षण 
ने उन आक्रमणकारियों को पैर जमनि के लिये 
तलचाया जो मात्र तूट-खसोट करके भाग जनि के 
अतिरिक्त ओर कुछ कभी सोचते भी न थे ! अन्धकार 
युग की भारतीय पराधीनता के लिये किसी 
अक्रमणकारी को उतना श्रेय नही जितना इस देश मे 
केलौ फूट ओर तज्जनित आत्मघाती नीति को 1 


जयचनद्र का नाम बदनाम है कि उसने पृथ्वीराज 
को मचा दिखाने के लिये मुसलमान आक्रमणकारियो 
को आमन्वित किया था। अंभेजं के जमाने में 
मीर्जाफर का नाम कुख्याते है \ पर्‌ वास्तविकता यह है 
कि उम दिनों इस स्तर के दुरभिसन्धि बरतने वाले 
अनेक लोग थे, भले ही उनका नाम प्रकाश में न आया 
हो। इन्दौ के प्रयासों त इस देश को आक्रान्ताओं के 
चैते तले चिरकाल तकं कुचते जनि की भूमिका प्रस्तुत 
की। 


` ` “तोहफतुल किरम" नामक अस्व इतिहास का 
उद्धरण है कि सिन्ध प्र दल्तूराय मामक हिन्दू राजा का 
रोज्य था। इसने अपने छोटे भार्‌ इमरान को सताया ! 


वह बगदाद के खलीफा के पासं पर्चा । खलीफा ने 
उसके साथ अरव सेना भेज दौ । सेना नायक सैयदै को 
दल्लूराय अपनी लड़की व्याह कर अपनी जान वचा 
सका। 

अरबी भाषा के सबसे '्रामाणिक ग्रन्थ 
“चचनामा” मे उल्लेख है--सिन्थ के कुछ पुरोहित 
मुहम्मदे कासिम के पास गये ओर उनसे कहा कि 
हमारी जाति सबसे ऊंची है, हमे ऊंवा मान मिले । 
कासिम मे उनकी बात मान ली। उह ऊंचे पद दिये 
ओर सम्पनता दौ । पुरोहितों मे इसका बहुत धन्यवाद 
दिया ओर गव-गँव धमकर शासको के गुण गाये तथा 
उनकी भएपूर प्रशसा की । 

“मुतदहिर मुकर्दसी" ने हिजरौ सन्‌ ३३५ में 
हिन्ुओ को दो प्रमुख धर्मो वँटा है । (१) बाह्मण धर्म 
(२) बौद्ध धर्म । दोनो परस्पर विरोधी थे! उनमे से 
ब्राह्मण धर्म वाले अरब लोगों के अधिक धनिष्ठ थे, 

“कामिल इनं असीर” के अनुसार सन्‌ ३४७ 
हिजरी के आस-पास सिन्ध मेँ मुसलमानो का पासा 
पलट गया ओर उन्हे भागकर जान बचाने की 
आवश्यकता पड़ी । तब एक हिन्दू राजा ने उन्हँ अपने 
यहाँ बसाया ओर स्वागत किया ओर वे बहुत 
सुखपूर्वक रहने लगे । 

“कामिल इन असीर” के अनुसार भारत पर 
आक्रमण कले वाते सुततान महमूद की सेना में बहुत 
से हिन्दू भी मिते हुए थे। 

लगता रहै कि उस काल में बौद्ध धर्मं का वर्चस्व 
ब्राह्मण धर्मानुयायियो को सहन नहीं हो पारहा था। वे 
स्वयं तो बौद्धो को नीचा दिखनि मे सफल न हो स्के, 
पर उन्होने सरल तरकीवे दुंद निकाली कि सीमावर्ती 
विधर्मियो को आक्रमण करने के लिये तैयार किया 
जाय! इसको पृष्ठभूमि इस प्रकार बनायी गयो कि 
चौद्ध धर्मं इस्लाम के अधिक विपरीत रै, ब्राह्मणी धरम 


इतना वही 1 बौद्ध धर्म ङो मिटाने के लिये दोनों 


५.२ समस्त विश्व , . . . अजस्र अनुदान 


मिलकर प्रयल करे तो इसमे दोनो के समान शत्रुभ 
को निरस्त कले का अवसर मिलेगा । इस दुरभिसम्धि 
ने आक्रमणो' के लिये विस्तृत पृष्ठभूमि बनायी । 
पर इतिहासकार “विलाजुरी" के अनुसार उन दिनों 
बौद्धो ओर ब्राह्मणो मे भारी लडाई. चत रही थी। 
व्ह्मण तगदे यद रहे थे“ बौद्धो ने अपने को हास्त 
देखा तो उन्हेमे मुसलमानों को सहायता ममी । 
मुहम्मद्‌ बिन कासिम की सेना जव नेरू पर्हुवी तो उसे 
मालूम पडा कि बौद्धो मर गुष्ठ रूप से अपने दूत ईरक 
भेजे है ओर वहाँ से अभयदान पराप्त किया है । नेरु मे 
कासिम का अच्छ स्वागत हुआ। उसे रसद ओर 
दूसरी सुविधाये मिती । इसके वाद इस्लामौ सेना अगि 
बदरो । इसमे बौद्धो का सहयोग मिला । उन्होने राजा 
विजय राज को छोडकर मुसलमान सेना का साथ देना 
उचित सम्या । 
इतिहासकार इत्तियट ने उस समय कौ स्थिति का 
चित्रण करते हुए स्पष्ट किया कि “उन दिनों बौद्धो ओर 
ब्राह्मणो मे भारी कलह मचा हुआ था, यद्यपि मतभेद 
दार्शनिक स्तर के ओर छेटे-मोरे थे तो भी उनका द्वेष 
भाव बहुत चदढ गया था ओर एक-दूसरे को नीचा 
दिखाने के लिये हर तरीका अपनाने के लिये उत्तारू 
थे। यही निष्कर्षं अरनी इतिहास “मिनहाजुल 
मसातिक” से भी निकलता है । 
इन्न नदीम की अल फेहरिस्त के अनुसार अरबी 
भाषा मै बौद्धो के लिये “समानिया” शब्दं का प्रयोग 
होता दै । यह नास्तिक अथवा शैतान जैसा है । इस्लाम 
केः अनुसार ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करना सबसे 
बड़ा प्राप है। बौद्ध लोग ईश्वर को नही मानते । इते 
ही नही उनकी अन्य कई दार्शनिक मान्यतार्ये भी 
इस्लाम के प्रतिकूल पडती है । ससार मे सत्य ओर 
असत्य का भिला-जुला होना-ससार को दुःख रूप 
मानना-पाप-पुण्यौ का परिणाम-वुद्ध को ईश्वर का 
अवतार मानना, मूर्तिं पूजा आदि एसे प्रतिपादन है, जो 
इस्लाम से मेल बहौ खाते । अस्तु इन्हे अधिक 
धृणास्पद समञ्ञा गया । यो ये सिद्धान्त बोद्ध धर्ममे 
पराचीन हिन्दू धर्मसेही गये धै। पर्‌ उस समय के 
प्रलन के अनुसार विरोधी पक्षने डन वौद्धोकेदटी 
ठहराया । 


“चनामा” मे एक रहस्य का उदघाटन कयि 
गया है--सिन्ध मे एक काका नामक कूटनीतिज्ञ साधु 
था। राजा ओर वड़े आदमी उसे चमत्कारी समदते थे 
ओर सलाह लेते थे । मुसलमानों के आक्रमणौ का 
मुकायला कैसे किया जाय इस वात पर वदे लोग 
उससे सलाह तेने गये, तो उसमे कह मैने षण्डे 
योगियो ओर देवताओं से सलाह करके यह जान लिया 
है कि इस देश को मुसलमान अवश्य जीत तेगे। मेर 
विश्वास है कि एसा ही होकर रहैगा। 

इस कथन से उन लोगों मेँ भारी निराशा छा मयौ 
ओौर लड़ने का इरादा स्मोडकर अयनी जान वचने की 
बात्त सोचने लगे । मुहम्मद विन कासिम मे उसे भा 
जागीर एवं सम्मान प्रदान किया । काका के प्रभाव मे 
आकर प्रभावशाली लोगों ने कासिम की आधीन 
स्वीकार कर ली.। 

वरा्ण धर्माुयायी राजा ओर महन्त मुसलमा 
को हर प्रकार की सहायता ओर प्रोत्साहन दे रहे थ। 
ओर उन्हे अपने यहा अनेकानेक सुविधाये देकर बसा 
रहे थे । शारीरिक दृष्टि से अधिक बलिष्ठ ओर स्वभाव 
की दृष्टि से अधिक लड़ाकू होने के कारण इस रश्रय 
मे उन्हे यह ताभ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहय धा कि उनकी 
सहायता से विपद्यो को तरह-तरह से मचा दिखाया 
जा सक्ता है) 

बसे हुए अरब लोग अपने प्रभाव से अचयूत तथा 
दूसरे पडे लोगो को मुसलमान वना. तेते थे! इसमे 
किरी को कोई अपित्ति गही ही }थी। वयन्‌ इसका 
मोत्साहन दिया जाता था ताकि उन्हे ' अपनी मित्रता का 
अधिक गहरा प्रमाण दिया जा सके 1 

इलियट मे अपने इतिहास प्रन मेँ तत्कालीन नौ 
मुसलमानो कौ स्थिति का वर्णन अमीर खुसरो का एक 
एकउदाहरण देते हुए लिखा है--यह तोग आधे हिन्दु 
आधे मुसलमान ये, इन्दे अपने मुसलमान धर्म की क्न 
नही था। 
इन्नवतूवा ते कलीकट के राजा कौ प्रशसा करे 
हुए लिखा दै--एक वार एक मुसलमान व्यापि क 
तलवार दीवान के भतोजेने छन ली । व्यापारी त रज 
से शिकायत कौ तो हुक्म हुआ किं दीवान के भर्ते 
केदो दुक्डे उसी ततवार से कर दि जय! 


उपरोक्त या्री के अनुसार उन दिनो मैसूर रज्य 
पर वल्लाल देव राजा राज करता था । उसने लिखा है 
इस राजा कौ विशाल सेना मे एक चौथाई मुसलमान 
थे! वीजानगर्‌ के हिन्दू राज्य कीसेनामे दो हजार 
मुसलमान थे । राजा मुसलमानों का बहुत आदर करता 
था। उसने उनके लिये मस्जिद वनवायी थी । 

असव यप्री सुलेमान का यात्रा विवरण 
“खजायनुल पुतुह' मे छपा दै । उसने लिखा है -- 
“वल्लभौ रजा ओर उसकी प्रजा मुसलमानो से बहुत 
भरेम कसते है। किन्तु गुर्जर सोग अरो के शत्रु है 1" 


एक अन्य अस्य यात्री मसऊदी भारत आया, 
गुजरात घूमा ओर उसने वल्लभो (वल्हारा) यजाओ के 
वारे मे लिखा है कि उनके राज्य में मुमलमानो का 
इतना आदर होता था, जितना सिन्ध अथवा भारत के 
किरी अन्य राजा के राज्य मे नही होता ¦ यहो इस्लाम 
का अच्छा आदर एवं संरक्षण रै । 


“अजायवुल हिन्द” मे शहरयार नामक नाविक 
को साक्षी देते हुए लिखा दै कि भारत मे कई प्रकार 
के पुजारी एवं सन्यासी है । इनमे से कुठ मुसलमान 
से बहुत प्रम करते है ओर उनसे घनिष्ठता यरतते है । 


कैलाश मानसरोवर का शिवतीर्थं 


तिब्बत 


तिव्यत भारत की उत्तरौ सीमासे लगा हुभादै। 
भगवान शिव का निवास क्षेत्र कैलाश पर्वत ओर 
मानसशेवर अब उसी देश मे है । प्राचीन काल मँ यह 
भिन्नता न थी। हिमालय का उत्तखण्ड गमो्री से 
लेकर कैलाश तक फैला हुमा था 1 योगी, तपस्वौ वहं 
निवास कस्ते थे ओर तीर्थया्रौ जाया हौ करते थे । तव 
उसके मे पूरी तरह भारतीय धर्म हौ प्रचलित था। 


समय के कुचक्र ने बहुत कुछ इधर-उधर किया । 
हदय का सम्पर्क पेट से न रहै ओर रक्तवाहिनियों वह 
तक रक्त प्रवाह जारी न रखे तो स्वभावत. लकवा मार 
जायेगा । भारत जब समस्त विश्व को मार्गदर्शन करने 
की क्षमता को खो वैठा ओर वितासिता तथा 
स्वार्थपरता को अपना क्लिया, तो फिर अपनो छोरी-सो 
कोठरी को संभालमा भी कटिन पड़ गया} तव उसी 
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पर दूसरे लोग आक्रमण करके अधिकार जमाने सगे । 
एेसी हालत में दूसरे देशो मे प्रकाश फैलनि का 
उत्तरदायित्व कौन संभालता ? यदि संभाला ने जायतो 
सुरम्य उद्यान कुछ समय मे ्ञाड-इ्ंखाडो से भग 
अनगढ़ एवं अस्त-व्यस्त हो जाता है । समीपवतीं देश 
भारत्त के सहयोग से वंचित होकर अपने-अपने ठंग के 
बिखराव मे फेस ग्ये। रसे ही प्रदेशोमे एक भाग 
तन्यत काभीरै। 

बौद्ध धर्म का तिब्बत मे प्रवेश होने पर वह 
पुरानी कड़ी फिर से जुड़ गयी । बौ का विच्छेद काल 
बहुत लम्बा रहा । फिर भी बौद्ध प्रचारको ने वहां 
जाकर देखा कि हिन्दू धर्म की प्राघीन मान्यताये वहां 
किसी न किसी रूप में विद्यमान है । देव-उपासना का 
क्रम भी प्रायः वैसा ही चल रहा है। यद्यपि उसमे 
विकृतियो की भरमार होने से अर्वाछमीय तत्वौ की 
मात्रा बहुत बढ़ गयी धी । बौद्ध धर्मं के प्रयोग ने वरो 
मव जीवन का संचार किया ओर तिन्बत को फिरसे 
भारत के समीप ला दिया। 

तिन्बत भौगोलिक दृष्टि से भाए्त के समप, 
किन्तु बौद्ध धर्म वहो लका, खोतान, चीन, कोरिया, 
जापान मे धर्म-विजय करने के पश्चात्‌ पर्चा इषका 
प्रधान कारण यातायात को कटिनाई-मार्ग की अत्यन्त 
दुर्गमता ही थी । जो पर्वत श्रंखलार्ये एवं सघन वन्य 
प्रदेश दोनो देशो को अलग कस्ते थे, वे एसे जटिल थे 
कि उन्हे पार करना जवन ओर मरण की प्रत्यक्ष चुनौती 
को स्वीकार करने के वराबर था। उस देश मे यौद्ध 
धर्म॑सातवी शताब्दी मे पर्हुया ओर उस प्रयल मे 
प्रचारको को असाधारण दुस्साहस का परिचय देना 
पड़ा। 

इसके पूर्व॑ वरहो ` बहुदेववादी-बलिपूजक 
*पानन्थर्म" का प्रचलने था। बौद्ध धर्म ने वलं प्रवेश 
किया, वे दोनो एक-दूसरे से घुले दोनो मे अपना 
स्वरूप बदला ओर एक मये मध्यवर्ती धर्म का रूप 
धारण कर लिया। अभी भी वहं एेसे धर्म का प्रचलन 
है, जिसमे वौद्ध शिक्षा कौ प्रधानता दै ओर पान-धर्णं 
का सम्मिश्रण है, तो कही इसके विपरीते एेसे पान-धपं 
का प्रचार है, जिसमे बौद्ध मान्यताये भी गहराई तक 
मिली-जुली है! दक्षिणो-पूर्वीय तिन्वत मे कमे 
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चुम्बौषारी के चार विहार पान धर्म के है । बुद्ध मूर्तियां 
ओर अवतारी पद्मसंभवे कौ मूर्विया `यौद्ध विहारो कौ 
तरह इनमे भी स्थापित है! धर्म ग्रन्थ भी अधिकतर 
मिलते-जुलते है । मतभेद इतना कम है कि देवताओं के 
पूजा विधानं ओर ग्रन्थों के नामो मेँ अन्तर के 
अतिरिक्त ओर कोई बड़ी भिनता दिखाई मही पडती । 
पान “ओम मत्रे सुये सलेद्‌” मनर की उपासना कते है 
ओर बौद्ध उसी को “ओम्‌ मनि पेमे हुन्‌” उच्चारण के 
साथ जपते है। अर्थ दोनोंकाएक ही होता है। 

यो बौद्ध धर्म॒ लंका, वर्मा, मेसोपोरामिया, 
मेसीडोनिया ओर मिश्र आदि में ईसा से पूर्वं तीसरी 
शताब्दी मे ही पहंद चुका था। सन्‌ ५६ मे मध्य 
एशिया के खोतान प्रान्त मे भी फलने-फूलने लगा धा! 
सन्‌ ३७२ मे कोरिया को ओर ५३८ मेँ जापान को 
उसने प्रभावित कर लिया था, पर भारत सीमासेले 
हुए तिन्बत में वह सन्‌ ५८० ई० के पहले न पहुंच 
सका । उनका एक कारण तो मार्ग की दुर्गमता था ओर 
दूसरा उस कषतर के लोगों मे संव्याप्त अशिक्षा ओर पूर्व 
मान्यताओं के प्रति अन्धविश्वास भरी कट्रता था । 


श्दी ए्तीजन ओंफ तिब्बत" ग्रन्थ के अनुसार 
बौद प्रचारक ने चतुर्थं शताब्दी मेँ वर्ह धर्म-विजय का 
प्रकाश पहुंचाने का प्रयल किया था, पर वर्हो निरक्षरता 
का सप्राज्य होने से विशेष सफलता न मिली । राजा 
से लेकर प्रजा तक किसी को लिखना-पद़ना नही आता 
था। "लो सेम सो' ओर "लितिसे' आदि विद्वानों को 
इसी कठिनाई से हार मानकर पौछे लौटना पड़ा । 
सन्‌ ६२९ में तिब्बत कौ गद्दौ पर "सोगहेन गम 
पो" वैठा। उसने अपने पड़ौसी देशो मे बौद्ध धर्म की 
उत्साह भरी चर्चा सुनी । उसका लाभ लेने के लिये 
उसका भी जी चाहा। अस्तु अपने प्रतिभाशाली 
कर्मचारी 'तानमिस" वो ता' के नेतृत्व मेँ सोलह कुशाग्र 
बदधि व्यक्तिर्यो का जत्था भारतीय भाया ओर बौद्ध धम्‌ 
सीखने के तिये भारत भेजा । वंह जत्था अटठारह वर्ष 
भारत में रहा । यद्य उसमे तिन्बत के लिये भारतीय 
वर्णमाला के अनुरूप एक लिपि तैयार कौ । "करण्ड 
व्यूह सूप्र' ओर "अवलोकितेश्वर सूत्र" उसी भाया तथा 
लिपि मे लिखे। इस तिन्वती लिपि का नाम “हरहा" 
रखा ओर भाषा का ^तान-मि" । पाणनि के आधार पर 


व्याकरण वनाया। दल मे वापस  तिव्वद लौटकर 
राजा-प्जा को लिखना-पदना सिखाया, यौद्ध धर्म तथा 
उसके अन्यो से परिवय कराया। ` 

तत्कालीन बौद्ध सप्रार 'सोग-ठेन गम पो" बह्म 
परतापी था। उसने चीनं ओर नेपाल पर चदय की । 
इसका सिलसिला तब टूटा जव चीन ओर नेपाल मो 
की परियां उसे वधू रूपें प्राप्त हो गयौ । वे दोन 
बौद्ध थी। उनके प्रभाव मे आकर राजा ने भी बौद 
धर्म स्वीकार कर लिया। उसने पडौसी देशो से वौ 
धर्म प्रचारक बुलाये ओौर कितने ही मन्दिर ओर विहार 
बनवाये 2 त्हासा राजधानी को उसी मे स्थापना की। 
उपलब्ध प्राचीन चित्रो मे सप्राट सोंगको धर्म च््र 
प्रवर्तक शासक के रूप मेँ चित्रित किया गया है । प्रना 
उसे.अवतार मानती थी । उसके वंश के राजा “ग्रदेसक 
तेन” ओर 'तिसोगदे सेनः ने भी इस दिशामेंप्रयल 
किये यर पुरातन पान-र्मीं प्रजा ओर स्कार 
अधिकारियों के विरोध तथा असहयोग के कारण उसे 
विशेष सफलता न मिल सकी । इस अवधि मे भी कु 
विहार वने ओर प्रचार जायी रहा । 

तिन्वत का प्रामाणिकं इतिहास जिसके आधार पर 
उस देश कौ बौद्ध परम्पराओं को ठीक से समह्लाजा 
सके, सन्‌ ५८० से आरम्भ होता है । इते सन्‌ 
७६३ ई० तक खीच ले चरे तो वर्गीकरण की दृष्ट से 
यह आरंभ युग कहा जायेगा । इसी बीच मे भारत 
शिक्षित व्यकतिर्यो को सहायतता से तिन्वती लिपि भाषा, 
व्याकरण कौ रचना की गयो है । तोह पर्व॑त की सुर्य 
गुफा मे वैठकर विद्वानो मे यह कार्यं चार व॑ मेपू 
किया! यही से तिन्वत का सर्वतोमुखी विकास अ 
होता दै 1 वास्तु कला, शिल्प, व्यवसाय, धर्म राजनीति 
शिक्षा, चिकित्सा, यातायात की अनेको अभिनय 
योजनाय चल पड़ी । 

इसी अवधि मेँ भारत से बौद्ध विद्वान कुर्ाए 
नेपाल से मंजुशोल, करमर से तुन, चीन से महादेव 
थोमिन, धर्मकोश वहनं पटे । थोमिन ने तिब्यती भर 
मे “करण्डव्यूह सू" “रल मेध सूत्र" “कर्मशतक 
आदि आढ अन्यो का अनुवाद किया । अन्य विद्वानों मे 
तिन्बतिवों को अन्यान्य विषयो का ज्ञान देने वाली 
पुस्तके लिखी । 


सप्रार “सोग वचन्‌" मे ६२ वर्ष राज्य करके ८२ 
वर्षं कौ आयु.मे सल भी' नामक स्थान में शरीर 
त्यागा । उस स्थान प्र एक विशाल बौद्ध मन्दिर बनाया 
गया । इसके वाद सन्‌ ६३८ से ६५२ तक “मग सोँग' 
का ओर्‌ ६७० से ७४२ तके “गचन वर्तन' का शासन 
रहा । इसके समय मेँ वाणी ओर लेखनी से भिुगण 
चौड धर्म की जड जमाने मे मन्थर गति से लगे रहे। 
उन परिस्थितियों मे तीच गत्ति से सफलता प्राप्त मिलने 
की आशाभी नही की जा सकती थी। 


सन्‌ ७४२ से ७५८ तक सृप्रार “खि सोगि' का 
शासन रहा! उसने बौद्ध धर्मं के विस्तार के लिये 
उत्साह दिखाया । पर पुरातन पंथी मेत्रियो के उग्र 
विरोध के कारण उसे अपना हाथ रोकना पड़ा । तो भी 
उसने दो चीनी भिक्षुओं तथा एक काश्मीरी पण्डित 
अनन्त को ठस कार्य मे लगाये रखां। इसी समय एक 
तिव्वतौ भिक्षु ज्ञिनद्र का उत्साह उमड़ा वह अधिक 
ज्ञान प्रप्त करने के लिये भारत आया । वह बोध गया 
का दर्शन कले के उपरान्त नालन्दा पूर्वा ओर वँ 
अध्ययन किया । उन दिनो तिव्वत ओर भारत का मार्ग 
नेपालं ओर मंगयुल होकर ही था। ्ञनिन््र की भेट 
भारतीय विदधान शान्तिरक्षित से मंगलयुक्त मे ही हई 
थी। उसमे वह बहुत प्रभावितं हुआ। सप्राट को 
सहमत करके सनिन्द फिर मंगयुल लौरा ओर आचार्य 
शान्तिरधषित को सहमतं करके धर्म प्रचार के लिये 
तिन्वत ले गया। वे प्रसनतापूर्वक अये ओर वहं 


पले से ही रहते हुए काश्मीरी भिक्षु अनन्त के ` 


सहयोग से तिन्बत मे लेखनी तथा वाणी. से कायं कले 
लगे । ' शान्तिरक्षित संस्कृत मे बोलते ये ओर अनन्त 


उस्रा तिन्यती भाषा मे अनुवाद किया करते थे । इस ` 


प्रकार भाषा सम्बन्धी कठिनाई दूर हई ओर शान्तिरक्षिति 
ने राजपरिवार्‌ को बौद्ध धर्मं के प्रति अधिक श्रद्धावान 
तथा सहयोगी जना दिया । वह दीक्षावानं बौद्ध हो 
गया। इन प्रसार कार्यो मेँ अधिकारियों ओर प्रजाजनो 
ने विरोध भी बहुं किया, यतँ तक कि एक वार 
शान्तिरक्षित को तिव्यत छोड़ने के लिये भौ विवश 

पड़ा, परन्तु परिस्थितियां शान्ते होते ही वे फिर ४ 
आये ओर ७५ वपं कौ वृद्धावस्या मे भी वे भवयुवको 
जैमे उत्साह से धर्मं अ्रचार करते रहे 1 उन्होने अपना 


समस्त विष्व . . . - अजस्र अनुदान ५.५ 


स्थायी आश्रम “सम पे स्थान" पर बनाया । योजनाबद्ध 
प्रक्रिया अपनाकर उन दिमो महत्वपूर्णं कार्यं सम्पन्न किये 
गये। ७६२ से विशाल बौद्ध विहार. 'वसुम-यश' का 
निर्माण आरम्भ हुआ जो १२ वर्षं तक चनतरा रहा ओर 
७७५ में पूरा हुआ । इसमें भिक्षुञओ के निवास, िक्षण 
आदि की समुचित व्यवस्था कौ गयी. बारह भिुजें 
ने इस संस्था के संचालन का भार संभाला, इनमे पोच 
भारतीय ओर सात तिन्यती थे । यँ अनेक धर्म-गरनथो 
का अनुवाद हुआ। सौ वपं कौ पूर्णायु पुरी करके 
शान्तिरक्षित सन्‌ ७८० मे स्वर्ग सिधरे । उनके अवशेष 
की सम्मानपूर्णं स्थापना हुई ओर वरह एक -ऊंचा स्तूप 
बनाया गया । तिव्वती उन्हे महापण्डित ओर बोधिसत्व 
के नामसे स्मरण करते है। 


आचार्य शान्तिरक्षित के बाद ठनके शिष्य श्रौधोप 
संघनायक वे! इस काल मेँ भी भारतीय विद्रान 
तिब्बत जति रहे! साथ ही चीनी बौद्ध-प्रचारकी के 
जत्थे भी अति चल गये! इन भारतीय ओर चीमी 
प्रचारकों मे जातीय मनोमालिन्य का विष कैला ओर 
उसके कर्मवादी एव अकर्मवादौ सिद्धान्तो कौ आड मेँ 
उस विवाद को विद्वेष एवं कलह का रूप दे दिया । 
अन्त मे इद्र विवाद को निषटाने के लिये सप्रार की 
अध्यक्षता मे एक शाघ्रर्थं आयोजित किया गया ! एक 
ओर चीनी भिक्षु हवशंग के नेतृत्व में 
अकर्मण्यतावादियो का दल था. दूसरी ओर कमलशील 
के नेतृत्व मे भारतीय कर्मादौ उपस्थिति हृए । शाखार्थ , 
कई दिन चला! उसमे भारतीयो की विजय हुई । 
निश्चित शर्त के अनुसार दवशग अपने - हार्थो 
कमलशील के गते म माता पहनाकर-उस देश से 
निर्वासित हो गये । इस पराजय से चीमियो की द्ेपाभनि 
ओर भी भडकी । उन्हीने चार कसई भेजकर आचार्य 
कमलशोल कौ हत्या कंस डाली { ˆ 

एेसे आतक भरे समयमे भो वुद्ध संघ में विमल 
मित्र बुद्ध. गुहा, शान्ति गर्भ, नर्म मख, शाक्यप्रभु, 
सिदोन सेद, नर्म पर मितो गप आदि विद्वान वाणी 
उर लेखनी के माध्यम से तिव्बती जनता को बुद्ध 
संदेश सुनाने में निरत रहे ओर धर्मं चक्र प्रवर्तन में 
`शिथिलता नही अनि दी! ' ^ ~ 


५.६ समघ्त विश्व . . . . अजस्र अनुदान 


सन्‌ ७८५-८६ मेँ दो वर्प तक मुनिवचन पो 
शासनाध्यक्ष रहय ! उसने बुद्ध दर्थन को आर्धिकष्ेत्रमें 
भी उतारे का प्रयल्‌ किया। धने का समर वितरण, 
धनिर्यो को गरीबो के लिये दान देने के लिये विवश 
किया! पर श्रम का सम महत्व न होने से उस प्रयोजनं 
का स्थायी परिणाम न निकला। मुप्त का धन पाकर 
दरिद्रं ने बेरहमी से उसे उड़ा डाला। दूसरी ओर 
धनियों के हाथ में उपार्जन के साधनो का एकाधिकार 
रहने से चे फिर पहले जैसे ही धमी बन गये। पूजा 
तक धर्म सीमित न रखकर उसे अर्थंकषेत्र मे उतारा 
जाय, यह सामर्थ्यवान लोगो कौ सहन न हुआ ओर 
उस उदार सम्राट को विष देकर हत्या कर दी गयी । 
सन्‌ ७८७ से ८१७ तक मुनि वचने पो" के भाई 
“खिल्दे वचन" का शासन काल रहा । उसने भी बौद्ध 
धर्म मे अपने पूर्वजों की भति ही निष्ठा रखी । 
बत्तिस्तानं क्षेत्र के "सरको" नगर में एक अच्छा बुद्ध 
मन्दिर बनवाया । अनुवाद की सुव्यवस्या की भाषा 
सम्बन्धो प्रचलित दोपो का संशोधन कराया । राजाश्रय 
पाक जिनमित्र. सुरनद्र बोधि, रलेन्द्रशील, ग श्री धर्म 
जयरक्षित ज्ञानसेन, धर्मताशीत, रलरक्षित, बोधिमित्र, 
दानशील, शैलेन्द्रवोर्धि आदि भिक्षुओं ने बौद्ध साहित्य 
का तिन्वती भाषा मे सृजन किया ओर धर्म प्रेरणा का 
अभियान जनमानस तक पर्हुचाया । 
सन्‌ ८१७ से ८४७ तक “रल पंचन' का 
शासनकाल रहा । यह राजा अति भावुक था । उसने 
भिक्षुमो को देवतुल्य सम्मान दिया, यहं तक कि 
शासन व्यवस्था तक उनके हाथ सौप दी । उसने अपने 
पुत्र “चग मो" को भिक्षु बना दिया। उससे तत्कालोनं 
गजदरार असन्तुष्ट हो गया ओर उसने सम्रार को माद 
डाला, रानी ने आत्महत्या कर ली। तव बौद्ध द्वेषी 
गुलंग दद को गदी पर बिठाया। उसने भिक्रुओं को 
बहुत सताया, बदनाम किया । उक्ष उत्पोडन से स्रस्त 
होकर भिक्षु पड़ौसी राजयो मे भाग गये । स्थिति असहा 
हो गयी। तो ^त्हलुम' नामक बौद्ध भिक्षुने उसे भी 
तीर से भार डाला ओर्‌ स्वयं भाग गया। इसके वाद 
९०५ से ९२३ तक 'दपल सुंगस वचन" का शासन 
हुआ उसमे बौद्ध विधी कोई कार्य न करके रुष्ट प्रजा 
को सतुष किया ! आचार-व्यवहाद के नियर्मो को कड 


किया ओर दस विद्रानो के नेतृत्व मेँ सघ का कर्य 
चलाने कौ व्यवस्था की। 


ग्यारहवी शताब्दी का आरम्भ, तिव्वत्री शासनं 
ओर संघ के लिये अराजकता का युग कहा जा सकता 
है । केन्द्र कमजोर प्रडने से छोटे-छोटे सामन्त राजा वन 
वैठे । राज-परिवार के लोग अपने-अपने दल वनाकर 
जर्तं - छोरी-छोरी सरदारिरया वनि लगे। कु 
भिक्षुञओं मेँ आ पुसे । भिक्षुओं ञे धर्म-चक्र-परव्तन का 
तक्ष्य छोडकर तांत्रिक चमत्कारो, विलासिता, वासना 
तृप्ति पर ध्यान केन्धित किया। 


इस स्थिति से क्षुन्ध होकर “खोरत्दे' मे बौद 
धर्म की विकृतिर्यो कौ निरस्त करने की ठान ठागी ओर 
नये सिरे से सुधार कार्य हाथ में लिया। इक्कीस 
उत्साही युवकों का एक दल काश्मीर अध्ययन के लिवे 
भेजा । किन ऋतु प्रभाव का सामना न कर सकने के 
कारण इन २९ मेंँसेदो ही जीवित लौट सके। इष 
स्थिति से दुःखौ होकर राज भिक्षु ज्ञानप्रभा ने निश्चय 
किया कि विद्या्धियो को बहर भेजने कौ अपेक्षा यही 
अच्छा है कि भारतीय विदानो को अध्यापन के लिये 
देश मे ही बुलाया जाय ।¡ अस्तु. विक्रम शिला महा. 
विहार के प्राध्यापक भिक्षु दीपंकर श्रीज्ञान को तिन्वत 
बुलाया गया। वे सन्‌ १०४२ मे मगरिस पहने । कु 
दिन. “शंग-शुंग" मठ मे रएहे। इसके वाद उन्होने 
साहित्य-सृजन ओर प्रचार ्रवचनो की नयी शणलता 
बनायी उनका तिव्वती नाम आतिशा पड़ा। उन्होने 
अपने जीवन के अन्तिम तेरह वर्षं तिब्बत के बौद्ध ध्म 
के पुनरुदरार मे लगाये ओर ७३ वर्ष की आयु भोगकर 
सन्‌ १०५४ मेँ “सयेलग' स्थान मे शरीर त्याग दिया । 
उसके अनुवादित एवं सशोधित सैको ग्रन्थ अभो भी 
तिव्वत ममे मौजूद है! उन्ही दिनो विद्रा सोमनाथः 
लक्षमीकर, दान श्री, चन्दु राहुल्‌, गया ध्‌ स्मृति ञान 
कीर्ति, सूर्य दीर्घ, विभूति चन्द, ज्ञान प्रभ, शानि परभ 
सुजन श्रज्ञान, मनर कलश, गुणाकार्‌ भद्र आदि भातत 
से तिव्वत पहुचे ये, इन्होने दीपंकर के कार्य मे भरपूर 
सहयोग दिया तथा उनके पके भी उस प्रक्रिया क 
चलाते रहे । इन्ही दिनो अल क्लोग मेँ नाग, मेँ एक 
विशाल विद्यालय स्थापित किया गया। 


-चेस्दे" उन दिनों मानसरोचर का शासक था । 
उसमे सम्‌ १०७६ मे एक ओर विद्यालय आरम्भ 
कराया । साथ ही साहित्य सुजन की नयी व्यवस्था 
की 1 एक उत्साही तिन्वती भिक्षु चच्लोल्दन' काश्मीर 
पद्मे गया । सत्तरहं वर्ष पढ़ा । लौटकर शेष जीवन के 
१३ वर्षं अध्यापन में लगाये । उन्ही दिनो अतुल दास- 
सुमति कीति, अमग्चन््, कुमार कलश भी वहां पहवे 
थे। एत एेसा ही दूस भिक्षु श्रिम पुगस' भी धा, जो 
२३ वर्षं काश्मीर मे पढ़ा अपने साथ कनक वर्मा, तिल 
कलश दो अन्ये विद्रानो को लेकर लौदा । दोस-किय 
न्लो ग्रोस' ने तीन बार भारत की यात्राकी थो ओर 
यलं से बहुमूल्य ग्रन्थ उपलब्ध किये थे । मिल रस पा” 
ने अनेकों कवितताये सची ओर परिव्राजक वनकर्‌ घर-घर 
बुद्ध का संदेश पर्हुचाया । उसे मगोल सरकार का 
समर्थन भिला ओर कितने ही वर्षं तिब्बत का शासन 
संभाला । 


बारहवी शताब्दी के आरम्भ मे एक गृहस्थ भिक्षु 
"दकोर्ग्यल' ने चंग प्रदेश मे सशक्य मामक विहार कौ 
स्थापना कौ! यहो की आचार संहिता तथा शिक्षा 
प्रणाली एेसी उत्कृष्ट धी कि वँ से भिकते हुए भिक्षु 
मे केवल तिव्वत मे वरन्‌ दूर देशो तक धर्म-विजय 
अभियान कौ ज्योति जलानि मेँ बहुत सफलता प्राप्त 
करते ररे 1 इन्दी लोगों ने मंगोलिया मे बौद्ध धर्मं को 
अधिकाधिक विस्त बनाया 1 भारत जाकर उच छर 
ने बहुत कुख सीखा ओर अपने साय भारतीय वौद्ध को 
लेकः लौटे) शाक्य श्री सुगत श्री भद्र, संघ, श्री, आदि 
कौ तिन्वत मे रहकर कार्य कसे के लिए सहमत करने 
तथा वले लने मे समर्थं हुए। ॥ 


भारतीय भिक्षुओ की ज्ञान-साधना के आधार पर 
उनह तिच्यत मे चमत्कारी सिद्ध पुरुषो के रूप मे पूजा 
गया धा। अशिक्षितं ओर अन्ध विश्वासी जनता का 


सम्मान इसी रूप मे मिलता है । पसे भारतीय सिद्धो ` 


की सख्या भी गिनी जाती है ओर तिव्यत्ी उन्हे अभी 
तक उसी रूप मे मानते, पूजते है । भोर साहित्य में 
उनका उल्लेख सरह पा. शबरा, लूहि षा, दारिकि षा, 
वभ्रषण्टा पा, कर्म पा. अलन्धर पा, कन्ह गुह्य पा-आदि 


८४ नामो से किया गया है ओर साथ ही उनके क्रिया- ` 


करतयो का चमत्कारी वर्णन भी जोड़ दिया गया हे । 


समस्त विश्व. . - . - अजल अनुदान ५.७ 


मंगोल सग्रार चगेज खो सन्‌ १९९४ मे चीन प्र्‌ 

कन्जा कले मे सफल हुआ) सन्‌ १२०७ मे उसने 
तिव्वत पर भी अधिकार जमा लिया। इन्दी दिनों 
तन्वती धर्माचिर्य "कुन्‌ द्ग" ने अपने प्रतिभाशाली 
धर्मप्रचारको का एक जत्या मंगोलिया भेजा, यह सन्‌ 
१२२२ की बात है। भिक्षु "फगस पा' ओर “फयगन" 
तत्कालीन सम्राट गौतम से मिते ओर उसे बौद्ध 
धर्मानुयायी बनाने मेँ सफल हुए । इसके पश्चात्‌ “सकर 
मगक्‌" चीन के मंगोल शासक "मनु खे" से पिता ओर 
उसे अपनी धर्म प्रतिभा से चमत्कृत करे दिया) इने 
शासको के मरहयोग से धर्म विस्तार का काम ओर भरी 
सरल हो गया। इसो अवधि में तिन्बतो, चीन ओर 
मंगोल भाषाओं मे बौद्ध साहित्य का अनुवाद उत्साह 
के साथ होता रहा इसके लिये भारतीय भिकषुओं के उप 
षत में पर्हुवने का क्रम बराबर चलता रहा । 

` “मरपा' ने कई वार भारत-यात्रा की । उपलब्ध 
ज्ञान को उसने अपने देश मे कैलाया । "मी-ला' कौ 
गणमा भी इसी शृखला मे की जाती है । इन्दी दिनं 
मंगोल अक्रमणकारियों ने त्षिव्वत्त को हथिया लिया । 
चगेज खों के पुत्रे कुबेलाई खो की तूती बोल री थी! 
उसमे बल्गारिया, सर्विया, हगरी, रूस, चीन, भारत के 
एक भाग पर कन्जा करने के साथ-साथ तिव्यत को भी 
अपने अधिकार मे ते लिया। आशंका यहे थी कि 
उससे बौद्ध धर्म को आघात लगेगा पर्‌ वैसा हुआ ` 
नही । कुबेलाई खाँ बीमार पडा ओर उसे बौद्ध भिक 
“सा-क्या' के उपचार से लाभ हुआ । तव से वह बौद्ध 
धर्म को ध्यानपूर्वक सुमने समञ्ने लगा! दूसरे धर्म 
वालो की बतं भी उसने सुनी 1 अन्त मे सन्‌ १२५६ 
मं सर्वं धर्म शा्ार्थं के सुनने के वाद उसे यह घोषणा 
करनी पड़ी-“बौद्ध धर्म दथेली है ओर अन्य धर्म 
अंगुलियां । जिस्र प्रकार हथेली से अंगुलिया निकलती 
है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म से अन्य धर्मं निकले है" 
इसके बाद राजकीय उथल-पुथल का भला-बुर प्रभाव 
तो पडता रहा, पर उसे, सहन करते हुए बुद्ध धर्म 
तिन्बत मे निरन्तर आगे वदा । “सा-क्या' के पश्चात्‌ 
श्रो कुंग" ^ता-लुंग* आदि उद्भट विद्धान एवं प्रचारक 
उसी 'देश भे उत्यन हुए. यो शाक्य श्री" जैसे प्रचारक 
भारत में भी पहुचे रहे 1 


५.८ समस्त विश्व . . .. अजस्र अनुदान 
तिन्यत में यौद्ध-धर्मं का नव जीवन देने वाते 
"्चोग-ख-प' सन्‌ १३५७ मे जन्मे, ये बहुत प्रतिभाशाली 
े। छोरी हौ आयु मे उन्होने कुछ पढ़, समञ्च तिया । 
सन्‌ १३९६ मे “गंल' के महाविद्यालय कौ स्थापना, 
१४०५ में त्हासा का विशाल संध-सम्मेलन ओर उसके 
लिये भव्य भवन का निर्माण, गकदिन महा विहार की 
स्थापना, १४१६ मे "ब्रह्म सयुंग महा विहार का निर्माण, 
१४१९ मे "सेर महाविद्यालय का कारयरिम्भ- जैसे 
जीवन्त कर्त्व इस वात के साक्षी है कि उन्हे धरम 
विजय के प्रयास मेँ भारत के जगद्गुरू शंकराचार्य 
जैसा महा प्रयास करना पड़ा होमा । उनके उत्साही 
शिष्यो मे भी नये क्रम को मन्द गही होने दिया। कितने 
ही शिष्य अपने गुरं के समान हौ प्रतिभाशाली ओर 
पुरुपाथीं थे । चोग-ख-प मे अपने थोडे ही शिष्य बनाये, 
पर वे सभी पये हुए थे। उनके अनुयाधियों को 
कठोर अनुशासन में रहना पडता था ओर चस्ति तथा 

आदर्शं कौ कसौटी पर खरा उतरना पडता था। 
भारतीय विदानो का प्रवाह अब भी तिव्वत की 
ओट बढ़ रहा था! वे अति दुर्गम मार्ग को कठिनाइयो 
को सहते हुए, वरो के कष्ट-पाध्व जोवन को सहन 
रत हूए. धर्म प्रचार के लिये उत्साहपूर्वक जा रंहे ये । 
उनमें से अधिकांश यह सोचकर ही चलते थे कि अव 
कदाचित्‌ ही लौटन लेगा) वनरल, धर्मपालं भद्र 
तासनाथ, कृष्णभद्र के माम उल्लेखनीय है । उन्होने 
तिव्यत मे वहं के छ को शिक्षा देकर सुयोग्य 
बमाया। ठन दिनों "बह्म संयुग" सेर दा लगन- “बक 
शिस^ तहु पो, के विहारो ने विश्वविद्यालय स्तर की 

प्रगति करली थी। 

तिब्वत के इतिहास तथा उस पर भारतीय 
संस्कृति केः प्रभाव प्र प्रकाश डालने वाले निम्नलिखित 
म्न्य महत्त्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते है-- (९) हकुजी 
यू तथा सुजुकी द्वारः सम्पादित-- “ए कम्पलीट 
कैरेर्तोग ओंफ तिव्यत बुद्धिष्ट केन्य" (र) सर चार्तस 
वैल कृत “दो रिलीजन ओंफ दिगेट (३) विधुशेखर 
भ्ाचार्य कृत-- “संस्कृत एण्ड तिन्ेत टेक्ट्स (४) 
विहयर एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी द्वार प्रकाशित-- 
“सस्कृत रेम्रस पराम तिव्यत” (५) राहुल संकृत्यायन 
दरा सम्पादित-- “वार्विरलेकार अफ प्रभाकर गुप्ते 


(£) केः पी. जायसवाल कृत-तिव्बत मेँ बौद र्म 
७) हीडेल वर्गकृत-- “दि हिष्ट्र ओंफ बुद्धिम ज्ञ 
इण्डिया एण्ड टिवैट ।” 

तन्वती साहित्यकारो मे वु स्तोन' का अनौ 
स्थान है । उसमे तिन्बत में चिखरे हए साहित्य क 
संकलन किया । इस संकलन को उसमे दो हिस्सो मे 
बोरा (१) “व्कह हम्युर"- अर्थात्‌ बुद्धःवाणी, जिसके 
सौ खण्ड है। (२) “वैस्तन हम्युर"--अर्थात्‌ बुद्ध 
सिद्धान्तो की विवेचनाय । इसके २२५ खण्ड है) 
चौदहवी शती के मध्य तक वह श्राय. इसी कार्यमे 
आजीवने लगा र्हा। यदि उसका यह महान्‌ प्रयास 
नही हुआ होवा तो शताब्दियो से चल रहा भारतीव 
तथा तिव्वती विदानो का अनुवाद कार्यं रसे ही 
अस्त-व्यस्त रहकर नष्ट हो जाता । इस संकलन ने उस 
सबको सुव्यवस्थित वना दिया । 


तिब्बत के एक शासक ओर शकु “मा 
नमया-सो" मगोलिया नरेश के निमच्रण पर व धर्म 
प्रचार के लिये गये! उन्होने बुद्ध-सिद्धान्तो का 
जन-मानस पर गहरा प्रभाव डाला। मोल सप्राट 
अत्तन खज ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस 
प्रकार उस देश मे भी धर्म विजय अभियान कौ अच्छी 
सफलता मिल गयौ । भिक्ष 'सान-म्‌' को मंगोल गोश 
ने “ताले-लामा' की उपाधि दी । वे एकवार तिव्वत ते 
लौटे पर उन्हे फिर मंगोलिया जाना पड़, जह १५८८ 
मे उनका देहान्त हो गया, कहते है कि अगले वर्प वह 
उनका पुनर्जन्म हभ ओर तरह वर्यं उस देश में रहकर 
फिर ल्हासा चले आये) इस बालक का नाम था 
“यान्‌-तेन्‌-म्या-सो 1“ 

तव से लेकर पिछले दिं तक एक "तलिलामा 
के मले क वाद्‌ उसका पुनर्जन्म होने ओर उसे वँदकर 
गदौ परं विदाये जाने का प्रवलन है) वही शसक 
होता आया है अर वही थर्मायार्य । सन्‌ १७४५ भे 
तिव्वत्तियो ने विद्रोह करके चीनियो का राघ्राज्यवादी 
शिकंजा जकडुने कौ चात छोड को विवश कर दिया 
ओर तिव्वत एक स्ववत्र राज्य के रूपमे हो गया। तवं 
से 'ततेलामा" दवाय ही उस देश का शास्त होता आया 


है। 


तिव्यतत का जीवन बहुत कठोर है वहं के 
नागरिको को निरन्तर प्रकृति से संर्ष करना पड़ता है । 
अतएव सुख-सुविधा के साधन कम होते हुए भी वे 
यलिष्ठ ओर दीर्थजीवी हेति है । गेह, जौ, मांस, मक्खन 
पर उन गुजर कटनी पड़ती ₹ । दाल शाक कभी-कभी 
मित जति है । पकवान ओर व्यजनो का न चहँ प्रचलन 
है ओर न उसके साधने ही उपलब्ध दै । तिव्वती यौद्ध 
मांसाहारी है, वे भी लंका के बौद्धो कौ तरह तिल की 
ओट पहाड' उवित्त के अनुसार अपनी अर्हिसा का 
पालन करते ह । अपमी जानकारो मे या अपने लिये 
जानवर न कारा गयाहो तो वे दूये के काटे जानवर 
का मांस खरीदक्र खाना निर्दोष समञ्ञते है 1 हय, कसाई 
आति वाते बहिष्कृत जरूर मनि जति है } उनकौ अलग 
ही विरदरी होती ई । जानवर को दम घोटकर या गर्दन 
परोडकर इस दंग से मारा जाय कि उसके घाव न लगे, 
तो उस हिसा को अंसा की मर्यादा हौ गिन तिया 
जाता है। 
तिन्वत मे कुछ सपय पहले तके धार्मिक 
वात्रावरण था। साधारणतया पूरी जनता बौद्ध 
धर्मावलम्बी धी 1 जनसंख्या क दसवां हिस्सा लामाओं 
के कूप भरं रहता था । उपासया एवं धर्म प्रायण व्यवित 
वहं लामा वनते थे ओर उनकी नियत पोशाक पहनते 
थे। सामान्य नागरिक भी धर्म श्रद्धा से प्रेरित होकर 
भक्तो को दान देते थे । लामाओ मे से सभी परजीवी 
नही हेते थे 1 उनमें से यहुत-से शिल्प-उद्योगो मेँ निरत 
रहकर्‌ अपनो स्यतं आजीविका कमाते थे ओर कितने 
चै सरकारी कर्षचारिय के पद का कार्यं संभाले मे 
अपु श्रम तथा समय उपयोग करते थे 1 शरीर ओर 
स्वभाव कौ दृष्टि से तिव्वती साहसी, सुदृढ ओर 
- परिश्रमो रहते ` रै। साय. हौ उनकी प्रकृति भें 
बौदध-संस्कृति के अनुरूप दया, नग्नता, संयम ओर 
उदारता के भाव भी रहते रैँ। हर घर में छोय 
पुजा-स्थान जरूर हता था । तम्बुओं में गुजारा कसे 
वाला खानावदोश पशुपालक तक अपने छाया साधमो 
मै बुद्ध प्रतिमा के सम्मुख दीपक. जलनि ओर प्रार्थना 
करने के उपक्रम निवाहते है । मठो से लेकर सद्गृहस्थो 
कृ धरे में अखण्ड पृतदीप की स्थायना थी । तन्वती 
लिपि अरेजी की तरह छापने की अलगं ओर लिखने 
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की अलग है । छपने के काम मे अने वाली लिपिको 
"देन" ओर लिखमे मे प्रयुक्त होने वाली को ^ मे" 
कहते है । 

दलाई लामा तिव्वत का धर्माध्यक्ष ओर शासक 
दोनों रोता था। ल्हासा राजधानी मे दलाई लामा फे 
निवास तथा शासन-संचालन के लिये विशाल दुर्ग 
जैसा भवम ऊँयी पहा पर बना था, जिसे "पोताला' 
कहा जाता था। धर्माध्यक्ष को प्रायः उसी में आजीवन 
रहना पड़ता था । उसका विस्तार इतमा बडा हई किं उसे 
एक छोरा कस्या कहा जा सकता है । इसका आरम्भ 
ईसा से १३०० वर्ष पूर्वं उस देश के राजा मे राजमहल 
केरूपमें किया था। पाँचवे लामा ने इसका बहुत 
विस्तार किया । वर्तमान इमारत का केन्द्रिय कक्ष तेरह 
मंजिला है । इसमे ३५ मन्दिर, ४ ध्यान गुफाये, भूतपूर्व 
दलाई लामाओं की स्वर्णं मण्डित समाधि, 
संसद-भवन, सरकारी दफ्तर, अधिकारियों के निवास 
स्थान; जेल, न्यायालय, महाविद्यालय, शख्रागार, अनं 
भण्डार पुस्तकालय, संग्रहालय आदि सब कुछ दै । 
दलाई लामा सबसे ऊपर की मंजिल में रहते थे, जो 
शहर के मकानों से लगभग ४०० फीट ऊंचाई षर दै । 
मृवीन वर्षं के आरम्भ में एक उत्सवे होता था, जिसमें 
जुलूस बनाकर दलाई लामा को “पोताला से नो्ूलिखा 
मठ” तक ले जाया जाता था। उस दिनं विविध प्रकार 
के सास्कृतिक समारोह होते थे । यह मठ भी प्रधान 
धर्मायार्य के लिये स्थाने बदलने एवं मनोरंजन के लिये 
भरयुकेत होता था । 


एक स्वतंत्र राज्य. के रूप में तिब्धत अपना 
अस्तित्व हजारों वर्षो से बनाये हुके था । उनका अपना 
शासन था ओर अपना श्वोन' अधवा "पान" नामक 
धर्म । बहुत पुराना इतिहास तो उपलब्ध नही, पर ईसा 
से १२७ वर्षं पूर्वं तिव्बती राजा न्यां डौ चेपो' ने 
बि कबीते को संगठित्त कर एक सुव्यवस्थित 
शासन दिया, इसका प्रमाणिक विवरण उपलब्ध है । 
इसके बाद के ४० राजाओं के शासने-काल का 
घटनाक्रम भी जानकारी की परिधि में आता दै। 
अद्भाईसवे राजा “ल्हा-चो-ने-ग्येन' मे अपने सम्बन्ध 
भारत से बनाये ओर यहो से लिपि. भाया एवं बौद्ध 
धर्म का आयात क्िया। तव से चहँ कौ सभ्यतामें 
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क्रमशः बौद्ध-सभ्यता का ओर विविध विधि प्रगतियो 
का पथ प्रशस्त होता चला गया। 


वर्तमान चौदहवे दलाई लामा के शासन मे चीनी 
कम्यतिस्ट सरकार ने भारौ सेना लेकर आक्रमण कर 
दिया। सन्‌ १९५६ मे उन्होने थोडे-थोडे करके सैनिक 
अफसर भेजे । मई संधि की वार्ता चलाने के बहाने 
अपनी स्थिति मजवूत की ओर अन्ततः नग्न आक्रमण 
करके सरि देश पर कन्जा कर लिया ! तिव्वत में सेना 
तो थी प्र आन्तरिक शासन चलाने के लिये उसे 
पुलिस स्तर की ही कहा जा सकता था। आधुनिक 
शख-सज्जा से तैस चीनियो का वह मुकाबला नही कर 
सकती थी, अत. उसे आत्म-समर्पण के लिये विवश 
होना पड़ा । चौदहवे दलाई लामा अपमी जाने वचाकर 
भारत भाग आये ओर यही सम्मानित अतिथि के रूप 
मे रह रहे है । उनके साथ अन्य अनेक लामाओ ओौर 
प्राजनो को भी भगाकर भारत आना पडा । जो अव 
एक प्रकार से यही वस गये है। चीनी आक्रमण के 
विरुद्ध तिव्वत ने राष्ूसघ विटेन भारत तथा अन्य देशो 
से मार्मिक अपील की, पर सभी ने विना स्वार्थं लाभ 
बलि इंञट से दूर रहने कौ मीति के अनुसार मौखिक 
सहानुभूति हौ प्रकट की, कोई सक्रिय सहयोग नही 
दिया। रेसी दशा मे बौद्ध ॒तिव्वत. को चीनी 
नास्तिक्वाद के निविड बन्धनो मे जकड जान के 
अतिरिक्त ओर कोई चारा मही रहा । कम्युनिस्टो के 
भयंकर आतके ओर उत्पीडन ने अगणित धार्मिक बौद्धो 
को मौत के घाट उतार दिया। उसने विद्रोह किया पर 
वेह भी सफल न हो सका । अव तिन्वत एक प्रकार से 
चीनी मगरमच्छ के पेट में चला गया ही समज्ञा जाना 
चाहिये । 
तिव्वत तो न्डिवतःरूप से भारत काही अंश 
रहा है । उसको लिपि देव नागरी है! भाषा पर सस्कृत 
को अमिट छप है। दैवी देवता बित्कुल वही है जे 
भारत के दै । साधना-उपासना मे भारतीय योग विद्या 
का ही अनुकरण है। दिवाली आदि त्यौहार ओर 
विवाह आदि संस्कार प्रायः भारतीय रीति-नीतिसे ही 
मनाये जति रै । वँ बौद्ध धर्म का प्रचलन है, जो एक 
प्रकार से हिन्दू-धर्म का ही अंग है । तिव्वत की शसन 
व्यवस्था के इतिहास मे कौशल राज प्रसेनजित के पुपर 
क्म गौरवपूर्णं उत्तेख है । 


नेपाल-संसार एक मात्र स्वतन्न 


हिन्दू रष 

स्कन्द पुराण कै “हिमिवत्‌ खण्ड” मे प ३० 
अध्याय मेपाल के पौराणिक इतिहास एवं माद्यल्य के 
सम्बन्ध मेँ है। इन्हे “स्कन्द पुराणान्तर्गत नेप्रत 
माहात्य" नाम से अलग पुस्तक के रूपमे भी प 
लिया गया है। इस क्षेत्र का धोदा-वहुत वर्णन, देव 
पुराण वृहनल तेत्र, वारही-तंत्र आदि मे भी उपलब्ध 
होता है। 

स्कन्दपुराण की आख्यायिका है कि श्री कृष 
तरेपाल के आराध्य भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन कसे 
आये । उनकी हरिहर (विष्णु ओर शिव का सम्मलित 
रूप ) मानकर वन्दना कौ । उसी प्रकरण मेँ यह भी 
कहा गया है कि हरि ओर हर-विष्ु ओर शिव मे जौ 
पृथकता मानेगे वे भेद वुद्धि उत्पल करम वाले मतर 
जायेगे ओर नरकगामी हेगे। 

नेपाल को स्कन्दपुराण मे शलेप्मान्तक वन" कहा 
गया है । इ्लेप्मान्तक वनं अथवा वह अरण्य प्रदेश 
जिसमे मिवास करने पर कफ विकारो का शमन हेता 
हो। एक बार चन्रमा दैवता क्षय रोग से पौडित हे 
गये तो उन्होने इस प्रदेश मे निवास करके उपयोगी 
जलवायु द्वार खोये हुए आस्य को पुन प्राप्त किया । 

राजा जनक कौ राजधानी जनकपुर, जिते मिधिता 
भी कहा जाता है । नेपाल राज्य के अन्तर्गत ही 
है । पुराणो में उपरलव्थ वर्णन मे तनिक भौ सदेह मही 
रह जाता कि प्राचीन मिथिला तेल के जनकपुर को ही 
कहा जाता था। अब यह २५ हजार की आबादी वा 
छोटा-सा कस्वा है ! नेपाल" जय नगर जनकपुर रेलवे 
भी यहां तक परहुचती है । यहां कई भव्य मन्दिर ओर 
धर्मशालाये बन है! दीकमगद़ (म. प्र) की रानी 
वृपभानु कूवर मे यो राम जानकी का एक भरन 
मन्दिर बनवाया है, जिसकी ' लागत ९ लाख रुपये 
वताय जाती दै । इसे नौलखा भी कहते ५ इसमे 
राम-सौता कौ सुवर्णमयी अतिमा प्रतिष्ठापित ई। 

हल जोतते समय जनक को सीताके मतरे का 
स्यान “पुनौराधाम" माना जाता ह, इसी “हलेष्ठि" भा 
कहते है । समीप ये एक तालाव ह, जिसे सोता जन 


कुण्ड कहते हँ । यही प्र कुसुमा नामक गोव के समोप 
पहरपि याङ्ल्क्य का आक्रम बतलाया जाता रै । गौतम 
ओर कपिल के आश्रम भो इसी कषत्रे ये । दार्शनिक 
वाचस्पति मिश्र, जिन्होने अपनी सन्तमिहीन पली भामती 
के नाम पर एक टीका ग्रन्थ तिखा है, यही केये। 
जनकपुर भे रामनवमी (चैत्र सुदी नवमौ) को 
विगात मेता लगता है, जिसमे लाखो दर्शनार्थी 
उपस्थिति हेते ह । वैसाख सुदी ममो जानको जी का 
अन्म-दिवसर 1 अगहन सुद पंयमो राम-सीता का 
विवाह दिते है । इने सभी परवा पर यलं मेले तगते है 1 
आर अपार भौड़ एकत्रित होती ₹1 इसमे नैपाली ओर 
भारतीय जमता समान उत्साह से भाग तेती रै । साधु 
संन्ाियो ओर आगन्तुको को भोजने करने मे कई सौ 
मन चावल ओर आरा दानियों द्वार खर्द्‌ किया जाता 


है दुटपुट मेते प्रायः सभौ त्यौहारो पर यहां लगते. 


रहते है। इसी धैत्र भे म्ेपुर गौव के मिकट 
महापण्डित मण्डन मिश्र जन्मे थे। इनकी पतली भारती 
(साए्दा) ने आद्य शंकराचार्य के शासार्थं मेँ स्वके 
हाये थे। मोरंग मिते मे कोकहा ओर सप्तकोशी 
गदया के संगम पर एक विशाल वाराह मन्दिर ई । 
कहा जाता ई क्रि यही वाराह-भगवाने का अवतार 
दुभा ॥ 


समस्त नेपाल मे सहसरं मव्य मन्दिर सजीव ओर 
निर्जीव स्थिति मे विख पड़े ै। इनके मामो ओर 
स्यानं कौ संगति “स्कंद पुराण" वर्धित विवर्णो के 
साध पूरी तरह यन जती ह ! देवताओ अवतासे ओर 
कषियो की तीता भूमि, यह धित्र चिरकाल से बना रहा 
अग्‌ भारत की सौमाेटी इसे माना जाता रहा दै, 
यह तथ्य भली प्रकार स्पष्ट हो जता है1 भारत के 
अन्य प्रान्त श्रदेो से भिन इसकी गणना नही ह । 
प्राचीन काल मेँ नेपाल भारत भूमि का ही अविच्छिन 
अग धा1-अव राजमतिक परिस्थितियों ने उसे अलग 
कर दिया यह चात दूसरी दै । 


„ नेपाल मे वागपतती नदी गंगा के समान ही पलित 
६ ॥ मृत्तके कौ भस्म ओर अस्थियां उसमे प्रवाहित की 
जाती है 1 पपति नाथ की तरह ही गहश्वरी को उस 
तर कौ अधिष्ठा शक्ति माना जाता है । काठमाण्डु 
का “जय वाभीश्वरी मन्दिर" प्राचीन एवं पुराण वर्णित 
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है। वामत के दक्षिण पार्श्व पर बना "गोकर्णेश्वर 
मन्दिर यौद्ध मन्दरो की पैगाड़ा शैली पर चार मंजिला 
चना है! इसमे प्रायः सभी हिन्दू देवी-देवार्ओं की 
प्रतिमायें भी प्रतिष्ठापिते कौ गयी है!“ स्कन्दपुराण के 
अनुसार यहाँ अगस्त्य मुनि ने एक विश्व-यज्ञ सम्यन 
कियाथा। 

योरोपीय इतिहासकारो का यह व्यंग तथ्यो की 
कसौरी पर प्रायः खरा उतरता दै कि नेषाल मेँ जितने 
धर है उत्ते ही मन्दिर है ओर जितनी जनता ₹ उतमी 
ही देव प्रतिमाये है । यह इस देश की धर्म श्रद्धाका 
ह प्रमाणहैकिहर धर मे एक छोरा देव मंदिर उसी 
प्रकार यना होता है, जिस प्रकार कि रसोईघर, 
सामूहिक ओर विशाल मन्दिते की बात इस सार्वजनिक 
प्रचलन से अलग है। 


भारत के मेपाल प्रदेश का मामकरणं उसकी 
मैतिकता विशेषता एव धर्मनिष्ठा के आधार पर ही यह 
कहा गया दै-- “नीति तम्पालयति इति मेपाल“ अर्थात्‌ 
“जहौँ नीति का पालन होता ६, वह दै नेपाल" । नेपाले 
के रा्ष्वज पर चन्द्र ओर्‌ सूर्यं अंकित है । सूर्यं को 
गीं ओर चन्द्रमा को शीतलता का प्रतीक माना जाता 
द । इन्दे क्रान्ति ओर शान्ति का, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
का, शस ओर शाष् का संघर्षं ओर सृजन का प्रतीक 
भी कह सक्ते रै ! समन्वय की आवश्यकता ओर 
उपयोगिता का. प्रतिपादन नेपाली रषटध्वज मे अंकिते 
सूर्य-चनद्र के चिन्ह से हेता है । उसमे नेपाल की नीति 
का स्पष्टीकरण है। 1 ॥ 


मेपाल मे जन्मे अनेक महामानवो का कार्यत 
समस्त भारत रहा है । भगवान बुद्ध लुम्बिनी मे जन्मे । 
सीताजी का जन्म जनक पुर्‌ मे हुआ । महर्षि वाल्मीकि 
का जन्म नेपाल मे भैसालोटन में व्यास का जुमला 
मे--विश्वास मित्र का पोच पोखरी मे, याज्ञवल्क्य का 
कृष्णा कौशिकी मे भारद्वाज ओर भृगी ऋषि का गडकी 
मण्डल मे-मनु का वञ्चग में कार्क्ेत्र रहा है। उनके 
आश्रम ओर स्मृति अवशेष इन स्थानों पर मिते है) 
दसो प्रकार काम सूत्र के प्रणेता वात्सायन का स्थान 
गलकोर मे, भृगुसहिता के रचयिता भृगुमुनि का निवास 
भूगुकोर मे ओर महर्षि कपिल का आश्रम कपिलातीर्थ 
मे बताया जतारहै । सभवदहैवे जन्मे भी वहीं हो) 


५.१० समप विश्च . . . . अज्र अनुदान 


क्रमशः वौद्ध-सभ्यता का ओर विविध विधि प्रगति 
का पथ प्रशस्त होता चता गया। 


वर्तमान चौदहवे दलाई लामा के शासन मे चीनी 
केम्युनिस्ट सरकार ने भारी सेना तेकर आक्रमण कर 
दिया । सन्‌ १९५६ मे उन्होने थोदे-थोडे करके सैनिक 
अफसर भेजे । मई संधि की वार्ता चताने के बहनि 
अपनी स्थिति मजबूत कौ ओर अन्ततः मग्न आक्रमण 
करके सारे देश प्र कन्जा कर लिया! तिव्वत मे सेना 
तो थी प्र आन्तरिकं शासन चलाने के तिये उसे 
पुतिस स्तर की ही कहा जा सकता था। आधुनिक 
शस्र-सज्जा से लैस चीनियो का वह मुकाबला नही कर 
सकती थी, अतः उसे आत्म-समर्पण के लिये विवश 
होना पड्ठा । चौदहवे दलाई लामा अपनी जान यचाकर 
भारत भाग आये ओर यही सम्मानित अतिथि के रूप 
मे रह रहे है । उमके साथ अन्य अनेक लामाओं ओर 
प्रजाजनो को भी भगाकर भारत आना पडा। जो अव 
एक प्रकार से यही वस गये है चीनी आक्रमण के 
विरुद्ध तिब्बत ने राटसंष विटे, भारत तथा अन्य देशों 
से मार्भिक अपील की, पर सभीने विना स्वार्थं लाभ 
वाते इद्मट से दूर्‌ रहने को मीति के अनुसार मौखिक 
सहानुभूतिं ही प्रकट की, कोई सक्रिय सहयोग नही 
दिया। रेसौ दशा मे बौद्ध ॒तिन्वत. को चौनी 
नास्तिकवद के निविड बन्धनं मे जकड जान के 
अतिरिक्त ओर कोई चारा नही रहा । कम्युनिस्टो के 
भयंकर आतंक ओर उत्पौडन मे अगणित धार्मिक बौद्धो 
को मौत फर धार उतार दिया! उसने विद्रोह किया पर 
चह भी सफल न हो सका । अव तिन्खत एक प्रकार से 
चोनी मगप्मच्छ के पेट मे चला गया ही समला जाना 
चाहिये । 
तिन्वत तो मिशवित.रूपसे भारत काही अंश 
रहा है । उसकी लिपि देव नागरी है । भाषा पर संस्कृत 
की अन्रिट छप है। देवौ देवता बित्कुल वही है. जो 
भारत के दै। साधना-उपासना मे भारतीय योग विद्या 
का ही अनुकरण दै। दिवाली आदि त्यौहार ओर 
विवाह आदि संस्कार प्रायः भारतीय रीति-नीतिसेदी 
मनाये जाते है । वहाँ वौद्ध धर्म का प्रचलन दै, जो एक 
प्रकार से हिन्दू-धर्म का हो अंग है । तिव्वत की शासन 
व्यवस्था के इतिहास मे कौशल राज प्रमेनजित्र के पुत्र 
का गौर्ूर्णं उल्लेख है । 


नेपाल संसार एक पात्र स्वतन् 


हिन्दू रष 

स्कन्द पुराण के “हिमिवत्‌ खण्ड” मे पूर २९ 
अध्याय नेपाल के पौराणिक इतिहास एवं माहाल्य के 
सम्बन्य मे दै। इनत "स्कन्द पुराणानतर्ेठ तरेत 
माहात्म्य” नाम से अलग पुस्तक केरूपमेभीषप 
लिया गया है। इस कत्र का धोदा-बहुत वर्णम, देव 
पुराण वृहनल त्तर वाराही-कत्र आदि मँ भौ उपलब्ध 
होत है। 

स्कन्दपुराण की आख्यायिका टै कि श्री कृण 
नेपाल के आराध्य भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन के 
आये । उनकी हरिहर (विष्णु ओर शिव का सम्मलित 
रूप ) मानकर वन्दना कौ । उसी प्रकरण मे यह भी 
कहा गया है कि हरि ओरं हरविष्यु ओर शिव मे ओे 
पृथकता मागे वे भेद बुद्धि उत्यन करे वाते मन 
जायेगे ओर नरकगामी होगे । 

नेपाल को स्कन्दपुराण मे श्ेप्मान्तक वन" कहा 
गया है । रलेषमान्तक वन अथवा वह अरण्य प्रद 
जिसमे निवास करने पर कफ़ विकारो का शमन हिता 
हो। एकं वार चन्रमा देवता क्षय रोय से पीडित हे 
गये तो उन्होने इस प्रदेश मेँ निवास करके उपयीगी 
जलवायु द्वारा खोये हुए आसेस्य को पुनः एप किथा। 

राजा जनक की राजधानी जनकपुर, जिसे मिथिला 
भी कटा जात है! मेणल राज्य के अनतगत्र हौ अत 
दै । पुराणो मे उपलब्य वर्णन मे तनिक भौ संदेह महौ 
रह जाता कि प्राचीन मिथिला नेपाल के जनकपुर को ही 
कहा जाता था । अव यह २५ हजार कौ आवादी बाता 
छोरा-सा कस्वा है । "नेपाल" “जय नगर जनकपुर रेलवे 
भी यहो तक पहुचती है 1 यहाँ कई भव्य मन्दि 
धर्मशालाये बनी है । टीकमगढ़ (म प) कौ रानी 
वृषभातु कवर ने यहो राम जानकौ का एक भव्य 
मन्दिर बनवाया है, जिसकी लागत ९. लाख रपय 
बतायौ जाती है। इते मौलला भी कहते है। इसमे 
राम-सीता कौ सुवरणेमयो प्रतिमा मरतिष्ठपित है 1 

हल जोतते समय जनक को सीताके मिलने का 
स्थान 'पुनराधाम” माना जाता है, इसे "हले ५ 
कहते है, समप मे एक गला है, जिसे सीता जन 


कुण्ड कहते है । वही पर कुसुमा मामक गौव के समीप 

महरि याङ्गवत्क्य का आश्रम बतलाया जाता, है 1 गौतम 

ओर कपिति के आश्रम भी इसी क्षत्र में थे। दार्शनिक 

वाचस्पति मिश्र, जिन्होने अपनी सन्तानहीन पली भामती 
के नाम पर एकं टीका ग्रन्थ लिखा है, यहीकेथे। 

जनकपुर मे रमनवमो (चैत्र मुदी नवमी) को 

विशालं मेला तगता है, जिसमे तारखो दर्शनार्थी 

त हेते है । वैसा सुदी नौमो जानकी जी का 

५ दै। अगहन मुदी पंचमो राम-सीता का 

+ है! इन सभी पवां पर यतँ मेले लगते दै । 

` ˆ ~ एकत्रित होती ई ! इसे वैपाली ओर 

भुन उत्साह से भाग लेती है। साधु 

गो को भोजन करतेमे कई सौ 

(नित द्वारा खर्च किया जाता 

3 त्यौहासे पर यो लगते, 

मल्हेपुर गोव के निकट 

` थे। इनकी पली भारती 

" के शाखार्थं मे छक्के 

कोकहा ओर सप्तकोशी 

. ., वाराह मन्दिर है। 

--भगवान का अवतार 


: मन्दिर सजीव ओर 
। इनके नामों ओर 
वर्णित विवरणो के 
१ ` अवतारो ओर 
<स सेयनारहा 
माना जाता रहारै, 
+ दै) भारत के 
गणना नही है। 
` का ही अविच्छिन 
“¬ ने उसे अलग 


समान ही पूजित 
.. प्रवाहित की 
९५९ को उस 
, । काठमाण्द्‌ 
` 4 । वर्णित 


सनद ।कद्त + == दनान जानुल्तन ०९९ 
है। वागमत्ती के दक्षिण पाश्वं पर वना "गोकर्णेश्वर 
मन्दिर" बौद्ध मन्दिरों की चैगाड़ा शैली प्रर चार मंजिला 
अना है। इसमे प्रायः सभी हिन्दू देचौ-देवताओ की 
प्रतिमाये भो प्रतिष्ठापित की गयी है ।“स्कन्दपुणण के 
अनुसार यहाँ अगस्त्य मुनि ने एक विश्व-यज्ञ सप्यन 
कियाथा। 

योरोपौय इतिहासकारोँ का यह व्यंग तथ्यों की 
कसौटी पर प्रायः खरा उतरता दै कि नेपाल मे जितने 
घर है उतने हौ मम्दिर है ओर जितनी जनता है उतनी 
ही देव प्रतिमार्ये है । यह इस देश को धर्म श्रद्धा का 
ही प्रमाणरै क्वि हर घ्‌ भं एक छोरा देव मंदिर ठसौ 
प्रकार बना होता है, जिस प्रकार कि रसोरईर; 
सामूहिक ओौर विशाल मन्दिरो की बात इस सार्वजनिक 
प्रचलन सै अलग है । 


भारत के मेपाल प्रदेश का नामकरण उसकी 
सैतिकता विशेषता एवं धर्मनिष्ठा के आधार पर ही यह 
कहा गया है-- “नीति तम्पालयति इति नेपाल” अर्थात्‌ 
“जल नीति का पालन होता 2, वह है नेपाल” । नेपाल 
के राट्वज पर चद्ध ओर सूर्यं अंकित हैँ । सूर्य को 
गमी ओर चन्द्रमा को शीतलता का प्रतीक माना जाता 
है। इने क्राम्ति ओर शान्ति का, ब्राह्मण ओर कषत्रिय 
क, शस ओर शाख का सघर्पं ओर सृजन का प्रतीक 
भरी कह सकते है । समन्वय की आवश्यकता ओर 
उपयोगिता का, प्रतिपादन नेपाली राष्ध्वज मे अंकित 
सूर्यचन्द्र के चिन्होँ से होता है । उसमे नेपाल की नीति 
का स्पष्टीकरण है। 


नेपाल मे जन्मे अनेक महामानवो का कार्यक्षेत् 
समस्त भारत रहा है ! भगवान बुद्ध लुम्बिनी मे जन्मे "1 
सीताजी का जन्म जनक पुर मे हुआ । महर्षिं वाल्मीकि, 
का जन्म नेपाल मै भैसालोटन में व्यास का जुमला 
मे--विश्वास मित्र का पांच पोखरी भे, याज्ञवल्क्य का 
कृष्णा कौशिको में भ्राज ओर श्रूगौ ऋषि का गडकी 
मण्डल मे-मनु का बञ्चंगं मे कार्यक्षतर रहा है । उनके 
आश्रम ओर स्मृति अवशेष इन स्थानों पर मिते है। 
इसी प्रकार काम सूत्र के प्रणेता वात्सायन का स्थान 
मलकोर मे, भृगुसहिता के रचयिता भृगुमुनि का निवास 
भृगुकोट मे ओर महर्षि कपिल का आश्रम कपिलातीर्थ 
मे वत्ताया जाता है । सभवहैवे जन्मे भी वही हो।. 





५.१० समस्त विश्व . . . . अजस अनुदान 


क्रमशः बौद्ध-सभ्यता का ओर विविध विधि प्रगतियो 
का पथ प्रशस्त होता चला गया । 


वर्तमान चौदहवे दलाई लामा के शासन में चीनी 
कम्युनिस्ट सरकार ने भारी सेना लेकर आक्रमण कर 
दिया। सन्‌ १९५६ मे उन्होने थोडे-थोडे करके सैनिक 
अफसर भेजे । नई संधि की वार्ता चलाने के वहानि 
अपनी स्थिति मजबूत की ओर अन्तत. नग्न आक्रमण 
करके सारे देश पर कन्जा कर लिया । तिव्वत में सेना 
तो थी पर आन्तरिक शासन चलाने के लिये उसे 
पुलिस स्तर की ही कहा जा सकता था। आधुनिक 
शस-सज्जा से लैस चीनियों का वह मुकाबला मही कर 
सकती थी, अत. उसे आत्म-समर्पण के लिये विवश 
होना पड़ा । चौदहवे दलाई लामा अपनी जान बचाकर 
भारत भाग आये ओर यही सम्मानित अतिथि के रूप 
मेँ रह रहे है । उनके साथ अन्य अनेक लामाओ ओर 
प्रजाजनो कौ भी भगाकर भारत आना पडा ! जो अव 
एक प्रकार से यही वस गये है । चीनी आक्रमण के 
विरुद्ध तिन्वत मे राषट्संघ ब्रिटेन, भारत तथा अन्य देशो 
से मार्मिक अपील की, पर सभी ने विना स्वार्थं लाभ 
वाले ञ्ञ से दूर रहने की नीति के अनुसार मौखिक 
सहानुभूति हौ प्रकट की, कोई सक्रिय सहयोग नही 
दिया। सौ दशा मे बौद्ध तिव्वत. को चीनी 
नास्तिकवाद के निविड बन्धनो मे जकड जान के 
अतिरिक्त ओर कोई चारा नही रहा । कम्युनिस्टो के 
भयंकर आतक ओर उत्पीद़न ने अगणित धार्मिक बौद्धो 
को मौत के घाट उतार दिया। उसने विद्रोह किया पर 
वह भी सफल न हो सका । अव तिन्वत एक प्रकार से 
चीनी मगरमच्छ के पेट मे चला गया ही सपमञ्लाजाना 
चाहिये । 
तिव्वत तो ्किितःरूप से भारत का ही अश 
रहा दै । उसकी लिपि देव नागरी है । भाषा पर्‌ सस्कृत 
को अमिट छाप है । देवी देवता वित्कुल वहो है. जो 
भारत के दै। साधना-उपासना में भारतीय योग विद्या 
का हौ अनुकएण है। दिवाली आदि त्यौहार ओर 
विवाह आदि सस्कार प्रायः भारतीय रीत्तिनीतिसे ही 
मनाये जाते है । व्हा वौद्ध धर्म का प्रचलन है, जो एक 
प्रकार से हन्-धर्म काही अंग है। तिन्वत कौ शासन 
व्यवस्था के इतिहास में कौशल राज प्रसेनजित के पुत्र 
का मौरवपूर्णं उत्तेख है । 


नेपाल~-संसार एक मात्र स्वतन्न 


हिन्दू राष्ट 

स्कन्द पुराण के “हिमिवत्‌ खण्ड” मे पुरे ३० 
अध्याय नेपाल के पौराणिक इतिहास एव माहा्य के 
सम्बन्ध मे है। इन्दे “स्कन्द पुराणान्तर्ेत नेपाल 
माहात्म्य” नाम से अलग पुस्तक के रूपमे भौ षप 
लिया गया है । इस कषे्र का थोदा-बहुत वर्णन, देव 
पुराण वृहनल त्त्र, वाराही-तत्र आदि मे भी उपलम् 
होता है। 

स्कन्दपुराण की आख्यायिका है कि श्री कृण 
नेपाल के आराध्य भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने 
आये । उनकी हरिहर (विष्णु ओर शिव का सम्भलित 
रूप ) मानकर बन्दना की । उसी प्रकरण यें वहं भी 
कहा गया है कि हरि ओर हर-विष्णु ओर शिव मे जो 
पृथकंता मानेगे वे भेद वुद्धि उत्पन कसे वाते मने 
जायेगे ओर नरकगामो होगे । 

नेपाल को स्कन्दपुराण में श्तेप्मान्तक वन" कहा 
गया दै । रलेप्मान्तक वन अथवा वह अरण्य प्रदेश, 
जिसमे निवास कएने पर कफ विकारो का शमन शिता 
ल! एक नार चन्रमा देवता क्षय रोग से पौडिति हो 
गये तो उन्होने इस प्रदेश मे निवास करके उपयोगी 
जलवायु द्वारा खोये हुए आरोग्य को पुनः प्राप्त किया । 

राजा जनक की राजधानी जनकपुर, जिसे मिथिता 
भी कहा जाता है ! नेपाल राज्य के अन्तर्गत ही आती 
है 1 पुराणो मे उपलब्ध वर्णन मे तनिक भी संदेह बही 
रह जत्रा कि प्राचीन मिथिला मेपाल के जनकपुर को ही 
कहा जाता था। अव यह २५ हजार की आबाद बला 
छोरा-सा कस्वा है । नेपाल" "जय नगर जनकपुर रेलवे 
भ यों तक परहुंवती है । यहो कई भव्य मन्दिर ओर 
धर्मशालाये वनी है। रीकमगढ़ (म. प्र) की रानी 
वृषभानु कुवरि' ने यहो राम्‌ जानकी का एक भव्य 
मन्दिर बनवाया दै, जिसकी लागत ९. लाख स्पये 
वताय जाती है। इसे नौलखा भौ कते ई। इसे 
राम-सीता कौ सुवर्णमयौ परतिमा प्रतिष्ठापित है । 

हत जोतते समय जनक को सौताके मिले का 
स्थान “पुनौरधाम” माना जाता है, इसे "हतेष्ठ" भा 
कहते है! समोप मे एक तालाब है, जिसे सीता जन्म 


कुण्ड कहते दै । वही पर कुसुमा मामक गोव के समीप 
महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम बतलाया जाता, है 1 गौतम 
ओर कपिल के आश्रम भी इसीष्त्रमे थे! दार्शनिक 
काचस्पति मिश्र, जिन्होने अपनी सन्तानहीन पत्नी भामती 
के नाम पर एक दीका ग्रन्थ लिखा है, यही के थे। 
जनकपुर मे रमनवमो (चैत्र सुदी मवमी) को 
विशाल मेला लगता दै, जिसमे लाखों दर्शनारथी 
उपस्थिति हते है । वैसाख सुदी नौमी जानकी जी का 
जन्म-दिवस है । अगहन सुदी पंचमी राम-सीता का 
विवाह दिन है । न सभी परवा पर यहां मेले लगते है । 
ओर अपार भीड़ एकत्रित होती है । इसमें नैपाली ओर 
भारतीय जनता समान उत्साह से भाग तेती है । साधु 
संन्यासियो ओर आगन्तुको को भोजन कराने मे कई सौ 
मन चावल ओर आटा दानियो द्वारा खर्च किया जाता 


है । दुटपुट मेते प्रायः सभौ त्यौहार पर यही लगते. 


रहते है। इसी भत्र मे मल्देपुर गौव के निकट 
महापण्डित मण्डन मिश्र जन्मे थे। इनकी परली भारती 
(शारदा) ने आद्य शंकराचार्य के शाखार्थं मे छक्के 
चाये थे। मोरंग जिले मे कोकहा ओर सप्तकोशी 
नदियो के संगम पर एक विशाल वाराह मन्दिर है। 
कहा जाता है कि यही वाराह-भगवान का अवतार 
हुआ। 


समस्त नेपाल मे सहस्रो भव्य मन्दिर सजीव ओर 
निर्जीव स्थिति मे बिखेे पदे है । इनके नामो ओर 
स्थानो कौ संगति स्कंद पुराण" वर्णित विवरणो के 
साध पूरौ तरह बन जाती है । देवताओं अवतारो ओर 
कऋरषि्ों की लोला भूमि, यह कषर चिरकाल से बना रहा 
है ओर भारतकीसौमामे ही दुसे माना जाता रहा दै 
यह तथ्य भली प्रकार स्पष्टहो जाता रै। भारत के 
अन्य प्रान्त प्रदेशों से भिन इसकी गणना नही है । 
पराचीन काल भँ नेपाल भारत भूमि का हौ अविच्छिन 
अभ था। अव राजनंत्तिक परिस्थित्तियो ने उसे अलग 
करे दिया यह वात दूरौ है, ४ 


नेपाल मे वागमती नदी गंगा के समान ही पूजित 
दै । मृतक की भस्म ओर अस्थियो उसमे प्रवाहित की 
जाती ह ¦ पषपति माथ की तरह हौ गयेश्वरी को उस 
त्रे कौ अधिष्ठात्री शक्ति मामां जाता ई । काठमाण्ड्‌ 
का “जय वागीश्वरी मन्दिर” प्राचीन एवं पुण वर्णित 


समस्त विश्च . . . . अजस्र अनुदान ५.९१ 
है। वांगमत्ती के दक्षिण पाश्वं पर बना “गोकर्णेश्वर 
मन्दिर" बौद्ध मन्दिरो की पैगाडा शैली पर चार मंजिला 
चना दै। इसमे प्रायः सभी हिन्दू देवी-देवताओं की 
अतिमाय भौ प्रतिष्ठापित की गयी है 1“ स्कन्दपुराण के 
अनुसार यहौँ अगस्त्य मुनि ने एक विश्व-यज्ञ सम्पन 
कियाथा। 

योरोपीय इतिहासकारो का यह व्यंग तथ्यो को 
कसौटी पर प्रायः खरा उतरता है कि नेपाल में जितने 
घर है उतो ही मन्दिर हैँ ओर जितनो जनता है उतनी 
हो देव प्रतिमायें है । यह इस देश की धर्म श्रद्धाका 
ही प्रमाणहैकिहर घरमे एक छोरा देव मंदिर उसी 
प्रकार बना होता रै जिस प्रकार कि रसोईघर । 
सामूहिक ओर विशाल मन्दिरो की बात इस सार्वजनिक 
प्रचलनं से अलग है। 


भाप्त के मेपाल प्रदेश का नामकरण उसकी 
नैतिकता विशेषत्रा एवं धर्मनिष्ठा के आधार पर हौ यह 
कहा गया है-- “नीति तम्पालयति इति नेपाल” अर्थात्‌ 
“जौँ नीति का पालन होता है, वह है नेपाल” । नेपाल 
के राट्ध्वज पर चन्र ओर सूर्यं अंकित है। सूर्य को 
गर्मी ओर चन्द्रमा को शीतलता का प्रतीक माना जाता 
द। इनं क्रान्ति ओर शान्ति का, ब्राह्मण ओर कषत्रिय 
का, शख ओर शास्र का संधर्ष ओर सृजम का प्रतीक 
भी कह सकते है। समन्वय की आवश्यकता ओर 
उपयोगिता का. प्रतिपादन नेपाली रा्ध्वज मे अकिति 
सूरय-चन््र के चिन्हों से होता है । उसमे नेपाल कौ मीति 
का स्पष्टीकरण है! 


मैपाल मे जन्मे अनेक महामानवो का कार्यकषेत्र 
समस्त भारत रहा है । भगवान बुद्ध लुम्बिनी मे जन्मे 
सीता जी का जन्म जनक पुर मे हुआ । महर्षि वाल्मीकि 
का जगम मेपाल मे भैसालोटन मे व्यास का जुमला 
मे--विश्वास मित्र का पोच पोखरी मे, याज्ञवल्क्य का 
कृष्णा कौशिकी मे भारद्वाज ओर भृगौ ऋषि का गंडकी 
मण्डल मे-मनु का बज्ञग मे कार्य्ेत्र रहा है। उनके 
आश्रम ओर स्मृति अवशेष इने स्थानों पर मिले है । 
इसी प्रकार काम सूत्र के प्रणेता वात्सायन का स्थान 
गलकोट मे, भृगुसहिता के रचयिता भृगुमुनि का निवास 
भूगुकोट मे ओर महर्षिं कपिल का आश्रम कपिलातीर्थ 
में बताया जाता रै । सपवदहैवेजनेभी व्ही हो। 


५.१२ समस्त विव . . . . अजस्र अनुदान 


साधना ओर का््ि्र उनका उस प्रदेशे होने की यात 
के पक्ष मे तो वजनदार प्रमाण उपलब्ध है। 
हिमालय कौ ससे ऊँची चोटी नेपलमे दै। 
भंसार मे सबसे ऊँचा पर्वत शिखर “एवेस्ट' चिसे 
नेपाली भाया मेँ "सगर माया" कहते है, यही है ! इसके 
अतिरिक्त कंचन जंघा (२८१४९ फीट), लोत्से 
(२७८९० फर), धौलागिरि (२६७९५ फीट), अन्तपूर्णा 
{२६४९३ फीट), गोसाई धान (२६२९१ फीट). 
गौरीशंकर (२३४३५ फट), हिमाचल (२५८०२ फीट), 
इसी प्रदेश में है । इससे थोडी कम ऊंचाई की चोरियो 
सेतो नेपालं का हिमालय क्षेत्र भरा पड़ा रै। 
"अग्रवाल जाति का प्राचीन इतिहास” ग्रन्थ के 
लेखके श्रीसत्यकेतु विद्यालंकार के मतानुसार उस जाति 
के राजा अग्रसेन के एक पूर्वज नेमिमाथ मे इस देश को 
असाया ओर उसका नामकरण उन्होने अपने नाम पर 
किया था। 
बुद्ध का जन्म ईसा के ५४४ वर्ष पूर्वं लुम्बिनी 
मामक स्थान में हुआ । यह स्थान कपिलवस्तु नामक 
नेपाली नगर से १५ मील दूर दै। अशोक ने उस 
पवित्र जन्म-स्थान मे स्मृति स्तृप बनाया । अशोक की 
पत्री चारुमती का एक नेपालौ सामन्त से विवाह हुआ 
था। इस घटना क्रम को देखते हुए वरहो भगवान बुद्ध 
के उपदेशो ओर क्रियाकलापो का प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था। वहाँ जनता मे बुद्ध धर्म कैला ओर 
कितने ही स्तूष ओर मठ वने, जिनमे से कितने अभी 
विद्यमान रै ओर कितने ही खण्डहर बने हुए है 
यो भारतीय बौद्ध आरम्भसे ही नेपालमे उस 
धर्मं के ग्रसार मे निरत थे, पर चौथी शताब्दी मे आचार्य 
वसुबन्धु के नेतृत्व मेँ नये उत्साह के साथ नये भ्रयास 
हृए। सातवी शताब्दी मे वहां के राजा _अंशुवर्मन ने 
अतीव दूरदशितां ओर तिष्ठा का परिचय देते हुएट-बाद्ध 
ध्म की जड़ गहरो ओर दूर-दूर तक जमाने के लिये 
ठोस ग्रयास किये । उसमे अपनी विदुषौ ओर निष्ठावान 
प्री ्रकुरि का विवाह तत्कालीन तिव्वत नरेश के साथ 
इसलिये किया कि उस देश ओर नरेश को बौद्ध यना 
लिया जाय ! यह दाव सोलद्ये आने सही सिद्ध हु 
ओर इस विवाह मे उस देश को सचमुच ही बोद्ध 
चनानि का द्वार खोल दिया । नेपाली पण्डित शीलमजु 


तिन्वत गये । नेपाल के मठो में यैठकर तिन्यत के तिये 
यौद ग्रन्थ लिखे गये ओर वहाँ पवा गये । शान्ति 
रित ससे उद्भट विद्रामो को तिव्यत परवा मे 
नेपाल का पूरा सहयोग ओर उत्साह मिलता रहा । उन 
दिनो भारत मे मुसलमानों के निर्मम आक्रमण हो रहे ये 
ओर धार्मिक तोग जान ववाकर भाग रे थे, उन 
मेपात मे आश्रय मिता। 

मेपाल मे बौद्ध धर्म भौ हिन्दू धर्मकाञगवन 
कर हौ फता। उसकी कोई प्रतिदरद्धिता नही थी वल्‌ 
उसे वेद धर्म का एकं सुधारवादी सम्प्रदाय ही माना 
जाता था। अस्तु. विना किसी अड्चन के ठसे नेपाले 
जनता तथा शासको का सहयोग प्राप्त होता रहा । वर्हे 
भी मठ, विहार बनते रहे ओर भिक्षुओ द्वार धर्म-प्रचार 
होता रहा। ¦ 

सम्राट अशोक की पुत्री चारमती का विवाह 
नेपाल राजवंश के एक सुयोग्य सदस्य देवपाल के 
साथ इस आशा से कर दिया गया कि उस देश में 
बौद्ध धरं प्रसार मे सहायता मिलेगी । हुआ भी सा 
ही! उसं दम्पती ने देवपाटन नामक विहार्‌ बनवाया। 
विधवा होने पर चारुमती भिशुणी वन गयौ ओर उसने- 
धर्म-चक्र-परवर्तन मे अपना शेष सा जीवन ओर 
समस्त धन समर्पित कर दिया। 

बुद्ध-जीवन से सम्बन्धित परम पवित्र चार स्थान 
माने जाते है-- (१) लुम्बिनी (नेपाल) तथागत का 
जन्मस्थान (२) सम्बोधि स्यल-बोधि गया (३) धर्म-चक्र 
प्रवर्तन-सारनाथ (४) अवसान-कुशीनगर । इनमे से ग्रथ 
पवित्र स्थान लुम्बिनी मेपाल मे हौ है । उसका दर्शन 
एवं नमन कसे के लिये संसार भर के बौद्ध आति रहते 
रै सम्रार अशोक स्वयं उस परम पुनीत स्थान वशा 
का के गये ये । वलय उन्होने एक विशालकाय मन्दर 
वनवाया, जिसका ध्वंशावशेष आज भी वरहो मोजूद ह । 
उस पर अकिति शिलालेख का भावार्थ यह है-यहां 
सप्रार अशोक पथारे । उन्होने बुद-जन्म कौ इस पविग्र 
भूमि का पूजन किया ओर्‌ स्तूप बनवाया ईस राज्य 
पर से समस्त राजकीय कर उठा लिये गये । 

अब लुम्बिनी मे नेपाल सर्कार ते एक भव्य 
यौद्ध-मन्दिर बनवाया दै, जिसका उद्पाटम करने र्मा 
क तत्कालीन प्रधानमंत्री “यू नू" वह परव थे । इसम्‌ 


एक भव्य प्रतिमा भगवान बुद्ध कौ वातकपन की भी 
तिष्ठापित की गयी है,जो वर्मामे यनो ट ओर ग्सि 
पंसार भर के यौद्ध यालक-यालिकाओं द्वारा सं्रहीत 
धन से यनाया गया है \ इस देवालय. मे भगवान वुद्ध 
पौ जो विशालकाय मूर्वि है, वह भी वर्माकीदही यनी 
६ ॥ 

पे० मुरतौधर भारि कृत “नेपाल ओर उसकी 
संस्कृति" पुस्तक के अनुसार आद्य शंकशचार्य उस देश 
म संव्याप्त यौद धर्म को निरस्त कएने गये थे । इसको 
ष्टि “श्री मज्जगदगुरु शंकर मड विमर्श" ग्रन्थ से रोती 
हं । पशुपतिनाथ मन्दिर के निकर “शंकराचार्य मठ” 
वहाँ अभी भी वर्तमान है। 


बागमती नदौ के ययि तर पर “महावीद्ध नाथ 
का उततंग स्तूप है । इस पर चढ़ने के लिये सोदर्य 
भी है। उसके शीर्ष पर दो विशालनेत्र वेर, मानो 
ईश्वर अपने नैनो से आगन्तुको के पापःपुण्य को परख 
रहा छे । ओंखो के-वीच माक का चिन्हे भी बना रै। 
स्तूप का विशाल प्रांगण रै. जो चार द्वारं वाली 
चहारदीवारी से धिरा रै 1 स्तृप के १३ चौकोर वर्ग है 
जो क्रमशः एक के वाद दूसरे से छोर हेते चते गये 
हे 1 यह यौद्ध धर्मे की मान्यता के अनुसार १३ स्वो 
या १३ नरको के प्रतीक है। उनका शीर्षं भाग पोत 
ओर्‌ तयिसे वना ओर सेने से मदा हुआरै, जो 
स्वर्ण-शिखर जैसा चमकता है \ यहौ भारतीय, नेपाली, 
तिव्यती ओर वर्मी यौद भवित-भावना सहित दर्शन 
करने के लिये हर साल बड़ी सख्या मँ अति हे। 
हिनदू-गृहस्थो की श्रद्धा भी इस धर्म स्थान के लिये क्म 
महीदै। ८ 
ससार भर्‌ मेँ सबसे वड़ा बौद चेत्य नेपाल का 
“वोधनाथ" है । यह काठमाण्डू मे पशुपति नाथ मन्दिर 
से एक मील छत्तर कौ ओर दै । तिव्यत, सिकिकिम्‌, 
भूटान, चीग, वर्मा, स्याम आदि से हजारो यात्री यत्तं 
दर्शन के लिये, आते रै ¦ मन्दिरे का अध्यक्ष तिन्बत के 
दलाई लामा का प्रतिनिधि होता रै, उस चिकाई लामा 
कहते है । ललितपुर का महाविहार लगभग ८०० वर्ष्‌ 
पुराना दै) श्रावणमास मे बौध-महिलाये उपवास करती 
है ओर इस मन्दिर मे दर्शन क्से के तिये आती हे । 
महा वद्ध मन्दिर पण्डित अभयराज ने यनवाया है ! 


समस्त विश्व . . ,. अजस्र अनुदान ५.९३ 
उसमे २३०० ईं एेसी लगी है, जिने पर सुद्ध के 
जीवन कौ घटनाय अंकित है । 

काठमाण्डू से एक मील आगे पश्चिम मे एक 
हसै-भये पहाड़ी प्र बौद्धो का प्रव्यात वर्थ 
*स्वयंभूनाथ" र ¦ स्तूप का व्यास ३० एीट ओर 
ऊँचाई ३० फीट रै । उस पर मासिका सहित दोनों मेत्र 
महाबौद्धनाथ जैसे ही है। उसकी ` ऊपरी रचना 
मन्दिराकार दै। भगवान लुद्ध की प्रतिमा देखते दी 
बनती दै । उसके विशल प्रागण मेँ गणेश, काकिय, 
शिव, विष्णु, सूर्य॑ ओर सरस्वती तथा अन्य देवताओं 
को अनिक प्रतिमार्ये है । मंदिर के चायो ओर टो चैसी 
पिरि लगी दै ओर उम पर “मणिपदरे हुम^ मंत्र 
खुदा दै । तिन्यतो बौद्ध इसी का जप करते है। इस 
शत्र में विहार ओर चैत्य भी दर्शकों के लिये समुचित 
आकर्षण के केन्र है। 

पाटन के दरबार प्रांगण मे खड़े होकर ऊपर नजर 
उठाते हौ गगनयुम्बी देवालयो ओर बौद्ध पैगाडाओ की 
विशाल पवित खड़ी दीख पडती रै । सभी बहुत 
कलापूर्णं है ¦ इन्द देखने पर उन दिनों की स्थिति 
सामने आ खडी होती है जब इसं देश मेँ धार्मिक 
उत्साह उमड़ा था ओर सोग बडे अरमानो के साथर्से 
धर्म-स्थानो कौ संस्थापना भारी श्रम व्यय ओर मनोयोग 
के साथकरतेये। 

इतिहासकार के. पी. जायसवाल के अनुसार 
नेपाल मे ही उस विशिष्ट वास्तु-कला का आविष्कार 
किया गया, ज पीछे चीन, वर्मा, हिन्द, चीन आदि देशो 
मे गयी ओर बौद्ध शैली कहलाई । पेगोडा स्तर के जो 
देव मन्दिर मध्य एशिया ओर दक्षिण पूर्वी-एरिया में 
बिखर पड़े है, उस स्थापत्य कला का मूल खरोत अव 
नेपाल में स्वीकार किया जारहारै। 

नेपत की एक अति महत्वपूर्णं विशेषता उसकी 
धर्म-समन्वय नीति है । हिन्दु के वैष्णव, शैव, शाक्त 
मत वह्यं परस्पर सहयोग ओर सहिष्णुतापूर्वक पनपे 
ओर फले-फूलते है 1 जहां अन्यत्र धार्मिक मान्यताओ की 
भिनता को तेकर ममोमालिन्य या असहयोग का 
चातावरण बना, वहो नेपाल में समन्वय की मीति 
अपनाकरं विचार .भिनता को विभिन आकार-प्रकार के 
फूल से सजे गुलदस्ते की .तरह सुशोभित किया हे । 


५.९४ समस्त विश्व . . .. अजस अनुदान 


उस देश मे एक ही देवालय मेँ विभिन मतावलम्बियोँ 
की देव प्रतिपाये प्रतिष्ठापित टै ओर अपने-विराने का 
भेदभाव कयि बिना धर्म श्रद्धा वाले लोग उन्हे समान 
अदर के साथ पूजते है । बौद्ध धरणं ओर हिन्दू धर्म का 
भी एेसा हौ समन्वय यर्हो हभ है । कितने ही देवालय 
एमे है, जिन्हे बौद्धया हिन्दू किसी भरीमतकाया 
दोनो ही मतो का कहा जा सकता है। 
काठमाण्डु से ७ मील उत्तर मे शिवपुरी पहाड़ी 
के निकट एक चौकोर तालाब में जलशायी बूढा 
मीलकण्ड की खुली हई विशालकाय प्रतिमा है । वह 
वस्तुतः विष्णु की है पर कुछ लोग उसे नीलकण्ठ 
महादेव की यतला देते दै । इससे स्पष्ट है कि उस देश 
मे शैव, शक्त, वैष्णव ओर बौद्ध अपने-अपने समयमे 
अपने-अपने विकास को प्राप्त होति रटे है। किसी का 
किसी के साथ संर्षं नही हुआ वरन्‌ समन्वयवादी 
दृष्टिकोण ते विभिन मतालम्बियो को आगे बढ़ने का 
अवसर प्रदान किया था। इतना ही बही वों 
देवी-देवता की एेसी प्रतिमाये ओर कलाकृतियां 
मिलती है, जिनको हिन्दू अथवा बौद्ध दोनों ही सिद्ध 
किया जा सकता है । 
स्वयभूनाथ का मन्दिर ५०० फीट ऊंची पहाडी 
पर वना है। उस तक पर्ने को ४०० सीदधियों चढ़मी 
पड़ती दै । मन्दिर कौ ऊंचाई १०० फीट है। यह 
पेगोडा की शैली प्रवमा दै ओर मीलो की द्री से 
दिखाई देता है । इसे बौद्ध ओर शैव दोनो ही समान 
रूप से अपना उपासना केन्द्र मानते है । उसे लगभग 
दो हजार वर्षं पुराना माना जाता है। 
नपत पोला का प्राचीन मन्दिरं समस्त नेपाल घाटी 
मे सवसे ऊँचा मन्दिर दै ओर पैगोडा शैली पर पोच 
मंजिल का यना है। चागु-नारायण का मन्दिर १६०० 
वर्प पुराना है, जिसे रजा हरिदत्त वर्मा मे वनवाया था 
उसमे विष्णु ओर बुद्ध दोनों की प्रतिमाये प्रतिष्ठापित 
है । भक्तपुर्‌ नगर का तिर्माण चक्राकार हुआ है । हिन्दू 
उमे विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते है ओर 
वौद्धं धर्म -चक्र प्रवर्तन का। 
ठा० रघुनाथ सिंह मे अपनी पुस्तक “जाग्रत 
नेपाल” मे पशुपतिनाथ प्रतिमा के चार मुख आर सिर 
प्र राजमुकुट कौ एेसी विचित्रता वतलायी है जैसी 


शिव प्रतिमार्ओं के इतिहास मे अन्यत्र कही भी देखे 
मँ नहीं आती । शिवजी के पोच मुख माने जि हैः चार 
मुख तो ब्रह्मा के हीते है । इस परली ऋ रहस्योद्धाटन 
करते हुए उन्होने इस प्रतिमा मे शिव विष्णु के 
साथ-साथ यौद्ध धर्मं का भौ समन्वय बताया है। चकि 
भगवान बुद्ध राजकुमार थे इसतिये उनके सिर ए 
मुकुट होना कुछ आश्चर्य कौ वात नही । चार मुखो को 
उन्होमि बुद्ध के जीवन की चार महान्‌ घटनाओं कौ 
प्रतीक माना है- (९) जन्म (र) तप (३) धर्म-चक्र 
प्रवर्तन (४) अवसान । इस प्रकार की संगति यदि चार 
मुखो राजमुकुट कौ विठायी जाय तो उसे युक्ति-संगत 
ही कहा जायेगा ! जिन दिनो यह प्रतिमा बनी है उन 
दिनों नेपाल मँ अपने पूर्ववतीं शौव ओर वैष्णव धमं 
की तरह बौद्ध धर्म की जड़ भी गहरी जम चुकी थौ। 
समन्वयवादी नेपाली धर्माचार्यो को त्रिदेव समन्वय कौ 
बात सूयी ओर उसमे बुद्ध को भी सम्मिलित क लिया 
तो कोई आश्चर्य की वात नही है! , 

पाटन नगर के हिरएयकशु मन्दिर के साय 
भगवान वुद्ध का तिमंजिला.पर्दिर है । बोध गया वाले 
मन्दिर की नकल पर बना, महानुद्ध का यह विशाल 
मन्दिर देखते ही वनता है. उसकी दीवारो पर्‌ तथागत 
कौ प्रमुख घटनाय बडी सुन्दरता के साथ खोदी गयी 
है । यो सन्‌ १४०८ का बना महा प्रसिद्ध मषठीद्रनाथ 
का मन्दिर है, जिसे उनके शिष्य गोरखनाथ ने वनवायां 
था! उसे हिन्दू ओर बौद्ध दोनो ही समान रूप से पूजे 
है ओर उसके इतिहास पर अपना-अपना रंग चदे है! 

नेपाल के अनेक मन्दियो मे हरिजन ही पुजा 
है । कटी-कही व्राह्मण ओर हरिजन दोनो ही समान रूप 
से पूजा समयन करते है । भद्रकाली सिद्ध पठ के 
पुजारियो मे एक चाण्डाल भी अनिवार्य रूप सं 
सम्मितित रहत दै । देश भर के मन्दिरो के बिना किसी 
भेदभाव के छूत-अदयूत समान रूप से दर्शन करते दै; 
केवल पशुपतिनाथ के मद्दिर मे इतना प्रतिबन्ध है कि 
वे नान्दौ तक ही जाये ओर वय ज्योतिसिग के दरशन 
कर ते! शिव के वारह ज्योतिर्विगो मै से एक मेपल 
का पशुपतिनाथ भी ह! इसकी एक विच््रिता. यहं 
कि परातकाल प्रतिमा पर ठण्डा जल डाला जाय तौ 
उसके शोर्पं भाग से भाप निकले लगेगी! इम 


सम्बन्ध भँ वल्ल कितनी ही अलौकिक किवन्दतिर्यँ 
प्रसलित दै।` मन्दिर के कोप भण्डार मे एक मुखी 
शदाक्षु सर्पमणि, गजमुक्ता, दक्षिणवतीं शख जसी 
दुर्लभ ॒वस्तुये स्प्रहीत है। भावुक भक्त इन्दे 
सिद्धदायिनी ओर मंगलकारिणो मानते रै। इस 
शिवतलिग का उत्तर मुख अर्धनारी ओर अर्धनर का 
सम्मिश्रण है। इमे शक्त धर्म ओर शैव र्मका 
समन्यय भी कह सक्ते है) नर ओर्‌ नरी दोनो हौ 
ईश्वर के समानं विभाजन दै, यह प्रतिपादनं भी 
उभय-लिगी मुखाकृति से परिलक्षित होता है 1 
समस्त संसार मे एक मात्र स्वतत्र हिन्दू रष 
मेपाल की लम्बाई ५०० मोल ओर चौडाई ८० से 
१२० मील तक रै । कित्रफल ५४००० वर्गं मील ई 1 
आवादौ एके करोड़ के तगभग समस्त मेपाल मे 
मिलाकर कुल ६० मील लम्बा रेल मार्गं दै । मोटर 
मा्गसमेदहौएकषेत्रसे दूसरे शत्र मे जाना होता है। 
फिर भी यहां सड्के अच्छो नही रै। काठमाण्डू से 
वौरगंज केवल १२८ मील दै, पर इतनी दरी मोटर दस 
ष्टे मे पार करती है । किराया भी १८ रुपया लगता 
है । जवकि यही यात्रा हवाई जहाज से २० मिनट में 
पूरी हो जाती दै ओर किराया भी ३० रुपये देना पड़ता 
है। इसलिये हवाई यात्रा वरहो अधिक प्रचलित है । 
छेटे-छोरे हवाई जहाज ठड्ते रहते ह । काठमाण्डू, 
पोखर, भरहर, यैपालेगज जनकपुर, रजविराज. डोग, 
सिमर, विराट नेगर बड़े हवाई अङ्के है । छोटी पषटियों 
तो कई जगह है । काठमाण्डू से तिडा तक एक रज्जु 
मा्णंभी ई। 
सन्‌. ९३३४ मे मुहम्मद तुगलक ने नेपाल पर 
हमला किया । उसके बहनोई मलिक खुसरू के नेतृत्व 
भ, एकं बड़ी पुडसवार सेना चीन के रास्ते भेजी गयी 
अग उस देश को नुरौ तरह ध्वस्त कर दिया । १३४९ 
१ एक आक्रमण वगाल के शमसुदीन ने भी कियां। 
इन आक्रमणकारियो मे लूट खसोट, तोड़-फोड ओर 
विनाश तो बहुत किया, पर वे अधिक समय तक वहं 
पर न जमा सरके । तब बर्हो बरैश्य जाति के ठकुरिया 
वश का शासन चघ्लता था। वह लड्खडा रहा था । 
उधर भारत मे भी मुसतमान आक्रमण का पूरा जोर 
धा1 इस स्थिति मे अयोध्या के सूर्यवंशी राजा हरिसिंह 


समस्त विश्व . . .. अजस्र अनुदानं ५.९५ 
देव नेपाल परहुे ओर उन्होने वहं के शासन की 
बागडोर संभाल ली । इसके बाद वरहो क्््रिय च॑रा की 
शासने परम्परा चल पड़ी । । 
नेपाल के ८५ प्रतिशत ` लोगो कौ आजीविका 
कृपि है। वहो गो-वध का निषेध है वर्ह कौ भाषा 
"गोरखाली' है जो देव नागरी लिपि मे लिखी जाती दै 
ओर हिन्दी की ही एक शाखा मानी जाती है । इस देश 
के अधिकांश निवासी अपने को 'गोरखा' कहते है । 
गोरखा "गोरक्षक' का अपप्रंश है । गुरु गोरखनाथ के 
अनुयायो होने के कारण भी उन्हे गोरखा कहा जाता 
है। कुमारो रहने वाली एक जीवित कन्या को देवता 
मानकर पूजमे की नेपाल मे एक विचित्र पद्धति है । इस 
लड़की का पूजन स्वय नेपाल मेश भी करते है। 


भूटान प्रान्त-जो अब भारत का 


संरक्षित प्रदेश भर है 

भूटान को पुराणो मे महर्षि कश्यप की एक पलनी 
भूति कौ सन्तानो द्वा वसाया गया "भद्र देश' कहा 
गया है । भूटानी लोग उसे उन "वज्र-दानवो ' का देश 
मानते है। जो “कण-पर्वत" तथा “चोमो ल्हारी” 
चोटियो पर विचरण कएते थे ¡ नेपाली वश के लोग 
यहाँ बहुत है । उनका मूल भूटानियो के साथ सम्मश्रेण 
भरी हुआ है 1 यातायात कौ दुर्गमता के कारण यह क्षत्र 
भी तिव्वते की तरह एक प्रकार का निषिद्धक्षित्रहीरहा 
दै। प्राचीन काल मे यहक्षत्र भारत कौ परिधिमेतो 
आता था, पर पीछे यातायात की कठिनाई के कारण 
आवागमन घट गया तो यह अलग-थलग पड गया । 

सन्‌ १८९७ मे भूटान मे एक भारी भूकम्प आया 
था] उन दिनो राजधानी पुनाखा थी। भूकम्प मे 
अग्निकाण्ड हुआं ओर उमे बहुमूल्य पुस्तकालय जल 
कर नष्ट हो गया, जिसमे उस देश के इतिहास पर 
प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्णं कागजात सुरक्षित थे । 
उपलब्ध अधुर विवरणो से यह पत्ता चलता है कि 
सातवी सदी मे वरहो सगलदीप राजा का शासन था) 
आठवी सदी का विवर्ण यह है कि नालन्दा विश्व 
विद्यालय के आचार्य पद्य सभव भूटान पहुचे थे ओर्‌ 
उन्हने उस देश को बौद्ध धर्म से दीक्षित कियाथा। 
राजा नवुदारा को भी उन्धेने बौद्ध वनाया । उसके वार्‌ 


५.१६ समस्त विश्च . . . . अजस्र अनुदान 
वहो कितने ही विहार ओर मन्दिर वनते चते गये। 
तिव्यत से भी वौद्ध-प्रचारफ वहां अति रहे । इसी बीच 
तन्वती इाकुओ की तूटणाट की घरनाये भी बढ़ने 
लगी, जिनसे निपरने मे भूटान नरेश शाब्दुग को कूच 
विहार ओर मेपाल के राजाओं की सहायता से सफलता 
प्राप्त हई। 
भूटाम के प्राचीन राजभवन एक प्रकार के किते 
है जो ऊंची प्राचीरो से धिरे ह । उन्हीं के भीतर बौद्ध 
पुरोहित, सरकारी अधिकारियों ओर आवश्यक 
कर्मचारियो के निवास गृह यने हुए है । “पारो जोड़” 
“पुनाखा जोड़" “तासौ ढो तोड़” आदि एसे हौ 
राजमहलो के नाम है । एसे पोच दुर्गं समयानुसार 
बदलती रहम वाली राजधानिर्यो के प्रतीक र । अव वे 
शासकीय कार्यालय है । इनमे एक से दूसरे मे जाने के 
राजमार्ग भोकोरै। 


भूटान के निवासन प्रधानतया बौद्ध धर्मावलम्वी है 
पर दक्षिण भूटान मे सनातनी हिन्दू धर्मं फेला है । 
“ओम्‌ मणि पद्ये हम्‌” मनर का प्रचलन है । तिब्वतियो 
कौ तरह हाथ से चरखी घुमाकर माला जपने का प्रयोजन 
पूरा किया जाता दै। प्रार्थना चक्र के ढोल भी मन्दरो 
मे स्थापित है । उन्हे घुमान से जप की अपिक्षा हजारे 
गुना अधिके पुण्य माना जाता है । यो शासन राजा के 
हाथ मे रहता दै धर्मगुरु लामा लोग भी कम 
प्रभावशातौ नही है! इन लामाओं से टके मे 
प्रधानमन्त्री जिग्पौ होरजी को अपनी जान ही गवानी 
पडी थी यहो भिक्षु विहार ओर्‌ भिक्षुणी विहार 
अलग-अलग होते है। भिक्षुणि अपना सौन्दर्य 
छ्िपाने के लिये धास को मेहदी कौ तरह पोसकर वेह 
पर लेप किये रहती है । भूतप्रेत कौ मान्यता, तत्र-मत्र 
ओर पशुबलि के विधान का वलं पूरा जोर है। बुद्ध 
धर्मं के अहिंसा सिद्धान्त को वरहो के लोगं देव प्रयोजन 
पर होने वाली पशु बलि पर लागू नही कस्ते । भयंकर 
मुखीटे पहनकर नाचना व्हा कौ परभ्परागत लोक-तृत्य 
शैली है । 
भूटान की अनसंख्या का सही तेखा-जोखा तो 
नह है, पर अनुमान से वह साढ़े आठ लाख है । १८ 
हजार वर्गमोल भूमि मे वह फैला हुआ है । कही जन 
विहीन वन्य ग्रदेश बहुत लभ्वे कैते हुए है, कही घनो 


आबादी ई, कहो वर्पा की अधिकता ६, कही ठण्ड कही 
गर्मो अधिक रहतौ ह । एेसी ही अगेक विचित्रताओं से 
भरर हुआ यह देश है । पूर्वो भूटान मे कम ही तोग 
रहते है । हिक पशुओं से सुरा के तिये तोग धं 
के आस-पास ऊंची बादरं खड़ी कसते है । भूटानिर्यो के 
अतिरिक्त वहं सिकिकम, नेपाल तथा तिव्वत से आकः 
भी बहुत तोग वस गये हैँ ओर वे वही के मिवासी हे 
गये है। किर भी आकृति-प्रकृति के आधार पर उर 
आसानी से वर्गकृत किया जा सकता दै । पोशाक वहं 
तिब्वत्तियो जैसी पहमी जाती है। 

“ल्योई ढो जुग” नामकं ग्रन्थ हौ भूटान का एकं 
मात्र प्रकारित इतिहास है, जो ३०१ पृष्ठ काह । दसं 
वर्षं तक राज्य परिवार के ओर धर्म पुरोहितौ को 
छोडकर सामान्य नागरिक वहां पट-तिखे वित्कुल नं 
ये । अव वहा स्कूल खुल रहे है ! रेडियो स्टेशग भी 
नही है । भारत का कुर्सियाग केन्द्र सप्ताह मेँ तीन दिन 
एक-एक घण्टे का भूटानी भाया मे कार्यक्रम प्रस्तुत 
करता है। एक सरकारी प्रेस है ओर उसी का एक 
पाक्षिक पत्र निकलता है । तिन्बत की तरह यहां भी 
वहुपति तथा यहुपलनी प्रथा है । गरीव परिवारों मे सन 
मिलकर एक परली से काम चलाति है । इसके विपरीत 
अमीर लोग करई सिँ रखते दै । इसका कारण उतना 
सामाजिक या धार्मिक मही जितना कि आधिक है 


भूटान मे केवल अठन्नी का एक सिक्का चर्तता 
है.जोकिमिट घातु काह । नोट या अन्य सिक्को का 
प्रचलन नहौ है । उस देश ये राजतत्र चलता दै । एक 
परिवार के एक वोट के आधार पर शासन-समिति के 
कुछ सदस्य चुने भी जति है, शेष राजा द्वारा नामजद 
होते है। 

भूटान की राजधानी धिम्पू है । वहो भारत स 
हेलीकोष्टर कौ, यात्रा ह सरल पडती है । सिक्किम 
तथा चुम्बी धाटी के रास्ते जने का अच्छा मार्गं है। 
गल दुरे से भी जाया जा सकता है । यह मर्गं 
चैदल या घोडे काहै। मार्गो मे कीचड़ या दलदत 
बहुत हे । यात्रियो ॐ व्ये मे जोके चिपट जत है ओः 
बहुत कष्ट देती है 1 अव वँ कई अच्छी सड़के वनी 
है ओर भार्त के साथ यातायाढ सरल ले गया है। 
पडोसी देशो का आधिक मभाव भूटान पर पड़ता रत 


६ ईपसे वह शाक्त. शैव, तथा बौद धर्मनुयाथ सभो 
है । कूच विहार मार्ग से हिनद्‌ प्रचारक तथा व्यवसायी 
पिते समय वह जतिरहेहै। ` 
भूटान कौ ' पुरानी राजधानी "पुनाखा” रही है । 
यह का किला राजभवने भी है ओर यौद विहार भो । 
यँ से क्तिगपोंग को एक अच्छा रास्ता “फारी जोड” 
होकर जत्रा है 1 नेपाल का वर्चस्व पिछते दिनों अधिक 
रहा है, इसलिये उस कत्र मेँ तरेपाली भाषा अ्छी तरह 
बती ओर समन्नौ जातौ ईै। 
अंग्रेजी सरकार के दो पादरी सन्‌ ९७२७ प रोह 
सेने भूटामं गये ओर तिव्वत तक पदे । आवश्यक 
विवरणं प्राप्त हो जनि पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सर्वँ 
कशया । इसके याद ९७७३ मे एक अज सेन्यदल 
उस देश पर चढ़ दौढा, जिसका परिणाम एक संधि के 
शूप मे सामने आया 1 अग्रेजी व्यापार भूटान के साथ 
अच्छो तरह चलने लगा। इसके याद फिर दोनों पर्श 
म विग्रह बदा । उसका परिणाम सन्‌ १८८६ मे फिर 
एक संधि हुई, जिसे विदिश भारतीय सरकार ने 
भूटान को ५० हजार रुपया प्रति वर्थ उपहार देना 
स्वीकार किया ओर भूटान ने अरिजो की सुविधा की 
अन्य श्त मानी। 
भारत सन्‌ १९४७ में स्वतन्र हुभ, १८ अगस्त 
१९४९ को भारत ओर भूटान के यीच अग्रेजी सन्धि 
के स्थान पर नई संधि हुई । भारत ने भूटान को पोच 
लाख रुपया वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया, साथ 
ही `उस्के अग्रजो द्वारा कन्जेमे भू-भाग को तौरा 
दिया। भारत का उस देश के अन्दलूी मामलो मे 
दखल नही है, पर वैदेशिक मामलो मे उसे भारत से 
सलाह करके हौ चलना होगा। इस प्रकार वह एक 
सरक्षित राज ही रहेगा। ४ 


, अग्रेजी शासन-काल मे भी भूटान ओर भारत के 
अच्छे सम्बन्ध थे। अव सन्‌ १९५६ सेवे ओर भी 
मधुर एव दृढ़ होति चते जारहे टै। सन्‌ १९५८ में 
प० नेहरू स्वयं वहां गये ओर सन्‌ १९५९ में 
भापए्त-भूटान सड़क यननी आरम्भ हई । इस कार्य में 
भारत को १२ करोड कौ सहायता ही प्रमुख रहो । 
१७४ किलोमीटर का यह मार्गे उत्तरी चंगल की सीमां 
से लेकर वर्तमान जधानी थिम्प्‌ तक जाने का प्रशस्त 
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राजमार्गे है 1 इसका उद्षाटन करे सन्‌ १९६८ मे 
इन्दिरा गांधी गयी थौ 1 अव ओर भी करई वदी-वड़ी 
सङ्के बनायो जा रही है} जीप आर वसे इन पर 
दौड्ने लगी है। होँसीमारा से पारो ओर धि्पू तक 
हैलीकोष्टर एवं वायुयान भी चले लगा है 1 अब आठ 
दिनिमे पूरा देने वाला कठिन मार्गे इन साधनो से कुछ 
हीषण्टोमेपूरहो जाताहै। 


सिक्किम अभी भी भारत से जुड़ा है 


सिक्किम को यद्ध धर्म मे दीक्षित कसे का श्रेय 
नालन्दा विश्व विद्यालय के आचार्यं “पद्य संभव का 
है) उन्होने नेपाल, भूटान, सिक्किम ओर्‌ तिव्वतं के 
सरि कत्र को अपनौ प्रखर प्रतिभा से प्रभावित करके 
वद्ध धर्मानुयायी वाया था। पीदठे भारत के अन्य 
धरमानुयायी परंचते रहे । इसके उपरान्त तिब्बत के मठो 
से लामा वहं पहुवे ओर सिक्किम मे बौद्ध धर्मकी 
स्थिति को सुदृढ बनति रहे है । उनका वर्चस्व क्रमशः 
बदेता गया ओर स्थिति यहं तक बदली कि शास्म 
सत्ता भी उन्हीं के इशारो पर संभाली ओर बदली जाने 
लगी। इन शक्तिशाली लामाओं मे “ल्हात्सुन 
देम्यो"“नदक पा" “कतेक पा" के नाम अग्रणी रहे 
दै! इन्दौ के प्रयल से “'टशोर्टिग" - “प्रमयोग चै" 
ओर “सोगा छोिग" के विशाल मदो का निर्माण दुभ 
है । . सिक्किम मे इस समय ६७ विहार रहै. इनमें 
सात-आठ अधिक ' समुनत स्थिति मे है। 


यड़ विहारो मे भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित 
रहती है ओर उसके सामने १०८ अखण्ड दीप जलते 
रहते हे । “नामग्याल्‌ इम्स्टीर्‌यूट ओंफ रिमेरोर्तोजी" 
मामक एक संस्था, देउगली नामक नगर मे कुछ ही 
समय पूर्वं बनी है। उसमे २२००० पाण्डुलिपियाँ 
सुरक्षित है तथा १२००० अन्य ग्रन्थहै। उसक्षत्रमे 
फैले दए बुद्ध सम्प्रदाय का अध्ययन कटे की दृष्टि से 
यह एक महत्वपूर्णं स्थान है । ७० रेशमी चित्रपट तथा 
२०० प्राचीन प्रतिमाये भो यतौ संग्रहीत है ! सिक्किम 
के वर्तमान शासक चोग्याल भारत की "महा बोधि 
सभा” के बहुत समय तक अध्यक्ष भी रहे है । 


` . सिक्किम मे बहुसंख्यक नेपाली मूल के लोग है, 
जो हिन्दू धर्मनुयायी हे । वँ बौद्ध ओर हिन्दू धर्म मे 
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अन्त्र महीं किया जाता । हिन्दुओं के मन्दिर भी बहुत 
है ओर उनमे बुद्ध लोग भी श्रदधपूर्वक पूजा अर्चना 
करते है। 
सिक्किम का भूतकालीन इतिहास सुनिश्चित नही 
दै1 फिर भी यही मान्यता अधिक ग्राह है कि भारत 
कै हिमाचल प्रदेश के राजा इन्द्रबोधि मे वरहो जाकर 
शासन स्थापित किया था ओर उनकी सन्ताने क्रमशः 
राज्याधिकारी होती चली आयी) मध्यकाल मे 
समीपवर्ती 1 साथ कलह-सघर्यं भी चलते रहे! 
फलस्वरूप को अपनी बहुत-सौ भूमि खोनी 
पड़ी। सम्‌ १८१४ मे अपरेजो तरे भी इस देश पर 
अधिकार जमाया ! पीछे एक संधि के अन्तर्गत परस्पर 
समञ्लौता हो गया। १० मार्च १८९० को सन्धि के 
अनुसार सिक्किम ब्िदिश भारत सरकार का- संरक्षित 
देश बन गया। भारत के स्वतत्र होने के बाद सिकिकिम 
ओर भारत की नयी संशोधित संधि सन्‌ १९५० में हुई 
जिसमे सिक्किम का दर्जा संरक्षित प्रदेश का रहेगा। 
भारत सरकार ने विकास कार्यों के लिये एक बड़ी 
धनराशि भी दौ। अब शासन मे कितने ही सुधार हे 
रहे है । शिक्षा स्वास्थ्य, यातायात पर समुचिते ध्यान 
दिया जाता रै। 


सिक्किम की राजधानी गंगटोके है। यही उस 
प्रदेश का एक मात्र शहर है। रेते वहो नही है. पर 
सके है, जिन पर “ सिक्किम नेशनत टृसपोर्द” की 
यसे चलती है । जलवायु स्वास्थ्य श्रद है । व्यापार पर 
मारवाड़ी लोगो का आधिपत्य दै। गंगरोक का 
"छुक्लाखांग गुम्बा” नामक स्थान देव मन्दिर, गजमहल, 
सग्रहालय, पसेम्बली भरवन सधी कुछ है । मदिर मे 
अखण्ड धृत्‌ दीप ्रज्ज्वलित रहता है । हवन कौ धूप 
भौ चिना बुञ्ञे जलती रहती है । हिरनो के लिये एक 
अभय वन सुरक्षिते है । एक तिहाई आवादी गेगरोक 
के घेरे मे ओर दो-तिहाई देदातों मे वसी है । पिछते 
स्न वर्षो मे य्ह तरह-तरह कौ आश्चर्यजनक उन्नति 
दुई है। 

सिविकम में तीन जातिया रहती है । लेपचा 
अर्थात्‌ मूल निवासो, ञेषाली ओर भोदिया, जो तिब्वत 
नस्त के है! लेपचा लोगो की आबादी पाँच प्रतिशत 
रह गयौ है। इस देश मे बौद्ध धर्म विशेषसरूपसे 


प्रचलित है । हिन्दुओ की संख्या उनसे कमु है} नेपाली 
जाति के लोग वहं ७५ प्रतिशत दै / इस समय 
सिक्किम की आवादौ २३२९१८७ ह । पजयापौ 
गंगरोक की आबादी १० वर्षं पहते १२ हजार थी. एर 
अव चह वदृकर ८० हजार हो गयौ रै 1 यतं परुषे 
की अपिक्षासियोंकमरै! ` । 


सिक्किम बहुत छोरा देश है । उसको लम्बाई 

७० मील ओर चौड़ाई ४० मीत दै, कषेत्रफल २८१८ 
वर्गं मील है। नेपाल ओर सिविकम कौ सीमा 
सिगलीला पर्वत श्रेणी पर बनती है। चारों ओर से 
पर्वत-प्राचीरो से धिरे इस देश का बाहरी सम्बन्ध चा 
बे दरयो मे होकर होता है ! निरन्तर तीव्र गति से वहो 
वाती दो नदियों है-- तिस्ता ओौर रेगीत । लोक कथा 
है कि तिस्ता प्रेमिका है ओर सगीत प्रेमी ये जीवनमें 
एकमेहो सके तो नदौ-नद बनकर चिरंतन प्रमालाप 
करते है ! दोनो का जहाँ संगम होता है, वहो हर साल 
मकर-संक्रान्ति का मेला होता है ओर उसमे सभ्मिलिप 
५ वाले इस नदी-नद जैसे प्रमालाप की कामना कतौ 
॥ 


बहुत वरषा, कुहरा, बिजली की कड़क इस देश 
की एेसी विशेषतारये है, जिससे भूमि सहज हौ हुत 
उपजाऊ बनती है । सथन वनस्यकत्तियो की बहुलता के 
कारण इसे हिमालय का उद्यानं कहते है । यहो इते 
अधिक प्रकार कौ लता, गुल्म पुष्प एवं जड़ी-वू्टिया 
पायी जाती है कि उन्हे खोजने ओर वीज-पौथ ते जे 
के तिये देश-दैशान्तरो के वनस्यव्रशास्ली यरं आ 
रहते है! अव तक ४००० से अधिक प्रकार के 
बहुमूल्य गुल्म, पादप यहो खोजे गये है । व्य दतर मे 
कितनी हौ नस्ल के जानवर रहते टै! भए भात्‌ 
जंगली विलाव, धारोदार चौता, काष्ठ मार्जार छोटा 
वाघ, कस्तूरी. हिरन, जंगली भेद ओर वकरी इस कषे्र 
कोपर सम्पदा है! कु पशु पक्षी ेसे है जो इसी 
षे मे पाये जाति है । गुलावौ पैर का कौआ तिन 
ओर सिक्किम मे ही होता है । पक्षियो, तितलियो कौडुं 
कौ इतनी अधिक किस्मे या है, जितनी संसाट मे 
अन्यत्र मिलनी दुर्लभ है । तवे को खाते यहो बह 
दिनिसे खोदी जा रही है। अव लहे की खाने भा 
खोद निकाली गयी है 


भूटान कौ तरह सिविकम का राजधर्म भी वौद्‌ 
है । धर्म्रन् प्राचीन तिव्वती भाषा मेँ है ! नेपाली लोगो 
ने एक मुवा पुस्तकालय स्थापित किया है । नेपाली 
भाषा मे एक त्रैमासिक पत्रिका “नव ज्योति' प्रकाशिते 
हेती है। गंमटोक से भारत का सूचना विभाग नेपाली 
भाषा मे प्रगति" नामक त्रैमासिक तथा “हिमालय 
सदेश” नामक पाक्षिक निकालती दै । सिक्किम सरकार 
मेपाली मे कंचन जंघा पत्रिका छापती दै । अब वर्हो कौ 
सरकार अपरेजी मे भी एक छोटा-सा चार पेज का पत्र 
सिक्किम हेरल्ड' भो छापने लमी है । 

सिक्किम मे उस देश के अन्यक्षे्रो कौ तरह 
बहु-प्ति ओर बहु-पल्ौ प्रथा प्रचलित रै। 
परित्यक्ताभ, विधवाओ ओर कुमारियों की सन्ताने 
वरहो "अवैध नही मानी जाती । पुनर्विवाह कसे पर वह 
जये परति फी ओर न कए पर पुराने पति की सन्ताने 
कही जाती है। इसलिये वरहो अवेध संता प्रायः नहौ 
के है, जो उनके लिये कोई सामाजिक असम्मान 
मही है। 


~-वर्मा भी हमसे अलग हो गया 

पुरातत्ववेत्ताओं ने एक स्मारक मे एक घडा खोद 
निकाला है, जिसमे दाह-कर्मं के उपरान्त बची हुई भस्म 
रखी हुई है । इस पर राजा विक्रम का नाम लिखा रै । 
इसमे वर्मा मे तत्कालीन भारतवंशी राजा का होना 
विदित होता रै, ओ वं सन करते थे { चीनी 
इतिहासकारो के अनुसार सन्‌ ८४९ मे १९ ग्रामो के 
प्रमुख /पिनका' सरदार का उल्लेख है, ओ बौद्ध 
धर्मातुयायी था। भारत के दकिणात्य लोगो ने वहो 
प्ु्तकर्‌ नाग-पूजा भी प्रचलित कराई धी! वर्मा व 
क्रपबदध ` इतिहास म्यारहवी सदौ .से आरम्भ होता है, 
जिसमे कहा गमया है कि अनावत वहो का शासक था, 
उसे वैशाली की राज-कन्या पयकल्याणी विवाही थी । 


वर्मा के कितने ही नगर्‌ {भारतीय सस्कृति का 
उस्र मे होना सिद्ध क्रते है। पेगु का विष्णुनगर 
अव तके “विघ्ुम्यो" है । उसी प्रकार कुछ समय तक 
रामपुरा. नाम से पुकारा जाने वाल्ला नगर अब मोलमीन 
हो गया है । रामायती का पुराना कस्वा अब नया नाम 
बदलकर दर्वीयी चन गया है । 
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बीं इतिहासकार बताते है कि ११बवी शताब्दी में 
“शीन अर्हा” नामक ब्राह्मण भारत से उत्तर वर्मा में 
आया ओर उसने बौद्ध धर्म फैलाया । तब पागान में 
सैकड़ो बुद्ध विहार बने। इन्द बनाने वाले कुशल 
कारीगर भारत से आये थे। इस क्षेत्र मे एक विशाल 
विष्णु मन्दिर अभी भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ाहै । 
भीतरी दीवारों पर विष्णु के दशो अवतारो की प्रतिमाये 
अंकित रै। पागान पर सन्‌ १०८४ से १११२ तक 
“क्यांजीटा' राजा का शासन रहा, वह अपने को राम का 
वंशज चताता था! याजदी पैगोडा मे लगे हुए एकं 
शिलातेख से वर्तमान पमान का पुराना 
नाम--“अरिदमनपुर“ ओर वरहो के राजा का यज्ञकुमार 
विदित होता है। यह उल्लेख पाली, तै्तग, प्यू ओर 
वर्मी भाषा मे है। ग्यारहवी सदी मे वैशाली की 
राजकन्या पंचकेल्याणी के पुत्र का शासनारूढ़ होना एक 
एेतिहासिक तथ्य है। 

वर्मा के सास्कृतिक विकास-क्रम की अधिक 
जानकारी प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित पुस्तके 
पद़नी चाहिये । (९) चार्लस इुरोईं॒॑सेत्ते कृत- 
“ए लिस्ट ओंफ इन्सक्रिष्शन्स फाउण्ड इन वर्मा” 
(र) येमाग कृत-“इन्सक्रिष्ान्स इने वर्णा” (३) निहार 
रजन रे कृत- “ब्राह्मणी कला गादूस इन त्रर्मा" (४) 
“संस्कृत ॒वबुद्धिज्म इन वर्मा" (५) “एषीग्राफिया 
वर्मानिका” (६) “एपीग्राफिका इण्डिको" । वर्मा मे सबसे 
पुराने शिलालेख रपँचवी सदी के प्राप्त हुए है जो 
कदम्ब भाषा मे है। इसके बाद आठवी सदी के 
शिलालेख पल्लव भाषा के है। यह दोनों ही ,दक्षिण 
भारत की भापये थी। इतिहास के अन्यसूप्रोसे भी 
यही सिद्ध होता है कि ईसा की पहली शताब्दी मे 
उड़ीसा तथा तेलंगाना के लोगो ने व्यावसायिक 
प्रयोजनो से वर्मा जाना आरेम्भ किया था ओर समुद्रे के 
दक्षिणी तटवरतीं प्रदेश मे वख गये थे। पेगु कषतर उन्ही 
से भर षपडा था। भौलमीन के निकटवर्ती क्षत्र मे अभी 
भी चार लाख 'तेलंग' नस्ल के लोग रहते है । इतिहास 
वेत्ता जी. ई हर्व भे लिखा है किवर्मा मे जितनी भी 
लोककथाये प्रचलित दै, वे प्रायः सभी भारत से गयी 
है 1 थारोन, प्रोम, पेगू. रंगून आदि क्षेत्रो मे भारतीयो की 
बस्तियों थो भारत से बौद्ध धर्मं वहो पर्हुवा । इस 
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उत्साह मे प्रासीनं हिन्दू मन्दिर का परिवर्तन वौद्ध 
मन्दिरो मे कर्‌ दिया गया । रंगून का “श्वेडगो' ्गोढा 
विख्यात है, पर वँ के वद्ध राजाओ मे कई पौदिर्यो 
तक उसका निमणि जारी रखा था 1 आरम्भ मे वह २७ 
फीट ऊँचा था। पर सन्‌ १३६२ से वढते-वढते सन्‌ 
१७७४ तक ३२६ फीट ऊचादहो गया था। इसकी 
गोलाई १४२० फीट है, चारो ओर छेरे-ढोरे ६४ 
पैगोडा ओर भी यने रै । विशाल मब्दिर मे वदे-यडे 
णे टंगे है। इनमे से एक १४० ट ओर दूसरा १६ 
टनकादहै। 
रंगून नगर के मध्यमे सुते पैगोडा है) मते 
के पास गुन पैगेढामे १२ फीट ऊँचा १० फौट 
चौडा, १०० टन वजन का कँसे का घण्टा दै । संसार 
का यह सवसे वडा घण्टा माना जाता है! "कवाअमे 
का "विश्वशान्ति" पैगोडा ११८ फीर ऊँचा ओर इतना 
ही चौडाटै। 
इसके समीप एक यौद्ध विश्व विद्यालय है । वर्मा 
मे गणनीय बौद्ध मन्दिरो मे श्वेजीगो धानवन्यु, गोदो 
पालिन्‌, महाव्रोधि, श्वेतनदी आदि पेगोडा अपनर-अपने 
ठंग के अनोखे है! आक्रमणकारी विधर्भियो ते जिते 
बौद्ध मन्दिर तोड़े ओर प्रतिभाये नष्ट की उन सवका 
लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाय ततो यह देश भी भारत 
की तरह धार्मिक ध्वशावशेषो की कथा कहते सुना 
जायेगा । 
वर्मा का “श्वेडांगन" पैगोडा (स्वर्णं मन्दिर) अव 
से दो हजार वर्षं पूर्वं एक ऊंची प्हाडी पर वमा बौद्ध 
मन्दिर है । इसमे भगवान बुद्धे के कुछ अवशेष सुरक्षित 
है । मन्दिर का शिखर ३२५ फीट ऊचा है । शिखर 
तथा अन्य स्थानो मे करोडो रुपये का सोना लगा है । 
धूप मे इसकी स्वर्णं आभा बहुत ही नयनाभिराम लगती 
है। इसके खम्भो के नीचे चांदी की मोरी सिल्लि्य 
आधारशिला के रूपमे रखी गयी दै ! मन्दिर का 
आंगन इतना वडा है, जिसमे हजारो व्यक्ति वैठ सकते 
है। पूजा के लिये नर-नारियो कौ भीड सदा दी य्ह 
लमी रहती है । इसमे अब भी बड़ी सख्या मे बौद्ध 
भिक्षु रहे है । इस मन्दिर कौ शोभा का वर्णन करते 
हुए यात्रा लेखक "नार्मन तेविस' न लिखा ह कि जव 
वे प्रतिमा के सम्मुख पुषे तो भाव-विभोर हो गये 


ओर देर तक अविरल अश्रुधारा वहती रह। ठस 
देवातय मेँ लगी स्वर्णं सम्पदा को देखकर उन्हेनि ए 
वर्मादेश का नाम द्यी “स्वर्णं देश' लिखा ई। 

सप्रार अशोक के समय र्मे श्रीसोन आर उत्ता 
मामक दो भिशु भगवान युद्ध के यात तेकर उस देश 
मँ गये थे ओर तव यह विशालकाय “्वेढागन" का 
मन्दिर वना था। वौरद्दो द्वारा प्रचारित (स्थिविरवाद' 
दर्शन अभी भी “थीरावाडा' के अपश्रंशा स्पमें उही 
मान्यताओं के साथ वर्मा देश मेँ लोकप्रिय है। 

वर्मा मे हिन्दू देवी-देवता ओर रीत-रिवाओं का 
अनुकरण ह्येता ई । वर्मा, धाई्वण्ड, कम्बोदिया इञ 
तोन हयी देशो मे होली मनाई जाती है ओर उपे 
जलोत्सव कहा जाता है । भारतीय गणेशोत्सव कौ तर 
गणेश पूजा वरहो भी उत्साहपूर्णं समारेह से की जाती 
है- उसका नाम है “महा पै" । दक्षिण वर्माके 
थोरेन धैत्र मे वद्ध धर्म का अभी भी विस्तार है ओर 
उस पर बराह्मण धर्म कौ छाप दै । सन्‌ १७६७ पे वर्मा 
के शासक "हसीव वुसीन" मे स्याम देश को जीता 
वहं से रमलीता के कुशल कलाकार अपने साध 
लाया । तव स्याम के दरवार भौ रमलीला यैलते थे । 
राजघयरत्रे के कटं प्रतिष्ठित सदस्य भी उस संम 
अभिनय मे भाग तेते थे! इने सोगो ने वर्मा अकः 
वहं बद उत्साह से रमलीला का प्रचार किया। इस 
प्रकार हारा हुआ स्याम अपनी कला का आधिपत्य वम 
पर जमाने मे सफल हो गया। 

कवीश्वर “उतो की लिखी 'रामयज्ञ' नामक 
रामायण वर्मा मे बहुत लोकप्रिय है । याम्या नाटको 
अधिका विवरण इसी ग्रन्थ फे आधार प्र के है! 
जो प्रायः दो सप्ताह लगातार चलता है ओरं रातत भर 
दिखाया जाता हे । दर्शको की भारी भीड उत्ते देने 
जमाहो जाती है! 

वर्मा कौ आबादी छाई करोड़ है ! उसे तन्व, 
भारत, चीन, याईलैण्ड कौ सोमाये चूत है । वगाल कौ 
खाड़ी मे उसका समुद्र तर १२०० मील लम्बा है। 
भारत मे यह क्षत्र "ब्रह्मदेश" कहा जाता धा क भातं 
का अविछिन अंग माना जाता था। यर्हो के निव 
वर्मन" अथवा "वर्मा" कहे जाते थे । भारत मे भी इष 
उपाथि कर धारण करे वाते बहुत लोग है । वर्मा 


भारतीयों की वंश परम्परा इन लोगों के साथ मिल 
जाती है। 
वर्मी भाषा में पाली ओर संस्कृत शब्दों कौ 
भरमार है । व्याकरण भी इसी आधार पर बना है । पुरे 
वर्मा मे अधिकौंश बौद्ध धर्मानुयायी रहते है । त्रिपिरक 
साहित्य पराली एवं वर्मी भाषा मे है। ८३ रसे बौद 
विहार है, जिनमे धार्मिक शिक्षा ओर डिग्री दौ जाती 
है । शान्ति पैगोडा तो उच्चतम धार्मिक शिक्षा का विश्व 
विद्यालय हौ है 1 प्रायः प्रत्येक गोव मे छोरा-चड़ा बुद्ध 
मन्दिर अवश्य होता है । जरह प्रत्येक बालक को धर्म 
दीक्षा का संस्कार कराना पड़ता है ¦ यहाँ समय-समय 
यर धर्मानुष्ठान एवं समातेह होते रहते है, जिनमे जनता 
उत्साहपूर्वक भाग लेती है । पर्व त्यौहार भौ वहो भारत 
की तरह बहुत होते है । . 
वर्मा मे महिलाओं का दर्जा पुरुषों से ऊँचा है 1 
बहुत से वशो मे महिलाये बाहर का काम करती है 
आर पुरूष मच्यो का पालन तथा घर का काम संभालते 
है) आमतौर से घर की सम्पत्ति पर परली का अधिकार 
होता है। उसके मने पर वेदे मही वेटो कौ बहुये 
मालकिन होती है पर अब यह पुराना प्रचलम घट रहा 
है ओर सम्पत्ति का स्वामित्व पुरुषो के हाथ जा रहा 


1 


„ वेर्मा मे जाति प्रथा नही दहै! वों विवाह सरल 
६ै। एक ही गौव मे शादी होती रहती दै! उसमे 
लइके-लडकी की पसंदगी को प्राथमिकता मिलती है 1 
उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाते लडकेलड़को भी 
खुशी-खुशौ शादी कर लेते है। सम्बन्धियो को 
जलपान, पण्डित द्वारा प्रतिज्ञा संस्कार इतने मे ही 
विवाह सस्कार पूरा होता हो जाता है 1 तलाक.को भो 
मर्लता है पर आमतौर से उस अधिकार का प्रयोग 
कभी हौ कोई अत्यन्त विवशता कौ .स्थिति मे करता' 
६1 क्र से नीचे तुंग. ओर धड़ पर'अंगरखा यही 
वर्मा के मर-नारियो खौ एक जैसी पोशाक है । सिर पर 
पुरुप रूमाल बोधते है ओर चखिर्यो लम्बी घोरी रखती 
६ चैते भे दोनो चप्पले षहनते दै।' , ॥ 

वर्मा मे सरकासै प्रमाण-पत्र प्राप्त हौ चिकित्सा 
केर सक्ते है 1 अनगद़ चिकित्सक इलाज करता पकटा 
जाय तो उस्ने आजीवम कारावास तक का दण्ड मिल 
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सकता है ¦ शिक्षा प्राप्त चिकित्सको को पहले दो. वर्ष 
अनिवार्य रूप से देहाती चिकित्सालयो मे जाना पड़ता 
दै । वरहो देशो चिकित्सा पद्धति है, जिसमे जड़ी-बूरियो 
की खोज एवं उपयोग पर बहुत जर्‌ दिया जाता है । 
मध्य वर्मा मे कोढ़ का प्रकोप अधिक है । चिकित्सा की 
तरह अनाथ संरक्षण भी सरकार द्वारा होता है । निजी 
अनाधालय चलँ नही खोलने दिये जति । वृद्ध अपेगो 
के भरण-पोपण का उत्तरदायित्व सरकार पर होता है । 
वर्मा के विकास मे पिछले दिनो भारतीयो मे 
अथक परिश्रम किया है। भारतीय धन्‌, श्रम तथा 
कौशल ने उस देश कौ समृद्धि बढाने मे महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है, पर अव वे वहं दयनीय स्थिति मे, 
है । अधिकांश भारतीय वर्मा छोड चुके है । जो अभी 
रहते है वे भी छोड़ने कौ तैयारी कर रहे है। 
परिस्थितियों ने उन्हे इसके लिये विवश कर दिया है । 
अनुमानतः अव भी वर्मा मे एक लाख भारतीय मूल के 
लोग रहते है । सन्‌ १९५१ कौ जनगणना मे भारतीय 
मूल के लोगो की सख्या १० लाख धी ओर चीनियो 
कौ एकं लाख । अब चीनी बढ़कर १० लाख हौ गये 
है ओर भारतीय एक लाख रह गये है । इस वृद्धि ओर्‌ 
हास के पीछे जहौँ व्मीं सरकार का पक्षपात `है ¦ वहो 
भारते मूल के लोगो मे उन तत्व कौ-कमी भी एक 
कारण है, जिनके आधारं पर घर ओर बाहर सहयोग 
सम्मान पाया जाता दै। श 


मध्यकाल मे वर्मा का स्थानीय शासन रहा । 
अग्रजो ने उसे, अपने कन्जे मे किया ओर भारत के 
साथ मिलाया । सन्‌ १९३५ तक वर्मा भारत का अंग 
था। उस समव वहं भी अरजी शसन था। सन्‌ 
१९३७ मेँ उसे भारत से अलग कर दिया गया । 


वर्मामे कभी भारतीय बहुत बड़ी सख्यामे ये, 
यर पिले दिनो से उस देश की सरकार ने भारतीयो 
को निर्ममतपूर्वक खदेडुने की मीति अपनायी दै, जिससे 
उनकी स्थिति दयनीय हो गयी है ओर सख्या काफी 
घट गयी है। फिर भी वे अपने धार्मिक अस्तित्व को 
मजबूत के साथ वनाये हुए है! वर्मा के समोपतती 
देशो मे भी भारतीय काफी है, पर उनं देशो की 
सरकारो ने वैसे कंडे प्रतिवन्ध नही लगाये है ओर वे 
वहो शान्तिपूर्वक रहते हुए फल-फूल रहे है ! एसे देशो 


५.२२ समस्त विश्व . . .. अजस्र अनुदान 
मे मतेशिया, सिंगापुर वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया 
ओर्‌ थाईलैण्ड का नाम लिया जा सकता है । थाईलैण्ड 
के भारतीयो की स्थिति अच्छी है । सिंगापुर जैसे छोटे 
देशमे वे लगभग दो लाख है। 

वर्मा मे सरकारी मान्यता प्राप्त हिन्दुओ का एक 
मात्र संस्थान “हिन्दू सेष्टूल बोई” है । हिन्दू-मन्दिरों की 
रक्षा प्रायः उसी के द्वारा विगत २० वर्पोसेहोरहीहेै। 
सरकार भी उसै २५ हजार वार्षिक अनुदान दैती है! 
उस देश मे प्रायः दो दर्जन आर्थं समाजे है, जिसमे 
हिन्दी पाठशालाये ओर पुस्तकालय चलते है । उसकी 
ओर से एक “जागृति” नामक मासिक पत्रिका भी 
निकलती है । “सनातन धर्म स्वयं सेवक सघ” की प्रायः 
८० शाखाये है, जिनमे छोटे-छोटे मम्दिर है तथा हिन्दी 
शिक्षण एवं धार्मिक समारोह होते रहते है । पारिवारिक 
सत्संग एवं कीर्तन मण्डलिर्यो भी इस संध की तरफ से 
चलती है। 


लंका ओर भारत की एकता 


पुणो मे रावण की स्वर्णं विनिर्मित लका का 
विस्तापपर्वक वर्णन आता दै । वाल्मीकि ओर तुलसी 
कृत रामायण म सीताहरण ओर राम-रवण युद्ध की 
चर्या करते हुए वहुत कुछ लिखा गया है । रावण का 
कैलाश पर्वते पर जाकर तप करना, सीता स्वयवर मे 
परहुंखना लिखा दै । मध्य भारत के दण्डकारण्य कत्र तक 
उखका राज्य फैला था। खरदृषण उसके राज्यपाल धे 1 
रवेण कौ वहिन सूर्पनखा वहो की साप्रा्ञी थी। इन 
र्नो से विदित होता है कि पौराणिक कालमे लेका 
गृहतर भारत का एक प्रदेश माना जाता था! अग्रेजी 
शासन कालमे भो लंका ओर भारत एक थे । विखराव 
शी ओंधौ मे लंसाको भी भात के अचल से दाकर 
अलग-धलग पटक द्विया तो भी सस्कृतिक दृष्टि से 
ग्रह देश अभी भो एक प्रकार से भारत ही ई६। 
श्रलका के इतिहास मेँ इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन 
हैकिईमासे छः सौ वपं पूर्वं उत्तर भातत से पर्हुवे 
भारतीया मे इय द्वीप पो यसाया था ओर्‌ उसका नाम 
सिरतद्नेप रखा धा। वं के “वश्च” नामक इतिहास 
प्रन्यमे इम मटनाम्प का वर्णन ई. जिसके अनुमार 
„ भालोये यं ऊाङर वमे अर्‌ कृषि, व्यवसाय ओर 


शासन व्यवस्था की नीव रखी । तव से लका मे पिते 
दिनो तक के राजर्तत्र चलाने वाले-विद्रान, धर्मगुरु तथा 
व्यवसायी भारतीय वंशधर हौ रदे है। दक्षिण भारत 
तर से लंका समीप पड़ने के कारण परे के लोगे का 
आवागमन अधिक रहा ओर वे ही बहुसंख्या मे वरहे 
अति रहे! 

बौद्ध धर्म के प्रवेश के पूर्वं लका मे हिनदु-धम 
का प्रचलन था। सातवी सदौ मे देयुन्दर मे वरहो विष्णु 
मन्दिर विनिर्मित हुआ था। नागो ओर यक्षो काभ ठन 
दिनो भ्रचलम था। अनुराधापुर के आस-पास अनेको 
हिन्-मन्दिरो के अवशेष मिले है । त्रिकोणमल्तै, मानि 
है एवं मुनेश्वरम्‌ के शिव मन्दिर किसौ समय बहुत 
समुनत स्थिति में थे! 

दक्षिण भारत के अन्तिम छोर से ५० मीत दूर 
लंका द्वीप है।- किसी समय वह भारत काही 
अविच्छिन अंग था। प्रकृति के परिवर्तन ने एक जल्‌ 
की पष्ट वीच मे बहा दी ओर्‌ वह भूगोल की दृष्टि से 
अलग हो गया। रामेश्वरम्‌ से लेकर लंका तक की 
समुद्र बहुत उथला है । उसमे रेतीली प्राची ओद 
प्रवाल परवत माला निखरो पड़ी है! इस उधलं 
जलमग्म भूमि को 'सेतुबन्ध' की संज्ञा दौ जाती है। 
सभव दै जव पानी तै कटाव आरम्भ किया हो तव उक्ष 
पर योध योधने का कोई प्रयल किया गया हो ओर 
मल-नील इजीमियते ने उसके निर्माण कौ भूमिका 
निवाही हो । 

लका की अधिकतम लम्बाई २७० मौल, चौडाई 
१३७ मील है ओर देतरफल २५३३२ वर्ग मीत अर्या 
भारत का साठ भाग है । आवादी एक करोड से भी 
कम हं। इनमे चौद्ध ६१ प्रतिशत, दिन्दू २१ प्रतिशत 
मुसलमान ८ प्रतिशत ओद ईसाई दस अरतिरात है। 
जातियो कौ दृष्टि से इहे योोपीय डव, युरोशियन, 
सिहल, तामित, मूर मुसलमान, मलाई ओर वा 
(आदि-वासौ) कह सकते ह । सहति ६७ प्रतिजन 
तामित २४ मूर मुसतमाने ७ प्रतिशत हैशेषमे भव्य 
सभौ जातिया शामिल है । भारत वौ तरह य ५ 
आदिवासियो की बहुत वदी सख्या जमल भ लंगा 
पिति सिकार एर गुजाय क्रतो 1 इन तो ४ 
हंसना नरौ आता । 


र्हं के पर्वतो के शिखर ८ हजार फीट तक 
ऊंचे दै। सवसे वदी नदी महाबली गंगा है, जो २०६' 
मील बहती है। इस देश का वहुत बडा षेत्र घे 
जंगलो से 'पिरा है। उष्णकटिबेध होने से य्ह 
स्वभावतः गर्मी अधिक होनी चाहिये, पर चायो तरफ 
समुद्र होने से तापमान उतना अधिक नही होने पाता 1 
यहो लगभग ७० प्रतिशते व्यविति सिहत्ती बोलने वाते 
ओर २० प्रतिशत तमिल वाते है । राज्य भाषा सिहली 
दै, वैकल्पिक मान्यता तमिल को भी मिली हुई है । 
तमिलभाषियो मे आधे तो लंका निवासी ही है । आधे 
भारतीय मूल फे लोग दै\ भारतीय क्रमश. एक सौ 
वर्पो से वरहो जाकर वसंते रहे है। 


इसके पूर्व छठी शताब्दी मेँ श्रीलका का इतिहास 
उपलम्ध है। उसे भारतीय राजकुमार विजय ने 
विधिवत्‌ बसाया । इसके बारे मे किम्बदन्ती है कि 
उसका वावा सिह की संतान था । सिंह कौ सन्तान होने 
के कारण उस देश का प्राचीन माम "सिहल पड़ा ओर 
वरहो के निवासी सिहली कहलाये । वन्य पशु सिंह से 
मनुष्य को उत्पत्ति को लोक गाथा मे इतना ही तेध्य हे 
सक्ता है कि उन्हे सिंह गोत्रीय क्षत्रियो के वंशज माना 
जाय । स्रा अशोक कौ प्रेरणा से तत्कालीन लंका के 
रजा ने बौद्ध धर्मं स्वीकार, किया । अशोक का पुत्र 
महेन्र ओर पुत्री संघमित्रा दोनों ही उस देश मे, बौद्ध 
धर्मं का प्रचार्‌ कमे गये थे ओर वही वे अन्तिम समय 
त्क यने रहे। सन्‌ ५ में यहां की राजधानी 
अ धो ओर शासन तमिल भाषी हिन्दू राजा 
क ॥ ५ 


अशोक के चतुर्थं शिलालेख मेँ धर्म विजय 
अभियाने के ताग्रप्णीं (लका) मे सफलतापूर्वक -प्रवेश 
ऋ उल्लेख है 1 अशोक का पुत्र स्वयं प्रचारक बनकर 
उसरदेशमे गया था। इससे १४५ वर्ष पूर्वं लका का 
शासक “देवानाम्‌ प्रियत्िष्य" था! उसने इष धरम 
विजय मे भरपूर सहाया की । तिष्य ने महा अरिष्ट के 
वतृत्व मे एक प्रतिनिधि मण्डल पाटलिपुत्र , प्राट्‌ 
अशोक के साथ धर्मं चर्चा कसे को भेजा । अश्लोक ने 
इपर प्रतिनिधि मण्डल का समुचित स्वागत किया ओर 
उस बहुमूल्य उपहारो के साथ लौराया ! साथ हौ एक 
पवर भौ लिखा कि “भै बुद्ध की, धर्म की, सघ कौ, शरण 


समस्त विश्व . . .. अजस अनुदान ५.२२ 
मेआगयाहूं। ए मनुष्यो के शासक । तुम भी इन 
तीनो रलो को ग्रहण करके अपने को धन्य बनाओ 1“ 

तदुपरान्त अशोक पुत्र महेन्द्र अपने साथ इष्टय, 
शम्बल, उवितय, भद्रशाल तथा भन्दु जैसे तिशष 
प्रचारकों के साथ लका गया ओर उनके प्रयलं से राजा 
तिष्य ने ४० हजार प्रजाजनो के साथ बौद्धधर्म की 
दीक्षा ग्रहण कौ! उसी अवसर पर राजधानी 
अनुराधापुर मे एक विशाल चैत्य की स्थापना दुई । 
उसका नाम महाविहार रखा गया ¡ अब उसे दागोवा' 
कहते है! महेन्द्र के उपदेशो से राज -परिवार ,की 
महिलाये बहुत प्रभावित हुई ओर उन्होने अशोक की 
पुत्रौ सघमित्रा से दीक्षा ग्रहण की। फिर तो महिला 
समाज मे बुद्ध धर्म ैलने लग गया । संघमितरा महे 
के।बाद हौ भारत से बोधि-वृक्ष की शाखा लेकर लंका 
पर्हुची थी । ईस शाखा को वहो बडी धूम-धाम से 
लगाया गया। इस संसार का सबसे पुराना यह 
रेतिहासिक वृक्ष अनुराधापुर मे “जय महाबोधि” के 
नाम से अवस्थिते है । उसका दर्शन कसे बौद्ध देशों 
से हजारो यात्री भ्रति वर्षं पर्हुते है । 


सधमित्रा का एक-अलग उपासिका विहार वृनां । 
राजकुमारी अतुला सहिते ५०० भिक्षुणिर्यां उसमे 
निवास कएने लगौ ओर उस देश मे धर्म-विजय के 
लिये अनवरत्‌ प्रयल कसे लगी । , ॥ 


बीस वर्ष की आयु मे राजकुमार महेन्द्र ने ईसा 
से २५९ वर्धं पूर्वं संन्यास ते लिया था। आचारौ 
मोग्गलि पुपर तिस्य मोग्गलि ने अशोक को सघके 
लिये पुत्र दान देकर अनुकरणीय ` आदर्शं प्रस्तुत फे 
कौ प्रेरणा दी थी। अशोक ने केवल अपना ज्येष्ठ पुत्र 
वरन्‌ उसकौ बहिन सघमित्रा को भी धर्मु-विजय 
अभियान के लिये दान कर्‌ दिया । लकामे जो घौद्ध 
प्रभाव पड़ा उसका श्रेय अशोक के इस संतान दान को 
दिया जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी । महेन्द्र ने ईसा 
से २५२ वेषं पूर्वं अर्थात्‌ संन्यास लेने के सात वर्ष 
उपरान्त एक अन्तरीय विशाल बौद्धधर्म सम्मेलन 
लाया. जिसे तृतीय संगीति कल्म जाता है।,'उस 
योजना के अनुसार लंका न केवल स्वय बौद्ध धर्म॑का 
सुदृढ गढ़ बना, वरन्‌ उसने वर्मा, कम्बोडिया, स्याम, 


परे समस्त विश्व . . .. अजघ अनुदान 
ताओस आदि सुदूर पूरव के देशों ओर्षत्रो मे 
धर्म-विजय के लिये उत्साहपूर्वक प्रयास किया । 
संघमित्रा ओर महेद्धर के अवसान के उपरान्त कुष्ठ 
समयणेसा भी रहा दै, जव लेका मे राज्य ऋन्तिर्या 
होती रही ओर उनके भले-युरे प्रभाव धर्म-विजय 
अभियान पर भी पडते रहे । सुवर्णं पिण्ड, तिष्यसेन, 
गुत्तिक, एला, दुष्ट ग्रामीण आदि के शाखन आये गये । 
उनमे से कई बौद्ध धर्म के प्रति उदार भी रहे! एलार 
ने १५ सहस स्वर्ण मुद्रायै देकर एक स्तूप का पुनरुद्धार 
कराया ¦ दुष्ट ग्रामीण ने विशालकाय “रलमाल्य स्तूप 
बनाया ओर दक्षिण गिरि लकन,- कुलन्याल, विलग 
वपि दुर्बल, वापितिष्य, दूर्‌ तिष्य, कवापि, अभयगिरि, 
दीर्घं वापि आदि अनेक विहार बनवाये तथा तत्कालीन 
प्राचीन विहारो को बहुमूल्य सुविधा साधन प्रदान 
क्यि। इसके उपरान्त राजा महासेन द्वारा मणिहार 
गोकर्ण, इककाविल ओर कलन्द विहारो, का निर्माण 
कराया गया । उसने एक नहर खुदवायौ ओर सोलह 
सरोवर बनवाये । इसके उपान्त राजा मेघवर्णं ने तोह 
प्रसाद का पुनरुद्धार किया। धर्मं प्रचारक महेन्र को 
स्वर्ण मूर्ति बनाकर स्थविराप्र मदिर मे स्थापित कराई । 
उसने भारत से भगवान बुद्ध के अवशेष मगाये। 
तथागत का दात स्वर्ण पात्र मे लेकर कलिग के 
राजकुमार लका पर्हुचे । उस अवशेष का भारौ स्वागत 
हुआ । उसे काण्डि मे मालिगवि मन्दिर बनाकर 
स्थापित किया गया । मेषवेर्णं ने अठारह विहार चनाये 1 
उन दिनो महापण्डित बुद्ध धोप के नेतृत्व मे प्रजा के 
मन पर बौद्ध धर्म को गहरी छाप पटी ओर भ्रवुद्ध 
लकावासियो ने उत्साहूर्वक उसमे प्रवेश किया । उसने 
“अटूटसालिनी” “ज्ञानोदय” “विसुद्धि मग्ग” नामक 
महत्वपूर्ण ग्रन्थो की रचना की ओर अपने साथी केवल 
करौ सहायता से “ग्रिपिटिक" का लेका की भाषामे 
अनुवाद किया 1 इस लेखन-प्रयोजन के लिये एक 
ग्रन्थकार विहार अलग से ही बनाया गया। “अह्र 
कथाओं" का अनुवाद इसी केन्र से किया गया। 
ग्यारहवी शताब्दी मे विजयवाहु ओर्‌ वारहवौ शताब्दौ 
मै पराक्रमवाहु मे यद्ध धर्म मे आई विकृतियो का 
निराकरण करने के लिये कई महत्वपूर्णं सुधार प्रयल 
कयि! 


“रलमाल्य के दक्षिण-पश्चिम मेँ अभयवापी 
(वसवक्कुलम्‌) के निकट “भिरि ब्र" स्तूप ह। 
समोप ही “तिप्यवापी” है । “ईसुर मुनिय" से थोडी दूर 
येस्सगिरि कौ पहाद़ी पर वहुते-सी गुफाये दै, ऊर्म 
बराहमी लिपि के लेख खुदे है । इस धेत मे संधारमो के 
अनेक ध्वंशावेशेष विखरे पडे है! अनुराधापुर फे 
समीपवर्ती क्त्र मेँ “जेतवनाराम" का महास्तूप दर्शनीय 
है । “कुडापोकुम” के पक्के कुण्ड भिभुरओं के स्नान के 
लिये वनाये गये थे । फाहियान के अनुसार अभयगिरि 
के महाविहार मे तीन हजार भिक्षु रहते थे, मलक 
विहार मे अभी भी ३०० भिक्षु रहते है । 

बौद्ध धर्मं के लंका मे कितने ही दर्शनीय स्थान 
है । कोलम्बो से आढठ मोल दूर्‌ “कल्याणी विहार” सम्‌ 
२०३ मे विनिर्मित हुआ था, उसे राजा “देवानाम्‌ गिम 
तिष्य” मे यनवाया था। सामन्तकूट के “वुदधपाद” गर 
भगवान बुद्ध के वरण की स्थापना है । ईसाई ओँर 
मुसलमान इसे हजरत आदम के चरण वताते है । 
अनुसार आदम र सबसे पतै पृथ्वी पर इसी जगह पैर 
रखा था। अनुराधापुर का विहार सबसे बड़ा है । वह 
आधे मील के घेरे मे है । राजकुमार महेन बह जेठ 
की पूमां को पहुवे थे । उस दिन यहा उनकी स्मृति 
मै भारी मेला लगता है, जिसमे लाखो धर्म प्रमी 
सम्मिलित होते है । मेते के अतिरिक्त घो मे भी उस 
दिनि त्योहार मनाया जातो है | लंका का दूसरा प्व 
है भगवान बुद्ध का जन्म-दिवस-वैसाख पूर्णिमा । 
इस दिन प्रायः सभो बौद्ध देवालयो ओर घरो मे उत्सव 
होता है । काण्डि (सैखण्ड) के विहार मे भगवान व॒द 
का पवित्र दाति स्थापित है। इसके दर्शन आषाढौ 
पूर्णिमा होति है । स्वर्णं पात्र मे रखकर उमे हाधी की 
पवित्र सवार प्र जुलूस के रूप मे धुमाया जाता ~ 
ताकि धर्म प्रमी उसके दर्शन कर सके । इस दति 
सुरक्षा का ध्यान लका निवासी बड़ी सतर्कता 
करते है । स्थापन मन्दिर मे तीन ताते लगे रह 21 
एक चावी सोलोन के गवरनर के पास, दूरौ धर्माध्यध 
के एस ओर तसो एक अन्य सम्परान्त व्यविति 
पास रहती दै ताकि कीई उसे चुरान सक्रे। इस म्द 
को दीवाते मर मरक के ९५ चित्रयते है, विनम्‌ दु वम 


क्रे वातो को परलोक में मिलने वले दण्डो का 
कितरिण किया गया है\ 
ईसा से १५० व्व पूर्वं वना हुआ बुद्ध स्तूप 
*स्षन बलिसेवा' यह कौ महत्वपूर्ण प्राचीन इमारत है ] 
इमो प्रकार पर्य शिला काटकर्‌ वनाई गयी 
विश्नालकाय यौदध प्रतिमा भी दर्शको के आकर्षण का 
केर है। काण्ड मे भगवान वुदध के दत का अवशेष 
(मिते वद्ध धर्म के अनुमा दन्-धातु कलमे को 
परपेलन दै ) का मन्दिर विभल धरम सूर्यं म बनवाया 
था। उसे डचो ने सन्‌ १७६५ मे नष्ट कर दिया । कर्ति 
्रीगजसिह भे इसको पुनः मये सिरे से यनवाया । 
` सिहत यौद्ध-भिभु धर्मप्रचार मे विशेष उत्साह 
दिखति रहे है । उन्म भारत, वर्मा, स्याम, मलाया, 
पेशावर एवं मध्य एशिया मे धर्म प्रचार के लिये जत्थे 
वनाकर्‌ प्रयोग किया था 
स्न्‌ ४२६ में सिहतद्रौप कौ तीन भिक्षुणियों 
गानर्किग (चीन) परहुची ओर उन्होने म केवल धर्म-परचार 
किया व्‌ शास्न-तंत्र भी संभाता। 
अवसान कात मे. बौद्ध प्रचारको का अनुत्साह, 
गज्याश्रय कौ कृपणता ओर गृह-कलह से लेका कौ 
स्थिति विगद़धती चली गयो । यहो तक कि उसे 
विदेशियो के आक्रमण का शिकार होना पड़ा। सन्‌ 
१५०५ भे पुर्तयालियो का लंका मे प्रवेश हुआ ओर 
उन्होने छल-बल से एक शतताब्दो के भतर हौ अपना 
आधिपत्य जमा लिया । इसके याद १६०२ मे वहां डच 
पव । जनत पुर्तगालियों से आजिज आ गयो धी । 
उन्होने डवो को सहायता से उन्हे मार भगाय पर 
इसमे कुछ यना नही, वहो इख जम गये । इसके बाद 
सन्‌ १७९५ मे अग्रज उचो को भगाने ओर अपना 
कब्जा जमाने मे सफल हुं । 
सन्‌ १५९४ से लेकर १६०२ तक पूर्तगालियो 
ख शासन लंका पर रहा । उन्होने मदिर तोढे पुस्तके 
जलाय ओर भिक्षु का कत्ल कराया । फलस्वरूप 
शेप भ्रु अपी जन ववाकर वर्ह से भाग गये! 
प्रह्व सदौ भे राजा कीरति मे स्याम से बौद्ध भिक्षु 


भूलाये 1 मये सिरे से भिक्षु संघ की स्थापना कौ। 
न दिनो वहं स्याम-मिकाय के भिक्षु हौ अधिक है। - 


समस्त विश्व . : .. अजकं अनुदान ५.२५ 
अरव, च, पर्तगाली यँ लगातार आक्रमण 
करते ओर अङ्के जमाते रहे ! सन्‌ १७९६ मे उप्रेजो मे 
उने धुसपैठियो को खदेडकर अपना कव्ना जमा तिया 
ओर भारत के साथ-साथ लंका पर भी राज्य किया। 
सन्‌ १९४८ मेँ उसे त्रिटेन ने राष्मण्डल के अन्तग्ति 
ओपनिवेशिक सत्ता सौपदी। तवसे लंका भारत की 
ही तरह स्वत राज्य है ओर उसे नया नाम ्रीलका' 
दिया गया है। लंका का अधिक सास्कृत्तिक 
विकास-विवरण जानने के लिये निम्न पुस्तकों से अच्छी 
जानकारी मिल सकती है-- 
(९) एव. डन्त्य्‌ फार्िगटन कृत-"ए शार दिष्टी 
ओंफ सीलोन” । ॥ 
(२) जी. सी. मेण्डिस कृत-"दी अलीं हिस्टरी ओंफ 
सीलोन"} , ॥ 
(३) वी. ए स्मिथ कृत-“ए हिस्टरी ओंफ फाडन 
आरं इन इण्डिया एण्ड सीतोन“ } 
लंकामे इन दिनो तीन धर्म प्रचलित है-(१) 
वद्ध धर्म (र) ईसाई धर्मं (३) हिन्द धर्म । वहां बहुत- 
से हिन्दू मन्दिर है! रतनपुर ओर बदुल्ला मै 
विशालकाय हिन्दू मन्दिर ह । तमिल भापी यहो एक. 
चौथाई है, जिनमे अधिकांश हिन्दू है । उत्तरी लका मे 
द्रविण वास्तुकला के हज हिन्दू मन्दिर है, जिने 
वद्या, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय, इन्द्र आदि कौ 
मर्यो स्थापित्‌ है ! बौद्धो के दो वर्ग । एक विरक्त 
ओर दूसरे गृहस्थ । विरक्त लोग धर्म-प्रचार, तपश्चर्या 
ओर ओआन-साधना मे निरत रहते है, अपना निर्वाह ` 
गृहस्थो से भिक्षावृत्ति द्रायां प्राप्त करते है। गृहस्थं ' 
आजीविका उपार्जन, धरमानुशसन का पालम तथा 
धर्म-सस्थाओं के लिये अनुदान की व्यवस्था करते है । 
केवत कोलम्बो नगर मे हौ २४ बडे विहार है। 
इनके एक भाग मे चैत्य होता है, जिसमे प्रमुख भिक्ुओ 
की अस्थियों स्थापित की जाती रै । इन विहाये मे एक 
बुद्ध का प्रतिमा मन्दिर होता है ओर बोधि वृक्षके ` 
वंशज पौपल के पेड़ की स्थापना की जाती है । प्रवचने 
ओर स्थान भराय यही हेते है। | 
श्रीलका ओर वर्मामे इन दिनो बौद्ध धर्मक 
प्रसार-चिस्तार का कुछ कहने योग्य उत्साह दिखाई देता 
है । लंका छोटा-सा देश है, पर उसने "महा योधि सभा" 


जिस लंका का वर्णन पुराणों से -मिलता है वह 
वर्तमान सिहलद्रीप (श्री लंका) से भिन है । यह सुमात्रा 
हो सकता है! उसी क्षेत्र मे, केचनगिरि पर्वत है। 
वाल्मीकि रामायण मे सम्भवतः इसी का स्वर्णगिरि' 
माम से उल्लेख हुआ दै । ब्रह्माण्ड पुराण मे ५३बे 
अध्याय मे इसी को "कांचन पद' कहा गया है ! 


पाकिस्तान-हमारी सांस्कृतिक . 


- दुर्बलता का प्रतिफल ; - 
सिन्ध प्रान्त चिरकाल से भारत की सास्कृत्तिक 
धुरी काकेनद्ररहाहै। यो चिर प्राचीन काल में 
भारतीय धर्म का उद्भव उत्तराखण्ड ओर आर्यावर्त में 
„ हआ। किन्तु पौषे वृहत्तर भारत निर्माण की भूमिका में 
` ' ^, श्रान्त कोः विशेष महत्व मिला । वर्हो से मध्य 
। पच्छिम एशिया के देशो के साथ समुद्री 
थल मार्गं अधिक सुविधांजनक था । व्यापार, 
` ` " इन तीनो दही प्रयोजन के लिये सिन्ध 
""विधाजनक पड़ता था । अस्तु उस 
" * क्षमता एकत्रित होती चती 


+ की पहुंच प्रायः सिन्ध 
नमलिए वे उतने हीष्षत्र 
" मेँ "स" का.उच्वारण 
को हिन्द कहते थे । 
हिन्द के निवासी 

५ = "हिन्दुस्तान" । 
प्रचलन इसी प्रकार 

होती है कि कभी 
रहाट ओर 

ही नही योरोप, 

1" द्वारा उपचेक्त 

चाले भारतीयो 

२ वह प्देशान 

^ केन्द्रे बनता 

+ ~ प्रान्त कौ 


` नेअगे 
" एशियामे 
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उसे पहुचाने के लिये शक्ति भर चेष्टा की धी । इतना 
हौ नहौ कभी हिन्दूकुश ओर हिमालय र्तोघकर जो 
विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे तो 
सिन्थ प्रान्तीय शासन उनका मुंह तोड उत्तर देता था। 
इस पुरे कषतर मे भारतीय धर्म एवं संस्कृति का वर्चस्व 
सिद्ध करने वाले अगणितं प्रमाण अवशेष भरे पड़े दै । 
आज तो सिन्ध को पाकिस्तान के नाम से विदेशके 
रूपमे गिनना पड़ता है, प्रर अव से ४३ वर्षं पहले 
एेसी स्थिति न थी। वहं भारतीय संस्कृति के प्रमाण 
खोजने की वात ही उपहासास्यद होती । अपने ही देश 
मे अपनी ही सस्कृति के प्रमाण तो पग-प्रग परथेही), 
उन्दँ खोजता ही कोई क्यो' ? 

सिन्ध कौ ही तरह पंजाव ओर कश्मीर के प्रान्तो 
की बात है। “तक्षशिला विश्व विद्यालय” रावलपिण्डी 
के पास था! उस समृद्ध विश्व विद्यालय की 
उपयोगिता इसलिये भी थी कि एशिया तथा योरोप के 
अधिकांश भाग को भारत के स्थल से यही क्षत्र जोडता 
था! कश्मीरी पण्डितो की न केवल भारत मे वरन्‌ 
विदेशो मे भौ धाक थी । तक्षशिला विश्व विद्यालय 
के प्रशिक्षण का कार्यप्राय वे ही सभालते ये) चीन 
मेँ ओर तुर्किस्तान मे प्राचीन काल मे हिन्दू धर्म उन्होने 
परहेवाया था ओर मध्यकाल मे उसके सुधरे हुए रूप 
बोद्ध धर्म को मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया में 
पहुंचाने के लिये उन्होने विशेष साहस दिखाया ओर 
साधन जुटाये । काश्मीर के जिसक्षित्र मे इन दिमों 
पाकिस्तान का कन्जा है, प्राचीन काल मे भारतीय धर्म 
शिक्षण का वह महत्वपूर्णं केन्र था । 


पाकिस्तान के डाकरी स्टेशन से १० किलोमीटर 
आगे भोहनजोदडो नामक मगर के खण्डहर्‌ खोद 
निकाले गये है । उपलब्ध अवशेषो से उस नाम की 
प्राचीन आर्य सभ्यता का पत्ता चलता है! उन दिनी 
कितनी समुन्नत स्थिति के साधन थे ओर कितने 
सुविकसित लोग रहते थे, इसका पता सहज ही चल 
जाता है । हड्प्या कौ खुदाई मे भी इसी तथ्य की पुटि 
करने वाले महत्वपूर्णं अवशेष मिले है । 

पिछली शताब्दियो मे सिख धर्म का उद्भव ओर 
विस्तार पंजाव प्रान्त मे हुआ । गुरु नानक से सैकर 
गुरु गोविन्द सिंह तक की शिष्य परम्परा पूर पजाय 
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ओर "विश्व बौद्ध सम्मेलन" नामक दो अन्तरीय 
संगठनो को जसम दिया है! उस देश से अनेक विद्वान 
भिक्षु विश्व मे धर्म-चक्र-्वर्तन के लिये यत्राये करते 
रहते है । वर्मा, स्याम, कम्बोदिया, मंसूरिया, मगोलिया, 
चीन, तिव्यत, हिन्द चीन, लाओस्र आदि मे बौद्ध 
धर्मावलम्बी जनता का बाहुल्य है । इन देशो मे भी उस 
महान्‌ धर्म को सुव्यवस्थित एवं परिपुष्ट बनाने के तिये 
विविध प्रयास चल रहे दै) स्याम ने अपनी लिपिमे 
सम्पूर्ण पाली त्रिपिटिक ४५ वड़ी जिल्दो मे छपा है। 
ससार मे यहौ एक मधर पाली का सप्पूर्ण त्रिपिरक है, 
जो प्रकाशित होकर सामने आया है। नेपाली तथा 
जापानी बौद्ध भी अपने ढग से धर्म-विजय के लिये 
कुछ प्रयल कर्‌ रहे है । मंगोलिया, चीन ओर तिव्वत मे 
पिछठली दशब्दियो मे बौद्ध धर्म कौ बहुलता धी, पर 
कम्युनिस्ट शासन मे उस दिशा मे कुछ विशेषकर 
सकना उन लोगो के लिये सभव नही रहा 1 

बौद्ध धर्मं प्रचार न सही, पर बौद्ध-दर्शन से 
संसार की जनता को परिचित कराने के लिये विश्व के 
खयातिनामा विद्वानो ने महत्वपूरण साहित्य का सृजन 
किया है। जर्मन विद्वान मैक्समूलर द्वारा स्थापित 
“सेक्रेड वुक्सछ ओंफ दि ईस्ट” तथा “सेक्रेट बुक्स आफ 
दि शुद्धिस्ट” नाम कौ दो प्रन्थमालाये प्रकाशित होती 
चली आ रही है, जिनके अन्तर्गत अनेको महत्वपूर्ण 
बुद्ध धर्मं पर प्रकाश डालने वाले ग्रन्थ छापे गये हे। 
री इन्ल्यू राइस उेविड्स ने इसी प्रयोजन के लिये एक 
सस्था स्थापित की --“पाती टेक्यूस सोसाइरी” 
जिसके अन्तर्गत सौ से अधिक बड़ी जिल्दो मे बोद्ध 
साहित्य छपा है । 


लका भारत के समोप होते हुए भी जति ओर 
धर्म को मिलने की वीमारी से अद्यूता है । पति-वौद्ध, 
पली-ईसाई । मोईसाई, लके-गौडध । एक भाई 
मुसतमान दूसरा ईसाई । इसमे किसी को कोड आपत्ति 
नही । विवाहो मे जाति, वश का ध्यान तो रखा जाता 
है, पर धर्म की भिनता के कारण इसमे कोई अडचन 
नहौ पडती । इस प्रचलन के कारण यहां ईसाई ओर 
मुसलमान अआक्रमणकारियो कौ अधिक ओर स्थाई 
सफलता नहौ मिली । उन्हेते तलवार के जोर से “धर्म 
परिवर्तन कराया स्थिति वदतते हो पुन. परिवर्तन हे 


गया ओर सोग अपने सप्वन्धियों वाले धर्म मेँ तौर 
गये । जिस तरह हमारे यदो धरमृ-खते मे ” का नाग 
लगाकर उत्पात खड़े कर दिये जति है । वह्यं उसकी 
कोई गुंजाइश नही । वहां धमं के नाम पर उपद्रव 
कभी नही होते 1 

संका का प्रधानं उत्पादन कृषि है। भाषे लोग 
किसान है । वड़े उद्योग ओर खदानों का प्रायः अभाव 
ही है।-चाय, रवद. नारियल का निर्यात होता है। 
कोयला, पैट्रोल, खनिज पदार्थं यहो तक कि चावल भरी 
बाहर से गाना पड़ता है । जल-विदुत से ही बिजती 
की आवश्यकताये पूरी करनी पडती है । 


शिक्षाकेकषत्र मे लंका की प्रगति आशर्यजनफ 
है! प्राथमिक शिक्षा से लेक विश्वविद्यालय तक कौ 
पाई नि शुल्क दै । इस देश मे ८० प्रतिशत पुरुप भौर 
६० प्रतिशत महिलाये शिक्षित है । साक्षरता के कषर 
लंका एशिया मे अग्रणी दै। 

सिहलि्यो मे बाल-विवाह नही हते । लढकिर्या 
आमतौर से १८-२० वर्ष के बाद ओर लड़के २८-३० 
वर्पंके होने एर विवाह करते है ! तलाक ओर विधवा 
विवाह का कोई प्रतिबन्ध नही है । विवाहोत्सव बिल्कुल 
सादगी से होते रै) 


लंका के हिन्दु मे तमित अधिक है । उने े 
अधिकाश कृषक ओर श्रमजीवो है । कुछ व्यापार 
है ओर कुछ नौकरियो मे भौ है! जाति-पति ओर 
छुआदूत उनम भारत की तरह ही प्रचलित है ! उती 
तथा पूरी प्रान्तो मे इहो की सख्या अधिक है । वरह 
के हिन्दुओ का सबसे बडा तीर्थं खदिर गावि 
अवस्थित “स्कन्द-स्वामौ” का मन्दिर है! इष फ 
श्रावणी पूर्णिमा को मेला लगता है। 


श्रीका मे कुल प्रिलाकः १० लाख भीय 
ह। दो लाख चाय मागानो भ काम कपत है. च 
व्यवसायो ओर कारखानदा तो बहुत धो है । धेड ? 
चेरिटियर (तामिल) चाय वागानो के मालिक है । सिन्ध, 
गुजगती, काठियावाडो ओर पारसी भर व्यवसाय ९ 
1 "सर्वोदय श्रमदान संगम” कौ प्रवृत्तयो ते उत श 
मे गान्धीवादी देता उत्पन कौ है ओर कई उपो 
स्वनात्मक कार्यं आरम्भ कियि है । 


जिस लंका का वर्ण्‌ पुरार्णो से मिलता है वह 
वर्तमान सिंहलद्रीप (श्री लंका) से भिन है । यह सुमात्रा 
ह्यो सकता है। उसी कत्र मे कंचनगिरि पर्वत है। 
वाल्मीकि रामायण मे सम्भवतः इसी का सस्वर्णगिरि' 
नाम से उतल्तेख हुभा रै ) ब्रह्माण्ड पुराण मे ५३बे 
अध्याय मे इसी को "कांचन पद" कहा गया है । 


`` पाकिस्तान-हमारी सांस्कृतिक 
दुर्बलता का प्रतिफल 


ˆ ,सिन्ध प्रान्त चिरकाल से भारत की सांस्कृतिक 
धुरी का केन्र रहा है। यो चिर प्राचीन काल मे 
भारतीय धर्म का उद्भव उत्तराखण्ड ओर आर्यावर्त मेँ 
हुआ किन्तु पीके वृहत्तर भारत निर्माण की भूमिकर्म 
सिन्ध, प्रान को. विशेष महत्व मिला । वहो से मध्य 
एशिया तथा पच्छिम एशिया के देशों के साथ समुद्रौ 
मार्गं तथा थल मार्गं अधिक सुविधांजनक धा । व्यापार, 
शासन, धर्म प्रचार इने तीनों हौ प्रयोजन के लिये सिन्ध 
अधिकं समीप एवे सुविधाजनक पडता था 1 अस्तु उस 
धेत्र मे भारत की महत्वपूर्ण क्षमता एकत्रित होती चली 
गयी । 

मध्य एशिया के निवासियो की पर्हुच प्राय. सिन्ध 
त्र तक ही हो पाती.थो । इमलिए वे उतने ही षषे 
को भारत मामते थे! उनका भाषा मे "स' का उच्चारण 
ह'केरूपमे होता है) सिन्ध को हिन्द कहते थे 1 
पोछे वही शब्द "हिन्द* बन गया हिन्द के निवासी 
हिन्द । हिन्दुओं के रहने का भूखण्ड "हिन्दुस्तान" । 
भारत को हिन्दुस्तान, के जाने का प्रचलन इसी प्रकार्‌ 
हुआ इस प्रचलन से एक वात स्पष्ट होती है कि कभी 
भारत का सिन्ध प्रान्त बहुत ही सशक्त रहा है ओर 
उसकी धाक समस्त पर्चिमी एशिया ही नही योरोप, 
अश्ीका तक छाई रही है! जलयानो द्वारा उपरोक्त 
त्रिविध प्रयोजन के लिये विदेश जाने वाले भारतीयो 
को यही डेरा.डालना पडा था। अस्तु वह प्रदेशन 
केवल समृद्धि का वसन्‌ सस्कृति का भो केर बनता 
चला गया 1 ॥ 

यौद्धकालीन भारत का इतिहास-सिन्थ प्रान्त कौ 
विशेषताओ से भरा पडा है । वरहो के राजाओ ने आगे 
चदृकर्‌ बौद्ध धर्मं स्वोकार किया ओर मध्य एशिया मे 
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उसे पर्ुचाने के लिये शवित भर चेष्टा की थी । इतना 
ही मही कभी हिन्ूकुश ओौर हिमालय लोधकर जो 
विदेशी आक्रमणकारी भारत मे प्रवेश करते थे तो 
सिन्ध प्रान्तीय शासन उनका मुंह तोड़ उत्तर देता था । 
इस पे क्षत्र मे भारतीय धर्म एवं संस्कृति का वर्चस्व 
सिद्ध कसे वाले अगणित प्रमाण अवशेष भरे पड़े है । 
आज तो सिन्ध को पाकिस्तान के नाम से विदेश के 
रूप मे गिनना पड़ता है, पर अब से ४३ वर्षं पहले 
एेसी स्थिति न थी । वहो भारतीय सस्कृति के प्रमाण 
खोजने की बात हौ उपहासास्यद होती । अपने ही देश 
मे अपनी ही संस्कृति के प्रमाण तो पग-पग परथ ही, 
उन्हे खोजता दी कोई क्यो ? 

सिन्ध की ही तरह पंजाब ओर कश्मीर के प्रान्तो 
की वात है । “तक्षशिला विश्व विद्यालय” रावलपिण्डी 
के पास था। उस समृद्ध विश्व विद्यालय की 
उपयोगिता इसलिये भी थी कि एशिया तथा योरोप के 
अधिकाश भाग को भारत के स्थल से यही क्षेत्र जोडतां 
था। कश्मीरी पण्डितो की न केवल भारत मे वरन्‌ 
विदेशो मे भी धाक थी । तक्षशिला विश्व विद्यालय 
के प्रशिक्षण का कार्य प्राय वे ही संभातते थे। चोन 
मे ओर तुरकिस्तान मे प्राचीन काल में हिन्दू धर्म उन्होने 
पर्हैचाया धा ओर मध्यकाल मे उसके सुधरे हुए रूप 
बौद्ध धमं को मध्य एशिया तथा परिचमी एशिया मे 
पहुचाने के लिये उन्होने विशेष साहस दिखाया ओर 
साधन जुटाये । काश्मीर के जिसके मे इन दिनो 
पाकिस्तान का कन्जा है, प्राचीन काल मे भारतीय धर्म 
शिक्षण का वह महत्त्वपूर्णं केन्द्र था । 

पाकिस्तान के डाकरी स्टेशन से १० किलोमोटर 
आगे मोहनजोदडो नामक नगर के खण्डहर खोद 
निकाले गये है ! उपलब्ध अवशेषो से उस नाम कौ 
प्राचीनं आर्य सभ्यता का पता चलता है। उन दिनो 
कितनी समुननत स्थिति के साधन थे ओर कितने 
सुविकसित लोग रहते थे, इसका पत्ता सहज ही चल 
जाता दै 1 हड्पा कौ खुदाई मे भी इसी तथ्य को पुष्ट 
करने वाले महत्वपूर्णं अवज्ञेष मिते है । 

पिछली शताब्दियों मे सिख धर्म का उद्भव ओर्‌ 
विस्तार पंजाब प्रान में हुआ । गुरु नानक से लेकर 
गुरु गोविन्द सिंह तक कौ शिष्य परम्परा पूर पंजाब 
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प्रदेश मे फैली ओर वहो से उसका विस्तार समस्त देश 
में हुभआा । इसके पूर्व भौ यह ग्रान हिन्दू सस्कृति से 
उसी प्रकार ओत-परोत था जिस प्रकार कि भारत के 
अन्यान्य क्षेप्र प्रदेश । आज पाकिस्तान मे हिन्दू 
संस्कृति के आधार खोजने के लिये प्रमाणो को तलाश 
कएने की आवश्यकता 'पड़ सकती दै । पर पूर्वं काल मे 
इस तरह से सोचने की कोई तुक न धी। अभी भी 
कोई पाकिस्तान जाय तो प्रायः हर गो मे सक्रिय ओर 
निष्किय देवमन्दिरो की, रेतिहासिक धर्म-संस्थानों की 
साक्षी विखरी पड़ी होगी । उत्तर भारत मेँ आर्यो का 
बाहुल्य था। पंजाब का नम्बर अभो भी अग है। 
पौराणिक ओर रेतिहासिक पर्यवेक्षण करे पर 
विभाजित पंजाब को विदेश कहने की बात इन 
परिस्थितियों मे भी नहीं बनती । भारतीय पंजाब ओर 
पाकिस्तानी पंजाब मे अव इतना ही अन्तर पड़ा है कि 
उन लोगो मे साम््दायिक जनून मे पंजावी भाषा को 
उखाड़ फेकने ओर जातीय एकता को नष्ट कएे मे एक 
सीमा तक सफलता प्राप्त कर ती है । किन्तु आकृति 
ओर प्रकृति का साम्य अभी भी विद्यमान है। सक्त 
ओर वश भी एक है। एेसौ दथा मे यह आशा करना 
असम्भव नही द कि जब धर्मन्धता का बुखार उतरेगा 
ओर शान्तचित से अपने इतिहास पर दृष्टि डालने का 
अवसर मिलेमा तो पश्चिम पंजाब ओर पूर्वं पंजाब के 
लोगो की नसो मे बहने वाला एकसा रक्त कभीन 
कभौ फिर एकता की. बात सोचेगा ओर उस दिशामे 
अगि बदेमा। 
भारत मे इस्लाम धर्मं के विस्तार की पृष्ठभूमि 
अत्यन्त स्पष्ट दै । मध्य एशिया के उसे 
इस देश मे लाये । पराजितो को तलवार की नोक पर 
उसे स्वीकार करना पड़ा । कत्ते आम, जजिया आदि के 
पर्मन्दिक दवाोः को सहन कर सकना ' जिन लोगो के 
तथे सभव-शकय न सो सक, वे इस धर्म मे दीित 
हो गथे। यो रेमे लोग भौ कम न ये, चन्दने चोटी 
काचन की अपेक्षा सिर कटाना अधिक गौरवास्पद 
सपद्मा ओर अपने जीवित बच्वो को दीवार मे चिना 
जाना बलात्‌ धर्म-परिर्तन कौ तुलना मे अच्छा 


~ समद्मा। 


आक्रमणकारियो को जहो पैर जमाने का अवसर 
मिला वहोँ उन्होने अपहत .भारतीय ललनाओं को अपने 
बाड़ मे कैद किया उनसे संताने उत्पन करके वंश वृद्धि 
को धर्म वृद्धि का एक तरीका बनाया । प्रतोधनों से भी 
काम बना) कुछ को आकर्षक धर्मो पदेशरको ने ओर 
राज्य-सहकार पाने के आकर्षण मे भी अपनी ओर 
खीचा। इस प्रकार. उस धर्मं का विस्तार होने लगा। 
उन दिनों राज्य धर्म ही प्रजा का धर्मं वन जाता धा। 

इस्लाम के विस्तार का एक ओर भी प्क्ष था, 
जिसने आक्रमणकारियो के प्रयासों कौ अपेक्षा सौ-गुना 
अधिक परथ प्रशस्त किया¡ अन्धकार युग की 
जाति-पांति, ऊंच-नीच, दुंआदयूत कौ विकृति हिन्दुओ मे 
उन दिनो बेतरह छाई हुई थी ¦ एक बार जो व्यक्ति 
किसी प्रकार मुसलमानो के सम्पर्क मे आ गया उसे 
जाति बहिष्कृत करने मे, विधर्म बनने के लिये बलात्‌ 
वाध्य किया गया। जबरदस्ती मुँह मे मांस दूसदेन, 
ढा पानी पिला देने, चू जाने के बाद कोई हिन्दू अपने 
धर्मं मे सम्मिलित नही रह सकता । कु मे गो-मास 
डाल दिया गया, उसका किसी को पताम था। पूरे 
गोव ने उसका पानी पो लिया। पीठे उस कृत्य को 
कसे वालो मे घोषणा कर दी, बस पूरा गोव जाति 
बहिष्कृत हो गया ओर उसे मुसलमान ठहर दिया 
गया । इस प्रकार के बहिष्कार मे कट्टर पथो पुरोहितो 
मे बहुत उत्साहपर्वक भाग लिया । धर्मरक्षाके नाम पर 
वे आगे बढ़कर इस मुहौम को चला रहे थे ¦ असल 
मँ उन्हे गुप्त रूप से आक्रमणकारो विधर्मियो द्वारा मोटी 
रिश्ते दी जा रही थी । जागोरे बद्शी जा रही धीं। 
सरकारो अधिकारो ठ हर तरह की सहायता देते ओर्‌ 
जता मे सम्भान बद एेसी चमत्कारी किम्बन्दन्तियो के 
कैलनि मे पूरा प्रयास करते ये । एक ओर जर्हो सच्चे 
धर्मनिष्ठो को मर्मान्तिक पीड़ा देकर मोत के धाट उतारा 
जा रहा था, बहो दूसरी ओर मिली भगत वाते साधु 
बाबाओ ओर पण्डितो कौ परः । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
राज्याश्रः थाः - हजार वर्ध॑मे 
भारत- ‡, नित मये 


ओर कटरा के समर्थक नये-नये ' सिद्धान्त गदृकंर 
बहिष्कार दुरभिसम्धि.को पूरी तरह चल देना था । इस 
प्रकार इन सम्प्रदाय संस्थापक, चमत्कारी तथा 
कटुर-पन्थी सोमो ने भारते भे मुसलमानो धर्म कैलनि मे 
वह ` भूमिका निवाही, जो प्रत्यक्ष रूप से कयि गये 
बल-प्रयोग कए वालो कौ तुलना मे हजारो गुना 
अधिक सफल सिद्ध हुई । 


स्वेच्छा -से धम-परिवर्तन वाते कम ये। बहुत 
कके भय एवं लोभ कौ विवशता से धर्म बदलना 
पड़ा । इससे भौ हजारो गुने वे लोग थे, जिन्दे कट्रता 
ने बतपूर्वक विधममी खेमे मे प्रवेश करने के लिये वाध्य 
कर दिया) अघूतो के साथ जो अमानुपिक एवं 
अपमानजनक असमानता बरती जा रही थी, उससे 
पिण्ड शुडाने के लिये भी उनने विधर्मी बमे जाना 
अधिक श्रेयस्कर समद्मा। इस प्रकार एक ओर से 
दवाव ओर दूसरी ओर से बहिष्कार मे दो पारी वाली 
चक्की का काम किया ओर उसमे पिसकर अनाज का 
हुत भाग अरा बन गया । इसी प्रकार संख्या वढ़ती 
चली गयी ओर वह इतनो अधिक पर्सी कि पाकिस्तान 
केरूप मे विभाजन सामने आ खड़ा हुआ । 


यह ठीक रहै कि-अगरेजो ने इसके लिये 
मुसलमानों को पूरी तरह प्रोत्साहित किया ओर सहयोग 
दिया 1 धमन्धिता के आवेश मे वेंटवारे की मोग उठाई 
आर्‌ उसो को पूरा कर लिया गया, पर हमे यह नही 
भूत जना चाहिये कि इससे भी अधिक बड़ा कारण 
मपि अपनी .वे दर्बलताये थी, जो अन्धकारयुग मे 
संस्कृति के भीतर छदयवेश धारण करके युस पड़ी थी । 
भाग्यवाद्‌,. ईश्वर इच्छा से सव कुछ. होना 
हनहार-भवितव्यता-मनुष्य का नियति के हाथ का 
छितौना होना ओर दार्शनिक भ्ष्टताओ ने, हिदू जाति 
क चिन्तन को वरी तरह परावलम्बी बना दिया था। 
लग भवितव्यता वनानि वाले देव-दानवो का, ग्रह-नक्ष्ो 
फा इन्तजार करते थे 1 अपने को सर्वथा असहाय मानते 
भे । सहायता के सिये कनही परोक्ष शवितयो कां द्वार 
खटखटाते थे । सोमनाय मम्दिर नष्ट होते समय पण्डितो 
का राजांभो को युद्ध करने से रोकना ओर अनुष्ठान 
लु करना इस तथ्य का प्रमाण है । एसे ही प्रमाणो 
कौ उन दिनो भरमार्‌ थी । अस्तु आक्रमणकारियो का 
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रास्ता विना किसी विशेष प्रयास के अपने आप साफ 
होता चला गया। प्रतिरोध के नाम पर उन्हे बहुत 
अड्चन नही उठानो डी । = . ` 

छदवेशो धर्मगुरुओं का बहिष्कार असर इतना 
परल था. जिसमे तत्कालीन धार्मिक जमता के सिर पर 
अपना जादू घटाकर अपनो को विराना बनाने मे बहुत 
बड़ी भूमिका निवाही । जो लोग अपने धर्म को छोड़ना 
नही चाहते थे ओर फिरसे दहिन्द्‌ धर्ममेदही रहने को 
लालायित थे, उन्होने शताब्दियों तक इसकी प्रतीक्षा की 
किन्तु उन्हे इसका सौभाग्य न मिल सका। एसे “नौ 
मुसलिम” लाखो-करोडं कौ संख्या मे पिछड़े दिनो तक 
रहे रै, जिन्हेने अपने नाम, गोत्र, प्रचलने, धर्मकृत्य, 
संस्कार हिन्द्‌-परम्पया के अनुरूप .बनाये रखे । थोडे 
रिवाज मुसलमानो के भौ वे अपनातेथे। पर साथही 
हिन्द्‌-परम्पराओ पर उनकी निष्ठा कम म धी। एसी 
दशाम वे न पूर्ण मुसतमान थे न पूर्ण हिन्द्‌ । उन्हे “नौ 
मुस्लिम या मलकाना” कहा जाता था । हरियाणा प्रान्तं 
तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले इन्ही अर्ध्‌-हिनदू 
अर्ध-मुस्लिमों से भरे पडे थे, वे पूर्णं मुसलमान तो 
तब हुए हैः जब मुस्लिम लोग मे धर्मन्धता का विष 
सर्वत्र पूरी तरह संव्याप्त कले के लिये एडी-चोी का 
पसीमा बहाना आरम्भ कर दिया। 


` जरा-जर सी बात परं जातिच्युत कर्के उन पर 
इतने प्रतिबन्ध लगाना कि उनके लिये उनको मानने 
अथत्रा विधर्मी होने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा हो 
न रहे, हिन्दू धर्मानुयायियो कौ पिछले दिनो भारी 
दुर्बलता रही है । असंख्य विधवाओं को बलात्‌ वैधव्य 
निबाहने के प्रतिबन्धो ने उन्हे धर्मानुसायी वनने या 
वेश्यावृत्ति अपनाने के लिये विवश किया, यह तथ्य 
किसी से छिपा नही है । जहो अन्य धर्मावलम्बौ दूसरे 
धर्मं वालो को अपने सम्प्रदाय मे दीक्षित कसे के लिये 
भरचुर धन, प्रभाव ओर साधन लगति रहे है, वहां हिन्दू 
धर्मानुयायियो ने ठीक उसका उल्टा किया । चे अपने 
अमो को कार-काट कर्‌ फेकने मे बहादुर ओर बड़ाई 
अनुभव करते रहे 1- ॥ 
मुसलमान ओर ईसाई धर्म पिछले एक हजार 
वो मे ओंधी ओर तूफान की तरह बढ़े रै । दोनो धर्मो 
करो मिलाकर ससार की प्राय. दो-तिहाई जनता इन धर्मो 
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मे दीक्षित हे गयी है। इसके मुकाबले हिनदू धर्म 
निरन्तर घटा है । देश कौ जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से 
हिन्दू धर्मानुयायी नही बढ़ रहे है वरन्‌ उनका अनुपात 
घटता जा रहा है ! उसका एक मात्र कारण अभी तक 
उन दुर्बलत्ताओ को जीवित रहना दै, जिनने पिछले दिनों 
अपनो को विराना वमाने कौ भूमिका निवाही थी । 
अतो के साथ हमारा व्यवहार वही है) 
सरकारौ कानून का असर धोड़े पदर-लिखे लोगो ओर 
शहरो मे ही हुआ है । देहाती अशिक्षत कषे्रो मेँ स्थिति 
जर्हो की तहा है । सी दशा मे उनकी प्रवृत्ति विधमीं 
बनने के तिये उभरती है तो उसमे अनुचित भौ क्या 
है? कौन अकारण मानवीय अधिकायो का हमन करता 
हुआ किसी अविवेकी वर्गं का अंग रहना स्वीकार 
करेगा । पिछले दिनों वे मुसलमान वनते रहे, अव उसी 
तेजी से ईसाई धर्म को शरण में जा रहे है। 
इसका कारण अपनी ही दुर्बलता है । जब तक 
उसे दूर न किया जायेगा, मात्र शुद्धि-संस्कार करके धर्म 
मेँ वापस बुला लेने के मनोविनोदसे भी कुछ कामन 
चलेगा । पनेपता हुआ विद्रोह उन्हे उसी दिशा मे आज 
मही तो कल फिर धकेलेगा । अन्य धर्मो से शुद्ध करके 
हिन्दू धर्म में प्रवेश कएने वालों के लिये जब तक 
रोरी-बेटी का द्वार नही खुलेगा, तव तक शुद्ध हुए लोग 
अपने को ओर भी विकट स्थिति मे अनुभव क्ेगे। 
ओर उस शुद्धि को छोड़कर फिर उसी पुरानी "अशुद्धि" 
मेँ लौट आयेगे । 
पाकिस्तान ४३ वर्षं पहले बने चुका । ईसाइस्तान 
की नागारतण्ड के रूप मे शुरूआत हो गयी है। 
केरल का एक जिता मुसलमान बहुल ननि की 
दृष्टि से विमिर्मित हुआ ई । यह साम्परदायिक आधार 
पर वि्ठरव के विह है । सिखिस्तान, द्रविणिस्तान कौ 
मोग अपने स्थान पर कायम है । उनके कारण प्रत्यक्ष 
चि जो के बताये जति हो, पर मूलत दिन्द्‌ धर्म की 
दर्यतता हौ उस्म कर्य है। इमी > 0 
मूलभूत जातीय आधार को एोकर 3 ॥ 
विश्ठराव के; हेय तर्यो को अपने भौतः गहरार क साय 
श्रय दिया हुभा है! अतम र्ज्योकी मत 
प भी हर जाति विरादरौ का अपना “ 
“मान यना हुआ है। एक छोटे वनं के 


दायरे मे ही रोरी-बेटी का व्यवहार करते ओर्‌ अन्य 
वर्गे के लोगों कोपने से पृथक्‌ ही नही, नीच हेय भरी 
मानते है । 

जातियो ओर ठपजातियो के नाम प्र यह 
पृथकतावादी विप इतना गहरा पुस गया है कि वस्तुत. 
हिन्दू जाति कहने भर को एक जाति है अन्यथा उसमे 
नारंगी के अन्दर फक वाला दयनीय दृश्य हौ दिखाई 
पड़ रहा है। यह हारो जात्रियो-उपजातियो में 
वंटी-विखरौ पड़ी है । ओर पारस्परिक सहयोग के सुत 
पूरी तरह छिन-भिन हो रहै है। यह रोग यहो तक 
वदा है कि अव राजनैतिक चुनावो मे भी 
जाति-विरादरी के ही प्रधान-प्श्रय मिलने लगा है। वोर 
मोगिने ओर देने मेँ लोग जाति पक्ष के लिये अधिक 
अक्षित प्रभावित होते है! सवर्णो मे भौ एकं जाति 
मे भी उपजातियों के आधार पर नीच-ऊँच का हिसाब 
लगाया जाता है । फिर अन्य जातियों को ऊँच-नीच के 
हिसाब से नापा-तोला जाय तो आश्चर्य ही क्या हैः 


पाकिस्तान क्या है? कितना है? कैसा है? 
इसकी विवेचना, बहुत अधिक महत्वपूर्णं नही है । हमे 
उसके पौरे सनिहित अपनी उन दुर्वलताओ को ही 
साकार वनाकर खड़ा देखना चाहिये, जो पिछले दिनो 
हमारे जातीय जीवन मे भयावह विकृतियों के रूप मे, 
गृहगरई तक प्रविष्ट हो गयौ है । एक शब्द मे पाकिस्ताने 
का वर्णन करना हो तो उसे हमा सास्कृतिक, धार्मिक, 
एवं दार्शनिक भ्रष्टता का मूर्तिमान अभिशाप काह सकते 
ह । अन्यथा जो मुह भर विधर्मौ बाहर से आये वे 
हमा भूतकालोन यदि महानता जीवित रही होती तो 
उसी मँ पुलकर आत्मसात दये गये होते । यदि हमारी 
चिन्तन भ्रष्टता उत्यन् न हई हेती तो निरयय हौ नक्रा 
आजसेसर्वथाभिन काहयेता। तव भारत दिति 
देता ) नेपा, आक्याई 


परता- 
तका, , ते गिनना पड़ता । 
ओर्‌ प्रथल्पृथक्‌ न्‌, 
वे आर्य 


५ 
८ 


हते 


, बेग देश-वंगला देश 
वगता देश १५ अगस्त १९४७ तक भारत हय 
था यह अभिनता लाखो वर्पसे चली आरही थी 
इसमे पूर्वं कभी किसी ने कल्पना भी नही कौ धौ कि 
बंगाल जो अन्य प्रान्तो कौ तरह इस देश का अविन 
अंग धा, कटकर्‌ अतग'हो जायेगा 
अंग्रेजी सरकार मे सन्‌ १९०४ मे यह प्रयल 
किया धा कि शासन-व्यवस्था कौ सुविधा की दृष्टि से 
वगाल को दो भागों मे विभाजित कर दिया जाय । उस 
योजना के विरुद अत्यन्त तीव्र प्रतिक्रिया हई । बंग-भंग 
आन्दोलन चला । बंगाली अपनी एकता के इस छोटे 
आधार पर थोड़ी-सो भो चोट पड़ना सहन नही कर 
सकते थे! अस्तु आन्दोलन मे अग्र रुप धारण किया 
ओर अन्ततः -अगरेजों का वह विभाजन रद करके पूरा 
वेगाल एक हौ रहने देम के तिये बाध्य होना पड़ा । 
इसे दुर्भाग्य का एक दर्‌ ही कहना चाहिये कि 
भाएत को स्वतत्रता के साथ-साथ विभाजन का 
अभिशाप भी सहन करना पड़ा। एक बडा भू-भाग 
परकिस्ताग के रूप मे कटा, जिसमे से सिन्ध ओर 
एजाव प्रान्त पच्छिमी पाकिस्तान मे चते गये ओर, 
यंगल आधा कटकर पूर्वी पाकिस्तान यन गया । 
विभाजन कौ कटुता अव ४३ वर्प बौत जनि पर भ दूर 
नही ह्ये पयो है। 
जमसंख्या कौ दृष्टि से पच्छिमी पाकिस्तान पूर्वी 
प्किस्तान से कम था। फिर भी पंजायी मुसलमान हर 
तह से वंगालियो का शोषण कटने पर.तुले थे । उनकी 
भाप, संस्कृति. भावना, परम्पर सब कुछ नष्ट करके 
उह अप्व वनाने के लिये चोदी-एट़ी का पसीना एक 
कररहेथे। वंगाली भाषा समाप्त कर उसके स्थान पर 
द अपनाने के लि उनहं बाध्य किया जा रहा था। 
वगासी एक प्रकार से दूसरे दर्जे के नागरिक थे। 
उनका किस हद तक- शोषण संभव है, इसी के 
ब्नि-यने लगातार जुनेजारहे ये। बात जब अति की 
सीमा तक पहु गयो तो शेख मुजीवुरहमानं के नेतृत्व 
मे विद्रोह फू पदा । सभी जाने है कि उसे दवामे के 
पजावियो ने धेस वृशंस कत्तेआाम किया, 
भि्की तुलना इतिहास मे कही कदाचित हौ मिल 
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सके। ३० लाख से अधिक देशभवत्त नागरिको को 
मौत के धाट उतार दिया गया। अपहरण, बलात्कार, 
लूट-खसोट, दमन के अन्य तरीको कां तो कहना ही 
क्या? उस बर्बरता से भयभीत बंगाली प्रजाजनों मे से 
करीव एक करोड़ भाग कर शरणार्थी के रूप मे भारत 
चले आये । इस दयाव को भारत कव तक सहता ? 
अन्ततः उसमे विद्रोहियों को सहायता भेजी । जमकर 
लडाई हुई ओर वगलादेश स्वतंत्र हे गया। अव 
उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है । 

विभाजन से पूर्व वंगता देश भी विशुद्ध रूप से 
भारत ही था। भारत ओर वंगा का प्राचीन इतिहास 
एक है । देश के अन्य प्रान्तो की तरह वहो भी एक ही 
संस्कृति, एक ही परम्परा रही है । 


वगलादेश का प्राचीन नाम बंगदेश है । चिरकाल 
पूर्व यह पौण्ड्‌ वशी राजा राज्य करते थे, पीठे सेन- 
वशिरयो का शासन हुआ । पुरा क्षत्र हिन्दू धर्मानुयायी 
था ओर संस्कृत राजभाया थी ! सन्‌ ९०० से ११०० 
तक दो सौ वर्षं बौद्ध धर्मानुयायी पाल वशी राजाभ 
का शासन रहा। उन दिनो पालौ राजभाषा बनी । 
अन्तिम राजा लक्ष्मण सेन थे! उनके समय इस्लामी 
धर्म-प्रचारक वर्हो पर्ये लगे थे। उन्ही दिनो एक 
तुर्की फकीर थे-शेख जलालुदीन तिवरी । राजा लकमण 
सेन उन्दे बहुत मानते थे । उनसे आवश्यक सूचनाये 
पाकर सन्‌ १२०४ मेँ तुर्क सरदार मुहम्मद बख्तियार 
खिलजी ने हमला कर दिया ! केवल १८ घुड़सवारो से 
उसने महल पर कब्जा कर लिया ओर लक्ष्मण सेन 
भाग खड़े हुए । इसके वाद क्रमशः बंगाल के सुविस्तृते 
षेत्रो पर मुसलमानो का कन्जा होता चला गया ओर 
इस्लाम धर्म कैलना आरम्भ हो गया | 

वंगलादेश का क्षेत्रफल ५५१२६ वर्गमील रै, 
समुद्री सीमा ४३० मील। पिछली जनगणना के 
अनुसार वहो की जनसंख्या सात करोड के लगभग 
मानी गयी थी। बंगला देश संसार के सनसे घने बसे 
देशो मे से है। ओसत आवादौ एक वर्गमीतं पीठे 
९५० व्यवित है । टाका जिता घनेपन की दृष्टि से 
संसार भर मे सबसे आगे है। वहं प्रति वर्गमील 
१७६८ मनुष्य वसते है । इस क्षेत्र के मुंशीगंज क्षत्र मे 
यह ओसत बढ़कर प्रति वर्गमील २५०० व्यक्तियो 
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तक जा प्हुवी है 1 लोहागंज तो ओर भी ज्यादा विचित्र 
है, वहों प्रति वर्गमील ३ हजार व्यक्ति रहते दै । इस 
देश की ९६ प्रतिशत जनत्ता देहतो मेँ निवास करती 
दै। गरीवी ओर घनेपन को देखते हृए यँ जन्म-दर 
वहुत वदरी-चदी है । जिस हिसाब से वस्वै पैदा हो रहे 
है, उसे देखते हुए जनसंख्या दस वर्षं मे दूनी हे 
जयेमी ओर नये-नये सकर उत्यन करेमी । 

ढाका कां नामकरण ठाकेश्वरी देवी के नाम एर 
हुम है । यह प्राचीन मन्दिर सुविख्यात दै । प्राचीन 
काल के बौद्ध मन्दिर कौ इस नगर में भरमार है। 
उनमे से कितने ही फटे पडे है, कितो मे ही भिक्षुओं 
का निवास है, कुछ मठ वर्मा शैली परव्ने रै! 


चेटगोँव जिला वरमा सीमा से मिलारै। इसके 
म अधिकांश लोग बौद्ध धर्मावलम्बो है । कुमिल्ला से 
पाचि मोल आगे खुदाई होने एर 'मेनामति" मामक 
प्रायीन नगर के ध्वशावशेष मिले है, जिनमे हिन्दू तथा 
बौद्ध मन्दरो, स्तूपो, मठो की भरमार है । यह सातवौ 
सदी के बौद्ध धर्मं का केर रहा है । उपलब्य सिक्को 


ओर प्रतिमाभ से इस सांस्कृतिक केन्र की गौरव गाथा- 


पर्‌ अच्छा प्रकाश. पडता टै। राजशाही जिला के 
परहाडपुर नगर मे अत्यन्त विशालकाय बौद्ध विहारो के 
अवशेष है । यह पहाड़ जितना ऊँवा दिखाई देने से ही 
पहाड़पुर. कहलाता है । 


पिछली जन-गणना के अनुसार बेगता देश मे 
हिन्दुओं की आबादी लगभग एक करोड़ थो । रंगपुर 
दीमाजपुर, फरीदपुर, ढाका ओर खुलना ज्लि में 
हिन्दुओं की संख्या अधिक थी । फरीदपुर जिते में 


हिन्दुओं का बहुमत था। बौद्धो को आवादौ भौ चार, 


लाख के सगभग धी! हिन्दू संढ्या की दृष्टि से 


अल्पमत हीने पर भी सास्कृतिक दृष्टि से वर्हो हिन्दू . 


संस्कृति का प्राधान्य है। वेशभूषा, भाव, भाषा, 
साहित्य, सभ्यता मे पूरी भारतीयता है । इस देश के 
निवासी कट्ूरपन्थी मही है ! उनेका हिन्दू धर्मं के परति 
नतो द्वेष दै ओर न असदिष्णुता का भा। 


अब बगला देश कौ राजभाषा बगाली ह, बगाली . 


साहित्य भारतीय संस्कृति की छाया से परी तरह 


अनुप्रणित दै! धर्म कौ दृष्टि से वर्ह मुसलमान का .; 


बाहुल्य रै, पर भाया,.वेश, भाव आदि की 'ृ्टिसे हिन्दू 
वली ओर `मुसतमान. वंगाली मे कोई विरोप अन्तर 
मेही है । जो विष.पिछतली शताब्दी में वहकैलाया गया 
ओर परथकेता तथा घृणां का वातावरण उत्मन किया 
गया, अव समय है" जव उसे आसानी .से धोया ज 
सकता है ओर. भौगोलिक न मही-सास्कृतिक एकता सा 
शितान्यास किया जा सकता है । (५ 


प्रवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति 


प्रवासी भारतीयों कौ संख्या संसार भर मे कैत 
हुईं है। वे न्यूनाधिक मात्रा १२६ देशोमे वसे हुए 
है । पती जानकारियों के आधार प्रर वर्मामे २ 
लाख, मलेशिया में ९॥ लाख, इण्डोनेशिया, धाईण्ड 
आदि पूर्वौ द्वीप समूहो मे १२ लाख, मौरीशस मे ७ 
लाख, गायना मे ३॥ लाख, टरीनीडाड मे ३ लख, 
फिञीर्मे 3 ताख वसे है 1 मौरीशस मे वे ६७ प्रतिशत 
ओर फिजी तथा गायना मे आधे ओर दटिरिडाड मे एक 
तिहाई है। फिजी से पिछले दिनों भारी सख्या मे 
भारतीय का पलायत हभ! है । 

ससार के विभिन भागो मे भारतोय सुशिक्षित 
प्रतिभाये जाकर वस गयो है। सन्‌ १९८८ की 
जानकारी के अनुसार इनमे ९४९७ चिकित्सा वैज्ञानिक 
१७५६७ इंजीनियर १२५०० रैक्नीशियन, ६०६ 
गणितेशास्, ३०५ समाजशास्री ये । भारत की अपिक्षा 
अधिक आर्धिक सुविथाये पाने के प्रलोभन मेही इन्दे 
अपनी मातृमूभि का मोह छोड़कर अन्यत्र जाना पडा 
है। 

पिछले दिनो राट्वाद कौ जो हवा संसार भर मे 
फैती है, उसके कारण विदेशिर्यो को अपने देश से 
खदेड देने की लहर सर्वत्र बह रही है । उसकी चपेट 
मे उन भारतवासियो को भी आना पड़ है, जो उन देशो 
मे पीदियो से वसे हुए है ओर स्थाय नागरिक बन गये 
है । उदार देशों का दृष्टिकोण दूस है ! वे भारतीयो 
कौ श्रमशीलता एवं पूंजी का लाभ लेना चाहते हे ओर 
न्याय का आदर करते है, पर जरो सकीर्ण राए्वाद है 
वो अपनो को हौ रहने देन कौ अवृत्ति चल रही है 
अन्यो को उखा जा रहा है । अल्पसंख्यक हनि के 
कारण उनके चैर उखड़ जाते है} विशेष कर उगके 


जिनं स्थिरःनागरिकता प्राप्त नहीं हई"है ओर अस्थायी 
परिपत्र परभ्वहों निवास कर रहे "है वर्ह की सरकं 
जव अध्चिकदिन ठहसरे की ओजा नही देती, तव उन्हें 
अन्यत्र जानाः पडता है । ९५ 

` इनं परिस्थितियो मे किस ` देश मे प्रवासी 
भारतीयों ' की कितनी संख्या है ? :ईसकी सही गणना 
बतला सकना कठिन है, पर पिछले दिनो ज सर्वेक्षण 
क्या गया है, उसके अनुसार संसार के प्रायः १२६ 
देशो मेँ *लगभग पौन तीन करोड भारतीयो की 
जानकारियों पराप्त हुई है । इनका विवरण इस प्रकार 


अफगानिस्तान `. ३०,००० ` सीलोन १२.३४.१२६ 
अदन `“ \ ६,००० चायना ५९२० 

अलजीरिया ` १,१३२ चील ३६३ 
अर्जेण्टीना १,१६० कोलम्बिया २३४ 
आश्टरूलिया ५५.१०८ कैमार्सदरीप ८५ 
आष्टरीया १,६५० कोगि ६,००० 

मेहीन १५.५०० क्यूवा ३२० 
बारवोडोज ` ` १,५९१२ साइप्रस ८० 
वेलजियम २,३७७ चेकोस्लोवाकिया ११० 
बोलीविया , ३५ दहेमे २० 
बोस्टवाना ७१० डनमार्क २५६० 

ब्राजील , ३,३०० ईथोपिया ४५.२०० 
चुतगारिया (अप्राप्य) 

वर्मा २,५२,००० फीजी १,४१.००० 
बुरुण्डी ` ३७५ फिनलैण्ड २८० 
कम्बोडिया ९८० पेच गायना ३२० 
केमरून ३२० आंस ११.२०० 
कनाडा ८०,००० घाना ३५७५० 
मरडा ९५०० जिन्राल्टर २५० 
पीस ~ ३१३ लीविया १,९३५ 
गोयना ४,७४.०००. साईबेरिया (अप्राप्य) 
गर्ग ८से१०हजार मेडागास्कर २६,००० 
हषी ४५ मलावी २१.००० 
इण्डोनेशिया - -३५,००० मलेशिया १२५०.००० 


समस्त विश्व . . . . अजस्र अनुदान ५.३३ 


ईरान ५,१०० माला - १०० 
इटली ५७६१ मौरीशस ' ६,२०.००० 
ईराक १३.५७० मेक्सिको ५२० 
आयरलैण्ड ९५० मोरक्को १,५४० 
जमैका २९.९५१ मुसकाट ५५०० 
जापान ११.९४१ नीदरतैण्ड ५०२ 
जोन ५३९ न्यूजीलैण्ड १६.१३० 
केन्या १,५२,३००नाइजीरिया १३७०० 
कुवैत ३६,००० नार्व ९,१३५ 
लाओस ३,८०० पनामा १,३६१ 
लेबनान १,३६५ फिलीपाइन्सं ३५९१६ 
पेरू ५१० पोतैण्ड ५६७ 
क्वेटार ३,००० सीरिया १,१०० 
रुमानिया ४४९ तन्जानिया १,१२,००० 
सूवेण्ठा ५४० धाईलैण्ड ३८,०१४ 
सऊदी अरव ११,०३५द्धिनीडाड वं टोबेगो४,८०,००० 
सेगेनल ३७३ . टोगो २४ 
आरईवरी कोस्ट ५१ रोगा ३६ 
जाम्बिया २८.६०० टांसीयल स्टेदूस ५,००० 
सैरलीओन ४२५ दयूनीशिया ५३० 
सिंगापुर १,३९.००० टकी ६११ 


सोमालिया ११.३६ ०यूनाइटेडअरबरिपन्लिक ११.००० 


जिमबाम्बे , १९.१०० युगाण्डा ७६,६०० 
स्पेन ११६०० यू. केः(ईग्तैण्ड)१ २,७०.००० 
सेट विनसेट १३७०३ उरुगे ९९० 
सूडान १२५५० यू एस.ए. (अमरीका) २,४२.०६२ 
सूरीनाम १,९९,०००य्‌.एसएस.आर (रूस) १,१८.००० 
स्विर्जरलैण्ड ५.९०० वेन्येजुला श्से ५हजार 
वेस्ट जर्मनी १,४६.८१० वियतनाम १३००० 
युगोस्लाविया १,९६६ यमन (उत्त) १,६२१ 


प्रवासी भारतीय के विदेशो में पहुंचने, वहँ बसने, 
चैर जमाने ओर उन कतरो कौ प्रगति मेँ सहायता करने 
के खोजपूर्णं विवरण कितनी ही पुस्तकों मे मिलते है, 
जिनमें से कुछ के नाम यतँ दिये जति है- बेण्डेल 


५.३४ समस्तं विश्व . . . . अजस अनुदानं 
थामस लिखित-- “हिन्दुडञ्म इन वेडस अमेरिका" 
अनिरुद्ध गुप्ता लिखित-- “इण्डियन ए्रोड, एशिया 
एण्ड अग्रीका^-सीनप्पा-- आर्यं रलम्‌ तिखित- 
"इण्डियन इन मलेशिया एण्ड सिंगापुर" जार्ज डेल्फ 
लिखित-- “एशियन् इन ईस्ट अश्रीक एट्ीअन 
सी मायर लिखित “इण्डियन इन फीजी-- रश्मि देसाई 
लिखित-- “इण्डियन इमीव्रैण्टूस इन निटेन-- तैर 
रिचाई लिखित-- “इण्डियन स्टूडेण्द्स आन एन 
अमरीका केम्यस" डा ब्रीजनिग लिखित-- 
“सुरोनाम"- राविन बरेयन्स लिखित-- शद्िनिडाड 
एण्ड टावेगो” बर्न बेनीडिक्स सिखित--“इण्डियन्स 
इनं प्लूरल सोसायटी" मेगेण्टी बैपीनीज लिखित 
“इण्डो कम्बोडिया” आदि पुस्तके प्रवासी भारतीयो की 
स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालती है। 

प्रो देल ने अपनी पुस्तक "हिस्योरिकिल 
रिसर्चेज” मे भारतीयों के प्रवास उत्साह का विश्लेषण 


क्रते हए निष्कर्षं निकाला है कि “धर्मं प्रचार एवं. 


विश्व कल्याण” जैसे उच्च आदर्शो के अतिरिक्त एक 
कारण यह भी था कि उन दिनो कृषि योग्य जितनी 
भूमि थी एव निर्वाह के साधने थे, उसे देखते हए 
-जमेसख्या बढ़ती जाती थौ । बुद्धिमान लोगो ने यह 
उचित समञ्ञा कि उतनी छोरी सीमा मे मरते-खपति 
रहने की अपेक्षा क्यो न निकटवर्ती उन दर्शो मे जाकर 
बसरा जाय ज प्राकृतिक सुविधाओं के अतिरिक्त वह 
के निवासियो की सेवा सहायता का प्रयोजन भौ पूर 
क्रिया जा सकता है । एसे ही कई कारणो से विदेश 


प्रवास का उत्साह जागा ओर वह अगि वदा । उन! 


दिनों छोटे-छोटे राजाओ की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से 
आये दिन होने वाले युद्ध ओर तज्जित्रित अव्यवस्था 


भरी प्रतिभाशाली लोगो को प्रवास के लिये प्रोत्साहित - 


कले लगी थी, 


“इण्डिया इन ग्रस” ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक 


पोकाक ने महाभारत युद्ध की प्रतिक्रियाओ पर विस्तृत 
प्रकाश डालते हुए उसका एक परिणाम यह भी वताया 
है कि “प्रतिभाशाली व्यक्ति भारत की शान्ति-व्यवस्था 
मे गडबदी देखकर वहं से बाहर निकल पढ़े ओर 
सुदूर देशों मे जाक उन्होने अपनी यस्तिर्योँ वसायी 


उः 
व - नक 


आसाधारण योगदान दिया । भारतवर्ष की उस युद्ध से 
भले ही कुछ हानि हुई हो, पर प्धैसी देशो मे उ 
प्रतिभाशाली व्यक्तियो के सहारे अपनी -पिछ्डी हई 
परिस्थितिर्यो से त्राण पाने मेँ उत्साहवर्धक लाभ 
उठाया । एकिया ओर अफ़रीका के अधिकांश देशो मेँ 
इन प्रतिभाशाली व्यक्तियो ने कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, 
शिल्प, कला, संस्कृति, धर्म, चिकित्सा, शिक्षा, समाज, 
व्यवस्था, युद्धकला, मौकानयन, शासनेतन्र आदि कौ 
एेसी सुखद उपलब्धियों प्रस्तुत की जैसे वरहो पहते 
कभी नही रही थी! 

पाश्चात्य लोगो का दृष्टिकोण भले ही यह ए्हा है 
कि भारतीयो का विदेश प्रवास आर्थिक लाभ एवं 
सुविधा सम्पादन के लिये हुआ, किन्तु तथ्य इसके 
सर्वथा विपरीत है । भारत की स्थिति भूतकाल मे ह 
दृष्टि से विदेशो की अक्षा अच्छी थौ। वे इतनी 
कष्टकर इतनी लम्ब यात्राये करके उन देशो मे व्यो 
जाति जो स्वयं हौ गई-गुजरी स्थिति मे रह रहे थे, जह 
जाकर कुओं खोदना ओर पानी पीना ही संभव था। 
वास्तव मे भूतकाल मे विश्व सेवा का उदेश्य लेकः ही 
भारतीय विश्व के कौनि-कौने मे गये थे। 

हो, अग्रेजी शासन के जमाने की बात दूसरी है। 
उनने अपने अधिकृत भागो को सरसन्म बनानि के लिव 
भारत के श्रभिको को तरह-तरह, के प्रलोभन देकर 
निर्यत किया ओर उनके श्रम सै अपनी ओपतिवेशिक 
सम्पनता वढाई । उस श्रमिक निर्यात्‌ व्यवस्था के पष्ठ 
अवश्य हौ बहुत कष्टदायी है । उन दिनो भारतौयो का 
शोयण, दोहनं उसी प्रकार का था जैसा कि अफ़़ीकाके 
मेरे लोग काले लोगो को पकड़कर दास बना लेते थे 
ओर उमसे अमेरिका आदि मे ले जाकर प्शुओ जैसा 
काम तेते ये। उन दिनो निःसंदेह वे श्रमिक गरी 
ओर अशिक्षा के कारण ह वहकाकर अन्यत्र ले जयि 
ग्ये ये! 

अ्रेजो का सित्तारा जिन दिमों चमक रहा थां 
दिनो वे अधिकाधिक भू-भाग पर्‌ अपना कव्ना जमर 
चले गये। उन दिनो व्रिन संसार मे पहले दर्जे कौ 
शक्ति थी । उपनिवेशो का विस्तार इतना अधिक कः 


लिया था, जिसमे कभी सूर्यं अस्त नहो होता था। 
[क =. 


सभो महाद्रीपो मे अग्रजो क वोलतबाला था। कन्जा 
कयि क्ेपरो को बसाने ओर वहं उत्पादन आरम्भ कले 
फे तिये श्रमिक कौ आवश्यकता धी । यह श्रम शकि्त 
नहं भारत मे प्राप्त करना उचित लगा, सो उन्होमे यहं 
मे सुलभ वेतन मे शर्तबन्दी प्रतिवरन्धो के अन्तर्गत 
्रमिक प्राप्त. कियि ओर उन्दः उपनिवेशो मे भेजना 
आरम्भ कर दिया! 
परिटिश उपनिवेशो मे जहल भारतीय कुलिरयो को 
बडी संछ्या मे भेजा, उनमे द्िनिडाड, विश गायना, 
मुगीनाम, (इच गायना) जमैका, फिजी, वारवेडीज, 
तीवदेस, मौरीशस को मुख्य माना जा सकता है । यो 
उन अन्यान्य देशो को भी निर्यात किया मयाधा।वे 
भीयाते अरजो के पूर्णं आधिपत्यमे ये या उनके 
गहर स्वार्थ वलौ जुडे हुए थे। इन देशो मे मलाया, 
गिलवरं द्वीप, हंगकोग, न्यूजी सैण्ड, स्टेट सैटिलमेण्टस, 
गुगाण्डा, जंजौवार, सेण्ट तुशिया, ग्रनेडा, केनिया, 
वजानिया, सिसलीज, वाहावान, सियरालियोन, वरवेडीज, 
गमेरिया, हेदुरास आदि का उतल्तेख किया जा सकता 
६ै। वोड़ी-योड़ संख्या मे तँ अनेक देशो को गये थे। 
के कुठ एसे थे, जो एक देश मे पहुचाये जाने के 
याद्‌ उन देशे वार्तो ने उनका निर्यात दूसरे देश के 
लिये कट्‌ दिया। 
सन्‌ १८४२ से तेकर सन्‌ १८७० के बीच २८ 
वो भ तरह-तरह के प्रलोभन देकर निर्यात किये गये 
भारतीय वुलियो की संख्या इस प्रकार थी-- मौरीशस 
३५९१४०१ टिनिडाड ४२५१९ पश्चिमी द्वीप समूहे 
को ७०२० मेयाल ६४४२७ प्रांसीसी उपनिवेशो को 
२३१२३४६ । 


उपे वर्तं का निवासी कहा जायेगा, भले हौ वह या 
त पूर्वज कहौ भी रहे, जन्मे हो । विदेशो मे रहने 
बाते भातवासियो मे से अधिकाश ने'उन्ौ देशो की 


जगर्किता ले ती है! इसलिये राजनीतिक दृष्टि से वे " 


अग्रिम, अमेरिकन, फ़ासौसो, अश़्ीकी, वर्मा आदि हौ 


जेयेभे, प्र प्रवासी भारतीयों से अपना, मतलब. 


रूष है। जो भारतीय धर्मनुयायो है, ज्ञो भारतीय मूल 
ॐ ह जो अपनी धर्मभूमि भारत को मानते है ओर 


सस्कृत्ति जिनके जीवन व्यवहार मेँ आती ह, ति 


गजतैतिक दृष्टि से ज जिस देश का नागरिक है 


समस्त विश्व . . . . अजघ ` अनुदान ५.३५ 


फेस लोगो को सांस्कृतिक दृष्टि से हम भारतीय कहते 
है ओर चकि वे भारत से अन्यत्र गये है, इस कारण 
उनको प्रवासी के नाम से संमोधित्त करते है । प्रवासी 
भारतीयो कौ हमारी व्याछ्या उनसे भिन रहै, जो 
राजवैततिक क्षत्र मे की जाती है। 

हमारी व्याख्या के अनुसार अन्य देशो मे "रहने 
वाते भारतीयो का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा 
सक्ता रहै, (१) "नेपाल, वर्मा, भूटान, वंगलादेश, 
पाकिस्तान ओर्‌ श्रीलेका मे रहने वासे हिन्दू । अब 
खण्ड विभाजनं की राजनीतिक परिस्थित्तियो मे उने 
पृथक्‌ कर दिया दै। (२) जो कभी कुली प्रथाके 
अन्तर्गत अग्रजो ने अपने अथवा अपने मित्र देशो के 
उपनिवेश वसाने के लिये अन्य देशों मे भेजे थे ओर 
अब वे वही बस गये चैसे मलेशिया, जमैका, अफ़्ीका, 
सुरीनाम, द्विनीडाड, गायना, मौरीशस, फिजी आदि । 
कनाडा ओर केलौफोर्निया मे वसे हुए पंजाबी किसान 
खेती उद्योग के लिये ते जये गये धे, पर्‌ अव वे वही 
के निवासी बन गये है। (३) वे लोग जो व्यापार के 
उदेश्य सै वहं गये ओर अब वे वही बस गये है। 
इनमें कारीगर, शिल्पी नौकरी पेशा लोग भी है, वे थोडी 
संख्या मे प्रायः संसार के हर देश मे पराये जति दै । 
(४) जो हजारो वर्य पूर्वं भारत से अयेथेयाउसौदेश 
मे से भारतीय संस्कृति में दीक्षित हुए थे, एेसे लोग 
अफगानिस्तान, इण्डोनेशिया ओर पाती द्वीप मे रहते 
थे। 

विदेशी लेखको ने विदेश गमन कएने वाले 
भारतीयो पर जो केवल धन कमाने के लिये वहो जाने 
का आक्षेप किया है, वह चिर अतीत के प्रवासियो पर 
लागू नही `होत्ता! हजारो वर्षं से भारतीय प्रतिभाये ' 
विश्व के कौन-कौन मे जातौ रही है, उका एक मात्र 
प्रयोजन “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” कौ मान्यता के अनुसार 
सर्वत्र कल्याणकारी परिस्थितियो, प्रगति एव समृद्धि का 
अभिवर्धन था। , 

-विदेशो मे भारतीयता प्रेमी संगठन 

विदेशो मे एेसी अनेको संस्थाये है, जो भारतीयो 
ओर विदेशियो के .वीच सेह-सौहाद्र पैदा कएने ओर 
पाश्चात्य सस्कृतियों एवं ` वर्गो को एक-दूसरे को 


२६ सतना वरत + ज ^ = दन अनुद्न 


समद्मि-निकट लानि के लिये पथ प्रशस्त करती रहतौ 
है। भारतीय धर्मो को विदेशो मेँ लोकप्रिय बनाने के 
एवं प्रवासी बन्धुभो को अपनी परम्पराये समञ्जते रहे 
की दिशा में जागरूक बनाती रही है । भात्तीय धर्म 
अनेक धाराओं मे प्रवाहित होता है, इन सभी सम्प्रदायो 
कै प्रचारकर्ता उन देशों मे पहुवते है ओर अपनी 
मान्यताओं के अनुसार प्रचार संगठन ओर प्रयल कःते 
गृहे है, उनके प्रभाव से कितने ही संगठनं विदेशों मेँ वने 
ओर फते-फूते है । 

कितनी हौ संस्थायें एेसी है जे प्रवासी भारतीयो 
दारा अथवा उन देशो के अन्य निवासियों दवारा स्थापित 
की गयी ह । इनका उदेश्य भी यही रहा है कि भारतीय 
पत्वदर्शन का प्रकाश उन देशों तक पर्वे ओर उस 
देश की नता भी ठस कलत्याणकारो चिन्तन के समीप 
आकर अधिक लाभान्वित हो सके। 


अन्य देशो मे चलते रहे एव चल रहे कुछ 
संगमो के नाम इस प्रकार है- 


“इण्डियन कौन्सित आफ कल्वरल रितेशन्स” 
नामक सगठन ने विदेशों मे भारतीय प्रवासि्यों के 
समुदाय की सांस्कृतिक मोग की पूरं कने एवं 
भारतीय संस्कृति मे रुचि लेने वले विदेशियों को 
प्रभावित करने के लिये विभिन प्रकार की योजनार्ये 
हाथमेहौ ली है। उन्होने भारतकेबारे मे विदेशो में 
उच्च विचारधारा बनाने के लिये कई केनो की स्थापना 
कीदै) 

^द इण्डियन कौन्सिल फार केल्वरल स्टडीज” 
फिजी, ईरान, लाओस, सिगपुर्‌, टरीनीडाड, रुमानिया, 
युगोस्लाविया आदि में स्थित है । पौलैण्ड मे भी इसकी 
स्थापना होने जा रही है। इण्डियन स्टडीज के तीन 
केन्र इण्डोनेशिया, अफगानिस्तान ओर लेबनान में 
स्थापित किये गये है! ये संगठन धार्मिक एवं 
सास्कृतिक है । 

इस शताब्दी के प्रारम्भ में जो सगठन सक्रिय थे, 
उनमेसेजो वर्तमान में भी कार्यरत है वे मिम्नलिखित 
है- द 
भूतकाल र्मे--द इण्डिया सोसायटी ओंफ 

अमेरिका, द युनियन ओंफ ईस्ट एण्ड वेस्ट इण्डिया 


अकेडमी ओफ अमेरिका, अति वर्ल्ड माधी फेलोशिष 
द गाधी इन्स्टीद्यूटमोफ अमेरिका । ˆ 
वर्तमान मे: यू 'एस. ए-- द फेडेशन अफ 
शण्डियनम स्टृडेण्ट्ूस एसोसिएशन्स "ण्ड दे 
कल्वर्ल-इषण्टीमरेशन फेलोश्िप ओफ़ सोम परानिपितको । 
आस्टरेलिया-द॒ इष्डो-आष्दरूलियन सोसायटीज एर 
मेलबोर्म, सिडनी, केनवेरा एडेलाईड व पर्थ) 
वर्मा --द सनातम धर्मं स्वयंसेवक. संघ, आयं 
समाज, आलि वर्मा हिन्दू सेष्टूल बोई एण्ड सिख एण्ड 
जैन एसोसिएन्स. द इण्डियन म्यूजिक एण्ड आर्टस 
सोसायरी । ` ४ , 
सीतोन--द सीलोन इण्डियन क्रिस । 
मतेशिया--इण्डियन (टरेद्ूस-सेरलमेद्स) 
नेमी सेम्बोलन. इण्डियन एसोसिएशन, द कोर्टल 
इष्डियन एसोसिएशन लग द इण्डियन मर्वेण्टूस वेण्व 
द चेद्टियर नद्कोरि चेम्बर ओफ कोर्स । 
जापान--इण्डियन क्लब, द ॒इण्डियन सोशल 
क्लब, द इण्डियन लेदीज बलव ये वोवे में स्थित है । 
द याकोहामा सित्क मरचेण्ट्स एसोसिएशन दं इप्डियनं 
स्ोर्टस क्लब, द॒षारसी क्तव ¢ जापान इण्डिया 
सोसायटी, टोकियो व कोवेमेहै। 
 वार्सीलोना व मैडक--द परण्ड्स ओंफि इण्डिया 
एसोतिएशन 
चेकोस्लोवाकिया . व पोलैण्ड--द जेक इण्डिया 
सोसायटी प्रेगु दं इण्डो-पोलिश प्ैण्डशिष सोसायटी । 
ेनमाक--द उनिश इष्डियनः सोसागदी, कोपन 
हेगेन } ॥ 
पेरिस--एसोसिएशन्स इण्डियन्‌ 
स्ट्टेण्ट्ूस 1 
, यू. एस एस. आर--द इण्डियन स्कालरस 
एसोसिएशन मास्क, लेनिन ग्राड व कीव । 
यू ए आस्-इष्डो- यू ए आदैदरिष 
सोसायटी । क 
युगाण्डा-द सेष्टर्ल कसित ओंफ 
एसोसिएशन, (मीन करैण्डशिप एसो्िएयन 


खारतुम। 


ओंफि 


नाराल--कालोनियल नः. सेटलस-इण्डियन 
एसोसिएशन-नारात इण्डियन टीचर्स. सोसायरी- हिन्दू 
तमिल .इनस्टीट्‌यूट 1 इण्डो-. यूरोपियन कौसिल । 
यू. के--वाय. एम. सी. ए. इण्डियन स्दूटेण्टूस 
तेष्टत्स रयत एशियाटिक” सोसायटी, लन्दन 
कोमनवेल्य -शनस्टौयूर, लन्द्म्‌ । ^^ तौ 
फिजी-- गधो सोसायटी, सूबा 1 
व्रिटिश गायना-ईस्ट इण्डियनं एसोसिएशन, ईस्ट 
इण्डियन तेदीज गिल्ड मुस्लिम लाइवेरी, एसोसि 
महामण्डल सभा। 1 
सूरीनाम-माता गौरी ट्ट 
मौरीशस--इण्डियन कैंडशिप सोसायटी, पोर्ट 
नुस फितीपाहन्स--फिलीपाइन्स , इण्डिया सोसायटी, 
मलाया। ॥ 
. ह्निडाड एण्ड टोवेगो--ईस्ट इण्डियन्‌ तिटेरी 
तोमर. पोर्ट ओंफ स्पेन-ईस्टन इण्डियम लिटेरी एण्ड 
देवेटिग क्तव-दिनीडाड, ईस्ट इर्डियन तिररेरी 
तीग-यंगमेन्स मुस्लिम एसोपिएरान । 
जमैका--ईस्ट इण्डियन एसोसिएशन ! 
उमास्कस-(दमिश्क) इण्डो सीरियन क्लब । 
तेहरान--इण्ठो ईरान कल्वरत एसोसिएशन । 
इस्तंवुल व॒ अंकार--इण्डो-टर्किंश कल्वरल 
एसोसिएशन 
केतीफोर्निया-{अमरीका) को दो. संस्थाये-- 
(१) एशियन स्टडीज के लिये केलौफोर्िया कौ 
यह एक मात्र संस्या दै, जो एम. ए पी, एव. डी. के 
तिय पू्व-परचिम के तुलनातमक अध्ययन एवं एशियन 
संकृति के अनेषण क लिये अधिकृत दहै । (२) यही 
एक गरेनुएट स्कूल है जहो प्रसिद्ध एशियाई विदान 
एशियाई भाषा मे पदति है तथा अपनी सास्कृतिक 
परकरियाओं के अन्तर्गत दर्शन, शाख, धर्म, समाज विज्ञान, 
व शाख, आत्म साकात्कार हेतु मनो-भौतिक 
नियमो कौ व्याम स्वाभाविक रूप से कते है । 
दिषयन्सरीज व कल्याणकारी समितियौ-- . 
नाराल-बालजी हीरजी खोजा फी डिस्येसरी, 
इण्डियन मेदमिटौ होम, सोशल सर्विस लीग, री 
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हिस्येसरी -ओंफ- '"मोम्नासा, इण्डियन मेरटर्निरी हेम, 
मैरोवी, सूरत हिन्दू एसोसिएशन-इण्डियन सोशल सर्विस 
कमेटी, आर्यन बेनीबलिण्ट होम, इण्डियन चाइल्ड 
वेस्फेयर सोसायरी । 

मन्दिर एवं पूजास्थल-हिन्द्‌ धर्म सभा, हिन्दू. सभा, 
आर्य समाज सैगोन, जैन मन्दिर, सिक्ख गुरुद्रार खोज 
खाना-आर्य समाज मन्दिर-जामिया . मस्जिद-दिम्दू 
यूनियन रेम्यल, सनातन धरम सभा मन्दिर, नैरोवी । 

“खालसा दीवान सोसायरी” या “फ्री” डिवाईन 
कम्यूनियन” )` बिटिश कोलम्बिया मेँ १९०७ भें 
वेन्कोवर मे स्थापित किया गया, उसी अवधि'रमे 
पेसीफिक कोस्ट खालसा दीवान सोसायटी भी स्थापित 
हुई । । इ 
भारतीय संस्थाओं दार प्रचार कार्य- 

रामकृष्ण मिशन के केन्र, अस्यताल पुस्तकालय, 
सत्संग भवन, स्कूल आदि अमेरिका के कैलीफोर्मिया, 
सेन प्रसिस्को, नर्कले, सेकरमेण्टो, न्यूयार्क, अर्जेण्टाइना, 
वयनर्स आयर्स आदि स्थानों मे चलते है ! लन्दन, पेरिस, 
जेनेवा, कोलम्बो, फिजी, मौरीशस एवे जापान मे भरी 
उनके केन्र व आश्रम है) ५“ >£ 

आर्य समाज की शाखाये .श्रलका, अफ्रीका, 
गायना, द्विनिडाड, अमेरिका, कताडा, मतेशिया” 
इण्डोनेशिया, वर्मा आदि मे है। ॥ 

महाबोधि सोसायरी मे बौद्ध धरम का प्रसार कार्यं 
पिते १५ वर्पो से बड़े उत्साहपूर्वक किया है 1 जापान, 
रूस, कोरिया, मंगोलिया, मतेथिया, वर्मा आदि देशो मे 
बौद्धं धर्म के लोगो से सम्बन्ध बनाना तथा उन्हे 
प्रोत्साहित करना इसका प्रधान कार्य रहा है 1 

अरविन्द सोसायटी की शाखायं ब्राजील, कनाडा, 
फंस, जापान, केनिया, न्यूजीतैण्ड, नेपाल, सिंगापुर , 
श्रीलंका, स्विर्जरलैण्ड, इंगतैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, 
मलेशिया, जाम्बिया में है; 

हरे. राम हरे कृष्ण” आन्दोलन भी कितने ही 
दैशो.में लोकप्रिय हने लगा है ! विश्व हिन्दू परिषद्‌ के 
श्रवासी भारतीयो के कितनी ही जगह संगठन है? श्री 
महेश योगी, बालयोगेश्वर, सन्त कृपात सिह के द्वार 


५.३८ समस्त विश्च . . . . अजछ अनुदान 
कई देशो मे योग प्रसार के केन्द्र एव संगठन वन गये 
है। 

युग निर्माण शाखाये प्रायः उन सभी देशोमे ह 
जिनर्मे प्रवासी भारतीय रहते है । जरो प्रवासी भारतीय 
नही है वर्ह भौ उनकी स्थापना के लिये. प्रयल चल रहे 
है। 


प्रवासी भारतीयों सम्बन्धी कुछ 


जानकारियां 


समुद्र पार के देशो मे लगभग ५० लाख ओर 
भासत की सीमाओ से लगे हुए नेपा, भूटान, 
पाकिस्तान, वगला देश, लका मे २११ कोड्‌, इस 
प्रकार भारत मूल के लगभग तीन करोड भारतीय अपने 
देश से बाहर रह रहे है । वे लगभग १२५ देशो मे 
हुए है। 
इन प्रवासी भारतीयो कौ स्थिति का विधिवत्‌ 
सर्वेक्षण करने के लिये अब तक कोई ठोस प्रयास नही 
किया गया। इन देशो मे आने-जनि वालो द्वारा अथवा 
पत्र-व्यवहार से जो सूचना मितती है, उन्ही के आधार 
पर यह एता चलता टै कि प्रवासियो की स्थिति क्या 
है? उनकी सही जनसख्या क्या रै? इसका भी 
प्रामाणिक विवरण प्रप्त नही है । यलं वंठे हुए उपलन्ध 
जानकारियो के आधार पर जो पता चलता ६, उसी के 
अनुमानित आधार पर कुछ तिष्कर्षं निकालना पड़ता 
। कई वार तो इन जामकारियो मे काफौ अन्तर भी 
चेता ई ¡ आवश्यकता इस वाव कौ ई, कि जहां भी 
प्रवासी भारतीय वसे हुए है, वहो एक यात्रा का जाय 
ओर वस्तुस्थिति का सही विवरण प्राप्त किया 06१ ल 
केवल उमकौ जनगणना को, वरन्‌ जिन परिस्थितियां म 
वे रह रहे दै, उमका जानना ओँर इन भारतपुत्रो क साय 


मादृभूमि कौ स्ेह-भूंखला कौ सुदृढ याना भी 
आवश्यक ई । वर्तमान साधनौ से जो ोडी-सौ 
हो सक्र 


जानकारी प्रवासी भारतीयो के बार मे प्राप्त 
उम रक्षिप्त विवरण इ प्रकार £~ 
अपिरिका--अभिरिका के सावंई. दोलम्विया, 


श्ममो, विस्त सीन, कैलोपोर्िया ५ 
„ चन ण ये अस्प्त खसे उच्य रिक्षा क प्रः 


है । येल विश्वविद्यालय मे विलियम डिवट हिवट मे 
संस्कृत व्याकरण कौ जो सुल्ली हुई पद्य पुस्तके 
लिखी है, वे न केवल अमेरिका मे वरन्‌ अन्य देशो मे 
भी बहुत लोकप्रिय हुई है! ^ 

सन्‌ १९७० मे अमेरिका मे भारतीय डाक्टरो कौ 
संख्या २५७५ थी । इसके वाद प्रायः ३०० के क्रम से 
वह संख्या हर साल वदती गयी । इनमे से एक तिहाई 
न्यूयार्क नगर के इर्द-गिर्द इलाके मे काम करते है। 
उनमे से कितनो को ही सरकारी अस्पतालमे भीकम 
मिला हुआ है1 


सेनफ़्रासिस्को से ६० मील दूरौ पर स्टाकटन नगर 
के समीप भारतोयो की एक घोरी वस्ती ह ! जहां 
भारतीय मूल के पजावौ लोग रहते है ओर कृपि करते 
है इनका एक गुरुद्रारा भी है । वौसवौ सदी के आरम्भ 
मे, जव अमेरिका प्रवेश पर किस देश के लिये 
प्रतिवन्थ नहो था, उन्हौ दिनो ये लोग पजाव से लगभग 
एक हजार कीं संख्या मे गये थे ओर वही वस गये। 
इनमे से कृषक लोग इस वस्ती में रहते दै ओर शेष 
अन्याय नमते मे अमरीकी नागरिको की तरह विभिन 
व्यवसाय करते हे! 


परिवमी अमेरिका मे कनाडा ओर केलीफोर्निया 
के अंचतो मे कितने ही भारतीय स्थायी रूपसे वसे 
हए है ओर अवे वे वही के नागरिक वन गये है। 
इनके पूर्वज इस शताब्दौ के आरम्भ मे कारोगरो के 
रूपमे ग्ये धे! पीठे उन्होने कुछ पूजो जमा करली 
ओर कृषि फर्म तथा दूसरे व्यवसाय करने लग मये । 
इनमे से कितने हं सुसम्य ह। 


कनाडा-कनाडा मे इन दिनो लगभग ५० 
हजार भारतीय रहते है । इनमे से अधिका विभिन 
कायो मे सलग्न कर्मवारो है। कुछ अक्टरो-व्मतत 
आदिकेपेशीमे भी काम कते है इस देलमे केवत 
सुयोग्य ओर उपयोगो विदश्य को हौ ठोक्-चनकर 
प्रवैश दिया जता है सूस द्वारा चेमेस्तोवाकिया एर 
उव १९६८ मे मता स्या गया तो उम समव व 
के तगभम १२ हडार तिवामौ भागकर पर्ये 
धे। वलं क्र भुरा ४ हः ये 
अपनी दादौ अर पगु ६ 


कनाडा मेँ अन्याम्य क्षत्र मे कते हुए भारतीयों मेँ 
से अधिकतर डँक्टर्‌ इन्जीनियर, वकौल. अध्यापक नर्स 
आदि द 1 व्यवसाय बहुत ही क्म तसोग कर्‌ पति र 
नसं महिलार्ये केरल से गयी रै। छत्र भी विभिन 
प्रकार की रिय प्राप्त कते है । अन्य देशो की 
अपेक्षा कनाडा में देशो-विदेशी का भेदभाव वहूत हौ 
कम रै) कनाडा मे वसे भाप्तीयो मे कितने ही 
असाधारण धनो भी वन गये है । स्व्‌ कपूर सिह सिदू 
ने वैकोवर मे ५ लाख डालर देकर “कपूर सिद 
संस्थान" स्थापित किया ई । 

द्िमिडाड तथा टोवोगो-द्िमडाड का द्रीप 

दक्षिणी-अमरीका क उत्तरौ किनारे पर्‌ स्थित है! यह 
भूमध्य रेखा से १० अक्षांश उत्तर ओर पर्विम 
देशान्तर ६१ से ६२ के मध्य स्थित है। विटिश, 
वैस्टइण्डीज के दीपो मेँ इसको गणना दूसरे नम्र पर 
है, पहला बढ़ा द्वीप जमैका है। 


टिनीडाड की राजधानी पोर्ट ओंफ स्येन है । इस 
मगर कौ जनसख्या सत्तर हजार है । दूसरे नगर ईै-- 
सेन फरेण्डो, प्रिन्सेज टाउन, आरीमा, वा, सेन्ट 
जोसेफ, सगे प्रण्ड ओर दूमापूना । सन्‌ १८४५ ईस्वी 
म भारतीय लोग वहो प्रतियन्ित मजदुरते के रूप मे 
लये ग्येये। 

द्िनीडाड मे प्राय. ४ लाख भारतीय है । इनमे से 
अधिकांश गने की खेतीमे लगे हुए ह। केनोत, 
विक्टोरिया ओर पोर्ट ओफ स्थेन क्त्र मे भारतीय 
बस्तिया अधिक है। लियो की पशाद अधिकतर 
विशुद्ध भारतीय टै । वे सादिर्यो पहनती है, सिर पर 
घट निकालती है । नाक मे थनी, हाथ-पैर मे गुदमे 
गुदामा जघ चिन्हे को देखकर, उन्हे सहज हौ भारतीय 
के रूपमे पहचाना जा सकता है! छतो पर भारतीय 
ध्वजा पताका फहराना उन्हे बहुत प्रिय है 1 कार्तिकी 
पृश्रिमा को समुदरस्नानके तिये वे लोगे ही जति 
ह, ऊम-मोमवतौ अमात्रस्या को भात मेँ दिखाई पड़ता 
ह! यर्दा करे भारतीयों मे अपनी सस्कृत्ति के प्रति 
अमाध निष्यहै। ये लोग भारत को अपनी धर्मभूमि 
आर्‌ मातृभुमि मानने द। 

दविनिडाड केः गवि अर शहरों मे देवी-देवताओं 
कः अनि मन्दिर र! यदा-कदा -हवन-पजन भरी हेति 


म 
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है । पण्डित-पुजारी भो वहुत है, पट उन्हे भौ अच हिन्दी 
बोले की आदत नहीं रही । विधि-विधान का निर्देश 
अत्रिज भाषा मे कते है। द, मन जकूर शुद्ध-भश्रुदध 
सस्कृत भापा मे योल तेते है । जव हवनं करामा टेता 
हैते मेज प्‌ एक प्तसला जैसा लोहि का हवन कुण्ड 
रखकर वैठ जति है ओर गोली के रूप में रखी दई 
हवन-सामप्री स्वाहाकार के साथ अग्नि मे डालते अति 
है। 

टिनिडाड की राजधानी ई-- “पोर्ट ओंफ स्पेन" । 
यहाँ की मुख्य सरको के माम भारतीय नगरो के नाम 
पर ई, जैसे यम्ब स्टरोट, मद्रास स्ट्रीट, वगलौर स्टरीर, 
इलाहाबाद स्टरीर आदि } 


दिवाली, होती, रक्षा-यन्धन, जन्माष्टमी, रशिवरत्रि 
जैसे त्यौहार वर्ह मडे उत्सादपूर्वक मनायै जते रै । 
गीता, रामायण का सारांश वहं अग्रेजी मे छपा मिलता 
है! हिन्द भाषाको एक प्रकारसे भूलदही चुके है; 
रहन-सहन ओर आहारविहार पर पूर तरह पाश्चात्य 
सभ्यता की छाप है) फिर भौ भारतीयता पर उन्हे गर्व 
है ओर भारतीय सस्कृति फो अधिक जानने, समद्नने 
एवं अपनाने के इच्छुक है । 


दविनीडाड मे हिन्दू आवादी ४५ प्रतिशत ओर 
गायना मे ६५ प्रतिशत ह । वार्वेदीज ग्रेनेडा ओर सेन्ट 
विसैन्ट को मिलाकर १० हजारे हिन्दू रहते है। 
वर्वेडीज मेँ मात्र २२ सिन्धी परिवार रै। ट्िनीडाड 
ओर गायना के हिन्दू हिन्द नही जानते । धर्म-सस्कारो 
मे म्र सस्कृत मे चो्तकर ठनकी व्याख्या अप्रेजी मे 
सुनायौ जाती है। एेसा ही कथा वा्तांओमे भी होता 
है। 
सुरोनाम--दक्षिण अर्मरोका के उत्तरौ छोर पर 
भूमध्य रेखा के समीप मुरौनाम वना ६, ज सूर्यं का 
देश कहल्लाता है! यह भारत से कोई २० देजार 
किलोमीटर दूर हं । यह के मूल निवासी भी अपने कौ 
अमर इण्डियन” कहते ह । व्रिटिश गायना आर फरेच 
गायना के वौच र्मे अवस्थित यह भू-भाग पहते डच 
गायना कहलाता था ! अव उसका नाम “सुरीनाम" ६ । 
इस कतर मे पिदती शत्ब्दियो मे गरे लोगो ऋ 
शासन जमता-उखडतता स्ठा ई । स्पेन, रस, पुर्तगात, 


५.३८ समस्त विश्व , . . . अजस अनुदान 


कई देशो मे योग प्रसार के केन्र एवं संगठन यन गये 
है। 

युग निर्माण शाखाये प्रायः उन सभी देशोमेहै 

जिनमें प्रवासी भारतीय रहते दै । ज प्रवासी भारतीय 

(1 है वेहों भी उनकी स्थापना के तिये प्रयल चल रहे 
॥ 


प्रवासी भारतीयों सम्बन्धी कुछ 


जानकारियां 
समुद्र पाद्‌ के देशो मे लगभग ५० लाख ओर 
भात्रे कौ सीमाओ से लगे हए नेपाल, भूटान, 
पकिस्तान, वगला देश, लका मे २११ करोडु, इस 
प्रकार भातत मूल के लगभग त्तीन करोड़ भारतीय अपने 
देस से बाहर रह रहे है ! वे लगभग १२५ देशोःमे 
हए है। 
इने प्रवासी भारतीयो की स्थिति का विधिवत्‌ 
सर्वेक्षण करम के लिये अग्र तक कोई ठोस प्रयास नही 
किया गया । इने देशो मे अने-जने वालो द्वा अधवा 
पत्र-व्यवेहार्‌ से जो सूचना मिलती है, उन्ही के आधार 
पर यह परता चलता है कि प्रवासषियो कौ स्थिति क्या 
दै? उभकौ सही जमेसख्या क्या है? इसका भ्र 
भामाणिक विवरण प्राप्त नही है । यद्य वैठे हए उपलव्य 
भानकारियो के आधार पर जो पता चलता द उसी के 
अनुमानित आधार पर कुछ निष्कर्थ निकालना पड़ता 
है । कई बार तो इन जानकारियो मे काफी अन्तर भी 
होता है । आवश्यकता इस वात की है, किः जहां शर 
भरवासरी भारतीय वसे हुए है, वहो एक यत्रा कौ जाय 
ओर वस्तुस्थिति का सही विवरण प्राप्त किया जाय । न 
केवल उनकी जनगणना कौ, वरन्‌ जिन परिस्थित्तियो मे 
वे रह रहे है, उनका जानना ओर इन भारतपुत्रो के साथ 
माृभूमि कौ स्नेह-मृखला को सुदृढ बनाना भरी 
आवश्यक दै। वर्तमान साधनो मै जो थोडी-सी 
जानकारी प्रवासी भारतीयो के वदि मे प्राप्त हो सकी टै 
उसका सक्षिप्त विवरण इ प्रकार है- 
अमेरिका-अपेरिका के ह्व, कोलम्विया, 
शिकागो, विस्कोन सीम, कैलीफोर्निया, पेनिन्येलवानिया 
मे संस्कृत की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध 


ह! येल विश्वविद्यालय मे विलियम हिवटं हिवर 
सस्कृत व्याकरण कौ ' जो सुलञ्ची हुई पाद्य पुस्त 
लिखो ई, वे न केवल अमेरिका भँ वरन्‌ अन्य देशो 
भी बहुत लोकप्रिय हुई द । “ 

सन्‌ १९७० मे अमेरिका मे भारतीय डाक्टगो व 
संख्या २५७५ थी । इसके वाद प्रायः ३०० के क्रम ¡ 
वह सख्या हर साले वदृती गयौ } इममे से एक तिहा, 
सयुया्क नगर के इर्द-गिदं इलाके मे काम करते है 
उनमे से कितो को ही सरकारी अस्पतातत मे भी का, 
मिता हुआ है। 


सेनफासिस्को से ६० मील दूरी पर स्टाकटम नगर 
के समीप भारतीयो कौ एक छदी वस्ती है। ज 
भारतीय मूल के पजावी लोग रहते है ओर कृषि कसते 
है इनका एक गुरुद्रारा भी ६ । यसव सदी कै आप 
मे, जव अमेरिका प्रवेश पर किसी देश के तिथे 
प्रतिबन्य नही था, उन्ही दिमो ये लोग प्॑जाव से लगभग 
एक हजार कौ संख्या भे गये थे ओर वहौ वस गये! 
इ्घेमे से कृषक लोग इस यस्ती मे रहते है ओर शेष 
अन्याय नेगरो मेँ अमरीकी नागरिको की तरह विभिन 
व्यवसाय करते है । 


परिचिमी अमेरिका मे कनाडा ओर कैलीोर्गिया 
के अंचलो मे कितने ही भारतोय स्थायी रूप से यते 
हृए है ओर अव वे वही के नागरिक वन ग्ये है। 
इनके पूर्वज इस शताब्दी के आरम्भ मे कारीगरो के 
रूपमे गये ये। पे उन्होने कुछ पूजी जमा कए ती 
ओर कृषि फार्म तथा दूस व्यवसाय करे लग गये। 
इनमे से कितने टौ सुसम्पन है। 


कनाडा-कनाडा मे इन दिनो लगभग ५० 
हजार भारतीय रहते है । इनमे से अधिकांश विभिन 
कर्यो मे संलग्न कर्मचारी है । कुछ डोंक्टरी-वकालतं 
आदिके पेशोंमे भी कामकरतेटै\ड्म देश मे केवल 
सुयोग्य ओर उपयोगी विदेश्चियो को ही ठोक-वजाकर 
प्रवेश दिया जाता है । रूस द्वारा चेकोस्लोवाकिया प 
जब १९६८ मे हमला क्रिया गया तो उस समय ण 
के लगभग १२ हार्‌ निवासी भाग कर कनाडा र 
ये । वरहो कटं गुरुद्ररे ओर मन्दिर है) सिका, 
अपनी दादी ओर पगड़ी को वो भी सुरक्षित रखा हं । 


कोडा मे अन्यान्य क्षेत्रे मे कैले हुए भारतीयो में 
से अधिकतर डोक्टर, इन्जीनियर, वकील, अध्यापक नर्स 
आदि है । च्यवस्नाय बहुत ही कम लोग कर पते है! 
नर्स महिताये केरल से गयी है। छत्र भौ विभिन 
प्रकार की शिक्षाये प्रप्त करते है! अन्य देशो कौ 
अपेक्षा कनाडा मे देशी-विदेशी का भेदभाव बहुत हौ 
कम है। कनाडा मे वसे भारतीयो मे कितने ही 
असाधारण धनी भी बन गये है। स्व. कपूर सिह सिदू 
ने वैकोवर मे ५ लाख डालर देकर “कपूर सिदू 
सस्थान" स्थापित किया है । 
ट्टिनिडाड तथा टोबोगो-टिनीडाड का द्वीप 
दक्षिणी-अमरीका के उत्तरी किनारे प्र स्थित दै। यह 
भूमध्य रेखा से १० अक्षांश उत्तर ओर पश्चिम 
देशान्तर ६१९ से ६२ के मध्य स्थित है। ब्रिटिश, 
वेस्टश्ण्डींज के द्वीपो मे इसकी गणना दूसरे नम्बर पर 
है.'पहला बड़ द्वीप जमैका है । 
टिीडाड की राजधानी पोर्ट ओंफ स्पेन है । इसं 
मगर कौ जनसंख्या सत्तर हजार है ! दूसरे नगर है-- 
मेन फरनेण्डो, प्रिन्सेज टाउन, आरीमा, कोवा, सेन्ट 
जोसेफ, सगरे प्रेण्ड ओर टूनापूना । सन्‌ १८४५ ईस्वी 
मे भारतीय लोग वरहो प्रतिवन्धित मजद्रो के रूपमे 
लये गये थे। 
दविनीडाड मे प्राय. ४ लाख भारतीय है । इनमें से 
अधिकाश गने की खेती मे लगे हुए है। केनोल, 
विक्टोरिया ओर पोर्ट ओंफ स्पेने त्र मे भारतीय 
वस्तिर्योँ अधिक है। लियो की पोशाक अधिकतर 
विशु भप्तीय दै \ चे साद्या पनती रै, सिर षर 
पूंघट निकालती है । नाक मे नथनी, हाथ-पैर मे गुदे 
गुदाना जैसे चिन्ह को देखकर, उन्हे सहज ही भारतीय 
के रूप मे पहचाना जा सकता है । छतो पर भारतीय 
ध्वजा पताका फहराना उन्हे वहुत प्रिय है! कार्विकी 
पूर्णिमा को समुद्र स्नानकेलियेवेतोगरसे ही जति 
है, जैसे-सोमवती अमावस्या को भारतं मे दिखाई पडता 
हं! यहो के भारतीयो मे अपनी सस्कृति के प्रति 
अगाध निष्ठाहै। ये लोग भारत को अपनी धर्मभूमि 
ओर मातृभूमि मानते. रै 1 


टिनिडाड के गवि ओर शहरो मे देवी-देवताओ 


के अनिको मन्दिर है । यदा-कदा .हवन-पूजन भी हेति ` 


समस्त विष्व . . . . अजल अनुदान ५.३९ 
है । पण्डित-पुजायी भो बहुत है, पर उन्हे भी अबे हिन्दी 
बोलने की आदत नही रही । विधि-विधान का निर्देश 
अप्रेजी भाषा मे करते है । हो, मर जरूर शुद्ध-अशुद्ध 
संस्कृत भाषा मे बोल तेते है । जब हवन कराना होत 
है तो मेज प्र एक तसला जैसा लोहे का हवन कुण्ड 
रखकर बैठ जति है ओर गोली के रूप में रखी हुई 
हवन-सामम्री स्वाहाकार के साथ अग्नि मे डालते जात 
॥ 

टिनिडाड कौ राजधानी है-- "पोर्ट ओफि स्पेन" 1 
यह की मुख्य सड़कों के नाम भारतीय नगते के नाम 
पर है, जैसे वम्बई स्ट्रीट, मद्रासं स्टरीर, बगलौर स्टरीर, 
इलाहाबाद स्टरीर आदि । 


दिवाली, होली, रक्षा-वन्धन, जन्माष्टमी, शिवणत्रि 
जैसे त्यौहार वहो ' बडे उत्साहपूर्वक मनाये जति है । 
गीता, रामायण का साराश वहो अग्रेजी मे छपा मिलता 
दै। हिन्दी भाषाको एक प्रकारसे भूल दही चुके है। 
रहन-सहन ओर आहार-विहार पर पूरी तरह पाश्चात्य 
सभ्यता कौ छप है । फिर भी भारतीयता पर उम्हे गर्व 
है ओर भारतीय सस्कृति को अधिक जानने, समहन 
एवं अपनाने के इच्छुक है । 


टिनीडाड मे हिन्दू आबादी ४५ प्रतिशत ओर 
गायना मे ६५ प्रतिशत है । बावेडीज पेनेडा ओर सेन्ट 
विसैन्ट को मिलाकर १० हजार हिन्दू रहते है । : 
बर्वेडीज में मात्र २२ सिन्धी परिवार है। दट्िनीडाड 
ओर गायना के हिन्दू हिन्दी नही जानते । धर्म-सस्कारो 
मे मनर सस्कृत मे बोलकर उनकी व्याख्या अप्रेजी मे 
सुनायी जाती है । एेसा ही कथा वार्तओ मे भी होता 

1 


सुरीनाम--दक्षिण अमरीका के उत्तरो छोर पर 
भूमध्य रेखा के समोप सुरीनाम वना हे, जो. सूर्य का 
देश कहलाता है । यह भारत से कोई २० हजार 
किलोमीटर दूर है । यं के मूल निवासी भी अपने को 
“अमर इण्डियन” कहते है । ब्रिटिश गायना ओर प्रच 
गायना के वीच मे अवस्थित यह भू-भाग पहले डच 
गायना कहलाता धा। अव उसका नाम “सुरीनाम' है 1 


इस क्षत्र मे पिछली शताब्दियो मे मेरे तोगो का 
शासन जमता-उखडता रहा है । स्येन, फ़ास, पुर्तगाल, 


५४० समस्त.विश्व . . . . . अजस्र अनुदान 


इग्तैण्ड के शासक वहं अधिकार रख चुके है । अन्त 
मे वह डच लोगो के हाथ पड़ा । 

१९७२ की जनगणना मे मुरीनाम की जनसंख्या 
३,८४.९०३ थी । इनमे मूल निवासियों की संख्या मत्र 
१० प्रतिशत दँ । ये स्तोग छोरे कुटीर उद्योगों से अपनी 
आजीविका चलाते है । इसकेत्र मे चीनी भी वसे हूए 
है परवे संख्यामे धोद़े है मात्र ३ प्रतिशत। राज्य 
भाया डव ३७ प्रतिशत जनता के उपयोग मे आती है 
ओर ३२ प्रतिशत हिन्दी भाषौ है । शेष अन्य भाप्ये 
बोलते है । जावा मूल के निवासी यहं १६ प्रतिशत 
है । सुरीमाम के भारतीय अधिकांश गे उत्तर प्रदेश. ओर 
विहार से गये हए है । उनकी प्रथा परम्परा्ये अभी भी 
अपने पूर्वजो जैसी ही है! टनीडाड मे १०० ओर 
सुरीनाम में ६० प्ण्डित-पुरोहित रै। वे कथावार्ता, 
विवाह संस्कार आदि तो कराते है पर उनका धार्मिक 
ज्ञान बहुत स्वल्प है । 

भारत की राष्भाषा प्रचार समिति ने सुरीनाम मे 
हिन्दी प्रचार का अच्छा काम किया है। वहो उसके 
१४९ केन्र है जिनमे ४५ हजार व्यक्ति विभिन 
परीक्षाये पास कर चुके दै । देहातो मे छोरी-मोरी निजी 
हिन्दी पाठशालाये भी चलती है । 


सुरौमाम में भागवतत-कथा का प्रचलने दै । वरहो 
परीतिभोजो कौ भी धूम रहती है। दिवाली-दीपदान 
भारत की तरह ही होता है । होती पर अवौर-गुताल 
उड़ाते है । रामलीला का अभिनय बहुत ही सुन्दर ढंग 
मे कएने वाले कलाकार वरहो गवि-गोव मे मौजूद है । 

वरहो भारतीयों कौ भाषा “सगएनामी” है, जिसे 
हिन्दू मुसलमान सभी बोलतते-समञ्ते है! इते हिन्द 
भाषा का रूपान्तर कहना वाहिये ! इसमे लिंग भेद नही 
होता । उस देश मे जाति-पोति की मान्यता तो है, पर 
इसके कारण रोरी-बेटौ के व्यवहार मे विशेष अद्वन 
नही पडती । हिन्ुस्तानिवो मे ९० हजार सनातन धमी 
तीस हजार आर्यं समाजी, तीस हजार मुसलमान ओर 
शेष मे ईसाई तथा अन्य सम्प्रदायो के तोग है। 
दिन्दुओ के ५० प्रतिशत मन्दिर ओर मुसलमानो की 
२० प्रतिशत मस्जिदे यहो है । यहो के हाईस्कूल में 
चार भायाये पद़ायी जाती है, डव, फरान्सीसी, अभजी 


ओर स्येनिश। इनमे अधिकार छत्र स्येनिश तेते है 
क्योकि साउथ (तैटिन) अमरीका मे ज्यादातर स्मेर 
टी चलती है । पितौ जनगणना के अनुसार सुरीनाम 
मे ३८ प्रतिशत्र लोग -हिन्ुस्तानी योते वाते थे। 
गायना (दक्षिण अमेरिका)-अव से १५० व 

पर्व भारतीय श्रमिक इस कत्र मे अप्रजो द्वारा प्ुषाये 
गये 1 कृषि, वागवानी, पशुपालन के शत्र मेँ काम करके 
इन श्रमिकों ने उस देश की सम्पदा बढ़ते मेँ भाग 
योगदान दिया दै । चौनी ओर चावल उत्पादन इम देश 
का प्रधान उद्योग ₹ई। भारतीयों > इसे ऊँची स्थिति तक 
पटहंवाने मे अथक परिश्रम किया है। इस देश के 
सामाजिक, आर्धिक ओर राजनैतिक कत्र मे भारतीयो 
का गहरा हाय ई) सरकारौ उच्वप्दो पर उनकी 
नियुक्ति हुई है। पार्सियामेण्ट मेँ उनका अच्छा 
प्रतिमिधित्व है । वहाँ का संविधान भारत की नकल पर 
वना है। राजधानी जार्जं टाउन के रष्टय उद्यानमेंप्‌ 
मेहरू ओर महात्मा गधो कौ आदमकद मूर्तियौ प्रमुख 
स्थान पर स्थापित है । दिवाली-होती की वहौ सरकार 
चुद्धियां होती दै । सनातन धर्म सभा के प्रधान श्री शेष 
नारायण यहाँ की विधान सभाके स्मीकरदहै। ` 

गायना मे, सुरीनाम मे, वेस्ट इण्डीज मे भारतीयों 
का प्रवाह सन्‌ १८३८ मेँ आरम्भ हुआ ओर १९१७ 
तक चलता रहा । अब इस केत्र मे १० लाख के करीव 
भारतीय है, जिनमे `हिन्द्‌-मुसलमान दोनों हौ है । ठेके 
कौ श्तं के अनुसार वे पच वर्ष के लिये ही वरो गये 
थे, पर उनमे से अधिकाश उसी क्षत्र मे स्थायी निवासी 
केरूपमे बस गये। 

इन प्रवासियो के साथ-साथ पण्डित पुरोहित भरौ 
बड़ी संख्या मे चले गये । यद्यपि वे पदे-लिखे तो कमं 
थे, तो भी उन्हे यजमान ओर यजमानी को कायम 
रखा । फलतः इन लोगौ मे अभी भी धारभिक मान्यताये 
मजवूतो के साथ बनो हुई है । इन पण्डितो ने न केवल 
कथा-वा्ता, पूजा-उपासना के कर्मकाण्डो का प्रचल 
रखा वरन्‌ हिन्दी की सत्रि पाठशाताये भी चलायी 1 

समय-समय पर भारत से कितने ही धर्म प्रचार 
इस केर मे जाते रहे है ओर प्रवासियो की धर्म भावनी 
को भोत्मादित करते रहे है। इस पत्र की आर्धक 
प्रगति मे इन प्रवासी भारतीय ने भारी योगदान दिमा 


है। उपमे मे" कितमे हौ अच्छे व्यवसायी, बुद्धिजीवौ 


वथा हर ध्र मे मूर्धन्य प्रतिभाः प्रदशित करने 'वाले ` 


लोग है 1 भीर्तीयों कौ विशेष अर्दितं फूट का इस क्षत्र 
भें भी साप्राञ्य रै अन्यथा इतना बहा समुदाय वहौँ के 
शजमैतिक्‌ सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र मे अपना अति 
महत्वपूरण वर्चस्व रख रहा होता 1 


गायनो मे भारतीय परायः देहातीं कषतर मे बसे हुए" 


है। महिलाओं में हिन्दुस्तानी पोशाक ओर जेवर अभी 
भी बहुत लोकप्रिय है। प्रामोफोन रिका, रेडियो 
प्रसारण एवं फिल्मो के माध्यम से उस्र मे अभी 
हिन्द का अच्छा प्रचलन है । मन्दिर यहो बड़ी संख्या 
मे बने है महात्मा गधी ओर राम, कृष्ण, हनुमान के 
पिरि यहाँ धर-घर मिलेगे । 


` अवसे तीनसौ व्य यूरोप के विभिन देशों 
के निवासी अमेरिका को हुए इसक्ष्रमे भी युस 
पड़े थे। स्येन, रस, इण्तैण्ड, पु्तगाल विशेष रूप से 
ओर थेडे-योढ़े अन्य योरोपीय देशवासी यँ पर्वे 
ओर बस गये । इम तोगों ने उस कषतर के वनवासियो 
को पकड़ा ओर भारत जैसे अन्य देशो से श्रमिक को 
गाया, जो अभी भी वहौँ के निवासी बनकर स्थित है । 
वह के प्रवासी भारतीय इसी प्रकार पहु ओर चसे 
है। सीदे सौ वो से वहो रह रहे है । नर-नारियों 
म भूरोपीय पोशाक ग्रहण कर लौ है, फिर भी लिया 
मेगे सिर दिखायी नही पड़ेगो, उनके सिर .पर ओदनी 


करा पल्ला होगा । यद्यपि यूरोपीय प्राक्‌, जैसी पोषाक ` 
पहनती है अग्रज मिश्रित हिन्दी इनके दैनिक बोलयाल , 


भरकाम्‌ आती दै । भोजन भारतीयं ढंग का पकाते ओर 
खाति है । रामायण का प्रचलन है । पुरोहित लोग भी 
भसे है। कथा, पुराण ओर भजम-कौर्तन के धार्मिक 
समारोह हेते रहते है 1 


गायना भारत से ९ हजार मील दूर ै। अब - 


उसकी जनता मे भारतीय ५३ प्रतिशत है, ३३ प्रतिशत 
यूरोपियन ओर १४ प्रतिशत आदिवासी, अक्रीकी, चीनी 
भादि है । यहो दो राजनैतिक पारिया है एक “पौपुल्स 
नेशनल कापेस" दूसरी प्रत्र पार्ट” । पहली के 
हाथ मे इन दिनो शासन सूत्र है 1 दूसरी विरोधी दल 
म जिसके नेता है भारतीय मूल क डा. छेदी जगन 
सेना मे ९५ प्रतिशत किकूयू कबीले के अ्ीको भरे 
पडे है । बहुमत मे हेति हुए भी भारतीयों को शासन मेँ 


समस्त विष्व . . . . अजस्र अनुदानं ५.४१ 
उच्च पदं नहीं के बराबर प्राप्त है । सरकार मे भारतीयों 
की जिस प्रकार उपेक्षा हो रही है, उससे सभी न्यायप्रिय 
लोग दुःखी है । गरे ओर अफ़्ीकी मिलकर शसन को 
अपने हाय में लिये हुए है ओर बहुमत वाले भारतीय 
हर दृष्टि से शोषित-उपेक्ित कयि जा रहे है। ` 
गायना समुद्र तट वाला भू-धाग ही रहने लायक 
है । भीतरी भाग मे सघने जंगल है । वह पर तीन बड़ी 
मदिया है-- बरसीस, एसिकीवो ओर डेमराद़ा । इन्दी 
नदियों के किनारे लोग पानी कौ सुविधा देखकर वसे 
है ओर किनरि-किनारे आगे बदृते जति है । 
पनामा--पनामा नहर संसार के व्यापार क्रा 
महत्त्वपूर्णं जलमार्ग बन जने के कारण उस्र मे 
भारतीयो का पर्हुचना कितने ही वर्ष पूर्वं आरम्भहो 
गया था, पर वहं की सरकार ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध 
लगाकर उनको वहौँ बसने से निरुत्साह कर दिया 1" 
केवल वे ही भारतीय वहां रह सके, जिनने अपने पास 
पर्याप्त पूजी होने का प्रमाण देकर सरकार को सन्तुष्ट 
कर दिया। 
अब उस क्षेत्र मे लगभग एक हजार भारतीय है, 
जो कोलोन, पनामा, क्रिस्टोवल नगरों मे बसे हुए है। 
उनकी छोरी-बडी २५ व्यापारी फर्म है, ज खुदरा, धोक 
एवं आयात-निर्योति का काम करती है । इन प्रवासियों - 
का व्यवहार बहुत ही सौम्य तथा कानून पालके है। ` 
इतनी लम्बी अब्धि मेँ कदाचित ही किसी भारतीय को : 
कचहरी मे उपस्थित होना पड़ा हो! $ 
रधास्वामी सप्प्रदाय . के हिन्दुओं मे अधिक 
धार्मिकता पायौ जाती दै। उनके साप्ताहिक सत्संग 
चलते रैः जिनमें अन्य सम््रदा्यो के लोग भी 
उत्साहपूर्वक भाग लेते है! पनामा निवासियो के साथ 
भास्तवासि्यो के बहुत अच्छे सम्बन्ध है। उनके साथ 
विवाह सम्बन्थ भी चल षडे रै। ५१ 
म्रनेडा--मरेनेडा मे भारतीय लगभग दो सौ वर्प - 
से पर्हैचते रहे है । अब उनकी संख्या ५ हजार के 
करीब है, उस पूरे क्षेत्र की आबादी एक लासे भी ~. 
कम है। इनमे से अधिकतर किसान, व्यापारी ओर ` 
दुकानदार है 1 कुछ दप्तयो मे काम करने वाते भी है! 
इसं कषतर मेँ रहने वाले भारतीय “पूवीं भारतीय” 
कहे जते है ¦ दिन्द्‌-मुसलमान की पोशाक, रहन-सहम' 


५.४२ समस्त विश्व . . . . अजस्र अनुदान 
आदि का कोई भेद नही है । आपस म विवाह भी लोग 
चिना किसी सामाजिक यन्धन के कर तेते है! हिन्दुओ 
कौ अपनी धार्मिक गतिविधियों शिथिल हो जनिसेवे 
परायः प्रोटेसटेण्ट ईसाई हो गये है । वे कैनेडियन चर्च के 
सदस्य बने है। फिर भी उनमे भारतीय ढंग की 
पूजा-पत्री होती दै ओर कुछ रीति-रिवाज पुराने ठर के 
भो चलते है। 
यहो के भारतीयो की आर्थिक स्थिति अच्छी नही 
है। फिर भी जव कभी उनके पास पैसाहेोताहैतोवे 
उसे प्रीतिभोज, उत्सव-भायोजन मनाने मे खुले हाथो 
खर्च कर डलिते है, जिससे गरीव के गरीव ही बने 
रहते है । 
ग्रनेडा ह्रीप टिनीडाड से १०५ मील दूर है । वे 
बारहो महीने हरियाती छायी रहती है ओर मौसम वडा 
सुहावना रहता है । इस द्वीप का कषेत्रफल केवल १३३ 
वर्मं मील है। यहो भारतीयो को पू्हुवाया नही गया 
वरम्‌ वे बहो जाकर स्वेच्छपूर्वक वसे है ओर उसके 
पूर्णं नागरिक रै । 
इग्ैण्ड-- सन्‌ १९६९ की जनगणना मे विटेन मे 
२ लाघ भारतीय धे । अव उनकी सख्या प्रायः छः गुनी 
हये गयी है। इस वद्ोत्ती मे पूर्वी युगाण्डा देश के 
खेदेडे हुए वे भारतीय भी है, जिन्हे व्टिन ने अपना 
नागरिक स्वीकार करके उदारतापूर्वक स्थान दिया है। 
पजावी, बंगाली, गुजराती इनमे मुख्य है! यो सभी 
प्रान्तो के लोग है। गोआ के ईसाहयो कौ वड़ी संख्या 
है! अवासी भारतीयो मे दो-तिहाई हिन्दू ओर एक 
तिहाई मुसलमान है । 
कोवेष्टौ, मिडलैण्ड, साउथ हाल, वर्मिघम, 
ब्ेडफोड, लिवरपूल, लीस्टर, ग्रेवसेण्ड आदि मे भाप्तीयो 
की आबादी बहुत है । इनमे से अधिकतर लोग विभिन 
कषत्रं मे सरकारी एव गैर-सरकारी नौकरी करते है । 
कुछ छोटे-मेे व्यवसाय चलाते है । कितने ही शिल्पी 
एव कारीगर भी हैँ । ओवर टाइम" कै काम प्रप्त करने 
मे उनकी अधिक दिलचस्पी रहती है, जबकि उस्र देश 
मै श्रमिक सामान्य समय तक ही काम करके शेव समय 
को रहैसनरे-खेते मे लगाते है। काम तो आसानौ से 
पिल जाता है, पर निवास कौ समस्या अभो भी वहुत 
कठिनाइयो से भरी हूर है । 


3 


स्काटलैण्ड मे पंजावी भारतीय फेरी लगाकर 
मात येचने मे वहुत कुशल है । इसमे उने पषा प्री 
कमाया है । भारतीय पुरुष आमतौर से यूरोपीय पोशाक 
पहिनते है किन्तु लियो ने लप्ये संमय तक वर्ह रहन 
पर भी अपने देश की पोशाक को ही अपनाये रखा 
है 1 भोजन सम्बन्धी आदते भी उन परिवारे मे भार 
जैसीहीरहै। ॥ 

ईग्तैण्ड मे कई लाख हिन्दुस्तानी ओर 
पाकिस्तान रहते है । वंगालियों की बड़ी सख्या है 
इसके बाद पंजावियो ओर गुजरातियो का नम्बर आता 
है । पजाबी अधिक संगठित है ! गुजरातियो का एक 
अखबार “गुजत समाचार" भी भिकलता है । 


लन्दन मेँ रामकृष्ण मन्दिर वंगाली सन्ते प्रभुपाद 
जी द्वार दरफलगर स्क्वायर मेँ बनाया गया है! यहं 
हे राम हे कृष्ण' के कीर्तन कौ विरोय महत्व दिवा 
जाता है। गौरंग सम्प्रदाय से उसका विशेष सम्बन्ध 
है । रथयात्रा समायेह यदलं विशेष उत्साह से मनाया 
जाताहै। 


ल्द के कृष्ण मन्दिर म तीन विशेष 
उल्तेखनीय है । (९) परश्विमोत्तर कत्र मे हिद सेष्टर के 
सरक्षण मे चलते वाला प्राफटन रेस केर का सुदर्शन 
चक्र मन्दिर (२) परशविमी भाग मे अवस्थित तौस्ट्र का 
राधाकृष्ण मन्दर (३) पर्चमोत्तर धाग मे, गोत्र ग्रीन 
स्थान का कृष्ण मन्दिर । सनातन धर्म भब्द मे भी 
रविवार शाम को गीता प्रवचन, बुधवार को योगाभ्यास 
मंगल को ध्यान योग ओर शनिवार को संत्सग होता 
है । जिन्हे जिस आयोजन मे अधिक रुचि होती है, व 
उस दिन वो पवते है । रविवार को उपस्थिति ४०० 
तक पहुंच जाती दै! उस दिन प्रीतिभोज का क्रम भी 
चलता है ओर हवन भी होता है। इस सस्या की एक 
कीर्तन मण्डली भी है, जो आमत्रण पर हिन्दू घे 
कीर्तन करने जाती है। 


आद्टेलिया-सन्‌ १८३७ मेँ प्रवासी भारतीयों 
का एक जत्था श्रमिकों के रप्र मे आष्टरेलिया पर्वा । 
इसमे अधिकाशा लोग पजाव के थे । सन्‌ ९९०० तक 
वे लोग उस देश कौ प्रगति मे असाधारण योगदान देते 
रहे, पर १९०१ मे उने कासर खदेडमे ओर गयो को 


प्रवेश न मिलमे के प्रतिबन्ध से प्रवासी भारतीयो की 
संख्या कम होती चली गयी । , ` 
यो अभी भी वर्ह थोड़ी संख्या मे भारत मूल के 
तोग है ओर अच्छी हालत मे है 1 पश्चिमी आस्ट्रेलिया 
भे एक सिन्धौ व्यापारी बदूलाह का अच्छा भेड्-पालन 
केद्ध दै । भैः. वसियामल आसाम की अच्छी फर्म है 
जिसकी शाखायें मेलवोर्नं ओर सिडनी मे भ रै ! इसी 
प्रकारे कुछ श्रमिक, शिल्पी, कारोवारी तथा विद्यार्थी 
भारतीय भी वरहो मौजूद है । 
न्यूजीलैण्ड--सन्‌ १९१३ के वाद अन्य ब्रिटिश 
उपनिवेशों कौ तरह न्यूजीलैण्ड मे भी भारतीय 
जनशवित्त को भेजा गया । उन्हे वसाया भी गया ओर 
नागरिकता भी दी गयी, पर गोरे ओर काले के षीच 
भेदभाव कसे वाते “इम्पलाइन लाइविलिटी एक्ट” 
“व्क कममन्सेशन एक्ट” जैसे कानून बने । जब 
्रमिको कौ आवश्यकता पूरी हो गयी तो उन पर भरी 
प्रतिबन्ध लगे ओर वापस भेजे ग्ये। 
जिन दिनो भारतीय श्रमिक बड़ी सख्या मेँ उस 
देश मे पुष तो उन दिनो उनकी संख्या आकतैण्ड मे 
५७ प्रतिशत ओर वेलिगटन में २२ प्रतिशत पर्हुच गयी 
थी। दक्षिण द्वीप मे वे १५ प्रतिशत थे। वापिया, 
हैरकी, तौमारूनी, अकीटियो, तौरगा, मार्तवारो, ओटी 
गेहाग आदि मे उनकी अच्छी बस्तियां थी । उन्हे कृषि 
कार्थ.मे, काए्खानो मे लमाया गया । जं उन्होने 
आशाजनक काम किया । अव म्यूजीतैण्ड मे भारतीयो 
कौ सख्या ६१०० दै, जिनमे व्यापारी, छत्र, इजीनियर 
तथा अन्य वर्ग के लोग सम्मिलित द। 
पूर्वी अफ्ीकाः-केनिय, मुगाण्डा ओर तजानिया 
के तीनो त्र रिटिश पूर्वौ अगरीका कहलाते थे । अव 
रं पूर्वो अग्रीका कहते है। कुछ समय पहले 
तञनिया ओर जजौीवार अलग थे, अब उन दोनों को 
पिललाकर तंजानिया चन गया दै । 
ॐ इस क्र मे पोच शतान्दी पूर्वं अरव लोग पहुचे । 
पठे अभरज, फ़ासौसी तथा दूस यूरोपियन देश वाले 
भौ पुषे सगे । मुसलमानो ने अ़ीकियो के साथ 
विवाह करके अपनी वंश वृद्धि की । यूरोपियन अपनी 
कुशलता ओर सम्यनता के कारण उस क्षेत्र के 
िवासियो को आकषितत करते गये । पादरी लोगो मे 


समस्त विश्व . . .. अजस्र अनुदानं ५.४३ 
इस क्षत्र मे ईसाइ्यत फैलाने मे भी अच्छी सफलता 
पाई! भारतीय लोग अपनी निजी गतिविधियो तक ही 
सीमित रहम के कारण उस कत्र मेँ उतना प्रभाव उत्यन 
न कर सके, यद्यपि आर्थिक क्षेत्र मे उन्होने अच्छी 
सफलता प्राप्त की। 


उस क्षेत्र में भारतीयों का विशेष प्रवेश अपरेजो के 
रेलपथ बनाने वालो के रूप मे हुआ था। उन दिनों 
३२ हजार कुली वरहो पहुचे थे, जो पोछे वही वस 
गये । उन्होने क्रमशः व्यापार कृषि, पशुपालन, शिल्प, 
अध्यापन एवं सरकारी नौकरी के विभिन क्षेत्रो मे 
प्रवेश किया ओर अपनी अच्छी स्थिति बनायी । 
तंजानिया मे उनकी संख्या करीब १५ हजार जा पर्ची 
है । दार-ए सलाम मे कुछ समय प्रहे उनकी अच्छी 
तूती बोलती धी । अन से ४० वर्षं पहले उह सूदखोर 
ओर वहं की अर्थव्यवस्था को गड़वडानि वाले बताकर 
लित किया गया । इस क्षेत्र में शिक्षा संस्थाये तो 
खुलीं पर उन पर सम्प्रदाय कौ छाप लगने लगी । जैसे 
*आगाखानी बाक्तकशाला" बोहरा शाला हिन्दू प्री 
कन्याशाला “वान स्मिथ मदरसा” आदि । स्कूल, 
अस्पताल, अनाथालय आदि मे उन ल्लोगो ने अच्छी 
दिलचस्पी ती ओर अग़्ीकनो के साथ अधिक घनिष्ठ 
सम्बन्ध वनाये । इस तरह के प्रयास मे हिन्दू लोग 
पिछडे रहे ! उनकी धार्मिक गतिविधियां पूजा-पाठ तक, 
मन्दिर आदि बनाने तक सीमित रही । धार्मिक कटररता 
बनाये रखने के कारण वे अप्रीकी लोमो के साथ भी 
अधिक घुलमिल न सके। कुछ प्रभवशालौ हिन्दू 
केनिया की राजनीति मे अच्छा हिस्सा ठेते रहे । इनमे 
एस. वौ. पटेल एव एस जी. अमीन जैसे करई मूर्धन्य 
व्यक्तियो के नाम चिरस्मरणीय रहेगे । 


पिते दिनो उस क्षेत्र मे भारतीयो की आबादी 
डेद लाख थी, जिसमे सिख सम्प्रदाय के २० हजार, 
जैनी १२ हजार ओर गोआ निवासी ८ हजार भी 
सम्मिलित ये! पूर्वी अफ्रीका मेँ केनिया, युगाण्डा, 
तंजानिया-- ये तीन बड़े देश अति है, पर भारतीयो की 
अधिक आबादी केनिया मे रही. है! 


पू्वी-अप्ीका मे भारत के गुजराती व्यापारौ 
श्च्वी सदौमेही जा पहुचे थे। सन्‌ १८४० मे 


५.४ समस्त विल्व , . . . अजस्र अनुदान 
मुलतान सैयद ने अपनी राजधानी मूषकाट से हटाकर 
जंजीवार बनाई वह अपने साथ इन भारतीय व्यापारियों 
कोभी ले गया। उस समय बन्दर्गाह क्षत्र मेँ आधी 
आबादी भारतीयों की थी । यह सभी कच्छ, जामनगर 
कषतर केये। 

धीरि-धीरे पूरवी-अफ़्ीका ये भारतीय मुसलमान भौ 
मदे । शिया सम्प्रदाय कौ एक शखा भी वहं परहुवी 
ओर आगाखानी सम्प्रदाय के खोजा लोग भी वहं जा 
बसे। खोजा तोग अपने धर्म-गुस्ओ कौ प्रेणासे 
अधिक प्रगतिशील रे । वे अपनी कमाई का दसवां 
हिस्सा धर्म-कार्यो मे लगने का नियम पतते ये, 
इसीलिये उनकी कितनी ही उपयोगी संस्थाये चते 
लगी? 


पूर्वी-अ्रीका के भारतीयो मे गुजराती भाषौ हिन्दू 
अधिक है! वे व्यापारिक उदेश्य से वँ पहुचे हँ! 
इनके याद पंजावियों का मम्बर है । सनातन धर्मो, आर्य 
समाजी, स्वामी नारायण पथी आदि सम्प्रदायो मवे 
लोग बेटे हुए है । उमके मन्दिर एवं रौति-रिवाज भो 
भारते की तरह ही वटे ओर विख है । 


केनिया में हरजी बाबा कौ पिछले दिनों बहुत 
धूम थौ । इनमे हयी पगड़ी वाते बाबा के कई हजार 
शिष्य है जिनमे लोहानी, पटेल तथा अन्य गुजराती, 
कच्छी लोगों कौ संख्या हौ अधिक है ! भजन, कीर्तन, 
रामायण, कथा, प्रवचने, सत्संग आदि की उनके शिष्यो 
मेँ धूम मची रहती है । केनिया, तंजानिया, युगाण्डा-इन 
तीनों देशो मेँ उनका प्रभाव है} 


युगाण्डा मे दो-तीन वर्ष पूर्वं ५५ हजार भारतीय 
रहते थे। उनके करोड़ों रुपये मूल्य के बड़े-बड़े 
कारखाने तथा व्यवसाय थे। पिछली शताब्दियो मे 
उनने बड़े परिश्रम एवं मनोयोग के साथ्‌ उस देश की 
समृद्धि मेँ भारी योगदान दिया था। 

उस देश के उन्मादी अधिनायक अमोन ने तीन 
महीने कौ अवेधि मे बन्दूक की नोक पर इन भारतीयों 
को खदेडकर बाहर क दिया ओर उनकी सम्पत्ति लूट 
ली । एेसी वृशंसता संसार मे अन्यत्र भी को गयौ हो, 
इमका उदाहरण शायद ही कही मिल सकेगा । इन 
खदेडे हुए भारतीयों मे से हाते को विटेन, कनाडा, 


आष्टरूलिया, अमेरिका-आदि मेँ आश्रय मिता ओर शेष 
खाली हाथो भारत तौट आये। अव.ठस. देशे 
0 सेठी कुछ सौ भारतीय छोट .देदतौ मे बे 

सन्‌ १९४८ करौ अप्रिजी पोर्ट के अनुपा 
केनिया मेँ ९०.५०० युगाण्डा मँ ३६,३०० टंगानिकार्मँ 
३१.१०० भारतीय थे । यह सख्या गत कु वरो की 
अवधि तक लगातार वदतौ रही दै। सन्‌ १९५८ की 
पिपो्टं के अनुसार केमिया मे १,७५.०००, युगाण्डा 
७३ हजार, टंगानिका मे ७२ हजार हो गयी थी । 'परवी- 
अफ्रीका रयत कमीशन" की पिपोर्ट मे' भारतीर्यो के 
प्रति अफ्रीका की आरधिक उनि मे सहयोय देने के 
लिये गहरा आभार प्रकर किया गया था। 


तेजानिया-तंजानिया के प्रधान शहर दरिस्स्ताम 
मे सन्‌ १९१९ मे स्थापित हिन्दू मण्डल तजानिया के 
हिन्दुओं की सबसे पुरानो संस्था हं । दुटपुट अन्य हिद 
संस्थाओं ने उसे अपना केद्रीय संगठन माना है। 
न्यानजा स्ट्रीट पर उसका एक अच्छा अस्पताल, प्रसूति 
ग्रह एवं एरिवार-नियोजन केन्र चलता है । बगमोयो 
स्ट्रीट पर उसने शमशान भूमि बनायौ ई । इसके 
अतिरिक्त अनेको धार्मिक सामाजिक उपयोगी कार्थं 
होते रहते है! न्यानजा स्ट्रीट स्थित उसके "स्वती 
हाल" मे समय-समय पर पर्व, त्यौहार एवं सर्ग, 
प्रवचन होते रहते है! सम्बन्धित अन्य सस्थाये भी 
अपने-अपने स्कूल, पूजा-मन्दिर एवं अन्य उपयोगी 
सतूपरवृततियो का संचालमे करती रहती है 1 


अग्रीका-- अफ्रीका महाद्वीप के केनिया, युगण्डा, 
तंजानिया, इथोपिया, मलाव, जाम्बिया, अदन, सून्‌ 
आदि देशो मे बहुत बहो संख्या मे भारतीय सैक 
वर्षो से बसे है..पर अबे युगाण्डा से उनके निष्कासनं 
के वाद इन्‌ सभी देशो से उसी तरह की हलवले मच 
रही है ओर भीतर भय, आशंका, अनिरशिचतता, का 
वातावरण बन रहय है । वे वँ कव तक रह सके? 
इस .सन्दर्भ मे उन्हे निरन्तर चिन्तिते रहना पड़ रहा €! 
भविष्य में क्व को जाये ? क रहे ओर क्या कर? 
यह प्रश्न निरन्तर परेशान करता रहता है ।, दक्षिण 
रोडेशिया ओर दक्षिण अश्रीका ्ें प्रकारान्तरे गो 


का रज्य शै वहो भौ कर्ठिनाईः तो बहुत है पर 
अनिश्चिता एवं आशंका का वातावरण नहीं है । 
मर्यं अक़्ीका-मध्य अफ़़ीकाकेये तीन देश 
है, जिनमे भारतीयो की कुछ स्थिति है-{१) मलावी 
(र) जाम्बिया (र) जिम्बम्बे । तीनों ही स्वर्ततर है 
इस षे्र मे भारतीयों का प्रवेश अव से लगभग 
सौ वषं पूर्व प्रधानतया ब्िटिश सेना के सैमिकों के रूप 
मे हुभा धा। उनमें अधिकांश सिक्ख ये नौकरी से 
निवृत्त होकर उमे से अधिकांश वही बस गये ओर 
धर-धीरे उनके सम्बन्धी भी वहो पहुचे लगे। वे 
1 व्यवसाय, शित्प तथा शिक्षा क्रो मेँ काम करते 
॥ 


मलावौ में रेल पथ बनने ओर गाया चलने 
का महत्वपूर्ण कार्यं जिन एशियमों ने पूरा किया उने 
1 ओर कारीगसें की संख्या अधिक थी । 
उस रेते मे अपने यह सन्‌ १९६६ तक भारतीयो को 
अधिक उपयुक्त पाया ओर उत्सापूर्वक भर्तो किया । 
स्वल्पकालीन प्रवास के लिये इन देशो मेँ जने 
वातो के अतिरिक्त पदयो से उसी देश मेँ रह रहे 
प्ातीरयो को भी बड़ी संख्या है । वे यूरोपियनो कौ 
षह ही सुरक्षित है । प्रतिभा मे भी वे कम नही पडते । 
भी उन्हे बह भरत्साहन ओर अवसर महीं मिलता 
यूगेपियनो को भ्राप्त है । इतना होने पर "भी वे 
सम्प्र है, अच्छो कारीगस्यि मे लगे हुए है । इसका 
कारण उनकी मितव्ययिता, . परिश्रमशीलता एवं बुरी 
आदत से वये रहमा है । उनकी प्रत्येक पाई कठोर 
पर्तिमं की कमाई हुई है! गोरो में शराबखोरी, 
व्यभिचार ओर 'विल्ासिता आदि पफिबूलखचीं कौ जो 


आदत होती है वे भारतीयो मे नही के बराबर है। . 


जिम्ा्ये कौ हिन्दू सोसायटी के परसीडेण्ड दाया 
णार दो पीद्ियो से इस देश मे है। एशिया 
च के प्रसीडेण्ट जी इस्माइल भी उस देश के 
स्यायो मागरिकि है! इग लोगो मे भारतीयों मे 
त त ध ध सहयोग यनाये रहने ओर उनके स 
जागरूक रहने मे वथासम्भव आरम्भ से ही 

प्रयत्न किया दै । ११४ त 


मलावौ--मलावी में रहने वाले भारतीयो मे से 


क्पे हो स्थाय नागरिकता स्वीकार -कौ दै । जो 


समस्त विव . . . . . अजस्र अनुदान ५.४५ 


मलायी नागरिक वन चुके है उनकी संख्या २५० से भी 
कम है! इसका कारण वरहो कौ सरकार का भारतीयो 
के प्रति अनुदार नीति बरतना भी है! यो.उसदेशमे 
इन दिनों ९० हजार के करीब एशियाई लोग रहते रै 
जिनमे मुख्यतः भारतीय मूल के लोग ही है। 


मलावी मेँ तत्का तो भारतीयो के लिये कोई 
भारी संकट नहो, पर भीतर युगाण्डा जैसी आग वर्ह 
भी सुलग रही है! वयोवृद्ध दूरदशं परसीडेण्ट डा. 
वान्डा जव तक अपने पद पर है, तब तक भारतीयों के 
निष्कासम का खत भते हीन हो, पर परिस्थितिर्यो 
एेसी बन रहीं है, जिनमें देर तक उनका पैर टिकाये 
रहना कठिन होगा 1 


जाग्बिया--“आल जाम्बिया भजन सम्मेलन“ 
“काववे भजन सम्भेलन“-“लुसाका हिन्दू 
एसोसियेशन" “रार्थना मण्डल“-“आर्य समाज” 
आदि हिन्दू सस्थाओ द्वारा जाम्बिया मे भारतौयो को! 
संगदित रखने एवं उनरमे धर्म-भावनाये जागृत रखने के 
लिये समय-समय पर उत्सव आयोजन होते रहते है । 
एेसे ही प्रयलो ने उनम पारस्परिक धनिष्ठा -उत्पन 
करे मे अच्छी सफलता प्राप्त की है। 


इधोपिया--इधोपिया द्वितीय महायुद्धं से पहते 
इटली के अधिकार मे था। महायुद्ध की अनेक 
प्रतिक्रियाओमे से एक इटली से अजादी प्राप्त करना 
भी है। उपतिवेशी जुआ को उतार फेकने के लिये 
इधोपिया की जनता ने जो सघर्षं किया उसर्मे भारतीय 
सैनिको ने भी अपना रक्त सम्मिलित किया था । भारत 
ओर इथोपिया के सम्बन्ध अच्छे दै ओर कई 
सांस्कृतिक आदान-प्रदान समय-समय पर होते रहे है । 
एक महिला मिशन भी उस देश में भेजा गया था, 
जिसमे श्रीमती कमता देवी, श्रीमती अमूस्वामी नाथन, 
जैसी प्रसिद्ध समाज-सेविकाये भी थी । 


इथोपिया मे इन दिनो & हजार भारतीय है, जिनमें 
विभिन विष्यो की शिक्षा देने वाते शिक्षको की संख्या 
अधिक दै । वेतन भारत की अपेक्षा वरहो कही अधिक 
दिया जाता है । अदीस अनाबा मे एक जलपान गृह भी 
उनका है । कुछ भारतीय व्यापार कार्यो मे भी सलग्न 
है † 


पष्ट समस्त विष्व अजस्र अनुदान 
विर्ला-बन्धुभं मे इथोपिया सरकार के सहयोग 
से उस देश मेँ एक कपड़ा मिलं खड़ी की है । उसमे 
१४ हजार तकुए ओर ३६० अयिमेरिक करये काम 
करते है। इस उत्पादन से उस देश की वस्र 
आवश्यकता का वहुत बेड़ा भाग पूरा हतां है । 
अदीस अबावा मे स्थापित इण्डियत एसोियेशनं 
की ओर से हिन्दी शाला-हासिपिरल-ला्रेरी चतते दै । 
इथोपिया कौ सार्वजनिक प्रवृत्तियों मे यहाँ के भारतीय 
श रस लेते है ओर मुक्त हस्त से सहायता करते 
॥ 
सोमालिया-- अफ्रीका के केनिया ओर इधोपिया 
देशो की सीमा सै लगा हुआ समुद्र तटवर्तीं एक देश 
है--सोमालिया, जिसकी आबादी ४० ताख है । भाषा 
सोमाली है। यहो के नागरिक नौग्रो नही वसन्‌ अरवो 
के वंशज है। जफ़्ीकी ओर अरव रक्त का सम्मिश्रण 
उनमे स्पष्ट दिखाई पड़ता है ! यह एक इस्लामी राज्य 
दै । कुरान पढ़ना शिक्षा क्रम में सम्मिलित है, इसलिये 
अरबी भाया भी सोमाली के साथ ही पढ़ाई जाती है। 
पहले यददो अंग्रेजो का राज्य था सन्‌ १९६० मे पूर्ण 
स्वर्तत्रता मिती है । 
अग्रेजी शासनकाल मे भारतीय वों व्यापारी के 
रूपमे पहुचे ये. पिछले दो म्हायुद्धो के समय से 
भारतीय सैनिक तथा अन्य कर्मचारी वर्ले रहते है} 
जिनमे से बहुत से सेवातिवृतत होने के बाद वही बस 
गये । इनके वच्वो ने उच्च शिक्षा प्राप्त को ओरवे 
महे्वपूर्णं पदो प्रर काम करने लो । अभी भी रवर्हौ 
भारतीय व्यापारियो का व्यापार चल रहा है ओर 
सरकारी तथा दूसरे दप्तरों मे भारतीय कर्मचारी काम 
करते है । युगाण्डा कौ तरह यहो भौ अफ़्ीकोकरण ने 
जोर एकडा है ओर दे धोरे-धीरे अन्यत्र खिसकने तगे 
है। भारत सरकार ने उस्र देश को शिक्षक डाक्टदु 
इंजीनियर, वकील, स्टैनोग्राफर आदि के रूप मेँ सहायता 
दी है। उनके प्रयत्न से उस अल्प विकसित देश को 
प्रगति कौ ओर बद मे बहुत सहायता मिल रही हं } 
यहं भार्तीयो को "हिन्दी" या “बनिया कहा 
जाताहै। 
दक्षिण अश्मका--अफफ़ीका का यह सुविष्यात 
५ गये के हाथ ये दै । भारतीय बहुत बड़ संख्या मेँ 


इस देशम बसे हुए टै। इस क्षै का समुनत वमा 
मेँ उनका असाधारण.श्रम लगा हुभा है । . 

किन्तु गोरतो ने. भारतीर्यो तथा वहं के मूत 
निवास काले लोर्गो को दूसरे दँ के नागरिक का 
दिया ई ओर उनके वे अधिकार छीन स्थि दै षो 
किसी देश में जनमे ओर नागरिक यने व्यक्ति को 
मिलने चाहिये। अश्वेत जात्यो प्र उन्होने एमे 
प्रतिबन्थ लगाये है, जिससे वे देश के राजनैतिक 
व एवं धार्मिक ष्षत्र मै सदा पिष हुए ही वो 
रह। 


इस अनीति के विरुद्ध महात्मा गाँधी ने उस देश , 
मे सत्याग्रह आन्दोलने चलाया था। उसमे थोडी-मी 
स्थिति तो सुधरी पर प्राकारान्तर मे लगभग वैसे ही 
मरतिबन्थ अभी भरी तमे हूए है । गोरे-काते का भेद ह 
त्रे एक अभिशाप के रूपे बना हुआ है। 


पिछड़ी हई जातियों के धकेते जामे के बावसूद 
उस देश में भारतीय, अपनी जँ मजबूती से जमये हुए 
है । उनको आजीविका भी संतोषजनकं टै ओर शिक्षा 
सभ्यता कीं दृष्टि से भौ`वे अपने आर्थिक परिश्रमके 
कारण अच्छी स्थिति मे रहरहेहै। 

नामस्कि अधिक के हनन के सम्बन्ध मे 
शिकायत राष्ट्र संघ तक पर्ुचायी गयी । भारत मे अपी 
नाराजी भी व्यक्त की, प्र इससे मदोन्मत गोरो का 
रवैया बदलने मे कोई विशेष सहायता नही मिती है । 
इस देश मे जगह-जगह वर्णं भेद की कटुता प्रदरित 
कमरे वाति बेड लगे हुए है । “केवल श्वेत लोगो के 
तिये” “केवल योरोपियनो के लिये“ के नो रेतवे 
स्टेशन, पोस्ट ओफिस जैसे जन संकुलित स्थानो पर 
लगे पये जति है। 

दसरेग भेद को योरोपियन लोग भी बुरी ` ४ 
देखते है 1 आंटरेलिया-के हजारो गोरे 
अपने देको 11 चते 
शृणा भरे >“ म 
फलन नहतं ~ 
ग्रशान्त ह. 
३षशद्रौपरै 


| 
| 


वीरान दै । इनका धे्फत ७४३५ वर्गमील है । इनमे 
दो द्वैप है वीतीतेव्‌ ओर नाबुभा लेवू। इनके 
अतिरिक्त कन्दाय ओर तक्यूनी भी वड़े टापू माने ज 
सफते है । राजधानी “सूवा' मगर रै, जो चीतीतेव्‌ द्वीप 
के दक्षिण के किनारे पर यसा है) सन्‌ १८६६ में 
अप्रज तथा दूरे लोग इसमे अष्टरिलिया ओर 
न्ूजीतैण्ड से उढकर यसने लगे ये, पीठे सन्‌ १८७४ 
मे फ्िजी पूरी तरह अपरेजं के ह्यथ मे आ गया) अब 
वह त्रिटिश उपनिवेश है । इस्र देश मे गना केला ओर 
मासियिल की विशेष उपज दै । कपास, कोंफी, मक्का, 
तम्बाकू्‌, अरण्डी, चावल की भी व्हा उपज दै 1 रस्सी 
्येटे को केतकी" भी यत्तं होती ई । इन्दी चीजों का 
त्रियति भो होता है) 
यो फ्जौ मे वहां के मूल निवासी भी रहे दै, 
पर उमकी जीवन चर्या अस्त-व्यस्त ओर असंस्कृत होने 
के कोरण अंगरज जव उस देश को नये सिरे से बसने 
ते त्तो उ मूत निर्वसियो से श्रमो काकामन 
लिया जा सका । भारत से श्रमिक बुलाने पड़े । अभेजी 
सज्य भारत मे भी था इसलिये यल्लँ से श्रमिको कौ 
भर्ती कना कुछ कठिन न पड़ा । गरीबी तो थी ही। 
भरती एम्टो ञे तरह-तरह के वहकावे देकर पर्याप्त 
संख्या मे मजदूर उपलब्ध किये । पानी के जहाज 
भरकर वे फौजी पर्ुचाये गये । लगभग ६० हेजार 
भारतवासी वहो परहुये थे, जिनमे ६५ प्रतिशत पुरुष 
आर्‌ ३५ प्रतिशत स्यां थी । उन्होने बडी मुस्तैदी से 
उस देश को मेये सिरे से वसाने ओर सुविकसित 
स्थिति तक परुषानि मे जी-जान से प्रयल किया । उसी 
का परिणाम है कि आज यह द्वीप समूह बहुत हौ 
गुसभ्य ओर सनुत वम चला है । बड़ी संख्या में 
सषा भर के पर्यटक वरहो परहुवते है ओर सर्वत्र 
निखत षड सुषमा को देर आनन्दं विभोर हेते है 1 
आमे ठस देषा भे वसे भारतीय भी अच्छी स्थिति मे 
है 1 ये उन श्रमिको कौ ही संतान है, जो सन्‌ १८९७ 
मे सेक १९१६ तक व रहते रहे थे । पोच वर्ष 
के शर बन्द ठेके परं उन्दे वँ ले जाया मया था, उने 
मे पुछ तो अवधि पूरा हनि प्र वापस लौट आये ओर 
मु वही स्थायी रूप से बस गये। 


समस्त विष्व , . . . अजस्र अनुदान ५.४७ 
भारत से १२ हजार मील दूर ५ ॥ लाख की 
आबादी वाला यह दीप समूहं अभी भी भारतीय 
संस्कृति के आलोक से जगमगाता ह । यहो २३ लाख 
के लगभग भारतीय मूल के लोग रहते ह । २ लाख 
उस देश के मूल निवासी तथा शेष योरोपियन, चीनी 
एवं दूसरे लोग है। चीनी तथां नारियल का यहं 
विशेष उत्पादनं है। खनिजो मे सोना प्रमुख रै; 
रषट्भापा अंग्रेजी है, हिन्दी तथा मूल निचासियो कौ 
भाषा को भौ मान्यता प्राप्त है 1 एजनैतिक दृष्टि से यहं 
दो पार्य है । (९) एलायन्स (२) नेशनल फैडरेशन । 
वर्तमान सरकार एलायन्स पार्टी कौ है 1 इसमे तीन मत्री 
भारतीय भी है । यदि ये भारतीय संगठित होते तो द्वीप 
का शासनाधिकार उन्दी के हाथ में होता, क्योकि वे 
कुल आवादौ मे आधी से अधिक सख्या मे दै। 


फिजी मे रहने वाले भारत मूल के सोग उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पजाव तथा दक्षिण भारत से, 
जकर वसे है। प्रान्तीय भाषाओ को छोडकर उन्होने 
हिन्दी वोलने का अभ्यास कर्‌ लिया है। यले परदो 
साप्ताहिक हिम्दी पत्र भी निकलते दै । फिजी का रेडियो 
सप्ताह मे ७५ घण्टे हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित करता है । 
“फिजी हिन्दौ महा परिषद" ने भाषा प्रसार की दृष्टि से 
सराहनीय कायं किया है 1 कला कित्र मे एक रंगमंच 
नामक संगठन का उदेय हआ है, जिसने कितने ही 
सुरुचिपूर्णं सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्यने कि है । 
रामलीलाओ के आयोजन मे फीजी के मूल 
निवासी--“कोई वीती" भो बडे उत्साह से भाग तेते 
दै। 


आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक भारतीय सम्यन है, हिन्दी 
उनकी आम भाषा है। राज्य भाषा अग्रेजी दै। 
आदिवासियो मे से अधिकाश ईसाई धर्म मे दीक्षित हो 
चुके ै। भारतीयो ओर आदिवासियो के बीच की 
सस्कृतिकं खाई को पाटने का किसी ने परल नही 
किया। 


भारतीय अनेक मत-मतान्तर मे विभक्त रै। 
हिन्दुस्तान से प्राय. साधु, सन्तं ओर धर्म प्रचारक 
पहुचे रहते दै । इम दिनो सोई बाबा, बालत योगेश्वर, 
आनन्द मार्ग आदि के एजेण्ट अपना अङ्क जमाते चते 


५.४६ समस्त विष्व . . - . . अजस्र अनुदान 


विरला-यन्धुओं ने इधोपिया सरकार के सहयोग 
से उस देश मे एक कपड़ा मित खड़ी की दै ! उसे 
४ हजार तकुए आर ३६० ओटोमेटिक करे काम 
करते दै1 इस उत्यादमे से उस देश की वस 
आवश्यकता का बहुत वड़ा भाग पूरा होता है । 
अदीस अनाना मँ स्थापित इण्डियन एसोसियेशन 
की ओर से हिन्दी शाला-हास्पिरल-लादरैरी चलते है । 
इथोपिया की सार्वजनिक प्रवृत्तियों मे यहाँ के भारतीय 
बहुत रस लेते १ ओर मुक्त हस्त से सहायता करते 
है। 
सोमालिया-अफ़ीका के केनिया ओर इधोपिया 
देशो की सीमा से लगा हुआ समुद्र तरवर्ती एक देश 
है--सोमालिया, जिसकी आबादी ४० लाख है । भाषा 
सोमाली रै ! यहं के मागरिक मौग्रो ही वसन्‌ अर्यो 
के वशज है । जफ़्ीकी ओर अरव रक्त का सम्मिश्रण 
उनमें स्पष्ट दिखाई पडता है । यह एक इस्लामौ राज्य 
है । कुरान पढ़ना शिक्षा क्रम मे सम्मिलित रै, इसलिये 
अरबी भाषा भी सोमाली के साथ ही पढ़ाई जाती दै। 
पहले यहो ग्रेजों का राज्य धा। सन्‌ १९६० में पूर्ण 
स्वतत्रता मिली है । 
अगरेजी शासनकाल मे भारतीय वहाँ व्यापारी के 
रूप मे पर्हुदे थे. पिले दो महायुद्धो के समय से 
भाप्तीय सैनिक तथा अन्य कर्मचारी वरहो रहते रै! 
जिनमे से बहुत से सेवानिवृत्त होने के याद वही बस 
गये । इनके बच्चो ने उच्च शिक्षा प्राप्त की ओरवे 
महत्वपूर्णं पदों पर काम करने लगे। अभी भी वहाँ 
भास्तीय व्य्रापारियो का व्यापार चल रहा है ओर 
सरकारी तथा दूसरे दप्तरो मेँ भारतीय कर्मचारी काम 
करते है । गुगराण्डा की तरह यह भी अप्रीकोकरण ने 
जोर पकड़ा है ओर वे धीरे-धीरे अन्यत्र छिसकने गे 
है । भारत सरकार ने उस देश को शिक्षक, डाक्टर्‌ 
इजीनियर, वकील, स्टैनोग्राफर आदि के रूप मे सहायता 
दी है। उनके प्रयल से उस अल्प विकसित देश को 
प्रगति की ओर बढ़ने मे बहुत सहायता मिल रही है । 
यों भारतीयो को “हिन्दी” या “बनिया” कहा 
जाता दै। 
दक्षिण अफ़्ीका--अग्रीका का यह सुविद्यात 
त्र गोरो के हाथमे है ¦ भारतीय बहुत बडी संख्या मे 


इस देश मे यसे हुए द । इस 'शेत्र का समुनत वनते 
में उनका असाधारण श्रम लगा हुआ ६1 ` 

किन्तु गेयो ने. भासतीर्यो तथा वहौ के मूत 
निवासो काते लोगो को दूसरे दर्जे के नागरिक वना 
दिया रै ओर उनके वे अधिकार छीन तिये हैमे 
किसी देश मेँ जनमे ओर नागरिक को व्यक्ति को 
मिलने चाहिये । अश्वेत जातियों पर उन्न पमे 
प्रतिबन्ध लगाये है जिससे वे देश के राजमैतिकं 
सामाजिक एवं धारक दत्र मेँ सदा ष्छ्डिहुएहौको 
रे 

इम अनीति के विरुद्ध महात्मा गौधी मे उस देश 
मे सत्याग्रह आन्दोलन चलाया था। उससे धोडु-मी 
स्थिति तो सुधरी पर प्राकारन्तर मे लगपण वैसे ही 
परतिवन्य अभी भी लगे हुए है । गेरे-काते का भेद ह 
तर मे एक अभिशाप के रूपमे वना हुआ है । 


पिछड़ी हुई जातियों के धकेते जाने के गावचुद 
उस देश में भारतीय अपनी जड़ मजबूती से जमाये हुए 
है । "उनकी आजीविका भी संतोपजनक है ओर शिका, 
सभ्यता कौ दृष्टि से भी"वे अपने आधिक परिम के 
कारण अच्छी स्थिति मेँ रह रहे है। 


मागरिकि अधिकारो के हमन के सप्बन्य भे 
शिकायत रष संघ तक पर्हुचायी गयी । भारत ने अप्त 
नाराजी भी व्यक्त की, पर इससे मदो्मत गोरे का 
रवैया बदलने मे कोई विशेष सहायता नही मिलौ है) 
इस देश मे जगह-जगह वर्ण भेद की कटुता परदरशित 
कसे वाते वो लगे हुए ह । “वल श्वेत तो्गो के 
लिये" “केवल योरोपियनो के लिये" के बो रेलवे 
स्टेशन, पोस्ट ओंफिस जैसे जन संकुलित स्थानो पर 
लगे पाये जाति है । 

इस रंग भेद को योरोपियन लोग भी वी दृष्टि म 
देखते है । आंसटूलिया के हजारों गे इसके का 
अपने देश को यह कहते हुए वापस चते गये कि इस 
धृणा भरे विधते वातावरण मे वे अपने बल्वों का 
पतन नही करना चाहते । 

फिजो दप समूह -फियी द्वीप समूह वक्ष 

प्रशान्त महासागर मे अवस्थित है ! इसमे कुल अ 
३६१ द्वीप है जिनमे से ८० भै मतुषव रहते है । 


चीरान रै 1 इनका पषत्रफते ७४३५ वर्ममोल दै 1 इनमे 
दो द्वीप रै। वीतीलेव्‌ ओर नाबुआ तेब्‌ 1 इनके 
अतिरिक्त कन्दाचू ओर वक्यूनौ भी वड़े यपू मतिचजा 
सकते है । राजधानी “सूचा' नगर है, जो वीतीलेव्‌ द्वीप 
के दाक्षिणके किनरि पर बसा है। सन्‌ १८६६ में 
अग्रज तथा दूसरे लोग इसमे आ्टरलिया ओर 
न्यूजीसैण्ड से उटकर बसने लगे ये, पौधे सन्‌ १८७४ 
मे फिजी पूरी तरह अग्रजो के हाथमे आ गया। अव 
वह व्रिरिश उपनिवेश दै । इस देश मे गना, केला ओर 
नारियल कौ विशेष उपज है 1 कपास, कोफी, मक्का, 
तम्यादू्‌, अरण्डी, चावल कौ भी वहां उपज है । रस्सी 
चरने को केतकी" भी यतँ हेती है । इन्ही चीजो का 
निर्यात भी होता है। 
ये फिजो मे वहो के मूल निवासी भो रहे है, 
पर उनकी जीवन चर्या अस्त-व्यस्त ओर असंस्कृत होने 
के कारण अप्र जव उस देश को नये सिरे से वसने 
लगे तो उन मूल निरवासि्यो से श्रमिको काकामन 
लिया जा सका। भारते से श्रमिक बुलाने पड़े । अप्रजी 
राज्य भारत मे भी था इसलिये यहं से श्रमिकों की 
पतौ करना कु कठिन न षडा । गरीवी तो थी हौ ¦ 
भर्ती एेण्टो भे तरह-तरह के बहकवि देकर पर्याप्त 
सख्या मे मजदूर उपलन्ध किये । पानी के जहाजो मेँ 
भरकर वे फी पहंचाये गये । लगभग ६० हजार 
भारतेवापी वल्ल पहुचे थे, जिनमे ६५ प्रतिशत्त पुरुष 
ओर ३५ प्रतिशत सिय धी । उनहोमि चडी मुस्तैदो से 
उत देश को नये भिरे से वसाने ओर सुविकसित 
स्थति तक पर्हुवाि मे जी-जान से प्रयत्न किया । उसी 
का परिणाम है कि आज यह द्वीप समूह बहुत हौ 
सुसभ्य ओर सनुनत मेन चला है । वही संख्या मे 
ससार भर के पर्यटक व्यं परते है ओर सर्वत्र 
विष्री पड़ी सुषमा को देखर आनन्द विभरोर होते है 1 
आज उस देश मे वसे भारतीय भौ अच्छी स्थिति में 
है। ये उन श्रमिको कौ ही संतान है जो सन्‌ १८९७ 
से तेकर १९१६ तक वहं पहुचे रहे थे \ पोच वं 
क शर्त यन्द देषः पर उन्दे वहां से जाया गया था, उनमे 
सकु तो अचधि पूरा होने प्र वापस लौट आये ओर 
श्छ वहौ स्थायी रूप से बस गये । 


समस्त विष्व. . . . . अजल अनुदान ५.४७ 


भारत से १२ हजार मील दूरे ५'॥ लाख की 
आबादी वाला यह द्वीप समूह अभी भी भारतीय 
संस्कृति के आलोक से जगमगाता दै । यहं ३ लाख 
के लगभग भारतीय मूल के लोग रहते है! २ लाख 
ठस देश के भूल निवासी तथा शेष योरोपियन, चीनी 
एवं दूसरे लोग है । चीनी तथा नारियल का य्ह 
विशेष उत्पादन है। खनिजों मेँ सोना प्रमुख है। 
राषट्भापा अप्रेजी है, हिन्दी तथा मूल मिवासियों कौ 
भाषाको भी मान्यते प्राप्त दै 1 राजनैतिक दृष्टि से यहो 
दो पार्धियों है ¦ (१) एलायन्स (२) नेशनल कैडरेशन 1 
वर्तमान सस्कार एलायन्स पारी कौ ई । इसमे तीन मंगरी 
भाए्तीय भी है। यदि ये भारतीय संगठित होते तो द्वीप 
का शासमाधिकार उन्ही के हाथ मेँ होता, क्योकि वे 
कुल आबादी मेँ आधो से अधिक सख्यामे है) 

फिजौ मे रहने वाले भारत मूल के लोग उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान, विहार, पंजाब तथा दक्षिण भारत से, 
जाकर यसे है । प्रान्तीय भाषाभो को छोडकर उन्होने 
हिम्दौ बोलने का अभ्यास कर लिया है। यहो षरदो 
साप्ताहिक हिन्दो पत्र भी निकलते है ! फिजौ का रेडियो 
सप्ताह मे ७५ घण्टे हिन्दी छार्यक्रम प्रसारिते करता दै । 
“फिजी हिन्दी महा परिषद” ने भाषा प्रसार कौ दृष्टि से 
सगहमीय कार्य किया है। कला कषतर मे एक "रेगमच 
नामक संगठन का उदय हुभ है, जिसने कितने ही 
सुरुचिपूर्णं॒सास्कृतिक कार्यक्रम सम्पन कयि है। 
रामलीलाओ के आयोजन मे फौजी के मूल 
निवासी--“कोई वीती" भी बड़े उत्साह से भागन्तेते 
दै। 


आर्धक दुष्ट से प्रत्येक भारतीय सम्पन्न रै, हिन्दी 
उनकौ आम भाषा है। राज्य भाषा अग्रेजी दै। 
आदिवासियो मे से अधिकाश ईसा धर्ममे दीक्षितो 
चुके है । भ्रार्तीयो ओर आदिवासियो के बीच की 
सस्क्ितिक खाई को पाटने का किसी ने प्रयल नही 
किया। 


भारतीय अनेक मत-मतान्तर ये विभक्त है) 
हिन्दुस्तान से प्राय. साधु, सन्त ओर धर्मं प्रकारक 
प्हुचते रहते दै । इन दिनो सोई बावा, वाल योगेश्वर 
आनन्द मार्गं आदि के ठेजेण्ट अपना अका जमाते चले 
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जाते है । पुराने सनातन धर्भि्यो का ठ्या अपने ठंग से 
चलता रहता दै । कथा-कीर्तन तक उनकी गतिविधियां 
सीमित है। आर्यं समाजी धोड़े है पर उनका कार्य 
मजबूत है। 
फिजी निवासी भारतीयो कौ समस्याये सुलञ्खानि 
तथा उन्है समुचित प्रोत्साहन देने के लिये समय-समय 
पर कितने ही मूर्धन्य भारतवासी वर्ह जते रहे है तया 
अनेक प्रकार के प्रयल कसते रहे रै। उतम श्री 
श्रीनिवास शाखी, प हदय माथ कुंजर, श्रीविष्णु दैव, 
डए मणिताल, अमीवन्द्र, विद्यालंकर के नाम विशेष रूप 
मे उत्तेखमौय है । (सन्‌ १९७२) भारत की प्रधान मंत्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी भी वहं गयौ थी। यूरोपियन 
लोगों के रेवेेण्ड मैकमिलन, दीनवन्धु एण्डरूज आदि 
के नाम एसे है, जिन्हे फिजी निवासी भारतवासी सदा 
कृतज्ञतापूर्वक याद करते रहैगे । श्री तोतारम सनाद्य 
वहं २१ वर्धं रहकर भारतीयों के लिये बहुत काम 
करते रहे थे। 
सनातन धर्म सत्संग, रामायण मण्डली येलाण्ड़ी 
नाबरुभा, डिवायन लाइफ सोसायटी, सूबा आर्य प्रतिनिधि 
सभा-कबौर विश्व मन्दिर, नसीनू आदि संस्थाओं दवारा 
फिौ द्भौप मे सांस्कृतिक चेतना जागृत रखने के लिये 
विविध प्रकार के सराहनीय आयोजन किये जति रहते 
है। 
जे इन्ल्यू वरदन ने अपनी पुस्तक "फिजी अफ 
टुडे" मे फिजी के आदिवासियो को भारतीयो के वंशज 
सिद्ध करने का प्रयल किया है । पापाणि प्रतिमाओ का 
पूजम, सर्पो को पवित्र मानना, भानजे को अधिक सम्मान 
देना जैसी कितनी ही प्रथाये उने भारतीयो जैसी है । 
साथ ही उनकी भाषा मे संस्कृत मूलक भारतीय 
भाषाओ के शब्दों का बाहुल्य है । 
फिजी की धार्मिक सहिष्णुता देखने हौ योग्य है । 
वहो कई देशो ओर कई धर्मो के लोग रहते है पर इस 
भिनता के कारण उनकी मूल एकता मँ कोई अन्तर 
नही आता । होली, दिवाली, ईद ओर बड़ा दिन सव 
मिल-जुलकर मनाते है । गिरजाधरो ओर मस्जिदोमे भी 
दिवातौ के दिये जलते देखे जा सक्ते है। ईद, 
क्रिस्यस, ईस्टर आदि त्यौहारो पर हिन्दू भी उसी उत्साह 
सेभागलेतेरहै। , 


यहं के मूत त्रिवासी कभी जगती ओर अस्य 
माने जते थे, प्र वै अव सुसंस्कृत हो चते हरर 
अपने देश कौ उनति मे समुचित भागरतेरेदै। 
फिजी को भारतीय, चीनी युरोपियन तथा फिजियन 
सभ्यता का सुन्दर संगम कहा जा सकता ३ । पिते 
दिनो वयौ ववाद्धा सरकार की स्थापना के वाद 
भारतीर्यो के हित सुरधित नही रहे वे काफी संख्याम 
पतायन कर गये ह। 

हाग-कगि-र्हाग-काग का क्षेत्रफत ३९१ 

वर्गमीत दै ओर आवादी ३३ लाख । इनमे ३२॥ 
लाख चोनी ओर वाको ५० हार में दूसरे देशो के 
निवासी सम्मिलित दै । भारतीय संख्या मेँ तो अधिक 
नही है पर उनका व्यवसाय कत्र पर अच्छा प्रभाव दै। 
सिन्धी, पंजाबी, गुजराती ओर राजस्थानी भारतीय या 
व्यापार कार्यो मे संलम है। पुलिस मे पनावी तथा 
गोरखे भी दिखाई पडते है । 

चीन का समीपवर्ती हौँग-कींग जव विरिश 
उपनिवेश वना, तव वलँ की जनसंख्या भात्रं २४ हजार 
थो] उतरे ३६० भारतीय, ६०० यूरोपियन ओर शेष 
स्थानीय तोग े। अव वौ की आवादौ माय. ३३ 
लाख है इसे भारतीय की सेख्या ८२०० है। 

हौँग-्काग में भारतीथो ने कुछ बहुतु प्रशंसनीय 
कार्य कयि दै! डाः एच एन मोदी ने वहाँ बहुत थन 
केमाया। उस धन को उन्होने वर्हो एक मेडिकल 
कालेज बनाये मे खर्च कर दिया । पीठे वह कातेज 
सन्‌ १९११ में विश्वविद्यालय का केन्र <न गया। डा 
मोदी का अनुकरण अन्य भारतीयों मे भी किया ओर 
उन्होने रोग निदान केन्द्र, अस्पताल, स्कूल आदि 
बनवाये । 

होगि-कोग में त्रिटिश कामन वेल्थ के कितने ही 
म्वासो बसे हुए है ? नमे भारतीयो कौ संख्या सबसे 
अधिक है। अन्यान्यो में ५ हजार पाकिस्तानी ३०० 
-आद्टरेलिया के, २०० न्यूजीतैण्ड क .३०० लंका के 
तथा धोडे-थोडे अन्य देशो के भीवसे हुए है। 

भारतीयो मे करीब एक हजार सिख है । १०० 
हिन्दू पंजाबी, ३०० तामिल, २०० मलायी, २५० 
गुजराती ओर थोड़े-थोड़े वगाली, मराठी, काश्मीरी, उततर 
ग्रदेश, आन्ध, बिहार, हिमाचल प्रदेश, करमाटिक आदि के 


¦ सग है पजायियो फो सरकारी क्षर मे अच्छी जगह 
शप्त दै । उप्रके व्यापार मे बहुत व्यवसाय अति है! 
"जायी रेस्टोरे्ट^--“वौम्ये -रेस्येरेट^“गोलाई“ 
--“ताजमरल" “एम्येसेर" आदि कीमत होटत इन्दी 
तोर्गो के दै। 
सिन्धी लोग १८९० मेँ वरं पर्दे थे ओर प्रवास 
वर्पो म उनकी संख्या आरवर्यजनक रूप से बढी । 
आभ हौगकौगि के भरारतीर्यो मँ सिन्धो ही सवसे 
अधिक है। कुछ वर्षं पहते उस देश के व्यापार मे 
पराप्तोयो का १६ प्रतिशत आधिपत्य था! अव वह घट 
कर्‌ ४ ॥ प्रतिशत रह गया है 1 चे दूसरों कौ प्रतिदद्विता 
मे प्ठिडते चते जारे ह। 


हौग-्कग व्रिरेन को चीन द्वारा ९९ वर्धके पट 
प्र दिया हुआ दै, जो १९९७ मे समाप्त हो जायेगा । 
त्र इस ३२५ भील के यारे मे दोनों देश पुतर्विचार 
करेगे ओर उसका भविष्य निर्धरिण करेगे । चीन के 
यर्तपान सुख को देखते हुए यह आशंका कौ जाती है 
करि वह शायद प्रा आगे जारी न रहने दे अथवा शर्त 
क्डौ करद! एसो दशामे भारतीयो का वों ये 
गहना कठिन हो जयेगा। 

हग-कोग मे भारतीयो मे तीन संगठन है! वे 
व्यवसाय अथवा धर्म संप्रदाय के नाम पर गठित हं। 
यदि देश मे एकता-मेल रहा रोता तो भात्तीयो कौ 
संगठित शक्ति के दर्शन हेति; 


जापान--भारत के अतिरिक्त संसार मे केवल 
जापान ष्टी एकं एसा देश दै, जिसके दात्र बहुत बड़ 
स्या मे सस्कृत पढ़ते ई । आरम्भिक ज्ञान वालो की 
स्ष्या ते कफो बड़ी है। उस समय मे स्थापित 
भापानी एसोसिएशन आओंफ इण्डियन एण्ड बुद्धिस्ट 
र्खडज' इन दोनो धर्मो के सार तत्वो को जापानी 
नेत तकं पहुचाने मँ सलग्न है । एक नई संस्था 
कल्षर्ल रिसर्च याकोहामा" ने अपने रिक्षण क्रम मे 
शण्डार्तोजी" को सम्मिलित किया रै ओर भारतीय 
दभन यात्र मे जाामिरयो की रुचि बदवाई ह 1 
त फिलीपाडन्स--फिलीपाडन्स द्वौप समूह मे 
रबड़ ७०८३ दीप है । दने ४६६ तो २॥ वर्ग 
किलोमीटर कै्रफल-के हौ ह । ६६०६ मध्यम शैद्रफल 
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के है) ९ एेये रै जिनका विस्तार २॥ हजार 
किलोमीटर है। २ द्वीप वड़े है। लूजम-१ लाख ५ 
हजार वर्ग किलोमीटर, मिण्डानव -९५ हजार वर्गे 
किलोमीटर 1 समस्त द्वीप समूह का कषेत्रफल ३ लाख 
८ हार वर्गं किलोमीटर है । आबादी प्रायः २ करोड़ 
२५ लाख है) 

इन द्वीपो पर पिते दिनो स्थेन, अमरीका एव 
जापान का अधिकार रहा दै ! अव वह कषतरफल स्वत् 
है। ईसाई, मुसलमानों के अतिरिक्त यहो हिन्दू 
धर्मामुयायी भर है. जिन्हे मूर्विपूजक के नाप से संबोधित 
किया जाता है । भारत से सम्बन्ध बहुत दिनो तके टूटा 
रहने के कारण उनकी मूर्ति पूजा भारत्त से 
मिलती-जुलती ठते हए भी अपने ठंग कौ अनौखी ही 
है । सौति-रिवाज भो विचित्र है। 

इण्डोनेशिया--इण्डोनेशिया (हिन्देशिया) करई 

गणतेत्रो मे विभक्त है-{१) जावा (र) सुमात्रा (३) 
योर्नियो (४) सेलीवोज (५) बाली (६) मोलक्का दीपं 
समूह । 

(१) जावा की आवादी ५ क्रोड, कषत्रफल 
१ साख ३२ हजार वर्गं किलोमोटर है । (२) सुमात्रा 
की आबादी १॥ करोड, कत्रफल ४ लाख २५ हजार 
वर्गं कितोमीरर (३) बोर्गियो की आबादी ४ लाख १० 
हजार केत्रफल ६ लाख ८ हजार वर्गं किलोमीरर (४) 
सेलोवीज की आबाद ६५ लाख. कषत्रफल ६ लाख 
८८ हजार वर्ग किलोमीटर (५) वाली की आबादी 
२५ लाख, कषत्रफले १० हजार ५०० किलोमीरर (६) 
मोलक्का द्वीप समूह मे कुछ द्वीप निर्जन कुछ बिरल 
आबादौ वाले आदिवासियो के दै । इममे चन्दन, काली 
मिर्च तथा दूसरे मसाले पैदा होते है । 

इण्डोनेशिया कत्र अवसे दो हजार वर्थ पर्व 
भरारतीयो का पदार्पण हुआ था। अब भौ इसष्रमे 
जावा ओर सुमात्रा क्षेत्र मे भारतीयो कौ अच्छी सख्या 
विद्यमान दै। इनमे दक्षिण भारत के चेयर 
मुदालिय, मद्रासी, सिन्धी, सिख, गुजराती ओर 
मुसलमान लोग है। इस क्षत्र मे ६० प्रतिशत लोग 
भरितीय मूल के दै! इन लोगो मे उसीकषेत्र को 
महिलाओ से विवाह कर लिये 'है। वे एक प्रकार से 
स्थायी रूप मे वष्ट कौ सभ्यता मे घुल-मिल गये है 
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ओर अपने आपको वँ का स्थिर नागरिक मानते है। 
भारत के प्रति उनको श्रद्धा तो बहुत है, पर लौटकर 
वहं बसने की वात नही सोचते। भारतीयो ओर 
इण्डोनेशियनो की सम्मिलित नस्ल “पेरानाकन्स" 
कहलात है, जिसकी संख्या दिमों-दिन तेजी से बद़ रही 


है। 
इस क्षेत्र के सिन्धी लोग अधिक धनी है। अन्य 
प्रवासियो मे कृषक, श्रमिक, गाड़ीवान, नाई, ठेकेदार, 
सुनार. साहूकार, व्यवसायी, सरकारौ कर्मचारी आदि है! 
इस्लाम धर्म का इस कत्र मे अच्छा दबदबा है, पर हिन्द 
मुसलमामो का जैसा विदरेष भारत परे है, वैसा वह नही 
है! सव लोग प्ेमपूर्वक रहते है । धर्मं की तरह नस्ल 
इंट भी वहां नही है। उस क्षेत्र मे “इण्डियन 
एसोसिएशन ओंफ जकातो” भारतीयों की प्रतिभाशाली 
संस्याहिा 
देहाती कषतर मे कितने ही मन्दिर है । ब्राहमणो की 
बस्तियों “पेड जेग कल्लानी" मे है जो इसक्षत्रमे 
४० के लगभग है। ३० वेदूलू है, उन्हे अन्यान्य 
भारतीय की सम्मिलितं बस्तियों तथा मन्दिर क्र कह 
सकते है । 
इण्डोनेशिया की “हिन्दू धर्म परिषद” की ओर से 
एक "हिन्दू धरम” सामाजिक पत्रिका भी प्रकाशित होती 
है \ वों की “हिन्दू सहायता समिति" एक पाठशाला 
चलाती है, जिसमे हिन्दी, संस्कृत तथा हिन्दू धर्म कौ 
आवश्यक जानकारियो कौ शिक्षा दी जाती ह! 
हिन्द चीन-इष्डोचायना (हिम्द चीन) द्वितीय 
महायुद्ध से पूर्व सोसौ साग्राज्य का उपनिवेश धा । 
उसमे पीड प्रदेश ये- 
(१) कम्बोडिया (२) लाओस (३) कोचीन 
(४) अनाम (५) रोगरकिग । 
द्वितीय भहामुद्ध के बाद इह संगटित्त किया गया 
जिससे वै तीन ही रह गये- 
(९) कम्बोदधिया (२) लास (३) कोचीन अनाम 
तथा टोगकिग का नाम दियठनाम ए्खा ग्या 
कम्बोदिया को आवादी ५५ ता आर धेवफत 
१ ता ७५ हजार वर्गे किलौमीरर ह । लाओस कौ 


आवादी २ लाख ओर कषेत्रएलं २ लाख ३७ हार्‌ वर्ग 
किलोमीटर है। 

वियतनाम अव उत्तर वियतनाप (साम्यवादी) 
दक्षिण वियतनामं (िजक्तत्रोय) दो भागो मे विभक्त है। 

थाईलैण्ड-पूर्वकाल का स्याम अव सन्‌ 

१९३९ में थाईलैण्ड बम गया है । सादगी से वे वद्ध 
मन्दिर वागोडा कहलाते है ओर शामदार हिम्दू मन्दिर 
“वाट” कहलति रँ । वे पशु भसं महौ खि, परन्तु 
मछली को प्राय सभी खाते हे, क्योकि मचछती पामी से 
तिकलने पर स्वतः मर जाती है, किसी को मामी नही 
पडती । इस तर्कं के अनुसार वे मछली खनि मे हिसा 
नही मानते । 

वर्तमानं शताब्दी मे स्वापी सत्यानन्द पुरी 
शाईलैण्ड जाकर वसे ये । उन्होने भारतीय संस्कृति का 
थाई देश मे प्रसार करने के लिये वेकोक मे “धाई 
भारत संस्कृति आश्रम" को स्थापना की । चूलातो छोन 
विश्वविद्यालय में उन्हे सस्कृत अध्यापन का भी कार्य 
मिला। स्वामी जी उस देश कौ जनता मे बहुत 
लोकप्रिय ये! उने कई ग्रन्थ लिखे ¦ 

धाईतैण्ड मे अधिकांश भारतीय दक्षिण भारत के 
है उनकौ संख्या २० हजार के लगभग दै । वस्र 
व्यवसाय इनका प्रधान धधा है। मद्रास के वैक 
“इण्डियन ओवरसीज वैक” की एक शखा यहा है । 

कम्बोडिया के भारतौयो मे अधिकांश सिन्धो है। 
इसके बाद उत्तर भारत के लोगों का नम्बर अत्ता है। 
बैकोक नगर मेँ भारतीय अधिक है । उनका व्यवसाय 
वख विक्रय दै। वे उस देशम अन्यत्रभोवते ह ओर 
अन्यान्य व्यवसाय भो क्से है! 

वियतनाफ--वियतनम मे भारतीय कौ संख्या 
आठ हजार दै । ये मुख्यत. सैगोन मे धनोभूत है! वे 
हिन्द, बौद्ध ओः मुसलमान धर्मयुयायी हे । इनमे से ५ 
हजार रेसे होगे, जिनमे वियतरामी रक्त का मिश्रण है। 
भारतीय ते उस देश मे मूत निवासियौ के सा अपने 
विवाह सम्बन्ध का मार्ग आरम्भसे हो खुला रखा है। 
सैगोन श्वं कोलो मे दो मस्विदे. दो गुर्ट्ररे तथा 


हिन्दू मव्दिर ह! एक देवो मरिभग्मा का है! सई 


धर्म दो पूज्य मध्यम का हिन्दु धमं के साप वह 
अद्भुत तालमेल दै । 


यर के अधिकांश भारतीय कपडे का सुदग 
तधा धोक व्यापा फते है! कित्नो कौ अन्य इडो 
दुकान है । फट्‌ बडे जमीदार रै । व्यापारी प्रकृति चेमे 
के कारण चे एेटे-बटे व्यवस्मायो मे ते हुए ईै। 
कितौ हय लाभदायक रेजेम्धिौ वै लोग चलते ₹ै1 
परास्त के मूत वियतनापिर्यो दो यह शिकायत नही ह 
ङि मस्त के आधार पर्‌ सर्कार अधवा जयता किसी 
प्रका का भेदभाव करती ६। 
वाली- पित दिनौ भारतीय सप्यता का केन्र 
इण्डोनेशिया से हटका काली दरपपमरे आ गया) ष्प्र 
दे् मे हिन्दू ओर वौद्ध धर्मं का सराहनीय समन्वय 
हुमा है। यह छोटा-सा दोप हजासे मन्दो से पटा 
पदम ह। इनमे ब्रहम, विष्णु. महे, गणेश, दुर्गा, रम 
आदि समौ मूर्ति का याहुल्य है ¦ यदध मतिमाये उसी 
मप्पाम से पूजो जाती टै । यौद लोग हिन्दू देवताओं 
कौ उपासमा करते ै। सं देश के भारतोयो में 
अभी भरौ चार वर्णो का प्रसलन रै, पर उसमे ऊंच-नोच 
अग कट्रता का नाम नही द । कोई भी वर्णं किसीभौ 
व्यवसाय को विना किस भेदभाव के कर्‌ सकता ६। 
मलेशिया--सन्‌ १९३१ के सर्वेक्षण मे 
मलेशिया का व्यापार १० प्रतिशत भारती्ो के हाय मे 
था! कृषि, वनविभाग, मतस्योद्योग असे कार्य तो ५३ 
प्रत उनही के हाथ भ थे । उस देश कौ कुल संख्या 
मृ ये ११ प्रतिरात थे। इसमे हिन्दू ओर मुसलमान 
धमावलम्बौ दोनों ही सम्मिलित दै द्वितीय ६ दके 
राद मताय मे भी विदेशिर्यो को बाहर की 
मुहिम क तदनुसार अस्थायौ मागरिकता वाते 
को भौ वेलतं.से वापस तौटमा पड़ा! सन्‌ 
१९५० तक उनका जो वर्चस्व था उसमे अव काफी 
फमो ओ मयौ है । चीनियो को जो सुविधये वहं है, 
यै पारतीयो को नहो है \ अस्तु, उनकी स्थिति कमजोर 
हती चती जा रही है। 
, मलेशिया भे अभीभी९॥ लाख भारतीय मूल 
लोग यने हुए है उनकी संख्या ९ प्रतिशत हं 1 
सेम भरे आये सरकारी अथवा भैए-सर्कायै नौकरी 
॥ । एक तिहाई व्यापारो है । कुछ लोग श्रमजीवी, 
„. वकील, डाक्टर्‌ आदि है । 
मलेशिया के निवास्ियो मे तीन घटक है! 
५) स्पश्ेत्रके भूत निवासी (२) चीनी मूल के 
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(३) भारतीया मे अधिकांश दक्षिणी भारत तमिल भायी 
है । इनमे कुछ लोग पंजाव, शजस्थान्‌, महारा बंगाल 
आदि प्रान्तो से पहुचे हुए भी है 1 रेलवे, पुलिस, सुरक्षा 
विभाग आदि मेँ वे सरकारी, भैर-सरकारी नौकरियो में 
भी तमे हए पये जायेगे । 

सिंगापुर की प्रत्यक्ष उन्नति मे ओर पेनांग की 
अप्रत्यक्ष उनति ये जिन भारतीर्यो का प्रमुख हाथ रहा 
४ उनमें सिन्धी, मारवाड़ी, गुजरतौ ओर विहारी मुख्य 

; 

स्ििगपुर विश्व के विस्तृत बन्द्रगहों मे से एक 
1 ने दिनों सिंगापुर की आमादौ २५ लाख दै जिनमे 
२ लाख भारतीय है1 


अफगानिप्तान--कहा जाता टै कि 
अफगानिस्तान आर्यो का मूल उद्गम स्थान है, षर 
पिते दिनं इस्लाम का दवदवा वहाँ रहने से अव इस 
बात के प्रमाण दद सकना कठिन है कि क्या यही 
आर्यो का मूलठद्गमस्थाने धा । इतने पर भी वरहो हिन्दू 
धर्मं के अवरोय एव प्रमाण बहुत है । काबुल का 
विशात माता मन्दिर तब कावना टै, जब उस देशमे 
इस्लाम का प्रसार नही हुआ था। ठक्तुर जी का भन्दिर 
आसामयी के मन्दिर भी एेसे हौ र । शिव.मन्दिर नगर 
के भीचो बीच रै कं गुरुदररे है जिनके साथ धार्मिक 
स्यल जुडे र । जलालाबाद ओर कंधार का शिव 
मन्दिर, गजनी के समीप दुर्गा मन्दिर हुत विख्याते दै । 
इनये दिन्दू ही नंही मुसलमान भी दर्शने कने अति दै । 
सोहगार का इरना जिसे "बड़ गगा" कहते है । 
िन्द्‌-ध्मनुयायियो के क्तिये भारते गंगा कौ तरह पविमे 
ह । यलं पर्वो पर स्नाने के के लिये बहुत भारी भरी 
एकत्रित होती दै । जटा शंकर, शेर भवानी, गुप्त गंगा 
अन्य एेसे कई स्थान है, जो तीर्थो की तरह प्रयुक्त होते 
दै 1 शिवाकी, बुद्धघाट, लोगा, शकर दर्स आदि स्थाने 
प्राचीन हिन्दू सस्कृति से सम्बन्धित है । हद्धा ओर 
गजनी की खुदाई से कई शिव मम्दिरो ओर बौद्ध 
मम्दिरो के खण्डहर मिले है । 
चैसाखी, दिवाली, शिवरा्नि, बसन्त पंचमी, कृष्ण 
जन्माष्टमी, हिन्दुओं द्वारा मनायी जाती .है । गुरु्रारो मे 
गुरु नानक तथा अन्य गुरुओ कौ जयन्तियां मनायी 
जाती है वर्ष मे एकं बार बादशाह का चाचा इन 
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उत्सवोमे भागलेने के लिये आति है, हिन्दुभो कौ ओर 
से उनका स्वागत किया जाता है। 
अफगानिस्तान मे दिन्दुओ क्तौ पारिवारिक तथा 
सामाजिक स्थिति भारत जैसी हौ है। वे संयुक्त 
परिवार पद्धति का पालन करते है । तलाक उनमे नही 
है। धार्मिके रीति-रिवाों मे पुरूषो की अपेक्षा लियं 
अधिक कटर है । शिक्षा की सुविधाये होते हए भी 
देहाती क्षेत्र मे बिखरे हुए हिन्दू उसमे कम ही रुचि लेते 
है। खेती, घागवानी, व्यापार कारखाने वे चलते है । 
धनियो की संख्या कम है । जो है उन्होने धन कारन 
मे लगारखा है। अमौरो जैसी सुविधा भोगने वाते 
दन्द कमहीहै। 
सरकार द्वारा भारत के बुलाये गये डाक्टर 
इ्जीयनियर, प्रोफेसर तथा प्रशासिनक अधिकारी वरहो 
रुचे है ओर वडे नगरो मे रहते है। वहं की 
लोकसभा मे एकं हिन्दू सदस्य भी है । सन्‌ १९६३ में 
कावुल मे अफगान "हिन्दू सहायता समिति" कौ स्थापना 
हू थी, जिसके द्वारा टिन्दू धर्म की सास्कृतिक 
जानकारियां देने तथा कुरीतियो को दूर करने का प्रयल 
किया जाता है। उसने एक “असीमियाई स्कूल” भी 
खोला है जिसमे हिन्दी पानि तथा धार्मिक शिक्षा देने 
की व्यवस्था हे । 
अफगानिस्तान मे इन दिनो हिन्दुभ कौ सख्या 
लगभग २८ हजार है । पे विशेषतया बडे नगते मे 
गहने तै । काबुल, कन्धार, जलालायाद गजनी, खानावाद्‌, 
कुल्दृज, तालुकान, लगमान ओर सुल्तानपुर मे उनकी 
भच्छी वस्निर्यां है। 
शिक्षा की दृष्टि से अफगानिस्तान के भारतीय 
गहूं पिरे हृए है । हाईस्कूल पास कर लिया तो 
व्रहुत, प्रेञुएट तौ वहूत ही कमह! जोह वे भी किसी 
नुद्धजीवी केत्र मे जने की अपेक्षा अपने पतृक 
व्यवमायमे ही सलग्न दै। लड़करियो मे तो हारईस्कृत 
पाम उगलियो पर गिनने जितनी हौ मितेगौ । 
अणटगानिम्नान ओर ईरान धर्मं से मुसलमान टै, 
ग्र उनकी नस्त अर्व मही आर्यं है । इतिहासकारो ने 
इन आर्यन देश लिखा है । अफगानो का दावा है कि 
वेदो का उदय उन्हीके देशमे हुआ धा। ईरान के 
= के नामके साथ जो पदविर्यां जुटी हुई टै, उनमे 


एक आर्य-मिहिर भरी दै उसका अर्थे होता ह आर्व कश 
के सूर्य । ईराककेकुर्द जाति के लोग अपने आपवो 
भारतीयो को सजातीय मानते है। ~ 

अफमानिस्तानं कौ राजधानी कुल में पौर 
रतननाथजी की दरगाह को नया रूप दिया जा रहा है । 
उसमे एक विशाल सत्संग भवन, शिवालय, रमायण 
कक्ष बनाते का प्रयल चत रहय है । अव से ५५० वर्षं 
पर्वं भारत के एक सन्त रतननाथजी उस देश मेँ ध्म 
प्रचार के लिये गये थे। उन्होने एक मन्दिर बनवाया 
था, उसी को दरगाह कहते ये । उस देश के हिनदुभो 
मे इन पौर (सन्त) के प्रति बहुत आस्था है । उनके पुराने 
स्थान को नया रूप दिया जां रहाहै। इसी प्रकार 
आसामयी के मन्दिर मे, जहो कृष्ण जन्माष्टमौ का मेता 
भरता है, अब एक कृष्ण मन्दिर बनाने की योजना है । 

कुवैत--कुवैत मे गुजराती, समाज, इण्डियन 

आर्ट सर्किल. गीता सोसाइटी, तमिल संयम आदि 
सस्थाओ द्वारा भारतीय परम्परा से सम्बन्धित नाटक 
एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रवचमो का आयोजन 
होता रहता है ! सालमिथाह मे एक हिन्दुस्तानी स्कूल 
है । उसकी शाखा फाहाहयल गोवि मे भी है।-इनमे 
भारतीय छपर के भारत मेँ चलने वाले पाद्यम के 
अनुसार बच्चो की शिक्षा देने कौ व्यवस्था है। 

कुवैत मे १२ हजार के करीव भारतीय है । इनमे 
मुख्यतः केरल तथा गोआ के है। गुजराती व्यापार 
करते है, सिक्खो को संख्या भी २०० के करीब है। 
दक्षिण के लोग सरकारी-गैर-सरकारी नौकरियो मे है। 
कुछ अच्छे भारतीय डोक्टर भी है! इनमे से डो प्रीतम 
सिह साहनी ने अच्छा नाम कमाया है! व्यापारियो मे 
उत्तम चन्द कोहलो, नारयण सव्वरवाल, एस एस शर्मा 
ओर सेठी व्रादर्स के नाम अग्रणी है । कुव निवासियो 
के साथ मिलकर व्यापार कर सकने के कानून के कारण 
भारतीय व्यापारियो को भी स्चिदारीमे ही काम कना 
पडता टै । 

कुवैत मे नागरिकता प्राप्त करना किसी विदेश 
के तिय प्रायः असंभव है} अप्व देशो का व्यत्रित 
१५ वर्प ओर अन्य देशो का ३० वर्षं तक लमाताग 
-वां रहने के वाद द्य नागरिक वनने की अर्जी द 
सक्ता है। टस प्रतिवन्ध के कारण एक भौ भारतीय 


व का नागरिक नही रै! सबसे पुरने निवासी 
प्यिय सुवेदार मेजर गुरमुख सिह सेटौ ह । पर वे 
भौ नागरिक नही हे। नियत्त अवधि पूरी करके 
भारीयो दो वहं से -वापिस लौटना पडता है। 
दोपवतौ उत्सव सभी भारतीय मिल-जुलकर मनति है । 
हिन्दुस्तान सै कोई तीन हजार किलोमीटर दूर 
कुवैव' कौ आवादी पौन दो लाख है । तेकिन वार्षिक 
सरकारी वजर ९० करोड़ रुपया है । इख देश मे तेल 
से इतनी आपदनी है कि एक वर्धं कौ कमाई दस वर्ष 
का सरकारी खर्व चला सकती है 1 यहं अनाज, सन्जौ, 
दध, चौनी, कपड़े जैसी दैनिक आवश्यकता कौ वस्तुये 
भी पैदा नही होती ! प्रायः हर चीज वाहर से मंगानी 
पुती है । सऊदी अरव के पूर्व किनारे पर यह रेख 
शासित एक छोटा-सा रज्य ह जो सोना उगलता है 
यो अभी वहां रेल, टाम, बह, तालाव, कुर बगौवे 
आदि नह है फिर भी समुद्री घाट ओर हवाई अदे का 
विस्तार हो रहा है । बिजली की, टेलीफोन कौ घर-घर 
सुविधा दै। 
हेजाज--हज कले वाले याग्रियो मे से बहुत से 
यले वस गये दै । वह कोड कार्यं व्यवसाय नही करते । 
भयः सचित पूजी से हौ गुजास करते दै अथवा 
धर्मस्यानो से ही भोजन पाते है 1 इनमे अधिकांश वृद्ध 


(4 ठेते दै पिषडे दिनो उनकी सख्या ४ हजार 
॥ श 


जि मे ३०० भारतीय दै। वे छोटौ-मोटी 
दुकानदार करते है । कुछ क्तर्क भौ है ) मदीना में 
कुछ मुसलमान भारतीय व्यापारो है । 

र पे ४५०० भारतीय है, कुछ सरकारी 
पयि म ओर कुछ डाक्टर म्स है । यहाँ के 
भारतीय अपनो ईमानदारे, सच्वाई ओर भलमनसाहत 
कै सिथि प्रसिद्ध है। उनकी प्रामाणिकता पर्‌ कोई 
अविश्वास नही करता । ` 


 ईरक--ईराक मे करीब २०० भारतीय रहे दै ` 
जो वगदाद , बसर, मोल , सुलेमानिय मवसे हृष, 
ह । बलँ खौ सरकार ने बहुत-से शिक्षक वह बुलाये ' 


७ वगदाद भे भारतीयों के दर्जन घोयौ यह है। यह 
सोन्हिा अतिष्ठ पराप्त "है तथा संचालको को अच्छी 
आजीविका देती है । 
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वगदाद का इण्डियन एसोसियेशन अक्सर 
प्रीतिभोजे, पिकनिको तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमो का 
आयोजन करता रहता दै \ 

बगदाद्‌ मेँ एक सिख गुरदरारा है जिसके चरि में 
कहा जाता है कि सन्‌ १५२० मेँ गुरु नानक वह परैव 
थे ओर सूफ़ी सन्त वहलोलं से सप्संग किया धा [उसी 
घटना की स्मृति मे यह गुखद्रा चना है । गुुद्रारे पर 
इसी विवरण का एक शिला-तेख लगा हुजा दै1 

खेहरीन--वेहरीन की तेल कम्पनी मे कितने ही 
भ्रात्रीय काम करते है1 ेक्मीशियन, - एकाउण्टेण्ट, 
डाक्टर नस यहं प्रायः भारत के केरल प्रान्ते से आये 
ह । सिन्धी तथा गुजरातियो का व्यापार है ! सरकारी 
कामून यह है कि कोई विदेशी यहो केवल स्थानीय 
मागरिको की साचचेदारी मे ही कोई व्यापार कर सकता 
है! भारतीयो का समस्त व्यापार यहां भागीदारी के 
नियमानुसार ॑ हौ चलता है। वैसे, कितने ही 
ठेकेदार कारगर, श्रमिक अपना काम स्वतन््र रूपसे भी 
करते दै । यहां एक भारतीय स्कूल दै, जिसमे अग्रेजी 
तथा हिन्द के माध्यम से आठवे दर्जे तक की शिक्षा 
दौ जाती दै । स्कूल का माम है “इण्डियन सेन्ट्रल बे 
ओंफ स्कूल”! 4 

बेहगीन मे भारतीयो के करई संगठन है--इण्डियन 
एसोसिएशन, केएल समाजम्‌, तमिल संघम्‌, भारतीय 
मित्र मण्डल, कर्नाटक कल्व, यंग गोअंन्स क्ल, बेहरीन 
स्पोर्टस क्लब । यहो के. चार सिनेमाधरो मे हिन्दी 
फिल्म दिखनि का भो प्रबन्ध है। हिन्दुओं का एक 
परन्दिर भौ है! दिवाली, पोगल, ओणम्‌ पर्वे बडी 
सज-धज के साथ मनाये जति है! सन्‌ ७२ से यँ 
गीता यज्ञ के माम से एक सत्संग कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ 
है! एक लायवरेरौ तथा बाल विहार भी खुला दै । 

वा्वन--दीयज, मौरीश, मैस्केरीन के मध्यवर्ती 
प्रासीसी द्वीप “वार्वन मे सन्‌ १८३० मे चार भारतीय 
मजदूरे का एक दल पर्हुवा धा । उसमे पौ एक लौट 
ओर तीन वही यस गय । इनके वशज. तथा सम्बन्धी 
बदु-कर अब बड़ी संख्या मे वहों हे गये है} उनका 
अच्छा व्यापार अब वहो दै? ६ 

चेर्मा--दर्मा की नस्त की संस्कृति को देखते 
हुए विज्ञानी उसे इष्टो चाइनीज समम्वय कहते रै । 


स्थायः नागरिकता स्वीकार कर ली रै, वे ही वहाँ वचे 
है 1 अस्थायौ निवास कसे वालो की संख्या वहत कम 
। 

„ ' नेपाल--मेपाल ये ८७ प्रतिशत हिन्दु 
९ प्रतिशत बौद्ध, ३ प्रतिशत मुसलमान ओर ९ प्रतिशत 
ईसाई धर्मावलम्बौ रहते ई 1 


नेपाल कौ जनता अधिकतर भारतीय मूल की 
दैमंगोलियन स्त के पुरे भौ वस्तुतः घर्मं ओर रक्त 
की दष्ट से भारतोय टौ कहे जा सक्ते है 1 उस देश 
का ९० प्रतिशत व्यापार भारत के साथ है 1 कुछ समय 
पूर्व तक भारत ओर नेपाल के मध्य उन्मुक्त व्यापार 
था। प्रान्तो मे जिस प्रकार चुंगी आदिं के थोडे 
प्रतिबन्ध है वैसे दही भास्त-नेपालि के वीच भी थे) पर्‌ 
अवं अललगाव कौ भावना ने क्रपशः प्रतिबर््धो को कड़ा 
केना आरम्भ कर्‌ दिया है ओर भारतीयों की गणना 
विदेशियो मे हेते तमी है । विकास व्यापार सम्बन्धौ 
हस्तातरण आदि पर कितने ही प्रतिबन्ध लगाये भये 
है? फिर भी दोनो देशो की भस्कृततिक एकता मे कोई 
अन्तर नही आया रै । 


भारतीय तत्वज्ञान को विश्वव्यापी 
4 बनाया जाय : 
^ >.आज भौतिकवाद कौ बाढ़ चरमसीमा पर है। 
, बौना होता है ओर सिकुडता चला जा रहा 
धापौ के उप्तिरिक्त उसे कुछ 
थोके लिये व्यक्ति ओौर 
कसे पर्‌ उतारू, दै। 
विकास जिस दिशामे 
के लिये लालायित रै 
मनुष्य जाति को 
विवश करगे! 
चेष्टा ओर सम्पदा 
करती चली जा 
दुर्षाग्ययेहोगा 
है। 


पर खड़ी 
मक-दर्शक 


समस्त विश्व . . , . अजल अनुदान ५.५५ 
कने देखें यह उचित न होगा । इतिहास साधी है कि 
विश्व कौ समग्र प्रगति में भारत ने अपने विकास के 
आस््भ से ही असाधारण योगदान दिया है! इस देण 
के देव-मानव सदा से अपने को विश्वे मानव मानते रहे 
है ओरकषत्र विशेष की परिधि में अपने को सीमितन 
रखकर समस्त ससार कौ अवगति को प्रगति मे बदलने 
के लिये भागीरथ प्रयले करते रहे है। इस देश मे 
मिर्वाह की समुचित सुबिधाये रही है । रलगर्भा भारत 
भूमिके वरद्‌ पुत्रों को कभी किसी बात का अभाव 
दाणि मही रहा! वे समस्त विश्व को अपना सेवा 
क्षत्र मानकर सुदूर भूखण्डों मेँ अत्यन्त कठिन यत्राये 
करते रहे हैँ ओर अविकसितं पड़े भूखण्डों के पिच्डेपने 
को दूर्‌ कमे के लिये अपने ज्ञान-विज्ञान का पूरा-पूरा 
अनुदान भ्रदान करते रहे है ! वन्य-नोरवो जैसा जीवन 
यापन करम वाते सनुष्यो को कृपि पशुपालन व्यवसाय, 
शिल्प, वाहेन, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, समाजं संगठन, 
शासन, धर्मं संस्कृति आदि से परिचित कराया ओर उन ` 
प्रगति से उन्हे अध्यस्त बनाकर सुविकसित स्तर तके 
पर्हुवाया । एेसे अनुदानं ने ही ससार के कोनि-कोने से 
जगद्गुरु का भाव भरा सम्मान प्राप्त कराया । उसका 
चक्रवर्तीं सांस्कृतिक सा्राज्य दुनिर्यो कौ इन्व-इन्ये भूमि 
पर्‌ छाया हुआ धा । यह सब इसलिये सम्भव हो सका 
कि यहो के तिवासी सीमित क्षेमं मे अपने स्वार्थो को 
सीमित नह ररे रहे वस्‌ उन्होने समस्त विश्व फो 
अपना घर-परिवार माना ओर सार्वभौम सुख-शान्ति करो 
अपनी निजी प्रगति मानकर किसी भौतिक महत्वाकाक्षा 
से प्रसिति होकर मही वरन्‌ सर्वजनीनं उत्कर्ष के लिये वे 
अपने अस्तित्व को समर्पित कले में गर्व-गौरव अनुभव 
क्सेरहेहै। 

आज की स्थिति मे ससार भूतकालीन पिष्टेपन 
की अपेक्षा कही अधिक दुर्गति ग्रस्त है। अतीते का 
पिछडापनं अनन, वख, निवास चिकित्स, शिक्षा आदि 
की दष्टिसे ही अभवपूर्णं था उन दिनो कौ 
आवश्यकताये ओर आकांक्षाये सीमित रहने से भी 
लोग उन परिस्थितियो मे भी किसी प्राकर तालमेल 
बिठा तेते थे ओर विना उद्विग्नता कौ जिन्दगी जी तेते 
थे 1 आज इम वुद्धि, धन ओर सामग्री से सुसम्पन होते 
हुए भी उप्र आदिम काल के मनुरप्यो कौ अपेक्षा कही 
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मंगोतत नस्ल उस क्षेत्र के मूत मिवासिर्यो की जलवायु 
के प्रभावसेरहीहै। पीठे वहं भारतीय जन प्रवाहं 
अपनी महान संस्कृति एव अन्यान्य उपरलन्धिर्यो को 
लेकर जा प्हुचा । उस सगम का परिणाम उस रूप मे 
सामने आया जिसे वेर्तमान वर्मा कहते है । 
रूसी साहित्यकार नीतिकीव के अनुसार वर्मा 
ओर पेगू को उन भारतीय द्वार सुव्यवस्थित रूप सै 
धसाया गया जो धर्मे प्रसार एव समृद्धि संवर्धन की 
दृष्टि से उसष्षत्रमेग्येये। 
जिन दिनों अंग्रेज वर्मा थे उन दिनो भारततीयौ 
कौ स्या ठस देश मे बहुत अधिक हो गवी थो। 
वर्मी ओर भारतीय भिल-जुलकर उस दत्र "की 
सर्वतोमुखो प्रगति ये लगे हुए थे। इन दिनो रेगून 
भारतीय वहूल नगर था। सन्‌ १९४१ मे उस देश मे 
१९ लाख भारतीय थे, जिनमे ३ लाख तो अकेले रगून 
मे ही रहते थे। वमौ ओर भारतीय रक्त का सम्मिश्रण 
निस्तर होता रहा। इससे किसी प्रकार की कोई 
समस्या उत्मन नही हुई । 
सन्‌ १९४२ मे जापान ने वर्मा पर्‌ आक्रमण 
किया तव करीब ४ लाख भारतीय वापिस लौट अये। 
जव उग्रपथीं सरकार बनी तो उसने भारतीयों को 
खदेढने की मीति अपनायी । फलस्वरूप वहत बडी 
सख्या मे उन्दै अपनी सम्पत्ति ओर व्यापार छोडकर 
लौटना पड़ा। जो स्थायी नागरिक वन ग्येहैवेतो 
वहं रह रहे है किन्तु अस्थायी नागरिको की सख्या 
अव वहाँ नगण्य ही रह गयी है। 
वर्मा के विकास मे भारतवासियो ने आसम्भसे 
ह महत्वपूर्ण योगदान दिया दै। रमून युतनिवर्बिदी 
नाने मे ५० लाख रुपया लगा है, जिसमे आधे से 
अधिक पैसा भारत मूल के लोगो ने दिया है । कोर्स 
विभाग की पीविका-पुस्तकालय विशुद्ध रूप से उन्ही 
के धने से बना है। कितने ही अस्यताल-स्कूल उन्दने 
अनवाये ओर चलाये । रामकृष्ण परमहंस अस्पताल का 
प्मून मे अभी भी एक साधन सम्यन चिकित्सालय है । 
सन्‌ १९५० मे सनातन धर्म स्वय सेवक संघ 
मामक एक सत्था स्थापित हई जो वर्मी तथा भारतीय 
„^ के बीच स्वेह-सौजन्य एव सहयोग उत्पन 
^^. ^ तरह-तरह के प्रयास एवं आयोजन करती 


रहती है । रेवेतो मँ उसका एक अनाथालय ओर एक 
वाल अनाथालय ओर एके यात सेवाश्रम भी चलता 
॥ 
मारवाड़ी, गुजराती, वंगाली एवं मद्रासी लोग 
द्वाश वनवाये हुए उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप 
वर्मा मे हजारो हिन्दू मन्दिर ह । वद्ध विहार तौ उस 
देशे कते ह्यी पड़ेहै। वर्मा हिनदुर्ओं का एक केद्रीय 
सगठन है, “ओंल वर्मा हिन्दू सेदटरत बोई” जिसकौ 
लगभग सभी हिन्दू संस्थाये सदस्य है । वर्मा सरकार 
उसे २५ हजार व्येद्स वार्थिक अनुदान देती है। 
कार्य-करत्तओ को रे्त-स्टीमर आदि फे नि.शुल्क पासं 
भी मितते है। संगठन तरे रामायण, महाभारत, गीता 
आदि ग्रन्थो को वर्मी भाषा मेँ छापा है । राजा रेढिडयार 
के बनाये मन्दिर तथा स्कूल रभून मेँ अभी भी गर्वोनत 
मस्तक उठाये खंडे है । अजायबघर मे डा सेन का 
असाधारण योगदान रहा है । 
` रामकृ्ण मिशन मे वर्मा ने बहुत काम किया है। 
उसका १२२ पलगो का अस्पताल, अच्छा पुस्तकालय 
ओर विशात प्रवचन हाल देखने ही योग्य है । 
श्रीलंका-श्रीलका यो एक प्रकार से भारत का 
ही अग है! पाकिस्तान को तरह कुछ समय पूर्व हौ 
बह अलग हुआ है । आज के दृष्टिकोण से यदि लका 
मूल के ओर भारत मूल के निवासियो का वर्गीकरण 
किया जाय तो कहना पड़ेगा कि तमिलनादु, अन्ध 
प्रदेश के निवासियो की वर्ह धुत सख्या दै । यदुर, 
त्रिवनापल्ली, तन्नरः सलेम, कोयम्बदूर शिनावती 
राममाड आदि जिलो के मिवासियो का लका ग्रवासिपो 
मे बाहुल्य टै) यह लोग छोटे-वडे व्यवसाय, 
शिक्षा-जीवी, शिल्पी एव श्रमिक स्तर के कार्यो मे वह 
सलम्न है। चाय वागान ओर नरियल उद्योगे भी 
उनका महत्वपूर्णं हाथ रहा है । 
सन्‌ ३० तक लंकावासियो आर भारतीयो मे पूर्णं 
स्मेह सौजन्य धा । इसके वीद पृथकता हो जार पर 
देशी-विदेशौ का विप वृक्ष वर्ह भी पनपा फलत लका 
मेँ भी भार्यो के प्रति विद्रे विकसित होने लगा । 
बहुत-से भारतीयो को लौटना पड़ा । 
अब बहुत बड़ी सख्या मे भारतीयो को लका 
सरकार म वापस भेज दिया है । जिन्होने उस देश कौ 


स्थायः नागप्किता स्वीकार कर ती है, वे हौ वरह कचे 
है । अस्थायी मिवास कनै वालो कौ संख्या बहुत कम 
है। 

` मेपाल--मेपाल मे ८७ प्रतिशत हिन्दु 
९ प्रतिशत बौद, ३ प्रतिशत मुसलमान ओर १ प्रतिशत 
ईसाई धर्मावलम्बी रहते है । 


नेपात्त कौ जनता अधिकतर भारतीय मूल कौ 
हैमंगोलियन नस्ल क पुरखे भी वस्तुतः धर्म ओर रक्त 
कौ दृष्टि से भारतीय दी कहे जा सक्ते है । उस देश 
का ९० प्रतिशत व्यापार भारत के साथ है । कुछ समय 
पूर्वं तक भारत ओर नेपाल के मध्य उन्मुक्त व्यापार 
था। प्रनत मे जिस प्रकार चुंगी आदि के थेोढ़े 
प्रतिबन्ध है वैसे ही भारत-मेपाल के बीच भोये। पर 
अव अलगाव कौ भावना ने क्रमशः प्रतिबन्धो फो कड़ा 
करना आरम्भ कर दिया है ओर भारतीयों कौ गणना 
विदेशियो मे होने लगी है \ विकास व्यापार सम्बन्धौ 
हस्तांतरण आदि पर कितने ही प्रतियन्ध लगाये गये 
है? फिर भी दोनो देशो की सोस्कृतिक एकता मे कोई 
अन्तर नही आया है। 


| भारतीय तत्वज्ञान को विश्वव्यापी ` 


बनाया जाय 
आज भौतिकवाद की बाढ़ चरमसीमा पर है। 


मनुष्य छोटा, बौना होता है ओर सिकुडता चला जा रहा, 


है} विक्लासिता ओर आपाधापी के अतिरिक्त उसे कु 


सूञ्च नही रहा दै । तुच्छ स्वार्थो के लिये व्यक्ति ओर 


रष एक-दूसरे का सर्वनाश करये पर्‌ उतारू दै। 
नुद्धिवाद, अर्थतत्र ओर विज्ञान विकास जिस दिशा मँ 
विकसित हे रहे है, जिस्न लिप्सा के लिये लालायित है 
उस ओर बदते चरण अगले दिनो मनुष्य जाति को 
सामूहिक आगत्म-हत्या के -लिये , विवश ,करेगे ¦ 
दु्पयोजनो मे लगी हुई हनारी बुद्धि चेष्टा ओर सम्पदा 
संसार मे नारकीय वातावरण उत्यन करती चली जा 
गही है 1 उसका परिणाम किस दुःखद दुर्भाग्य मे होगा 
उसकी कल्पना के मात्र से सिहरन उठती है । 


, जीवन ओर मृत्यु के निर्णोयफ चौरे पर खडी 
मनुष्य जाति कुछ भो करती रहे ओर हम मूक-दर्शक 
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बने देखें यह उचित म होगा । इतिहास साधी है कि 
विश्व की समग्र प्रगति मेँ भारत ने अपने विकास के 
आरम्भ से हो असाधारण योगदान दिया है । इस दे 
के देव-मानव सदा से अपने को विश्व मानव मानते रहै 
ह ओरष्ेत्र विशेष की परिधि मेँ अपने को सीमितम 
एखकर समस्त संसार कौ अवगति को प्रगति मे बदलने 
के लिये भागीरथ प्रयल क्रते रहे है। इस देश मे 
निरवाहि की समुचित सुविधाये रही है । रलगर्भा भारत 
भूमिके वरद्‌ पुत्रो को कभी किसी बात का अभाव 
दारिद्रय नहीं रहा । वे समस्त विश्वे को अपना सेवा 
क्त्र मानकर सुदूर भूखण्डो मे अत्यन्त कठिन यात्राये 
करते रहे है ओौर अविकसित पड़े भूयखण्डो के पिचढेपन 
को दूर करने के तिये अपने ज्ञान-विज्ञान का पूरा-पूरा 
अनुदान प्रदान करते रह है । वन्य-जीवों जैसा जीवनं 
यापन करे वाले मनुष्यो को कृषि पशुपालन व्यवसाय, 
शिल्प, वाहन, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, समाज संगठन, 
शासन, धर्म संस्कृति आदि से परिचित कराया ओर उन 
प्रमति से उन्दँ अभ्यस्त जनाकर सुविकसितत स्तर्‌ तक 
पर्हुवाया । एेसे अनुदान ने ही ससार के कोने-कोने से 
जगद्गुरु का भाव भरा सम्मान प्राप्त कराया । उसका 
चक्रवर्तीं सांस्कृतिक सप्राज्य दुनिर्यो की इन्व-दन्वे भूमि 
पर छाया हुज था 1 यह सव इसलिये सम्भव हो सका 
कि यहो के निवासी सीमित क्षेमो मे अपने स्वार्थो फो 
सीमित नहो र्वे रहे वरन्‌ उन्होने समस्त विश्व को 
अपना घर-परिवार माना ओर सार्वभौम सुख-शान्ति को 
अपनी निजी प्रगति मानेकर किसी भौतिक महत्वाकाक्षा 
से प्रेरित होकर नही वरन्‌ सर्वजनीन उत्कर्षं के क्तिये वे 
अपने अस्तित्व को समर्पित कए मे गर्व॑-गौरव अनुभव 
कते रहे है। 

आज को स्थिति मे ससार भूतकालीन पिषडेपन ` 
की अपेक्षा कही अधिक दुर्गति प्रस्त है। अतीत का 
पिछडापन अन, वस, निवास चिकित्सा, रिक्षा आदि 
की दृष्टि से ही अभावपूर्णं था। उन दिन की 
आवश्यकताये ओर आकांक्षाये सीमित रहने से भी 
लोग उन परिस्थितियों मे भरी किसी प्राकर तालमेल 
विटालेतेये ओर्‌ बिना उद्विग्नता की जिन्दगी जी लेते 
ये 1 आज हम वुद्धि. घन ओः सामग्री से सुसम्यन्न हेते 
हुए भी उस आदिम काल के मनुष्यो कौ अपिक्षा कही 
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अधिक दुःखद परिस्थित्तियो मे पड़े हुए जल रहे है गल 
र्हेहै। संसार मे कही भौ चैन नही, कही भी शान्ति 
नही, कही भी संतोष नही । उद्वेग ओर सक्षोभ से भआज 
मनुष्य जाति का प्रत्येक सदस्य बेतरह जल रहा है 1 


भावनात्मक निकृष्टता, विचारणा ओर आकाक्षओ 
का पश्ु प्रवृत्ति तक उतर आना, वासना ओर तृष्णा के 
लिये सर्वतोभावेन समर्पण, विलसिता ओर 
लिप्सा-लालसा मे चरम सुख की मान्यता-व्यविततिवादी 
स्वार्थपरता कौ "प्रयतता उदारता ओर आत्मीयता का 
परित्याग चैसी दुष्पवृ्तियो ने मनुष्य को पशु से भी 
नीचे गिराकर पिशाच वना दिया ह । इस स्तर का प्राणी 
अपनी हलयतो से मात्र अनाचार ही उत्पन करेगा ओर 
उसके दुष्परिणाम पग-पग पर शोक-संताप उत्मन करने 
वाते हेगे। मिकृष्ट॒व्यक्ति शारीरिक-मानसिक 
आधि-व्याधियो मे ही ग्रस्त रहेगा ओर निरन्तर दुःख 
पायेगा । यही आज कौ स्थिति का सही विश्लेषण है । 
विक्गान ने अनेकानेक सुविधा साधन उत्पन कर दिये 
है। आर्चिक प्रगति मे हमे अनेक सुखोपभोग को 
आकर्षक उपलब्धियों प्रदाने की टै--शिक्षा के विकास 
ने हमारी वुद्धि को तर्कं प्रधान ओर भली प्रकार से 
चतुर (कुशल) वना दिया है। इस युग को यह 
उपलब्धियों सर्वं विदित दै! यदि हमारा चिन्तन, 
व्यकितत्व ओर लक्ष्य भी परिष्कृत रहा होता तो 
नि.सदेह इस धरती पर स्वर्गं से कही अधिक सम्पनता 
अर प्रसनता विखर पड़ी होती । पर हुआ उल्दा ही! 
जहां, समृद्धि वदी वहो सद्युद्धि का तोष हुआ हं । 
वस्तुस्थिति यह हं कि विकास के नाम पर विनाशक 
हो मर्ते मे गिरे ६। यदि यही स्थिति कु समय ओर 
यती रहौ तो हम वहां जा षहुंचेगे जरह से फिर कभी 
उभर सक्ना सभवनहो सकेगा। 


आज का भारत भौतिक प्रगति मे येशक पिर 

गया ई। दजार चर्पं की लम्यौ पराधतता ने हेमातं नम 
तोषटकर रेख रौ ६ । स्वनयता प्राणि क चाद भी जौ 
सम्भव शा, यह मारौ अनुभवलीनता ने कणे वरतं 
द्िया। हम कु त्रो मे विल्ेपनया सामाजिक प्रयता 
कषेमे मे अभी कापी पि ह अरि अप्ते को समर्थ 
यमने लिपि वन कठ क्स्नाै। यत मयलेने 
"भयर षड चुररन ह रिषम अपनाष्पए्त्त 


संभाले, संजोने मे तिप्त रहे, वरन्‌ सारे गोव के छषपरो 
मेजो आग लग रही है, उसकी ओर भौ ध्यान दै 
अन्यथा घर बनाने के हमारे सरि प्रयल व्यर्थं चते 
जायेगे ओर गोव के अन्य लोगो के साथ हौ हमार भी 
सव कृ उलकर ऋष्ट ले जायेगा) इस सर्वभक्षी 
दावानल कौ ओर से इसलिये ओखिं मंदे नही रह 
सक्ते कि हमे -अपने मतल्तव से मतलव रखना 
चाहिये । अव सारी दुनियां एक दै । एक का विकास 
तो एक वार दूसरे के पिच्डेयनकोनभीदूरकरेषर 
विनाश की आग उतनी व्यापक होगी जिसमे सभी 
जतेगे । पिछले दो महायुद्ध दो-दो देशो मे आरम्भ हुए 
थे, पर उनके दुष्परिणार्मो ने संसार भर के हर देश को 
प्रभावित किया । आज जौ अनैतिकता की, उष्ठृखलता 
की, भोगवाद की निष्ठुरता, स्वार्थपरता की दावानल 
धधकी है, उसक्रौ आग से हम शान्ति प्रिय लोग भी 
अद्धूते न रह सकेगे । कोई चिन्गारी हमारे दूटे-फूटे घर 
को भी जलाकर खाक कर देगी ओर घर घने के 
हमारे सुखद प्रयास अकाल मृत्यु के उदर मे समा 
जायेगे। 

यहो यह नहौ कहा जा रहा है कि अपनाषर 
यनाने से हमे हाथ खीच लेना चाहिये ओ विर्व 
निर्माण मे हौ सर्वतोभावेन जुट जाना चाहिए । एेसी 
सताह म उचित है ओर न संभव ! यँ केवल यह 
कहाजागहार किः हम अपने देश की भौतिक प्रगति 
के वर्तमान प्रयासो कोही पर्याप न माते वरन्‌ चिन्तन 
आर्‌ चस मे धुसी हुई विकृतियो के त्रिगकरण के 
त्यि भी ध्यान दे आर प्रयलं करे। यह कायं हमे 
अप्नेदेशमेवो कानाहीटै साथही व्यापककेत्र पर 
भी दृष्टि रखी जाय! विश्व नागरिकता की, विश्व 
परिवार की, विर्व मानव को, विश्व एकता की बात कौ 
भुला त दिया जाय। हमे पूर्वजो कौ मीति सर्हीथी 
जिसमे वे धर ओर गाह कै अन्तर को घटा हुए 
मर्वजनोन प्रगति कर लिये व्यापक प्रयल करते भै आर 
दुर देको भौ अपना कर्यदेत्र मानते भेष विव का 
हमने अप्य अनुदान दिये, उगका बदला क्पे कुछ भौ 
नन्रिलादलेरेमो वात मरी) श्रेष्ठ क्रिया की उतु 
प्रनिरियरी हतौ 1 मार फो समुजन यतात च 
प्रदा म भारत कौ अपनी परिस्थितियों भो सुपिणमित 





हई धी । पिश्व सेवा का विशाल धेत्र हमर अपने र 
क्तो भी उस सेवा साधना के परोक्ष लाभों से लाभान्वित 
हूए यिना खाली हाध न रहने देगा! 

आज क्तौ स्थिति मे भो भारत विश्व का नेतृत्व 
दार्शमिक क्षेत्र मे कर सकता है । उसका अध्यात्म इतना 
उत्कृष्ट है कि उसे किसी देश जाति ओर काल की 
सीमा भे.र्बोधा नहीं जा सकता वन्‌ सार्वभौम 
सार्वजनीनं ओर सर्वकालिक कहा जा सकता है । 


भरकाव को सहौ राह पर लने की उसमें 
पूरौ-पूरी क्षमता दै! संसार के अन्य देशों ने पिछले 
दिनो हमे बहुत कुछ दिया है । हम ओर कुछ तो नही 
पर उत्कृष्ट स्तर का एेसा तत्व दर्शन दे सक्ते है, 
जिससे भटको हुई मनुष्य जाति अपनी स्थिति पर 
पुनिचार करने ओर दिशा प्रवाह बदलने के लिये 
तत्र हो सके ! यद्यपि यह परोक्ष अद्श्य ओर सूष्षप है 
फिर्‌ भी इतना महत्वपूर्णं है कि सर्वभक्षी दावानल पर्‌ 
अज अमृत वर्षा होने जसा जादुई परिणाम उत्पन हो 
सकता है ¦ ' विनाशा के मार्गं पर चल रही अन्धी 
प्रडदौड़ विकास के पथ पर मोडी जा सकती है 1 दर्शन 
मनुष्य जाति का प्राण है, जीवन है, प्रकाश है ओर बल 


है। नास्तिकतावादी, भोगवादी दर्शन ने हमे नरपशु ` 


यना दिया दहै। यदि स्थिति.उलट दी जाय ओर 
जनमानस मे आदर्शवादी उत्कृष्टता कौ मान्यताये जमने 
लगे तो स्थिति का कायाकल्प हो सकता दै, दुर्बुद्धि कौ 
आग मे भुन रहे ससार को आज भी भारतीय तत्व 
दर्शन-अध्यात्म वहुत कुछ दे सकता है । इतना दे 
सकता है कि मरण को जीवन मे बदला जा सके । 
स्वामी विवेकानन्द से एक वार अमिरिका मे ष्ट 
गया कि भारत छोडकर .आप वेदान्त कौ शिक्षा द 
इतनी दूर क्यो आये ? इसके उत्तर मे यहौ कहा भारत 
अभी लन्‌ से उठ रहा है \ उसे पुरुषार्थ कसे ओर 


गोर-शेजी कमाने की शिक्षा ही हजम हो सकेगी । आपः 


लोग शिक्षा ओर्‌ दूस केतो मे काफो आगे बडकर इस 
योग्य घन्‌ चुके है कि वेदान्त कौ शिक्षा को समञ्च सके 
ओर्‌ उपयोग मे ला सके! ठीक इसी से मितता-जुलता 
उत्तर एक वार स्वामी रामतीर्थं ने जापान के लोगो को 
दिया धा । यह उचित ही है 1 हम्‌ स्थानीय परिस्थित्तियो 
के अनुसार अपने देश की भी सेवा क्ये, पर जो लोग 
इसे अपरिचित है किन्तु अति उपयोगी तत्वदर्शन को 


समस्त विश्व... . अजस्र अनुदान ५.५७ 


पचा सकते रै, वर्ह तक प्रकाश क्यो न पहचाये। 
विवेकानन्द ओर रामतीर्थं ने अपनी सूष्म चुद्धिसे 
व्यापक कषत्रं मे अपनी गतिविधियां विस्तृत कौ थी।. 
। सुभाष चन्द्‌ बोस, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सम्पत्ति 
का इसलिये द्ृस्ट बनाया था कि उससे विदेशों मे 
प्रचार कार्य किया जाय । यह स्वस्य परम्पर है ¡ भारत. 
की प्राचीन रीति-नौति मेँ यह तत्व गहराई के साय घुसा 
हुआ दै । कोई कारण नहीं कि वह प्रयास निरर्थक 
ठहरये जाये 1 ॥ 

ईसाई देशो कौ अपनी आवश्यकताये है । वहां - 
प्रगति के सारे काम समाप्त हो गये है, एेसी वात नही 
है, फिर भी वे इष बात का घोर प्रयल करते है कि 
विदेशो मे उनकी सस्कृति फैले । इसके लिये वे प्रचुर 
परिणाम मे जन-शकिति ओर. धन-शवित भी नियोजित 
कसते है। 

इम दिनों भारत मे ५४ विदेशी राष्ठ के धर्म 
प्रचारक काम करते है । इनमे विदेशी पादरी ९७२५७, 
भारतीय पादरी ५४ हजार ओर महिला पादरी २५ 
हजार दै) भारत मे २४४९४ गिरिजाघर स्थापित हे 


॥ ५ ^ 

रोमन कैथोलिक ओर भरेस्टेण्ट, दोनो वर्गो के 
ईसाद्यो की जो सस्थाये भारत्त मे चलती है उनका 
विवरण इस, प्रकार है- प्राथमिक विद्यालय ७३७९, 
मिडिल स्कूल १९४०, हाई स्कूल १२३४, कोलेज 
१०२, छत्रावास॒ ६५५, अस्पताल ११९६, अनाथालय 
६८८ । । 

विदेशो के मुस्लिम धर्म प्रचारक भी बहुत संख्या 
मे इस देश मे रहते है ओर्‌ प्रयल करते है कि इनका 
धर्म किसी न किसी प्रकार वैसी ही तेजी से फैले जैसा 
कि पिछठलो शतान्दियो मे फैला। अपने देश मे 
आजादी मिलने के समय ७० लाख ईसाई भे।' इन 
दिनो उनको संख्या दो करोड से अधिक है । यह उस 
प्रचारप्क्रिया काही परिणाम है। 

सयुक्त राष्ट संघ के एक अनुमानानुसार सन्‌ 
२००० मे भारत की आबादी एक अरब ल्लेमी, जिनमें 
४५ करोड हिन्द, ४० करोड मुसलमान ओर्‌ १५ करोड 
ईसाई होगे 1 ~ 

यह ओकिडे बताते है कि अन्य देशवासी, अन्य 


, धर्मावलम्बौ किस प्रकार अपने देश की सीमा से बाहर 


५.५८ समस्त विश्व . . .. अजस्र अनुदान 
भी सांस्कृतिक प्रसार मे दिलचस्पी रखते है । ईसाई 
धर्म को जन्मे २००० से भी क्म वर्षं वीते है। इते 
मे उसने संसार कौ एक तिहाई जनता को अपने प्रभाव 
क्षत्र मेते लिया है। अव चार सौ करोड की आवादी 
इस संसार की है । इसमे से रायः डेढ़ सौ करोड़ ईसाई 
है । यह उनके धर्म प्रचार का परिणाम है । क्रिश्चियन्‌ 
मिशन के लोग प्रचुर धन-शक्ति ओर जन-शक्ति इस 
प्रयोजन के लिये ज्योकते है यह देखते ही वता है । 
संसार के दो-तिहाई भाग पर ईसाई लोग राज्य करते 
है। इसमे जनता को समर्थन प्रप्त करने के लिये 
उन्होने अपना सास्कृत्तिक साप्राज्य पहते से ही कायम 
किया । वे आगे-आगे वाईविल ओर पौछे-पीे बन्दूक 
तेकर वदे है। धर्म को भते ही आदर्शो कौ गहनता के 
कारण उपेक्षणीय माना जाय पर उसका सास्कृत्तिक पक्ष 
इतना सामर्थ्यवान है कि उसे राजनीति से भी अधिक 
महत्वपूर्णं कहा जा सकता है । 
मुसलमानी धर्म का जन्म तेरहवौ शतान्दी पूर्वं 
हुआ पर उनका विस्तार भी सौ करोड के करीव पर्ुच 
गयाहै। वे भी निरन्तर बढ़ते जति है। उनने पहले 
तलवार से अधिकार किया किन्तु पौरे यह आवश्यक 
समञ्ा कि यदि अपना अस्तित्व रखना है ठतो उन 
विजित देशौ को सास्कृतिक-वन्धनो मे दृढता से बोधा 
जाय । राजसत्ता को बढाने ओौर जमाने के उनने जितने 
प्रयत्न किये उससे ज्यादा शक्ति इस बात पर खर्च की 
कि अपनी जडे सास्कृतिक आधार पर मजवूत बनायी 
जाये जो गहरी धस जाये । इसका परिणाम प्रत्यक्ष हं । 
जहां अव मुसलमानी राज्य नही दै, वरहो केलोगभी 
अपनी 9 की, जाति भाइयो कौ उचित-अनुचित 
हिमायत दै। इसकी एक जखकी असहयोग 
आन्दोलन के दिनो मिली, भारत मे खिलाफात के 
समर्थन मे जो लहर वही थी-बगला ओर काश्मीर के 
सम्बन्ध मे अधिकाश मुसलमानो का जो रुख देखा 
गया, उससे विदित होता है कि इन लोगो मे देश- 
भक्ति मे भी सास्कृत्तिक भवितत की जडे अधिक गहरी 
ै। ५ 
हम इन तथ्यो की ओर से अखि मदि हए दै। 
हिन्दुओ कौ संख्या निरन्तर घट रह ह । जिस अनुपात 
मे आवादी बढ़ रही है उसकी तुला मे सास्कृतिक 
प्रभाव दत्र दुद स्यितिमे घट राह! धास्तर्मेजो 


स्थिति है, उसे देखते हुए लगता ह कि अन्य संस्कृतया 
अगरी आधी शताब्दी मेँ टौ उसकी अपनी संस्कृति कौ 
पदछाड्‌ देगी ओर बहुमत से हटाकर अत्य संख्य्ो मे 
बदल देगी ! उपेक्षा ओर अन्य मनस्कता का यही 
स्वाभाविक परिणाम है। 

प्रवासी भारतीयों की स्थिति ओर्‌ भी दयनीय ह॑! 
वे अपनी मातृभूमि से वहुत दूर पड़ गये है । ईसाई 
ओर इस्लाम प्रभाव सेवे धिरे हुए है। अपना 
अआकर्पण ओर पाचन उननै मेवा दिया। वै दूस 
धर्मनुयायियो को अपने धर्मम लने का साहस नही 
कर पाते। कोई भी भूले-भटके आ भी ज्ये तो उसे 
पचा नही पाते । उलटे अपने लोग दूसरे के प्रभाव मे 
द्रुतगति से जा रहे है) अपनी ओर से कोई पोषण नही 
उनका भावनात्मक सिचन नही । वहो एेसी परिस्थितिरयो 
नही जिनसे उन्हे -अपनी आस्थाये यथावत बनाये रहम 
एवं उन्हे सुदृढ परिपक्व बनाये रहमे की प्रेरणा मिते । 
इस स्थिति मे अपनी सास्कृतिक गरिमा को भूल जनि 
वाते लोग यदि अन्य धर्मं सस्कृतियो मे विलीन हेते 
चले जाये तो इसमे कुद भी आश्चर्य कौ बात नही है! 
जो नाम मात्र के हिन्दू रह गये है, उमकी आस्थाये भी 
क्रमशः दुर्बल होती चली जा रही है ओर यह सभावना 
स्पष्ट दिखाई पड़ रही टै । प्रवासी भारतीयो मे से 
अधिकाश एक शताब्दौ के भौतर हौ अन्य धर्मातुयायी 
बन जयिगे। 


हमारे कन्धो पर इन विषम परिस्थितियो के दो 
तकाजे है । एक तो मरणोन्मुख मानवीय-सभ्यत कौ 
प्राण रक्षा के लिये भोगवादी अनास्थाओ के काल-गालं 
मे प्रवेश करती हुई आदर्शवादिता को जीवित रखने के 
लिये उस धर्म अध्यात्म कौ संजीवन दूरौ अपेधित दै 
जो भूतकाल मे समस्त विश्व को प्रकाश आर राण 
प्रदान करती रही है । विज्ञान ओर बुद्धिवाद के अख 
मनुप्य के लिये आत्मघाती भस्मासुर यन रहे है । इन 
उन्मत्त गज-कुजरो को यदि धर्म के अंकुश से नियति 
न किया गयातो वे स्वय मरेगे ओर अपने ऊपर वैी 
सवारी को चीर-्फाडकर रख देगे । आज मानवी जाति 
की विशेषतया प्रगति स्न देशो की मसे बी 
अवर्कता यह है कि उन्हे मदोन्मत मन. स्थिति से 
उवास के लिये अध्यात्म का शामकं अमृत जल 


पििताया जाय । विनाशकारी विभीषिका को उज्जवल 
साहित्य की संभावनाओ मे परिणत कएने का उपाय हे । 
भावमावादौ तत्व दर्शेन के प्रभाव कषत्रम समस्त मनुष्य 
को लाया जाय) इस प्रयोजन को संसार कौ श्रेष्ठतम 
वह संस्कृति ही पुरा कर सकती है, जिसे भारतीय 
संस्कृति कहते रै । वस्तुतः वह मानवी सस्कृति है! 
सार्वभौम सर्वजनीने ओर सर्वकालिक दै। उसकी 
जानकारी सोगो को मिलती रही होती तो निःसंदेह 
समस्त संसार उसौ की सेह में यैठकर मोद मगा रहा 
लेता । 


पूर्वजो के महान्‌ उत्तराधिकार का ततकाजा यह है 
कि हम अपने महान्‌ पूर्वजं के उन चरण--चिन्हं पर 
चलने का प्रयासं करे, जिनके अनुसार उन्होने घर यनाने 
के अतिरिक्त बाहर प्रकाश फैलने का भौ प्रयल किया 
धा। आज के विश्व मे सवसे वड़ी आवश्यकता उस 
अमृत वर्पा कौ है जिससे उसके मूर्च्छित प्राणो मे पुनः 
मव जौवन संचार हो सके । यह कार्य भारतीय तत्वज्ञान 
का आलोक सुदूर संसार मे फैलने का ही हो सकता 
है। यह उद्वोधन अपने देश मे तो दोना ही चाहिये, 
प्र्‌ उसे किसी क्षत्र विशेष तक प्रतिवेधितत न किया 
जाय, उसे जहां भी उपजाऊ भूमि मिले वही बोया 
जाम । आपत्ति धर्मं के अनुसार उसे अधिक वदहवास 
तोगो को पहले देने की बात भो सोची जा सकती है, 
ताकि वे दिकृतियो के उन्माद मे अपना ओर पड़ोसियों 
का सर्वनाश कर डालने से रुक सकै। ससार भरमे 
भारठीय सस्कृति के अध्यात्म , तत्वज्ञान का विस्तार 
करना आज का, हमारा एक परम .पवित्र सास्कृतिक 
कर्तव्य है। $ 


इस कर्तव्य मे एक छोटो-सी कड़ी ओर जुड 
जती है, जब हम प्रवासी भारतीयो, कौ स्थिति को 
देखते है । समुद्र पार उनकी संछ्या ३५० लाख के 
करीव है। समुद्रौ. सीमा से भीतर नेपाल, भूटान, 
सिक्किम, बगलादेश, पाकिस्तान, लंका, वर्मा आदि देशे 
मै भारत मूल के हिन्दी धर्मानुयायियो कौ संख्या प्राय 
दस करोड तक जा परहुवी है । वे राजनैतिक दृष्टिसे 
किसी देश के नागरिक क्यो न हो वस्तुत. वे 
मस्कृतिक दृष्टि से भारतके ही नागरिक है। उनकी 
नसो मे भारतीय रक्त ही प्रवाहित हो रहा है । उनका 
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सांस्कृतिक पोषण करना वड़े -भाई के नाति हमारा 
कर्तव्यहै। सूत्र टूट जानेसेवे दाने आज नही तो कल 
विखर हौ जयेगे । 

जलते ससार पर तत्वज्ञान का -अमृत छिडक्ने 
ओर प्रवासी भारपीयों का सौस्कृतिक पोषण करे के 
दोनों उत्तरदायित्व एक ही योजना के अंग बनाये जा 
सकते है ओर हमारी भावो सांस्कृतिक सेवा योजना की 
दोनों आवश्यकताओ को पूरी करने योग्य समन्वित 
बनाया जा सकता है। प्रवासी भारतीयो को पृथक्‌ 
सम्पर्क मे ले । उनसे धनिष्ठता बेदाये उत्साह पैदा करें 
ओर पैर जमाने योग्य सुविधा प्राप्त करके उन-उन क्षेत्रो 
मे सरलतापूर्वक तत्व-ज्ञान की प्रकाश किरणों का 
विस्तार करना आरम्भ कर दे । यह अपिक्षाकृत सरल 

॥ 


एकागी प्रचार उथला रहेगा जव तक ईसाई 
मिशनरियो की .तरह ठेर डालकर कहौ रहा नदौ 
जायेगा, तव तक कोई ठोस काम नही हो सकेगा। 
यदा-कदा जा पहुंचना ओर लैक्वर ्ाडकर वापस चले 
आना एक मनोविनोद मात्र है । उससे क्षणिक उत्साह 
मत्र भरले ही पैदा हो, कहने लायक परिणामः नही 
निकल सकता । काम तो स्थिर ओर अथक प्रयतो से 
ही होता है। विश्वव्यापी सस्कृतिक प्रसार के लिये 
'हमारी सुगटित योजनाये इसो स्तर कौ होनी घाहिये । 
इसी आधार पर बननी चाहिये । 


इस सदर्भं मे हे प्रवासी भारतीयो के. साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध वनानि ओर उन्हे सांस्कृत्तिक पोषण देने 
कौ बात को प्रथम चरण की तरह हाथ मरे लेना 
चाहिये । दूसरा कदम उठाने मे हमे उसी आधार के 
सहारे सुगमता होगी । विश्व के कौने-कौते मे कुछ एक 
को छोडकर प्राय सभो देशो मे भारतीय मूल के 
भारतीय धर्मानुयायी वसे हए र! यदि उनका 
सास्कृतिक पोषण करस को, उनको अपने धर्म ओर 
आध्यात्म ढौ आदर्शवादौ परम्पराओ का उद्बोधन 
कराने का लक्ष्य लेकर वहं जाया जाय तो हमारी 
सदभावना उन्हे अवश्य द प्रभावित करेगी । वे हमरे 
सहयोग का लाभ तेना चाहेगे ओरे अपना सहयोग देना 
चाहेगे ! इस उभय यक्षीय अनुदान के संहरे वे सरसाम 
खे हो सक्ते है, जिनसे उन देशो के जनभानस मे 
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भारतीय धर्मं की मानव धर्म की प्रकाश किरणों का 
प्रवेश कराया जा सके । ^ 
प्रवासी भारतीयों मे काम करते हुए हमे एक 
दृष्टिकोण ओर विकसित करना होगा कि हिन्दू धर्म 
ओर बौद्ध धर्ृकोषएकहीव्स्तुकेदो पक्ष माना 
जाय। रुपये मे एक तरह कुछ अलग अंकन होता है 
ओर दूसरी तरफ कुछ ओर । इस भिनता के रहते हुए 
भी दोनो की अविच्छिन एकता मे कोई अन्तर नही 
आता। बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म की अनेकानेक शाखा, 
पल्लवो मसे एक है! हम अपनी ओर से एकता के 
प्रयासं न करेगे ओर थोडी-सी प्रथा मान्यतार्ओं के 
कारण उन्हे भिन धर्मनुयायौ मानेगे तो फिर एक 
संकीर्णता जाति-उपजाति ओर गोत्र-उपगो््रो मे 
विभाजित करते-करते ह्मे सर्वथा एकांगी बना देगी । 
अपने विशाल सांस्कृतिक परिवार को हमे एक 
संमह्ना होगा ओर पृथकतावाद का विप जहां भी घुस 
गया है, बहौ से ठसे उखाड़ फेकना होगा । बौद्ध धर्म 
हिन्दू ध्म से अलग हुआ । अब सिख सम्प्रदाय कौ 
ओरसे भीरएेसी ही बातें कही जाने लगी है। कुछ 
समय पूर्वं जैन समाज से भी एेसी ही हलको-पतली 
आवाजे उठी धी! जाति-पोति के नाम परदेश के 
टुकडे-टुकडे कर डालना जितना बुरा है, उससे भी बुरा 
सम्प्रदाय कै आधार परर विशाल भारतीय सस्कृति कौ 
्षत-विक्षत करना है । पिते दिनो हमने गलतियां 
करके बौद्धो को यह सोचने का अवसर दियाकिवे 
हिन्दू धर्म से अलग है ! अब उस भूल को सुधारे का 
उपयुक्त अवसर है। हमारी विश्व संस्कृति सेवा 
अभियान का एक अग यह होना चाहिये कि सम्प्रदाय 
विभेदो को महत्वे तनिक भी न दे । सस्कृतिक मूल के 
समस्त मत-मतान्तरो को एक मानकर चले ! शरीर मे 
कई तरह कै कई आकार-प्रकार के अवयव होते है, पर 
इस कारण उन्हे शरीर से अलग तो नही समञ्ञा जा 


सकता ¡ इण्डोनेशिया, मलेशिया के एक बडे भाग मे. 


इस्लामं मे जडे जमा ली 1 जापान, सिगापुर, गकोँग 
आदि मे ईसाई बढ़ रहे है । इतना सब होते हुए भी 
वौद्ध धर्मनुयायियो कौ सख्या इतनी अधिक है कि इन्हे 
हिन्दू धर्म के साथ जोडा जा सके तो विश्व कौ सवसे 


अधिक -जनसल्या भारतीय धमनुयायियो की हो. 
जायेगी । ् £ 

विदेशो मे गये भारतीय सिखौ की संख्या भो 
कम नही है । उनमे श्रद्धा ओर विश्वास्त कही अधिक 
है। उनके गुुद्रे संसार के हर रौनि मे बं वे 
प्रवासी सिखो द्वारा बनाये गये ह । उनके क्रियाकलाप 
अयेक्षाकृत अधिक श्रद्धा, जागरूकता, उत्साह से भे 
रहते ह । उन्हे जीवन की उपयोगिता प्रत्यक्ष दिखाई 
पड़ती है ¦ इन सिरो मे जो अलगाव की भावना प्रवेश 
करतो जारी है, उसे हमारो उदार ओर विशाल दृष 
द्वारा सहज हौ हलका किया जा सकता है ! यह खाई 
आसानी से पाटी जा सकती है । अभी भी इसके तिप 
अधिक देर मही हुई है । 


हमे हिन्दू धर्म॑का ठेसा दोचा खड़ा कलना 
चाये, जिसमे बौद्ध. सिख हौ नही प्रत्येक भारतीय 
सास्कृतिक मूल को लेकर उत्यन हुए सभी सम्दायौ 
को एक्ताके सूत्रे बंधा जा सके। थोड़ा साहसं 
करने पर पारसी धर्म भी इसी शृंखला मे आ जाता है! 
उसमे अग्नि पूजा से तेकर अन्य अनेक परम्पराय एवं 
मान्यताये ठेसी है जिन्हे देखकर सहज ही अगुमान 
लगाया जा सकता है कि इस सम््रदाय का मूल हिद्‌ 
धर्मकास्वरूपही देश मे ओर विदेशो मे भार्य 
संस्कृति के क्षत-विक्षत अवयवो को एक सूत्र मे वध 
सकेगा, एक परिवार के अविच्छिन सदस्य बना 
सकेगा। हमे सो समन्वित सार्वभौम हिन्‌ 
धर्म-संस्कृति का दोचा खड़ा करना चाहिये ओर ठसे 
केवल देश मे वरन्‌ विदेशों मे भ प्रवासी भाव्तीयो मे 
पहुचाने का प्रयल करना चाहिये । तभो उसके अष्ट 
उदेश्यो की पूर्ति हो सकेगी। तभी वह अन्य 
धर्मावलम्बी जनता क प्रभावित कर स्केगा। हम हिनु 
धर्म को सार्वभौम मानत्र धरम को भूमिका निभा सके 
योग्य सर्वमर्थं वनानां च्हैगे ओर वह कार्य दु 
दिनो भे पूरा होकर अपने परिषकृति रूप भे सामने आ 
जायेगा । 

पिते दिनो भौ हमारे तथाकथित धमं-प्चाएक 
प्रवासी भारतीयो मे कुछ प्रचार कएने जति रहे ६। 
उनके जनि से लाभ के स्थान पर हानि अधिक पर 
है। वे समदाय विशेष के पअरतिनिधि यनकर पहुचे रह 


है ओर अपने मतकोहही हिन्दू धर्मं वतते रहे है 
इसमे उनके अनुयाय तो प्रसन हुए पर अन्य मत वाले 
शष्ट हो गये । एकता के स्थान पर्‌ पृथकता हौ उन्होने 
अधिक कलायो । वहो भी अपने सम्प्रदाय विशेष के 
शिष्य भँडे ओर भन्दिर मठ वनाये. संस्थान खड़े किये 
भाए्त मे कोई मन्दिर आश्रम वनने के बहाने मोरी 
दान-दक्षिणा समेरटकर वापस चते आये । प्रवासी 
भारतीयों मे गये धर्मं प्रचारकों मे से अधिकांश का 
स्वरूप ओर क्रिया-कलाप एेसा ही रहा ई । 
अध्याल के नाम पर भी ेसे हौ खेल-खिलौने 
खे कथि जति रहे है। कुेक आसान, कुेक 
प्राणायाम, कुद्धेक ध्याने ओर कुठेक कर्मकाण्ड वस 
इतनी हौ उनकी अध्यात्म भूमिका रही है। इसी के 
लम्बे-चौडे चमत्कार वताये गये ओर न अनि क्या 
मिलने के ढोल पौटे गये । विदेशों में भारतीय तत्वज्ञान 
ओर अध्यात्म के प्रति अभी भी कौतूहल भरो जिज्ञासा 
है। इससे लाभ उठाकर इन योग प्रसारो ने न जनि 
क्यासे क्या ठकोसले खडे कर दिये) आरम्भ मे 
उनका चहुत स्वागत हुआ ओर समर्थन मिला, पर जव 
मेशा उत्तरा ओर ढोल की पोल खुली तो सारा सिराजा 
विखर गया। से भोग प्रचारकों मे विलासिता के 
यद-चदे चे सहज ही खडे कर लिये । विदेशो मे 
भावुकता भी है ओर सम्पनता भी। योगकेनामप्र 
उसका दोहन करने से इन त्तथा कथित योगियो को 
अनायासं ही सफलता मिल गयौ है । उनका ढोग ही 
पुज ग॑या। 
इन धर्म प्रचारकों ओर योगियों की प्रवाियो मे 
तथा अन्यान्य धर्मावलप्वी विदेरियो मे अच्छो-खासी 
धमाचौकड़ी रही है । कुछ सोगं राजयैतिक या अन्य 
महत्वाकाक्षाये लेकर भी वहौँ गये रै! कुछ कासैर 
सपाटा करना ओर अपनी विश्व सेवा की विज्ञापनवाजी 
करना भो एफ प्रयोजन रहा है! एेसे लोग बहुत हौ 
कम गये है, जिनका उदेश्य ` भारतीय सस्कृति की 
प्रकाश किरणे विश्व के कौने-कौने मेँ परहुचाना ओर 
प्रवासो भारतीर्यो की तिष्ठा का परिपोपण कसा भर 
रहा हौ ओर जिनके पीछे कोई क्षुद प्रयोजन न रहा हो 1 
एमे लोग रहे है.. पहुचे दै, एर उनकी संख्या बहुत 
स्वल्प रही है । अधिकाश लोगरेसे ही गये है, जिन्हने 
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अश्रद्धा उत्पन की ३, भ्रान्ति कैलायौ है ओर विभेद कौ 
खाई चौढी की है! इस दिशा मँ अब तक हुए प्रयासों 
को इस स्तर का नही माना जा सकता जिस पर पहुंच 
कर ईसाई मिशनरी संसार भर मेँ जति है, वहाँ वसते 
है, आसाधारण कष्ट सहते है ओर अपने आप को 
अनन्य श्रद्धा के साथ मिशन के लिये समर्पित टेकर्‌ 
प्रसनतापूर्वक गला दिया करते है! यदि एेसा रहा 
होता तो हम प्रवासी भारतीयो को आज की अपेक्षा 
कही अधिक संस्कृतिनिष्ठ पते ओर विदो में 
भरारतीय तत्वज्ञान के प्रति ज्ुकाव हजारो गुना अधिक 
पाया जाता। दुर्भाग्यही है कि हमि विदेशोमे गये 
हुए धर्म॑ तथा अध्यात्म प्रचारक कुछ ॒संतोपजनक 
प्रतिक्रिया उत्पन न कर सके) 

` समयआ गयाहैकिहमेनयेिरे से इस दिशा 
मे कुछ सोचना चाहिए ओर नये साहस के साथ कदम 
चदनि, चाहिये ! युग निर्माण योजना के सचालक विदेश 
यात्रा पर्‌ निकते भी ओर अभीष्ट लक्ष्य के लिये कुछ 
कदम बरदाये भो। उनके थोडे से प्रयास से यह 
विश्वास उत्पन किया कि यदि सही योजना ओर 
उदेश्य लेकर कोई कुछ करना चहि तो उसका निश्चित 
रूप से स्वागत होगा। विश्व-कल्याण ओर प्रवासी 
स्मेह सिखन उभय पक्षीय कार्यक्रमो का समन्वित 
स्वरूप यदि हमारी भावी योजना वन सके तो उसके 
दूरगामी परिणाम होमि ¦ इस आधार पर हमारा सेवा 
षे कायम होगा ओर उसी अनुपाते से हम अनेकं 
प्रकार लाभान्वित भी होगे । 

बुद्ध के अनुयायियो ने इसी प्रयोजन के लिये 

दुस्साहसपूर्णं कदम वद़ाये थे । उनका त्याग बलिदान 
निरर्थक नही गया। यदि एशिया में पिछले दिनो 
नास्तिकवाद की लहर न आती तो वह इस महाद्रीप का 
सर्वप्रधान धर्म रहा होता । अभी भी उन प्रयासो की 
प्रतिक्रिया कोरि-कोरि मनुष्यो को शान्तिदायक प्ररणारये 
देरहीहै। बौद्ध धर्मं के प्रसार ने ससारके बडे भाग 
की धरम श्रद्धा भारतश्भूमि के साथ जोड़ी धी। अभी धी 
लाखो तीर्थयात्री इस देश कर. पुण्य भृमि कौ रज अपने 
मस्तक पर चढ़ाकर्‌ धन्य होते है । इस भाव-श्रद्धा का 
प्रत्यक्ष न सही परोक्ष मूल्य बहुत भारी है । सास्कृतिक 
परिवार किसी न किसौ रूप मे एक-दूसरे के सहयोगी 
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ही रहते है । आदे वक्त काम अति रै। कमसेकम 
विपरीतं तो नही पडते। नेपाल ओर भारत में कोई 
राजनैतिक विरोध कभौद्ये भी जायतो भीवे 
सास्कृतिक एकता के प्रगाद़-बन्धनो में वधे ही रहैगे। 
यही वात अन्य देशोमे भो लागू हो सकती दै । जहौ 
भी हम अपने दर्शनो की छाप विठा सकेगे वर्ह की 
सदभावना हम सहज ही उपार्जित कर लेंगे) उसके 
परोक्ष लाभ किते ह्यो सकते है, यह चर्चा का नही 
रवा ओर गहरी दृष्टि से सोचने-समद्ने का विषय 
॥ 


यह तो छोटे ओर सामयिक लाप हुए । मूल 
लक्षय इन बातो से वहुत ऊँचा है। तोक चेतना को 
आदर्शवादी चिन्तन ओर कर्तृत्व मे नियोजित करके हमं 
ससार की, समय कौ, मनुष्य की कितनी महान्‌ सेवा- 
साधना करते है इस पर जितना अधिक विचार किया 
जाय उतना ही उसका अधिक महत्व सामने आता 
जायेगा । प्रवासी भारतीयो को भारत माता के विच 
पत्रो को उनकी धर्म-भूमि का भाव-भा वात्सल्य मिते 
यह हर दृष्टि से उचित ओर आवश्यक दै । हपे युग कौ 
इस महती मोग पूरा कएने के तिये कुछ ठोस प्रयास 
करना ही चाहिये । 


इस सन्दर्भ मे सोचा यह गया है कि युग निर्माण 
योजना के अगते कदम इस दिशा मेँ भो उठे! प्रस्तुत 
पुस्तक को इसी दृष्टि से लिखा ओर छापा गया है कि 
हम अतीत मे भारतीय तत्वदरीयो द्वारा किये गये उन 
महान्‌ कार्यो को देखे ओर समच, जो उन्होने देश की 
सीमित परिधि से बाहर निकलकर समस्त विश्व कौ 
सर्वतोमुखी सेवा-सहायत्ता करने के लिये उठाये थे । 
दस दिशा मे उनने कितमे त्याग ओर वलिदान प्रस्तुत 
किये थे ओर्‌ उन उत्कट प्रयासो को कितनी सफलता 
मिली थी, उसे एक दृष्टि से फिर देखा जाय ओर उस 
महान्‌ परम्पग के निर्वाह के लिये आवश्यक उत्साह 
पराप्त किया जाय । आज उन प्रयासो के अनुकरण कौ, 
अनुगमन कौ महती आवश्यकता है। उन दिनों 
यातायात. भाया, सिक्का आदि कौ भारी असुविधा थौ! 
आज कौ स्थिति अयेक्षाकृत बहुत सुविधाजनक हो गयौ 
है। यदि भीतर से कुछ उमंग उठे तो व्यक्तिगत ओर 
सामूहिक रूप से उपरोक्त प्रयोजन के लिये बहुत कुछ 


किया जा सकता ह! समय की चुनौती इस दिशे 
साहसिक कदम वदने के लिये हर्मे बाध्य करती है। 


हम विदर्भो मे अपने सांस्कृतिक दृतावाप 
पर्हैचाने चाहिये । विवेकानन्द ओर रामतीर्थ ने बो 
परम्परायें कायम की धी, उन्हे आगे बढ़ाना चाहिये। 
भवानी दयाल संन्यासी, सत्यदेव परिवाजक, टी. एत्‌ 
वास्वानी ने इस दिशा मे पिते दिनों विदेशो गर 
सास्छृतिक सद्देश सुनने के लिये महत्वपूर्णं वार्थ 
किये । उस प्राह को अवरुद्ध नही ये जाना चाहिये। 
योजनाबद्ध रूप से इस दिशा मँ कार्य किया जाना 
चाहिये । व्यक्तिगत रूप से जनि वाते ध्म प्रहे 
की क्रम स्वेच्छा संचालित होता है । प्रायः वे सौमित 
उदेश्य लेकर जति हई! उन्हे आर्थिक व दूसरे साधने भी 
स्वयं हौ जुटाने पडते ई । एेसी दशा मेँ उनके विनं 
ओर क्रिया-कलाप दोनो मेँ हौ अटपटापन आ जदि 
है! ..ईसाई पादरियों कौ 'तरह हमरे मिशनरी भरी 
निश्चित होकर अभीष्ट कार्य मे अपना पूरा ध्यान ओर 
पूरा प्रयास केन्धित करे तभी कुछ ठोस काम हो सक्छ 
है। युग निर्माण योजना, सोचती है कि हमे अणा 
मिशन बाहर भेजने के लिये भी योजना बनागी 
चाहिये ! अपने देश मे जिस बौद्धिक, बैतिक ओर 
सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, 
अविश्यकता समस्त संसार को है । भते ही सुधार के 
लिये जिस प्रकार कार्य अपने देशं मे हम कएना ट 
उससे परिस्थितिवशच अन्य देशों मे भिन प्रकार का 
हो । 


कहा जा चुका है कि विदेशों कौ अय 
धर्मावलम्बी ओर अन्य संस्कृतियों कौ मान्यता वाली 
जनता के गले सौधे हौ अपना तत्व ज्ञान उतार से 
यह कठिन है । प्रथम चरण में प्रवासी भारतीयों से 


सम्पर्कं साधना पड़ेगा, उनका सांस्कृतिक पोषण कला 


पडेगा । उनके सहयोग से अपने मिशनो को 

को वैर रिकाने कौ जगह मिल जायेगी ओर मे लोगे 
के पते मिल जायेगे, जो पहते से भी भारतीय तत्वानि 
से परिचित रहे है ओर उसके भ्रति सदभावना रखते 
है। ठेस लोगो के सम्पर्कं को धनिष्ठ वनाकर इस स्त 
तक विकराया जायेगा कि उनका सहयोग भी 
लगे! इस प्रकार अन्य देशवासियो मेँ हम अपनी बात 





1 
॥ 
। 


इस प्रकार कह सकेगे कि उनके गते मे उसे उताला 
सरत ओर सम्भव द्ये जाय । 
इस सन्दर्भ मे हमे एक वार समस्त विश्पमे 
पैल हए प्रवासो भास्तीये। का पर्वेकषण करना पदठेगा 
कि उनकी इन दिनों क्या स्थिति दै, .इप जानकारी के 
आधार षर ही उमके साधं सम्पर्क घनाने की आधारं 
ओर कार्यक्रमो कौ योजना नायी जा सकेगी । सव 
भे एक लाठी से नक हौँकी जा सक्ती र! हर देश 
म प्रवासिों फो भि परिस्थितियां है, उन्ही के अनुरूप 
प्रचारक फो योग्यता तथा तैयारी होनी चाहिये, अन्यथा 
वह असफल होकेर चापस सौरेगा 1 
ईसाई मिशमपियो मे इस सम्यन्य मे पुरी-पूरी 
जनकारियौ एकपित कर रखी र । जहौ उनके कर्यं हे 
र्दे है, वहम भेजे गये पादरिर्यो को कार्ये की पूरी 
जानकारी दी गयौ ईै। इस्के तिये ठन लोगो ने 
सुविस्वृतत खोजवीन की टै ओर आवश्यक जानकारी 
देने वते अन्य छपे रै ! उसी क्ञान के सहे पादरो 
लोग अन्य देशों भे जाकर वहो कौ परिस्थिति के 
अनुसार कुछ कोम कर सकने मेँ समर्थ हति है । उसी 
पद्धति का अनुकरण हम भी करमा होगा । हर देश की 
अतग न सही एक हौ स्थान मेँ सारे संसार मे रहने 
वाले प्रवासिरयो कौ स्थिति क, वर्तमान परिस्थित्ियो का 
सुषिस्तृह चित्रण के वाला एक प्रन्य ते रोना दी 
चाहिये । एेसा भरन्य किसी दपर मे यैठकर नही लिखा 
जा सकता वरन्‌ उसके लिये कम से कमएक दौरतो 
पर्ववे्षणके त्यि कलना छै होगा । 
दुभग्यि की वाते है.कि प्रवासी. भारतीयों कौ 
वर्तमाने स्थित्ति का बोध करने वाली एक भी 
सर्विपूरणं पुस्तक उपलन्ध नही दै ।- जो बहुत दिन 
पटले छपी धी वे अव बहुत पुरानी हो गयी है\ जो 
सीौमभिते जानकारियों उनमे थौ वे वैसे भी अपर्याप्त थी । 
उनम भाए्त से पिदेश पर्वे के कारणों ओर वहं 
उनकी दुर्दशा काही प्रधान रूपसे चिव्रण था! उन्हे 
पढ़कर कोर्ट इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सक्ता कि 
जिसके द्वारा ब कौ वर्तमान स्थिति को जाना जा सके 
आर वरहो क्या किया जाना चाहिये, किंस प्रकार किया 
जना चाहिये इसकी क्रमबद्ध योजना वनाई जां सके । 
श्रुरपुट लेखो का सग्रह किया जाय तो भी, कु नही 
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वनता, क्योकि परिस्थितियां वेतरह वद रहो है । पूर्वं 
अप्रीका के युगाण्डा देश मे कुछ वर्प पूर्वं भातीयो की 
जडे यहुत मजयूत थी ओर उनका उस देश के 
व्यवसाय मे अच्छ प्रवेश था! अव उर वहां कौ 
फौजी सरकार मे पूर तरह उखाड़ दिया है । वियतनाम 
मे चते लम्बे युद्ध ने उसषत्र मे वसे प्रवासी भार्तीयो 
ख स्थिति को उलट-पुलर कर रख दिया है । अभी 
तक लोगो को यावा आदम के जमनि की जानकारियों 
ह प्राप्त है ओर पुस्तको तथा लेखो मे हमे उसी की 
श्यंकी मितत्ती है। 

सच तो यह है कि इस दिशा मे अब तक कु 
सर्वागपूर्णं कार्य योजनाबद्ध रूप से किया ही नही 
गयः! प्रवासो भारतीयो के सम्बन्ध मे एक अच्छी 
पुस्तक सी. काण्डाये द्वारा लिखित “आक्सफोडं 
युनिवरषिरी प्रेस" तथा “इण्डियन कौसिल ओंफ चल्डं 
एफेयर्स” द्वार सयुक्त रुप से प्रकाशित की गयी धी, 
जिसका नाम था, “इण्डियन ओवरसीज 
१९३८-१९४९ ।“ उसे पढने से यह जाना जा सकता 
रै कि लेखक मे श्रमपूर्वके जानकारियों एकत्रित की दै । 
दूस चैसा ग्रन्थ देखे को मही मिला! सन्‌ ३८ से 
० तक्के समयको ५० वर्प॑होने को आति है। इतने 
समय मे जो परिस्थितियां बदली ठै, उनकी जानकारी 
सुद्र मक्षत्रो से चलने वाली प्रकाश किरणो की तरह 
अभी हम तक नही पर्हुच पायी है। 

प्रथम प्रयास हमारा धर्म-्रचार का नही वरन्‌ 
विदेशो मे प्रवासी भारतीर्यो कौ वर्तमान स्थिति, 
सांस्कृतिक आवश्यकता, उनके लिये अभीष्ट साधने 
जुराये जामे कौ सूचना संग्रह करे की होनी चाहिये ! 
हमे यह ज्ञान होना चाहिये कि प्रथम बार उस देशमे 
जाने पर किन व्यक्तियो ओर किन सस्थाओ का सहारा 
लेकर किस प्रकार वहो पैर रखने की जगह बन सकती 
है ओर आगे किस प्रकार कहो पैर रखने की जगह बन 
सकती है ओर अगे किस प्रक्रिया को अपनाकर किस 
प्रकार क्या कार्य किया जा सकता है? यह प्रायमिक 
आवश्यकता है, वहं कम से कम एक लाख रुपया 
मार्गं व्यय आदि के लिये भी चाहिये । पर्यविक्षण का 
कार्यं सुचारु रूप से कर सकने योग्य व्यवित्तयों की 
अपने पास कमी नही, पर मार्ग व्यय के लिये 
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आवश्यक व्यय तो चाहिये ही । उसे जुटाने का कोई 
साधन यन जाय तो समदना चाहिये कि आरम्भिक 
चरण पूरा हो गया। सग्रहीत पिपोर्दं के प्रकाशित होने 
पर विचारशील लोगो से कहा जा सकेगा कि तैयारी 
किस प्रकार की जानी है ओर उसके लिये क्या साधन 
जुटाये जाने है । सही सूचना उपलन्ध होने पर भारक 
का विचारशील ओर उदारवर्गं अवश्य ही उसका महत्व 
समन्नेगा ओर कार्य को आगे बद्धाने के तिये योगदान 
देगा। 
मोटी रूपरेखा यह है कि प्रवासी भारतीयों के 
सस्कृतिकर पोयण के लिये हर देश की स्थत्रिके 
अनुसार उनकी वर्तमान मान्यताओ के साथ तातमेल 
विटात्ा हुआ---वहों कौ प्रचलित भाषा में एेसा साहित्य 
शपा जाना चाहिये, जो उनके वर्तमान ज्ञानं को ऊँचा 
उठा सके ओर भारतीय तत्वज्ञान की विशेषताये, 
गरिमयि एवे उपयोगितार्ये उनके गले उतार सके । अन्य 
धर्मावलम्बियो के तर्क ओर आधार आजकल बहुत 
विकसित हो चुके रै, सामान्य बुदधि को भली प्रकार 
प्रभावित करते है । उमकी तुलना मे हिन्दू धर्म के पक्ष 
मे केवल धिसी-पिरी परम्परये ही शेप है। विवार 
मंथन का प्रश्न जहो आता ह वरहो हिन्द्‌ पिछ्ड जाता 
हे क्योकि इस प्रकार सोचा ओर वतताया ही नही गया 
कि वह अपनी विश्चि्टताओ को सम्म सके ओर दूमरो 
क्रो समञ्मा सके! अपनी यथार्थं मान्यताओ एवं 
परम्पएभो कौ ही हम भूल गये है। मध्यकालीन 
अन्धकार युग की मूढ़ मान्यतायै ओर विकृतिर्यो हमार 
पल्ले वधी ह । उन्ही कौ “हिन्दू-धर्म” कहा जाता है । 
इसमे भी इतने परस्परं विरोध मतान्तर है कि यह 
समद्नना कठिन पडता है कि वस्तुतः हिन्दू धर्म है 
क्या? उसकी गणित विरोधी मान्यत्ताओ मे से कौन 
सरास्तविकर हे ओर कौन अवास्तविक? इस सदर्भं में 
करम से कम एक ग्रन्थ तो ेसा होना चाहिये, जो 
भारतीय धर्म की महान परम्पराओं को शाख प्रमाण ठंग 
मे प्रस्तूत्त कर सक्रे आर एक सामान्य वुद्धि का हिन्दू 
समद सके किः उसके सुविस्तृत शास्र समुद्र कासार 
क्या? वह सार होना अपेक्षित है, जो आज की 
परिस्थितियो मे भी सादभौम-सार्वेननोन ओर 
सर्वका्तनी कहा जा सके! 


“सके । इस सरचना लिये संमन्वयात्मक दूष्द्ित 


टिन्दू धर्म का सप्रमाण, समग्र परिचय देने वाती 
एक भी स्वगिपूर्णं पुस्तक हमि सामने कही है ह 
कितनी तेज्जा कौ वात है? हम किस प्रकार हिन्दू धरम 
का प्रचार प्रवासि्यों ओर समसा विश्व मे करें अभी 
इतना आधार तक नही बने पड़ा है । परस्पर विरोध 
मान्यताओ मे सै किसी एक को लेकर चले परतो 
उलटा विग्रह खडा होता है । अपने ही लोगं विदकौ 
है पिर बाहर वाले उसे क्यो कर्‌ प्रमाणित मनिगे? 


भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूपर्मे 
भारतीय धर्म को मान्य धर्म के रूप मे प्रस्तुत करे 
चाले एक सवगिपूर्ण ग्रन्थ की एवमा कर मे इन दिगो 
युग ति्माण योजना के सूत्र संचालक लगे हए दै । यह 
क्रयं पूराहो जने पर एक सुनिश्चित पृष्ठ भूमि बन 
जायेगी ओर यह कहा जा समिगा कि भारतीय तत्वज्ञान, 
धर्म ओर अध्यात्म यह है--हम इसका विश्व व्यापी 
प्रचार करना चाहते है। इसमे प्राचीनकाल की तह 
अर्वाचीन समस्याओं को सुलञ्ामे कौ पूरी शक्ति है। 
हर कसौटी पर खर सिद्ध होने वाला ेसा भारतीय 
धर्म आज कौ जलती आग को वुद्चा सकने में सम 
हो सकता है ओर अगले दिनो विश्वधर्म के रूपमे 
सार्वभौम मान्यता राप्तं कर सकता है। 


दिनद्‌-धर्म एक समुद्र है । इसके भाचार-विचाग्‌ 

मे प्रथा परम्पगओ. मे पूर्वपश्चिम जितना भेद हैष 
विदेशो मै हमे अपने धर्म का एेसा स्वरूपं प्रस्तु करना 
उष्य जिम सर्वत्र एकरूपता देखी जा सके! 
मुसलमान, ईसाई, पारसी, यौद्ध आदि धर्मो कौ कुट 
मान्यताये एवं प्रथा परम्पराये है, जिन्हे ससार के किम 
भी कौने मे यत्किचित हिर-फेर के साथ देखा जा सकता 
है। हमि देवता, मत्र. ग्रन्थ उपासना विधान, पर्व 
त्यौहार, सस्र प्रचलन इतमे विखरे हुए है कि उनम 
एकता की सगति मिलाना अत्यन्त किन पड़ता है! 
समय करो माग कि समस्वरता ओद एकरूपता वाती 
एसा सवगिपूर्णं हिन्द्‌ धर्म सामने लाया जाय जा 
शासय ममाणो से समर्थित हो, बुद्धिः सगत हौ समर्य 
की आवश्यकता पूरौ कर सक्रे ओर पूवं मान्यता क 
साथ संगति चिटाति हुए एकरूपता का आधर वन 
तान्त 


आवश्यकता होगौ । बहुत क्रान्तिकारी वर देत णर 
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पुतन पंथी विदरकेगे ओर बहते प्राचीन कसे प्र बह 
असरामयिक हो जायेगा । वस्तुतः आज की स्थिति के 
अनुरूप हमे एसे धरम प्रतिपादन की आवश्यकता है । 
ज चिर प्राचीन ओर चिर मवीन का कुशततापूर्वक 
समन्वय कर सके। धर्म तत्व का आधार श्रद्धा ओर 
भावना है) इस सुकोमल मर्म-स्यल को चोट परहुचाये 
करि अस्तव्यस्त क्रिये बिना, यदि एेसा ढोचा खडा 
क्यानजास्केतो ही इसे जन मान्यता प्राप्त होगी, 
अन्यधा यह एक वर्णं विशेष कौ मान्यता बनकर रह 
जयेगी । अभिनव प्रयास वर्तमान शताब्दी मेँ कितने 
हुए है  पार्धना समाज, बरह्म समाज, आर्यं समाज आदि 
भुधारवादौ प्रतिपादनं को जिन कारणों से सोक मान्यता 
न मिल सकौ हमे उन्हे पूरो तरह ध्यान मे रखकर 
चलना होगा । 
अगले दिनों आवश्यकता एसे आत्मदानियो की 
पदेगी जो अति प्राचीनकाल की विश्व सेवा साधना को 
यौदधकालीम धमे ्िजय भावना को अवरुद्ध धार को 
अग्रगामी बनल के लिये अपने को समर्पित कर सरके । 
ईसाई भिर यहो करते है 1 वे कौतुक-कौतूहल कौ 
पूति के लिये अपन सुसम्यने देशो को छोडकर भारत 
जैसे पिठ देश मेँ लम्बे समय तक आजीवन रहने के 
सिये नही अति । वम्‌ उनके पीछे प्रवल भावनाये होती 
है ओर उनहो से वे प्रबल मीव के पत्यर वम्रकः चुपचाप 
आदि जातियों के साथ घुल-मिलकर आजीवने 
कष्टसाध्य परिस्थितियों मेँ रहने को तैयार होते है! एक 
ओर हम है ज केवल सैर-सपरे के लिये-लैक्वर 
डने के लिये-विज्ञापन वाजी के लिये धर्म कौ आङ्‌ 
म॑ विदेश श्रमण की वातत सोचते है ओर उन भोले-भाते 
लोगो की जेव काटकः्‌ चैसा बरसे की दुरभिसंधिर्या 
एकत है) देसे धूर्व लोग धर्म-ध्वजी ओर योगियो का 
तेवर ओढकर पिछले दिमो भो विदेश यात्रा पर 
निकलते पे दै, अव भी निकले रहते दै, इसी धिनौने 
मां पर्‌ हमारे लोग भी चल पड़े ततो समञ्चना चाहिये 
कि आशाकी णक किरण जो बनी थी, वह भी बुद्ध 
मयो । तव समज्ञा जया कि हमारी धर्म युद्धि समाप्त 
हष गयौ है ओर्‌ धूर्तता के अतिरिक्त हमारे पास ओर 
कु मही बचा है! हमे शौकीन तवियत्र के उधली 
उछल-कूद करने वाले शेखीखोर ल्लोम नही सुयोग्य 
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आत्मदानी चाहिये, जो ठटौक ईसाई मिशनरियो की तरह 
अपना जीवन ठी उस कार्यं के लिये समर्पित कषे, 
अपनी व्यवित्तगत महत्वाकाक्षाओं से पुरी तरह हाथ धो 
ते। 


इस वर्गं के अन्तर्गेत लोगो को उपरोक्त विशेष 
भ्रयोजन के लिये लम्बे समय तक प्रशिक्षित करना 
पडेगा ओर यदि वे निचित कसौरियो पर खरे उतरे 
तरो उन्हे जरह-तक्लं प्रचार करने-फिरे कौ बन्दर धूम 
मचनि के लिये नही वरन्‌ किसी देश विशेष मे लम्बे 
समय तक रुक्ने-यसमे की तैयारी के साथ भेजा 
जायेगा 1 धार्ईलैण्ड मे जा बसे स्वामी सत्यानन्द जी का 
उदाहरण इस सम्बन्थ मे हमारा मार्ग दर्शक हो सकता 
है! वे उसी देशमे खप गये ओर भारत की आत्मा 
को धाई्तैण्ड के रक्त में मिलान के लिये अनवत्‌ रूप 
से बहुमुखी वेष्टय करते रहे। उनका मिशन बहुत 
सेरुल रहा । अन्य देशो मेँ भी एेसे ही मिशनरी भेजे 
जनि कौ आवश्यकता दै, जो कम से कम प्रवासी 
भारतीयो में हिन्दी प्रचार का सास्कृततिक परिचय का 
धर्म तिष्ठा की परिभाया की परिपक्वता का, यौरोहित्य 
का प्रयोजन पूरा करते रह सके । इससे आगे बढ़कर 
उनसे उस देश कौ जनकता को भारतीय धर्म मे दीधित्त 
कला न बन पदे, तो वे उस महान्‌ तत्वज्ञान को 
हदयंगम कराने की पृष्ठभूनि तो बनति ही रहे । एसे 
लोग अविवाहित होने चाहिये । उनके पलों बेस्वो का 
खर्य वहन करना भारौ पडेगा ओर वे इस अंजाल पे 
उलञ्चे रहने कौ स्थिति मे कुछ अधिक काम भीम कर 
सरकेगे। 


भारत मे रहकर भी विश्व-प्रसार के लिये बहुत 
वड़ा कमर कते कौ आवश्यकता है । उन-उन देशो के 
उपयुक्त साहित्य का निर्माण, पतर व्यवहार, भारत मे इस 
प्रयोजन के तिये उत्साह उत्पन्न कसम वाला प्रचार, 
निर्यात किये जनि वाले साधं कौ व्यवस्था जुटाना, 
प्रचारको के प्रशिक्षण की व्यवस्था, विदेशे से भारत 
अति रहने कते सस्कृतप्रिमियों का सम्प, स्वागत एव 
सहयोग, अभीष्टं प्रयोजनों के लिये विविध विधि 
परिचय साहित्य का प्रस्तुतिकरण । इन प्रयोजनो के 
ल्तिये दौड-धूप आदि-आदि अनेको कार्य एमे है, जिन्हे 
भारत में रहकर ही क्रमा पडेगा । इसके लिये भी 
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आवश्यक व्यय तो चाहिये ही । उसे जुटाने का कोई 
साधन वन जाय तो समञ्नना चाहिये कि आरम्भक 
चरण पूरा हो गया। सग्रहीते रिपोर्ट के प्रकाशित होने 
पर विचारशील लोगो से कहा जा सकेगा कि तैयारी 
किस प्रकार की जानी है ओर उसके लिये क्या साधन 
जुटाये जामे है ! सही सूचना उपलब्ध होने प्र भारक 
का विचारशील ओर उदारवर्भं अवश्य ही उसका महत्व 
समद्चेगा ओर कार्य को आगे बढ़ाने के तिये योगदान 
देगा। 

मोरी रूपरेखा यह है कि प्रवासी भारतीयों के 
सस्कृतिक पोपण के लिये हर देश कौ स्थित्रिके 
अनुसार उनकी वर्तमान मान्यताओ के साथ तालमेल 
विटाता हुआ--वहोँ की प्रचलित भाषा मे ेसा साहित्य 
वपा जाना चाहिये, जो उनके वर्तमान ज्ञान को ऊंचा 
उठा सके ओर भारतीय तत्वज्ञान की विशेषताये, 
गरिमाये एवे उपयोगिताये उनके गले उतार स्वँ । अन्य 
धर्मावलम्वियो के तर्क ओर आधार आजकल बहुत 
विकसित हो चुके दै, सामान्य बुद्धि को भली प्रकार 
प्रभावित करते है । उनकी तुलमा मे हिन्दू धर्मं के पक्ष 
म केवल धिसी-पिटी परम्पराये ही शेप है । विचार 
मंथन का प्रश्न जर्हो आता है वर्ह हिन्दू पिछड़ जाता 
ह क्योकि इस प्रकार सोचा ओर यताया ही नही गयां 
कि वह अपनी विशिष्टताओ को समञ्च सके ओर दूसरो 
करो समज्ञा सके। अपनी यथार्थं मान्यताओ एवं 
परम्पराओ को ही हम भूल गये है। मध्यकालीन 
अन्धकार युग. कौ मूढ मान्यताये ओर विकृतिर्यां हमारे 
पल्ले वधी है । उन्ही को “हिन्दू-धर्म” कहा जता है । 
इसमे भी इतने परस्पर विरोध मतान्तर है कि यह 
समञ्मना कटिन पटन्ा है कि वस्तुतः हिन्दू धर्म है 
क्या? उसकी गणित विरोधी मान्यताओ मे से कौन 
व्रस्तविक है ओर कौन अवास्तविक? इस संदर्भ मे 
कम से कम एक ग्रथ तो एेसा होना चाहिये, जो 
भारतीय धर्म करी महान परम्पराओं को शाख प्रमाण ढंग 
ये प्रस्तुत कर सक्रे ओर एक सामान्य वुद्धि का हिन्दू 
समञ्ज सके कि उसके सुविस्तृत शाख समुद्र का सार 
क्या ई? वह सार होना अपेक्षित है, जो आज की 
यरिस्थितियो मे भी सार्वभौम-सार्वजनीन ओर 
सर्वकालनी कहा जा सके । 
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युगदृष्टा के स्तर कौ अवतारी सत्ता के रूप में परमपूज्य गुरुदेव ने अपने अस्सी यर्थ के जौवनकाल मेँ 
जितना भी कुछ किया, उसकी मिसाल कह देखने को नहो मिलती! करोड़ों व्यक्तियों के मनो का निर्माण, उनके 
सोचने के तरीके में यदलाव एवं युग निर्माण कौ पृष्ठभूमि यनाकर रख देने का कायं इन्हीं के स्तर कौ सत्ता कर 
सकती थी, जो लाखों वषो मे कभी-कभी धरती पर आती है । उनके दारा कौ गयी स्थापनाओं का जब प्रसंग 
आत रै तब इंट-गरे~यूने-सीपेंट से चने भवनों से पहले उनकौ स्नेह-संवेदमा से सिक्त हुए, ममत्व में स्नानेकर 
उनके अपने हो गये लाखो व्यक्ति दिखाई पड़ते है, जिनने उनके एक दशारे पर अपना सव कु उनको अर्पित 
क्र दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मे कभी एसा हौ वातावरण भारत के कोने-कोने मे दिखाई देता था, जब हर 
घर से सत्याग्रह निकलकर्‌ आ रहे धे भावनाओं का आवेग चिरस्थायी नहीं रहता।वे हौ लोग जो कभी राट 
निर्माण कै सिए अपना सब कुछ छोड, पद्ना-लिखना छोड देश को आजाद बनाने के लिए कूद षडे थे, कभी 
गकयद्ाने न पारे, उसी के लिए यापू ने आजादी के वाद काप्िस भंग कर देने व सभी को एक आदर्शं स्वर्य- 
सेवक की तरह दरिद्र नारायण का उत्थान कर रष निर्माणमे लग जाने कौ सलाह दी थी। 
सभी इस तथ्य को जानते हँ कि रेस नहीं हुआ, राष्ट का कीरति -स्तम्भ रूपी बह महापुरुष भी एक वर्ध 
के अंदर हौ शहादते को प्राप्त हो चला गया। गिने-चुने उनके आदरो पर चलने वाले रह गये, अवसरवादियों 
को राजनेतृत्व भाने लगा एवं रार आजाद होकर भी उनके हाथ मे आ गया जो ब्रिटिश तो नर्हा धे-किन्तु, उसी 
पणे री सतता करे उन्माद मे काम करने लले शासक ये- सूजेता नर्ही। जिंदा रहा तो मात्र बापू का दर्शन 
सुनियादौ आधोर पर टिका- मामव को बनाने का तंत्र-आश्रम तंत्र जो सेवाग्राम-साबरमती आश्रम के रूपमे 
कार्य करता रहा ओर वह भी शो॑-पुरुप के न रहने, बिनोवाजी के चले जाने के बाद अस्तित्व व महत्व की 
दृष्टि से गौण हो गया! परमपूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्यदृष्टि से यह सन पूर्व में ही देख लिया थाक कोई भी 
भव्य निर्माण, आश्रम्‌ या तेत्र बनाने से पूर्व रट को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक आजादी दिलाने वाले 
अगणित व्यक्ति तैयार, करने पडेगे। १९१९ मे आज से ८४ वर्ष पूर्व वि.संवत्‌ २०८६ में जन्मे, राट कौ आजादी मेँ 
उन्मत्त चने श्रौराममत्त कहलाने वाले, आचार्यश्रौ मे पहले स्वयं को तपाया, वैचारिक रान्ति के निर्माण का 
आधारभूत तंत्र स्वयं ब परमचंदनीया माताजी के रूप में खडा किया, अखण्ड ज्योति पत्रिका अपनी लेखनी से 
लिखी, ममत्व भसे चिद्टियों व छोरी-छोरी एक आने कौ किताबों से जन-जन के मन को दुआ, तब जाकर 
अपने एक लक्ष के २४ गायत्री महापुरश्चरणों की पूर्णाहुति पर उन्होने गायत्री तपोभूमि, मथुरा कौ स्थापना की 
बात १९५२-५३ ये सची \ खवसे पहली मंत्र दोक्षा वही पर १९५३ में दी व यदह मानते हुए कि चिना आध्यात्मिक 
आधार बनाये, मनोभूमि मे, भावनाओं के स्त्र पर यदलाब लाये कोई क्रान्ति सफलं नही हो सकती, धीमी 
खुराक दते हुए र व्यक्छि को गायत्री व यत्त के तत्वदर्शन से जोद्ते हुए चले गये। गायत्री परिवार रूपी विराट 
वृक्ष का मूल आधार वह स्थापना है जो जन-जन के मनों मेँ पहते हुरई- उनकी भाव संवैदनाओं के 
उदात्तीकरण के रूप में सम्पन्न हुई व उनके अंदर अपनी गुरुसत्ता को त्याग करने कौ, यत्तीय जीवन अपनाने की 
प्रेरणा बलवतो होने लगी। उन्हेने सर्वमेधं के रूप मे अपना सर्वस्व बलिदान एवं नरमेध के रूप मे अपने आप 
करौ खमाज के हित न्यौकछावर कले की भावना से दो यन्न किये! अपनी जमींदारी के बाण्ड बैचकर एर्व 
परमवेंदनीया मात्ताजी के कीमती सोने के जेवर (ढाई सौ तोते) बेचकर जो स्वेच्छा से सम्मन हुजा, एक 
स्थापना भवन के रूप मे जो हु्ई- वह थी गायत्री तपोभूभि, मथुरा जो वृन्दावन रोड पर ऋषि दुर्वासा कौ 
जेन्मस्यली पर्‌ यनी आज .से ४२ यर्षं पूर्वं १९५३ मे। प्रारंभिक स्थापना यों अखण्ड ज्योति संस्थान को माना जा 
सकता है जहां अखण्ड दीपक अपनी जन्मभूमि आंवलखेडा से जो वहो से मात्र ४० मील दूर थो, स्थापित किया 
गेया था एवं प्रारेभिक तप-तितिक्षा वहीं पर १९४९ से, तपोभूमि कौ स्थापना से भी १२ वेषं पूवं आरम्भ हो गयौ 
थी1 दस्‌ प्रकार जन्‌-जन के मनो का निर्माण उनके अंतःस्यल मे प्रवेश कर उनके अंदर देवत्व के जागरण की 
ललक पैदा करने वाली पृष्ठभूमि पर स्थापनाओं का क्रम बना। किंशये कौ एेसी हवेली जिसे भुतह्य हवेली कहां 


५.६६ समस्त विक्ष्व. . . . . अजघ अनुदान 


आत्मदानी हौ चाहिये, वे गृहस्थ भी हो सक्ते है । 
उनका परिवार लम्बा ओर भार रूप नहोतोवे भी 
कुछ हाथ वेंटा सक्ते दै। सी दशा मेँ उनका भी 
स्वागत हो सकता है, प्रर जर्हो तक हो इस प्रकार के 
मिशनरौ प्रयोजनों मे अविवाहित अथवा गृह निवृत 
चामप्रस्थ स्तर के लोग ही ठीक दतै दै। शर्त यह रै 
कि वै उपरोक्त प्रयोजन के लिये सुयोग्य हो, निर्तोभ 
हो ओरं शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रह रहे हे । 

एक कार्य इतने पर भी शेष रह जयेगा वह है 
ईस प्रयोजन क लिये अर्थव्यवस्था का जुटाया जाना । 
यो इन सवे कार्यो को एक धनी भी अपने बलवते पूरा 
कर सकता है ओर धर्म एवं संस्कृति कौ अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं आवश्यकता कौ भामाशाह कौ तरह एकांकी 
भी पूरा कर सकता है ¦ यदि प्रयोजन की महत्ता समद्ली 
जाय तो अशोक के बुद्ध प्रतिपादित धर्म चक्र प्रवर्तन 
की ओर मान्धाता द्वार शंकराचार्य के धर्मं संस्थापन कौ 
पुण्य परम्परा को पुनर्जीवित करना किसौ एक धनी 
व्यित फे लिये संभव हो सकता रै । एसे सुसम्पन 
लोगो कौ भारत मे कमी नही है। 

यदि एकाकी साहसं न जुट धके तो कितने ही 
छोटे-छोटे सहयोगी मिलकर भी “कन-कन जरे मन 
जुरे" “बृद-वृद से घटे भरे” बाली उक्तिं चरितार्थ 
कौ जा सकती है। इसके लिये जन-सहयोग आमन्वित 
किया जा सकता है ओर यह बात सही रीति से, 


उपयुक्त व्यक्तियों को समङ्ाई जा स्के तो उसकी 
कुछ न कु पूर्गि भी हो सकती है । साधनो के अतुरूप 
कदम यदे कौ वात भी सोची जा सकती है ! यो क़ 
ओर दुस्साहस्र पूर्णं कदम ही बड़ प्रयोजन परै कर 
सकते है, पर वैसानवनष्डेतोमकुछसे कुछ.होनी 
भी क्यावुरा है? किसी प्रकार, किसी कदर कुछ कदम 
तो हमे बढ़ाने ही पदेगे । शुभारम्भ श्रीगणेश तो कल 
ही होगा। 

भगवान करे इस पुस्तक का लेखनं ओ 
प्रकाशन इस प्रकार का उत्साह भारतीय जन-मानस मे 
उत्पन करे जैसा कि भूतकाल में हमारे पूर्वजो द्वारं 
विश्व कल्याण के लिये उमगता-उफनता रहता था। 
इसी की सक्िप्त-सी द्लक प्रस्तुत पुस्तक मेँ दै 1 अशा 
कौ जानी चाहिये कि पाठक उससे कुछ ग्रहण कगे 
ओर सोचेगे कि उस पुण्य-परम्यरा को पुनर्जीवित कल 
भे अपनी स्थिति के अनुसार क्या कु सहयोग करा 
संभव है । युग निर्माण योजनः, इस दिशा मे कुछ कदमं 
उठाने जा रही है । आवश्यकता है इस प्रयास मेँ अय 
कदम भी उठे ओर कन्धे'से कम्था मिलाकर ईस 
उत्तरदायित्व का बोन उठाने के लिये अनेक साहसी, 
भाव-सम्पदा से भरे-पर शूरवीर आगे आये । 


| परमपूज्य गुरुदेव कौ अभिनव पच स्थापना परमपूज्य गुरुदेव की अभिनव पांच स्थापनापें 


युगदृष्टा के स्तर की अवतारी सत्ता के रूप मेँ परमपूज्य गुरुदेव ने अपने अस्सी वर्षं के जीवनकाल मेँ 
जितना भी कुछ किया, उसकी मिसाल कहीं देखने को नहं मिलती । करोड़ों व्यक्तियों के मनो का निर्माण, उनके 
सोचने के तके मे बदलाव एवं युग निर्माण कौ पूष्ठभूमि बनाकर रख देने का कार्य इन्हीं के स्तर की सत्ता कर 
सकती थी, जो लाखों वर्पो मे कभी-कभौ धरती पर आती है। उनके द्वारा की गयी स्थापनाओं का जब प्रसंग 
आता है त्व ईट-गरे-चूने-सीमेट से जने भवनों से पहले उनको स्नेह-संवेदना से सिक्त हुए, ममत्व में स्नानकर 
उनके अपने हो गये लाखों व्यक्ति दिखाई पडते रै, जिनने उनके एक इशारे पर अपना सब कुछ उनको अर्पित 
कर्‌ दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों मे कभी एसा ही वातावरण भारत के कोने-कोने मे दिखाई देता था, जब हर 
घर से सत्याग्रह निकलकर आ रहे थे। भावनाओं का आेग चिरस्थायी नहीं रहता। वे ही लोग जो कभी राष्ट 
निर्माण के ल्तिए अपना सब कुछ छोड्‌, पद्ना-लिखना छोड़ देश को आजाद बनाने के लिए कूद पदे थे, कभी 
गडवडाने न पार, उसी के लिए बापू ने आजादी के बाद कोग्रेस भंग कर देने व सभौ को एक आदर्श स्वयं 
सेवके की तरह दरिद्र नारयण का उत्थान कर रा निर्माण मे लग जाने की सलाह दी थी। 
सभी इस तथ्य को जानते रै कि एेसा नहीं हुआ, रार का कौर्ति-स्तम्भ रूपौ वह महापुरुष भी एक वर्ष 
फे अंदर हौ शहादत को प्राप्त हो चला गया। गिने-चुने उनके आदश पर चलने वाले रह गये, अवसरवादियों 
फो रजनेतृत्व भाने लगा एवं राट आजाद होकर भी उनके हाथ मे आ गया जो त्रिटिश तो नहीं थे किन्तु, उसी 
र्गमे सी सत्ता के उन्माद मै काम कएने वलि शासक थे- सृजता नहीं । जिंदा रहा तो मात्र बापू का दर्शन 
सुनियादी आधोर पर िका- मानव को यनाने का तंत्र-आश्रम तत्र जो सेवाग्राम-सावरमती आश्रम के रूप में 
कार्यं कता रहा ओर वह भी शीर -पुरुष के न रहने, विनोवाजी के चले जाने के बाद अस्तित्व च महत्व कौ 
दष से गौण हो गया। परमपूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्यदृष्टि से यह सब पूर्व मे ही देख लिया धा कि कोई भी 
भव्य निर्माण, आश्रम्‌ या तंत्र बनाने से पूरव राट को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक आजादी दिलाने वाले 
अगणिते व्यक्छि तयारःकरमे पडे । १९११ में आज से ८४ वरप पूर्व वि.संवत्‌ २०८६ मे जन्मे, रष कौ आजादी मे 
उन्मत्त ममे श्रीराममत्त कहलाै वाले, आचार्यश्री ने पहले स्वयं को तपाया, वैचारिक क्रान्ति के निर्माण का 
आधारभूत तेत्र स्वयं व परमवंदनीया माताजी के रूप मे खड़ा किया, "अखण्ड ज्योति" पत्रिका अपनी लेखनी से 
लिखी, ममत्व भरी चिष्टियो व छोटी-छोटी एक आने कौ किताबों से जन-जन के मन को चुआ, तव जाकर 
अपने एक लक्ष के २४ गायत्री महापुरश्चरणो की पूर्णाहुति पर उन्होने गायत्री तपोभूमि, मथुरा कौ स्थापना कौ 
बात १९५२-५३ मे सोची। सबसे पहली मंत्र दीक्षा वहो पर १९५३ मे दी व यह मानते हुए कि बिना आध्यात्मिक 
आधार घनये, मनोभूमि मे, भावनाओं के स्तर प्र बदलाव लाये कोई क्रान्ति सफल नहीं हो सकती, धीमी 
खुराक देते हुए हर व्यच्छि को गायत्री व यज्ञ के ततत्वदर्शन से जोड्ते हुए. चले गये। गायत्री परिवार्‌ रूपी विराट 
वृक्ष को मूल आधार वह स्थापना है जो जन-जन के मनो में पहले हुई- उनकी भाव संवेदनाओं के 
के रूप भें सम्पन्न हुई व उनके अंदर अपनी गुरुसत्ता कोत्याग कएने कौ, यज्ञीय = अपनाने कौ 
एणा बलवती होने लगौ! उन्हेनि सर्वमेध के रूप में अपना सर्वस्व बलिदान एवं नरमेध के रूप मे अपने माप 
को समाज के हित न्यौछावर करम कौ भावना से दो यज्ञ किये। अपनी जर्मीदारी के बाण्ड बेचकर एर्व ~ 
परमवंदनीया माताजी के कौमती सोने के जेवर (ढाई सौ तोले) नेचकरं जो स्वेच्छा से सम्मन्न हुआ, एके _ 
स्थापना भवन के रूप मे जो हृई- वह थौ गायत्री तपोभूमि, मथुरा जो वृन्दावन रोड पर ऋषि दुर्वासा कौ 
प्र बनी आज .से ४२ वष पूरव १९५३ मे, प्रारंभिक स्थापना यों अखण्ड ज्योति संस्थान को माना जा 
जह अखण्ड दौपक अपनी जन्मभूमि आओंवलखेड़ा से जो वहां से मात्र ४० मील दुर्‌ थी, स्थापित किया 
गया था एवं प्रारोभक तप-तितिक्षा वहीं पर १९४१ से, तपोभूमि कौ स्थापना से भी १२ वर्षं पूर्व आरम्भ हो गयी 
थी। इस प्रकार जम-जन के मन का निर्माण उनके अंतःस्थल मे प्रवेश कर उनके अंदर देवत्व के जागरण की 
सलक चैदा कर्मे वाली पृष्ठभूमि पर स्थापनाओं का क्रम बना। किराये कौ एसी हवेली जिसे भुतहा हवेली कडा 


जाता था, मे अघण्ड दीपक कौ स्थापना, उसके समक्ष तप, अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी | 
विकसित हुआ एवं एकर (७ दूस निर्माण मथुरा में हो गायत्री तपोभूमि के रूपमे हुआ जो च २ 
वृन्दावन रोड परं ध ९५३ मे बनाई गई 1 १९५३ में क्रमशः सुसंगचित गायत्री परिवार के वनने कौ प्रक्रिया चल पदी! 

इस प्रारभिक भूमिका कौ समञ्जने के वाद्‌ ही परमपूज्य गुरुदेव की पाँच मूल स्थापनाओं एवं बाद भें 
देश के कोने-कोने में बनी भव्य इमारतों के रूप मे शक्िपीठो, प्रसा संस्थानों, भारत व विश्वभर मे घर-घर मे 
स्थापिते स्वाध्याय मण्डलो च मायत्री परिवार की शाखाओं, पज्ञापरटो, चरणषीठों का महत्व समज्ञा जा सकता 
है। नहो तो जैसे अन्यान्य आश्रम-संस्थान बनते है, एेसे इनका भ वर्णन किया जा सकता था व यह कहा जा 
सकता था कि यह वैभवपूरणं स्थापना पूज्यवर ने कौं । उनमे यदि प्राण कके गये हो, प्राणवान व्यक्ति वह रहते 
ध व उस श्छ के महा-अवसान के बाद भी वै सतत्‌ उसी दिशा मे चल रहे हो तौ माना जाना चाहिए कि 
भके पुरुषार्थ जो करिया गया, वह ओचित्यपूरणं था। 

परमपूज्व गुरुदेव की महत्वपूर्ण पंच स्थापनां इस प्रकार है 

(१) गुगतीर्थं ओंबलखैडा (२) अखण्ड ज्योति संस्थान, घीयामण्डी, मथुरा (३) गायत्री तपोभूमि, मथु 
(४) शान्िक्ुज, गायत्री तीर्थ, सप्सयोवर, हरिद्वार तथा (५) ब्रह्यवर्चस शोध संस्थान, सप्तसयेवर, हरिद्रा । 

सुगतीर्थं आविलखैड़ा का नाम सबसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर वह युगपुरुष संवत्‌ १९६८ कौ 
आशिनं कृष्ण श्रयोदशी तिथि के दिग, ब्राहमुहूरत मे, जो अंग्रेजी तारौ से २० सितम्बर, १९६१ के दिन आती 
धी, मै जन्मा। एक श्रीमत ब्राह्मण परिवार में, जहाँ धनं की कोई कमी नहीं थौ, पूरा परिवार संस्कारो से 
अनुप्राणित, पिता भागवत के प्रकाण्ड पंडित, बहुत बड़ जागीर के मालिक) आज जहां षव की स्मृतिमें 
एक विरार स्तंभ कौ, एक चबूतरे की तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिलालेखौ की स्थापन हुई है~ वहीं पूज्यवर ने 
शरीर से जन्म लिया था। समीप जनी दो कोठरियाँ जो काल प्रवाह के क्रम मेँ गिर सी गयी धी, जीणोद्धार कर 
वैसी ही निर्मित कर दी गयी टै- जैसी उनके समय में थी। जन्मभूमि का कण-कण उस दैवीसत्ता की चेतना से 
अनुप्राणित है! उनके हाथ से खोदा कुआ जिसे पूरे गौव का एकमात्र मीठे जल वाला कँंआ माना मया- वह 
अभी भौ है, उनके हाथ सै रोपा नीम का पेड़ एवं वह बैठक जहाँ स्वतेत्रता संग्राम के दिनों मेँ सव वैठकर 
चचां करते धे, आज भी उन दिनो की याद दिलाति दँ । पास मे ही दो कोठरियां टै जिगभिं से एक कक्ष मे वह 
स्थाने है जहाँ दीपक के प्रकाश में से सूक्ष्म शरीरधासे गुरुसत्ना प्रकट हुई थी तथा जिसने उनकि जीवन कौ 
दिशाधाय का १९२६ के बाद के क्रम का निधररिण कर दिया था। यह सव देखकर मस्तिष्क-पटल पर वह दृश्य 
उभर आता था, जिसे गुल्सत्ता ने कभी देखा था व जो गायत्री परिवार कौ स्थापना का मूल आधार बना। 
ओंवतखेड़ा में ही उनको माताजी कौ स्मृति मे स्थापित माता दानकँवरि इण्टर कालेज ह जो उनके द्वारा दान 
दी गयौ जमीन में प्रदत्त धनर्याशि द्वारा विनिर्मित दै} १९६३ से चल रहे इस इंटर कलिज से कई मेधावी छत्र 
निकल कर मात्म-निर्भर बने हैँ व उच्चे पदो पर पह ै। 

१९७९-८० मे गायत्री शक्तिपीठ एवं कन्या इंटर कोलिज कौ स्थापना का ताना-वाना बुना जाने लगा जो 
एक विशएल शक्तिपीठ तथा आसपास के दो सौ रामों को बालिकाओं के पठन-पाठन कौ व्यवस्था कर्ने वाले, 
उन्े सुशिक्षित, संस्कारवान्‌, आत्मावलम्बी घनान वाले कन्या महाविद्यालय का अव रूपं ले चुका है। प्रथम्‌ 
पूर्णाहुति हेतु इरी भमि को जो शक्छिपीठ-जन्मभूभि-प्रामीण कषतर के चारो ओर है, इसोतिए चुना गया कि यहा 
से उद्भूत प्राण ऊर्जा से यजं आने वाला हर संकल्ित साधक अतपराणि होकर जाए व राष्ट के नव निर्माण 
की सांस्कृतिक व भावनात्मक क्रान्ति कौ पृष्ठभूमि रख सके। यहं पूज्यवर १९३६-३७ तक हौ रहे, कुख दिम 
आग रहकः १९४०-४१ मे मथुरा चले 6. जहाँ दो-तीन मकान बदलने के बाद वर्तमान मकान किराये पर 
लिया जिसे मन अखण्डज्योति संस्थान कहते ईै। “ 

अखण्ड व्योति संस्थान, ीयामण्डी, मधुर मे स्थित है । परमपूज्य गुरुदेव सोमित सायनं मै अपने 
अखण्ड दौपक के साथ यही रहने लगे वं यहीं से क्रमशः आत्मौयता विस्तारं कौ जन-जन तक अपने 
क्रान्तिकारी चिंतन के विस्तार की प्रक्रिया "अखण्ड ज्योति" पत्रिका, जो आगरा से ही आरम्भ कर दौ गयौ थी, 
की "गायत्री चर्चा" स्तम्भ व अन्यान्य लेखो को पंकियों के माध्यम से सम्पन्न होने लगी} व्यक्तिगत पत्रो द्वारा ठनके 

अंतःस्थल -कौ स्प करं एक महान स्थापना का चीजरोपण होने लमा। यही पर अगणित दुःखौ, तनावग्रसितं 


व्यक्तियों म आकर उनके स्पशं से नये प्राण पये तथा उनके व परमवंदनीया मात्ताजी के हाथों से भोजन-प्रसाद 
-पाकर्‌ उनके अपने होते चले गये। हाथ से बने कागज पर छोरी दरेडिल मशीनोँ द्वारा यहीं पर अखण्ड ज्योति 
पत्रिका छापी जाती थी व छोरी-छोरी किताबों द्वारा लागत मूल्य पर उसे निकालने योग्य खर्च निकलता था। 
जगल कौ .एक छोटी-सी कोठरी मेँ जहां अखण्ड दीपकं जलता था, आज पुजाघर विनिर्मित दै1 पूरौ बिल्डिंग 
कौ खरीद कर उनके सुपुत्र ने एक नया आकार व मजनूत आधार दे दिया है किन्तु यह कोठरौ अंदर से वैसी 
ही रखी गयी है जैसी पूज्यवर्‌ के समय मे १९४२-४३ में रही होगौ। तन से लेकर आगामी ३० वर्षं का 
साधनाकाल-लेखनकाल पूज्यवर का इसी घीयामण्डी के भवन में छोटी-छोट दो कोठपियों मे गहन तपश्चर्या के 
साथ बीता। तपोभूमि निर्माण कौ पृष्ठभूमि यहीं बनी, १९५८ मे सहसत कुण्डी यज्ञ की आधारशिला यहीं रखी गयी, 
यहीं सारौ योजनां बनी -एवं विधिवत-गायप्री परिवार बनता चला गया। रोज अने वाले पत्रों को स्वयं 
-परमवेदनीया माताजी परद्र जातीं एं पूज्यवर इतनी ही देर मेँ जवा लिखते जते, यही सूत्र संबंधो के सुदृढ 
बने का आधार बना। हर परिजन को तीन दिन मेँ जवाब मिल जाता, शंका-समाधान होता चला जाता एवं 
देखते-देखते एक विराट गायत्री परिवार बनता चला गया। गायत्री महाविक्षान के तीनों खण्ड, युग निर्माण परक 
साहित्य, आरषं-ग्रन्यों के भाष्य को अंतिम आकार देमे का कार्य यहीं सम्पन हुआ। जनसम्मेलनों, छोटे-षडे यज्ञो 
एवं १००८ कुण्डी पंच विराट्‌ यजो मे पुज्यवर यहीं से गये एवं विदाई सम्मेलन कौ रूपरेखा बनाकर स्थायी रूपं 
से षस घर से १९७१९ की २० जून को विदा लेकर चले गये! इस संस्थान के कण-कण में जहौँ आज १० लाख से 
अधिक संख्या में हिन्दौ सहित सभी भाषाओं मे अखण्ड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन, विस्तार, डिस्मैच आदि का 
एक विराट तंर स्थापित है, परमपुज्य गुरुदेव की चेतना संन्याप्त अनुभव कौ जा सकती है। भले हौ बहिरेग का 
कलेवर बदल गया हो, अंदर प्रवेश करते हौ परमपूज्य गुरुदेव वे परमवंदनीया माताजी कौ सतत विद्यमानं 
प्राणचेतमा के स्पन्दन वहाँ विद्यमान है, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है! * 
गायत्री तपोभूमि, मथुरा को परमपूज्य गुरुदेव कौ चौवीस महापुरश्चरणो की पूर्णाहुति पर की गयौ 
स्थापना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित ही गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। 
हसकी स्थापना से पूर्व चौबीस सौ तीर्थो के जल व रज को संग्रहीत करके यहाँ उनका पूजन किया गया, एक 
छोटी किन्तु भव्य यज्तशाला मे अखण्ड अगिन स्थापित कौ गयी तथा एक गायत्री महाशक्ति का मन्दिर विनिर्मित 
किया गया। चौबीस सौ करोड़ गायप्री मेभ का लेखन जो श्रद्धापूर्वक नैष्ठिकं साधको द्वारा किया गया था, यँ पर्‌ 
संरक्षित कर रखा गया है। पू. गुरुदेव की साधनास्थली व प्रातःकाल कौ लेखनी की साधना कौ कोठरी यदि 
अखण्ड ज्योति संस्थान में थी तो उनकौ जन-जन से मिलने, साधनाओं द्वार मार्गदर्शन देने कौ कर्म-भूमि गायत्री 
तपोभूमि थी! यहीं पर १०८ कुण्डी गायप्री महायज्ञ भ १९५३ में पहली नार पूज्यवर ने साधकीं को मंत्र दीक्षा दी। 
यहीं पर १९५६ में नरमेध यज्ञ तथा १९५८ मे विराट सहस्रकुण्डी यज्ञायोजन सम्यन्न हुए श्रेष्ठ नररलनों का चयने 
कर गायत्री परिवार को विनिर्मित करने का कार्य यहं व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा सम्पन्न हुओआ। हिमालय प्रवास से 
लौटकर पूज्य आचार्यश्री ने युग निर्माण योजना कै शत-सूप्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्प की तथा युग निर्माण 
विद्यालय के एक स्वावलम्बन प्रधान शिक्षा देने वाले तत्रे के आरम्भ होने कौ घोषणा की। यह विधिवत्‌ १९६४ 
से आरम्भ किया गया एवं अभी भी सफलतापूर्वक चल रहा है 1 जिस कक्ष मे परमपूज्य गुरुदेव सभी से मिला 
करते थे, अभी भी यहाँ देखा जा सकता है 1 भव्य निर्माण परमपूज्य गुरुदेव की १९७१ की विदाई के बाद यहाँ हो 
गया रै किन्तु, कण-कण में उनकी प्राणचेततना का दर्शन किया जा सकता है 1 विराट प्रज्ञानगर, युग निर्माण 
विद्यालय, साहित्य को छपाई देतु बदी-बडी ओंफसेट मशीन तथा युग निर्माण साहित्य जो पुज्यवर मे जीबन भर 
लिखा, उसका वितरण-विस्तार तंत्र यतँ पर देखा जा सकता है। ॥ 
शान्तिकुज, हरिद्वार ऋषि परम्परा के बीजारोपण केन्द्र के रूप मेँ १९७१ मेँ स्थापित किया गया था, जब 
'पदमपूज्य गुरुदेव मथुरा स्थायी रूप से छोडकर परमवंदनीया माताजी को अखण्ड ज्योति दीपक की रखवाली 
हेतु यहाँ छोडकर हिमालय मेँ चले गये। गुरुसत्ता के निर्देश पर वे पुनः एक वर्षं बाद लौटे व तव शंतिकुज को 
उनने एक बड़ा विराट रूप देने, सभी ऋषिगणो कौ मूलभूत स्थापनाओं को यहाँ साकार नाने का निश्चय 
किया। इससे पूर्वं परमवंदनीया माताजी नेरेकुमारी कन्याओं के साथ अखण्ड दीपकं के समक्ष २४० करोड 


प 


गायत्री मंत्र का अखण्ड अनुष्ठान आरंभ कर दिया था। पूज्यवर ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, जौवन साधना सत्र, 
वानप्रस्थ सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र मँ सक्रिय कार्य करने वाले कार्यकर्ता यहीं गदे । यह सत्र भृंखता 
कल्प साधना, संजीवनी साधना सत्रों के रूप मेँ तव से हौ ९ दिवसीय सप्र व एक माह के युग शिल्पी प्रशिक्षण 
सत्री के रूपमे चल रही है, अभी भी अनवरत उसमे आने वालों का तोता लगा रहता है! पहले से ही सब 
अपनी बुकिंग इसमें करा लेते दै। - 
शांतिकुज को गायत्री तीर्थं का रूप देकर सप्तऋषियों कौ पूर्ति की स्थापना १९७८-७९ मेँ की गयी, 
एक देवात्मा हिमालय विनिर्मित किया गया एवं यहयँ सभी संस्कारों को सम्पन करते रहने का फ्रम जन गया जी 
सतत्‌ चल रहा है। नित्य यहाँ दीक्षा, पुंसवन, नामकरण, विद्यारम्भ, यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध-तर्पण आदि 
संस्कार सम्पन्न होते है । इस बीच परमवंदनीया माताजी े जागरण सत्र शंखलापं सम्पन्न करना आरम्भ रखा। देव 
कन्याओं को प्रशिक्षित कर पूरे भारत मेँ जीप टोलियों मे भेजा गया। इनके माध्यम से पतीन वर्षं तक भारत के 
कोमे-कोने में तुमुलनाद दोता रहा। 
शांतिकरुज का गायत्री नगर जो आज एक विराट स्थापना के रूप मे, एक एकेडमी के रूप मे नन? 
आता टै व जिसमें एक बार में एक साथ दस हजार व्यक्ति एक साथ ठहर सकते हँ, १९८१-८२ मे यनना 
आरम्भ हुआ । विलक्षण, दुर्लभ जड -वृरियों के पौधे यहाँ लगाये गये तथा प्रवर प्रज्ञा-सजल श्रद्धा रूपी 
तीर्थस्थली का पूज्यवर ने अपने सामने निर्माण कराया। यहीं उनके निरदेशानुसार उनके शरीर छोड्ने पर दोनों 
सत्ताओं को अग्नि समर्पित की जानी थी! स्वावलम्बन विद्यालय से लेकर एक विशाल चौके का निर्माण एवं 
गायत्री विद्यापीठ से लेकर भारत के सभी सरकारी विभागों के प्रशिक्षण के तंत्र की स्थापना यहाँ पर की गयी रै 
एवं यह एक जीता-जागता तीर्थं अब बन गया रै, जँ षर उज्ज्वल भविष्य कौ पूर्व इललक देखी जा सकती है 
कम्प्यूटर से सज्जित विशाल कार्यालय से लेकर पत्राचार विद्यालय जहां नित्य हजारों पप्रौ के द्वारा पूरे तंत्र क 
मार्गदर्शन किया जाता दै, यहौँ कौ विशेषता दै1 
ब्रह्मवर्चसं शोध संस्थान परमपूज्य गुरुदेव कौ अभिनव पँचवीं स्थापना है, जहो प्रर विज्ञान ओ 
अध्यात्म के समन्वय का अभिनव शोध कार्य चल रहा है । इसे १९७१ की गायत्री जयंती पर आरम्भं किया गया 
था। वर्तमान शांतिकुज- गायत्री तीर्थं से आधा किलोमीटर दूरौ पर गंगातट पर स्थित यह संस्थान अपनी 
आकर्यक बनावट के कारण सहज ही सबके मनो को मोहकर आमंत्रित करता रहता है। इसमे तीन म॑जिलों मे 
प्रथम तल पर एक विज्ञान के उपकरणों से सुसन्नित यज्ञशाला विनिर्मित है तथा चौबीस कक्षं मे गायत्री 
महाशक्ति कौ चौबीस मूर्तियां बीजम व उनकी फलश्रुतिं सहित स्थापित रै । दवितीय तल पर एक वैतानिक 
प्रयोगशाला दै, जहो एेसे उपकरण स्थापित हैँ जो यह जोँच-पडताल करते हैँ कि साधना से पूर्व व पश्चात्‌, 
यज्ञादि मंत्रोच्यारण के पूर्वं व पश्चात्‌ क्या-क्या परिवर्तन शरीर-मन कौ गतिविधियों व रक्त आदि संघटको मेँ 
देखने मे आये। इनके आधार पर साधको को साधना संवधी परामर्श दिया जाता है । यहो पर वनौपधियो का 
विश्लेषण भी किया जाता है तथा यज्ञ ऊर्जा-मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव साधक कौ मस्तिष्कीय तरगों, सैव विद्युत 
आदि पर पडा, यह देखा जाता दै विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी यहाँ किये जते हं । तृतीय तल पर 
एक विशाल ग्रंथागार स्थापित दै, जहाँ विश्वभ के शोध प्रबंध वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर एकत्रित किये गये ह! 
यहाँ प्रायः ४५००० से अधिक ग्रंथ हँ, जिनमे कई पुरातन पाण्डुलिपि है । यह अपने आप मेँ एक अनूढ 
संकलन रै जो ओर कही एक साथ देखने में नहीं मिलता। 
परमपूज्य गुरुदेव की उपरोक्त पंच स्थापनां किसी को भी यह परिचय दे सकती है कि किस वितक्षण 
दृष्टास्तर कौ वह मषहासत्ता थी जो हम सवके बीच अपना लीली संदोह रचकर चली गयी! प्रत्यक्ष तो यह 
पंच स्थापनां नजर आती हैँ किन्तु ४८०० से अधिक अपने भवनों वाले प्रज्ञा संस्थान ४०००० से अधिक 
प्रज्ञामण्डल व स्वाध्याय मण्डल तथा अगणित गायत्री परिवार कौ शाखां यदि इनमें मिलाई जाएं तो इमका मूल्य 
सि में ओका नहीं जा सकता! यही वह सव है जो उस महापुरुष को एक अवतारी स्तर कौ सत्ता के रूप 
प्रतिष्ठापित करता है व जिसके कर्तृत्व पर श्रद्धावनत होने का मन करता है । 077 
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परमपूज्य गुरुदेव प. श्रीराम शर्मा आचार्य ने जीवन भर जो अपी 
जनात्मक तेखन करवाया, पुरतकोः-पद्रिकाओं मे जो प्रकारित हुआ, समय 
देवास कौ अभिव्यक्ति की, विचारसार च सूत्यां 
तरंग स्पर्शं जन~गन कौ दिया, वह समग्र इस वाङ्मय 


. युगद्रष्य का जीवन -दर्शन्‌ 


समग्र वाङ्मय का परिचय 
२.जौवन देवता कौ साधना-खआरधना 
३. उपाना-समर्पण योग 
४. साधना धद्ति्यो का -्ानं ओर विश्न 
५ साधना से सिद्धि-१ 
६. साधना सै सिद्धिर 
७, सुप्ति से आप्रति कौ ओर 
८. ह्वर पौन रै, कहं रै, कै है ? 
९. गायत्रो महाविद्या का तत्वदर्शनं 
१०. गायत्रो साधना का गय वियेचन्‌ 
११. गायप्रो साधनी के प्रत्यक्ष चमत्कार 
१२. गाय्ी की दैनिक एवे विशिष्ट 
अनुष्ठान-परक साधनां 
१३. गाग कौ प॑चकोशौ साधना 1 
एवं पल्य ॥ 
९४. गाय साधना कौ चैजञानिक पृष्ठभूमि 
१५ 'साघिप्री, कुण्डलिनी एवे तव 
१६. मरणोततर जोवन : तथ्य एवे सत्य 
१७.प्राणशक्ति : एक दिव्य विभूति 
१८. चमत्कारी विशेपताओं से भगं 
मानवी मस्तिष्क 
१९. शद्‌ बरह्म-नाद्‌ ब्रह्म 
२०, व्यक्तित्व विकास हेतु 
उच्चस्तरीय साधना 
२१. अपरिमित संभाषनाओं का आगार 
मानवी व्यक्तित्व 
२२, चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतने मन 
२३. विज्ञान ओर अध्यात्म परस्पर 
२४. भविष्य का धर्म : वैानिक 
२५.य६ का सान-षिजञान 
२६. यज्ञ : एक समग्र उपचार प्रक्रिया 
२७, गुग~परिवतेन कैसे ओर कब ? 
२८. सूक्ष्पीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य 
का अवतरण 
२९. सृक्ष्पीकरण एवं उच्ज्चत भविष्य 
का अवतेरण-र 
८ सतयुग की वापसी) 
३०. मर्यादा पुरुपोत्तम्‌ राम्‌ 
३१. संस्कृति-संजीवनी श्रीमद्भागवत 
एव सीता 
३२. रामायण कौ प्रगतिशील प्ररणषे 
२३. षोडश संस्कार विवेचने 
३४. भाप्तीय क्षस्कृति के आधारभूत तत्व 
३५. समस्व विश्व कौ भारतके 
„~ - अजस अनुदान 
३६. धर्मचक्र प्रवर्तन एवे लोकमानस 


ˆ ५०. महापुरुषों के 


३७. तों सेवन : वयो मैर्‌ कैसे ? 
३८. प्रशेपतिपद्‌ 
३९. नीेग जीवन्‌ केः महत्वपूर्ण सूर 
४०, चिकित्सा उपचार के विविध मायाम 
४६. जीवेत शरदः शतम्‌ 
४२. चिरयौवन एवं शारवत सौन्दर्य 
४३. हमारो संस्कृति : इतिहास के 
कोति स्तम्भ 
४४, मरकर भौ अमर हो गये जो 
४५. सास्कृतिक चेतना के उनायक ‡ 
सैवधिर्म के उपासक 
४६. भव्य समाज का अभिनव निर्माण 
४७. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवत 
४८. समाज का येष्दण्ड सशक्त परिवार तर 
४९. शिक्षा एवं विद्या 
अविस्मरणीय 
सजीवन प्रसेग-१ 
५९. महापुरं के अविस्मरणीय 
जीवन प्रसर 
५२. विर्व वुधा जिनको सदा ऋणो हेगी 
५३. धर्मवत्वं का दशन व मम॑ 
५४. मनुष्य में देवत्व का उदयं = ५१०। 
५५. दुरेय जगत्‌ कौ ऊदृश्य परेलिया 
पद्व विरवोस ओर-उसकौ फलश्ुतियो 
५७. मनस्विता रखता ओर्‌ तेजस्वितः 
५८. आत्मोत्कर्षं का आधार- जन 
५९ प्रतिणामिता का कुचक्र रेते टया 
६०, विवाहोन्माद : समस्या ओर समाधान 
६१. गृहस्थ : एक तपोवन 
६२. इवकोसवी सदी : नारौ सदौ 
६३. हमारी भावौ पदी ओर 
उसका नवनि्माण 
६४. राट्‌ समथं जर सशक्त कैसे जने ? 
६५. सामाजिक, नैतिक एवे बद्धक 
क्रान्तिकैसे? 
६६ युग निर्माण योजगा-दर्शन, स्वरूप व 
कार्यक्रम 
&७. प्रेरणाप्रद दृष्टान्त 


" ६८. पूज्यवर कौ अमृतवाणी (भाग एक) 


६९. विचारसार एवं सुति (प्रथम खण्ड) 
७०. विचारसार एवं सूक्तयो (द्वितीय खण्ड) 
वाङ्मय के आगे प्रकाशित हीने 
बाले ३८ खण्ड भिप्न विषयों पर 
दोगे- ( 

७६. मनोविकारों को भनीवै्ानिक पृष्ठभूमि 
७२. तनाव के कारण एवे उनके तरिवारण 


लेखनी से लिखा, ओय को प्रेरित कर उनम 
समय मर उनने अमृतवाणी के माध्यम जो 
गमो ते लिख गवे या अनायास कभ कट गये तथा पत्र के माध्यम नो 
के खण्डां मे है । जिनके नाम इस प्रकार है :- 


७३ चिन्तन का विधेयात्मक- 
निपेधत्मिक स्वरूप 
७४. पुरुषार्थं ओर मानवी जिजीनिया 
७५. सेकल्प बल का अनूढा प्रभावे 
७६. बाल-विकासे के विविध. सौपनि 
७७. बाल मनोविज्ञान का सटौ पयोग 
७८ पारिवारिकता में सुसस्कासे का योगदान 
७९ पारिवारिक पचशील ओर 
परिवार-निर्माण 
८० ध्यक्तित्न के विकास की प्रक्रिया 
८१९ विच्रार-विसान का महत्त 
८२. सामाजिक समस्या ओर 
उनका समाधान 
८३..समाज-निर्माण के विभिन्न चरण 
८४. सामाजिक जीवन मे सद्गुणो कौ. भूमिका 
८५ नर-नास की सामान्य समस्या 
ओौर उनका समाधान 
८६. नारी जागृति कौ बाधा एवं 
उमके निराकरण के उपाय 
८७ पारिवारिक जौवनः एकं तेप-साधना 
८८. दाम्पत्य जीवन के संयुक्त दायित्व 
८९. नीति-लिज्म्‌ ओर नैतिकता 
९० कपि, व्यवसाय ओर उद्योग कौ उन्नति 
के आधार 
९१. पूज्य गुष्देव के स्फुट विचार 
९२. पूज्यवर की अमूतवाणी-२ 
९३. पूज्य गुरुदेव कौ दिव्य अनुभूतिं 
९४, पूज्य गुरुदेव के लिखे स्मरणीय पे 
९५. तेत्र महाविक्ञान विवेचन 
९६. मतर भदाविजञान विवेचन 
९७, महापुरुपौ के प्रेरक जीवन-प्रसंग्‌ 
९८. परएणप्रद कथा एव गाथा 
९९. इदयस्पर्शी विविध कथां 
१००. शन्तकुज को पर्ञा अभियान 
१०९. मुग निर्माण भिरान का क्रमिक इदिटास 
९०२. वैद-सार-चिन्तन 
१०३. भुगण-शेध-सार 
१०४. उपनिषद्‌ ओर आरण्यको को 
दार्शनिक विषयवस्तु 
१०५ कव्य-गोत-मंजुपा 
९०६. मिशन क स्वनात्मक कार्यक्रमो 
का क्रमिक इतिहास 
१०७ मिशन कौ लोक-व्यवहा्‌ सरिता 
१०८. गुरुदेव की अपने आत्मीय जनो 
से अधनी वकत 


,न्ककन्ने त्ने 


